हरे. राम हरे राम राम राम-.. हरे हरे । हरे कृष्ण: हरे कृष्ण .औष्ण :ऋष्ण हरे हरे) 
. ज्ञयतिः - शिवा-शिव- <जानेकिराम:। जय: रघुनन्दन्‌ कद सियारांम ॥ 
रघुपंति .... राधे... - राजा. “राम | पतितसावन सीताराम ॥ 
.“ जग मा तारा [जय ... गणेश जय॑- शुभ-आागारा ॥ 





। विषयसची 7 एप हक 
रे ह 5 : कल्याण, सार फा्शुन २०१०, फ़रवर ५ ४८ सोर-फार््गुन २०१७० फरंबंरी १९७७ ५ ५ 
है ला कं 2 73 ० हा. कि 5 कर '.. & पूष्ठं-संख्या - 
.. ॥: १-उत्तम योगप्रष्ट [ कविता] कप 80 2 क2 7। 
॥.3-एक-महात्माका प्रसाद, .. ... ता वा ० कक 3 कर 
'« छ-प्रमुका हृंदयमें निवास [ कविता | मन पक कह 
. | ५-नारद-विष्णुपुंराणकी महत्ता ( भीजयदयालजी गोयन्दका-) या रद, 
॥ .६-येन सर्वमिदं ततम्‌ ( ख्वांमीजी भीचिदानन्दजी सरखंती ) हि आप 6 08 
..। <«-आईंस्टीनके सापेक्षवाद "प्र०णए ०. एथ३पजे८” का हमारे. ऋषियोंको:: शान , :. 
| (औष॑नश्याम्िंहजी शुंस -) ६ करत 
“ । ९-भगवान विष्णुकी स्तुति [कविता] पं०'श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी ्डॉगीजी?) : हर हा “/ 2२५ |. 
- । १०-समानाधिकार [ एंकाक्ली ] ( पं० भरीरोमनरेशजी ,जिपाठी ) ४ 7 ८२६ |. 
. १ ६-ते ब्राह्मणांस्तारयितुं समय: (आचाये श्रीनरदेंवजी शांज्नी वेदतीय, सदस्य विधानसभा, उत्तरप्रदेश). ८४२ 
| ६२-करुणा.( श्रीजजकुमारजी श्रीवास्तव ३-बी० ए:०० एल-एल० बी० ).:. . ७ ८४४ |. 
१३-सीतारोम रट रे [ कविता. | ( प्रे०--महात्मा जय गौरीशंकर- सीतारामजी ) - :. ४ ८४७ 
: | १४-झत्युके लिये सदेव तैयार रहना सुखी रहनेका सर्वोत्तम साधन है (ग्रो० भीरामचरणंजी महेन्द्र, एम्‌० ए०) 2४८: |: 
. | १५-राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई [ कहानी _ ( श्री. ध्चक्रः ) 2 कक 7 | चटी0ए है. 
+ १६-ये महापुरुष और-महात्मा !ः भगवान्‌ इनसे बंचार्वे हे | 2 7 कमर 5 
| १७-अगाम [ कविता ] ( पु० श्रीप्रतापनारायणजी ) ै “जिद: का >> ८व६.।. 
| १८-भक्तगाथा [ भक्त-श्रीरामदासजी -] 
:. १९-सुन्दर जीवन ( साधुवेषमें एक पशथ्िक ) 
२०-कामके पतन्न 
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चापिक मत । जग 0 यम स्नान भय 777 | मुल्य .) जंग न मन असम 
चालक ९: जय जब विश होम. प आनंद भूणा जय जय ॥-  जधारण हि 
दिदेशमें. ३०) जय पिश्वरूप हरि जय.।“जय हर अखिलात्मन्‌ भारतमें 9). 
जय जय ॥| 92 -: 

(शिव) 4... जब विराट जग्न जंगत्पते  गोरीप्रति “जय रंमापते ॥| | देशमें ॥-).. 
५ सन्पादक--इनुमांनप्रसाद पोद्दार, चिंम्सेनलाल गोस्वामी एंमू० ( ५० -पँस ) ८ 
उहुक-पकाशक---घनश्यामदातं जाढान, गौताग्रेस, गोरखपुर मम 





ए०+-शाज्रनी 
पुर 





जप 


मदः पूर्णमिंदं पू्णोत्‌ पूर्णसुदच्यते | पूर्णं्स पूर्णमादाय पूर्णमेबाबशिष्यते ॥ 





यत्पादतोय॑ भवरोगवैद्यो . यत्पादपांशुविमलत्वसिद्धये । 
' भन्नाम दुष्कृरमनिवारणाय तमप्रमेय॑ -पुरुष॑ भजामि ॥ 








४ बन संख्या २ 
बर्ष २८ गोरखपुर, सौर फाल्युन २०१०, फरवरी १९५४ | 
| कर कक, पूर्ण संख्या ३२७ 
न उत्तम योगम्रष्ट | 
है जो संलझ्न श्रेष्ठ साधनमे छोड़ जगतक सारे खार्थ। है 
है आठों पहर सावधानीसे साथ रहा जो शुत्ति परमार्थ ॥ है 
खाध्य तत्त्वतक नहीं पहुँचकर पहले ही यदि मर जाता। ई 
$ तो धीमान्‌ योगियोके घर जन्म खुडुरूभ वह पाता ॥ 
४ (गीता ६। ४२ के आधारपर). ६६ 
:७: न 


७-८१ :९०१0<.0-०००--० 


3] 


कर्याण 

याद रखो--कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति 
तुम्हें शान्ति नहीं दे सकती, तुम्हारा: मनोरथ पूर्ण नहीं 
कर सकती, तुम्हें सुखी नहीं बना सकती, यदि तुम 


2७०८७ 6 


भगवानके मह्ठ्मय विधानके अनुसार प्राप्त परिख्विति- 
का सदुपयोग करके उससे छाम नहीं उठाते | 

याद रक्‍्खो-प्राप्त परिखितिका सदुपयोग यही है 
कि उसमें भगवानकी क्ृपाका अनुभव करो, उसमें 
अपना मट्डठ देखो और उससे छाम उठाओ | यह 


निश्चय करो कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, मेरे 


परम सुह्ृदू, 


न्यायकारी और दयाढु मगवानने मेरे कर्मोको देखकर 
जो कुछ भी मेरे लिये विधान किया है, निश्चय ही मेरे 


लिये उसमें परम मद्ठछ् निहित हैं | 


याद रक्खों-भगवानने तुम्हारे लिये जो कुछ भी 
परिश्िति दी है, यदि तुम उससे छाम उठाना चाहो 
तो प्रत्येक परिस्थिति तुम्हारे लिये जुम और मट्ठछूमयी 
हो सकती हैं | यदि तुम्हें मगवानने प्राणी-यदार्थ दिये 
हैं तो समझो कि तुम्हें सेवा करनेका अवसर दिया हैं। 
तुम उन वस्तुओंके ट्रस्टी हो, माल्कि नहीं; उनकी 


सेभाल रखना, रक्षा करना और जहाँ, जब 


आवश्यकता 


हो वहाँ, तब यथायोग्य व्यवस्थापूर्वक उन्हें. माल्किकी 
सेवामं लगाते रहना तुम्हारा कर्तव्य है | तुम यदि 
अपनेकी उन वस्तुओंका खामी न मानकर उन्हें प्रमुकी 
सेवार्मे लगाते हो तो उनका सहुपयोग करते हो । इसी 
प्रकार यदि तुम्हारे पाससे वस्तुएँ चली गयी हैं तो 
समझो कि प्रमुने दया करके तुमको मोहमें -फँसानेवाली 
स्थितिसे बचा लिया है, उन्होंने तुमपर बड़ी ही कृपा 
की है; और इतक्ञ हृदयसे प्रमुका स्मरण करते हुए तथा 


संतोष और छुखका अनुभत्र करते हुए इस 
छाम उठाओ | 


ह परिस्थितिसे 


याद रक्खो-यदि तुम अपनी वर्तमान परिस्थितिमें 

संतुष्ट नहीं हो और किसी दूसरी परिस्थितिकी आशा 
करते हो तो तुम्हें कमी भी संतोष होगा ही नहीं और ' 
न कमी तुम चित्तमें शान्तिका अनुभव करोगे । 

याद रक्खो-संसारमें कोई भी वस्तु, व्यक्ति या 
परिस्थिति ऐसी है ही नहीं, जो सर्तथा पूर्ण हो, जिसमें 
अमाव न हो | तुम जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति या 
प्रिख्ितिको ग्राप्त करोगे, जिससे अपनी मनोरथपिद्धि 
मानोंगे, वही नये-नये अभावोंको और उनकी पूर्तिके 
लिये नयी-नयी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितिकी अपेक्षा 
और आशाको लेकर तुम्हारे सामने आयेगी और तुम्हारी 
पराधीनताकी, परमुखापेक्षिताकों और भी बढ़ा देगी | 
तुम्हें नयी-नयी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियोंकी आशाकी 
फाँसीमें वैंधना पड़ेगा और उनकी चाहे जितनी गुलामी 
करनेपर भी कहीं भी कभी भी उनसे तुम्हें तृप्ति, संतोष, 
शान्ति और छुख नहीं मिलेगा | तुम दिन-रात उनकी 
आशातीक्षामें रहोगे; परंतु आशा-म्रतीक्षाकी पूर्तिका 
प्रसज्ष आगे-से-आगे टछता जायगा, दूर-से-दूर होता 
चला जायगा | 

याद रक्‍्खो-किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितिमें 
शान्तिसुख हैं ही नहीं, वे तो तुम्हारे अंदर हैं, जो 
किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितिकी आशाका त्याग 
करके प्रभुके द्वारा दी हुईं वर्तमान परिस्थितिका 
सदहुपयोग करनेपर खय प्रकट होते हैं | 

याद रक्खो-जो मनुष्य भगवानपर विश्वास न करके 
प्रतिक्षण बदलनेबाढी तथा मृत्युके प्रवाहमें बहती हुई 
वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितिपर विश्वास करता है, वह कमी 
भी सच्ची शान्ति और सुखका मुख नहीं देख सकता | 
वह सदा वद्चित ही रहता है | 


भशिवा 





नी कक 


एक महात्माका असाद 


(कुछ दिनों पूर्व हमारे एक आत्मीय एक महात्माके पास गये थे; 


वहाँ प्रवचन तथा प्रश्नोत्तररूपमें जो कुछ 


महात्माजीने कहा; उसे लिख लिया गया था । उसीको यहाँ क्रमसे दिया जा रहा है। ) 


(१) 

साधकके जीबनमें ऐसी प्रतीति नहीं रहनी चाहिये 
कि अमुक समय तो साधनका है और अमुक समय 
साधनका नहीं है | अमुक कछपा या प्रवृत्ति तो साधन 
है और अमुक नहीं है । उसका तो प्रत्येक क्षण और 
प्रत्येक प्रवृत्ति साघनमय होनी चाहिये। जिसकी समझमें 
सव कुछ भगवानका है, उसका अपना तो केवलमात्र 
एक भगवानके सिवा और कुछ भी नहीं रहा । फिर 
उसकी कोई भी प्रवृत्ति भगवानकी सेवासे मित्र हो 
ही कैसे सकती है ? उसके जीवनका प्रत्येक क्षण 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये, उन्हींकी दी हुईं योग्यतासे, 
उन्हींक़ी सेवामें छगेगा | इसके सिवा दूसरा साधन हो 
ही क्या सकता है ! 

(२) 
अन्तःकरणकी शुद्धिका विषय 

(१ ) बुरे और अनावश्यक संकल्पोंका त्याग ही 
चित्तशुद्धिका पहला उपाय है | 

(क ) जिस कामप्ते किसीका अहित होता हो, 
तदृविषयक संकल्पोंका नाम बुरे संकल्प हैं | 

(ख ) जिसका वर्तमानसे सम्बन्ध न हो, जिस 
संकल्पको पूरा करनेकी साधकमें योग्यता या शक्ति न 
हो, यदि शक्ति या योग्यता हो तो भी वर्तमानकाहमें 
उसे पूरा करना आवश्यक न हो या सम्मव न हो, ऐसे 
संकल्पोंका नाम है--अनावश्यक संकल्प | 

इनकी निवत्तिके बाद जो साधकके मनमें आवश्यक 
और भले संकन्प उठते हैं, उनकी पूर्ति अपने-आप 
होती है, यह प्राकृत नियम है | 

(ग ) आवश्यक संकल्प उनको कहते हैं, जिनके 


अनुसार साधककी प्रवृत्ति होना खाभाविंक है और 
जिनकी पूर्तिका सम्बन्ध वर्तमानसे है, जैसे भोजनादि 
शरीरसम्बन्धी क्रिया-विषयक संकल्प एवं अपनी योग्यताके 
अनुंसार अन्यान्य वर्तमान प्रवृत्तिसे या निद्ृत्तिसे सम्बन्ध 
रखनेवाले संकल्प | 

(२) भले संकल्प “उनको कहते हैं जिनमें 
किसीका हित--प्रसनता निहित हो । 

आवश्यक और भले संकल्पोंकी पूर्तिमं भी उस 
पूर्तिके खुखमें रस न लेना किंतु ईश्वरकी अहैतुकी 
कृपाका अनुभव करते हुए उनके ग्रेम और विश्वासको 
पुष्ट करते रहना---यह चित्तशुद्धिका दूसरा उपाय है । 

(३ ) जब कमी साधकको ऐसा ग्रतीत होता हो 
कि मेरे आवश्यक और शुभ संकल्पोंकी भी पूर्ति नहीं 
हो रही है, तो उस समय मनमें किसी प्रकारकी 
खिन्नता या निराशाको स्थान नहीं देना चाहिये; किंतु 
ऐसा समझना चाहिये कि प्रभु अब मुझे अपनानेके 
लिये--.मुझे अपना प्रेम प्रदान करनेके लिये मेरे मनकी 
बात पूरी न करके, अपने मनकी बात पूरी कर रहे 
हैं ।? तथा ऐसे भावसे उन प्रेमास्पदके संकल्पमें अपने 
संकल्पोंकी मिछाकर उनकी प्रसनतासे और उनके 
प्रेमप्राप्ेकी आशाभरी उमंगमें आनन्दमम्न हो जाना--- 
यह अन्तःकरणकी परम शुद्धिका अन्तिम साधन है। 

चित्त शुद्ध होनेसे निर्विकल्प स्थिति और संदेह- 
रहित बोध होता है | उस समय साधकके जीवनमें सब 
प्रकारके दुःखोंकी निद्वत्ति तथा स्वाधीनता और सामरथ्य-- 
इनका अनुभव होता है; परंतु उससे होनेवाले छुखमें 
भी साधकको संतुष्ट नहीं होना चाहिये और उसका 
उपभोग भी नहीं करना चाहिये; किंतु उदासीन भावसे 


है 


८०४ 








उसकी उपेक्षा करके भगवानके प्रेम और विश्वासको ही 
पुष्ठ करते रहना चाहिये | 
(३) 
सिद्धान्त और साधन . 
सावकके छिये वही सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ मान्य है जिसके 
समझनेमें उसे किसी प्रकारका संदेह न हो और 
जिसके अनुसार अपना जीवन बना लेनेमें उसे किसी 
प्रकारकी कठिनाईका बोध न होता हो | यानी वर्तमानमें 
प्राप्त परिस्थिति और योग्यताके सदुपयोगसे ही जिस 
सिद्वान्तके अनुसार जीवन वना लेना सहज हो। 
जिसमें निराशाके लिये कोई स्थान न हो, जो उसको 
सबसे अधिक प्रिय हो तथा जिसमें उसका पूर्ण विश्वास 
हो। जिस साधकके पास न धनका बढ है, न शरीरका 
बल है, न वुद्धि-बल है, न इन्द्रिय-वछ है, न सदाचार- 
वछ है और न जातिका वर है--ऐसा दीन-हीन 
पतितसे भी पतित मनुष्य जिस सिद्धान्तके अनुसार 
सुगमतासे अपने साध्यको अनायास सहज ही प्राप्त कर 
सकता हो, वही सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ है | जो सिद्धान्त 
प्राप्त फेग्यताके सदुपयोगद्वारा साधकको साध्यकी प्राप्ति 
करा देनेमें समर्थ हो, वही उसके लिये वास्तविक सिद्धान्त 
है। अपने सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए दूसरोके 
सिद्धान्तका आदर करना ही धर्म है; क्योंकि घर्म सभी 
सिद्धान्तोंका समर्थक है। 
(9) 
भाव, संकरप और करमकी शुद्धि 
किसी भी कर्मकी शुद्धिके लिये यह जानना 
परमावश्यक है कि उसका उद्धमस्थान क्या है अर्थात्‌ 
कर्मकी उत्पत्ति कहाँसे होती है. तो विचार करनेपर 
माद्म होगा कि कर्ताके भाव और संकल्पसे कर्म बनता 
है अरथोत्‌ पहले कर्ता किसी भावसे भावित होकर 
खबं छुछ बनता है, तव उसके अनुसार संकल्प और 


कल्याण र 
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कर्मकी उत्तत्ति होती है | जब मनुष्य कोई अच्छा काम 
करनेमें प्रवृत्त होता है तो पहले स्त्रयं अच्छा बनता है| 
वैसे ही जब किसी बुरे काममें प्रइत्त होता है. तो पहले 
स्वयं बुरा वनता है । जैसे चोर बनकर चोरी करता है, 
भोगी वनकर भोग करता है, सेवक बनकर सेवा करता 
है इत्यादि | अतः यह सिद्ध हुआ कि क्रियाकी शुद्धि 
के लिये साधकको पहले अपने अहंभावको शुद्ध करना 
परम आवश्यक है; क्योंकि कारणकी शुद्धिके बिना 
कार्यकी वास्तविक और स्थायी शुद्धि नहीं होती । 
इसलिये साधककी चाहिये कि वह अपनी मान्यताको 
पहले स्थिर और शुद्ध बनावे, विकल्परहित यह निश्चय 
करे कि मैं भगवानका हूँ | यह भाव निश्चित होनेपर 
अपने-आप उसी कामको करनेके संकल्प उठेंगे 
जो भगवानको प्रिय हैं, जो भगवानकी प्रसनताके लिये 
करने आवश्यक हैं | इस प्रकार भाव, संकल्प और 
कर्मकी शुद्धि सुगमतापूर्वक अपने-आप हो सकती है । 
साधक जिस वर्ण, आश्रम, परिस्थितिमें रहता हो उसे 
तो भगवानकी नाव्यशालका खाँग समझे और उस 
स्वॉगके अनुसार जब जो कर्म करना आवश्यक हो, उसे 
खूब उत्साह, साववानी और प्रसनन्‍्नतापूर्वक करता रहे; 
परंतु उस अभिनयकी अपना जीवन न माने अर्थात्‌ 
उसमें जीवन, बुद्धि, सद्भाव न रक्‍्खे | ऐसा होनेसे 
अमिनयके रूपमें होनेवाली प्रवृत्तियोंका राग भक्छित 
नहीं होगा । जिससे निवोसना आ जायगी और प्रत्येक 
प्रबृत्तिके अन्तमें स्वाभाविक ही ग्रेमास्पदके ग्रेमकी प्रतीक्षा 
उदय होगी, क्योंकि अमिनयकालुमें यह मावना जाम्रत्‌ 
रहती है कि हमारे हिस्सेमें आया हुआ अभिनय ठीक-ठीक 
पूरा हो जानेपर हमारे ग्रेमास्पद हमें जरूर अपनायेंगे, हम- 
से प्रेम करेंगे । प्रेमास्पदकी ओरसे मिले हुए अमिनयसे 

छिपे हुए रागकी निद्ृत्ति होती है | रागका अन्त होते 

ही.अनुरागकी गद्गा खत: छहराने छाती है---यह सभी 

प्रेमियोंका अनुभव है | अभिनय करते समय इस बात- 


संख्या २ ] 


एक महात्माका असाद 








को कभी न भूले कि मैं उनका हूँ जो इस लीलास्थली- 
रूप .जगतके स्वामी हैं | अतः मैं जो कुछ कर रहा हूँ 
या मुझे जो कुछ करना है---वह उन्हींकी प्रसनताके 
लिये करना है | इस अमिनयको प्रभु देख रहे हैं | 


अहंभावकी शुद्धिके बिना यदि कोई मनुष्य कर्मकी 
शुद्धिके लिये प्रयक्ष करता है तो वह कोशिश करने- 
पर भी कर्मको शुद्ध नहीं बना सकता; क्योंकि जहाँसे 
कर्मकी उत्पत्ति होती है, जो उसका कारण है, उसकी 
जुद्धिके विना कर्मकी शुद्धि सम्भव नहीं है | 


अपि चेत्छुदुराचारों भज़ते मामनन्यमाक। 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
(९। ३० ) 
गीताके इस 'छोकसे भी यही भाव निकलता है; 
क्योंकि मगवानने इसमें साधकके निश्चयकी महिमाका ही 
वर्णन किया है | भगवानकों यह कहना कि जो मेरा 
अनन्य भक्त होकर मुझे भजता है, वह यदि अत्यन्त 
दुराचारी भी हो तो भी उसे साधु ही मानना चाहिये; 
क्योंकि उसका निश्चय बड़ा अच्छा है, उसने जो यह 
निश्चय कर लिया कि मैं भगवानका भक्त हूँ। यह निश्चय 
उसको शीघ्र ही धर्मात्मा---सदाचारी बना देगा---यह 

भाव इसके अगले शछोकमें स्पष्ट है | 


(५) 

प्रश्न-कलके सत्सड्रमें यह बात सुनी थी कि साधक- 
को अपनी निर्बलताका और प्रभुकी महिमाका ज्ञान होने- 
से भगवानमें प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतः यह 
समझानेकी कृपा करें कि साधककी निर्नल्ता कया है 
और वह उसे कैसे समझे तथा मगवानकी महिमा क्या 
है और उसे किस प्रकार समझा जाय £ 

उत्तर-मनुष्यमें सबसे बड़ी निबंछता तो यह है कि 
वह जिसको करना बुरा समझता है उसे किये बिना 
नहीं रह सकता । जिसे करना उचित समझता है उसे 


रु द् 


नहीं कर पाता | मगवानने जो इसे छुचारुरूपसे कर्म 
करनेके लिये क्रियाशक्ति, विवेकशक्ति दी है, उसका 
यह सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है, तथापि 
भगवान्‌ इतने उदार और दयादु हैं कि जब उन शक्तियों- 
का हास हो जाता'है, तब सब कुछ जानते हुए भी 
उसके अपराधकी ओर ध्यान न देकर बार-बार उसे वही 
शक्ति प्रदान करते रहते हैं. | इस रहस्थकोी समझकर 
यदि साधक भगवानसे उनके द्वारा प्रदत्त शक्तिका 
सदुपयोग करनेका बल ग्रदान करनेके लिये प्रार्थना करे 
तो वह भी देनेके लिये वे महान्‌ उदार प्रभु सदैव प्रस्तुत 
हैं | भमगवानके इस भावकों समझनेवाल साधक उनमें 
प्रेम-विश्वास किये बिना रह ही कैसे सकता है ! 


जो साधक भगवानको अपना लेता है, उनसे प्रेम 
करना चाहता है,--वह॒पतित है, महान्‌ दुराचारी 
है या सदाचारी, उच्च वर्ण है या नीच वर्ण जातिका--- 
इस बातका भगवान्‌ जरा भी विचार नहीं करते । जो 
उनको चाहता है, उनके साथ प्रेम करना चाहता है--.- 
वे उससे प्रेम करनेके लिये सदैव उत्सुक रहते हैं । 
साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वे उससे कितना 
अधिक प्रेम करते हैं---इसका वाणीद्वारा कोई वर्णन 
नहीं कर सकता | भगवान्‌की इस महिमाकी समझने- 
वाला साधक उनपर अपनेको न्योछावर कर देनेके सिवा 
और करेगा ही क्या | 


( ६) 

साधकको चाहिये कि ग्राप्त विवेकके द्वारा अपने मन- 
की दशाका मलीमाँति निरीक्षण करे कि उसकी आन्तरिक 
रुचि क्या है, उसमें कौन-कौन-सी आसक्ति ( राग ) छिपी 
है | इस प्रकार मनके अन्तस्तल्में रुचि और रागके 
रूपमें छिपे हुए अपने दोषोंकों देख लेनेपर वे दोष अपने- 
आप नष्ट हो जाते हैं--यह प्राकृतिक नियम है | जब- 
तक साधक गुरुजनों और शात्रोंद्रारा सुनकर अपने 


८०द्‌्‌ 


कैम के तक | 7 पा तू उन्‍ान्‍त्तत्चचतनचतत दोष समझता है---उनको सदूगुणोंकी 
भावनासे दबाता रहता है, तबतक वे एक बार दव तो 
जाते हैं; पर उनका समूछ नाश नहीं होता | अत: पुन; 
मौका पाकर समयपर वे घोर रूपमें भड़क उठते हैं, 
किंतु प्रत्यक्ष रूपसे देख लेनेके बाद दोपोंका मूलसहित 
नाश हो जाता है | यद्यपि साधक बुद्विजन्य विवेकद्वारा 
दोषोंको दोषरूपमें समझता है, उनको छोड़ना भी चाहता 
है | उसी ग्रकार सहुणोंको मी समझता है! तथा उनको धारण 
भी करना चाहता है; परंतु जबतक हृदय और विवेककी 
>कता नहीं हो जाती, मनको उन दुंपोंमें रस आता 
रहता है और गुणोंके रसका अनुभव नहीं होता, तबतक 
दोपोंका त्याग और गुणोंका संग्रह नहीं होता | अत; 
साधकको चाहिये कि वह प्राप्त विवेकके द्वारा गहराईसे 
अपने दोषोंका निरीक्षण करके विवेक और हृदयकी 
उक्ता स्थापित करे अर्थात्‌ मन और बुद्धिमें जो दूरी 
है, उसे मिटाकर मनको बुद्धिमें विछीन कर दे । ऐसा 
होनेसे दोपोंकी उत्पत्ति नहीं होगी और गुणोंका सह्ढ 


नहीं होगा | तब बुद्धि अपने आप सम और स्थिर 
हो जायगी | 
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उसका अनुभव कैसे हो ? 
उत्तर-जिस साधकको अपने बल-पुरुषार्थपर भरोसा 
है, जो यह समझता है कि अपने कर्मेकि फलखरूपमें 
प्राप्त शक्तिके द्वारा साधन करके मैं अपने छक्ष्यको प्राप् 
कर छँगा---उसे भगवत्कपाका अनुभव नहीं होता । वैसे 
ही जो विचारमार्गमें विश्वास रखनेवाछ साधक विचारके 
द्वारा ही अपने लक्ष्मी ओर बढ़ रहा है---उसे भी 
भगवत्कपाका अनुभव नहीं होता | भगवत्कृपाका अनुभव 
उस साधकको होता है, जिसको उनकी कृपापर पूर्ण 
विश्वास है | जो हर समय हर-एक परिस्थितिमें 
उनकी कृपाकी ही वाट जोहता रहता है । 
उस साधकको भी भगवत्कपाका अनुभव होता है जो 
यह मानता है कि "मुझे जो कुछ विवेक प्राप्त है--वह 
भगवानका ही प्रसाद है | मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर 
तथा अन्य समस्त साधनसामग्री उन्हींकी है और उन्होंने 
ही कपापूर्वक इनका सदुपयोग करनेके लिये इनको मुझे 
दिया है | उन्हींकी कृपा, प्रेरणाप्रे साधनमें मेरी प्रवृत्ति 
तथा प्रगति होती है और होगी |? इस प्रकार जो अपनेको 
भगवानकी कृपाका पात्र मानता है और उस मान्यतामें 


(७) भी भगवान्‌की कृपाको ही कारण समझता है उसीको 
उअ-भावानूकी कृपा, जो सबपर सदैव है, भगवत्कृपाका अनुभव होता है | 
हा ०४७० वकी........ह0ह0. 
९ नि वा 
प्रभुका हृदयमें निवास 
+मरूप हरि वख गये हियमें नित्य खबोध।. हुआ अखया अधमयी हिसाका अति नाश॥ 


है ने सकेंगे अब वहाँ द्वेप, ईष्यो, क्रोध॥ 
हरिका (छन्‍्दर विन्य-चपु रहा हृदयमें छाय। 
"रे, दर्प, अभिमान, मद पलमें गये विलछाय॥ 
सत्वरूप आनन्द्मय प्रभु हिय रहे विराज । 
शोक दुःख भय दुभका नप्ठ हो गया राज॥ 
भुका शीतल विमरछू अति छाया हृदय प्रकाश | 
पंग-कामना-अहं-सम-तमका हुआ विनाश ॥ 
अमालूति प्रभु कर रहे हियतें नित्य निवास | 


हियमें जबसे आ बसे नित्य निरामय राम। 
निविध व्याधि सव मिट गयीं मिला मधुरविभाम ॥ 

ही प्रभु बस रहे जब सबके हिय आप | 

, द्वेष वैरका पाप॥ 
निज-पर-भेद मिटा सभी सबसें प्रभु पहचान । 
प्राणिमात्र प्रति धारा वही महान॥ 
सवसमें प्रभु, सव ही भु; सव लीला विस्तार। 
लीला लीछामय सदा करते मधुर विहार॥, 
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नारद-विष्णुपुराणकी महत्ता 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


इस वर्ष “कल्याण'के विशेषाहुके रूपमें श्रीनारदपुराण 
और श्रीविष्णुपुराणका संक्षित अनुवाद दिया गया है । 
इन दोनों ही पुराणोंमें जो-जो प्रसज्ञ सबके जानने योग्य 
तथा विशेष उपयोगी जान पढ़े) उन्हींकी इसमें दिया गया 
है। भीवृहन्नारदीयपुराण अथवा श्रीनारदपुराणके नामसे जो 
मुद्रित प्रतियोँ उपलब्ध हुई थीं; उनमें श्रीवेड्डुटेश्वर्रेसकी प्रतिके 
अतिरिक्त प्रायः सभमीमें लगभग ४२ अध्याय ही मिलते हैं| 
ये अध्याय श्रीवेड्डटेश्वरप्रेसकी प्रति भी अन्थके आरम्भसे 
ही कुछ साधारण पाठ-मेदके साथ ज्यों-के-त्यों आये हैं। 
अन्यान्य कुछ प्रतियोंमें वक्ता नारद हैं और इसमें नारद 
प्रश्नकर्ता हैं और वक्ता सनकादि हूँ | इस नारदपुराणमें वर्णित 
पुराण-विपय-सूचीके अनुसार यह पचीस हजार इ्लोकोंका 
बताया गया हैं; परंतु श्रीवेड्डटेश्वरप्रेसकी मुद्रित प्रतिमें पूरे 
इलोक नहीं है। श्रीनारदपुराणका अन्य कोई पूर्ण संस्करण 
प्राप्त न होनेके कारण इसी प्रतिके अनुसार अनुवाद करवाकर 
उसका संक्षेप दिया गया है | 


इस नारदपुराणके पूर्वभागमें श्रीतनकादि मुनियोंके द्वारा 
श्रीनारदजीके प्रति अनेकों प्रकारके उपदेश दिये गये हैं, 
जिंतमें भक्ति, शान; वेराग्यय योग, उपासना आदि 
आध्यात्मिक विपय तो प्रचुर मान्नामें हैँ ही, साथ ही बेदके 
छः अज्ञ--शिक्षा, कल्प। व्याकरण) निरुक्त, ज्योतिष 
( गणित, जातक) संहिता ) और छन्‍्द इत्यादि लोकिक 
विज्ञानके सम्बन्धमें भी संक्षेपर्म त्रद़्ा ही सारगर्भित तथा 
उपयोगी विवेचन है | उसमें बहुत-सो बातें सीखनेयोग्य तथा 
महत्त्वपूर्ण हैं | 

नारदपुराणके पूर्वभागके सातवें अध्यायमें गद्भावतरणके 
प्रसज्डमं श्रीसनकजीने सूर्यवंशीय राजा बाहुका एक विचित्र 
चमत्कारपूर्ण इतिहास कहा है | उसमें अध्यात्म-शिक्षाके 
साथ ही सत्सद्डका भी बड़ा सुन्दर प्रकरण है। इस प्रसज्ञमें 
सत्पुरुषोंकी जैसी अतुछनीय महिमा मिलती है, वैसी अन्यत्र 
कहीं नहीं देखी गयी | यह प्रसज्ञ सबके लिये ध्यान देने 
थोग्य है। 
... राजा बाहु अपने धर्माचरणके प्रभावसे परम ऐश्वर्य 
: सम्पन्न हो गये थे; किंतु एक समय उनके मनमें असूयादोषके 


कारण बड़ा भारी अहंकार उत्पन्न हो गया, जिससे वे 
अत्यन्त उद्ण्ड हो गये। तब हैहय और तालजड्ड-कुलके 
क्षत्रिय उनके शत्रु बन गये तथा उन्होंने आक्रमण करके 
राजाको युद्धमें परास्त कर दिया। राजा अत्यन्त दुखी होकर 
अपनी गर्भवती पत्नीके साथ वनमें चले गये | बहुत समय 
बीतनेके बाद वनमें हौ और्व मुनिके आश्रमके निकट रोग- 
अस्त होकर राजा बाहु संसारसे चल बसे | तब गर्भवती 
होनेपर भी उनकी छोटी पत्नीने चितापर पतिके साथ जलकर 
सती होनेका विचार किया । इसी बीचमें परम बुद्धिमान 
महान्‌ तेजोनिधि महात्मा ओर्व मुनि वहाँ आ पहुँचे और 
रानीको चितापर चढ़नेके लिये उद्यत देख उन्होंने बड़े सोम्य 
शब्दोमं समझाते हुए. कहा--“राजपुत्री ! तू निश्चय ही 
पतित्रता है; किंठु चितापर चढ़नेका साहसपूर्ण कार्य न कर; 
क्योंकि तेरे गर्भमें चक्रवर्ती बालक हैँ तथा गर्भवती नारीके 
लिये चितारोहणका निषेध है ।? 


और्ब मुनिके समझानेपर पतित्रता रानी चितारोहणसे 
निवृत्त हो गयी और पतिके चरणोंमें पड़कर विछाप करने 
लगी । तब सम्पूर्ण शासरोंके ज्ञाता महात्मा और्वने रानीसे 
कहा--“महाभागे ! तू रो मत, इस समय ठुझे अपने खाभी- 
के मृतक दारीरका दाह-संस्कार करना उचित है; अतः 
शोक त्यागकर समयोचित कार्य कर | पण्डित हो या मूख; 
दरिद्र हो या धनवान्‌ तथा दुराचारी हो या सदाचारी-- 
सबपर मृत्युकी समान दृष्टि है। नगरमें हो या वनमें। जिस 
जीवने जो कर्म किया है; उसे उसका फल-भोग अवश्य करना 
पड़ता है। जैसे दुःख बिना ही बुलाये प्राणियोंके पास चले 
आते हैं; उसी प्रकार सुख भी आ सकते हैं--ऐसा मेरा 
मत है । इस विषयमें प्रारन्ध ही प्रबल है। अतः तू इस 
दुःखको त्याग दे और विवेकके द्वारा बै्य॑ धारण करके 
उली हो जा ।! 

थों कहकर मुनिने उसके द्वारा दाह-सम्बन्धी सब कार्य 
करवाये। फिर रानीने शोक त्याग दिया और मुनीश्वरको 
प्रणाम करके कहा--“भगवन्‌ _! आप-जैसे संत दूसरोंकी 
भलाईकी ही अमिलाषा रखते हैं;--इसमें कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं है। जो दूसरोंके दु/खसे दुखी और दूसरोंकी 
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प्रसन्‍नतासे प्रसन्‍न होता है) वह नरख्पधारी जगदीस्वर 
नारायण है | संत पुरुष दूसरोंका दुश्ख दूर करनेके लिये 
शात्र सुनते हैँ और अवसर आनेपर सवका दुःख दूर करने- 
के लिये ही शाह्रंके वचन कहते हैँ | जहाँ संत रहते दें; वहाँ 
चैसे ही दुःख नहीं सताता जैसे सूर्यके रहनेके स्थानमें 
अन्वकार नहीं रह सकता |? 

तदनन्तर रानीने वहाँ तालावके किनारे विधिपूर्चक पति- 
की अन्यान्य पारलछोकिक क्रियाएँ की । वहाँ महात्मा ओर्व 
मुनिके उपस्थित रहनेके कारण एक बड़ी अद्भुत घटना हुई 
राजा वाहु महान्‌ तेजसे प्रकाशित होते हुए. चितासे निकले 
और श्रेष्ठ विमानपर वेठकर सुनीझ्वए ओऔर्वको प्रणाम करके 
परम धामको चले गये | महान्‌ पुरुपेकि ऐसे अद्भुत प्रमाव- 
का वर्णन करते हुए, सनकजी कहते हैं-- 

महापातकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपातके: । 

पर॑पढदू प्रयान्थ्थेव महद्विरवक्लोकिताः ॥ 

कलेवर वा तदभस तद्घूर्म वापि सत्तम | 

यदि पश्चति पुण्यात्मा स॒ प्रयाति परां गतिम्‌ ॥ 

( ना० पूवें० ७। ७४-७५ ) 

“जिनपर महापुरुषोंकी दृष्टि पड़ती है; वे महापातक या 
उपपातकसे युक्त होनेपर मी अवद्य परम पदकों प्राप्त हो 
जाते हैं| पविद्नात्मा पुरुष यदि किसीके शरीरको, शरीरके 
भत्तकी अथवा उसके धुएँकी भी देख ढें तो वह मृतक 
मनुष्य परम गतिको प्राप्त हो जाता है |? महापुरुषोंकी 
महिमाका कैसा ज्वलन्त उदाहरण है। अस्तु ! 


पतिका आद्कर्म करनेके बाद रानी ओऔर्च मुनिकके 
आश्रमपर चछी गयी और समयपर इसी छोटी रानीके गर्भसे 
पुराणप्रतिद्ध राजा समरकी उत्तत्ति हुई | 

उत्तरमागर्म महर्षि बशिए्जीने दृपश्रेष्ठ सान्धाताके प्रति 
प्रधानतया एकादशी-वत और विभिन्‍न तो्थोकी महिमाका 
वर्णन किया है। वहाँ एकादशीके माहात्म्य-वर्णनमें विष्णुभक्त 
राजा झवमान्नदका बड़ा सुन्दर अत्यन्त विचित्र इतिहास है । 
वे सार्बभीम (चक्रवर्ती) राजा थे | वे भगवद्धक्त तो 
ये ही, सदा एकादशी-तके पालनमें तसर रहते थे। वे 
एकादक्ीके दिन हाथीयर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब 
ओर यह घोषणा कराते थे कि प्याज एकादशी तिथि 
डे हे आजके दिन आठ बवर्षसे अधिक और पचासी 
वषसे क्रम आयुवाल्ा जो मन्दबुद्धि मनुष्य मोजन करेगा 


कल्याण 
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वह कोई भी क्यों न हों) दण्डनीय होगा अथवा उसे नगर- 
से निर्वासित कर दिया जावगा |? राजाके५ इस प्रकार घोपणा 
करानेपर सब छोग एकाइशी-न्त करके भगवान्‌ विष्णुक्े 
परम धाम्रमें जाने रंगे | यों उत्त राजाके राज्यमें जो छोग 
भी मृत्युको प्रात होते थे; वे पातकश्नत्य होकर मगवान्‌ 
विप्णुके परम धाममें चले जाते थे | पापियोंके अमावसे 
यातना प्रदान करनेवाले सम्पूर्ण नरक सूने हो गये, यमराज- 
का विभाग सर्बया कार्यरहित हो गया । 

इनसे भी बढ़कर कीतिमान्‌ नामक एक चक्रवर्ती राजा 
हुए, हैं; जिनके विपयमे स्कन्दपुराणके विष्णुखण्डमें इस 
प्रकार वर्णन मिलता है कि ये मद्दान्‌ विष्णुभक्त थे | उनके 
सद॒पदेशसे समस्त प्रजा सदाचार और भक्तिसे पूर्ण हो गयी। 
उनके पुण्यफलसे यमराजके यहाँ जो पहलेके प्राणी थे; उन 
सब्रकी सद्गति होने छगी और वर्तमानमें मरनेवाके सब्र छोग 
परमगतिको प्राप्त होने छगो | इससे नये प्राणियोंका यमलछोकर्म 
जाना ही बंद हो गया । इस प्रकार यमछोक बिल्कुल सूना 
हो गया । तब यमराजने जाकर ब्रह्माजीसे कहा, अ्ह्माजी 
उन्हें साथ लेकर श्रीविष्णुमगवानके पास्त गये। दोननि 
भगवानको प्रणाम किया। फिर ब्रह्माजी ब्रोछे--धप्रभी | 
आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीततिमानके प्रमावसे सब मनुष्य 
अविनाशी-पदको प्राप्त हो रहे हैं; इससे यमलछोक सता हो 
गया है |? तब भगवान्‌ विष्णुने हँसते हुए कहा--“जिन्होंने 
मेरे लिये सब मोगोंका त्याग करके अपना जीवनतक मुझे 
सौंप दिया है; जो मुझमें मन लगाकर मेरे खरूप हो गये हैं; 
उन महाभाग भक्तोंको मैं केसे त्याग सकता हूँ ! राजा 
कीतिमानको इस प्रथ्वीपर मेंने दस हजार वर्षोकी आयु दी 
है। उसमेंसे आठ हजार वर्ष बीत चुके हैं । शेष आयु और 
बीत जानेपर उन्हें मेरा सायुज्य प्राप्त होगा । जबतक ये 
धर्मात्मा भक्त राजा कीतिमान्‌ जीवित हैं, तबतक तो ऐसा ही 
होगा; परंतु संसारमें सदा ऐसा चलता नहीं |? 

ऐसे-ऐसे महान्‌ पुण्यवान्‌ तथा तेजखी श्रेष्ठ राजा हमारे 
इस भारतवर्पमं दो चुके हैं। जवतक इस प्रृथ्वीपर राजा 
कीतिमान्‌ रहे; तवतक सभी मनुष्योंका उद्धार होता रहा; 
कोई भी यमलछोकर्मे नहीं गया; किंतु फिर भी सब जीवोंका 
उद्धार नहीं हुआ। पर जब उद्धारका मार्ग खुला है 
और एक जीवका भी कल्याण होता है; तव सब जीवोंका भी 
कल्याण हो ही सकता है; यह न्याय है। सबके कल्याणके 
लिये शात्नोंमें इस प्रकारके सुन्दर वाक्य भी मिलते हैं--- 


न 





संख्या २ ] 


नारद-विष्णुपुराणकी महत्ता 
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सर्वे भवन्‍्तु सुखिनः सर्चे सन्‍्तु निरासयाः। 
सर्वे भद्गाणि पर्यन्तु सा कश्रिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 


धसब प्राणी सुखी हों, सब नीरोग हों, समी कल्याणका 
अनुभव करें) कोई भी दुश्खका भागी न बने |? 
यदि सबके कल्याणकी ब्रात असम्मव होती तो ऐसे 
वाक्य क्योंकर कह्टे जाते । यदि कहें कि (जब सबका कल्याण 
आजतक नहीं हुआ तो अब केसे हो सकता है १? तो ऐसा 
कथन नहीं बनता) क्योंकि जब एकका कल्याण हो सकता है 
तो हजारका भी हो सकता है; छाखका भी हो सकता है एवं 
सबका भी हो सकता है। यह न्याययुक्त और युक्तिसन्नत 
बात है । इसका विरोध नहीं किया जा सकता | एक मनुष्य 
लाखों-करोड़ों जन्मेंसि संसार-चक्रमे मटकता हुआ आ रहा 
है; उसकी मुक्ति आजतक नहीं हुई। तो भी साधन करनेसे 
उसकी मुक्ति हो तो सकती ही है; क्योंकि साधनद्वारा मुक्ति 
होती है, इस विपयम सभी शास्त्रसम्मत हैँ। फिर हम यह 
केसे कह सकते हैं कि प्लाखों-करोड़ों त्रद्मा बीत गये; अभीतक 
सबकी मुक्ति नहीं हुई तो अब भी नहीं हो सकती ।? हमारा 
(| यह कथन अयुक्त और शास्त्रविरद्ध होगा; क्योंकि यदि 
“मुक्ति नहीं होती तो उसके लिये छोग प्रयत्र क्यों करते, 
तथा शात्त्रॉंमें जो भक्तियोग/ शञानयोग। कर्मयोग। ध्यानयोग 
आदि साधनेद्वारा मुक्ति बतलायी गयी है, वह भी अप्रमाणित 
होती | फिर ऐसे अनेक्रों उदाहरण भी मिलते हैं। घुव) 
प्रहाद, शुकदेव; वामदेव, अम्बरीप आदि अनेक पुरुष मुक्त 
हुए दँ। इसलिये यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक पुरुष 
मुक्त हो सकता है तो हजारों, लाखों, करोड़ों भी मुक्त हो 
सकते हैँ | इस न्यायसे सभी मुक्त हो सकते हैं । अतः जी 
बात आजतक नहीं हुईं, वह भविष्यमें नहीं हो सकती, ऐसा 
कहना अयुक्त है। 
आप अन्थोमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि सबका 
कल्याण नहीं हो सकता । तब फिर सबका कल्याण नहीं हो 
सकता--ऐसा हम किस आधारपर मानें | यदि कहें कि “जब 
[ राजा कीर्तिभान-नैसे धर्मात्मा भक्त मी सबका उद्धार नहीं 
कर सके तो दूसरा कौन कर सकता है ! ८तो यह कहना भी 
उचित नहीं है; क्योंकि यद्द तो शास्त्रमें कहीं नहीं कहा गया 
कि जो कार्य राजा कीतिमान्‌ नहीं कर सके, वह दूंसरेके द्वारा 
भी नहीं हो सकेगा। यदि कीर्तिधानसे भी खढ़कर परम दयाछ+ 
परम उदार निप्कामी) प्रेमी भक्त हों तो सबका उंद्धार हो 
सकता है | इस विषयमें एक कहानी है-- 


एक निप्कामी प्रेमी भगवद्धक्त था। उसकी भक्तिके 
प्रभावसे भगवानने उसको प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिये 
और कहा--“ठग्हारी इच्छा हो सो वर माँगो |? भक्तने 
उत्तर दिया--“मुझे किसी ब्रातकी इच्छा नहीं है |? फिर 
भगवानने बार-बार आग्रह किया--तुम्हें कोई इच्छा नहीं 
है, तब भी हमारे संतोपके लिये तुम्हारी इच्छा हो वही वर 
माँग सकते हो ।! विशेष आग्रह करनेपर भक्तने कहा-- 
'प्रमो ! ऐसी द्वी बात है तो जीवमात्रका उद्धार कर दीजिये |? 
भगवानने कद्दा--“सबके पाप समा हुए! बिना सबकी मुक्ति 
नहीं हो सकती। इनके पार्षोफको कौन भोगेगा १? भक्त 
बोला--“प्रभो ! सबके पापोंका उपभोग मैं अकेला कर 
दूँगा । आप सबको मुक्त कर दीजिये |? भगवानने उत्तर 
दिया--ठुम मेरे भक्त हो। इसलिये सबके पापोंका फल 
तुग्हारे द्वारा कैसे मुगताया जा सकता है?” भक्तने कहा--५ऐसा 
न करें तो सबके पार्योको क्षमा कर दीजिये |? भगवान्‌ 
बोले--ऐसा सम्मव नहीं है |? भक्तने कहा--“अप्तम्मव भी 
तो नहीं है; क्योंकि जब एककी मुक्ति होती है; तब इसी 
न्यायसे सबकी भी हो सकती है। फिर आप तो साक्षात्‌ 
ईश्वर हैं, आपके लिये तो कुछ भी असम्भव है ही नहीं; 
क्योंकि आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं; “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्त 
समर्थ:? हैं। आप असम्भवकों भी सम्भव कर सकते हैं |? 
भगवान्‌ बोले--वत्स | तुम्हागा कथन ठीक है; कितु में 
ऐसा नहों कर सकता, इसके लिये में छाचार हूँ ।? भक्तने 
कहा--“भगवन्‌ ! यदि आप नहीं कर सकते तो फिर आपने 
आग्रह करके यह क्‍यों कहा कि ठुम अपने इच्छानुसार वर 
माँग छो १ आपको यही कहना उचित था कि तुम स्त्री, पुत्र: 
धन; मान, प्रतिष्ठा, दीर्बायु: खर्ग या मुक्ति माँग लो |? इसपर 
भगवानने उत्तर दिया--“तुम्हारा कहना ठीक है । उम्हारी 
विजय हुई और हम होरे |? भक्तने कहा--“इसमें मेरी 
विजय क्या हुईं; मेरी विजय तो तब होती जब आप सबका 
कल्याण कर देते |? भगवानने कहा--“सबका कल्याण 
करनेके लिये तो मैं विवश हूँ । मेरे दर्शन। भाषण) स्पर्श) 
वार्ताछरप, स्मरण तथा नाम-ग़ुणोंके कीर्तनसे मनुष्यका 
कल्याण हो सकता है; तुम बड़े दयाउ्ठ और उदारचित्त 
निष्कामी प्रेमी भक्त हो, इसलिये तुम्हारे भी दर्शन, भाषण) 
स्पर्श, वार्ताछलाप और नाम-गुणोंके - कीर्तनसे मनुप्यका 
कल्याण हो जायगा |? भक्तने इस बातकों स्वीकार कर 
लिया । 
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यदि भक्त उपर्युक्त बात खीकार नहीं.करता और अड़ 
जाता तो सम्भव दे कि भगवान्‌ समीका कल्याण कर देते । 
इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि सबका कल्याण हो 
सकता है; किंठु भक्त अनन्यप्रेमी; परम श्रद्धावान्‌ परम 
निप्कामी, उदारराचत्त; सबका परम हित चाहनेदाला और 
परम दयाछ होना चाहिये। 
>् >< ५८ >८ 
श्रीविंप्णुपुराण भी नारदपुराणोक्त सूचीके अनुसार पूव 
और उत्तर दो भागोंमें विभक्त माना गया है और उसमें 
तेईस हजार छोक बताये गये हैं | पूर्वमागमें छः अंश बताये 
गये हैं जो प्रायः मुद्रित पतिथोमे प्रात्त होते हैं। उत्तर 
भाग विण्णुधमोत्तरके नामसे प्रसिद्ध है; इस विशेषाझुमें पूर्व- 
भाग ही लिया गया है। 
इस विण्णुपुराणके छठे अंशमें एक विशेष ध्यान देने 
>> श्रीवेदव्यासजी लक ने £< ३ ० ७» 
योग्य प्रस॒क्ष है। श्रीवेदव्यासजीने कलियुग, झद्र ओर स्ल्रियॉंको 
्रेष्ठ तथा अतिं धन्यः बतलाया है। पराशरजी कहते हैं--- 
मग्नोड्थ जाह्ृवीतोयादुत्थायाह सुतो सस। 
शद्ः साथुः कलिः साधुरित्येव॑ श्ण्चतां चचः ॥ 
निमग्नश्च॒ समुत्यथाय पुनः आह महासुनिः । 
योपितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरो5स्ति कः ॥ 
( ६।२।६, ८ ) 
धउस समय ग्ञाजीमें डुबकी रूगाये मेरे पुत्र व्यासने 
जल्से निकलकर उन मुनिजनोंके सुनते हुए यह वचन कहा 
कि “कलियुग ही श्रेष्ठ है; शूद्र ही श्रेष्ठ है ।? यह कहकर वे 
महामुनि फिर जलमें मग्न हो गये और फिर खड़े होकर 
“त्रियोँ ही साधु हैं; वे ही धन्य हैं। उनसे अधिक 
धन्य और कोन हैं ?? 
कलियुगको धन्य ओर श्रेष्ठ कहनेका कारण तो यह है 
कि इसमें केवल भगवन्नाम-गुण-क्रीतंन तथा बहुत ही थोड़े 
प्रयाससे मनुप्यका परम कल्याण हो जाता है| 
महामुनि पराशरजी कहते हैं--- 
अत्यन्तदुएम कलेस्यम्रेको महान्‌ ग्ुणः। 
कीर्तेनादेव कृष्णल सुक्तनन्धः पर ब्रजेत्‌ ॥ 
(वि० यु० ६। २१४० ) 
“इस अल्यन्त दुष्ट कलियुगर्मे यही एक महान्‌ गुण है 
क्रिइस युगमें केवल मगवान्‌ श्रीकषणका नाम-संकीर्तन करनेसे 
- दी मनुष्य परमपदको प्राप्त कर छेता है |? 





कल्याण 
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इसीसे मिल्ता-जुछता छोक श्रीमद्भागवर्तमें भी आता है: 
कलेदपनिधे राजन्नस्ति छोको सदहान्‌ शुगः। 
कीर्तनादेव कृष्ण्य सुक्तसज्ञः पर॑ घजेत्‌ ॥ 
( १२१।३। ५१ ) 
'परीक्षित्‌ | यह कलियुग दोषोंकी निधि है; परंतु इसमें 
एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलियुगमें 
केवछ भगवान्‌ श्रीकृष्णका संकीर्तन करमेमात्रसे ही सारी 
आसक्तियाँ छूट जाती हं और परमात्तमाकी प्राप्ति हो जाती है।? 
श्रीतुलंसीदासजीने भी कहा है-- 
कशिजुन सम जुग आन नहिं जो नर कर विसास ६ 
गई राम गुन गन विमद भद तर बिनहिं प्रयास 
इस प्रकार शाल्ोंमें जगह-जगद कलियुगकी बड़ी भारी 
महिसा गायी है । इतना ही नहीं संत्ययुगमें दस वर्षोतक 
ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन और भगवज्नाम-जप आदिसे जो आत्म- 
कल्याणरूप कार्यकी सिद्धि होती है; वह कलियुगमें एक दिन- 
रातमें हो सकती है। श्रीवेदव्यासजीने कहा है-- 
यत्कते दशसिर्वपेंखेतायां हायनेन त्त्‌ । 
द्वार तत्व मलेन टाहोराश्रेण तत्‌ कछों ॥ 
तपसोी बह्मचर्यस्य जपादेश फले द्विजाः । 
प्राप्नोति पुरुपस्तेव कलिः साप्विति भापितम ॥ 
( वि० पु० ६। १। १५-१६ 
है द्विजगण | जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या; 
बह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है; उसे मनुप्य 
ज्ेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल 
एक दिन-रातमें प्रात्त कर लेता है, इसी कारण मैंने कलियुगको 
श्रेष्ठ कहा है ।? 
स्कन्दपुराणमें भी कहा है--- 
दृशवंषुस्तु यत्युण्यं क्रियते तु छृते युगे। 
श्नेतायामेकवर्घण तत्पुण्यं साध्यते नूसिः ॥ 
द्वापरे तन्च मासेन तहिनेन कछौ युगे। 
( ज्ाह्म० सेतु० ४३ । ३-४ ) 
'सत्ययुगमें दस वर्षोर्म जो पुण्य छाम किया जाता है, 
उसी पुण्यको त्रेतायुगर्म मनुष्य एक वर्षमें सिद्ध कर लेते हैँ 


और वही द्वापरमें एक मात्तमें और कलियुगमें एक दिनमें 
ही प्राप्त हो जाता है |? 


सत्ययुगकी अपेक्षा कलियुगमें थोड़े समयमें ही कल्याण 


संख्या २ ] 


नारद-विष्णुपुराणकी महत्ता 
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हो जाता है; इसके सिवा उसमें सुगमता भी है। सत्ययुग्मे 
ध्यान करनेसे जो परमात्माकी प्रासिरू्प सिद्धि होती है; वह 
कलियुगमें केवछ मगवानके नाम और गुणोंके जप-कीर्तनसे 
ही हो जाती है | | 
श्रीवेदव्यासजीने बतछाया है-- 
ध्यायन्‌ छृते यजन यज्ञैस्त्रेता्यां द्वापरेडर्ययन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कछो संकीर्त्य केशवम्‌ ॥ 
धर्मोत्कर्षमतीवात्र आपनोति पुरुष: कछलो। 
अव्पायासेन धर्मज्ञास्तेन तुष्टोउस्म्यहं कले; ॥ 
(वि० पु० ६॥। २। १७-१८ ) 
“जो फल सत्ययुगर्म ध्यानसे; त्रेतामें यशसे और द्वापरमें 
देव-पूजांसे प्राप्त होता है, वही कलियुग केशवका नाम-कीर्तन 
करनेसे मिल जाता है। है धर्मशगण ! कलियुगमें थोड़े-से 
परिश्रमसे ही पुरुषको महान्‌ धर्मकी ग्रात्ति हो जाती हैः 
इसीलिये में कलियुगसे अति संतुष्ट हूँ |? 
श्रीमद्भागवतम भी इसी प्रकार आता है-- 
कृते यद्‌ ध्यायतो विप्णुं त्रेतायां यज़तो मखेः । 
द्वापरे परिचर्यायां कछो तद्धरिकीत॑नात्‌ ॥ 
(१२५।४। ७२ ) 
धत्ययुगरम मगवानका ध्यान करनेसे, चेतामें बड़े-बढ़े 
यशोेंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमें विधि- 
पूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता है, वह कलियुगर्मे 
केवछ भगवन्नामका कीतंन करनेसे ही प्रात हो जाता है ।? 
कहीं-कहीं तो यहाँतक भी मिंठ जाता है कि कल्युगर्म 
भगवानके भजनके बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती; किंठु 
हमछोगोंकी कम-से-कम यह तो मान ही छेना चाहिये कि 
भगवानके नाम और गुणोंके कीर्तनका फल अन्य युर्गोकी 
अपेक्षा कलियुगमें अधिक है ओर यह भी मान लेना चाहिये 
कि इसमें परमात्माकी प्राप्ति सुगमतासे तथा अब्प काहूमें ही 
हो सकती है। श्रीपराशरजी कहते हैं--- 
तत्राल्पेनेव. यत्नेन. पुण्यस्कन्धमलुत्तमम । 
करोति य॑ . कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः॥ा 
, (वि० पु०६। १। ६० ) 
धसत्ययुगमें तपस्यासे जो उत्तम पुण्यराशि प्राप्त की 
जाती है, उसको मनुप्य कल्युगर्मे थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे 
ही प्राप्त कर सकता है |? 
स्कन्दपुराणमें भी बतछाया है--- 


कलेदॉपनिषेश्वेव श्ूणु चैक॑ महाग्रुणम्‌ । 
यदल्पेन तु काकेन सिद्धि गच्छन्ति मानवाः ॥ 
( महेश्वर० कुमा० ३५ । ११५ ) 


ध्यद्यपिं कलियुग समस्त दोपोंका भण्डार हैं, तथापि 
उसमें एक महान्‌ गुण भी है; उसे सुनो ! कलिकाल्में थोड़े 
ही समय साधन करनेसे मनुप्य सिद्धिको प्राप्त हो जाते है |? 


इस समय हमलोंग कलियुगमें विद्यमान हैं; अतः 


हमलोगोंको भगवत्कृपासे यह सुअवसर प्राप्त हो गया है। 
अब हमें इस अवसरसे कभी नहीं चूकना चाहिये। हमें 
उचित है कि भगवानके नाम और गुणोंका स्मरण, जप और 
कीतन केवल भगवश्यातिके उद्देश्यसे ही निष्काममावपूर्वक 
श्रद्धा-मक्तिसहित नित्य-निरन्तर करनेके लिये प्राणपर्यन्त चेश 
करें | अन्य कार्य हों या न हों, अथवा अन्य कार्योर्में कोई 
बाधा भी आ जाय तो कोई चिन्ताकी बात नहीं है । 
जप्येनेव तु संसिदयेद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः। 
कुर्यादन्यज्ञ वा कु्यान्मैन्नों त्राह्मण उच्यते ॥ 
( मनु० २। ८७ ) 
धआाह्मण केवल जपसे ही सिंद्धि पा छेता है; इसमें कोई 
संदेह नहीं है | वह अन्य कुछ करे या न करें) ऐसा वह 
ब्राह्मण सबका मित्र कहा जाता है |? 
यद्यपि यहाँ यह बात ब्राक्षणके लिये कही गयी है किंतु 
शास्रोंका उद्देश्य ब्राह्णको अग्रसर करके ही सबको धर्मका 
उपदेश देनेका रहता है, इस कारण यह सभीके लिये छागू 
पड़ता है | 
अब इसपर विचार करें कि झृद्र श्रेष्ठ ओर धन्य 
क्यों हैं ! 
शूद्रोंके लिये तो शास््रोंमें बहुत ही सुविधा दी गयी है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेच्य--यज्ञ, दान) वेदाभ्यास और 
ब्रह्मचर्यपाछन आदि खधम!।का पाछन करके बड़ी कठिनाईसे 
उत्तम गति ग्राप्त करते हैं; किंतु श्रूद्र केवछ उन तीनों वर्णोकी 
सेवामात्रसे अनायास ही उत्तम गतिकों प्राप्त कर छेता है। 
श्रीविष्णुपुराणमें कहा हैं--- 
घतचर्यापरे्माह्मा वेदाः पूर्व. ट्विजातिसिः । 
ततः. खघर्ससम्प्राप्तैयंटच्य॑ चिधिवद्धनेः ॥ 
जयन्ति ते निर्जॉंलोकान्‌ छेशेन महता द्विजाः ॥ 
ह्विजञभ्रुषयेवेष पाकयज्ञाधिकारवान्‌ । 
निजान्‌ जयति थे छोकाब्च्छद्ों धन्यतरस्ततः ॥ 
(६।२। १९) २१२१ २३ ) 
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८६ द्िजोलमगम ! पृरुषेकों अपने बरमानुकूल प्राम 
किये हुए घनसे ही सर्वदा मुत्रात्की दान और विविएृर्वक् 
यन्च करना आादिये। दस दब्यके उगर्जन तथा रक्षणमे 
गद्दन छेच दोता हे भीर उसको अनुचित कार्यमें छगानेते 
मी पुदपोंकी तो दुध्ख भोगना पदता दें। बंद कठिनाई 
मादम ही है । विप्रयंगे ! दस प्रकार पुद्रगण इस तथा 
ऐस ही अन्य कृप्मान्य उपायोंते क्रमश: अपने आाजापत्य 
आदि झुम खोकोंका प्राम करते हैं; किंतु ख्ियों तो केवल 
तन-मन-वचनसे परतिकी सेवा करनेट ही उनकी दितकारिणी 
दीकर परतकि समान झुम होकोंकी, जो पृद्यो्रो अत्यन्त 
परिश्रम मिलते हैं। अनायास ही प्राम कर चेनी दे । इसीटिये 


है आरढ्गी * मेने तीसरी बार यद कहा था कि खस्तियाँ 
बचत 
साई ( भ्रष्ट ) है ।! 


इसी प्रकार झास्रेंमिं सभी जगद यद प्रसिद दे कि 
पतिकी सेवामात्रस दी स्त्री परम गत प्रात्त दी जाती # । 
श्रीतुलमीदासजीन रामचरितमानसके 


है 
क्शा हैं--- 


अरयका प्टगे 


प्रकट धर्म एशम्र अत मेत्रा | छा्ें बचने मन पति पद प्रेमा ॥ 
दिनु क्षर नारि परम गति हर + एतिक्नत चर्म छाटि छल गहई ॥ 
इससे यद सिद्ध हो जाता है कि ख्ियोका केवल पत्तिकी 
सेबासात्रस ही बिना दी परिश्रम और मुगमताते परम गतिकी 
प्राप्ति हो जाती दे। इतना दी नदीं। बद परातिमत्वत्र्मके प्रमावसे 
अपने पतिक्रों भी परमथराममम छे जाती दे। पद्मपुराणके 
खश्विए्द्र्म आया दे कि झुमा नामकी प्रतितता सती पाति- 
ब्त्य धर्मका पान करती हुई प्रतिमदित भगवानके परम 
धामकी चढ़ी गयी। उसके सम्बन्ध स्वयं भगवान यह 
कंद्ा दे कि शुमा पतितता मेरे समान हे, बद अपने सतीत्वके 
प्रमावसे ही भूत, भविप्य और वर्तमान तीनों का्ोकी बातें 
जानती दे | 


पग्मपुराणके भृतिस्लण्डमें वर्णन आता दे क्रि कृकल 
बंभ्यकी प्री मुकछाको उसके परातिवत्वके प्रमावस प्रसन्न 
हाकर ब्रह्मा; विष्णु, महेश और इन्द्र आदि देवताओंन 
साक्षात्‌ दर्शन देकर वर मॉगनेक्रों कद्मा था। उस समय 


कूकछने पृछा--देखताओं ! आपस्ोग मेरे क्रिस पृण्यक्रे 
कारण पह्रीमद्धित मुझे बर देने पचारे हेँ |? तब इन्ड्रने 
कदा---हमव्झेग तुम्हारी धर्ममत्नी सत्ती मकलछाके परातिमत्यस 


संतुए होकर तुम्हें वर देना चादते हे (? सुकछाके सदाचारका 


माद्ात्य सुमक्र उसके पर्ि कृकलछ बढ़े इर्पित हुए | 

आन उन दोनोंके द्वाग मगवानकी मक्ति ओर बममें 
अनुराग-प्रामिका बर मॉगमियर देवतागण उन्हें अमीश्ट वर 
देकर पतिवताकी स्त॒ृति करते हुए अपने छोककी चले गये | 


यदि कईें कि पति मद्रान्‌ नीच ओर नरकमे छे जाने 
योग्य पा कर्म करूनयात्य दे तथा उसकी न्ऋ्री परतित्रता दे 
तो बढ स््री पत्रिक्त साथ मरकमें जावबगी था उत्तम गतिकों 
प्राम होगी ?? तो इसका उत्तर यद्द दे कि परातिबत्व-धर्मके 
परालनके प्रभाव बढ अपने परतिसदित उत्तम गतिको ग्रात्त 
दीगी | उस सके पातिलत्यक्रे प्रमावसे उसका पति भी झुद्ध 
ओर परम पवित्र हो जावगा | परातित्रत्व-चमंका पाछन करने 
बादी स्रीकी दर्गात वो कमी हो दी नदीं सकती ओर पतिसे 
उसका वियोग भी नहीं होता | ऐसी परिस्थितिर्मे उसका पति 
ही उसके प्रमावसे प्रस्म पचित्र दो जाता दे और बद् अपनी 
पर्नीमदित उत्तम गतिकों प्रात कर छेता दे । 

इसीडिये मद्मामुनि वेदव्यासर्जीन ख्रियोंक्ो साथु ( श्रेष्ठ ) 
कहा हैँ और उनको अतिशय धन्यवाद दिया है| अतश्व 
मुद्रागिन माताचदिनोंकी एसा स्वग-अवसर कमी द्वाथसे नहीं 
जाने देगा चादिये; अगि तु मन। बचने; कमसे अपने पातिवत्य- 
बरमका ततरतासे पालन करके अपनी आत्माका कल्याण 
शीधातिशीत्र कर लेना चादिये। अन्यथा यदि यह अवसर 
दाथने चत्य जावगा तो मद्दान पश्चात्ताय करना पढ़ेगा। 
वर्योकि ख्रीजातिके कत्याणके छियें मगवानते बढ बहुत दी 
उत्तम भीर यस्छ उपाय बताया दे | 

इस प्रकार इस विद्येपाद्ुमें श्रीनारपुराण और 
श्रीविष्णु पुराण इन दो पुराणोका अनुवाद संक्षेपर्म दिया गया 


है । इन दोनों मद्रत्वउर्ण प्रसिद्ध पुणागंकि संक्षेप करनेके 


बहाने इनका विशज्षेप मनोबोगरर्सक्र अध्ययन करनेसे मुझे 
तो बहत ही छठाम हुआ है | 

झात्रोम पराणकी बड़ी मद्िमा गायी गयी हे। वेदीकी 
माँति पुगण भी दमारे वो अनादि माने गये हे । उनका 
स्वबिता कोई नहीं दे। श्रीवद्ध्यातन्नी भी इनके संकछन- 
कर्ता तथा संक्षेपक दी माने गये हई। इसीडिये वेदकिे बाद 
पुराणोंका दी द्ार यहाँ सबसे अधिक सम्मान हैं | युराणोमि 
लीकिक ओर पारलोकिक उन्नतिके अनेक मद्त्यपर्ण साथनोंका 
बर्णन मिलता दें; जिनको पद-सुनकर और फिर अनुष्टनमें 
त्यकर मनुष्य परम पदतक ग्रात कर सकता है ।अतएव जिस 


८१४ गिल पााात-त- पक हे 






हैं 
भवर्णिकोंके वो सावन कद पु सला- स्वाध्याय नित्य करनेका _उबाद छातनेकी योजना की गयी है। इससे भारतीय जनताका 
है, उसी प्रकार उयाणोंका पटन-अवण और भनन भी कुछ भी हित होगा तो हथ अपने मवातकों सक़छ आार्गे। 


पराणोंक्े ० 


नित्य करना चाहिये | युराणोंके इस भहत्त और अन्तमें हम अपना यह नेगण्य प्रयाम श्रीभगवानके पावन 


उपयोगिताको छ्ष्यमें जकर ही “्कल्याणःमें इनका संक्षित्त चरणकमलोंमें प->स& जमे अं करते हैं| 
६ मिदं 
येन सर्व ततम्‌ 
( लेखक--स्वामीजी अचिदानन्दजी नरखतती ) 

भगवान्‌ झडटराचार्यने अलका स्वरूप समझते डर श्रकार ब्रह्म सब पराचर भूतोंमें व्याप्त हो रहा है | 
+क असंगमे छिख् है. _ वल्मेसे निकाल हें. ४ गूठीमेंसे सोना नेकाछ 3 
तदुक्तमखिल्ल व्यवहारस्तदन्वितः | अयग बड़ेमेंसे मिल निकाल हें मो वेतन, अँगूठी या 
तस्मात्सवंगन नह्म. क्षीरे सर्पिरियाखिल्े ॥ धी्ेका पाम-निश्ान भी न रहे । इसी प्रकार बल्यक्े 

अहय सर्वत्र व्याम हो 'हाहे। यह जो उँछ विंना कोई भी दृश्य पदार्थ टिक या रह नहीं सकता | 
स्थावर-जज्मामक गतछपमें अनीत होता है, सत्र॒परंतु जिस कर व्नके बिना सूत रहता है, अँगरूठीके 
उसमे व्याप्त है | उसके साथ एक लूप होकर ही स्थित बिना सोना रहता है और बड़ेक्े बिना मिंद्री रहती है. 
है | इसी अकार गनि-क्रियात्मक जो कुछ व्यहार चलता. उसी अकार जगतके न 6 भी ब्रह्म तो रहता 
इआ दी पड़ना है, वह भी उसकी सत्तासे ही चछः है । यानी जगत्‌ जब हीं था, उस समय भी जहा था।. 
रहा है । गर्र, मन, बुद्धि तथा इन्द्ियाँ._ के सभी में समय जा जगत द्ख "जता है, बह भा बअद्यकी 


रे न्‍ सत्तामे ही ८) हैं और जब जगत्‌ छयको आप 

जभावसे जड है; तथापि उनसे जो नहर होता है, चेह जायगा, पत्र भी ब्रह्म तो रहेगा ही कम क) 

बेब उसका बता गा 2 गत्र भी अब्न तो रहेगा ../ | इस प्रकार अहमद 

हे ५... रण ह होता | इस प्रकार पत्ता जिकाछमे बावित नहीं है | जब जगत आदि 

_+ कवल सर्वश्यापक ४! नहीं है, कम्क तक जा अन्तमें नहीं होता, वर्क बीचें ही दीख पड़ता 
रंपमे व्यवहारों 


तथा उसके सारे व्यतरहारोंके रूपमे वही दिखायी हैं, तब भी वह तेसकी सत्ताप्ते ही ४... > 


३३ सकी + हैं। दीखता है, यानी 
श्तो्‌ है | अब व्शन्तद्वारा यह समझते है कि ब्रह्म . अल हो जगतका अश्रय है । यह वात अ्रीमद्भागबतुमे 


पत्तरचाध्यवसीयते | 
परमात्मेति शच्चते ॥ 
ब्का एक भी *< ऐसा नहीं होता ? जिसमें थी ने जिस अधिप्ानमें ते उ्न्न इआ है और जिसमें 
सी अकार इस जगतमें ऐसी कोई वत्तु नहीं, फ़िर ज्यको अ्राम्त होता है, चह उसका आश्रय कहलाता है| 
पजम न हो अधिष्ठानको 


संख्या २ ] 


येन सर्वमिदं ततम्‌. 
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तह्येति परमात्मेति भगवानिति शाब्चते ॥! 
अर्थात्‌ ब्रह्म कहो, आत्मा या परमात्मा कहो अथवा 
भगवान्‌ कहो, वस्तु एक ही है, केवछ प्रथकप्ृथक्‌ 
शब्दोंका प्रयोग है । 
फिर सूक्ष्मतापूर्वक देखें तो ब्रह्मकी सर्बत्यापकता 
दिखलानेमें यह दृष्टान्त भी अधूरा ठहरता है; क्योंकि 
इृष्टान्तमें सूत, सोना और मिट्टी रूपान्तरको प्राप्त होकर 
एक आक्ृतिविशेष धारण करते हैं; तन्र वे वल्न, अँगूठी 
और घड़ेके रूपमें प्रतीत होते हैं | परंतु ब्रह्म तो 
निविकारी और कूटस्थ है, इसलिये वह कमी जगतूका 
आकार धारण नहीं करता | कोई भी दूसरा रूप धारण 
किये बिना, अथवा तनिक भी रूपान्तरकों प्राप्त हुए 
ब्रिना, कोई भी वस्तु जो दूसरे रूपमें दीख पड़ती है, 
उसे शाल्षोंमें “विवत्त! कहते हैं | उसकी व्याख्या इस 
प्रकार है---- 
शअतत्त्वतोषन्यथा प्रथा विवत्ते इत्युदाहमतः ।! 
वस्तुके स्व॒रूपमें किसी भी प्रकारका पस्वि्तन हुए 
बिना जब वह दूसरे रूपमें दीख पड़ती है तो उसका 
नाम “वितरत्त? होता है | कहनेका अभिग्राय यह है कि 
ब्रह्म कमी, जिस प्रकार सोना अँगूठीका आकार धारण 
करता है, उस प्रकार जगत्‌का आकार धारण नहीं 
, करता | परंतु मायाके प्रभावसे कूटस्थ ब्रह्ममें जगत्‌की 
भ्रान्तिमात्र होती है | उसी प्रकार, जैसे घुँघले प्रकाशमें 
रस्सी पड़ी रहती है और उसमें सर्पका भ्रम होता है | 
रस्सीमें जब सर्प दीख पड़ता है तो रस्सी कहीं अपना 
: स्वरूप छोड़कर सर्पका आकार धारण नहीं करती, वह तो 
अपने मूल स्वहूपमें ही पड़ी रहती है, परंतु घुँवले 
प्रकाशके कारण उसमें सर्पकी भ्रान्ति प्रतीत होती है | 
यहाँतक यह निश्चय किया गया कि इस जगतूमें 
जो कुछ नामरूपात्मक दीख पड़ता है, अर्थात्‌ चराचर 
प्राणी-पदार्थोंके रूपमें दीखता है, वह सभी भगवानका 


ही रूप है, और जो-जो गति या क्रियात्मक व्यवहार 
दीख पढ़ता है, वह केत्रक भगवान्‌की छीलछा है । 
श्रीशझ्टूराचार्यने ्रह्म? शब्दका प्रयोग किया है, जब कि 
मैंने यहाँ (भगवान! शब्दका प्रयोग किया है; क्योंकि 
भागवतके दो अवतरणोंसे हमने देख छिया कि ये दोनों 
शब्द एक दूसरेके पर्याय ही हैं, अर्थात्‌ शब्दमात्र 
व्रिमिन्न हैं, परंतु बाचक एक ही बस्तुके हैं। जैसे 
विश्वनाथ, नीछकणएठ, ब्ृपभध्वज एक महादेवके ही 
विभिन्न नाम हैं | 
अब भगवान्‌ किस प्रकार जगत्‌-रूपमें तथा उसके 
समस्त व्यवहारोंके रूपमें दीख पड़ता है, इसे गीतामें 
देखना चाहिये, यही आजका व्रिपय है। 
गीताके सातत्रें अध्यायमें मगवान्‌ जगतकी उत्पत्तिका 
वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इतनी ही बात यदि 
ठीक-ठीक समझमें आ जाय तो मेरे स्व॒रूपका पूर्ण ज्ञान 
हो जाय और फ़िर कुछ और जाननेके ढिये न रहे । 
पहले तो मगवान्‌ अपनी भूत ग्रकृृतिका परिचय देते 
हैं और उसके बाद जीब प्रकृतिका स्वभाव समझते 
हैं | पश्चात्‌ छठे छोकमें कहते हैं कि... 
पतयोनीनि भूतानि सर्वांणीत्युपधारय । 
अहँ छत्स्स्य जगतः प्रभवः प्रर्यस्तथा॥ 
जिस प्रकार मनुष्य दो हाथोंसे ताली बजाता है, 
उसी प्रकार इन दोनों प्रकृतिके संयोगसे ही यह चराचर 
जगत्‌ उत्पन्न होता है और इससे यह समझना चाहिये 
कि यह सारा जगत्‌ मुझ्नसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझमें 
ही इसकी स्थिति है और अन्तमें मुझमें ही छूयको' प्राप्त 
होता है | इस कारण हे अजुन | 
मत्तः परतर नानन्‍्यत्‌ किश्विदस्ति चनअय । 
भयि सर्वमिदं प्रोतं खज्े मणिगणा इच ॥ 
(गीता ७| ७ ) 
इस जगतमें मेरे सिव्रा दूसरा कुछ भी नहीं है, 
अर्थात्‌ मैं ही भूत-मौतिक प्रपश्चके रूपमें दीखता हूँ । 
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कल्याण 


[ भाग २८ 


३३ नर अरमान पल जान, 
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और जैसे एक ही सूत समस्त मणिपरोंके समूहको 
धारण किये रहता है, बैसे ही मैंने अनन्त ब्रह्माण्डको 
धारण कर रक्‍खा है।' 
इस प्रकार इस प्रसंगमें भगवानने बतलछाया कि 
स्तर रूंपोमे में ही हूँ और जो व्यवहार होता दीख पड़ता 
है, वह मेरी लीलामात्र है | फिर आगे चलकर विभूति- 
योगमें तो भगवान्‌ जगह-जगह यह कहते हैं कि भैं ही 
सर्वरूप हो रहा हूँ--- 
अहँ स्वस्थ प्रभचो मत्तः सच प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
( गीता १० | ८ ) 
मुझसे ही चराचर जगत उत्पन्न होता है और 
अपना-अपना व्यवहार करता है, ऐसा समझकर जो 
ज्ञानी पुरुष मेरा भजन करते हैं, वे मुक्ति प्राप्त करते हैं | 
आगे चलकर फिर कहते हैं--.. 


अहमात्मा ग्रुडाकेश सर्वेभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व भध्यं न भूतानामन्त एवं ता ॥ 
( गीता १० | २०) 


हे अज्जुन | मैं प्राणीमात्रके हृदयमें अन्तरात्मा 
रूपसे रहता हूँ | जगत्‌का आदि मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ 
और अन्तमें भी में ही रहता हूँ अर्थात्‌ यह नामहपात्मक 
जगत्‌ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझमें ही इसकी स्थिति 
रहती है और अन्तमें मुझमें ही यह रुपको प्राप्त होता है। 
अन्तमें उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कहते हैं... 
यघ्यापि सर्वेभूतानां. बीज तदहम्जुन । 
न तद्स्ति बिना यत्स्यान्मया भूत चराचरम ॥ 
( गीता १० | ३९ ) 
हे अर्जुन | सब भूतोंका बीज भी मैं ही हूँ, अर्थात्‌ 
जैसे बीजसे वृक्ष होता है, उसी पार मुझसे यह जगत्‌ 
प्रकट हुआ है | इसलिये यह स्थावर-जड्ठम जो कुछ 
जगत्‌रूपमें दीख पड़ता है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं 
है अर्थात्‌ मैं ही सब रुपोंमें प्रकच हो रहा हूँ । 


इस प्रकार भगवान्‌की व्िभूतिका विस्तार सुनकर 
अर्जुनको भगवानकी महिमा प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा हुई 
अबतक उनका “श्रीकृष्ण मेरे मामाके लड़के हैं---यह 
भाव निमूछ नहीं हुआ था | परंतु जब भगवानका 
विश्वकूप देखा, तब अर्जुनको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि 
ये तो साक्षात्‌ पत्रह्म परमात्मा ही हैं | इससे भगवान्‌- 
की स्तुति करते हुए वे कहने छंगे-..- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। 
चेत्तासि वेचं च परं॑ च धाम 
त्ववा तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ 
(गीता ११। ३९ ) 
हे भगवन्‌ | आप ही आदिदेव तथा पुराणपुरुष हैं। 
इस विश्वके परम आश्रयस्थान भी आप ही हैं | ज्ञाता, 
ज्ञान और ज्ञेवकी त्रिपुठी रूप भी आप ही हैं और 
भक्तको प्राप्त करने योग्य धाम भी आप ही हैं | आप ही 
अपने असंझ्य और अपार रूपोंके द्वारा इस विश्रमें व्याप्त 
हो रहे हैं| इसी कारण अर्जुन विश्वरूपको देखनेके 
बाद कहते हैं कि नामरूपात्मक यह जंगत्‌ जो दीख 
पड़ता है, वह सब ईश्वरूप ही है । 
यहाँतक भगवानके ही श्रीमुखले निकले हुए 
शब्दोंसे हमने जान लिया कि यह चराचर विश्व जो 
दीख पड़ता है, भगवानका ही खरूप है और इसमें 
होनेवाले सारे व्यवहार भगवान्‌की लीला ही है | यहाँ 
सर्वत्र भगवानने “मैं? कहकर प्रथम पुरुषका प्रयोग किया 
है, अब तृतीय पुरुषका प्रयोग करके इसी बातकों भगवान्‌ 
कैसे समझाते हैं, यह देखना चाहिये । 
इस विप्रयका पहला उल्लेख 
मिलता है-.. 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिद्‌ं ततम्‌ । 


स्थ न कश्चित्‌ 'कतुमह॑ति ॥ 
| (गीता२। १७) . 


दूसरे अध्यायमें 





अल स ० ७० 


शरीरका नाश होनेके बाद कभी आत्माका नाश 
नहीं होता; क्योंकि चह अविनाशी और अन्यय तत्त्व 
है--यह समझाते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि इस 
आत्षमतत्तको तुम अविनाशी अर्थात्‌ विनाशरहित समझो | 
वह सर्वव्यापक होकर चराचरमें व्याप्त हो रहा है। 
और इस कारण इस अव्यय आत्माका कमी कोई भी 
विनाश नहीं कर सकता | 

इसके बाद आठवें अध्यायमें यह उछेख है--- 


पुरयः स॒ परः पार्थ भत्तया लूभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वर्मिदं ततम ॥ 
(गीता ८ | २२) 





जो आत्मतत्तत सब चराचरमें व्याप्त हो रह है, वही 
परम पुरुष हैं और उसीमें भूतमात्र अवस्थित है | वह 
अनन्य भक्तिके द्वारा प्राप्त होता है। अनन्य भक्तिका 
अर्थ इतना ही है. कि जो भक्ति दूसरी किसी कामनाकी 
सिद्धिके लिये नहीं होती, वह अनन्य भक्ति कहलाती 
हैं और ऐसी अनन्य भक्तिके द्वारा ही भगवानकी प्राप्ति 
हो सकती है । 

इसके बाद नवम अध्यायमें भगवान्‌ फिर प्रथम 
युरुषका प्रयोग करते हुए कहते हैं--- 

मया ततमिदं सर्च जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थितः ॥ 
(गीता ९ | ४) 


“यह सारा जगत्‌ मुझसे व्याप्त है, यानी मैं समस्त 
चराचर भूतोंमें व्याप्त हो रहा हूँ | इस प्रकार सब भूत 
मुझमें हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ |! इस छोकमें दो 
बातें विशेषरूपसे समझने योग्य हैं-- 

( १ ) श्रीकृषप्णमगवान्‌ इस समय अर्जुनके रथके 
सारथि हैं और एक हाथमें घोड़ेकी छगाम और दूसरेमें 
चाबुक लेकर बैठे हैं | इससे कदाचितू अर्जुन. यह, 

३०७ 


येन सर्वमिदं ततम्‌ 





८९१७ 
प्रन्‍नन करे कि महाराज ! आप तो यहाँ मेरे सामने बेटे 
हैं और फिर कहते हैं कि मैं सारे जगतमें व्याप्त हो 
रहा हूँ? यह कैसे माना जाय ? इसलिये बाढ़के प्रवाहकों 
रोकनेके लिये जैसे बाँच बाँधा जाता है, बैसे ही भगवान्‌ 
पढलेहीसे उसमें रोक छगाकर कहते हैं-..मया 
अव्यक्तमूर्तिना! | अपने अवतारखरूपमें में रथपर 
तेरे सामने बैठा हूँ, यह बात ठीक है; परंतु मेरा एक 
दूसरा अव्यक्तख़रू्प भी है, उस स्वरूपसे में जगतमें 
सर्वत्र व्याप्त भी हो रहा हूँ । व्यक्त यानी जिसका ज्ञान 
इन्द्रियोंसे हो सके, इसलिये अव्यक्तका अर्थ यह हैं कि 
इन्द्रियोंसे जिसका ज्ञान न हो, अर्थात्‌ अतीन्द्रिय या 
इन्द्रियोंसे अगोचर । इस प्रकार अव्यक्त मूर्तिका अर्थ 
हुआ-अतीन्द्रिय व्यापक सूक्ष्म शरीरके द्वारा व्याप्त | 
(२) “न चाहं तेष्वबस्थित:? मैं सबभूतोंमें नहीं हूँ। 
परमात्माके व्यापक स्वरूपके केवछ एक ही अंशमे अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ करते हैं, तब फिर वह इस 
एक जगतमें कैसे समा सकता हैं ! इस प्रकार अपने 
विरादू खरूपको समझानेके लिये भगवानने इस शब्दका 
प्रयोग किया है | श्रुति भी कहती है--- 
पादो5स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यार्त दिवि। 
भगवानके एक ही पादमें अनन्त अह्माण्ड रहते हैं 
और शेप तीन पाद दिव्य खरूपमें ज्यों-के-त्यों हैं । 


इसके वाद अठारहवें अध्यायमें उपसंहार करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं--. 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वरमिदं ततम्‌। 


खकमणा तमशभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८।४६ ) 


“जिन परमात्मासे समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न 
हुए हैं और जो सर्वमूतोंमें अन्तर्यामी रूपसे व्याप्त 





यह मतामन्दिख्ा चआाची-द्ऊ भोदा जाता 


स्ययोगका कआाद डाजिज्ाप 
काम": 


ही प्रकट धड््ड स्ड ज् ओर जब 
समस्त सतत परमात्मानें ही प्रकठ है०. हे और त्र 
झन्नथ मील्मम भी परमात्मा हैं) नतमात्रम॑ विराज रहे 


हैं, अतः जनताठ्यी जनादेनका 


करनेसे मनुष्य मिद्विकों प्रात दहता हैं | यहाँ मिद्विका 

ए ० कर्ण ० उतग्लर 255 ड्. सगदआपि दि 

बय आचारयान अन्त-करगका 45 क्या ह; सग5७ा: 
शशि कील 4. । 0</ ज्ट्त्र नम्ट्दाा ठाद्ध हि परन- 2० पं 

का मक्ति नहीं। परतु अन्त डक होनेके वाद 

७ होनन जार है प दिल्म्त नहीं क्र 
नगबआपि होनेने कुछ भी विछन्त नहीं छात्रा | 
प्र क्वाद अंपून॑ ल्‍ञ दट- 
बिजुद्ध अन्तःकरणम क्ाव ज आय प्रकट हांता 


जि 
७, 


और झाद होनेयर मगदक्आप्ति था झुक्तिकी प्राति 


होती है । मलुप्यको केबल अपना त्रिद्ठित कमे दिग्काम 
कक ३ 
माव्स मगवब्पत्यश 


» दी दाते हैं 
बवरना चाहिये, इतना हां दात €& || 
अब उनताहपी ननादनकी सेवाक द्वारा परमासनावा 
[ कर, # ७ 
मेत् किस प्रदार व जाय, इसे मी दाहाव उच्चनदाच 


कारक अनुसार वतकाया हैं; इसे दिखछाकर यह 
20 डान्र रे संर्वसावारणके न्न लिये 
कबन्व सनाम वरनगे । दांत तावारणकर डिय॑ 


येन क्लेन प्रकोरेंण यस्य कस्यापि दहेनाः 

संतोप॑ जनयेत्‌ घाक्ाः तदेवेद्वरपूजनम ॥ 
अपनी दक्तिके अनुसार किसी भी वेहवारी या 

प्राणी सुग्द और संतो। प्रदान कर 


मावसे किया इआ 
भाउसे कण हुआ 


॥ निष्काम 
ईज्ख्क पूजन है. और 
गयी ऐसी सेदा अन्तःकरणको 


कआाचरण 


का 





भंगवद मात्रउञ का पे 55 द) 


द्ध लिये मलेकों माने बतलाना 
करता है । झाहरए्क छः लेक मान बंदलाना,; 


हुदय॑.. च्रागदुछाउचतांदिना | 


हिसादिरहितः 
हृदवकी राग-द घ्से रहित दर्द सत्रक 


ऋयः क्रेशवारत्घधनत्रयम 
साथ प्रम- 
मैहस असत्य या अग्रिय अपना 


उद्देगकर्क बीत कमी न कहना, 


््न्टूटला, 


युक्त व्यवहार करना; 
बल्कि सतर्क सी पृ 
विवेकटठ॒ुक्त मंठुर वचन असत्यत 
इरीरसे किसी थी भी प्राणीकी कष्ट से पहुचाना 
तथा कठोर वाणीसे भी किसीकी आधात न पहचाना 
उह तीनों प्रकारके वर्ताव ईसपूजन 


क्ब 
द््‌ 


यह मलुप्य-दरीर मिछझ है धबरको प्राप्त करनते 
िये ही और भगवानने लग श्रीमुखले इसका रास 
भी बतछाया है । तो फिर दसरे ब्यथंके कामोम समय 


है 5 


जिस कामके लिये 
समय रहते कर लें 


दम ० 
नहीं है । 


० ६| 
”कः 8! 


हम आये हैं, उसी कामकी 
क्योंकि, अआरीरका कोई भरोसा 


मच 


यत्सत्यमनतेनेद मर्त्येनापेति. मा5स्ठतम ) 
मनुष्यकी स्ची 


चनराई इस लोकके नश्वर भोगोंकी 
इकट्ठा करनलेमें नहीं है तथा चुद्धिका उपयोग भी 
बिय्येंकी प्राप्ति करनेंके लिये नहीं है; परंतु क्षणमहुए 
और विनादाथालठ शरार जद बने चेसे ही शीघ्र 
अबिनाञशी और अम्ृतखरूप परमात्मावा। प्राप्ति कर ले | 


विन ८53 2 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
(5० ) 


क्राननके उस मूमागपर हरित मृदुर ठणाडुरोंका 
अम्बार-सा छा रहा था | ग्रीप्मका साम्राज्य होनेपर भी 
मानो उसकी छाय्रातक उसे छू न सकी हो, इस प्रकार 
वह ठुणरानि लह-छह कर रही थी । और वहींपर 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने गोपसग्वारथकि साथ गोसंचारण कर 
रहे थे | साथ ही उनकी परम मनोहारिणी क्रीड़ाएँ 
भी चछ रही थीं | उनके झ्यामछ सुन्दर श्रीअन्ोंसे स्व 
शिशुओंकी ग्रेमिठ मावभट्ठिमाओंसे आनन्दका स्लोत झर- 
झर कर वत-आन्तरक्ते कग-कणको छाव्रित कर रहा था--- 
अरावत चंदाचन इरि गाई। 
सखा छिएु सेंग सुबछ, सुदामा, ढोलत हैं सुख पाइ्ट । 
क्रीड़ा करत जहाँ-तहँ सच मिक्ति जति आनंद बढ़ाई ॥ 
अचानक तृणग्रास मुखर्म लिये ही गौए विदक गयी । 
ते अबतक तो शान्तमावसे तृण चरती रहकर भी अपने 
पालक नील्सुन्दरकी ओर सिर उठाकर देख़ लेती थीं, 
किंतु हृठात्‌ उनकी आँखें इससे भी अधिक सुन्दर एक 
अन्य तृणसंकुछ मूमिखण्डकी ओर बख़स जा छगीं, 
नदीं-नहीं, आकर्षित कर दी गयीं | अचिन्त्यठीलामहाशक्तिने 
निर्धारित योजनाके अनुरूप डोरी खींच छठी थी और 
इसछिये वें उस ओर ही भाग चढीं, ब्रिखर गयीं | पर 
उस ओर तो सघन वन हैं; उनको उस ओरसे नियन्त्रित 
कर लेना नितान्त आवश्यक जो हैं | अतएव नीछछुन्दर- 
की क्रीड़ा भी स्थगित हो गयी और गोपशिशु भी गार्यो- 
को शान्त करनेके उद्देश्यसे उस ओर ही दौड़ चले--- 
थग़रि गई गेयोँ बन-ब्ीथिनि, देखीं अति बहुताइ | 
कोड गए र्वाऊू गाइ चन घेरन कोंठ गए चछर लिवाइ ॥ 
श्रीक्ृष्णचन्द्र हँस रहे हैं । उनके नेत्रसरोजोमि 
उत्छुकता भी है | वे रह-रहकर पुकार भी उठते हैं-- 
अरे भैयाओ ! भागते क्यों द्वो ? धीरे चठकर दी 


उन्हें घेर क्यों न छेते !! किंतु वे शिशु तो छुननेसे रह | 
इधर उन्हें एक साथ दौड़ते देखकर गौएँ और भी वेगसे 
भागी । देखते-ही-देखते वह गोराशि तथा वें शिशु--- 
दोनों ही छता, द्रम, वल्छरियोंकी ओटमें हो गये | यहाँ 
बच गये एकाकी नीलसुन्दर | वार्ये हस्तकमछमें एक 
बन्य-विटपकी डाछ धारण किये हुए तथा दाहिनी मुट्ठी- 
को अहूणिम अवरोसे सतकर दक्षिण तर्जनी उठाये वें 
उस ओर ही छुछ संकेत-सा कर रहे हैं | क्या पता वे 
बनमाठी किस धुनर्म हैं ? क्योंकि सदाकी भाँति 
सखाओंका अनुसरण उन्होंने आज नहीं किया | गद्युत 
कुछ विल्म्तर हो जानेपर समीपमं ही कडिन्दनन्दिनीके 
तठपर खिंत उस विशाछ वटकी छायारमें वे जा विराजे 
हैं। शिशुओंके अवतक न आनेका कारण सोच रहे हैं--.. 
बंसीवट सीतछ जमुना तट, अतिहें परम सुखदाद। 
सूर स्थाम तहँ बैंठि बिचारत, सखा कहाँ विस्माइ॥ 
अरे | कितनी देर छगा दी उन सोने -- 
चिन्ताहरण ब्रिल्लनियन्ता प्रभु श्रीक्षप्णचन्द्रको अब अपने 
सखाओंके ढछिये चिन्ता होने छग गयी; क्योंकि क्षण- 
क्षण करते ही वहाँ आये भी उन्हें प्राय: दो दण्ड हो 
चुके | सखाअंकि अमावमें उनका चित्त वहाँ छग न 
सका | अन्यमनस्क-से हुए वे भी उस ओर ही चल 
पड़े | उनकी चिन्ताका पार नहीं-.. 
बार-बार दरि कहतत मर्नाई सन; अबहिं रहे सेंग चारत धनु । 
खाल-बाल कोड कहूँ न देखों, टेरत नाठँ छेत दे सेन ॥ 
आल्स-गात जात मन मोहन, सोच करत, तनु नाईिं न चेंचु । 
अकनि रहत कहुँ,सुनत नहीं कछु, नहिं गो-रंभन बालक-यैनु॥ 
इधर गाये तो सघन बनकी सीमाके उस पार जा 
पहुँची थीं तथा इतनी दूर बड़े वेंगसे दौड़कर तृपित 
ही चुकी थ्रीं। यही दवा उनके पाल्कव्र्ग गोप- 
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शिश्ञुओंका था | ऊपर निदाधके सूर्य तप रहे थे | 
वनस्थरीके इस भागमें वृक्षोंकी शीतछ छाया भी समाप्त 
हो चुकी थी । उन्मुक्त गगन था और नीचेकी धरती। 
वहाँ---वस सम्पूर्ण बन्दावनमें एकमात्र उस देडा- 
विशेषमें ही--हरीतिमाशून्य-सी हो रही थी | अत्यन्त 
निकटमें ही तपनतनयाके सुन्दर मञ्जुल प्रवाहके दशन 
अबर्य हो रहे थे | पर वहाँ तठपर भी केवछ एक 
कदम्बतरुके अतिरिक्त किसी भी दृक्षका चिहृतक न 
था | आश्चर्य है, वहाँ तृण, वीरुथ उगतक नहीं सके 
थे | बस, केत्रक रविनन्दिनी श्रीयमुनाकी लहरें ही 
वहाँ एकमात्र आकर्षणकी वस्तु थीं | विशेषतः तृत्रित 
गायें उन्हें देख लेनेके अनन्तर, इस मध्याहके समय वहाँ 
जाकर जलूपानके द्वारा अपनी तृषा शान्त करनेका 
छोम संवरण कर सकें, यह कैसे सम्मव था । इसीलिये 
खामाविक ही गायें उस ओर ही मुड़ी और पालक 
तो उनके पीछे चलेंगे ही। इस प्रकार सभी उस 
निईक्ष तठपर ही जा पहुँचे; हजेन्द्रनन्दन श्रीक्ृप्ण- 
चन्द्रकी अचिन्त्य-लीला-महाशक्ति उन्हें वहाँ. उस 
प्रसिद्ध कालिय-हृदपर ले आयीं, जहाँ नीलुछुन्द्रकी 
कालियदमन-लीछाका प्रकाश होगा--- 
सिसु सुरभी तिहि बेर, चखावंत जल के भये । 
कालीदह कहें हेरि चले सीघ्र पहुँचे तहाँ।॥ 
अस्तु, ग्रीप्मतापसे व्यथित वे गायें आते ही उस 
जल-प्रवाहमें मुँह डाछकर प्यास शान्त करने छगीं | श्री- 
यमुनाकी उस अमृततिरस्कारिणी धाराका ही वे सदा 
पान करती आयी हैं, इस धाराने सदा ही उनके प्राणों- 
में शीतछताका संचार किया है, इसलिये ही नित्यके 
अम्यासवर सबने जल पीना आरम्भ किया; किंतु आज 
वह चिर॒परिचित तृत्ति उन्हें न मिली; तृप्ति दूर, वारि- 
स्पशमात्रसे कण्ठमें कुछ दूँदें उतरनेभरसे उनके प्राण 
झुल्सने छगे | वे पशु इस बातको नहीं जानते कि 
» यहाँ तपनतनयाके इस ददमें ही काल्यि नागका निवास 
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है, उसके सम्पर्कसे इस हृदका प्रत्येक जल्कण विषपूर्ण 
हो चुका है; उन्हें इसका जल्पान तो क्या, इसकी 
सीमामें भी ग्रविष्ट नहीं होना चाहिये था। और इस 
ज्ञनके अभावमें ही खभाववरश वे इस सयः प्राणदारक 
जलको स्पर्श कर चुके थे, उसका कुछ अंश पी चुके थे। 
इसीलिये जो परिणाम होना था, वही हुआ | एक ही साथ 
सबके शरीरोंमें, उनके स्नायुजाछके प्रत्येक कणमें आग- 
सी जल उठी और देखते-ढी-देखते वे सब-की-सब गायें वहीं 
उस तठपर ही प्राणशून्‍्य होकर गिर पड़ी तथा उनके 
पालकवर्ग, ओह ! लीलछाशक्तिकी भी विचित्र महिमा है | 
उन मूक गोसमूहोंके लिये तो, पशुलमाववश उन्होंने 
जलूपान कर लिया, यह हेतु किसी अंशमें समीधीन 
बन सकता है--किसी अंशकी बात इसीलिये कि 
सचमुच ही सचिदानन्द पर्रह्म पुरुषोत्तम श्रीक्ृषप्णचन्द्रकी 
लीछामें उपकरणमूता ये गायें प्राकृत-सजनकी वस्तुएँ 
नहीं हैं; किंतु वे गोपशिश्नु दो श्रीदाम, सुबह आदि 
प्रायः सभी जानते थे कि एक महासर्पका उस दें 
निवास है | अपने पिता, पितृब्योसे खुन चुके थे; वहाँ 
उस स्थानकी ओर पैर रखनेके लिये सत्रथा निवारित हो 
चुके थे | फिर भी उनका वह ज्ञान उस समय लुप्त 
हो गया | हतवुद्धि-से हुए वे भी अतिशय द्रतवेगसे 
दौड़कर उन गायोंके पीठपीछे आ पहुँचे ।- इतना 
ही नहीं, वे आये थे इस उद्देश्यसे कि शीघ्र-से-शीघ्र 
इन पशुओंकी पीछेकी ओर हॉँक छायेंगे, किंतु 
यहाँ आनेपर वह स्मृति भी किसीने पोंछ दी। उन्हें 
प्यास तो थी ही, उन सबने भी अपनी अज्नछि उस 
प्रवाहमें डाल हद्वी दी, अन्नलिका किश्विन्मात्र जल अपने 
कण्ठमें मी डाल ही लिया । बस, जैसे इवर गिरी गायें, 
वैसे ही, स्वथा साथ-ही-साथ क्षणमरमें वहीं गिर पड़े, 
प्राणशून्य हुए वे सब-के-सब गोपशिश्ञ ! 
अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः । 
दुट जल पपुस्तस्यास्त्षातों विषदृषितम ॥ 
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विपाम्भस्तडुपस्पृश्य देंचोपहतचेतसः । 
निपेतुव्येलवः सर्च सलिलान्ते कुरूदह ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १५ । ४८-४९ ) 
गोप घेलु रबि कर लह्टि तापा। ज्रीषम धूप घोर तन बव्यापा ॥ 
तृपित सहा व्याकुछ सन तासू। गरलू बिदूषित जल पिय आसू॥ 
देधीहत चित विष जल जबही । परसत ग्टुतक भए सब तबही ॥ 
मिरिये सकल सखा अरुघेनू | जमुना तीर तीर सुभ रेनू ॥ 

बात्तत्रमं तो 8जन-संहारसे परे, आदि-अन्तविह्ीन 
नित्य-जीवनम अवस्थित इन भगवत्ापदोंके लिये प्राण- 
शून्य होनेकी बात बनती नहीं | यह तो अधटनघटना- 
पदीयसी योगमायाक्रा ही बेंभव है| नील्सुन्दरकी लीछा- 
मन्दाकिनीका, उनसे निःसृत प्रतिक्षण नूतन रस-प्रवाह- 
का सौन्दर्य और भी निखर उठे, इस उद्देश्से उनके 
प्राण आच्छादित हो गये हैं | योगमायाके अश्वल्की 
छायामें उनके उन चिन्मय प्राणोंका व्यापार अदृश्य बन 
* गया हैं, स्थगितमात्र हो गया है, और वे उस रूपमें 
. दीख पड़ रहे हैं| यह एकविचित्र-सी मूर्छछ है उनकी--- 
ब्यसव इति लीलासोष्ठवार्थ योगमाययैच नित्या- 
नामपि तेषामसूनाच्छाद्य तथा दर्शनात्‌ | 
( साराश्दर्शिनी ) 
जो हो, यहाँ जब इतना हो चुका, तब कहीं श्री- 
कृष्णचन्द्र सखाओंको ढूँढ़ते हुए सघन वनकी सीमा 
पारकर इस शुष्क चक्षशून्य भूभागपर आये और तत्क्षण 
दूरते ही उनकी दृष्टि इस करुण इृश्यपर, भी जा पहुँची । 
उस समय ब्रजेन्रनन्दनकी कैसी दशा हुई---ओह ! 
खर्य॑ वागादिनीमें भी शक्ति कहाँ है जो इसपर किंचि- 
न्मात्र प्रकाश दे सके । करुणासिन्धु ब्रजेन्द्रनन्दनके 
अन्तस्तलम उच्छलित कृपामय्ी ऊर्मियोंका, किसी एक 
करुणालहरीके एक कणका भी वास्तविक चित्रण आज- 
तक कहीं किसीके द्वारा भी हुआ जो नहीं। यत्किचित्‌ 
चित्रण हुआ है,“हो सकता है तो केबल उनके बाह्य 
अनुभावोंकोी लेकर ही---सो भी उनकी चरणनखचन्द्रिका- 
का प्रकाश बुद्धिमें, मन; प्राण, इन्द्रियोर्मे परित्याप्त हो 


श्रीकृ्णठीछाका चिन्तन 
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जाय और उस आलोकमें उन चिन्मय अनुमात्रोके 
दर्शन हों तब |अतएवं किसी भी बड़भागी लीलादर्शाके 
प्राणोंकी झंकृति भी वाणीद्वारसे इतनामात्र ही व्यक्त 
कर सकती -है-...एक मुहृतंके अनन्तर श्रीक्ष्णचन्द्र 
वहाँ आये थे और तुरंत दूरपे ही उन्होंने उन सबको 
प्राणरहित देख भी लिया | बिद्युत-वेगसे घटनास्थरूपर भी 
वे आ पहुँचे। पर हाय | उनकी उस नवनीरदश्यामल 
मूर्तिपर, आह | सौन्दर्यनिधि उस नी कलेत्रपर ध्षण- 
भरमें ही, अन्तस्तलकी व्यथांके न जाने कितने शत- 
सहस्न॒ काले आवरण जो आ गये | हाय रै ! उनके 
इयाम श्रीअज्ञोपर एक कैसी-सी, पहलेसे सर्वथा मिन्त 
जातिकी एक विचित्र श्यामता, नहीं-नहीं, व्यथाजन्य 
म्लानताक़ा पुञ्न जो बिखर गया | ओह ! “*“**** 
अथ मुद्तपूर्ताचागतो5्यं तोयद्र्यामलूसूत्ति- 
मूंत्तोनेच तान्‌ पश्यन्नन्याइशइयामलतामाजगाम । 
( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
और तथ आयी जडिमा। श्रीकृप्णचन्द्र स्तब्ध खडे 
हैं और सामने पड़ी हैं सर्वथा स्पन्दनशून्य असंझ्य 
गायें और प्राणप्रिय सखाओंकी देह; किंतु मानो जडिमा- 
के लिये भी श्रीकृष्णचन्द्रके प्राणीका ताप इस समय 
असह्य बन गया और वह भी मानों भाग निकली । 
फिर तो श्रीक्षप्णचन्द्र चीत्कार कर उठे--- 
या गावः खल्लु देवता त्रजसदामस्माकपुच्चेस्तरां 
येबालाश्व सदैव जीवतुलितास्ते5मी विपज्चा। पुरः। 
हा | हन्त | खयमस्मि तत्सहचरः कि अ्रातरं मातरं 
तात॑ सर्वेजनं च चच्मि मम घिक्‌ चापत्यतः साहसम॒॥ 
( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
थओह ! ये गायें, नहीं-नहीं, निश्चितहूपसे हम 
व्रजवासियोंके सर्वाधिक आदरणीय देवता ! तथा ये 
हमारे नित्य प्राणतुल्य वाहक ! आह | कैसी विपन 
दरामें ये सामने पड़े हैं | और मैं स्वयं, ह्वाय रे ! 
इनका सहचर हूँ | अब मैं क्‍या उत्तर दूँगा दाऊ 
मैयाको ! मैयासे, बाबासे क्‍या कहूँगा ! लेमल 
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पुखासियोंकी! क्या बताऊँगा ? आह ! में गोसंचारण 
करने आज इस पथसे--कालियहृदकी ओर आया ही 
क्यों ? पिक्कार है मेरी चब्न॒ल्ताजन्य ऐसे साहसको ।' 
श्रीकृष्णचन्द्रका हृदय अनुतापबश त्रिंगलित हो 
उठा । वे क्रमश: एक-एकका मुख देखने लगे । फिर 
तो हृदयका वह द्रवभाव हगोंमें मर आया । उनके 
नयनसरोरुद आई हुए एवं अभ्रुवारिधारा कोडों- 
प्र बह चली--- 
श्रीवजकुरूचन्द्रमस+ कऋ्रमशः सर्वेषां मुखमसि- 
दततच॒दाः.. स्तिमितीकृतनिजाधारा. नेत्राम्बुघारा 
निपेतुः । ( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
और यह लो ! जिस गोपशिशुपर, गायपर, 
उनकी वह अश्रुत्ञात्रिणी, नहीं-नहीं अम्रतवर्षिणी, दृष्टि 
पड़ती जा रही हैं, वे सब जीवित होकर उठने जा 
रहे हैं । 
४ » » यथाक्रमं॑ सर्व चरेतयामाखुः । 
( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
इसमें आश्चर्य ही क्या है ? अनन्तैश्वथैनिकेतन 
श्रीकृष्णचन्द्र भले कितने ही मुग्ध वेशमें, अपने समस्त 
ऐश्वयेकी बाल्यावेशके अतलतलमें डुबाकर अपने खरूप- 
भूत छीलारसका पान क्यों न करें, किंतु समयपर 
ऐश्वर्यशक्ति जाग उठेगी ही । श्रीशेप, शिव आदि 
योगेश्वरोके भी ईश्वर श्रजराजनन्दनका वह अग्रतिम 
ऐश्वर्य ठीक अवसरपर क्रियाशीर हो ही जायगा। 
वाल्यडीछाविहारीकी तो आँखें झर रही थीं, उन्हें उस 
अवस्थाम देख-देखकर अनुताप-विहल हुए वे ऋन्‍्दन 
कर रहे थे, किंतु उसी अश्रुपपसे उनका खरूपभूत 
ऐश्वर्य भी तो निःख्त हो रहा था। फिर वे अनन्य- 
गति---एकमात्र श्रीक्षष्णचन्द्रपर ही निर्भर करनेवाली 
गायें, सर्वथा उनपर ही आश्रित वे गोपशिज्ञु क्यों न 
पुर्र्नाबन छाम करें : उन्होंने किया ही, श्रीक्ृष्ण- 
चन्दने उन्हें नवजीबरत प्रदान किया ही--- 


कंश्याण 
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बीए्ष्य तान्‌ वे तथाभूतान, रूप्णो योगेश्वरेश्वरः । 


इद्षयामृतवर्षिण्य. खनाथान. समजीवयत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १५ | ५० ) 


अब उनकी आंखें मिलनेभर॒की देर थी, बस, 
श्रीकृष्णचन्द्रने छपककर प्रत्येकको ही--स्था एक 
समयमें ही एक साथ प्रथकूश्रथक--अपने भुजपाशमें 
बाँध लिया । प्राकृत बुद्धिमें यह शक्ति नहीं कि उसका 
समाधान कर ठे, पर वास्तवमें यह आलिड्डन संघटित 
हुआ इस रूपमें ही-- 

गुगपदेव सवोन कृष्ठा पृथक पृथगेवास्लिएवान, | 

( श्रीगोपाल्च म्पृ: ) 

शिश्वु एवं श्रीकृष्णचन्द्रका यह मिलन भी ठेग्वने ही 
योग्य है--. 
इष्टिवोप्पमिता. तनुस्तिमितितामन्तमतिर्लीनता- 
मित्थं सज्ञतिसाधने तु निखिले5भी६्ण गते व्यर्थताम्‌। 
कि सौख्य किमसौख्यमेतद्ति च स्फ़ात विनावस्थितो 


कश्चित्को5पि न किश्विदुन्श्चितुमभूच्छक्तिप्रयुक्तश्विस्म॥ 
( भ्रीगोपाल्चम्पू: ) 


“उन बालकोंकी दृष्टि वाष्पधारासे अवरुद्ध हो गयी | 
शरीर निश्वेष्ट हो गया | अन्तश्चेतना छुप्त हो गयी। 
इस प्रकार मिलनेके सभी साधन जब वारंबार व्यर्थ 
होते गये---यहाँतक कि उन्हें इस बातका भी भान नहीं 
रहा कि यह सुखकी अवस्था है या दुःखकी, उस 
समय बड़ी देरतक तो कोई किसीको किंचिन्मात्र भी 
छोड़नेमें समर्थ ही न हुआ |? 

और वे जब प्रकृतिस्थ हुए तो गायोंकी दशा भी 
निराली ही बन गयी-- 
गावो हुझ्अतिघोषणावरूयिताः कृष्ण लिहन्त्यश्रिरा- 
तद्वाहुद्अयवेश्नेन विकूसत्कण्य्यः समुत्कण्ठिताः । 


यत्नात्याजिततद्अदाश्व॒ पशुपेः क्षिप्ताश् तस्थुश्िरः 
तास्तद्वक्‍्त्रखधाकर चुतिखुधा. पीतावत्प्तेक्षणा: ॥ 


( श्रीगोपालूचम्पू: ) 
“वे गायें उच्च खरसे हुंकार करती हुई श्रीकृष्णचन्रको 


संख्या २ | 


आइंस्टीनके सापेक्षवाद "[फ०००ए ण एल०४ज७७” का हमारे ऋषियोंको ज्ञान 
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' घेर्कर खड़ी हो गयीं; उत्कण्ठायुक्त होकर उन्हें बड़ी 
देरतक चाटती रहीं | नील्सुन्दर उन्हें गलवाहीं देकर 
खड़े थे, इससे उनकी ग्रीवा अत्यन्त छुशोमित हो रही 
थी | उनके पालक शिक्षुओंने आकर अत्यधिक प्रयास 


कर उन्हें श्रीकृष्णके बाहइपाशसे मुक्त किया, वे उन्हें . 


बहाँसे हटाने छगे, विंतु गौएँ तो उनके मुखचन्द्रमे 
अपने अतृप्त नेत्रोंकी हआ न सकी, बड़ी देरतक व्यों 
की-्यों खड़ी रहीं। उस अनुपम सुधाकरकी छुवाका 
पान करके भी वे तृप्त न हो सकी |? 
अस्तु, उन बालकोंके नेत्रोंम आश्चर्य तो अब भी 
भरा है, अतिशय वित्मित हुए वे सब परस्पर एक 
दूसरेको देख रहे हैं--- 
आसन, सुविस्मिताः सर्च चीक्षमाणाः परस्परम्‌ । 
(श्रीमद्धा० १० | १५ | ५१ ) 
अब्रश्य ही उन सरल्मति बाल्कोंको यह अनुमान 
होते देर न छगी कि वे पुनर्जीवित कीसे हो गये । 
विपकी ज्वाछासे उनके ग्राण समाप्त हो ही चुके थे; 











उन्हें मृत्युके इस पार तो पुनः लौटा छाये हैं उनके 
कन्हैया भैया ही--- 
अन्चमंसत  तद्वाजन,. गोविन्दानुग्रहेक्षितम्‌ । 
पीत्वा विपं परेंतस्थ  पुनरुत्थानमात्मनः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १० । १५ ५२ ) 
सखन इ॒ईँ सन आनि, मरे जिए एहि कार हम । 
कृप्न अनुग्रह जानि, मन हरथे अति प्रेम भर ॥ 
फिर तो कन्हैया मैयाकी जय होनी ही हँ--.- 
जाघुस में सिसु मिलि कह्यो, धनि धनि नंदकुमार । 
नील्सुन्दरके अवरॉपर मन्द मुसकान है; किंतु 
उनकी दुष्टि केन्द्रित हैं काल्यिहृदकी ओर | वे सोच 
रहे हैं कुछ और ही; काल्यिहृदमें विहार करनेका 
मनोरथ निर्मित हो रहा है. तथा शिश्ञु व्यस्त हैं अपने 
कोठिप्राणप्रतिम कन्‍्नू भैयाके प्रति अपने स्नेहपूरित 
अन्तस्तलका आभार व्यक्त करनेमें--.- 
प्रान विज्ु हम सब भए ते, तमहिं दियो जिनाह । 
स्रके प्रभु तुम जहाँ तह हमहिं छेत बचाई । 


च्ज्िडििजजज+ 


आहइंस्टीनके सापेक्षवाद्‌ “0००) ० फ्रण०एभा)" का हमारे ऋषियोंको ज्ञान 
( लेखक--श्रीधनश्याभर्सिंहजी गुप्त ) ' 


मुझे कुछ दिनोंसे ऐसा छगने छगा है कि हमारे 
ऋषियोंकी भौतिक विज्ञानके बहुत-से सिद्धान्तोंका दर्शन 
था । यह किस प्रकार हुआ, यह त्रिपय पृथक्‌ है | इस 
लेखका उद्देश्य बहुत सीमित हैं और यह कि भीतिक 
विज्ञनके नृतनतम आबिष्कार, जो सापेक्षवादके नामसे 
ज्ञात है, उसका ज्ञान हमारे ऋषियोंकी अवश्य था | 
अति सरल शब्दोंमें और साधारण छोगोंके समझनेकी 
भाषामें, आइंस्टीनका सापेक्षयाद क्‍या है, वह 
देखना हैं | 
इस विश्वककी बहुत-सी मौलिक वातें, निरपेक्ष 
( 4०६०४७८ ) नहीं, सापेक्ष ( 7?८!४४४८ ) मानी 
जाती हैं । जैसे---..'गति? । गतिको सापेक्ष मानते हैं । 
प्रत्येक पिण्ड, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक ताराकी गति 


( 00७५०४७(० ) निरपेक्ष नहीं मानी जाती, सापेक्ष भानी 
जाती हैं | साधारण उदाहरण, जो प्रत्येक विद्यार्थीको 
पता हैं-..वह दो रेल्गाड़ियोंका ण्क ही दिद्यार्म अथवा 
विरुद्ध दिशामें भागनेका है | जब दो रेलगाड़ी एक ही 
दिद्यामें भागती हैं तो उनमें बैठे यात्रीकों दोनों “घीमी? 
चलती दीखती हैं | उनकी गति वही प्रतीत : होती हैं 
जो दोनों गतियोंका अन्तर हैं । और जब विरुद्ध दिशामें 
भागती हैं तो उनमें बेंठे यात्रीकों दोनों बहुत वेगसे 
चढती दीखती हैं| उनकी गति दोनोंकी गतियोंके 
योगके बराबर ग्रतीत होती है । इसी प्रकार सारे विश्वके 
प्रत्येक गतिमान पिण्डकी बात है | छोटी-से-छोटी वस्तुसे 
लेकर चन्द्र, सूरत और इनसे भी विशाछतर और 
विद्ञा््तम- ताराओंकी भी यही बात हैं; परंतु एक 


८५९४ 


बल्पाण 


[ भाग २८ 








बरतु जो सबंथा निरपेक्ष मानी जाती थी, वह 
समयकी गति थी | काछकी गतिको सर्बथा ही निरपेक्ष 
मानते थे | कालकी गति चाहे प्रथ्वीपर हो; चाहे सूर्य- 
छोकमें हो, चाहे वह आकाश-ग्ढाके परे विश्वोंके 


ताराओंमें हो, सभी स्थानोंमें यह माना जाता था कि * 


कालकी गति एक समान है | यदि इस प्रथ्वीपर या 
सौर जगतमें अबवा आकाश-जड्ढके विश्वके किसी 
खण्डमें एक पल या एक घंठा बीता है तो सभी विश्वोमिं 
वही एक पल या एक घंण बीतेगा | जिस कालकी 
गतिको एक घंटा हम इस प्रथ्वी आदिपर मानते हैं, 
उतनी ही कालकी गति उसी माप-दण्डसे सब विश्वोमें 
एक ही घंटा होगा | यह कालका निरपेक्षवाद है। 
आइंस्टीनसे पहले पाश्चात््य वैज्ञानिक जगतमें यही 
सिद्धान्त माना जाता था | आइंस्टीनने इसका खण्डन 
क्या और उसका कहना है कि साधारण क्रियाओंके 
परे यदि हम जायें तो कालका निरपेक्षवाद सत्य नहीं | 
काछकी गति भी सापेक्ष होती है | और अनेक विश्वोमें 
कालकी वही एक गति उसी एक मानको नहीं लाती ] 
इस पृथ्वीपर या सौर जगतर्में अथवा आकाश-गड़ाके 
विश्वमें जिस काछ॒का मान एक घंटेसे होता है उसी 
काछका मान उसी माप-दण्डसे अन्य लोकोंमें और अन्य 
विश्वोमें न्‍्यूनाधिक हो सकता है । एक घंटेका एक 
पल हो सकता है और एक युग हो सकता है| यह 
आइंस्टीनके सापेक्षवाद सिद्धान्तका एक निष्कर्ष है, जो 
ऐसी भाषामें है जिसे एक साधारण पुरुषके जो कि 
भौतिक विज्ञानका पण्डित नहीं, समझमें आ सकती है। 


कालके इस सापेक्षबादका हमारे ऋषियोंको ज्ञान था 
या नहीं यह देखना है। मैं मानता हूँ कि इसका 
उनको ज्ञान था । इसका प्रमाण हमें रामायणके उत्तर- 
काण्डमें काकभुशुण्डिजीके ग्रसड्में स्पष्ट मिछ्ता है 


चख्ुच्च्च्ल्ख्झचख्स्स््ल्सय्स्ल्््च्य्््स्ल्लस्स््य्््स्स्स््च्ल्ल्ल्ल्लअ्टचल्चल्खल्यल्ख्चय्य्य्य्य््य्य््य्य्य्थ्पप्स्म्स्स्मा कक मकन>्कान+ के. 


मूदेडे नयन त्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसछघुर गयऊ॥ 
सोहि विलोकि रास मुसुकाहीं। बिहँसत तुरत गयरें सुस्त साहदी॥ 
उदर माद्ा सुनु क्ंठज राया। देखेडें बहु घह्मांड निकाया॥ 
अति विचित्न तह लोक अनेका | रचना अधिक पुक ते णुका॥ 
ओ नहिं देखा नहिं सुना जो सन्हे न समाह । 
सो स्व अद्भुत देखेडे ब्ररनि कबनि विधि जाई ॥ 
एक एक बद्यांट महुँ रहर्डे घरप सत एक। 
एहि विधि देखत फिरडें में संढ कटाह अनेक ॥ 
अ्रमत सोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनढुँ कल्प सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रस आयडें।तहेँ एनि रहि कछु काछ गर्वायर्ड 
करडे विचार वहोरि बहौरी। मोह कलिल व्यापित मति सो री ॥ 
उसय घरी मह में सब देखा। भयर्दड अमित मन मौह चिसेपा ॥ 
देखि कृपाठ चिकल मोहि विहेंसे तच रघुघीर । 
विहँसतहीं सुख बाहेर जाये सुनु मतिधीर ॥ 
अब विचारिये 'उसय घरी महँ में सब देखा' दें। 
घड़ीमें ही मैंने यह सब देखा | क्या देखा ? अनेक 
ब्रह्माण्ड, अनेक लोक देखा । और वहाँ कितने 
काल्तक रहे ! 


“एक एक ब्रह्मांड महुं रहेडें बरष सत एक! 
“अमत मोहि ब्रह्मांड धनेका। बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥! 

और इन ब्ह्माण्डॉमें इतने वर्ष जो बीते वे केवल 
दो घड़ीमें बीते | एक स्थानके दो घड़ीका कालहुमान 
अन्य ब्रह्माण्डोमें वर्षोके काल्मानके बराबर हो सकता है--.- 
ऐसा बतानेवाल्य या तो पागछोंका पागल है या वह 
तक्तवेत्ता हैं, जिसे कारकी सापेक्षताका दशन था। 
पागल तो थे नहीं | अतः हम इस अनिवाय परिणाममें 
पहुँचते हैं कि उनको कालकी सापेक्षताका ज्ञान था | 
नूतन भौतिक अन्वेषणके और भी प्रस् हैं, जिनका 
ज्ञान हमारे ऋषियोंको था | एक दूसरा उदाहरण इस 
पृथ्वीकी आयुका हैं | 
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भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति .. 
[ अवतार-बर्णन ] 


( स्वयिता--पं० श्रीवरजचन्दजी सत्यप्रेमी “्डॉगीजी? ) 


भक्तोंकी करुण पुकार सुन--ठतुम विविध रूप धर आये; 
तुम विविध रूप घर आये।॥ श्रुव० ॥ 


सरचगुणी है विरद तुम्हारा, 
किर भी आदि देत्यको मारा । 
दुष्ट-दलनका तो अण प्यारा--- 
बन <चराहट? पातालसे पृथ्वी माताको छाये ॥ ठुम विविध०॥ 
फिर 'सुयज्ञमय? देह बनाकर, 
अप्लि-प्रकाद रूपमें आकर | 
सब संकटको दूर हटाकर--- 
'कपिरदेव” अवतार धर सब तस्वेकों समझाये ॥ तुम० ॥ 
सत्वरजसम अंश मिलाया, 
“दत्तान्नय!का रूप बनाया । 
काम-मोक्ष-संदेश . सुनाया--- 
सनकादिक! ऋषिवेपमें तप-संयम-नियम बताये ॥ तुमणा। 
धनर-नारायण? आकृति-घारी, 
घहाचर्य-महिमा विस्तारी । 
धघुब! बनकर घुव-सक्ति-प्रचारी- 
'घृथु? अवत्तार चनाय कर, धन-धान्यादिक उपजाये ॥ तुम० ॥ 
कमोकी भरमार हुई जब, 
'ऋषपभदेव” अवतार घरा तब । 
जग-जंजारछ निव्रृत्त किये सब--- 
“इयप्रीव” बन सष्टिसें फिर वेदोंकी अकटाये ॥ छुम० ॥ 
“मत्स्य! रूप धर वेद उबारा, _ 
“कच्छप? बने रत्न दातारा। 
गजने आधा नाम पुकारा--- 
“हरि! बन नंगे पॉवसे वेकुण्ठ छोड़कर धाये॥ तुम० ॥ 
बन उहर्सिह 'हिरणाकृुश” मारा, 
श्री प्रह्माद भक्त उद्धारा। 
“इंस? रूप धर ज्ञान उचारा--- 
“मन्वन्तर” अचतार धर युगनययुगके पाप हटाये।॥ तुम० ॥॥ 


धधासन? बन कर गये विदारा, 
“घन्वन्तरि' बन स्वास्थ्य सुधारा। 
'परझुरामः अद्भुत अवतारा--- 
धर्म-देतु 'इक्कीस” बार क्षत्रिय निर्वेश बनायरे॥ तुम० या 
दुर्जनतता भूत्तत़पर च्यापी, 
राम! बने मर्यादा स्थापी | 
भीत हुए दुनियाके पापी--- 
“व्यास! विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव कहाये ॥ तुम० ॥ 


जब धर्मी पापोंसे हारे, 
'कृष्ण! पूर्ण अचतार पधारे | 
लीछामय बन दुःख निवारे-- 
धवुदछूरूप” बन प्रेमले करुणाके कण बरसाये ॥ तुम० ॥ 


ईइबर दूत पुत्र था पापंद, 
श्री जरथुद्ध मसीह मुहम्मद--- 
जो जो भक्त नवी श्रद्धास्पद । 
एक तुम्हारे अंशसे थुग-युग विभूतियों पाये ॥ तुम० ॥ 
जब जब जैसे संकट आये, 
तब तब तेसे रूप बनाये। 
कलियुगने दुईईश्य दिखाये--- 
'कल्किदेव” के रूपमें संतोंके उरपर छाये॥ तुम० ॥ 
कब अपना प्रण पूर्ण करोगे, ; 
कब्र जगका दुख नाथ हरोगे | 
कब भूमंडरकपर  विधरोगें--- 
हुप्टेने तो आज भी दीनोंको बहुत सताये ॥ छचुम० ॥ 
दीनेंसि बंघुत्व तुम्हारा, 
उन्‍हें दिया सर्ञेम-सहारा। 
द्वोह-मोह-तम दूर निवारा--- 
दिवस निश्वामं आज भी फिर सूर्य-चन्द्र चमकाये ॥ 
तुम विविध रूप धर आये।॥ 
भक्तोंकी करुण पुकार सुन तुम विविध रूप धर आये ॥ 
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( एकाड्ली 2) 
( छेखक--प० औरामनरेशजी त्रिपाठी ) 
पहला च्श्य 


स्थान--त्रह्मलोक 
समय 


( एक इवेत-वर्ग भव्य भवनके छूबे-चौंड़े वरामदेमें, सोनेकी 
चौकीपर, अह्या पलथी मारकर वैठे हैँ । जह्माके चार मुँह हैं, चार 
हाथ हैं, सिरोपर सुकुद दैं और अत्येक झुंइसे सफेद और लंबी 
दादी लव्को हुई है। अक्मा जीवोंके लिये शरीर-रचनामें निमप्त 
हैं। आस-पास पशु-पश्ती, कीट-पतंग, जरूचर, थरूचर और गगन- 
चर आदि जीवोंके नन्‍्हे-तन्हे शरीर दना-वनाकर रखे हुए हैं। 
कुछ शरीरोंको वे सामनेके हार्थोसे बनाते हें, जो वहुत चुन्दर बनते 
हैं। कुछको पीछेके दोनों हार्थोसे वनाते हैं जो भंदे, कुरूप और 
अपूर्णो्ू बनते हैं ! पास हो, हाय्ोंकी पहुँचके अंदर छोटी-छोटी कई 
चौकियों हैं, जिलपर मिन्न-मिक्न वर्गोके नन्हें-तन्हे जीव रखे हैं । 
चौकियोंपर सामनेकी पदट्टियोपर देवनागरी अक्षरोमें चौकीपर रकक्‍्खे 
हुए, जीवोंके वर्गवार नाम ढिखे हैं । 

विरोंवन और वारुणी नामके युवक और युवती वरामदेके 
बाहर) धरतीपर, हाथ जोड़े और जद्याको दृष्टि पानेके लिये लालायित 
खड़े हैं । जह्मा अपने काममें लगे हैं। 

शरीर-रचनाका काम समाप्त करके अद्या पहले मनुष्यका एक- 
एक शरीर उठाकर उसमें जीव डालते हूँ । जीव डालकर वे उसे 
अपने मुँहके पास ले जाते हैं और उसके कानमें कहते हैं । ) 

बह्मा--सबसे ज्यादा बुद्धि में तुम्हीकों दे रहा हूँ । 

( यही एक वाक्य वे प्रत्येकके कानमें कहते हैं और वे उसे 
एक तरफ रखते जाते हैं । ) 

विरोचन--( वारुगीसे धीरेसे ) इस बुडढेकी शरारत 
देख रही हो न ? मनुप्योमं फूटका बीज यह यहींसे बोकर 
भेजता है | 

चारुणी---इसीसे तो हर-एक पुरुष समझता है कि सबसे 
ज्यादा बुद्धि उसीको मिल्ली है और उनकी आपसकी लड़ाई: 

« का अन्त ही नहीं आता | 
विरोचन-समानाधिकारमें लड़ाईका मी हिस्सा तो छोगी न १ 


निश्चित। ब्रह्मलोकमें न रात होती है; न दिन | 


( दोनों एक दूसरेकी देखकर आँखोंमें मुसकराते हैँ । ) 

( जह्माने हिरन, सौंप, अजगर, मेंढक, छिपकली, गिरग्रिट, 
खच्चर आदि जीवोंको चौकियोंपरसे जीव उठा-उठाकर मनुष्यके 
शरीरमें डालना शुरू किया | ) 


विरोचन-( धोरेसे ) यह बुड्‌ढा करोड़ों वर्षोसे यही काम 
कर रहा है। अब थक गया है। सूझता भी कम है। 
मनुप्यके जीवोंकी चोकी ही भूल गया और जानवरोंकी 
चौकियोंसे जीव उठा-उठाकर मनुप्यके शरीरमें डाल रहा 
है | यह देखो, हरिनका जीव इसने मनुप्यके शरीरमें डाल 
दिया । 


वारुणी-( मुसकराकर ) यह टेनिस, क्रिकेट/ फुटबाल 
और कबड्डीका अच्छा खिलाड़ी होगा | 


विरोचन-+ सॉपका जीव मनुष्यके शरीरमें डालते देखकर ) यह ! 
वारुणी-यह चोर होगा । 


विरोचन-( अजगरका जीव मनुष्यके शरीरमें डालते देखकर ) 
यह १ 


चारुणी-यह सेठ होगा | 
विरोचन-( मेहकका जीव मनुष्यके शरीरमें डालते देखकर) यह १ 
वारुणी-यह राज्यका मनन्‍्त्री होगा । 


विरोचन-( गिरगिटका जीव मनुष्यके शरीरमें डालते देखकर ) 
यह १ 

चारुणी-यह राजनीतिक नेता होगा । 

विरोचन-4 खच्चरका जीव मनुष्यके शरीरमें डालते देखकर ) 
यह £ 

वारुणी-चरह नर्पुंसक होगा ) 
है विरोचन-( खगत ) जान-वूझकर ब्रह्मा यह भूछ कर रहे 
हैं; पर यह भी कोई शरारत है ! ( छिपकलीका जीव एक ख्रीके 
शरोरमें डालते हुए देखकर वारुणीसे ) यह ! 


संख्या २ ] 
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बारुणी-यह सास होगी | 

विरोचन-साससे छिपकलीका क्या सम्बन्ध १ 

वारुणी-८वाह) पुत्र और पतोहू जब एक कमरेंमें अकेले 
ब्रैठते हैं, तब सास कमरेके बाहर किवाइकी बगलमें कान 
लगाये छपी रहती है, कहीं उसकी चुगली-निन्दा न कर रहे 
हों। यह छिपकलीके जीवका ही प्रमाव तो है। 

विरोचन-क्या मेरी माँ भी ऐसा करती थी ! 

वारुणी-क्या सभीके दारीरमें छिपकलीके जीव पड़ते होंगे ! 

विरोचन-( अक्षाकी ओर देखकर, चौकते हुए ? ) आह | 
इस शरीरमें तो वाघका, इसमें भेड़ियेका और इसमें चूहेका 
जीव डाल रहा है। बुड्ढा यह कर क्या रहा है ! बिल्कुल 
ही ब्रौड़म हो गया है क्या ! 

वारुणी-इन जानवरों-जैंसे तो त॒म्हारे कई मित्र हैं | 


( ब्रह्मा उस दिनके वनाये सव शरीरोंमें जीव डालकर और 
सबके कानोंमे उपयुक्त वाक्य कहकर उनकी कई पाँतोंमें रख देते 
हैं । फिर किसी-किसीको चुनकर उठाते हद और पास रवखी हुई 
दिव्य लेखनी उठाकर उससे उनके माथोपर कुछ लिखकर उन्हें 
अपने पीछेकी दीवारमें बने हुए दराजमें रखते जाते हैँ । मार्योपर 
उनके लिखे हुए अक्षर चमकते हैं, जिन्हें विरोचन और वारुणी 
पढ़ते ६ । ) 


विरोचन-+ पढ़ता दे ) यह पढ़-लिखकर योग्य होगा, 
इसके बुद्ध माता-पिता शहस्थीका सारा बोझ इसपर रखकर 
निश्चिन्त हो जायेंगे, तब यह पचीस वर्षकी अवस्थामें मर 
जायगा, ताकि माता-पिता शेष्र जीवन रोते-रोते दुःखरमें 
बितायें; क्योंकि वे पूर्व॑जन्मके बड़े पापी थे। ( स्वत ) 
यह बुड़ढा बड़े क्रूर खमावका है | 

चारुणी-( दूसरा माया पढ़ती है ) फुटबॉलिके खेलमें 
इसकी एक टॉग हट जायगी; क्योंकि पूर्वजन्ममें इसने एक 
मनुष्यकी ठग तोड़ दी थी | 

विरोचन-( पढ़ता दे ) पूर्वजन्ममें इसने माता-पिताकी 
सेवा नहीं की थी, इससे पढ़-लिखकर भी यह अर्जियोँ लिये 
दौड़ता फिरेगा और कहीं नौकरी नहीं पायेगा । अन्तर्मे बुरी 
मौत मेरेगा | 

चारुणी-< पढ़ती है ) यह नपुंसक होगा । पूर्व-जन्मकी 
एक पुंश्र्ी इसकी ज्री होगी, जो बहुत सुन्दरी मी होगी। 
इससे दोनों एक. दूसरेकी देख-देखकर पीड़ित होते रहेंगे | 


वारुणी-( पढ़ती है) पूर्व-जन्ममें यह व्यमिचारिणी थी | 
इससे यह पीस वर्षकी अवस्थामें विधवा हो जायगी | 
( खगत ) भयंकर दण्ड है | 

विरोचन-- पढ़ता है ) बीस वर्षकी अवस्थासे यह जीवन- 
भर कोढी होकर रहेगा। पिछले जन्ममें यह बड़ा रिश्वतलोर था। 

चारुणी-( पढ़ती है ) इसने पुण्य भी बहुत किये, पर सल्न 
अच्छा नहीं था और खय॑ चुगुलखोर भी था। इससे राज्यका मुख्य 
मन्त्री होनेपर भी पूर्वाभ्यासवश छुच्चों-लफंगोंकी मण्डली बनाकर 
रहेगा और उनके किये पा्ोंका मानसिक दण्ड भोगता रहेगा | 

विरोचन-( वारुणीसे ) देख ली न ब्रह्माकी व्यवस्था ! 
ठग्हारे भी पूर्व-जन्मका कोई पाप होगा, जिससे ठुम मुझसे 
समानाधिकारके लिये झगड़ती रहती हो । 

वारुणी-( तमककर ) और वह तुम्हारा ही पाप हो तो ? 

( अह्या अपने कामसे छुट्टी पाकर सिर उठाते हैं और 
विरोचन और वारुणीकी देखते हैं । ) 

प्रह्मा-तुम दोनों कौन हो और क्यों आये हो १ 

विरोचन-हम दोनों पति-पक्ती हैं। प्ृथ्वीलोकसे आये 
हैं। मेरी यह पत्नी और इसीके समान और भी बहुत-सी 
पढ़ी-लिखी ख़्रियाँ पुरुषोके समान अधिकार चाहती हैं; उसीका 
निपटारा आपसे कराने आये हैं । 

ब्रह्मा-अधिकार बॉटना स्छतिकारोंका काम है; मेरा 
नहीं, फिर भी ( वारुणीसे ) ठुम क्या चाहती हो १ 

बारुणी-मैं चाहती हूँ: कि ज्ियोंकों पुरुषोंने मिद्टीकी 
दीवारोंके घेरेमें केद कर दिया है; उससे उनको छुटकारा दिला 
दिया जाय | पुरुषोने जो उनको परदेमें छिपा रक्खा है; 
बह भी हा दिया जाय | ख्रियाँ भी पुरुषोंकी तरह पढ़- 
लिखकर वकील बन सकें। जज और मैजिस्ट्रेट बन सकें। 
प्रोफेसर और डॉक्टर बन सकें; बैंककी मैनेजर और कर्मचारी 
बन सकें राजतभाकी मेम्बर और मन्‍्त्री बन सक्ें--- 

विरोचन-( बीच ) चपरासी, मेहतरोंके दारोगा, फोजी 
सिपाही: बढ़ई और राजगीर बन सके । चोर और डाकू 
धन सकें--- 

वारुणी-( झुँँसलाकर ) चोर ओर डाकूका काम पुरुष 
करेंगे; ( अह्यासे ) हाँ, तो में यह भी चाहती हूँ कि त्री या 
पुरुष जब चाहे; एक-दूसरेसे वेवाहिक सम्बन्ध विच्छेद कर 
लें। यह कोई ईश्वरीय नियम नहीं है कि पुरुष स्तरियोंको 
दासी बनाकर रक्‍्खें | 
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संख्या २ ] हर समानाधिंकार 
( क्या फिर अपने काम रूग जाते ट हललःऔर बीरणी, ५... विरोचन-जैंसे; घर-यहस्थीके हल्के काम जिनमें परिश्रम 
प्रणाम करके जाते हैं । ) रे _>केप् करना पड़ता है; तुमको मिले हैं| कठोर परिश्रमवालले 
/ काम पुरुष करते हैं। 





स्थान-एक बंगलेके सामनेका छान | 


॥वारुणी-मैं तो कामका वरावर-बरावर बँटवारा चाहती 
हि कफ एह्सान क्यों दूँ ! बाद लो न १ 


( विरेचन और वारुणी वेंतकी कुर्सियोंपर आमने-सामने बैठे 2 विरोचन-मूर्खताका बँटवारा केसे करें १ पेड़पर चढ़कर 


हैं । वीचमें एक छोटी-सी सुन्दर मेज रक्खी दे । नौकर ट्रेमे चाय 
और खानेकी कुछ चीजें प्लेटोमें रखकर छाता है और रखकर चला 
जाता दे । वारुणी प्यालोमें चाय डालती है और फिर दोनों खाने- 
पीनेमें लग जाते दँ । ) 
विरोचन-( चाय पीते-पीते ) ऐसा याद आ रहा है कि 
शतमें मेने एक खप्न देखा है। जिसमें हम दोनों ब्रह्माके 
पास गये थे | 
वारुणी-( कौतूहल्से ) मेंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा है । 
अजीब बात है| 
( दोनों कुछ देर चुप रहते हैँ । 
वारुणी-मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनेंके लिये घर छोड़ 
दूँ और गाँव-गाँव घूमकर ख्री-जातिको पुरुर्षोकी गुलामीसे 
मुक्त करूँ | 
विरोचन-( चाय पीते-पीते ) तुमको क्या कष्ट है ! 
चारुणी-कष्ट यह है कि पुरुषोंने झ्लियोके सब अधिकार 
छीनकर उन्हें घरकी दासी बना रक्खा है; हम समानाधिकार 
चाहती हैं | 
विरोचन-आजकल कुछ पढ़ी-लिंखी ज्रियोंका दिमाग 
फिर गया है | उनमें इतना जोश बढ़ गया है कि होशके 
लिये कहीं जगह ही नहीं रह गयी है | ( इँसता है । ) 
चारुणी-तुम तो ईंसोगे द्वी । तुम समझते हो कि पुरुषोंने 
ज्रियोंकी ऐसा जकड़ रवखा है कि वे छुटकारा पा ही नहीं 
सकती । इसीसे हँसते हो | पर जरा नारी-जागरण होने तो 
दो; फिर देखना हँसते हो या रोते | 
. विरोचन-दासी तो तुम अपने मुँहसे बन रही हो। 
समाजमें तुमको पुरुषेसि ज्यादा अधिकार ब्रिना किसी कानून- 
के प्राप्त हैं। बड़े-बड़े धुरन्धर नेता तुम्होररे सामने आकर 
' नतमस्तक हो जाते हैँ | 
वारुणी-होना द्वी चाहिये | अब जरा ज्यादा अधिकारकी 
: बातका खुलासा तो करो। 


लकड़ी तोड़ना, धूपमें हल चलाना, सड़क कूटना; छुँवा 
खोदना, फावड़ा चलाना; मिद्दी ढोना। ठेला खींचना; 
पल्‍लेदारी करना छकड़ी चीरना। लड़ाई लड़नां--ये काम 
झ्रियाँ कैसे कर सकती हैं ! 

वारुणी-लड़ाई तो में खूब छड़ सकती हूँ | 

विरोचन-क्यों नहीं ! किंतु जीमसे । अभ्यास तो रोज 
ही करती रहती हो | 

चारुणी-( तमककर ) स्रियोंको पुरुष अवगुणोंकी खान 
समझते हैँ और अपनेकों गुणोंका समुद्र | पुरुषोंका यही 
अहंकार तो में तोड़ना चाहती हूँ | खैर; दुम कामका 
बँट्वारा करके देख लॉ न ! 

विरोचन-यहलेसे ही देखता हूँ फिरसे क्या देखेूँ ! अगर 
पुरुषछोग घरके भीतर; छायामें; सुखसे बैठकर बर्तन मॉँजने, 
चौका देने; रसोई बनाने और चक्की चलानेका काम छे छेंगे 
और बाहरके काम तुमको सौंप देंगे, तो क्या तब भी तुम 
ऊँची एड़ीके बूट पहनकर ऊँटकी तरह मचकती फिरोगी ! 
और चद्मा छगाकर साइकिलकी-सी आँखें मठकाओगी ! 

वारुणी-( उम्र स्वरमें ) तुम मेरी दिल्लगी उड़ाते हो ! 

विरोचन-( शान्त भाबसे ) दिल्लगी नहीं उड़ाता, सच 
बोलता हूँ | खेर; जो जींमें आंवे सो करो, पर पुरुषोंने जो 
एह्सान त्रुमपर किये हैँ; उन्हें तो मत भूछ जाना । 

वारुणी-( आँखें फाइकर ) एहसान १ एद्लान कौन-से ! 

विरोचन-एक-दो हैं ! वीर्सो तो हैं ! 

चारुणी-दो-चार तो गिनाओ) सुन तो ढूँ | 

विरोचन-सुनो; हिंदीके सैकड़ों कवियोंने तो एक-एक 
जीवन ही ठुमको दे डाला । बिहारी; देव/ मतिराम, बोघा; 
प्माकरः रत्नाकर जीवनमर तुम्हारे शरीरके गीत 
गाते रहे | मौतने ही उनको ठुमसे नोचकर अछग किया। 
आजकल भी इजारों जीवित कवि रात और दिन तुम्हारे ही 
रूपकी ज्वालार्म जल रहे हैं ] 
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घारुणी-( तमककर ) हिंदी-कवियोंका नाम मेरे सामने 
मत लो; मैं उनसे घुणा करती हूँ । 
विरोचन-घुणा क्‍यों करती हो! वे तो जबसे होमें 
आये और मृत्युकी देखकर वेहोश नहीं हो गये, च्तरियोंके 
शरीरका ही शुणगान करते रहे। उन्होंने स्लियोंके अन्ञेंकि 
लिये सुन्दर-सुन्दर उपमाएँ खोजीं और उन्हें अनेकों छन्‍्दोंमें 
लिख-लिखकर दूरतक पहुँचाया और पुरुषोंको ही त्रियोंका 
दास बनाया । उनसे घुणा क्यों करती हो १ 
चारुणी-उनकी उपमाएँ में पढ़ चुकी हूँ। उन्होंने 
स्लरियोंके शरीरको जंगली पश्ु-पक्षियों और फूछ-पत्तोंकी 
प्रदर्शनी बना दिया है। सॉप-ऐसी वेणी, हिरन-जैसी आँखें; 
घोधे-जैसे कान; नीमकी पत्ती-जैसी भौंहें, अनारके दाने-जैंसे 
दाँत; कुँदरू-जैंसे आठ, तोतेकी-सी नाक, कबूतर-जैसी गर्दन; 
सिंहकी-सी कमर हाथीकी रूँड़-जैसी ठॉंगें, चम्पा-जेसा रंग 
और कहाँतक गिनायें हाथीकी चाल-जेसी चाल | जब जख्रीके 
शरीरसे जानवरोंहीके शरीर श्रेष्ठ हैं, फूल-पत्ते ही सुन्दर हैं, 
तब स््रीके शरीरका क्या महत्व रह गया ! कवियेंनि स्तलियोंको 
मूर्ख बनाया है। जो स्लरी इन उपमाओंपर अभिमान करे; 
बह मूखे है। 
विरोचन-( हँसकर ) उपमाएँ तो बुरी नहीं हैं; पर उन- 
में समयकी गतिके अनुसार कुछ परिवर्तनकी जरूरत है। 
हाथीके साथ अश्व ऊँटकों भी शामिल कर लेना चाहिये; 
और ऊँची एड्रीके बूट पहननेवालीको अब गजगामिनी न 
कहकर उप्ट्रगामिनी कहना ज्यादा यथार्थ होगा--नचब्मा 
लगानेवालीको हरिणाक्षी न कहकर साइकल-नेत्रा और उनके 
दातोंको कुन्द-कली न कहकर बल्बदशना कहना चाहिये । 
चारुणी-( रोपके खरमें ) तुम स्त्रियोंका मजाक उड़ाते हो ! 
विरोचद-मजाक तो नहीं उड़ाता, कबियोंकी लापरवाही 
गिनाता हूँ । कुछ भी हो, वे करते तो हैं तुम्हारा यशोगान ही | 
चारुणी-यह यशोगान है ? 
बारुणी-पर स्त्रियोंके रूपपर कविः्अपनी बुद्धि खो बैंठें 
तो इसमें स्लियोंका क्या अपराध है ! 
विरोचन-अपराधकी वात कौन कहता है ! मैं तो पुरुषोंके 
एह्सानकी बात कहता हूँ | 
वारुणी-खैर, और कौन-से एह्सान हैं, बताओ तो सही। 
विरोचन-नामहीको ले लछो । पुरुषोंने ल्लियोंके नाम 


कल्याण 
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कितने सुन्दर खज्ें हैं। मालती; वासन्ती, माधवी) सरला; 
सुमाषिणी, मदालसा; मदुछा, छलिता। भगवती, तारा 
कमला; किशोरी | वाह | सभी नाम उच्चारणमें सुगम) सुननेमें 
मधुर और समझनेमें सुखद हैं । 

वारुणी-( भें! मठकाकर ) और पुरुषोंके १ 

विरोचन-इश्ष्वाकु, खट्वाज्न) मार्कण्डेय, विष्णु, धुतराष्ट्र 
धृष्टयुम्न, प्रचुम्न। भीप्म। मुग्धानल, शोणीन्द्र, फणीन्द्र/ कोई 
नाम ऐसा नहीं; जिसमें दो-चार जगह मुँह न टेढ़ा करना 
पड़ता हो । समी उच्चारणमें विषम तो हैं ही, सुननेमें भी 
कर्णकठु और समझनेमें भी भयानक हैं | बताओ; पुरुषोंने 
तुमको कोष और व्याकरणपर अधिक अधिकार दे रक्‍्खा है 
या नहीं १ . ह 

चारुणी-( मुसकराकर ) अच्छा; यह एहसान में मानती 
हूँ । और क्‍या है ! 

विरोचन-और सुनो ठुममें कोमलता तो है ही; तुम्हारी 
वाणीमें ऐसी मिठास है । ठम्हारे छृदयमें प्रेम है । दिनमरकी 
मेहनतसे चूर थका-माँदा पुरुष जब घर आता है ओर स्त्री 
एक बार प्रेमसे देखकर मुसकराकर एक शब्द बोल देती है कि 


न्न्जी 


सारी थकावट दूर हो जाती है और एक दमसे स्फूर्ति आ 


जाती है। ठुममें दया है, सहिप्णुता है; भोलापन है; छज्ञा 
है; वशीकरण है और मोहिनी कला है| 

वारुणी-और पुरुषोंमें ! 

विरोचन-पुरुषोंमें युद्ध, विवाद; क्रूरता, अभिमान | 

वारुणी-( वात काटकर ) चोरी, डकेतीः क्ररता। उजडताः 
खुशामद | कहते जाओ न १ 

विरोचन-और भी जो बुरे-से-बुरे विशेषण तुफ्हें याद हों; 
कह डाल | तुम्हारे शु्णोके कारण पुरुषने तो तुमको गह- 
खामिनी बना रक्खा है। समानाधिकारकी चर्चा तो तुम 
नाहक ही करती हो । 

वारुणी-अच्छा, और क्या-क्या एहसान हैं! सुन तो हूँ 


विरोचन-सुनो तुम्हारे जिस रूपने पुरुषसे पुरुपका गला , 


कटाया और हजारों लड़ाइयाँ छड़वायीं, उसी रूपको सँवारने- 
सजानेके लिये वह अनन्त सागर-तलमें ड्ूबकर) प्राणोंका मोह 
छोड़कर मोती निकालता है; जिससे तुम्होरर कण्ठ और 
वक्षःखलकी शोभा बढ़ती है। प्रथ्बीका पेट चीरकर सोना, चौँदी) 
हीरा और जवाहर निकाल्ता है, जिनसे छात्रों पुरुष सोनार 
गहने तैयार करते हैं और अपनी आँखें फोड़ते हैं । और 


संख्या २ ] 


समानाधिकार 
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गिनायें ! पुरुष करोड़ों जीवोंकी हत्या करके रेशमी साड़ी 
तेयार करता हैं, जिसे पहनकर ठुम तितलीकी तरह उड़ती 
फिरती हो । क्या ये एहसान नहीं हैं 

चारणी-यह पुरुषकी भूर्खता हैं| ह्लियों खयं तो अपने 
झरूपपर आसक्त नहीं | 

विरोचन-खबं आसक्त केसे होता ? जो ह्ली जितनी ही 
अधिक रूपचती होती है, वह उतनी ही अधिक मूर्खा होती 
है; क्योंकि अपनेको कुरूपा समझती हैं; तमी तो व्मवती 
कहतलानेके लिये -तरहके गहने ओर चव्क-मण्कवा्ली 
साड़ियों पहना करती है | 

वारुणी-मेंने कब कहा कि मुझे गहने वनवा दो ! 

विरोचन-क्यों झुठ ब्रोलती हो ? में जब कमी भोजन 
करने बैठता हूँ. या करके जरा-सा लेट जाता हूँ; तमी तुम 
प्रतिदिन किसी-न-किसी गहनेके लिये अनुनय) विनय क्रोध; 
धमकी; रूठने और आँसू गिरानेका नाव्क दिखाने लगती 
हो | क्या नहीं दिखाती १ 

बारुणी-खैर; इसे में थोड़ी देरके लिये मान लेती हूँ । 
और क्या एह्सान हैं ! 
.. विरोचन-एक-दो हैं ? सेकड़ों तो हैं । 

वारणी-अच्छा) कुछ और वताओ | 

विरोचन-कामका ब्ट्वारा ही के छो। ठुमको घर- 
शहसीके साधारण काम दिये गये, जिनमें परिश्रम कम पड़ता 
है। धरम झाड़ दे लेना, रसोई बना लेना कौनसे मुझ्किल 
काम हैं ? चक्की चलाना तो घरके अंदरका व्यायाम हेँ। 
जिससे ल्लियोंकी तंदुदसी ठीक रहती हैं। ओर रखोंई तो 
तुमको ही वनानी चाहिये; क्योंकि तुम्हारा हाथ लगते ही 
खानेकी चीजों अमृत-जैसी मिठात्त आ जाती है । 

वास्णी-सचमुच १ 

विरोचन-( अपनी ही घुनमें ) परिश्रमके बड़े-बड़े काम 
पुरुषोनि अपने जिम्मे छे लिये हैं? क्या यह एहवान नहीं है! 

चारुणी-ओर ?१ 

विरोचन-सुम समानाधिकार चाहती हो) पर विधाताका 
विधान तो ऐसा नहीं है ! 

वारुणी-विधाताका विधान तुमको केसे मालूम ? 

विरोचन-माद्म क्‍यों नहीं ! विधाताने तुम्हारा पश्चपात 
किया है और पुरुषोंके साथ अन्याय किया है १ 

.. चारुणी-< आश्वर्यसे ) वह क्‍या १ 


| 


हि 


विरोचद-सुनों । उसने ल्लिवोंकों पुदषोंसे अधिक सुन्दर 
बनाया है | सुकोमछ और सुंडोल शरीर ठुमकों दिया । 

चारुणी-इसमें ल्लियोंका क्‍या अपराध १ 

विरोचन-अपराध तो क्या है? पर तुम्हारे इसी रूप- 
रंगको देखकर ही तो पुरुषोने तुम्हारे साथ रिवायत की है। 

चारुणी-ल्‍ूप-रंग जिसने दिये, वही जिम्मेदार है | 

विरोचन-जिम्मेदार ब्रह्मा हं। यदि उन्होंने पुरुषोंकी 
तरह तुम्हारे भी दाढ़ी-मूँठ दी होती; तो क्या पुरु्षोकी ठुम 
इस तरह नाक पकड़कर नचाया करती ? दाढ़ी-मूँछसे युक्त 
ठम्हारे मुंहते तो छोग जठायुक्त नारियलके हुक्केको ज्यादा 
पसंद करते न १ 

वारुणी-€ तमककर ) तुम मेरा अपमान करते हो १ याद 
पड़ता है, खप्नमें मी तुमने यही शिकायत ब्रह्मासे की थी । 

विरोचन-हाँ) मुझे भी याद पड़ता है। 

चारुणी-जरा भरके बालॉपर तुमको इतना मलाल है; 
तो लो; कलते में ब्रह्मकी मूल दुरुस्त कर दूँगी। मूँछ त॒म 
खखों, ठुमको पद्मचओंकी तरह आपसमें लड़ना पड़ता है 
ताव देनेके लिये तुमको मूँछ चाहिये | में दाढ़ी छगा छूँगी | 
तब तो ठुम ज्रियोंका समानाधिकार खीकार कर छोगे न १ 
कलसे देखो | 

( वारुणी ठेजीसे उठती दे और धरके अंदर जाती है। 
विरोचन थोडा ठदरकर यह चौपाई पढ़ता हुआ अंदर जाता है। ) 

विरोचन- 
नारि सुमाद सत्य कवि कहहों । अचगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
साहस अनुत चपकता माया | भय अबिविक अधर्म अदाया॥ 

[ जाता है ] 
तीसरा दृश्य 

समय-प्रात;काल | 

स्थान-विरोचनके बेगलेमें ऑगनका एक वरामदा | 

:( बरामदेमें एक छोटी मेजके पास कुरसीपर विरोचन नहा- 
घोकर साफ कपड़े पहलकर बैठा है। नौकर चाय और ख़ानेकी 
कुछ चीजें व्वकर मेंजपर रखकर चला जाता है | वारुणी साड़ी 
पहने हुए और मुँहपर दाढ़ी लगाये हुए कमरेमेंते आती है और 
विरोचनके सामने एक वार खड़ी होकर फिर दूसरी कुरसीपर 
बैठ जाती है । ) 

विरोचन-- देखकर और खिलखिलाकर हँसकर ) यह क्‍या 
भेस बनाया है ! 
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धारुणी-कल मैंने कहा था न कि मैं दादी लगा ढूँगी। 
सो मैंने दाढ़ी छगा छी | अब तो ठुम ब्रक्माका पक्षपात नहीं 
0 रो है 
( बिरोचन व्यद्पूर्ण इश्सि वारणीको देखता और खूब इंसता है। ) 
विरोचन--( स्वगत ) यही स्त्री-ुद्धि है? सप्नको सत्य 
करके दिखला रही है| ( पढ़ता है ) “का नहिं. अबला करि 
सकै--? 
धारुणी-( ताली बजाती है$ नौकर जाता है, नौकरसे ) 
देखो, यहाँ बरामदेमें बीस-पचीस कुरतियोँ लगा दो और 
चार-पाँच छोटी मेजें रख दो । ( नौकर वारुणीकी दाढ़ी देखकर 
सुसकराता हुआ जाता है । विरोचनसे ) मैंने अपनी कुछ 
साथिनोंकी अभी चायपर बुलाया है। मैं उनके सामने 
ठुमसे प्रतिश्ञ कराऊँगी | 
( विराचन स्रीकी चम्नल बुद्धिपर मन-ही-मन सुसकराता 
हुआ चायके प्यालेमें चाय उड़ेलता है और पीता है। वारुणी 
कमरेके अंदर जाती है। देवियोंका आना शुरू होता है। एक- 
एक करके पंद्रह-बीस देवियों जाती हैं और विरोचनकी अमिवादन 
करके कुरसियोंपर वैठती जाती हैं। सौकर जल्पान और चाय 
छाकर मेजोंपर रख जाता है । वारुणी कमरेसे बाहर आती है। 
उसकी दाढ़ी देखकर सब देवियों खिलखिलाकर हँस पड़ती हैं । 
कुछ चकित द्वोकर देखने लगती हैं। ) 
एक देवी-बहन) तुमने यह क्या ढोंग बनाया है ! 
चारुणी-पुरुषलोग ताना मारते हैं कि अह्माने स्तियोंका 
पक्ष करके दाढ़ी और मूँछ दोनों उन्हींकी दे दिया है और 
उनके साथ अन्याय किया है। ब्ह्माकी भूछ ठीक करनेके 
लिये मेंने दाढ़ी छगा छी है। आप सब भी लगा लें | अब 
पुरुष हमको समानाधिकार दे दें । 
दूसरी देवी-तुमको धन्यवाद है, बहन ) ठुमने पुरुषोंको 
मुँह-तोड़ जवाब दिया है। हमलछोग दाढ़ी जरूर छगायँंगी। 
तीसरी देवी-छड़ाई तो कदम-कदमपर छड़नी होगी । 
( वारुणी ताली वजाती है। नौकर आता है। पह प्याछोंमें 
चाय भरने लगता है और वारुणी प्याले उठाकर दर एक देवीके 
सामने रखती जाती है । जलपानकी दूसरी चीजें मेजपर पहलेसे 
ही तदतरियोंमें रखकर कपड़ेसे ढेंकी थी। कपड़ा हटाकर वारुणी 
और नौकर तश्तरियोंको सबके सामने रखते हैं । ) 


चारुणी-बरहनो ! चाय पीनेसे पहले आओ हमलोेग 
अपना सिद्धान्त-गीत गा लें | 


कल्याण 
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( सब उठकर खड़ी द्वो जाती दें । वारुणी एक-एक कड़ी गाती 
है, उसीको सब दुष्रात्ी हैं | ) शा 
सखिद्धान्त-गीत 

दे दो है फ्रियतम प्योर, हमको अधिकार हमोरे ॥ 

चक्की चूल्हा तुम के बैठो, सेंकी मन भर रोटी १ 

हम कुरूतंतिन आफिस देखें, गाये राग झिँझोटी॥ 

दे दो अधिकार हमार १ 

( गीत गाकर वारुणी बैठ जाती है। साथ ही सब देवियाँ 
भी बैठ जाती हैं और सब जलपान करने और चाय पीलेमें छग 
जाती हैं । ) 

एक देवी-( विरोचनसे ) आप भी आइये। 

विरोचन-मैं क्षमा चाहता हूँ; चाय पी चुका हूँ | 

दूसरी देवी-हमारे आन्दोलनके बारेमे आपकी वया 
राय है ! 

विरोचन-समानाधिकार ही क्यों ! मैं तो सम्पूर्ण अधिकार 
देनेको तेयार हूँ । पर यह दाढ़ी मुझसे नहीं देखी जायगी | 
कल में तीर्थ-यात्राको चछा जाऊँगा। 

( सब देवियों वारुणीका मुँह देखती हैं ) 

वारुणी-( उत्तेजित स्व॒रमें ) धमकियोंसे तो आन्दोलन 
नहीं दब सकता ) पर छ्लियोंको छोड़कर पुरुष जा कहाँ 
सकते हैं ! पुरुषकी नाथ तो ब्रह्माने स्तियोंके हाथर्म पकड़ा 
रखी है । ( थोड़ी देर चुप रहनेके बाद |) बहनों | कछसे 
घर-घर जाकर बहनोंको समझाओ और संगठन करो। 
फिर सब एक साथ मिलकर कानूमके अनुसार पूरा 
समानाधिकार प्रत्यक्ष करके दम लो । 

सब-+ एक स्वरमें ) जरूर-जरूर हम कल सबरेरेसे ही 
आन्दोलन शुरू.कर देंगी | 

चारुणी-( उठकर ) अच्छा तो सबको नमस्ते | 

( सब उठ खड़ी होती हैं और नमस्ते कहकर विदा छेती हैं। 
वारुणी धरके अंदर चछी जाती है। मौकर चायके प्याले और 


तद्तरियों उठा ले जाता है। विरोचन थोड़ी देर किसो सोच- 
विचारमें बैठा रहकर उठकर कमरेमें चछा जाता है। ) 


चौथा रृश्य 


समय-संध्याकाल | 
स्थान-देहाती मेलेका एक बाजार | 


( रंग-बिरंगी धोतियों, सके, तरह-तरहके गहने पहने और 


संख्या २ ] 
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साथेपर छोटी-बड़ी दिकुलियाँ दिये आमीण लियाँ और कुछ साफ- 
सुथरी पोशाकोंमें अच्छे परिवारोंकी स््रियाँ वाजारमें घृम-घूमकर 
सौदा खरीद रद्दी हैं । कपडे, कॉँसे और रॉगेके गहने, कंडियाँ, 
माला, धागे; यतके फुलड़े, पिपिहरियाँ, खिलोने, साग-तरकारियाँ 
और देहाती फर्लॉंके दूकानदार जगह-नगद्द बैठे हैं। दूकानदार 
और खरीदार ज्यादातर ख्त्रियाँ दी हैं। ) 

एक सुसभ्य स्री-( फल वेचनेवालीसे) आजकल गोपीनाथ 
नहीं दिखायी पड़ता | पहले तो वह फल और तरकारियों देने 
प्रायः रोज आया करता था| 

फल बेचनेवाली-क्या कहूँ बहन ! हमारे गाँवमें अब यह 
चाल चल गयी है कि पुरुष आठ पीते, रोटी बनाया करें 
बर्तन माँजें और लड़के खिलायें | यह देखकर उन्होंने कहा; 
जब धरमें रहते हुए, भी रोटी बनानी पड़ेगी तो परदेश वरयों न 
चला जाऊँ ! वहाँ तो पिप्ता-पिसाया आठा मिलेगा | परदेशमे 
तो अपने हाथसे रोगी बनानी ही पड़ती है । यह कहकर वे 
परदेश चले गये | अब घर-गहस्थीका कुछ बोझ मुझपर आ 
पड़ा है | थक जाती हूँ, समलता नहीं; बहन ! क्या करूँ ! 

,... सुसभ्य खी-यह हवा तो आपपातमें भी फैल रही है । 
गाँव तो मदोंसे दूने हुए, जा रहे हैं | क्या कह्य जाय ! 

( दाढ़ीवाली देवियोंका प्रवेश । सब एक सरमें, “हमको 
अधिकार हमारे, दे दो हे प्रियतम | प्यारे ।? वारा सिद्धान्त- 
गीत गाती हुई वाजारमें टहल रही हैं। खरीदार और दूकानदार 
सबका ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है । कुछ छोग हंस रहे हैं; 
कुछ आश्रर्यसे देख रहे हैं । ) 

वारुणी-( स्री-दूकानदारों और खरीदारोंके मध्यमें खड़ी 
होकर ) बहनो ! पुरुषोंने हमें गुलम घना रखा है। सबेरे 
जब मीठी-मीठी नींद आ रही होती है; तब सबसे पहले उठो; 
उनके लिये ब्रिछोनेषर पड़े-पढ़े पीनेकी चाय तैयार करो) 
फिर जलूपानकी तेयारी करो; फिर दस बजेके पहले उन्हें 
खाना बनाकर खिला दो; तब वे आफिस जायँगे। मानो 
ज्री उनकी खरीदी हुई दासी है। 

एक स्त्री दूकानदार-यह कहाँका हार बता रही हैं! 
हमारे घरोंमें तो चाय बुखारमें पी जाती है। 

दूसरी स््री दूकानदार-इसके मर्दको रोज बुखार आता 
होगा । 

तीसरी स्त्री दुकानदार-आफित कया है! कोई जुआ 
खेलनेकी जगह होगी। 
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चौथी स्त्री दूकानदार-मेरे घरमें तो कोई आफिस जाने 
वाला है ही नहीं । 

वारुणी-सुनो; सुनो तुम्हारे ही लाभकी बात में कह रही 
हूँ | तुम मर्दोकी गुलामी करना छोड़ दो | कह दो वे चकी 
चलायें, चूल्हा फूँकें। बच्चें खेलायें, पानी भरे क्षाड़ दें; 
बरतन मजे | 

भीड़की एक खत्री-फिर हमलोग क्या करें ! 

वारुणी-मदपर हुकूमत करो; पढ़ी-लिखी हो तो आफिस 
जाओ । जो मर्द करते हैं; सो ठुम करो; घूमो; फिरो) नाचो- 
गाओ।, दावतें खाओ) मर्द ओर ज्री दोनोंके अधिकार बराबर हैं, 


'ठुम दबकर क्यों रहो ! अपने अधिकारोंके लिये उठ खड़ी 


हो। मर्द पसंद न हो तो उसे तिलाक देकर दूसरा चुन 
लो | ठुम पशु नहीं हो कि एक खूँटेसे बाँध दी जाओ तो 
जन्मभर उसीमें बँधी रहकर दुःख भोगती रहो | संसारके 
सारे सुख जो पुरुष भोगते हैं, स्लियोंको भी उन्हें भोगनेका 
पूरा अधिकार है। चेतो बहनों ! चेतो, अपना अधिकार 
पहचानो । 

मेलेकी दूसरी स्री-( पास खड़ी खीसे ) जान पड़ता दै 
इसको इसके मर्दने मार-पीटकर घरसे निकाल दिया है। 
तभी यह झुँझलायी हुईं है। पर इसने दाढ़ी क्यों छगा रक्खी है ! 
मुँहपर कोई कलझ्क छगा होगा? इसलिये उसे छिपाये फिरती है। 

मेलेका एक पुरुष-गाँव तो बदसूरत स्नियोंसे ओर भी 
बदसूरत घन गये हैं | उन्हें उनके पतियोंने छोड़ दिया और 
उुन्दरी स्तरियोने कुरूप पतियोंको छोड़ दिया। दोनों अब 
स्वतन्त्र होकर मिलते-जुलते और मनमानी करते हैं । 
सड़कॉपर भूतिनें और चुड़ेलें ही मर्दोकी खोजमें इधर-उधर 
भटक रही हैं । 

मेलेका दूसरा पुरुप-गोव तो बाहरसे गंदे थे ही, 
भीतरसे भी हो रहे हैं | गर्भपात कितने हो रहे हैं; इसका तो 
कुछ ठिकाना ही नहीं। 

पहला पुरुष-ओर बच्चोंका जन्म भी तो कमर होने 
ल्गा है। 

( बारुणी और उसकी साथिनें आगे जाती हैं। दर्शक उन्हींकी 
चचोमें लगे हैं। एक गौर-वर्ण सुन्दर युवकका प्रवेश। उसके पीछे एक 
वृद्ध और एक युवक और उनके पीछे एक सावले रंगकी युवतीका 
अवेश । बृद्ध आगेवाले युवकको हाथ पकड़कर खड़ा कर लेता है। ) 

बुछ-मान जाइये; आप मेरे दामाद हैं; में आपके पिताके 
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समान हूँ; इद्ध हूँ; मुझे अब थोड़े ही दिन जीना है; मुझपर 
दया कीजिये) मेरी कन्याके अपराधको क्षमा कीजिये और घर 
लौट चलिये | 
युवक-यह सही है; आप मेरे पिता-तुल्य हैं, पर में 
पुरुष हूँ; आत्मामिमान रखता हूँ; सो भी उस रूीका किया 
हुआ अपमानः जिसे में प्राणकी तरह रखता था | मैंने कमी 
उसे एक भी कटठुवचन नहीं कद्दा। अब वह समानाधिकार- 
आन्दोलनमें भाग लेने लगी है | कितने धर इसने चोपट कर 
दिये; वर-घरमें स्री-पुरुषफे बीचमें आग लगा दी दाढ़ी 
लगाती है; कदती हैः चूल्हा फूँकनेसे इसकी दाढ़ी जल 
लायगीः इसछिये में रोटियां सेके । दिनभर समानाधिकारके 
लिये विवाद किया करती है। दिनमरका थका-मोदा जि 
घरमें में शान्तिके लिये बड़े उत्ताहसे घुसता था, अब उसमें 
पैर रखते मुझे डर लगता है 
दूसरा चुवक-बहनोई साहब ! मेरी बहन अपनी भूछ 
समझ गयी है; अब आप कोई शिकायत न पायेंगे । 
युवक-( अपनी ही धघुनमें ) अंग्रेजेनि अपनी भाषाद्वारा 
अधिकारवाल्य यह रोग हमारे देशामें और हमारे धरोंमें 
फैलाया है | अंग्रेजी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ अधिकारके लिये 
दोड़ पड़ी हैं और कर्तव्य भूल गयी हैं | कर्तव्यकी तो सीमा 
है; अधिकारकी सीमा ही नहीं | कहाँतक दिया जायगा !? में 
घरमें नहीं रहूँगाः जीको छोड़ रहा हूँ | वह घरमें पूरी 
अधिकारिणी बनकर रहे | में उसे दुःख देना नहीं चाहता । 
( मेंढेके कुछ स््री-युरुप घेरकर खड़े हो जाते हूँ । ) 
इद्ध-( घुवतीसे ) मुझे कुछ दिन और जीने देना चाहती 
है; तो क्षमा माँग | यह सच है कि कर्तव्यकी सीमा है; 
अधिकारकी सीमा नहीं । कर्तव्य-याठन करनेवाला समस्त 
अधिकारोंको आप-से-आप प्रात्त कर छेता है। क्षमा माँग 
ओर मनाकर छे जा । 
( युबर्ती युवकके सामने ह्वाथ जोढ़कर खड़ी होती दे । ) 
युवती-आप मेरी भूलोंको क्षमा कीजिये और घर 
चढिये | मुझे आपकी छायामें समी अधिकार प्राप्त हैं। 
( थुवक चुपचाप खड़े-खड़े कुछ सोचता दे । 
एक बृद्ध दर्शक-यही हाल गाँव-गाँवमें हो रहा है। 
किसी बरमें सु और शान्ति नहीं रह गयी | एक पहिया 


पूरवकी चल रहा है; दूसरा पच्छिमको; तो ग्रहस्खीकी गाड़ी 
आगे कंसे सरके १ 


एक वृद्ध--( युवकसे ) जाओ; बेटा | घर छीट जाओ 
तुमने इसका हाथ पकड़ा हैः ठुम मर्द हो) इसे छोड़ 
नहीं सकते ॥ 

एक दर्शक- 

तुकुठी बाँह सपुतकी; जो। घोखेहुँ छुइ जाब ) 

अआछु निबाएं जुनुस भर करिकनसे क्दि जायेँ | 

वृद्ध ( खझर )-६ युवककी ओर शझारा करके दर्शकोंसे ) 
ये मेरे दामाद हैं | सब तरहसे योग्य हैं; शिक्षित हैं सदाचारी 
हैं, मेरी कन्या इनके साथ बहुत सुखी थी | कई दिन हुए 
मेरी कन्वाने पत्र भेजा कि ये घर छोड़कर कहीं चले गये। 
पत्र पढ़ते ही में और ( दूसरे युवकों ओर झशारा करके ) 
कन्वाका यह भाई; दोनों दौड़ पड़े | नाते-रिदतेमें सर्वज् खोजा; 
नहीं मिले, तब सोचा कि शायद मेलेमें मिल जायेँ। 
भगवानकी कृपा और कन्याके भाग्यसे ये मिल गये | अब 
आपलोग समझाकर इनको घर भेजिये | चार रोजसे मेने 
और मेरे लड़केने कुछ खाया-पिया नहीं। बसा हुआ घर 
उजड़ रहा है। 

( वृद्धके आँख बदते दूँ और वह दुपट्टेसे पोंछता दे । ) 

एक दूसरा चुद्ध-जआओ बेटा | घर जाओ । अपने इंद्ध 
सछुरका सम्मान करो; छुम स्वयं अपने कर्तच्यका पालन 
करो । अधिकार पहले और कर्तव्य पीछे) यह गहस्थीमें 
नहीं चल सकता | 

एक पण्डितजी-एहखी तो छोय-सा एक राष्ट्र हैं 
जिसमें पिता राष्ट्रपति, माता राष्ट्र-लक्ष्मी, पुत्र मन्‍्त्री और 
लिया, बच्चे, नौकर; हलवाहे) गाय-बैछ। तोता-मैना कुत्ते- 
बिली--सब प्रजा हैं। राष्ट्रमें सब अपना-अपना धर्म सच्ची 
निष्ठासे पालन करेंगे; तमी रुख मिलेगा कतेन्य ही अधिकार 
है| जाओ भाई घर जाओ । पत्नी सुशीला है; क्षमा माँगती 
है, स्वीकार कर लगे! . 

चुवती-( घुवकका हाथ पकड़कर ) अब घर चलिये | घरमें 
माताजी भी उपवास कर रही हैं। टोला-महक्ला सब्र छुखी 
हैं। सब मुझे ही कोतते हैं। मेरा तो जीना भारी हो रहा 
है । ( आय पिराती है । ) 


( झुवक वृद्धक्षी ओर देखकर आगे-आगे चलनेका संकेत 
करता है। वे सव जाते हैं । ) 

- दुशंक- आपस्तमें ) पति-पत्नी दोनों समझदार हैं। इसी 

आन्दोलनने यह विद्रोह पैदा कर दिया है। यह आग ऐसी 
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भड़क रही है कि पता नहीं; कहाँ जाकर शान्त होगी । 
( सव जाते हैं । वाजार उठ जाता है। ) 
पाँचवाँ दृश्य 
समय-संध्या । 
स्थान-एक लंबा-चौड़ा कमरा | 
( कमरेमें दरी विछी है । दरीपर एक तरफ कालीन विछे हैं। 
काछीनोंपर बेल-बूटेदार चादरें और कई छोटे-बंड़े मसनद पंड़े 
हैं। सिरेपर मसनदोंके सद्दारे सुन्दर रूप-रंग, वेष-भूषावाढे पाँच 
कवि एक पंक्तिमें बैठे हैं। उनके सामने साफ-सुथरे कपड़े पदने 
हुए बहुत-से श्रोता बैठे हैं। कवियोंकी दाहिनी ओर भड़कीली 
पोशाकर्मे वद्द रईस वेंठे दें, जिन्होंने यद्द समारोह आयोजित किया 
है। दाढ़ी लगाये हुए वारुणीका प्रवेश । ) 
रईस-( उठकर ) आइये; श्रीमती वारुणी देवीजी ! 
आपकी ही प्रतीक्षा की जा रही थी | 
चारुणी-( खड़े-खड़े ) आपका निमन्त्रण-पत्र पाकर मुझ 
आश्चर्य हुआ; क्योंकि यहाँका तो एक नियम था--दिनभर 
कवि-गोड्ी हुआ करती थी | आज यह व्यतिक्रम कैसे हुआ ! 
रईस-बेठ जाइये, अमी बताता हूँ । ( वारुणी समापतिके 
सामनेवाली पह्लिमें वेठ जाती है । ओ्रेताओंसे ) श्रीमती वारुणीजी 
और सजनो ! आपको यह सुनकर खेद होगा कि हमारे 
नगरके पॉच सुप्रसिद्ध कवि सर्वश्री कुम॒द, मयझ् सुधांशु, 
कलाधर और मृगाडू हमारा नगर छोड़कर जा रहे हैं | हमने 
बहुत समझाया, अनुनय-विनय किया; पर उनको जो विरक्ति 
हुई है, उसे हटानेमें हम सर्वया निष्फल रहे | उन्हींके खागतमें; 
उनको नगरवासियोंकी ओरसे खेदपूर्वक विदाई देनेके लिये 
मैंने यह गोष्ठी निर्धारित दिनसे पहले की है। हमारे इन 
पीयूषवर्षी कवियोंनि वर्षोसे मगरवासियोंका मनोरक्षन किया 
है | इनका वियोग हमारे लिये निश्चय ही खेदजनक है | 
अब आप परस्पर वार्ताछाप करके कवि महानुभावोंपर यहीं 
बसे रहनेके लिये कुछ प्रभाव डाल सके; तो प्रयक्ञ करके 
देख लीजिये | 
( रईस बैठ जाते हैं ।) 
चारुणी-कवि महानुभाव क्या विरक्तिका कारण बता 
सकते हैं ! 
कुमुद-कवि-गोष्ठीमें कविता सुनाना तो एक बहानामात्र 
था। वास्तवमें में तो सोन्दर्योपासक था; आराध्य मनोहारिणी 
प्रतिमाएँ, जो कवि-गोष्ठीमं आया करती थीं; पर अब तो 





देवियाँ प्रायः सभी दाढ़ी गाने लगी जो मुझे ऐसा छगता है; 
मानो चन्द्रदेवके हाथमें झाड़ू पकड़ा दी गयी है । मुझे दाढ़ीसे 
घुणा है; इससे मैं किसी और नगरमें बसने जा रहा हूँ; जहाँ 
सदा शुद्ध चन्द्रदेवके दर्शन होंगे | ( बैठ जाता है। ) 

मयहू-समानाधिकार-आन्दोलन स्नियोंके मूर्खा होनेका 
एक प्रवरू प्रमाण हो गया। क्योंकि उनको पुरुषोंसे कहीं 
अधिक अधिकार पहलेसे ही प्राप्त हैं, जिन्हें वे कम करके 
समान किया चाहती हैं। मैं ऐसी मूर्खतासे घुणा करता हूँ | 

सुधांझ-जब जरिया छकड़ी चीरेंगी। सड़कें कूटेंगी; ठेला 
ढकेलेंगी, इंटें ढोयेंगी और गाय-मैंस चरायेंगी; तब तो धूपके 
मारे उनके शरीरकी कोमछता और मुखकी सुन्दरता ही नष्ट 
हो जायभी; तब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा १ इससे में तो 
भविष्यकी चिन्तासे व्याकुल होकर भागा जा रहा हूँ | ( बैठ 
जाता है । ) 

कछाधर-सैकड़ों कुरूपा स्त्रियोंकों पुरुषोंने और हजारों 
कुरूप पुरुषोंकों ल्रियोंने उनके चरित्रपर दोप छगाकर उन्हें 
तिछाक दे दिया है। अब किसीपर कोई नियन्त्रण रह नहीं 
गया है; वे खतन्त्ररूपसे अछग-अछ्ग अनाचारके केन्द्र भी 
बन गये हैं । मुझे धर्मका यह पतन देखकर दुःख होता है? 
इससे मैं इतनी दूर चछा जाना चाहता हूँ, जहाँ ये दृश्य ही 
दिखायी न पड़ें। बल्कि इनकी चर्चा भी सुनायी न पड़े । 
( बैठ जाता दै। ) 

- स्माइू-मैं पुरुषोंका तिरस्कार सह सकता हूँ, पर स्त्रियों 
का नहीं) क्योंकि वे मेरी मातृ-जातिकी हैं। आज इस 
असामयिक, अवाब्छित और केवलढ अनिष्टकारी आन्दोलन 
और उसके समर्थक कानूनने दोनोंमें बदलेकी भावना भर दी 
है ओर हजारों घरोंकी णहस्थीमें दुःख ढकेल दिया है | एक 
सुपात्र स्त्री घरके खंभेसे भी ज्यादा मजबूत होती है, आज 
वह खंभा टूट रहा है। मैं रक्तके आँसू रोता हुआ इस असह्ाय 
वेदनासे बचनेके लिये दूर चला जाऊँगा | (बैठ जाता दै। ) 

वारुणी-६ बैंठे-बैठे ) तो में ही अपने प्यारे कवियोंके 
देश-निकालेका कारण बन रही हूँ । मुझे हार्दिक दुःख है | 
ओर इस बातका भी दुःख है कि शिक्षित छोग भी अमीतक 
ज्लियोंके समानाधिकारकी माँगकों गलत समझ रहे हैं | वे भी 
स्नियोंकी पुरुषोंकी दासी बने रहनेकी रूढ़िका समर्थन 
करते हैं ! 

एक श्रोता-ज्ियोंकी दासी तो कोई नहीं समझता | 
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कामका बैंटवारा उनकी शारीरिक योग्यता ओर खभावके 
गुणोंके अनुसार किया गया है। जिया तो क्षमा) दया 
स्नेहकी साक्षात्‌ देवी मूर्तियाँ हैं | उनको ऐसे काम दिये गये 
हैं, जिनमें वे अपने इन गुणोंका उपयोग करें और ग्इस्ीमें 
सुर्खोकी इंद्धि करे । 

दूसरा श्रोता-सैन्दर्यसे श्ली अमिमानी बनती है। उत्तम 
गुणोंसे प्रशंसाकी अधिकारिणी बनती है? किंतु छजासे वह 
“देवी? बन जाती है। हम ऐसी देवियोंका निरादर केसे कर 
सकते हैं ! 

तीसरा श्रोता-खेद है; कुछ पढ़ी-लिखी बहनेंने उस 
लजाक। त्याग कर दिया है; आजकलके “शह-कलहका मूल 
कारण यही है । 

चौथा श्रोता-हमारी माँ और बहनें भी स्त्रियों ही हैं । 
हम तो उनके स्नेह-सागरमें एक लंबे जीवनतक डूबे ही रहते 
हैं। उनको दासी कौन समझता है! स्रीतो जंगलको भी 
राजमहलसे सुन्दर बना देती हैं | 

पाँचवाँ श्रोता-खर्गम कौन-सी ऐसी चीज है; जो रूरीमें 
नहीं है। अद्भुत तेज, पवित्रता; सत्य, अनन्त आनन्द और 
अमर प्रेम सभी तो उसमें हैं | उनका निरादर कौन करता है! 

छठा श्रोता-तारागण आकाशकी कविता हैं, तो ज्ियाँ 
पृथ्वीकी। प्रेम उनका दिव्य प्रकाश है; जो घरमरको प्रफुलित 
किये रहता है । 

रईटस-( दँसकर ) मेरी ज्ली तो जब क्रोधमें होती है; तब 
मेरी ओर नहीं देखती । उसे विश्वास है कि मेरी ओर देखेगी 
तो उसकी क्रीधामि प्रेमका जल बनकर बह जायगी | 

( वारुणी चुपचाप सिर झुकाये सुन रही है।) 

वारुणी-आप सजनोंके मुखसे स््ी-जातिकी प्रशंसा सुनकर 
मेरा रोम-रोम प्रफुछित हो उठा है। पर प्रशंसाके अनुकूल 
व्यवह्वर भी होता हुआ दिखायी पड़ता तो इस आन्दोलनकी 
आवश्यकता ही न रहती । 

एक श्रोता-अब आप अपने कवियोंकों मना लीजिये | 
उनके चले जानेसे नगरकी शोभा चली जायगी। 

वारुणी-उनके जानेका मुझे दुःख है । पर मैं अपना 
आन्दोलन तो नहीं बंद कर सकती । ज्री-हठ तो आप जानते 
ही हैं। बिना अन्तिम सीमापर पहुँचे मैं नहीं रुकूँगी। 
समानाधिकारका कानून बन गया है; उसका सर्वन्न पालन 
होने छगेगा, तमी मुझे शान्ति मिलेगी | 
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दूसरा श्रोता-अयोग्यकी तो कहीं भी सुख नहीं मिलेगा; 
चाहे स्री हो या पुरुष | सुख खमावकी सरलता; त्याग और 
सहिष्णुतासे मिलेगा; कानूनसे कमी नहीं | 

वारुणी-( उपेक्षास्रे ) देखा जायगा । 

छुमुद-( भावेशमें ) मैं दाढ़ीदार मुखोंको देखना तो क्या? 
उनपर थूकना भी नहीं चाहूँगा | 

रईस-कविजी ) शान्त होइये। आज हमारी-आपकी 
अन्तिम संध्या है; इसे हर्षोछलासहीमें बीतने दीजिये । 

वारुणी-यह कविजीकी शिष्टता है | मुझे तो अभी इससे 
भी कठिन परीक्षामें उतरना है । 

रईस-सजनो ! आजके कार्यक्रके अनुसार हमलछोग 
सज्ञीतका भी कुछ आनन्द ले लें, फिर अपने प्यारे कवियोंके 
साथ जलपान करके उन्हें प्रेमपूर्वक विदा करें | ( एक तान- 
पूंरेवाले गायकसे, जो श्रोताओंमें जागे बैठा है। ) अब आप 
कुछ सुनाइये | 

गायक-( बेला बजाकर गाता है । ) 


समझकर चठना जग है विराना ) 
किसने दिया है और दिया क्‍यों 
कोई पता नहीं कोई ठिकाना ॥ समझ० ॥ 
कब छेण वह छीन अचानक 
जोगी जती मुनि कोई न जाना ॥ समझ० ॥ 
जो मन मेँगे झ्पट कर के; 
फिर न सुनेगा कोई बहाना॥ समझ० ॥ 
ऐसे जगतका कौन भरोसा 
सुख देकर सुर के के दिवाना॥ समझ० ॥ 
( गायक गान समाप्त करके चुप हो जाता है । ) 
कलाधर-( रहंससे ) हमें दूसरे मिन्रोंसे भी मिलना है; 
कृपया जल्दी कीजिये । 
सुधांझ-( रईससे ) हमें बड़ी खुशी है कि श्रीमती 
बारुणी देवीजी यहीं मिल गयीं, नहीं तो; हमछोग इनसे भी 
विदा लेने इनके घरपर जाते; क्योंकि ये भी कविगोष्ठीकी 
सदस्या थीं। 
चारुणी-मुझे छजित मत कीजिये | मेरा आन्दोलन 
सफछ होगा तो इस गोष्टीकी चमक कहीं ज्यादा बढ़ जायगी; 
जब पुरुषोंसे अधिक त्लियाँ भी भाग छेने छगेंगी | और तब 


मैं स्रय॑ आकर आप सबको मना लाऊँगी। आज तो मैं क्षमा 
ही मांगती हूँ। 


सं त्या२] 


समानाधिकार 
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रईस-( उठकर ) सजनो; हसारे कवि महानुभावोंको 
अभी अन्य मित्रोंते मिलने जाना है | इसलिये जब्दी है | 
अब यहाँका मिलन-समारोह समाप्त किया जाता है। अब 
आप सब छृपा करके दूसरे कमरेमें पधारिये। वहाँ जलपानका 
प्रबन्ध है | वहींसे हमछोग अपने कवि महानुभावोंको प्रेम 
और सम्मानपूर्वक झुभ कामनाओंके साथ विदा करेंगे । 

(सब उठते और जाते हैं। रईस कवियोंको साथ लेकर 
जाता है |) 


-छेठा दृश्य 

समय-दोपहर । 

स्थान-रास्तेके किनारेका एक बाग । 

( वागमे पेड़ घने लगे हैं । छाया काफी दै। वारुणी रास्वैके 
किनारेके एक घने पेड़की छायामें एक पेड़ो मोटी जड़पर बैठकर 
सुस्ता रही है । ) 

वारुणी-( आप-दी-आप ) दिन ब्रीत गये, महीने बीत 
गये, वर्ष बीतनेको है; ज्री-जातिके उद्धारका कोई सश्क 
रास्ता अमीतक दिखायी नहीं पड़ा | गाँव-गाँव फिर रही हूँ । 
-पैरोंमें छाले पड़ गये, जीम घिस गयी | इतनी मेहनतसे । 
ज्रियोंका कण्ठ खुलने तो छगा है, वे अपने अधिकारोंको 
समझने भी लगी हैं, पर शिक्षा न होनेसे उनका अज्ञान जल्द 
दूर नहीं होगा | अभी वे मेरी बातें सुनकर भड़कती हैं। 
पुरुषोंका आतक्ल उनके पिरमें जड़ पकड़े हुए है। उसे 
उखाड़ फेंकनेमें अभी काफी समय लगेगा | पर कोई परवा 
नहीं । मेरा उत्साह अदम्य है; में पुरुषोंका मान-मर्दन करके 
ही दम ढूँगी | 

( चार देवियाँ एक-दूसरेके पीछे चछती हुई आती हैं. और 
वारणीकी वेठी हुई देखकर खड़ी हो जाती हैं । दाढ़ी किस्तीके 
नहीं है। ) 

वारुणी-( पहलीसे ) तुमछोग गठरियोँ बॉँघे कहाँ जा 
रही हो ! क्या समानाधिकार-आन्दोलनका प्रचार करने जा 
रही हो ! 

पहली-मुझे मेरे पतिने यह कहकर तलाक दे दिया कि 
तुम्हारा रंग काला है । 

वारुणी--अदालतने इस कारणको मान कैसे लिया ! 

पहली-अदालतको तो यह बताया गया कि मेरी चाल- 
चलन खराब है। 

चारुणी-अमाण ! 


पहली-पुरुष तो सब एक साथ हो गये हैं। एकने 
गवाही दी कि यह भेरे पास आती-जाती रही | 

वारुणी-( शणाका ,साव प्रकट करते हुए ) बेशर्मीकी हृद हो 
गयी । ( दूसरीसे ) तुम्हारा क्या हाल है ! 

दूसरी-मुझे भी तिलाक मिल गया । मेरे पतिने कहा कि 
ठुग्हारी नाक चपणी है और अदाल्तमें मुझे भी बदचलन 
साबित किया गया। 

वारुणी-( तीसरीसे ) तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हुआ 
होगा १ 

लीसरी-हेँ; मेरे पतिने यह कहकर सुक्ले तिराक दे दिया 
कि बहुत मोटी हो, इससे तुम्हारे संतान नहीं होती | और 
अदाल्तमें वही दुराचारका आरोप | 

वारुणी-( चिन्तित-तसी होकर चौथीसे ) तुम्हारा असली 
अपराध क्या था ! 

चौथी-व्याहके बाद मुझे चेचक निकल आयी थीः 
इससे चेहरा खराब हो गया यथा और मैं दाढ़ी भी छगाने छगी 
थी | पतिने कहा--मुझे तुम नापसंद हो और अदाल्तमें 
जाकर मुझपर दुराचारिणी होनेका अपराध छगाकर तिलाक 
दे दिया | 

वारुणी-तुम्हारी दाढ़ी कया हुईं ! 

चौथी-उसे भी मैं उसी घरमें फेंक आयी हूँ । छगाकर 
निकलनेसे गॉवोंके लड़के पीछे छय जाते थे और चिढ्लाते थे; 


भूतनी है, भूतनी | 
( वारुणी कुछ क्षण चुप रहती है | ) 
चारुणी-( आप-ही-आप )  समानाधिकार-आन्दोलनके 


रास्तेमें क्या-क्या बाधाएँ हैं, एक-एक करके सब बाहर आ 
रही हैं | सबका हछ निकालना पड़ेगा | ( प्रकट ) तब तुम- 
त्मेग भागी कहाँ जा रही हो १ 

चीथी-स्टेशनपर जा रही हैं । वहाँसे अपने-अपने 
माता-पिताके घर चली जायँंगी। अब दारणकी जगह तो 
वहीं है । ः 

वारुणी-ठुम सबको अपने-अपने घरोंहमें डटकर रहना 
चाहिये था । उस घरकी सम्त्तिमेंस ठुमकों भी तो कुछ 
मिलेगा ! अदालतने कुछ तो दिलाया ही होगा ! 

पहली-दिलाया है; पर घरमें तो हम घुसने ही नहीं 
पाती । 
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दूसरी-मैंने बड़ा अपमान किया था; अब किस मुँहको 
लेकर उनके पास जाऊँ ! कर 

तीसरी-मैंने तो दो उपवास किये; कोई एक घूँट पानीके 
लिये भी पूछने नहीं आया | 

चौथी-महल्लेमें निकलती हैं; तो.जो देखता है; वही घुणा 
करता है और दो-चार जली-कर्ी सुना देता है | 

चारुणी-पुलितमें जाती; अदालतमें जाती, सरकार तो 
रक्षा करनेके लिये हर वक्त तैयार रहती है। 

पहली-यह कहनेकी वात है | कानून इतना सस्ता नहीं 
है कि गरीब भी उससे छाम उठा सकें | 

दूसरी-बकीलकी फीस हम कहाँ पायेंगी ! 

तीसरी-हमें वकील भी तो नहीं मिलते | 

चौथी-मैं एक वकीलके पास गयी थी; वह मुझे 
इुराचारिणी जानकर घुणा प्रकट करने लगा; मैं छौट आयी | 

वारुणी-( गम्भीर होकर आप-ही-आप ) इस रास्तेमें कॉटे 
बहुत हैं | ( प्रकः आह भरकर ) पुरुष इतने चरित्रहीन हो 
गये हैं कि उनके साथ ख््री-जातिका भी पतन हो रहा है। 
( सबसे ) अच्छा; तुमछोग जाओ | मैं कोई-न-कोई उपाय 
करूँगी कि कम-से-कम तुम्हारे हिस्सेकी सम्पत्ति तो तुमको 
मिल जाय | ( जिशसाके ख्रमें ) इन गठरियोंमें क्या है! 

पहली-परवालोंने जो-जो चीजें हमारे सामने फेंक दीं; 
उन्हें ही बटोरकर लिये जा रही हैं | 

( चारों नमस्ते करके जातो हैं। एक कुरूप पुरुष सिरपर 
एक गठरी लिये हुए आता है। छाया देखकर वारुणीके पास बैठ 
जाता है। ) 

चारुणी-सुम कहाँ जा रहे हो, भाई ! 

पुरुष-ज्नीने मुझे घरसे निकाल दिया, अब मैं मथुरा, 
उन्दावन जाऊँगा | 

वारुणी-क्यों निकाल दिया १ | 

इरुप--ओीने कहा) तुम बड़े कुरूप हो, तुम्हारा रंग काला 
है, नाक मोटी है, गंदगीसे रहनेकी आदत है और फिर 
अदालतमें छे जाकर मुझपर यह अपराध लगा दिया कि मैं 
इंराचारी हूँ | एक ज्ञीने आकर गवाही भी दे दी कि मेरे 
यहाँ आते-जाते हैं। 

चारुणी-सच क्या है ! 

'इरुप-में अपनी ल्रीके समान सुन्दर नहीं हूँ जरूर 


और मानता हूँ कि कुरूप हूँ; पर दुराचारी बिल्कुल नहीं 
हूँ । युवावस्थामें मेरा विवाह हुआ था। घरकी गरीबीके 
कारण मैंने पढ़ना बीचहीमें छोड़कर सरकारी नौंकरी कर ली 
और अपने परिश्रम और सचाईके बलपर बढ़ता-बढ़ता मैं 
अफसर बन गया | उसी बीचमें माता-पिताका देहान्त हो 
गया था | मैं ही घरका मालिक था; मैं ही कमाता था। 
हम दोनोंमें बड़ा प्रेम या | मेरी ज्ली मेरे सुल-दुःखका सदा 
ध्यान रखती थी | 

चारुणी-ल्ली भी पढ़ी-लिखी है ? 

पुरुष-हाँ, बी० ए० तक | उसके पिता सम्पन्न व्यक्ति 
हैं, उन्होंने उसके इच्छानुसार बी० ए० तक पढ़ा दिया था | 

वारुणी-फिर तुम दोनोंमें फूट केसे हुई ! 

पुरुष-समानाधिकारके आन्दोलनसे, तिछाक देनेका 
अधिकार मिल जानेसे | जीने कहा--ठतुम घरका काम करो; 
आफिसका काम में देखूँगी | मैंने इस्तीफा दे दिया, सरकारने 
वही जगह उसे दे दी। 

वारुणी-चुरा क्या हुआ ! पैसे तो घरमें बरावर ही 
आते रहे ! 


उर्ष-चुरा हुआ या भला; यह तो में समझ ही न 
सका । पैसा जरूर बराबर आता रहा, पर घरसें अधिकारकी 
चर्चा आ गयी और कर्तव्य निकल गया | 

वारुणी-तुम घरमें रहकर क्या करते थे ! 

उरुष-बहुत सबेरे उठकर दूध लाता; चाय तैयार करता, 
एक प्याला चाय ऊ्रीको विछोनेहीपर ही देता, प्सरकार | चाय 
तैयार हैः---कहकर जगाता, फिर बाजार जाता, बाजारसे साग- 
तरकारी लेकर आता, तब चूल्हा जलाता, जो खाना ज्तरी 
मॉगती, उसे तैयार करता, फिर पानी भरकर रख देता, स्त्री 
नहाती, कपड़े उठाकर देता, पहनती, फिर खाना खातीं; 
थोड़ा आराम करतीं, तबतक मैं उनके बूटमें पालिश कर 
देता । फिर आफिसके कपड़े पहनकर वे आफिस चली जातीं 
ओर मैं जा खाने-पीनेमें छगता | चार बजे वे दो-चार 
मिन्र-मित्राणियाँ लेकर आतीं, मैं सबको चाय पिछाता | इसके 
बाद वे कहीं बेडमिन्टन खेलने चली जातीं और मैं रातकी 
रसोईमें छग जाता | 

चारुणी-तुम्हारा तो बिल्कुछ जीवन ही बदल गया होगा। 
तुमसे वह प्रेमसे बोलती नहीं थी ! 


3पप-उसके प्ेमकी तो मेरी आशा ही मर गयी | थी। 


संख्या २ ] 


समानाधिकारं 
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दिनमें दो-चार बार मैं तो उसका मुँह देखकर ही ऐसा तृतत 
हुआ रहता था कि मान-अपमान मैं कुछ समझता ही 
नथा। क्या कहूँ ! 

रहिमन एक दिन थे रहे; बीच न सोहत हार १ 

हवा जो ऐसी वहि गई, बीच न परे पहार ॥ 

( आह भरकर ) दिनभर हुक्म सुनते-सुनते अब हुक्म 
सननेकी ही मेरी आदत पड़ गयी है। आज सबेरेसे हुक्म 
सुननेके लिये में छटपण रहा हूँ | क्या करूँ १ 

वारुणी-ठुम तो पूरा घर सँमाले हुए, थे; ठुमकों उसने 
छोड़ा क्यों ! 

पुरुष-अपने मित्रों वह मुझे अपना पति कहनेमें 
लजाती थी; क्योंकि उसके सामने सचमुच मैं बहुत कुरूप हूँ। 

वारुणी-फिर तुमने घर क्यों छोड़ दिया १ ठुमको तो 
घरकी सम्पत्तिमेंसे भाग मिलता १ 

घुरुष-अब अभिमान आ गया है। ज्लीका दास वनकर 
पुरुप क्‍यों रहे ? घरकी सम्पत्ति वही भोगें | 

,.. वारुणी-अब कहाँ जाओगे १ 
-. पुरुष-अब किसी तीर्थमें जा बरसूँगा। मथुरा-इन्दावन 
जानेका विचार है | 

वारुणी-अयोध्याजी क्यों नहीं जाते! वह भी तो तीर्थहै! 

पुरुष-वहाँ मर्यादायुरुपोत्तम भगवान्‌ ओऔरामचन्द्रजीका 
राज्य है | वहाँ कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी | 

वारुणी-और मथुरा-इन्दावनमें ! 

पुरुष-वहाँ रसिक-शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी- 
का राज्य है। वहाँ निम जाऊँगा | 

वारुणी-अभी रूप-दर्शनकी छाल नहीं गयी ! 

पुरुष-जों रूप देखता रहा हूँ; वह इतनी जल्दी भुलाया 
नहीं जा सकता | 

वारुणी-दूसरा विवाह कर लो १ 

घुरुप-विवाह एक बार ही होता है | मनुष्य अमर नहीं) 

पर घर्म अमर है। जिस धर्मका हाथ पकड़ लिया; उसे इस 
जीवनमें नहीं छोड़ गा | 

बारुणी-तुम भी ज्ीको तिलाक दे सकते थे ! 

पुरुष-में नहीं दे सकता था, में पुरुष हूँ । किंसीका हाथ 

पकड़ लेनेपर में छोड़ना नहीं जानता | विवाह एक तप है। 
इसका सम्बन्ध शारीरिक मोग-बिलाससे नहीं है, आत्मासे है। 


( वारुणी थोड़ी देरतक विचार-मग्न रद्दती हे । ) 

वारुणी-अच्छा भाई ! वही करो जिससे सुख मिले। 

( पुरुष थोड़ी देरतक चुप बैठा रहता है, फिर उठकर यठरी 
उठाता दे और उसे सिरपर रखकर चला जाता है। एक दूसरा 
पुरुष गठरी लिये आता है । वह मी सुस्तानेके लिये वारुणीके पास 
बैठ जाता है । ) 

वारुणी-तुम कहाँ जाओगे; भाई ! 

पुरुष-जहाँ भगवान्‌ ले जायँगे | 

वारुणी-क्या घरसे भागकर जा रहे हो ! 

पुरुष-नहीं, घरसे निकाल दिया गया हूँ। मेरी ज्नीने 
मुझे तिछाक दे दिया है । 

वारुणी-क्‍्यों ! तुम्हारा क्या अपराध था १ 

पुरुष-कामसे थका-साँदा घर आया तो मैंने देखा, वह 
अपने मित्रसे बात कर रही थी) मैंने उसे पुकारा | इसपर 
वह बिंगड़ गयी और बोली कि ५मित्रसे बातें करते समय 
तुमने मुझे क्‍यों पुकारा १? यहींतक उसका क्रोध समाप्त नहीं 
हुआ; वह अदालत पहुँची और मुझपर बदचछून होनेका 
इल्जाम लगाकर मुझे तिराक दे दिया ! 

( पुरुष और वारुणी दोनों कुछ समयतक चुपचाप बैठे 
रहते हैं, फिर पहले पुरुष उठकर जाता है, उसके बाद वारुणी 
उठकर एक ओरको चली जाती है । ) 


सातवों दृश्य 

समय-दिनका पहला पहर | 

स्थान-गाँवके एक ग्हस्थके घरका सामना । 

( मिट्टीके एक सुन्दर घरके सामने नीमका एक पेड़ है। पेड़- 
की छायामें एक वैठक वनी है। वैठकके सामने छायामें, एक खाट- 
पर एक पुरुष बीमार पड़ा है। वद बहुत दुर्वह और खृतप्राय हो रद्दा 
है।एक बहुत सुन्दरी युवती ज्ली सफेद थोती पहने उसके सिरहाने- 
की ओर एक पीढ़ेपर वैठी हुई वीमारको पंखा हाँक रही है। वीमार 
सो रहा है । वारुणीका अवेश । वारुणी आकर उस स्रीके पीछे कुछ 
दूरीपर खड़ी दो जाती है। स्त्री गईन घुमाकर वारुणीकी देखती है । 
पंखी खाटपर रखकर वह उठ खड़ी होती है और वारुभीकी दादी 
देखकर एक वार तो वह चकित दोकर एकटक देखने लगती दे, फिर 
शीघ्र ही सावधान दो जाती है । ) 

खो-आओ बहन; कहासे आ रही हो ! 

( स्त्री वारुणीकी कुछ दूरीपर के जाकर तख्तेपर, जो पहलेसे 
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कल जननी टीन कनीततीनीयानन पिननीयननन+क." 


ही विछा था, वैठती है और स्वयं भी तस्तेंके दूसरे सिरेपर 
बैठ जाती है । ) 

वारुणी-बहन ! तुम मेरी दाढ़ी देखकर पहले तो चमकीः 
फिर एक्राएक तुमने मुझे बहन कैसे कहा ! पहचाना केसे 
कि मेंल्रीहूँ। 

खी-( सिरके कपड़ेको माथेपर खसकाती हुई सलज्ज 

मुसकताहसके साथ ) स्री आँखोंसे पहचान छी जा सकती है; 
बहन ! ( जरा रुककर ) तुम जरा बेठो$ मैं आती हूँ । 

( स्री उठकर घरमें जाती है और जल्दी ही केरेमें कुछ 
खानेकी चीजें और छोटेमें पानी और गिलास छेकर आती है और 
वारुणीके सामने रख देती है । ) 

वारुणी-( नम्नतापूर्क ) मैं तो एक गाँवमें टिकी थी। 
बहाँसे सबेरे कुछ खा-पीकर चली हूँ; तुमने क्यों कष्ट 
किया बहन ! 

ख्री-( नम्रतापूवंक ) कष्ट क्या है! यह तो मेरा सौभाग्य 
है कि तुमने मुझे कुछ सेवा करनेका अवसर दिया | घरपर 
आये हुए. अतिथिका सेवा-सत्कार तो मेरे कुलका परम्परागत 
नियम है। इसे खीकार करो । 

( वारुणी कटोरेकी चीजें खाकर गिलासमें पानो उड़े कर 
पीती है और कमरमें लटकते हुए रुमालको दाथमें लेकर मुँद पोंछती 
है। स्ली छोटा, गिलास और करठोरेको उठाकर एक कोनेमें रख 
जाती है और फ़िर अपनी जगहपर आ बैठती है। ) 

चारुणी-बहन | ये जो खाठपर बीमार पड़े हैं, तुम्हारे 
पति जान पढ़ते हैं ! 

ख्री-होँ वहन ! थे मेरे पतिदेव हैं | कई महीनोंसे वीमार 
पड़े है 

वारुणी-इनका चेहरा तो पीला पड़ गया है। 

स््री-हों, वेधने रोगको अ्रमसाध्य बताया है। 

चारुणी-तुम बहुत दुखी हो । ( जए रुककर ) तुमने 
बहन | बहुत सुन्दर शरीर पाया है; अमी ठ्हारी युवावस्था 
भी है, तुम एक मरणासत्र रोगीके साथ अपना जीवन कैसे 
बिता रही हो ६ 

स्त्री- शान्त भावसे ) पाणिग्रहणके समय मैंने ऐसी प्रतिज्ञा 
की थी, अब उसे केसे तोड़े १ पतिकी सेवासे बढ़कर 

झुवावस्थाका सदुपयोग दूसरा क्या हो सकता है ! बहन ! 
चारुणी-तुम तो शिक्षिता ज्री मादूम होती हो! 


स्नी-हाँ; मेरे पूज्य पिताजीने मुझे संस्क्रतकी शिक्षा 
दिलायी थी । 
वारुणी-विवाहके समय तुम्हांर पतिदेवकी शिक्षा 
कितनी थी १ 
स्ली-मुझसे कम थी। 
वारुणी-तब तो तुम्हारा जीवन कश्से ही बीता होगा ! 
खी-विवाहके बाद तो मेरा अपना जीवन तो कुछ रह 
ही नहीं गया था। मैंने तो पतिदेवकी अपना सर्वस्तर समर्पण 
कर दिया है। मैं उनमें समा गयी हूँ। अतणएव मेरी शिक्षा 
भी उन्हींकी सम्पत्ति है। 
चारुणी-तुम दोनोंके स्वभावमें तो अन्तर रहा ही द्वोगा 
ख्री-था। पतिदेवके स्वभावमें क्रोधकी मात्रा अधिक थी) 
यह देखकर मैंने सहिष्णुताकी मात्रा बढ़ा ली; इससे क्रोध 
अब प्रेममें परिणत हो गया है | वे मेरे हृदयमें बसते है । में 
जो कुछ सोचती हूँ; वह उन्हींके विचार होते हैं, जो कुछ 
करती हूँ; वह उन्हींकी इच्छाका परिणाम होता है; जो आशा 
देती हूँ, वह उन्हींकी आज्ञा होती है। हम दो शरीर किंतु 
एक मन-आ्राण हैं | हममें एक दूसरेसे सुख या दुःखका बदला 
पाने या लेनेकी भावना ही नहीं है। 
चारुणी-उनके भी भाव ऐसे ही हैं 
खी-दो धाराएँ मिलकर जब साथ बहती हैं, तब उनमें 
अन्तर रह ही नहीं जाता । जैसे गज्ञा और यमुना | 
चारुणी-पर पुरुपने तो स्रीको दासी बना रवखा है १ 
ख्री-दासी होने योग्य स्त्री दासी ही होगी | में तो न 
दाती हूँ; न खामिनी। मुझे तो पतिदेवका मन्दिर कह 
सकती हो | 
वारुणी-ज्ियोंके अधिकार भी तो कुछ हैं ! 
र्नी-मैं नहीं जानती, बहन | स्नियोंके समानाधिकार- 
आन्दोलनकी चर्चा मैंने सुनी है; पर समझ नहीं सकी । 
ठुम भी उसके आन्दोलनकारियोंमेंसे कोई होगी) यह मैं 
पुर्हारी दाढ़ी देखकर कह रही हूँ । पति-पत्नीके बीचर्में 
अधिकार नामकी कोई अछग वस्तु होती ही नहीं) कर्त॑व्य- 
पालनमें उनको खतन्त्र अधिकार प्राप्त है। 


वासणी-यदि दुर्भाग्यसे, भगवान्‌ न करे; तुम्हारे पतिका 
देहान्त हो गया तो ! 


स्री-( हँसकर ) उनके शरीरका अन्त हो सकता है; 


दा 





संज्या २ ] 


बटर 


पर जबतक में जीवित रहूँगी; वे मर नहीं सकते | वे मेरे 
दवृदयमें जीवित रहेंगे | 


( पढ़ती दे ) 
३# पूर्णमदः पूर्णसिदं पूर्णाल्पूर्णसुदच्यते । 
पू्णस्स पूर्णमादाय पूर्णमेचावशिष्यते ॥ 


चारुणी-( विनययुक्त खरमें ) मुझे याद पड़ता है; एक 
खम्मम मेंने ब्रह्मासे यही शोक सुना था | इसका अर्थ क्या 
है! बहन ! 

ख्री-ऐसा समझो, में पतिके प्रेमसे पृर्ण हूँ पति मेरे 
प्रेमसे पूर्ण ईँ। पूर्णसे पूर्ण मिलेगा तो पूर्ण ही रहेगा और 
पूर्णसे पूर्ण निकल जायगा तो भी पूर्ण ही बचेगा । अर्थात्‌ 
दोमेंसे एक शरीर जबतक रहेगा, तबतक दोनों जीवित रहेंगे। 

( इसी दीचमें दीमारकी साँसी आती दे, क्री झटपट जाती दे 
जञीर वीमारके मुखसे निकले हुए कफको द्वाथमें लेकर दूर फैंक 
जाती दे और हाथ धोने लगती दै। ) 

.. चारुणी-( आप-दहवी-आप ) इलोकका अर्थ बड़ा गृढ़ है। 
इस बहनने जो उदाहरण दिखाया है; उसमें तो समानाधिकार- 
का पश्न दी नहीं उठता। तो क्‍या में गछतीपर हूँ ! क्या 


” समानाधिकारका आन्दोलन निरर्थक है ? ( सोचती दे । इतनेमें 


स्त्री आकर फिर अपनी जगहपर बैठ जाती है । ) 

बारुणी-ब्रहन ! राम और सीता तो आदर्श दम्पति 
थे | फिर भी रामने सीताकी घरसे निकाल दिया था| क्‍या 
पाणिग्रदणकी मर्यादाका उन्होंने उललछन नहीं किया ! 

र्दी-राम दो थे बहन | एक राजा राम, दूसरे पति राम | 
सीताको सीताके पति रामने नहीं निकाला; राजा रामने निकाला 
था | राजा राम राजसिंहासनपर बेठकर राजधर्मका पाछन 
करते थे; पर जब पतिके रूपमें अपने निवास-णहमें आते थे; 
तब सुनती हूँ, वे सोनेके पर्लेंगका परित्याग करके भूमिपर 
चटाई बिछाकर सोते थे; क्योंकि वनमें सीता भी भूमिपर 
सोती रही होंगी । आहार भी वे वही छेते थे जो वनवासी 


* लिया करते ये | राम सबके लिये सुलूम हैँ; पर पति राम तो 


परम सौमाग्यवत्ती सीताहीको मिले थे। वैसे ही सीताका 
जीवन भी पति-प्रेमसे ओतप्रोत है। सीता भूमिमें समा गयीं 


समानाधिकार 


८४१ 








वारुणी-बहन ! समानाधिकारका आन्दोलन तो पति- 
पत्नीसे ही सम्बन्ध रखता है। अब में समझ रही हूँ कि 
कानूनी अधिकार लेकर कोई पत्नी या पति सुखी नहीं हो 
सकते | सुख तो दो धाराओंको एकमें मिलकर बहनेमें है | 
यमुना अपने नीढे जलको अछग रखकर गज्जाके प्रवाहमें 
बह नहीं सकती | 

खी-टठीक समझ रही हो बहन | पति-पत्नी इसी तरह 
एक दूसरेमें समा जाये तो सुरूप और कुरुपका प्रश्न ही 
नहीं उठेगा |] कर्तव्य-पालन करना ही मनुप्यका सच्चा 
सौन्दर्य है । चमड़ेका रंग नहीं) चाहे वह पुरुषका हो या 
ख्रीका । 

चारुणी-खहन | अपने बीमार पतिकी ठुम जैसी सेवा 
कर रही हो/ उसमें तुम्हारी दयाढ्ताका अद्भुत दर्गन हो 
रह है । 

स्री-दयाढ़्ता तो ज्ली-जातिका खामाविंक धर्म है, 
ब्रहन ! दयाडता वह भापा है) जिसे बहरे सुन सकते हैं और 
गूँगे समझ सकते हैं | दयाछ॒तासे ही जगत्‌ सुखी हो सकता 
है । मेरे पतिदेव बढ़े दयाद हैं; मेरी दयाढ्धता तो उन्हींकी 
बिभूति है | 
( वारुणी उठत्ती दे और दाढ़ी नोचकर तस्तेपर रख देती है | ) 

घारुणी-( दाथ जोड़कर प्रणाम करके ) बहन ! ठुम मेरी 
गुरु हो। मेरी आँखें खुल गयी हैं । ठुमने मुझे जीवनका 
सच्चा सार्ग दिखा दिया दे | अब में इस आन्दोलनको 
समाप्त करके अपने पतिदेवमें अपनेको समाप्त करने जा 
रही हूँ । भगवानसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम्होरे पतिदेव 
शीघ नीरोग हो जाये । 

खी-बहन ! तुम्हारे सच्चे दृदयकी प्रार्थना भगवान्‌ 
जरूर सुनेंगे | तुम्हारा मार्ग मज्ञऊमय हो | ( उठ्कर ) दाढ़ी 
ते लिये जाइये | 

चारुणी-इसे बच्चोंकोी दे दीजियेगा, खेलेंगे | 


( वारुणी फिर प्रणाम करके जाती है। स्री बीमारके पास 
चली जाती दे । ) 


तो रामने जल-समाधि ले लही। यह राजा रामपर सीताके स्त्री-( स्वतः ) 

प्रेमकी बड़ी विजय थी । पति-पत्नीका यह गूढ़ प्रेम मनुप्यके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामग्राः। 

अन्धकारमय मार्गका एक अमर दीपक है | सर्चे भद्नाणि पइ्यन्तु सा कर्िचिद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 
हि 


श्ट 


धन 


ते ्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः 
थे ब्राह्मण ही तार सकते हैं 


( ढेखक--आचार्य श्रीनरदेवजी झाली, बेदती, सदस्य विधानसभा, उत्तरप्रदेश ) 


ब्राह्मणसल हि देहोअ्य क्षुद्कामाय नेप्यते | 
इृह इच्छाय तपसे भेत्यानन्तसुखाय च॥ 
( मत ) 


ब्राह्मणका देह क्षुद्र कामके लिये नहीं है । 


हमारा राष्ट्र झ्द्रबहुल है; नास्तिकाक्ान्त है; अधिज 

अर्थात्‌ सच्चे ब्राह्मणोंसे विहीन होता जा रहा है | भारतवर्ष- 

की इस समयकी विचित्र गति-विधिको देखकर प्रश्न उठता है 

कि “उसको कौन उठा सकता है ! उसको कोन तार सर्कता 
है ! अब ऐसे समयमें जब कि किसीकी पगड़ी किसीके सिर- 
पर नहीं है; अथवा कोई भी अपनी पगड़ी मलीभाँति नहीं 
संभाल रहा है; अथवा किसी जातिका भी खभावानुकूल 
नियतकर्म--नहीं रहा है; अथवा दण्डक्ासनहवरा नियत कर्ममें 
प्रवृत्त करानेवाला शासन भी सिरपर नहीं है। ऐसे समयमें 
ययार्थ मार्गदर्शन कौन करा सकता है; कौन खबं मर्यादामें 
चलकर प्रजाको मर्यादा चछा सकता है; अथवा कोन तार 
सकता है? इत्यादि प्रश्न सामने आ जायें, अथवा खड़े हो जाये 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । 


प्रश्न ह--कोन तार सकता है ! 
उत्तर है--ब्राह्षण तार सकते हैं। 


उत्तरके ठीक रहनेपर भी यह विवेचन करना कठिन ही 
है कि किस प्रकारके ब्राह्मण तार सकते हैं ! * 


किसी समय ब्राह्मण-जाति; जिसकी त्याग-तपस्या संसार- 
विदित थी और आज भी जो जाति अपने पूर्वजेके पूर्वजेंके 
अति प्राचीन पूर्वजोंके त्याग-तपस्यामय जीवनके आश्रयसे, 
अथवा उनका नाम छे-लेकर ही श्वास-प्रश्नास ले रही है और 
आजकल केवल जातिमाज्ोपजीबी वन रही है; वह भी जग 


उटौ है और ट्टोछ रही है कि उसका क्या-स्या खो गया है; 
क्या-क्या शेप रह गया है | 


हमने इस लेखका शीर्षक मागवतसे लिया है। जिसका 
सकतेमें 4 

भर्थ है कि कौन ब्राह्मण संसारको तार सकनेमें समर्थ ए ! इस 

प्रश्रका उत्तर बहुत उत्तम ढंगसे दिया गया है । भागवतके 


समयमें जैसा उत्तर देना चाहिये था; वेसा ही वह उत्तर है । 


उत्तर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टित है। आजकल 'चर्म- 


निरपेक्ष राज्यके--खशासनके होनेपर धर्मकी आवश्यकता नहीं 
रही अथवा आध्यात्मिक इृष्टिकी अपेक्षा नहीं रही? यह बात 
नहीं है। प्रत्युत इस मौतिक युगर्म नये पचमेल प्रजातन्त्रके 


युगमें धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकी और भी अधिक 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी है | 


इस समय उन ब्राक्षणोंकी संख्या जो जातिमात्रोपजीबी 
हैं, छगभग ढाई करोड़ होगी। इनमें अपने परम्परागत नियत 
कर्मको सैभालनेवाले भी ब्राह्मण सैकड़ों होंगे ओर हैँ भीः 
किंठु इनकी संख्या नगण्य ही समझिये | 

इनमें कई भेद्‌ हैं-- 

१-आचारमें बद्ध किंठु विचारमें स्वतन्त्र । 

२-आचारमें स्वतन्त्र किंतु विचारमें वद्ध | 

३-आचार-विचार--दोनमें पूर्ण स्व॒तन्त्र । 

४-आचार-विचारमें एक ( संख्या नगण्य ) | 
इसी प्रकार 


शहरी ब्राह्मण, आमके ब्राक्षण, पुरानी परम्पराके ब्राह्मण+ 
नयी शिक्षा प्रात्त साहेबी ठाटके ब्राक्षण और निर्वाह-साधन- 
में अन्य जातिके पेशोंको अपनानेवाले ब्राह्मण । इस प्रकारके 
भेद करते जायें तो पचासों भेद जान पड़ेंगे--किंतु किसी 
भकारका भी ब्राह्मण क्यों न हो, अपनी वर्तमान दशामें किसी- 
को भी संतुष्ट न पाइयेगा । 
न्राह्मणा: सनन्‍्तु निर्भया: 


क्षण निर्भय हों? यों कहकर आक्षणोंके सिरपर 
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रक्षाका हाथ रखकर आश्वासन देनेवाला क्षत्रिय राजा अथवा 
कोई शासन भी तो दिखलायी नहीं पड़ रहा है। ऐसी दशा- 
में ब्राह्मण ही क्या अन्य छोग भी केवल क्षीणसंस्कारावशेष, 
खधर्म-कर्मविहीन हो गये तो आश्चर्य ही क्या है ! 


इनमेंसे असंतोष, असमाधान और हीनताके कारण 
कुछ तो खाधीन हैँ और कुछ पराघीन हैं । खाधीन कारणों- 
की खोज करके उनको सर्वया निर्मूल करनेका दृढ़ प्रयत्ष 
न किया जायगा तो हीनता चली ही जायगी। सहसों वर्षीकी 
परतन्त्रताके युगर्में जिस जातिने निरपेक्ष भावसे, अपने 
परम्परागत नियत खधर्मका पालन किया-कराया, भारतीय 
धर्म और भारतीयोंका मार्गदर्शन किया, वही जाति आज 
किसी प्रकार श्वास-प्रश्चात लेकर नाममात्र जीवित है। जब 
मुख्य अथवा मुखरूप ब्राक्मणोंकी यह दशा है तो अन्योंकी 
क्या दशा होगी | 


ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्था: 


तब अब 

१-परम्परागत नियत धर्मका १-परम्परा प्रठत होती जा 
पालन करते थे । रही है। 

२-पआ्राच्यविद्या और उसके २-पाश्चात्य विद्यार्मे रम रहे 
लिये तप तपते थे और हैं, उसीमें खप रहे हैं। 
जीवन खपा देते थे | उसीका प्रचार-प्रसार करते 

रहते हैं | 

र-केवड. कर्तव्यबुद्धिसि ३-उद्रदरी-पूरणार्थ ही सब 
विद्याध्ययन-अध्यापन; कुछ हो रहा है | 
शानप्रसारण चछता था | ४-स्वार्थ अत्यन्त प्रबल हो 

४-निःख्ार्थ भाव प्रवद था।. रहा है | 

५-“वसुधैव॒. कुद्ठम्बकम! ५-'खण्हमेव. खकुटम्ब- 
यह दृत्ति रहती थी । कम? दत्ति चल पड़ी है। 


इस प्रकार सिरपर स्वधर्मी शासन न रहनेके कारण हो, 


सम्रयका फेर हो अथवा हम ही खय॑ अपने पतनके कारण 
वन गये हों, है अवश्य चिन्ताजनक दक्शा--यह बात माननी 
ही पढ़ेगी और यह भी मानना पड़ेगा कि जबतक 
ब्राह्मण अपने-आपको नहीं सँमालते, फिर निःखार्थ होकर 
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अपना काम नहीं करते, तबतक भारतके अथवा संसारके 
असंतोषको मिटानेकी शक्ति किसीमें नहीं है । 

इन्हींकी उठना पड़ेगा | यह आवश्यक नहीं कि सब-के- 
सब ढाई करोड़ ब्राह्मण ऐसे बनें--हम चाहें तब भी बन 
कहाँ सकते हँ----असम्भवप्राय है। तथापि इनमें स्वाभाविक 
संस्कार तो है ही और उनका परिपोष हो जाय और सौ- 
पचास ब्राह्मण भी त्याग-तपस्थापूर्वक खड़े हो जायें तो 
कायापलट हो सकती है। आजकल सर्वत्र जीवन-निर्वाहके 


लिये कोलाहल मचा हुआ है । ब्राह्मण भी इस कोलाइलमें 
बुद्धिभ्रण और पथश्रष्ट हो रह्म है| सुखकी प्रासिके लिये 


प्रयत्ष करना प्रत्येक जाति अथवा व्यक्तिका कर्तव्य है; 


किंतु सुखके साथ यदि संतोपद्ृत्ति--लमाधानबृत्ति न आयी 


तो असली सुख इन्द्रको भी नहीं मिलनेवाला है | ब्राह्मण- 
जाति इस बातको जब समझकर चलने लगेगी; वही भारतके 
लिये कल्याणका दिन होगा । 
सरल जीवन और उच्च विचार 
यह जो अनन्तकालसे ब्राह्मणोंका ध्येय रहा है-- 


जो भारतीयोंका एक अनुत्तम (अत्यन्त उज्ज्वल ) जीवनयूत्न 


रहा है; उसको आज बेकार और दरिद्रताका चिह्न समझा 
जा रहा है । उस उच्च जीवनसूत्रकी सर्वत्र खिल्ली उड़ायी 
जा रही है--यदि आज भी ब्राह्मण-जातिके घुरीण आहितामि- 
की अभ्रिकी तरह अपने जीवनसूज्रको समालकर चलेंगे, 
किसी प्रतिफछकी भावनाके बिना निःखार्थ भावसे शानसत्र 
चलाते रहेंगे, तमी कल्याण है | यदि ब्राह्मण इस कार्यको 
नहीं करेंगे; नहीं सभालेंगे तो जो कोई भी इस कार्यको 
करेंगे, सभालँंगे, भारत उनके पीछे ही चलेगा; किंतु ब्राह्मणों- 
को इसलिये विशेषकर आह्यान है कि यह जाति अमी सर्वथा 
अपने संस्कारोंसे घूत्य नहीं हुईं है | अब भी इसने संस्कृत 
विद्या, वेद, उपनिषद्‌, दर्शन-संस्कृति आदि प्राच्य विद्याको 
किसी प्रकार संभाल रक्‍्ला है | थोड़ा सावधान होकर 
चलनेकी आवश्यकता है--इस धर्मनिरपेक्ष राज्य-प्रणालीमें 
धर्मको, प्राचीन विद्याओंको, तपस्वी; त्यागी, धर्मनिष्ठ, उच्च 
जीवनसूत्रकों समालनेवाले ब्राह्मण ही समाल सकते हैं | 
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करुणा. 
( लेखक-श्रीजरजकुमारजी श्रीवास्तव; बी० ए०; एल़्-ए्ड्० बी० ) 


ल्लोगोंने जाने क्यों मुझे कहानीकार समझ खखा 
है | शायद वे गलतीपर हैं, शायद मैं ही गलतीपर हूँ। 
पर जब विधाल्यकी पत्रिकाके लिये मुझसे कुछ लिखने- 
को कहा गया तो मैं लेखक होनेका गौख प्राप्त करनेका 
लोभ संवरण न हो सका, और मैंने 'हाँः कर दी। 
विद्याल्यसे घरकी ओर आते समय न जाने कौन-कौन 
विचार मनमें उठे और मस्तिष्कमें न जाने कितने 
कथानक आये---छुन्दर और मनोरम; परंतु जब 
अध्ययन-कक्षमें बैठ लेखनी उठायी तो सभी कुछ गायब, 
मस्तिष्क शून्य | बड़ी देरतक बैठा रहा | दो-चार पग 
लेखनी चली भी, पर अड़ियछ ट्टूटूकी तरह---चढी 
और रुक गयी । उन काले ढेढ़े-मेढ़े अक्षरोंको पढ़ा; 
संतोषजनक न होनेपर काठ दिया और फिर कागजकों 
फाइकर मेजके नीचे रखी टठोकरीमें डाछ दिया। 
लेखनी रख दी | एक अँगड़ाई छी । कुर्सीसे पीठ ठेक 
आँख बंदकर पड़ गया। कुछ मिनटों बाद आँखें 
खोलीं | पासकी आल्मारीसे एक पुस्तक उठायी | व्यथेमें 
पृष्ठ इधर-उधर किये | एक स्थानपर दृष्टि ठहर गयी। 
लिखा था---'कहानी हर जगह मिल सकती है, 
देखनेवाली आँखें चाहिये । तुम्हारा और दूसरोंका जीवन, 
कहानी ही तो है। तुम्हारे चारों ओर कहानीकी 
इतनी अधिक सामग्री है कि यदि कोई जीवनभर कछम 
घिसता रहे तो भी कहानियोंकी कमी न होगी |? मैंने 
पुस्तक बंद कर अपने चारों ओर निहारा, कहानी न 
मिली । नेत्र चंद कर अंदर देखा, वहाँ भी वह न थी। 
फिर भी मुझे उस विद्वान्‌ लेखकके कथनमें श्ढा 
करनेका साहस न हुआ । मेरे जीवनमें घटनाएँ अबर्य 
घटी हैं, जिनसे कहानी घन सकती है---कहानी क्‍या, 
उपन्यासके पृष्ठ रैंगे जा सकते हैं; पर मेरे पास 


सम्मवतः वह सब लिखनेकी प्रतिभा न हो, व्यक्त 
करनेकी कछाका अमाव हो । मैंने सोचा---“चलो किसीसे 


सहायता छी जाय |? हाथमें छड़ी छी, कमरा बंद किया 


और पूर्णिमाकी ज्योत्सनासे स्नान करती हुई हथ्वीपर 
चल दिया---चलता गया, चछता गया | 

नहरके किनारे एक मन्दिर था---पुरातन, खँडहर, 
भगनावहेष | वहीं मैं ठहर गया | एक साधु आगके 
पास बैठा था और पास ही पुआल्पर कम्बू ओढ़े 
कोई सो रहा था | मैंने साधुके समीप जा प्रणाम 
किया । उसने आशीर्वाद दिया । मैं आगके निकठ बैठ 
गया | साधु वोछा---बच्चा ! ऐसी ठंडमें कहाँ ? 
भेरे मुखसे अनायास निकल गया---'महाराज ! आज मैं 
एक विपत्तिमें हूँ | कुछ सहायता कीजियेगा ? परंतु. 
शीघ्र ही अपनी हास्यास्पद स्थितिका विचार आते ही 
मैं सोचमें पड़ गया कि अब साधुको किस विपत्तिका 
परिचय दूँगा । साधु बोला---'बन्चा, कहो ! जो हो 
सकेगा, करूँगा |? मैंने सोचा, साधुसे कैसा दुराव, 
उसके लिये सब कुछ एक-सा | अतः ग्छानिको एक 
ओर रख मैंने कहा---'महात्मन्‌ | मुझे एक कहानी 
लिखनी है---आवश्यक, अनिवार्यतः, पर कुछ समझमें 
नहीं आता क्या छिखूँ ? क्या आप कोई कहानी बता 
सकेंगे ? साधु हँसा, फिर गम्भीर हो गया | कुछ 
क्षणोके मौनको भज्ज करते हुए उसने कहा--.-.“बच्चा ! 
जीवन ही एक कहानी है | किसीके जीवनकी घटनाएँ, 
एकत्रकर एक सूत्रमें पिरो डालो, कहानी बन जायगी।? 
मैं विचार करने छा कि “इस साधुके और उस लेखकके 
कथनोंका आशय तो एक ही है | तो--क्या कहानी 
लिखना इतना सरल है जितना ये कहद्दते हैं? क्या 
सभी कोई कहानी लिख सकते हैं ? तो फिर मैं क्यों 
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नहीं लिख पाता ? क्या मेरा साहित्यका वियार्थी होना 
व्यर्थ है ? क्या मैं प्रातः विद्याल्यमें कह दूँ कि में 
कहानी न लिख सकूँगा ?”** "मुझे उधेड़-बुनमें देख 
साधु बोला---'क्या सोच रहे हो ? क्या कोई कहानी 
नहीं मिली ? मेरा सिर हिंह॒ गया | उसने कहा-- 
अच्छा, तो छुनो, जीवनकी कहानी | लिख सकना, 
तो लिखना ।? 
है ५ २९ ५ 

धमैं बाठक था। विद्याल्यमें पढ़ता - था। आशा 
और अभिलाषासे मेरा परिचय कब हुआ मैं कह नहीं 
सकता; पर वे दोनों मेरे साथ रहती थीं और मेरी 
उनसे प्रगाढ़ धनिष्ठता थी | कहीं भी मैं जाऊँ वे मेरा 
साथ न छोड़ती थीं, मैं मी उन्हें छोड़ना न चाहता था। 

“(एक बार जब संध्या जगतीके प्राज्गरणमें दीपक 
जलाकर जा चुकी थी, रात्रि नक्षत्रोंका नूपुर बाँघे 
नभकी रड्डस्थलीमें नृत्य कर रही थी, में भावीके चित्रोमें 
भावुकताके रज्न भर रहा था और अभिलाषा तथा आशा 
दोनों मेरे पास्वोंमें बैठी निर्देश कर रही थीं। किसीने 
द्वार खटखठाया । मैंने जाकर द्वार खोले । सम्मुख थी 
भीनी-भीनी सुगन्धसे युक्त, इन्द्रधनुषी-परिधानमें परिवेशित, 
आलोकमयी दीपराशि-सी, सौन्दर्यमें अनुपम, ग्रीष्म-रात्रिके 
खप्न-सी मधुर, बलात्‌ मनको मोह लेनेवाली, मोहक, 
चश्च॒छ | मैं उसे देखता रह गया, जैसे उसके रूपको 
आँखोंसे पी जाऊँगा | 

में हूँ कल्पना? मघुकरीका-सा मधुर गुल्नन मेरे 
कर्ण-कुहरोंको पारकर हृदय-काननमें गूँज गया । मेरी 
चेतना छोटी | मैंने कहा “आओ? | अधरोंपर अस्फुट 
मुसकान लिये उसने प्रवेश किया | आते ही अमिलाषा 
और आशा विहँस पड़ीं, उनका सौन्दर्य और भी निखर 
उठा, वे और भी मोहक हो गयीं । 

धमैं युवा हुआ । विधाल्यको छोड़ जीवन-पथपर 
चल पड़ा | कल्पना, आशा और अभिलाषा मेरे साथ 





थीं| पथका श्रम माक्म न होने देती थीं। राहमें 
मिल गये एक दिवस दो व्यक्ति--बड़े कोमल छुई-मुईसे 
भी अधिक, बड़े अहंकारी चक्रवर्ती सम्राटोंसे भी अधिक, 
प्रशस्त भाल. ऊँचा किये जैसे कभी झुकायेंगे ही नहीं । 
ये थे 'मानः और ऐश्वय” | मेरे अचुचर बन गये बे। . 
अब मैं सी सिर ऊँचाकर चलता | 

“हम आगे बढ़े | कुछ दिनों बाद मार्गमें मिल गये 
प्रेम और विश्वास---गौखणों, खस्थ शरीर, शिक्षु-सा 
सरल खभाव, मिष्ठमाषी और विनम्र | 

“हम और आगे बढ़े | पथ काफी था। भागे थी 
सरिता, जिसमें थीं भयंकर मँवरें और नाना भाँतिके 
भयानक जन्तु, कालू-से करा, मुँह बाये | पर, उस 
ओर एक अस्पष्ट छाया-सी मुझे संकेतद्वारा बुझा रही 
थी। यह छाया थी देवी सफछताकी । मुझे वरण 
करना था उसका, अतः पार जाना ही था। 

“एक किनारे थी एक नाव छोटी और जहाँ-तहाँ 
टूटी-छूटी, पतवार भी कमजोर । मैं हिचक रहा था 
उसपर चढ़ते | परंतु केल्पनाने उस ओरके वैभव और 
विजयके ग्रछ्षेमन देने आरम्भ किये; मान और ऐश्वर्य 
रूठे, तने, मुँह फुलाये एक ओर खड़े हो गये; प्रेम 
और विश्वासने भी हूठ पकड़ा; आशा और अभिलाषा 
जाने कहाँसे 'साहस” और “उत्साहः---दो नाविकोंको 
पकड़ लायीं | मैं बाध्य हो गया | नावपर चढ़ना ही 
पड़ा | सभी बैठे | नाव चछी डगमगाती । 

'सहसा भाकाशमें बादलोंकी घुड़दौड़ मच गयी । 
भास्कर भागकर न जाने कहाँ लुप्त हो गये । घटाटोष 
अन्धकार छा गया। बिजली कड़क-कड़ककर आँखें 
दिखाती, जिसे देख पृथ्वी डरसे काप-काँप उठती | पबन 
वृक्षोकी झकझोरता न जाने कहाँ दौड़ा भागा जा रहा 
था | सरिताका जल भी स्थिर न रह सका। माक्षियोंकी 
पतवार छूठ गयी | नाव पहले ही डगमग-डगमग तैर 
रही थी, अब उत्ताल तरझोंपर उठने-गिरने छगी--अब 
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इबी, अब डूबी | मैं भयभीत हो गया मैंने नेत्र बंद 
कर ढिये और गदेल्योंसे कान भी | 
“जब आँख खुली--- 


कैं बाहुका-राशिपर पड़ा या | अड्ड-भड्डमें पीड़ा 
थी । मैंने कवट ली । पड़े-पड़े चारों ओर निहारा | 
तूफान थम चुका था, पर न वहाँ नाव थी और न थे 
नाविक । पासके बृक्षोंसे कृष्णपक्षका चन्द्रमा वक्र हँसी 
हँस रहा था | 


कीं उठा | साथियोंकी खोज की | पर 'मानः और 
शश्वर्य! मिट्ठीमें मिल चुके थे, 'अमिलाषा भौर “आशा? 
धारमें बह गयी थीं, “कल्पना? तो उस वास्तविक 
शंझामें ही उड़ गयी थी, प्रेम” और “विश्वास? का अस्तित्व 


ही छप्त था। रह गया था मैं अकेला--..नितान्त 
अकेला | 


“अकेल ही चछ पड़ा उस देवीकी खोजमें जो मुझे 
पार आनेका संकेत कर रही थी। भार्ममें थे कंकड़ 
और थे कौँटे | चछते-चलते बस उल्झ जाते, वे तार-तार 
हो गये । पग्ोमें छाले पड़े, फटे और धाव हो गये। 
अन्न-भ्से रक्त टपकने छगा | पर सफलता? न मिली, 
न दिखायी ही दी। मैं निराश हो बैठ गया | आगे 
चलना अब मेरे लिये सम्भव मीन था | 


'सहसा मुझे “तप? के बलका स्मरण हुआ मैंने 


उसीसे सफल्ताको खींच लनेका निश्चय किया | तप 
आरम्भ कर दिया मैंने । 


'एक रात्रि-..जब दिनके परिश्रमसे न्स्त पवन विश्राम 
कर रहा था और दिशाएँ अन्धकारके दुर्भेध दुर्गमें बंदी 


थीं, मुझे सफलताकी देवी 
मेरा जीवन सार्थक होने 
होनेको था | मैं बाहु 
लिये, भपने अझ्में 


साकार होती दिखायी दी। 
जा रहा था, मेरा तप सफल 


फैलाये आगे बढ़ा-देवीको पानेके 
भर लेनेके हिये | पर देवी हँस 





पड़ी-भीषण अह्हास, ककश, आकर्षणहीन, घृणोत्पादक | 
सृष्टि सिहर उठी, पवन चोंक पड़ा । 

'देवी बोलीं--मूर्ख् युवक ! तुम मुझे पानेकी 
इच्छा रखते हो ? जानते नहीं तुम्हारा जीत्रन इस विश्नमें 
केवल तड़पनेके लिये हुआ है ? जाओ, चले जाओ ! 
मुझे पानेके लिये प्रयात करो। कर्म करो और 
अन्तर्घान हो गयीं | 

“फिर वही अन्धकार-मेरे मनमें उससे भी धोर 
निराशाका अन्धकार, रात्रिभर किंकर्तव्यविमृढ़ बैठा रहा। 
प्रातः सामने वही था जीवनका अछोर पथ | 


स्मरण हो आयी मुझे मृत्युकी उदारता, उसका 


* शीतल शरणदायक खभाव । मैंने उसे ही प्राप्त करनेकी 


आराधना-उपासना आरम्म कर दी | 


'सृष्टिकी संह्यारिका सम्मुख आयी । हिमकी भाँति 
शीतल और श्वेत; सुन्दर---नक्षत्र-लोककी रानी-सी, पर. 
वज-सी कठोर; अड्ड-भज्ढ कलापूर्ण--काली बड़ी-बड़ी 
आम्रफाँक-सी आँखें, काली सुरचाप-सी भौंहें और काले 
सचर केशजाल | 

#मृत्युने कुछ कहा, पर मैं सुन न सका, उसके 
रूपको देखकर मैं संज्ञाविहीन हो गया था | मृत्युने फिर 
पूछा---'मौन क्यों हो ? क्या चाहते हो, युवक ? मैं 
चौंक उठा, नयनोंसे अश्रुका ज्लोत फूट चला, कण्ठ भर 
आया, किसी प्रकार बोला--«देवी | मैं---नमैं समाजसे 
प्रताड़ित, अमिराषा और आशासे उपेक्षित, प्रेम और 
विश्वाससे त्यक्त आपकी शरण आया हैं? और मैं गिर 
पड़ा चरणोंपर | पर मृत्यु दूर हट गयीं। व्यड़ और 
इणासे मुसकराते हुए बोलीं-...'मत स्पश करो मेरा । 
तुम-जैसे कापुरुषकों यहाँ स्थान नहीं | विपत्तियों और 
जलनके भयसे जो जीवनके कत्त॑व्य-क्षेत्रसे विमुख हो 
भागता है, उसे मैं शरणः नहीं देती । उसके स्परंसे मैं 
कछड्डित होती हूँ, अपवित्र होती हूँ | मैं उसे ही 


संख्या २ 








करणा ८2७ 
अट्लीकार करती हूँ जो वीर है, साहसी है, जो विपदू. मानव | मैं “करुणा? हूँ !” उसी मधुर कण्ठसे 
और कष्टके गालपर थप्पड़ मार सकता है और उनका दाब्द निकले | 


डटकर सामना करता है, जो कभी हार नहीं मानता | 
जाओ युवक, योग्य बनो ॥? 


“वह चली गयीं | मैं रोने छगा | अश्रुओमें छावन 
आ गया । रोते-रोते आँखें छाठ हो गयीं, सूज आयी, 
सम्भवतः मैं अंधा हो गया | धाव पक गये, सड़ने लगे। 


“कुछ समयोपरान्त एक दिन--- 


मुझे किसी कोमछ करका स्पर्श मिठा | उस 
स्पर्शमें शीतछता थी, शान्ति थी, स्नेह था; वात्सल्य था, 
प्मता थी, मृदुता थी | मैं विछ्ख पड़ा | रुकी हुई 
आँसुओंकी धारमें फिर प्रवाह आ गया | ऐसप्ता चाहने 
लगा कि इस स्पर्शप्रदाताके चरणोंपर अपने अश्रुकोपको 
रिक्त कर दूँ | पर उसने अपने अब्वछ्से मेरे नेत्रोंको 
पोछते हुए कहा---“मानव ! मत रो । अपने इन अमूल्य 
एनोकि भण्डारको व्यर्थ मत खाली कर | इन अश्रुओसे 
अपने हृदयको सींच, उसे कोमछ बना |? 

मैने पृछा--'देवी | तू कौन है ? तेरी मिश्री- 
मिश्रित मधुर वाणी मेरी पीड़ाकों शान्त कर रही है, 
जछनको शीतछता प्रदान कर रही है | तेरा स्पश मेरे 
अन्तरकी व्ययाकों नष्ट कर रहा है | अमग्रत वर्षा 
करनेवाढी तू कौन है ? 


“करुणाने मेरे लिये क्ुटिया तैयार की | वह मेरे 
साथ रहने छगी | वह मेरे धावोंको धोती, उनकी 
परिचर्या करती, मुझे स्नान कराती, मेरे वच्ध साफ 
करती, मेरे नेत्रोपर ओपधि लेप करती और अवकाहमें 
धवुवैव कुठुम्बकम/का गीत सुनाती । 

'शनै:-दानेः में खस्थ होने छगा। मेरे घाव पूर गये, 
नेत्र खुल गये, उनमें ज्योति आ गयी, एक नवीन ज्योति | 
संसार मुझे परिवर्तित दीख पड़ने छगा; सब कुछ वैसा ही था, 
फिर भी कुछ पस्विर्तित-जैसा | स्मरण हो आया करुणा- 
का, पर वह कहीं दिखायी ही न पड़ी । कुछ देर 
प्रतीक्षा की, पर फिर घैय छूट गया । इतने दिनों बाद 
अपनी जीवनदात्रीके दर्शन करनेका अवसर पाया था, 
विलम्ब सहन न कर सका | मैंने पुकारा---“करुणा ! 
देवी करुणा !!? 

मेरे अन्तरसे ध्वनि आयी---'मैं यहाँ हूँ |? 

“करुणा मेरे अन्तरमें समा गयी थी | वहाँ उसने 
स्नेहका दीपक जलाकर प्रकाश किया और थुग-युगसे 
सोयी पड़ी अहिंसा, दया, क्षमा आदिको शवहुधैय 
कुटुम्बकम? का गीत गा-गाकर जगाया। 

“आज मुझमें और करुणामें कोई अन्तर नहीं | मैं 
करुणाके अड्डुमें हूँ और करुणा मेरे अन्तरमें ।? 





रुचिरए विचार सदाचार 


चेद मरयाद 


तुच्छ वासनाओं 
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सीताराम र॒ट रे 


( प्रेपक--महात्मा जय गौरीशंकर सीतारामजी ) 


व्यभिचार के न कभी जाना तू निकट रे ॥ १॥ 
छोड़ दे छुवाद मुख मोड़ ले प्रमाद से भी, 
फो न उल्ठ परूद रे॥२॥ 
संग साधुओंका और प्रसंग भगवान का हो, 


त्याग के कपट झटठपद अलुराग युक्त, 
सीताराम सीताराम सीताराम रर रे॥४॥ 


>> 09404 


शील-जीवन हो, 


से नितान्त दुर हट रे ॥ ३॥ 
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' जल्युके लिये सदेव तैयार रहना सुखी रहनेका सर्वोत्तम साधन हट 


( छेखक--ओ० श्रीसमचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 


जो व्यक्ति यह समझता है कि मुझे सदा ही इस 
संसारमें निवास करना है; वह अनेक प्रकारके 
अनावश्यक प्पन्चों, कृत्रिम आवश्यकताओं और व्यर्थके 
ऋणोंके भारसे आक्रान्त रहता है। स्थायित्रके साथ 
मनुष्यकी निम्न वासनाएँ दूसरेपर छा जाना चाहती 
हैं | बड़े-बड़े राजा, महाराजा, शासक, अमीर, रईस, 
पूँजीपति सदा यह समझते रहते हैं. कि उन्हें स्थायी- 
रूपसे संसारमें निवास करना है । वे बड़े-बड़े आलीशान 
महल, भद्वाल्िकाएँ, आमोद-प्रमोदकी वस्तुएँ, मनोर॑जन- 
के साथन एकत्रित करते हैं; अधिक धन-संग्रह करने- 
के हेतु वे प्रजापर अनावश्यक बोझ डालते हैं, जमींदार 
कृपकोंका शोषण करते हैं, व्यापारी ग्राहककी जेब 
काठनेको प्रस्तुत रहते हैं | वास्तवमें, जगतमें सदा- 
सर्वदा स्थायीरूपसे रहनेकी भावना अनाचार और 
अत्याचारकी मूछ है ।जो अपनेको जितना स्थायी 
समझता है, वह उतना ही अधिक आनन्द, मस्ती, 
शोपण कर लेना चाहता है । कितने ही व्यक्ति 
अनावश्यकरूपमें अपना अभाव बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि 
उन्हें अपने उत्तरदायित्वका बोध नहीं होता । 

हमें स्मरण रखना चाहिये कि जीवमात्रके लिये 
मृत्यु एक सहज सत्य है । प्रत्येक जन्मके साथ मृत्युका 
क्रम है। जो जन्मा है उसका भशृत्युको प्राप्त होना 
अवस्यम्मावी है। जन्मके दिनसे ही हम धीरे-धीरे 
मृत्युकी ओर खिंचते चले जाते हैं | प्रत्येक शण हमें 
मृत्युके समीप छाता हैं | 

और यह माद्म नहीं कि किस दिन मृत्युकी 
कुटिल काली मूर्ति प्रकट हो जाय | किस दिन संसारसे 
चलनेकी तैयारी हो जाय। छोटे-छोटे बच्चोंसे लेकर 
भरे यौबनमें हँसते-खेलते जवान श्षणभरमें मृत्युके ग्रास 


हो जाते हैं | तनिक-से कारणसे मृत्यु हो सकती है; 
दुर्घटनाएँ बृद्धिपर हैं, नयी-तयी बीमारियों देखनेमें आ 
रही हैं। कलकी खैर नहीं, परसोकी कौन कहे | 
वास्तवमें मानव-जीवन एक बुल्युलेके समान है, जो 
क्षणमरमें नष्ट हो सकता है | 

सबसे »च्छी मन:ख्िति उस व्यक्तिकी द्वोती है 
जो मृत्युके लिये अर्थात्‌ संसारसे बिना रंजोगम, बिना 
मोहचक्र या अनावश्यक क्षोमके जानेको तैयार 
रहता है। जिसे जितना अधिक माया-मोह संसारके 
कृत्रिम वस्तुओपर रहता है, वह उतना ही अधिक 
दुखी, अतृप्त रहता है प्रत्येक मोह या छगाव एक जंजीर 
है, जो आपको संसारसे जकड़े हुए है| यदि आप संसार- 
के पदार्थोको काममें लेते हुए भी तट्स्थ रहें, जब समय 
आये, उनका परितयाग करनेको प्रस्तुत रहें, तो आप 
सुखी-संतुष्ट रहेंगे । मोहका लगाव आपको विक्षुब्ध न 
कर सकेगा | 

भेरी रायमें मृत्युके लिये सदैव तैयार रहना अर्थात्‌ 
जगतके झूठे छगाव और मोहके वन्धनसे मुक्त रहना; 
आनन्दित रहनेका सर्वोत्तम साधन है | 

जब आप यात्रा करते हैं, तो आपसे कहा जाता है 
कि कम सामान लेकर यात्रा कीजिये ( ४०४४९ ॥6॥६ ) | 
जिस यात्रीके पास अधिक सामान रहता है, वह अपनी 
छोटी-बड़ी पोटलियों, संदूक, बिस्तर और यैछोंको 
सम्हालनेमें सदैव चिन्तित, रत है. | उसके पास जितने ' 
बंडल होते हैं, उसे उतना ही बन्धचन होता है, वह 
उतना ही चिन्तित, व्यप्न और क्षुन्ध रहता है | कहीं 
कोई गठरी छूट न जाय ? कहीं कोई व्यक्ति चुरान 
ले: कहीं कोई ताछा न टूट जाय? ऐसी असंख्य 
छोटी-बड़ी दुश्चिन्ताएँ मनमें अशान्ति रखती हैं । 


संख्या २ | 








इसके विपरीत जो व्यक्ति कम-से-कम सामान लेकर यात्रा 
करता है, वह सहज रूपमें अपने सामानकी-देख-रेख 
कर लेता है | उसे अपेक्षाकृत चिन्ता भी कुम होती 
है । कठिन अवसरोंपर वह इसे सरलतासे सम्हालछ लेता 
है; भौका पड़नेपर उसे हाथमें खयं उठा लेता है। 
चूँकि उसपर भार कम है, उसे यात्रामें अनावश्यक बोझ 
प्रतीत नहीं होता | 

. इसी प्रकार जीवन-यात्रामें उठाने योग्य थोड़ा-सा 
सामान साथ लेकर चलनेवाछा यात्री छुखी रहता है। 
जो अनावश्यक आवश्यकताएँ, व्यर्थका दिखावा, फैशन- 
परस्ती, वासनाके मोहजाल या ममत्वके बड़े परिवारमें 
लिप्त रहता है, सांसारिक वस्तुओंके निरन्तर संग्रहसे अपना 
भार बढ़ा लेता है, वह दुखी और अतृप्त बना रहता है। 


राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई 


८४०९ 
स्मरण रखिये--म्ृत्यु आपके सिरपर खड़ी है । 
अनावश्यक मोह-बन्धन आखिरी घड़ीमें मानसिक कष्ट 
प्रदान करनेवाले हैं | अपने ऊपर पखिरका अधिक 
बोझ मत लीजिये | यदि सम्मव हो, तो अपने परिवार- 
के एक सदस्यको ऐसा अवश्य रखिये जो आपकी 
अनुपस्थितिमं घर-पखिारका भार सहज ही सम्हाल 
ले | और कोई न हो, तो पत्नीमें ही इस मारको वहन 
करनेकी सामर्थ्य उत्पन कीजिये | आपकी स्थिति ऐसी 
हो कि मौतका बुछावा आते ही आप बिना किसी 
रुकावठ, मोह, उत्तरदायित्वके तुरंत प्रस्थान कर सकें। 

मृत्युके लिये सदेव तैयार रहना ही निर्बाध सुखी 
रहनेका साधन है । 





राम कीन्ह वाहहिं सोइ होई 


[ कहानी ] 
( लेखक--.श्री ध्चक्र” ) 


+ 


ध्तू बनाकर भी व्यर्थ करता है। अपने ही निर्माणको 
कुचल देनेमें तुझे आनन्द आता है ?” बह कमी फूट-फूटकर 
रेता है और कमी हा; हा? करके हँसता हैं। कोई नहीं 
जानता कि वह कौन है । पता नहीं केसे वह यहाँ आया। 
गाँवके लोग जब एक सवेरे सोकर उठे, उन्होंने देखा कि 
उनके गॉवकी गढियोंमें कहींसे एक नया व्यक्ति आ गया 
है। गौर वर्ण, लंबी आँखें, ऊँची-नुकीली नातसिका, उन्नत 
ललाटः इकहरा शरीर--सम्भवतः किसी उच्चकुलका है; 
सम्मवतः सुपठित है | सम्मवतः इसलिये कि केवछ अनुमान 
ही किया जा सकता है। उसके वस्त्र फटे और मेले होकर भी 
बताते हैं, वे कमी खच्छ थे; सुन्दर थे, मूल्यवान्‌ थे। उसके 
केश उछसे होकर भी कहते हैं, वे कभी सुल्झे और सुछजित 
थे; सुगन्धित तैठते सिंचित होते थे। उसकी भावमन्ञिमा: 
उसकी चाल-ढाल उसकी दृष्टि कहती है; वह कमी सम्मान 
पाता था; सत्कृत होता था। लेकिन वह कुछ बोलता नहीं 
किसीसे | कुछ पूछनेपर प्रश्न-कर्ताके मुखकी ओर घूरने 
लगता है ओर फिर या तो ठहाका मारकर हँसने लगता 


अल 


है, या फूट-फूटकर रोने छगता है। बेचारा पागल है। 

गाँवके दयाद्ल छोग--वे छोग उसे स्नेहपूर्वक रूखी- 
सूखी रोटियाँ खिला देते हैं। उसे 'यदा-कदा एकाघ वस्त्र 
मिल जाते हैं । जाड़ेके दिन हैं | रात्रिमं वह किसी-न-किंसी 
अलावके पास ढुल्क पड़ता है । 

बड़ा रमणीक गाव है | नहरका पानी सींचता है यहाँ- 
के खेतोंकी और खेतोंमें गेहूँ-चना नहीं होता । यहाँके खेत 
तो खेत नहीं) बगीचे हैं | जहाँतक दृष्टि जाय पाठलके पौधे 
लहरा रहे हैं| गुाबकी खेती होती है यहाँ | इच्च बननेके 
लिये यहाँसे गुलाबके फूछ अन्यत्र जाते हैं। जब पुष्पका 
समय होता है---मीलॉतक खिले पाटल-पुष्पोंसे मण्डित धरिज्री- 
की शोमा--जो यहाँ आया नहीं; वह यहोंके उस सोन्दर्यका 
अनुमान तक नहीं कर सकता | 

मोगरा, चमेली और दूसरे पुप्पोके भी पौधे जहाँ-तहाँ 
हैं। जल ही जगत्‌का जीवन है| जहाँ जलकी पर्याप्त सुविधा 
है, जीवन अपने अनेक रूपोंमें प्रस्फृटित, पल्कवित) प्रफुछित 
होगा ही । छोटे-छोटे उपवन हैं | सघन तर हैं; किंतु यह 


८५७० 


कल्याण 


[ भाग २८ 








सब्र तो विनोद है; विल्यस है उस भूमिका) वहकि निवातियोंका। 
वहाँका जीवन तो है पाटल और उसका साम्राज्य है वहाँ | 


जाड़ेके दिन, कठोर शीत, सम्पूर्ण प्रकृति ही तो इस 
शिशिरमें ठिद॒र जाती है। गुलाबके पोधोंमें कलियाँ तो आज- 
कल भी आती हैं; किंतु इस मीलों लंबी-चौड़ी हरीतिमाममें 
अपनी सुरभि प्रतारित कर सके, अपने सौन्दर्यसे लोक-लोचमनों- 
को आहाद दान दे पाये; अपने परागते भ्रमरोंकी मूँछें पीताम 
बनाकर मुसकरा सके-कदाचित्‌ किसी एकाथ कलिकाको 
ही यह सोमाग्य मिलता है। कोई ही कलिका पुष्प बन पाती 
है। कठोर शीत-वेचारी ऋलियोंका वाहरी पर्दा छलस जाता 
है। उसकी पायल्युति काल्मासे कलुप हो जाती है। जैसे 
शीतके भयसे कलिका सिकुड़ी-ठिद्ध॒री पड़ी रह जाती है और 
जब जीवन विकसित न हो पाये-सूख ही तो जायगा वह | 

“देवता ! तू देवता है न ! इसे सार्थक कर दे तब |? 
उस पागलको एक ही समक है; वह गुछावकी सर्दसि ठिठुरी- 
मु्मायी ढेर-सी कलियाँ तोड़ लेता है और शह्ढुरजीकी पिण्डीपर 
चढ़ा आता है | तोड़ता है और चढ़ाता है; दिनमें कितनी 
बार ! कोई संख्या नहीं। कोई क्रम नहीं। वह पागल जो 
ठहरा | 

यह तो पाटलकी भूमि है | इस शिक्षिरमें भी प्रफुछित 
सौ-दो-सौ पुष्प यहाँ नहीं मिलेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं 
है। छेकिन वह पागल है न। उसकी दृष्टि जैसे पुष्पोंको 
देखती ही नहीं। वह तो कलियाँ तोड़ता है; चुन-चुनकर 
भुरक्षायी, सूली-सी कलियोँ और फिर उन्हें देवतापर चढ़ा 
आता है। 

“अपने ही निर्माणको कुचल देनेमें तुझे आनन्द आता 
है !! कभी-कभी वह किसी बड़ी-सी कलीको तोड़ छेता है। 
शुलावी पँखुड़ियों शीतते सूखकर पीताम हो गयी होती हैं, 
कुछ कालिमा आ गयी होती है, कली अपने ही उस 
इृढ्तासे आवद्ध हो गयी होती है और वह उसे इस प्रकार 
देखता है, जैसे कोई गूढ़ रहस्य दूँढ़ता हो । 

'सोन्दर्य, सौरभ; सौकुमार्यका यह निर्माण और फिर 
उसे आबद्ध करके व्यर्थ बना देना !? अनेक बार वह आकाश- 
की ओर बड़ी कठोर भज्ञीसे देखता है । अनेक वार अद्बहमत 
करता है और अनेक बार फूट-फूटकर रोताहै।.... 


है 3 ४ 
बड़ी-बड़ी आशाएँ ड्ं भगवतीमतादजीको अपने पुत्र 


(९७०२-७० >जयत पामयक- लत क-+-क-»-> >क ये का के. 


जगदीशसे | जगदीश उनका एकमात्र पुत्र है। पिंताका 
सम्पूर्ण स्नेह पाया है उसने | सश्टिकर्ताका भी उसे स्नेह मिला 
है। सुन्दर सुगठित देह दै। जन्मजात प्रतिमा है और समन्न 
घर मिला है। अनेक बार उसे देखकर उसके पिता मन-ही- 
मन कह उठते हैं--- 

'झुचीनाँ श्रीमतां गेद्दे घोगश्रष्टोउमिजायते ।! 


ब्राह्मणका यह पवित्र कुछ और भगवतीप्रसादजीको तो 
भगवान्‌ शह्जरकी भक्ति पैतृक सम्पत्तिके रुपमें प्राप्त हुई है । 
जगदीश शैशवर्म ही मातृहीन हों गया यह ठीक है; किंतु 
पिताने उसे कभी माताके अभावका अनुमव नहीं द्ोने दिया। 
पुत्रका छालन-पालन ओर शिक्षा--एक अच्छे सम्पन्न जमींदार- 
के एकमात्र पुत्रके उपयुक्त ही जगदीशको यह सब प्राप्त हुआ। 


बचपनमें जब जगदीश भस्मका त्रिपुण्डू छगाकर भगवान्‌ 
शझ्लरको मस्तक झुकाता था, जल-पुष्पादि चढ़ाकर--उस 
गौर-सुन्दर शिश्वुकी शोमा देखने ही योग्य होती थी और 
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके, ग्रेजुएट होकर भी वह वैसा ही 
आस्तिक वैसा ही सुशील, वैसा ही विनम्न है। वह दोनों 
समय संध्या करता है, बड़ी-सी चोटी रखता है; भस्मका 
निपुण्ड् छगाता है | जमींदारका पुत्र होकर, उच्च शिक्षा 
पाकर भी आमके गँवार गंदे ललोगोंसे हिलमिल जानेंमें, उनसे 
दादा) चाचा कहकर वात करनेमें, उनकी सेवा-सहायता 
करनेमें उसे कभी हिचक नहीं होती | 
गॉवके छोग भगवतीप्रसादजीको देवता कहते हैं । उनकी 
2 गॉवके पीड़ितोंका, रोगियोंका आश्रय है। कोठीकी 
? बड़े बर्तन, गैस आदि सामग्री तो जैसे सार्वजनिक 
सामग्री है। किसीके यहाँ कथा-कीर्तन, ब्याह या दूसरा कोई 
उत्सव हो तो वह उन सामग्रियोंका बड़ी सररतासे उपयोग 
करता है। लेकिन जगदीश भैया तो गाँवके लोगोंके आत्मीय 
हैं। अपने घरके हैं | वे कब किसके घर पहुँचकर बीमारकी 
जीज-खबर छेंगे। किसके दर्द करते मस्तकपर ओषधि महेंगे। 
किसके रोते बालककी मुद्ठीम पैसे धर देंगे-इसकी कहाँतक [. 
कोई गणना कर सकता है। वे तो दया, सहानुभूति, सेवा 
और आत्मीयताकी मूर्ति ही हैं। 
जगदीश प्रतिभाशाली है। शिक्षाके समय वह कक्षामें 
पंदा प्रथम रहा है। परीक्षामें विद्वविद्याल्यमें प्रथम रह है | 
सरकारने उसे पुरस्कृत किया है। पिता नहीं चाहते कि वह 
शिक्षाके लिये विदेश जाय और विदेश जानेकी उसकी अपनी 
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संत्या २ ] 


राम कीन्द चाहहिं सोड़ दोः 


८०५१ 









इचि नहीं है । उसके घर कमी किस बातकी है कि वह 
मोकरी करेगा | 
जगदीश महत््वाकाडी है। उसकी मदत्वाकाह्टा उचित 
हैं। वह प्रतिमासस्यन्न हे। कालेजके व्याख्यान वद्द सदा 
प्रशंस्ति होता रहा है। उसकी कविताएँ पत्र-पत्रिकारमिं 
आदरपूर्वक छात्री जाती हैं| वह बशसतरी दोना चाइता दे और 
कोई कारण नहीं कि उसे वश न मिले | विद्यास-परान्तकी एक 
सुप्रतिद्ध पत्रिकाके संचालकोनिे उसे आमन्त्रित क्रिया दे 
पत्रिकाका सम्यादन करनेके लिये। पिताने अनुमति दे दी 
है| वह जायगा--परसों यात्रा करेगा। चछा तो बढ दस 
दिन पहले जाता; किंतु एक मद्दाकाव्य छिलनेमें छगा था वह 
पिंछले वर्षते । उसके मझहाकाब्यके अनेक अंश्व पत्निकार्मे 
छप चुके ६ । जिसने मी उसे मुना है; भृरि-भूरि प्रशंसा की है। 
आज अपना मह्यकाव्य जगदीदयने पृरा कर दिया दे | 


मगवतीग्रशादजीकी अपने पृत्रसत बहुत आश्ाएँ हूँ। 
उनका युत्र बदास््री होगा । उनके कुछका गीरव बढ़ायेगा | 
लगदीग्क्ों अपने मद्दाकाव्यस बहुत आश्याएँ दँ। चार दिन 
“जद बह एक श्रेष्ठ पत्रिकाका सम्मादक होगा, उसका 
मद्काव्य छपेगा, उस महयकाव्यगर मन्न्यप्रसाद पारितोपिक 
मिलेगा | जयदीश्ष दिंदी-संसारमे सबसे कम अवस्थाका सबसे 
अधिक प्रख्यात पुरुष द्वोगा | 


मगवतीग्रमादजीकी आझाएँ, ग्रामके छोगोकी आझाएँ, 
जगदीदकी आश्ाएँ--ब्श्ने सबको सुबोग दिया। किंतु 
उल्टा मसुबोग देकर सफर ही द्वोमि देंगा? यद कहाँ 
निश्चित रदता दे | वल्या सदासे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र है और 
गन्नानीकी वह बाद--ऐसी भवंकर बादकी तो कोई कमी 
कब्यना ही नहीं कर सकता या। इस प्रकार अचानक बाढ़ 
आया करती है। कहते हँ--कद्दी कोई पर्वत द्वटकर गिर 
गया था। गड्ाजीका था उनकी किसी सद्ायक थाराका-- 
अब स्मरण नहीं; प्रवाद रक्त गया था। जब धाराके वेगसे 
गिरे पर्वतका बा दृटा। किनोरेके नगर एवं आम प्ररय 
आ गयी । 


कितने आराम बह; कितने मनुष्य था पद्म मेरें। कितनी 
द्वानि हुईं; बढ कोई कैसे अनुमान करे | सरकारी कर्मचारी 
इधर-उबर दोड़-थूप कर रहे थे। जहाँ गाँव थे, समुद्रके 
समान वहाँ जछ छट्॒ग रहा था | उस प्रखर धारामें सर्वत्र 
एक बार घूम आना भी सरकारी नौंका्क्रे लिये शक्य नहीं 
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था | जो यये; वे तो गये ही। जो बच गये थे। उनको 
बचाये रहनेकी चिन्ता कम बढ़ी नहीं थी। स्थान) अन्नः 
बस; ओपवि--सदसों लोगेकि लिये दो-चार दिनेर्मि इनका 
प्रबन्ध कर ठेना क्या कुछ ईँसी-खेल दे | 


भगवतीग्रसादजी; जगदीश, उनका आम--खरकारी 
कागजोर्म यद्द ल्खि दिया गया दे कि गन्ञाकी बाढ़ने उस 
किनारेके आमकी पूरा दी वद्धा दिया | अब तो वहाँ गद्गाजीने 
अपना नवीन प्रवाह बना छिया दे । क्या हुआ आमका/ 
ग्रामके छोगेका, मगवतीप्रसादजीका/ जगदीशका--कौन 
जानता है| उस बादके प्रत्व प्रवाहमं व्यक्तियोंकी खोज 
क्या रद सकती थी ! 
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जगदीश उस बाढ़के प्रवछ प्रवाहर्म भी बच गया। 
प्रारू्य प्रवछ था; किसी झोपड़ीका बहता छप्पर द्वाथ आ 
गया था। बहुत दूर जाकर उसे मलाईनि निकाल लिया | 
दुर्बछता, अनाहार, ज्वरः शोक--बेचारा जगदीद पागछ 
हैं| गया | बह कहाँ-कहाँ किस प्रकार भव्कता यहाँ पहुँचा है; 
यदद उसे मी स्मरण नहीं है । कु 


खूब बड़ा-सा सुन्दर मुरंग पुष्प खिछा या | इस 
शिक्षिर्में इतना बड़ा; इतना सुरंग युष्य--जगदीश कमी 
प्रुष्षोकी ओर ध्यान नहीं देता; आज भी नहीं देता; किंतु 
इस लम्बे-्च्रीड़े खेतमें बढ एकाकी पुप्प और इतना बड़ा | 
गाँवमें आजकछ नगरसे एक युवक आया है। लंबे, घुंघराछे 
बालमिं मुग़न्यित तेल छगाये वह प्रायः थूमता रहता है। 
उसका वेद, उसके वल्ल; उसकी चाढ--कोई कवि होगा | 
पता नहीं क्यों पागल जगदीश जब उसे देखता है--धूर- 
बूरकर देखता द्वी रहता दे और फिर ठठाकर हँसता है | वह 
युवक मी धूमने आया दे | वह उस पुपण्पके पास खड़ा है; 
बड़े स्नेहसे पुप्पकों देख रहा दे | बहुत सम्भव है कि उसका 
बुणको इस प्रकार देखना दी जग़दीशकी दृष्टि पुप्पकी ओर 
खींच सका दो | 

जगदीद उम्र युवकर्कों देखता दे और घुणकों देखता 
है। बह आज कल्याँ तोड़ना भूछ गया है| युवक पुणको 
देख रद्दा है | इधर खड़े होकर, उघर खड़े दोकरः कुछ 
गुनगुनाकर वह युप्यक्रों देंख रहा दे | कितना सौंन्दर्य-प्रेमी 
है यह | कितना स्नेह दे इसका युप्पसे | पागछ जगदीश उसे 
चुपचाप देख रहा है | 





८णर्‌ 


कल्याण 
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युबकने अपनी सुकोमल पतली अगुलीसे फूछकी टहनी 
हिल दी | पृप्प झूम उठा | बुबक देखता रहा | अब उसने 
पुणकी पँँखड़ियाँ धीरेते स्पर्ता की । दो क्षण और--और--- 
ओर युब॒कमे पुप्पकों तोड़ लिया | तोड़कर नेत्रोंसे छगायाः 
कपोल्ोपर फिराबा और पुप्पक्रों छिये चल पड़ा | चल पड़ा 
उसके पीछे-पीछे पागल जगदीश भी | 


० 


युबकने पुप्पकों अपने कोटके जेबमें रक्खा। फिर 
निकाल) फिर खखा, बार-बार दूँघा, बार-बार घुमावा और 
यह क्या १ वह पुणकी एक-एक पँखड़ी नोचता भूमिमें 
गिराता चला जा रह है | अपने गुनगुनानेमें मस्त चछा जा 
रह्य है | पुष्पक्रे प्रति उसका कुछ स्नेह भी था यह जैसे 
उसे सरण भी नहीं। पागछ जगदीश चीख पड़ा और 
भागा-भागा बह उल्टे पैर और सीधे उस शड्डरजीकी पिण्डीके 
पाप्त पहुँचा; जहाँ उसने आज सर्वेरेसे अज्ञछि मर-मरकर 
मुझांयी कलियाँ चढ़ायो हैं। 

“देवता | नू देवता है | तू ठीक करता है। ये कलियोँ 
धन हैं| ये उफ़छ हैं। ये पुष्प बनती तो इन्हें भी कोई 
तोड़कर विख्ेर देता | इनकी पँखड़ियाँ भी कोई पेरोंसे 
कुचल देता |? पागल जगदीशके नेत्रेसि ऑँयकी घाराएँ 
गिर रही हैं | वह अपने अश्रुसे भगवान्‌ शझ्भरका अभिषेक 
कर रहा है | प्जगतका प्यार जिसपर प्रद॒ुच्ध होता है, उसे 
इचल देता है; न कर देता है। जगत्‌ ऋतप्न है। वह जिसे 
चाहता है, उसे चूस लेता है ॥? 


जगदीश एक-एक कलीकों उठाता था, सिरसे लगाता था 
और फिर भगवान्‌ शड्भरकी मूर्तियर चढ़ा देता था। वह 
पागल है, उसके जो मनमें आती हैं, करता 
जा रहा है---लेकिन देवता! तब तू सौन्दर्य, सौरम, सौकुमार्य 
देता क्यों है ! अपने आपमें वह आबद्ध होकर कुचल उठे-.. 
उसमें शुब्ता रहे, ऐसा तू क्यों करता है? 


है । वह कहता 


“इसलिये कि में अन्तरमें हूँ | अन्तरमें स्थित मुझे ही 
अर्यिति होकर जीवन सार्थक होता है, अनन्त होंता है, धन्य 


होता है |? जब कोर्ट भी एकान्तनिष्से विश्वके अधिदेवताको 
सम्बोधित करता है, बह पागल हैं या सचेत, इसका पश्न 
“डा रह जाना; वह चिदृबन उसे अपने चैतन्वक्े अनन्त 


५ 
ु 





प्रवाहसे निश्चय ही आप्छुत कर देता है । उसे--उस 
सर्वव्यापीको कोई हृदयकी वाणीसे सम्बोधित करे और उत्तर 


' न मिले, यह तो कमी हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। 


जगदीशका अन्तर्यामी आज उसके लिये जाग गया है। वेसे 
तो वह नित्य जागरूक है। लेकिंन आज वह जगदीशको 
उत्तर देने छगा है | 


ल्‍जों अपनी प्रतिमा, अपने सदगुण, अपने ऐश्थर्यसे 
जगव्‌को त॒प्ट करना चाहता है, वह वहिर्मुख होता है । जगत्‌से 
उसे दो क्षणका स्नेह; कृतन्रिम-सुयश एवं सौहार्द मिलता है 
और वह नष्ट हो जाता है । जगत्‌ उसे चूस छेता है; नष्ट 
कर देता है |? जगदीश आज अपने अन्‍्तर्वामीकी दिव्य वाणी 
सुन रहा है मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसे अन्तर्मृंख बनाता 
हूँ | उसे जगतके प्रुब्ध नेत्रोंसे बचाता हूँ | उसका सौरमः 
उसके सदूगुण, उसके भाव अपने अन्तरमें स्थित मुझे 
समर्पित होते हैं | वह आनन्दमव हो जाता है | वह शाश्वत 
जीवनकी गोदमें अनन्त क्रीडा करता है |? 


(राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई |? पागछ जगदीश-- 
लेकिन उसका नाम यहाँ कोई नहीं जानता । यहाँ तो वह 
केवल पागल कहा जाता है । अब वह रोते नहीं देखा जाता। 
वह रामायणकरी एक अर्धालीका आधा गुनगुनाया करता है 
और प्रावः हँसता रहता है | खूब खुलकर हँसता है वह । 

(ुम क्‍या गाते हो !? कोई भी उस पागलसे चाहे जब 
पूछ ले; उसका एक ही उत्तर है--«अरे रोना घोना मत | 
चबराना भी मत | राम जो करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। 
वे हम सबका सदा मज्जढल ही करते हैं, भत्ता !? 


गाँवके बाहर जो हनुमानजीका मन्दिर है, उसपर एक 
संत आबे थे | रमते राम संत आये और गये | उनका क्या 
कोई नाम, ग्राम जान पाता है? लेकिन वे कह गये--ध्यह 
पागल नहीं है। यह तो बहुत उच्च खितिका संत है |? गाँव ु 
भोले लोग--वे अब पागल जगदीशकी यथासम्भव सेवा | 
करते हैँ | उसे महात्मा मानते हैं | वह महात्मा है ? लेकिन ' 
तह महात्मा न हो तो महात्मा होगा कौन ? एक युवक जो 
उम्पादक बनने जा रहा था, कवि वन चुका था--संत हो 


गया। बनानेबालेके हाथ समर्थ हैं, वह किसे कब क्या बना 
देगा-.. क 49 ७ 9७0 ७ ७ || 
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ये महापुरुष और महात्मा ! मगवान्‌ इनसे बचादें 


एक पत्र मिला है | पत्र-लेखंकने किसी महापुरुष- 
को, उनके संकीर्तन करते-करते बेहोश होकर गिर 
पड़ने, अश्रुपात होने आदिसे प्रभावित होकर अपना 
गुरु माना और उनके आदेशालुसार पढ़ना-लिखना 
छोड़कर उनका शिप्यत्न खीकार किया | पर पीछे उन 
कंद्वापुरुप”के चरित और आचरणोंको देख-सुनकर इनके 
हृदयपर बड़ा धक्का लगा और मनमें तकी-वितर्कके साथ 
ही यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं इनसे गुरु-अपराध 
तो नहीं बन रहा है | पत्र-लेखकका कहना है--. 


“वे बड़े-बड़े छोगोंके यहाँ ठहरते,'******' व्याख्यान 
आदि खूब झाड़ते ही थे और “महापुरुप”ः कहकर 
अपनेको संकेत करते; बेचारे छोगोंकी भावना तो यही 
» है कि ये साक्षात्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभुके अवतार हैं तथा 
- मेरी भी यही भावना थी | परंतु जब मैं अत्यन्त 
निकटतम रहा, उनके दिन-रातके चरित्र मेरे दिमागमें 
भर गये । वेष-भूषा तो पूर्ण गृहस्थोंका-सा था ही, 
% » १८ विछासिताकी भी पराकाष्टा | दिनमें सौ-सौ 
पान, तम्बाकू पीना तथा सुन्दर सात्तिक नवसुकुमारियों- 
के सतीत्वको नष्ट करना, » » » <& मैंने प्रत्यक्ष 
आँखोंसे देखा तब मैं उनका साथ छोड़कर भाग निकला 
४ २८ » *< | तीन मास बाद पत्रव्यवहार किया। वे'*** 
एडवोकेट २८ *८ * के यहाँ ठहरे हुए थे । मैंने यही 
लिखा कि «श्रीमहागप्रभुजी आदि संतोंका न यह आदेश 
है, न उनका आचरण ही ऐसा था |? तथा गोसाइंजीकी 
चौपाई भी लिखी--- 
रास चरन पंकन अनुरागे | ते सब भोग रोग सम त्यागे ॥ 
राम चरन पंकज जजुसरहीं। बिषय सोग बस करहिं कि तिनहीं॥ 
रमाविछास रास अजुरागी । तजत बसन इव नर बढ़भागी ॥ 
जानिअभ तवहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय विलास विरागा॥ 


. “आदि | उन महापुरुषजीने उत्तरमें लिखा--.. 


चर्मव्यतिकर्मो द्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ | 
तेजीयसों न दोपाय वह्ेः सर्वेशुजों यथा ॥ 
मैं समर्थ हूँ, मुझे कोई दोष या पाप नहीं ।? 
उनके ग्रमावशाली विद्वत्तापूर्ण व्यास्यानपर बड़े-बड़े 
मुघ होकर उन्हें अपने यहाँ ठहराते हैं और उनका 
यही कार्य है कि भोछी-भाली कुमारियोंके साथ दुराचरण, 
यही कहकर कि "तुम्हारी कामवासना नष्ट कहूँगा वा 
भगवद्‌-अनुभव कराऊँगा |? अनमिज्ञ बालिकाएँ क्या 
समझें, वह जायें उनके कहनेमें १८ १८ ५ ** | उनका 
यह अत्याचार अभी चल रहा है बड़े-बड़े 
लोगोंके यहाँ ठहरते हैं | उन बेचारोंकों समय भी कहाँ 
यह सब देखनेको | मैं भी गुरु-अपराधके भयके मारे 
किसीसे प्रकट नहीं कर सकता | 


मेरे जीवनका क्या होगा, मैं तो पथश्रष्ट हो चुका। 
दिन-रात उसकी शह्ढाएँ दिमागमें भरी रहती हैं | क्‍या 
वास्तवमें महापुरुषका आचरण ऐसा ही होता है ? इन 
विचारोंमें में तो मगवन्नाम भी भूल चुका हूँ ५८ ५ १८ । 
एक संत मिले थे | उनके आज्ञानुसार आपकी सेवामें 
अपने दुःखको रो रहा हूँ | कुछ समझमें नहीं आता | 
भयमीत हूँ गुरु-अपराध आदिसे । क्या करूँ, किस 
प्रकार भजनका आनन्द छे सकूँ । उनके अनुयायी 
हजारोंकी तादादमें हैं | खूब मनमाना कर रहे हैं । 
» » » »< मैं आपके उत्तरकी प्रतीक्षामें हूँ |? 


एक दूसरा पत्र एक संन्यासी महोदयका मिला है। 
वे लिखते हैं--./५८ » १ * इस प्रकारका उपदेश 
दिया जा रहा है कि “जगत्‌ मिथ्या है, अन्तःकरणके 
मिथ्या दोष हैं, द्र्॒ण आत्मा साक्षी अस् है,- इसलिये 
मिथ्या व्यवहारोंसे हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं | सभी 
भोग इन्द्रिय-जन्य द्वी तो हैं, इसलिये ये सभी भोग 


देहस्थितिपर्यन्त हैं, अतः निर्दोष हैं |! एक भहान्‌ 
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[ भाग २८ 








अनर्थ और भी हो रहा है| वे समझाते हैं कि जेसे 
पत्नीका गुरु पति है, ऐसा शाह्षोंमें देखा जाता है और 
जब पतिरूप गुरुका पल्लीके साथ विपयभोग निर्दोष 
है, तब गुरुके साथ भी शिष्याका विपयभोग निर्दोष है । 
जबतक पति है, तबतक तो पतिसे ही विपयतृप्ति की 
जाती हैं, पतिकी मृत्युके बाद गुरुरूप पतिसे भोगमें 
कोई दोष नहीं है £ ५ + ४ एक भमहात्मा? 
कहलानेवालेने अपनी एक विधवा शिष्याकों अपने पास 
रखा है, उनको कोई दोषी वतलाते हैं तो कहा जाता 
है कि 'समरयको नहिं दोप गुसाई !! एक दूसरे 
महात्मा भी ८ २ ८ » ऐसे ही अपनी वासना पूर्ण 
कर रहे हैं | ८ «५५ ८ यह उपदेश दिया जाता 
है कि 'अपने गुरुको भगवानसे मी बढ़कर मानना 
चाहिये । देखो रामायणमें ऐसा कहा है, भागवतमें ऐसा 
कहा है | अपना महत्त सिद्ध करनेके लिये शात्रोंके 
प्रमाणोंका उदाहरण देते हैं. और अपने मतको पुष्ट 
करते हैं। कहते हैं कि राम, कृष्ण, शद्ढूर, विष्णु, 
पाजवल्त्य, चशिष्ठ आदि तो ज्ञानी थे | इनकी पत्नियोंने 
इन प्तियोंको गुरु बनाकर अपना उद्धार कर लिया, 
९ आजकहके पति तो मूर्ख तथा अज्ञानी हैं | अतए्‌व 
उन्हें गुर न मानकर अपने कल्याणके लिये महात्माओंको 
ही गुरु बनाना चाहिये? आदि, वेचारी भोली-भाली 
अनभिज्ञ दुनियाँ इनके वाग्जारमें फँस जाती है। 

ऐसे और भी पत्र, जिनमें ऐसे महात्मा तथा महा- 
पुरुषोके द्वारा धोखा खाये हुए लगोंके पत्र भी होते है,-... 
भाते रहते हैं | इसपर क्या कहा जाय | साधकको 
तो किसीका दोप न देखकर अपने साधनमें ही छगे 
रदना चाहिये | उसके ढिये इन लोगोंके पापोंको 
ना, उसकी आलोचना करना तथा चिन्तन कस्ना 
हानिकर ही होता है | भजन, भगवानका चिन्तन छूट 
जाता है और पापचिन्तन होने 


0023 ठाता है | इसीलिये 
प्रहर्षि पतन्नलिने पक प्रति ्पेक्षाः करनेका 


आदेश दिया है । और सावकको अपने छक्ष्यपर स्थिर 
रहकर साधन-मार्गमें अश्रसर होनेके छिये इस झगड़ेमें 
पड़ना ही नहीं चाहिये-- 

तेरे सावे जो करो, भलो घुरो संसार। 

नारायण तू बेठकर अपनो भवन चुहार ॥ 

जगत्‌ गुण-दोपमय है ही | जहाँ अच्छे साधु-महात्मा 
हैं, वहाँ साधु-महात्माओंका वेष बनाकर धूर्तोंका भी उस 
वेपसे अनुचित छाम उठाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है । तथापि आजकल इस प्रकारका दम्भ वहुत अधिक 
बढ़ रहा है, इसका प्रतीकार भी आवश्यक है। परमार्थ, 
भगवान्‌, वेदान्त, प्रेम, भक्ति और धर्मके नामपर होने- 
वाला अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार बड़ा ही भयानक 
होता है | इसमें किसी भी प्रकारसे सहारा देना पाप 
है। उपर्युक्त पहले पत्र-लेखकके लिये हमारी यह सम्मति 
है कि वे ऐसे गुरुका तत्काल त्याग कर दें । धोखेसे हम 
यदि किसी चोर, डाकू या व्यभिचारीको मछामानस मान हें 
और पता छगनेपर उसे छोड़ दें तो यह कोई अपराध नहीं है; 
वल्कि उसके साथ रहकर उसके पापमें प्रकारान्तरसे 
सहायता करना ही अपराष है | इनको यह भी चाहिये कि ये 
उन भले लोगोंको साववान भी कर दें, जिनके यहाँ वे 
'महाउुरुप” ठहरते हैं और दुराचार करते हैं | ऐसा 
करना धर्म होगा, पाप नहीं | मजनमें प्रधानरूपसे मन 
लछगाइये | भजनमें मन छगनेपर निश्चय ही आपका 
कल्याण होगा। 

संन्यासी महोदयने जो कुछ लिखा है, वह भी इसी 
प्रकारका पाप है | हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है जो आज 
हमारे आदर्श पृज्य पुरुषोके, धार्मिक नेताओंके और 
आध्यात्मिक पथ-अदर्शक महात्माओंके पवित्र आसनोंपर 
ऐसे वहुत-से दुराचारी, अनाचारी, विपय-लोलुप प्राणी आ 
ड्ट हैं, जो प्रच्छन्न नास्तिक हैँ और अपनी पाप- 
वासनाओंकी पूर्तिके छिये नाना प्रकारके वाग्जाल फैला- 
९ अद्धाबान्‌ विश्वासी जन-समहको धोखा देकर 
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खय नरक-यन्त्रणा-भोगके लिये प्रस्तुत हो रहे हैं और 
श्रद्धाहु जनताके ख्री-पुरुषोंको भी नरकानछमें ढकेल रहे 
हैं | ये लोग धर्म तथा समाजके कलझ्ू हैं और 
.. इनसे समाजकों अवश्य बचना-बचाना चाहिये | 


बड़ी-बड़ी ज्ञानकी बातें करने, आँसू बहाने, नाचने, 
मूछित होकर गिर पड़ने, आँखें मूँदकर समाधि-सी 
लगाने तथा शात्रोंकी विलक्षण व्याख्या करने तथा ज्ञान 
एवं प्रेमकी प्रक्रिया बतानेसे ही कोई ज्ञानी या प्रेमी 
महात्मा नहीं हो जाता | नाठकोंमें अभिनय करने- 
वाले नट मी व्यास, शुकरेव, शांकराचाय, बुद्ध, 
श्रीचैतन्य महाग्रसुका सफल अमिनय कर सकते हैं, पर 
वे इससे महात्मा या महापुरुष नहीं हो जाते | इतना 
अवश्य है, इन नठोंसे कोई ठगा नहीं जाता; परंतु जो 
ब्रासनाके गुलाम धूतंछोग अपनेको सच्चे साधु, महात्मा 
वा महापुरुप बतल्कर जनताके धन, धरम और सदाचारको 
छटते हैं, वे तो बड़े ही भयानक हैं | समाजके कोढ़रूप 
इन छोगोंसे सावधानीके साथ बचे रहनेमें ही कल्याण 
है | हर-किसीको महात्मा या महापुरुष मानकर घरमें 
ठहराना तथा अपने घरकी बहू-वेटियोंकोी उनकी सेबामें 
लगाना बहुत खतरेकी चीज है । इसपर समीको ध्यान 
देना चाहिये | 


इसीलिये “कल्याण!में बार-बार सबको सावधान किया 
जाता है । माता-बहिनोंसे हमारा विशेषरूपसे अनुरोध है 
कितने इन मेंडकी खाल्में घुसे हुए भेड़ियोंसे बचें | किसीको 
भी साधु, महात्मा या महापुरुष मानकर उसे न गुरु 
बनात्रें और एकान्तमें तो भूलर्कर भी किसीसे न मिलें | 
किसीका भी चरण-स्पर्श न करें | सेवाके मावसे भी 
किसी पर-पुरुषके शरीरको छूना पाप समझें । महापुरुषों 
और गुरुओंके पास एकान्तमें ले जाकर उपदेश दिलाने- 
वाली ल्ियोंसे भी सावधान रहें | कहीं जाना हो तो अपने 
पिता; पति, पुत्र या अभिमावक आदिके साथ ही जाये | 


आजकल चारों ओर यही दुर्दशा है। भगवान्‌ इन 
महापुरुषों और महात्माओंसे समाजको बचावें | 

कुछ दिनों पूर्व बंबईसे एक पत्र मिल था, जिसका सारांश 
है कि “गत अगस्तमें ३०।४०खाकियोंकी जमात उनके 
महंतके साथ सौराष्ट्रमें आयी थी | महंतका रहन-सहन 
बहुत ही खर्चीला था। »< » » महंतने अपने ग्रवचनों- 
में कहा कि श्रीरामके एक पुत्रका नाम “व? था। 
और उसीके वंशज त्लवाना? नामसे प्रसिद्ध है। 
सौराष्ट्रमें छब्वाना जाति आजकल बहुत सम्पन्न है और 
उस लवाना जातिका ध्यान अपनी ओर खींचनेके लिये 
ही यह कहानी कही गयी है । 

महंतने कद्दा कि “उसने गोरखपुरमें कल्याण प्रेसके 
चाछू करनेके लिये बहुत रुपये दिये थे और वहाँ 
उसकी बहुत बड़ी रकम जमा है। भयोध्यामें उसकी 
बड़ी सम्पत्ति है और ४२ गाँव उसे जयपुर स्टेटकी 
ओरसे मेंठमें मिले हैं |? 

वह राजसी ठाटसे रहता है और जनतासे लेकर 
बहुत धन खर्च करता है | 

कहा जाता है कि एक “लछ्वाना? सजनने सौराष्ट्रमे 
बड़ी-बड़ी आशाएँ लेकर उसपर लगमग एक छाख रुपये 
खर्च कर दिये। विष्णुयज्ञ करने, अयोध्यामें सम्पत्ति 
खरीदने और हरद्वारमें जमीन खरीदनेके लिये भी उन्होंने 
बहुत रुपये दिये | में नहीं कह सकता कि उन लवाना 
सजनको उस महंतके द्वारा कितनी विभूति, शक्ति या 
सफलता मिली, पर जनताका तो यही कहना है कि 
उक्त लवाना सजन तबसे विशेष विपत्तिमें हैं | 

५ है 0 ३ 

कुछ समय पहले “पीपाडः ( मारवाड़ ) से भी 
पत्र मिले थे, जिनमें लिखा था कि “एक साधुओंकी 
किसी जमातके महंतजी कहते हैं कि कल्याणमें जो 
“कामके पत्र” शीर्षकसे पत्रोंके उत्तर छपते हैं, उन्हें मैं 
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ही लिखता हूँ और गीताग्रेतकी स्थापना मैंने ही की है |? 
पता नहीं, यही जमात सौराष्ट्रमें गयी थी या वह 
दूसरी थी | 

भगवान्‌ श्रीरामके पुत्र ्वसे सौराष्ट्रकी 'लवाना? जाति- 
का क्या सम्बन्ध है, इसका तो हमें पता नहीं, यद्यपि हमने 
यह वात इससे पहले कमी नहीं सुनी | पर “गीताग्रेस 
तथा “कन्याण? के सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है, वह 
तो सर्वया मिथ्या है | न तो किसीसे भी कभी “कल्याण? 


ग्रेसके चाह करनेके लिये एक पैसा लिया गया है, न 
० ने पु क ्च७ पर 
किसी महंतका एक भी पेसा गीताग्रेसमें जमा ही है 
जा 3 3 मी पसा गतिप्रसम जमा ही है 
और न “कामके पत्रः ही कोई महंत लिखते हैं। ये 
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गोंको 
सारी बातें मिथ्या, धूर्ततापू्ण और विश्वासी छोगोंव 
ठगनेके लिये गढ़कर कही गयी हैं | गीताग्रेसको 


ऐसे छोगोंपर कानूनी कार्यवाही करनेकी सलाह मिली है । 
भोले-माले भाई ऐसे लोगोंको महात्मा मान लेते हैं. और 
लोक-रलोककी झूठी-झठी आशाएँ वाँवकर धन-धर्मका 
नाश करते हैं। ऐसे ठग साधु-समाजको कछ्लछित करते 
हैं | इनसे सदा साववान रहना चाहिये | कोई भी 
मनुष्य अपनेको गीताग्रेससे सम्पर्क रखनेवाछा बतावे तो 
पहले पत्र लिखकर पूछ लें, तव उसकी बात मानें | 
रुपये-पसे किसीको कभी दें ही नहीं और महात्मा मानकर 
ठनके शिष्य बननेका भी विचार न करें। माता-बहिनें 
ऐसे धू्तोंसे विशेपरूपसे सावधान रहें | 
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अणा[व 
लशकी भी रूष्टि खयंही जो करते हैं । 
सारे भवको भव्य भूतिसे जो भरते हैं ॥ 
होकर भव भूतेश विभवकों जो हस्ते हैं । 
नाना नाम-खरूप सबंदा जो धरते हैं ॥ 
ऐसे आदिम पुरुषको भजों प्रेमसे, भक्तिसे । 
. स्व झुछ होता है सदा जिनकी अनुपम शक्तिसे ॥ १॥ 
जो अनादि हैं, अन्त-रहित भी कहलाते हैं । 
जो निर्गुण हैं और समुण भी हो जाते हैं ॥ 
दर्शक, लछोचन, दृश्य सभीमें जो पते हैं । 
देव-दूसुज्, गुण, मजुज सदा जिनके गाते हैं ॥ ४ 
ऐसे कबिको, विष्णुको, कविके कोटि प्रणाम हैं | 
जो घेतामें राम है, ज्ञो 
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हापय इयाम है ॥र॥ $ 

“० मतापना।यण 





भक्तगाथा 
[ भक्त श्रीरामदासजी ] 


प्रान्तमरको अन्न-जल प्रदान करनेवाली पत्रित्र नदी 
- गोदावरीके तटपर एक छोटे-से गाँवमें रामदासजी रहते 
थे | रामदासजी ज्राह्मण होकर भी उच्चवर्णके अभिमान- 
से रहित थे, विद्वान होकर भी सवका आदर करते थे, 
धरके खामी होनेपर भी किसीपर हुक्म नहीं चलाते 
थे----अपनेकी अतिथिके सद्या मानकर सदा यह 
ध्यान रखते थे कि उनके कारण किसीको भी कभी, 
कुछ भी कए या संकोचमें न पड़ना पड़े | किसीसे 
सेवा कराना तो उनके खमावसे सर्वथा विपरीत था | 
झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदिसे लेकर श्रीमगवान्‌की 
पूजातक अपना सारा काम वे अपने हार्थों करते थे । 
सदा हँसमुख रहना, सबसे मधुर तथा नम्न वाणीसे 
खीडना, बड़ोंका आदर करना, छोटोंसे प्यार करना, 
गरीबोंके साथ विशेष प्रेमका व्यवहार करना, मधुर और 
हितकर बनाकर केवल सत्य कथन करना, इन्द्रियोपर 
काबू रखना और मगवानका निरन्तर स्मरण करते हुए 
ही सब कार्य करना--मानों उनकी जीवनचर्याका 
सहज खरूप था | यह सब उन्हें प्रयक्ष करके करना 
नहीं पड़ता था; जैसे सूर्यमें प्रकाश, अग्निमें दाहिका 
शक्ति खरूपगत होती हैं, वैसे ही ये सब गुण उनमें 
खाभाविक खरूपगत थे । 
धरमें सती ज्री, एक पुत्र और पुत्रवधू थी। एक 
कन्या थी, जिसका विवाह हो चुका था। तरुण पुत्र 
 ग्रामकी संस्कृत पाठशाछाके अध्यापक थे। माता-पिताकी 
सेवा करना अपना परम सौमाग्य मानते थे | पर पिता 
तो कमी किसी सेवाका अवसर ही नहीं देते थे । 
जिसको किसी दूसरेसे सेवा करानेमें दुःख होता है, 
उसको उसकी इच्छाके अतिकूछ सेवा करानेके लिये 
बाध्य करना तो उसकी कुसेवा करना है तथा जो 
अपनी इच्छाके विरुद्ध--धर्म उपस्थित होनेपर पुत्र- 


-. दुन-+ 


न्द्न्द् 


पढ़ी आदिसे सेवा करानेको बाध्य होता है, वह सेवा 
कराकर वस्तुतः सेवा कराता नहीं, उनकी सेवा करता 
है; क्योंकि उसका उद्देश्य अपने छुखके लिये किसीसे 
सेवा कराना नहीं, वरं दूसरेकी प्रसन्नताके लिये सेवा 
करानेको बाध्य होना है । इसी प्रकार रामदासजी भी 
कमी-कभी पितृमक्त अपने पुत्र नारायणदाससे सेवा 
करानेकी बाध्य होते थे | पुत्रवधू अपनी सासकी सेवा 
करनेमें और सासको कुछ भी काम करनेका अवसर 
सहजमें न देकर ध्रका सारा काम खर्य करनेमें अपना 
परम सौभाग्य समझती थी । रामदासजीकी पत्नी मनोरमा 
अपनी पुत्रवधू सरलाके साथ अपनी पुत्री विमलछासे भी 
बढ़कर स्नेहका व्यवहार करती थीं। घरके सभी छोग 
एक दूसरेको छुख पहुँचानेमें ही सुखका अनुभव करते 
थे, वे खभावसे ही अपनी सुख-छुविधाका त्याग करके 
एक-दूसरेकी सुखी करना चाहते थे, सुतरां रामदासजीका 
घर सर्वथा 'सुखसदनः हो रहा था | कलह, झगड़ा, 
झुँझलाहट, द्रोह, क्रोध, कठोर वाणी आदिका मानो 
उनके घरमें प्रवेश निषिद्ध था। भगवानकी बड़ी कृपा 
होनेपर ही इस ग्रकारकी स्थिति होती है। 


रामदासजीको तो धरकी इस अनुकूछ स्थितिमें कोई 
ममत्र या मोह नहीं था; परंतु रामदासजीकी पत्नी 
मनोरमा धरके सुखका अनुभव करती थीं, उनके मनमें 
यह अमिमान होने छगा था कि मेरे समान सुखी और 
कौन है ? बात तो सच्ची थी | घरकी सभी अनुकूलता 
उन्हें प्राप्त थी, परंतु उसमें अमिमान करके अपनेको 
छुखी मानना उनका मोह था | एक सुन्दर बगीचेमें 
जो रंग-बिरंगे पुष्प खिह-खितकर अपनी मधुर सुगन्धसे 
सबको मोहित करते हैं, बढ़िया फू छगकर बगीचेकी 
महत्ता बढ़ाते हैं, यह मालीके लिये अवश्य ही बड़े 
खुखका प्रसंग है । परंतु माढी उनपर अपना अधिकार 
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मानकर मोह-ममता नहां करता, उन्हें माछिकका संवाम 

पह्ुचाकर ग्रसन्न होता हैं। पे छगाना, उनमे खाद 
देना, जल सींचना, आँश्री-वफान तथा पश्चयक्षियोसे 
बचाना, वढ़िया-वढ़िया फल-क्छ उत्पन्न करवा, 


क््छांकी क्षा करना माऊाका कतेत्य है, पर वह 
यह सत्र करता ह---खार्मीकों अपण करके उसे सुख 
पहुँचानेके छिये | और इसीमें वह खुखी होता है | 


न बर्गाचेद्ी किसा वस्तुम मल करता है, न खय 
उम्तका उपभोग करता है। इसी प्रकार संसारके--घरके 
सत्र ग्राणि-पदार्यकी भगवानकी वस्तु मानकर उनकी 
मेबरा-सेमाल करना और प्रमुक्े इच्छानुततार समयपर उन्हें 
प्रभुके समपंण ऋरके सुखी होना चाहिये | जहाँ ममता 
आयी, वहीं मोह हुआ | मनोरमा देवीको कुछ ऐसा 
मोह हो चछा था | इस मोहका हटना आवश्यक था | 
भगवानका मड्डछ-विवान तो पूर्वनिर्मित था ही । 

एक वार गाँवन बड़े जोरसे हैजा फैछठा; घड़ाधड़ 
लोग मरने छगे | इक्क्रे-दुक्के आदमी मरते हैं, तव तो 
लोग मानने हैं कि ये अपनी मौत मरे, पर जब महामारी, 
भूकम्प, बाढ़, किसी दुधटना आदिने बहुत-से आदमी 
एक है। स्थानपर एक साथ मरते हैं, तब छोग समझते 
है ती यह अकाल्मृत्यु हो रही है, यह कोई नयी 
त्रात हा रहा है | पर वत्तुतः न तो अकाढुपृत्यु होती 
हैं, न काई नर्वी वात ही होती हैं| जीवॉके कर्मबश 
अभुक भव्भछत्रेधानसे ही सब कछ हांता हैं। वहीं 

मन्छांबान यहाँ भी काम कर रहा था | देखते-ही- 
दखन द्जा कारामदासजाक गृहम भी आ गया और 
तान है दिनाम पुत्र और पुत्रवः थू दोनोका देहान्त 
स्या। राम्ासज की पत्नी मनारमाको बड़ा हा दुश्ख 
हुआ । रामदासर्जान पत्नीको समझाते हुए कहा--- 
मनार्मा . नुम इतना दुःख क्यों कर रही हो ? 
3० तय उन्वधूक्ा इतने ही दिनोंका हमारे साथ 


3 पव भरा || जअख जल्के श्षगसे ऐप 
९ ४ नर वाद्क बहतसे 
परस्पर जुड़ डैतेस कण 


मज््छ मं 


कल्याण 
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प्रवाहसे प्राणियोंका मिलना और बिछुड़ना होता रहता 
है। यहाँ किसीका नित्य सम्बन्ध नहीं है। तुमने 
उनको अपना पुत्र तथा पुत्रवधू मानकर उनमें ममता 
कर ली थी, उनके अनुकूल आचरणोंमें छुख मानकर 
उनमें मोह बढ़ा लिया था, इसीसे आज तुम्हें इतना 
दुःख हो रहा है | जगत्‌में प्रतिद्दंन कितनी माता्ोकि 
पुत्र मरते हैं, अभी अपने ही गाँवमें कितने बालक 
और युवा हैजेसे मर गये, तुम किस-किसके लिये 
रोयी ? इसीलिये नहीं रोयी कि उनमें तुम्हारा मम 
नहीं था | ये पुत्र-पुत्रवधू भी यद्दि तुम्हारे प्रतिकूल 
आचरण करनेवाले होते तो तुम्हारा उनमें ममत्व 
और मोह न होता और तुम नहीं रोती | जीब नित्य 
है, दरीर अनित्य है | शरीरका सम्बन्ध शरीरतक ही 
है | फिर यह दु:ख क्यों! तुमने उनसे झुख माना 
था, इसीसे तुम्हें दु:ख हो रहा है | इसके अतिरिक्त, 
यदि तुम नारायणदास और सरवाको भगवानकी दी 
हुई उन्हींकी वस्तु मानती तो भी तुम्हें दुःख नहीं 
होता । यहाँ जो कुछ होता है, सभी भगवानकी देंख- 
रेखमें, उनके नियन्त्रणमें, उन्हींके मट्डल्विधानके अनुसार 
होता है | वेग्रभु हमारे ही नहीं, जीवमात्रके परम सुहृद्‌ 
। उनके मज्जछविधानके अनुसार यदि नारायणदास 
और सरला तुम्हारे पास न रहकर प्रभुके पास चले गये 
तो इसमें रोनेकी कौन-सी बात है | उनकी चीज थी, 
उन्हंकि आदेशसे हमारे पास थी | हमारा काम तो; 
जवतक भ्रमुका वह चीज हमारे पास थी, तबतक प्रमुके 
आश्ञाजुसार अभुके प्रीत्यय उसे सैभालना और उसकी 
प्रा करना था, अब ग्रभुने अपनी वह चीज अपने 
पास मंगवा छी, हमने उसे अच्छी तरह सजा-बनाकर, 
उपयोगी बनाकर उनके पास भेज दिया, उनकी चीज 
छुन्दर रूपम॑ उनके समपंण कर दी गयी, यह तो 
अब व्रत हु३ | एक दूसरी बात थह है कि 
55 है मद अल सरछाकी ओर तुम्हारा 
तथा उनसे झुख माना; 


संख्या २ | 


तभीसे तुम क्रमश: प्रभुको मूछी जा रही थी, तुम्हारा 
मन दिन-रात उन्हींमें रमने छगा था । हमारे कृपाल 
प्रभु तुम्हारी इस विपरीत गतिको कैसे देख सकते थे | 
अत्व तुम्हें विपरीत मार्गसे हटाकर दुर्गतिसे बचानेके 
' लिये ही ग्रमुने ऐसा किया है। तुम प्रभुके सम्बन्धसे 
उनसे सम्बन्ध जोड़ती, प्रभुकी वस्तु जानकर उनसे 
स्नेह करती, तब तो आपत्ति नहीं थी, पर तुमने तो 
उनको अपनी वस्तु मान लिया था। भला, दूसरेकी 
वस्तुपर अपना अधिकार माननेवाले, दूसरेकी चीजको 
अपनी समझ लेनेवालेके पास वह वस्तु कैसे रह सकती 
है ? वह तो उससे छीनी ही जायगी। भगवानने 
तुमपर बड़ी छुपा की है जो तुम्हारे मोहके बन्धनको--- 
ममताकी बेड़ीको सहज ही काठ दिया। अब तुम 
निश्चित होकर भगवानका भजन करो और मनुष्य- 
जीवनकी सफल बनाओ । 

“देखो---संसारके ये सब ग्राणि-पदार्थ---ल्ली-स्वामी, 
पुत्र-पौत्र, मित्र-स्थजन, सगे-सम्बन्धी, घर-जमीन, धन- 
सम्पत्ति, सम्मान-यश तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
एवं गन्धरूप समस्त विषय अनित्य हैं और शोक, मोह, 
भय तथा दुःखकी उत्पत्तिके स्थान हैं; ये सभी 
अपूर्ण और अनित्य हैं, अतएव किसी भी प्रकारसे सुख- 
के हेतु नहीं हैं, इनमें सुख खोजनेबालेको निश्चय ही 
निराश होना पड़ता है और हाथ मछ-मरढकर पछताना- 
रोना पड़ता है | इसलिये तुम इन मिथ्या तथा दुःखदायी 
विषयोंसे चित्तको हटाकर नित्य सच्िदानन्दधन परम 
सुखरूप भगवानमें मन छगाओ ।! 

पुत्र एवं पुत्रवधूके आकस्मिक मरणसे संसारकी 
क्षणभन्जुरता प्रत्यक्ष हो गयी और भक्त पतिके सदुपदेश- 
से, मनोरमाकी मति, जो मोह-ममताकी रात्रिमें धोर 
निद्वामें सो रही थी, तुरंत जाग गयी । उसकी बुद्धिमें 
प्रकाश छा गया, भगवान्‌की कृपाके दर्शन हुए और 
मनोरमा समस्त स्नेह-बन्धनसे मुक्त होकर भगवानके 


हे 


भक्त-गाथा 
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मजनमें छूग गयी | भाई और भौोजाईकी मृत्युका 
संबाद सुनकर रामदासजीकी छड़की विमछा सपुराहसे 
आयी, परंतु उसने आकर माताको बिल्कुल दूसरे ही 
रंगमें पाया | पिता तो पहलेसे ही झ्यामझुन्दर श्रीकृष्ण- 
के श्याम रंगमें ड्बकर, अपनी मोह-कालिमाको धोकर, 
परम उज्ज्वल बन चुके थे, अब माता भनोरमा भी 
श्याम रंगसे रँग गयीं | विमछाने देखा---माता भगवान्‌- 
के श्रीविग्रहके सामने बैठी हर्षोत्फुल्ल हृदयसे उनका 
नामोचारण कर रही है । मुखपर म्छानताका जरा 
भी चिह नहीं है । पुत्रीको आयी देखकर माताने 
कहा---बेटी ! तुम्हारे भाई-मौजाई बड़े माग्यशाली 
थे, उन्हें प्रमुने अपने धाममें बुलाकर अपनी सेवामें 
लगा लिया । फिर, वे ग्रभुकी ही तो वस्तु थे | प्रमुने 
उन्हें हमारे पास इसीलिये भेजा था कि उन्हें प्रभुकी 
सेवाके उपयोगी बनाकर हम प्रभुके समर्पण कर दें । 
आज बड़ा आनन्द है कि प्रभुकी वह प्यारी वस्तु प्रभुके 
समर्पित हो गयी | यही तो मलुष्यका परम सौमाग्य है।! 

मनोरमाके वचनोंका विमरछापर बड़ा प्रभाव पड़ा | 
वह माई-भावजके दुःखको भूल गयी और उसने भी अपने 
जीवनकी गति क्रमशः बदल दी | कुछ दिनों बाद वह 
ससुराल चली गयी | 

अब भक्त रामदासजी और मनोरमाका जीवन 
धप्रमुभय” हो गया । वे दोनों मानों मूतिमान तितिक्षा 
और वैराग्य, तपस्या और संयम, भक्ति और प्रेम 
तथा अनुभूति और ज्ञानस्वरूप हो गये थे | उनका 
अन्तिम जीवन तो सर्वथा समाधिमन योगियोंका 
जीवन था | पर यह समाधि थी मगवर््प्रेमकी---भगवत्‌- 
रसकी | अद्वैत था पर था रसाहेत । अन्तमें दम्पति 
अस्सी वर्षकी अवस्थामें भी बिना बृद्धावस्थाको प्राप्त 
हुए, भगव्मेममें झूमते हुए उन्मत्तवत्‌ नाम-गरुण-कीर्तन- 
घ्वनि करते-करते प्राणोंका त्याग कर परम धामको पथारे। 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय ! 
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पुन्दर जीवन 
( ढेखक--साधुवेषमें एक पयिक ) 


हम भपने जीवनमें सुन्दरता चाहते हैं | हम चाहते 
हैं कि सुन्दर नौकर मिले, सुन्दर मित्र मिले, सुन्दर पति 
मिले, सुन्दर पत्नी मिले--प्रत्येक व्यक्ति सुन्दर-ही- 
मुन्दर चाहता है । सुन्दरका अर्थ आकृति नहीं है, 
छुन्दर जीवन है | सुन्दरताकी कप्तौटी यह है कि हमें 
सुन्दर स्री मिले तो प्रेमले सेवा करे, आज्ञा माने, सुन्दर 
वचन कहे | छुन्दर पतिसे इसी प्रकार पत्नी छुन्दर 
व्यवहारकी आशा करती है | झुन्दरताकी प्यास सबको 
है, सब उसके भूखे हैं | मानवको इस दिशामें पद- 
पदपर धोखा खाना पढ़ता है दूसरोंसे तो वह सुन्दरताकी 
जाशा करता है, पर दूसरोंके लिये खय॑ सुन्दर बननेका 
प्रयास नहीं करता। प्रत्येक मानवको यह संकल्प करना 
चाहिये कि दूसरे सुन्दर बनें या न बनें, पर मुझे अपने- 
आपको सबके लिये सुन्दर बनाना है। सुन्दर बने 
रहनेमें ही जीवनकी सार्थकता है । सुन्दर जीवन ही 
उप्यमय जीवन है और अछुन्दर जीवन ही पापमय जीवन 
हैं। अपने लिये किसीको कष्ट देना ही असछुन्दर है तथा 
दूसरोंके लिये खयं कष्ट सहना ही घुन्दर जीवन है। 
हम जिन लोगोंके बीचमें रहते हैं उनके साथ यदि हम 
_पन्‍्दरताका परिचय देते हैं, अपने सुख-सम्मान-भोगकी 
पूर्तिम जीवन छगाते हैं तो अघुन्दरता---नारकीयताका ही 
संचय करते हैं। ज्ञानी अथवा विवेकीका ज्ञान---समझ 
इसीमें है कि चाहे कोई कितना ही अपुन्दर हो वह 
उससे छाम उठाता चला जाये; आसपसके छोगोंकी 
अमिमानी, अघुन्दर, अन्यायी तथा अविवेकी आदि 
कहकर शिकायत करनेसे कुछ भी हाथ नहीं छग सकता, 
उन्हींके बीचमें सहिष्णु और विनम्र बनकर रहनेसे 
> नरम निमेठ--वास्तविक सैन्‍्दर्यकी परिषुष्टि होती 
5 | इस प्रकारका संयत आचरण किसी भोगीके बशकी 
तन नहीं है, यद्द तो उसके लिये सम्भव है जो संसारके 


भोगोंसे छक्क गया है---ऊब गया है, तृप्त हो गया है 
और भागे बढ़ना चाहता है, अपने-आपकें उच्चतम 
मानवताका विकास करना चाहता है; सुन्दर मानवतामें 
दिव्यता उतारना चाहता है; प्रेम, शान्ति, सुन्दरता, 
खाघीनता, मुक्ति और मगवद्माप्तिके लिये अपना जीवन 
शक्तिसम्पन्न करना चाहता है | अभिमानियोंके बीचमें 
ही विनम्रताकी पुष्टि होती है, लोमियोंके बीचमें ही 
संतोष-लाभका अभ्यास सफल होता है | यदि बिनम्र और 
संतोषी बननेमें कष्ट होता है तो निस्संदेह जीवममें 
सदूगुणका सौन्दर्य नहीं उतर पाता है । अपने दोपोंसे 
परिचित होना सदूगुणके छुन्दर पथपर चढनेका 
परिचायक है | 


कोई कितना ही गरीब है, निर्धन है, पर अपनी 
उन्नतिके लिये वह उतना ही खतन्‍्त्र है, जितना एक 
सम्राट्‌ हो सकता है | वह अपने भीतर ऐसी मस्ती छा 
सकता है कि सम्राद्‌ भी उसे पराजित नहीं कर सकता। 
जबतक किसी व्यक्ति या वस्तुका आश्रय लिया जाता 
है तबतक निर्भयता और वास्तविक शान्तिकी अनुभूति 
नहीं हो पाती है | सनातन ज्ञान अथवा प्रेमका अनादर 
कर व्यक्ति और बस्तुकी दासतामें कितना कष्ट उठाना 
पड़ता है--.इस सत्यपर विवेकी मानवकों विचार करना 
चाहिये | यह एक चिरस्मरणीय बात है कि हमें 
व्यावहारिक क्षेत्रसे अपने समस्त दोषोंको मिठाना है। 
दोषोके मिठनेपर भानवताकी जागृति और दिव्यताके 
अवतरणका आरम्भ होता है। मानवतासे ही दिव्यताकी 
भ्राप्ति सम्भव है, असुरता और पशुतासे यह नहीं आया 
करती है | सबसे ऊँचा ध्येय यही होना चाहिये कि 
हम अपने व्यवहारमें सदूगुणोंका विकास करें | हमें 
अपने जीबनके ल्यि दोषोंकी नहीं, सदूग॒णोंकी 


संज़्या २ ] कामके पत्र ८६१ 


आवश्यकता है । सदगुर्णोके विकाससे ही जीवन छुन्दर दोष-ही-दोष बढ़ाता है तो हमें अपने भीतर सदूगुणोंकी 
होता जाता है| यदि कोई क्रोधमें आगे बढ़ता है तो बृद्धि करनी चाहिये। सदूगुणोंकी इद्धिसे जीवन नि:खार्थ, 


हमें क्षमा्में आगे बढ़ना चाहिये, कोई अपने आपमें 


ग्रेममय और पवित्र तथा सुन्दर होता हैं । 





कामके पत्र 


( १) 
कृपा-ही-कृपा 

प्रिय महोदय ! आपका कपापन्न मिला था | आपको 
क्या छिखूँ | भगवान्‌ कितने कृपाछु हैं, उनकी कृपा 
कैसी है, यह कोई कैसे बतछा सकता है | वे तो कृपामूर्ति 
ही हैं, उनकी क्ृपामें कृपा-ही-कृपा है। वहाँ न्याय नहीं 
है, इन्साफ नहीं है, यही कहना पड़ता है | वे यदि 
न्याय या इन्साफ करते होते तो मुझ-सरीखे सहज 
पातकीकी न माद्ठम क्या गति हुई होती । लोगोंके सामने 
: हुँह दिखानेकी वात ही नहीं, जगत्‌ मुँहपर थूकनेसे भी 
बृणा करता--अपने अपराधोंका ध्यान आनेसे तो 
न्यायकी बात यही जँचती है। पर उनकी क्ृपाशक्ति 
इतनी विचित्र है कि वह जहाँ भी कोई कहीं 
न्यायका प्रसज्ज आता है, वहीं उस न्यायमें काय-प्रवेश 
कर जाती है और न्यायकों तत्काछ क्ृपाके रूपमें बदल 
देती है | सच्ची बात तो यह है कि भगवान्‌ सदा 
कृपामय. ही हैं, उनमें कृपा-ही-कृपा है | अतएव उनका 
न्याय भी कृपामूछक ही है | अतएवं निरन्तर उनकी 
क्रपापर इृढ़ विश्वास रखना चाहिये और उस परम 
करुणामयी माँ कृपा देवीके चरणोंपर अपनेको विना शर्त 
न्योछावर कर देना चाहिये | बस, निश्चिन्त हो जाना 
चाहिये--कपापर पूर्ण निर्भर हो जाना चाहिये | याद 

रखना चाहिये--.. । 

जासु कृपा नहिं कृपा अघाती !? 

अभ्ु मूरति क्ृपासयी है ।! 
खुहद सर्वेभूतानाम! 
सत्मसादात्‌ सबाहुर्गॉणि तरिष्यसि ।! 
- बस--कपा, कृपा, कृपा ! भगवत्कृपा !! 


(२) 
अवतार-रहस्स 

प्रिय महोदय ! सादर सम्रेम हरिस्मरण | कृपापत्र 
मिछा । आपके प्रश्नोंके उत्तर इस प्रकार हैं--- 

जो अबताखादको नहीं मानते, वे यह दलील देते हैं 
कि शरीर धारण करनेसे ईज्र एकदेशीय हो जाता है | 
पर वस्तुत: यह कथन ठीक नहीं है | एकदेशिलकी 
कल्पना जड देहमें होती है| मगवानका खरूप चिन्मय है। 
वे ज्ञानमय प्रकाशके पुन्न हैं। उनका शरीर, उनके आयुध- 
आभूषण सभी दिव्य एवं चिन्मय हैं| वे साकार होकर भी 
निराकार हैं और निराकार होकर भी साकार हैं | अतएव 
वे एक देशमें दिखायी देते हुए भी सर्वदेशी तथा सर्व- 
व्यापी हैं | यही भगवानकी विशेषता है कि उनमें सब 
प्रकारके विरोधी गुणोंका तथा भावोंका समन्वय होता है । 

यथ्पि भगवानके सदृश व्यापक दूसरी कोई वस्तु 
नहीं, जिसका दृष्टान्त उपस्थित किया जाय तथापि 
अवताखादको कुछ हृदतक समझनेके छिये अग्निका 
इछ्टान्त दिया जाता है। अग्नि परमाणुरूपसे सर्वत्र व्यापक 
है। काष्ठ आदि सभी वस्तुओंमें उसकी सत्ता है | इस 
प्रकारसे निराकार रूपसे सत्र व्याप्त अम्नितत्त एक ही 
है तो भी वह दियासछाई आदिकी सहायतासे अनेक 
स्थानोंपर या-एक स्थानपर साकाररूपमें प्रकट होता है। 
इस प्रकार एक देशमें प्रकट होकर भी वह अन्यत्र नहीं 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी एक देशमें साकाररूपसे प्रकट होकर भी निराकार- 
रूपसे अन्यत्र सब स्थानोंमें विद्यमान हैं | भग्निकी दो 


'शक्तियाँ हैं--दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति। 
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अम्निका प्राकव्य जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ ये दोनों 
शक्तियाँ पूर्णहूपसे विधमान रहती हैं | इसी प्रकार भगवान्‌ 
सर्वव्यापी परमात्मा जहाँ मी प्रकट होते हैं, अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति साथ लेकर ही प्रकट होते हैं | अतः भगवानके 
अवतार-विग्रहमं एकदेशीय या अल्पशक्ति होनेका दोष 
नहीं आ सकता | जैसे प्रकट अप्नि और अग्रकट अग्नि 
एक ही है, उसी प्रकार साकार और निराकार एक ही 
तत्त है, इसमें कोई पार्थक्य , नहीं है, अतएब साकार 
विग्रह भी सर्वत्यापी ही है । 
ईस्र सर्वत्र है, अतः वह अपने लिये ऐसा नियम 
कभी नहीं बनाता जिसे कमी तोड़नेकी आवश्यकता 
पड़े | वह आविर्भाव और तिरोभावकी शक्तिसे युक्त है, 
अत; अवतार-अहण उसके लिये नियमविरुद्ध नहीं है। 
वेदोंमें भी कहा है--- 
स॒ एवं जात; स॒ जनिष्यमाणः |! 
वह प्रकट है और वह भविष्यमें भी प्रकट होगा । 
गीता कहती है-.... 
अज्ो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्बरो5पि सन्‌ । 
भक्त स्वामधिष्ठाय. सम्भवास्यात्ममायया ॥ 
(४। ६ ) 
'ैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियोंका ईख्र 
होकर भी अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ !? यही तो 
ईट्वरकी सर्वशक्तिमत्ता है । शेष भगवत्कृपा ! 
(३) 
गुरु किसको करें १ 
हे प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण | पत्र मिला, उत्तरमें 
द्न हैं कि लियि 
जाय तो ह> मन गज न हम 
हद । का ही नहीं, 
. आका गुर ब्राह्मण है। र्णानांआह्णो गुरु: ! 
किंतु यदि ऋल्ननिष्ठ भगव्माप्त एवं गुरूचित गुणोंसे 
बल तह गुह न मिछ सके तो उक्त गु्णोचाल 
कनिय अथवा ब्रेश्यमे श्री श्रद्धापूर्नक्त परमार्थपथका 
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उपदेश लिया जा सकता है। यह बात शात्नोंद्वारा 
अनुमोदित है | छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌में कथा आती है-- 
आरुणिके पुत्र खेतकेतु तथा खयय॑ आरुणिने भी 
पाग्चालराज प्रवाहणस्ते उपदेश ग्रहण किया था। 
पाग्चाल्राज क्षत्रिय थे और आरुणि ब्राह्मण । इसी 
प्रकार महाभारतमें कथा आती है कि एक तपखी ब्राह्मणने 
किसी पतिव्रता देवीके भेजनेसे व्याधके पास जाकर 
उपदेश ग्रहण किया था | एक कथा है---.एक ब्राह्मणने 
तुलाधार वैश्यके पास जाकर उपदेश देनेके लिये प्रार्थना 
की थी | इतना ही नहीं, उन्हें माता-पितामें भक्ति 
रखनेवाले एक चाण्डालके यहाँ भी उपदेश लेनेके लिये 
जाना पड़ा था | ये सभी अपवाद-स्थल हैं | तात्पर्य 
इतना ही है कि वास्तवमें गुरु उत्तम वर्णका होना 
चाहिये | अभावमें निम्नवर्णके योग्य पुरुषकी शरण लेनेमें 
भी कोई हर्ज नहीं है । 

ईश्वरप्रात्ति अथवा मोक्षमार्ममें प्रदत्त करानेवाले 
गुरुका महत्त्व सबसे बढ़कर है| साधन-सम्बन्धी उपदेश 
उन्हींसे लेना और उसका दद्धतापूर्वक्ष पालन करना 
चाहिये । अन्य संत-महात्माओं तथा गुरुजनोंसे भी 
सत्सब्कके तौरपर उत्तम बातें छेनेमें कोई हर्ज नहीं है | 
सत्सज्ञसे साधनमें रुचि बढ़ती है और दृढ़ता आती है । 
अतः वह प्रत्येक साधकके लिये छामदायक है | 

कुलपरम्परासे यदि घरमें श्रीविष्णुकी अथवा देवीकी 
पूजा होती चछी आ रही हो तो उसका पाछन होना 
ही चाहिये | कुलके प्रत्येक व्यक्तिको उस परम्पराकी 
रक्षामें सहयोग करना चाहिये | इसके अतिरिक्त अपनी 
अद्धा-भक्तिके अनुसार जिन्हें हृदयके सिंहासनपर बिठाया 
है, उन श्रीकृष्ण अथवा श्रीराम आदि इ्देवकी पूजा 
भी करनी चाहिये | उस व्यक्तिके लिये, जिसके श्रीकृष्ण 
ही इष्टदेव हैं, श्रीकृष्णकी ही पूजा प्रधान है | वह केवल 
श्रीक्षष्णकी प्रतिमा अथवा चित्रपटका पूजन करे | 
शालपराम-शिछाका भी श्रीकृष्णभावसे पूजन करनेमें 
कोई आपत्ति हीं है। श्रीक्ृषष्णके पार्षदों अथवा 
उन्तरज्ञ शक्तियोंका पूजन मिन्न-मिन्न तन्त्रोंमें मिन्न-मिन्र 
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प्रकारसे बताया गया है | साधारणतया आप श्रीक्ृष्णके 
साथ श्रीरावारानीका पूजन कर सकते हैं | 
इफ-प्रतिमाम या चित्रपटमें प्राणप्रतिष्ा करना 
उत्तम है, किंतु उसकी पूजा आदिकी व्यवस्थार्म किसी 
“ प्रकारकी त्रुटि नहीं होनी चाहिये। उसका बेंदिक 
विधिसे संस्कार होनेपर अन्य असंस्कृत व्यक्तियों, सत्ियों 
तथा अस्पृ्योक्ति स्पर्शसे बचाना तथा नित्य नियमपूर्वक 
पूजन, भोगराग आदिकी घछुन्दर व्यवस्था करना आवश्यक 
है| यदि इस तरहकी व्यवस्था और बिधि-निपेषके 
पाठनमें अडचन हो तो बेंदिक विधिसे प्राणप्रतिष्ठा 
न करके मात्रनाद्वारा भगवानको सर्वत्र व्यापक देखते 
हुए ग्रेमपूर्वक पूजन करना चाहिये | 
जहाँ भगवानमें गुरुमावना है, वहाँ दूसरे किसी 
गुरुके बिना भी भजन-साथनमें कोई भयकी बात 
नहीं है | 
.ः. रुद्राक्ष अथवा तुछढ्सीकी माछापर आप जप कर 
सकते हैं | माछा न हो तो करमाछापर जप कर 
सकते हैं | 
गायत्री-मन्त्रका जप करते समय ध्यान आप अपनी 
रुचिके अनुसार गायत्री देवी, भगवान्‌ सूर्य अथवा 
इए्देव भगवानका कर सकते हैं | निर्गुण-निराकार 
ब्रह्मका ध्यान भी किया जा सकता है | 
नाम-जप प्रात:-सा्यके अतिरिक्त सर्बद्रा सब कार्य 
करते समय भी कर सकते हैं | सम-कीर्तनमें आप 
सबके साथ “हरे राम०? मन्त्रका उच्च खरसे उच्चारण कर 
सकते हैं। यह मन्त्र-प्रकाशन नहीं है | शेप भगकल्क्ृपा | 
(9) 
माता-पिताका अपमान 
प्रिय महोदय, सम्रेम हरिस्मरण | कृपापत्र मिला, 
धन्यवाद | आपने पूछा है, माता-पिताको कठु शब्द 
कहनेबालेका तथा माता-पिंताका अनादर करने और 
उन्हें गंदी गालियाँ देनेवालेका कौन-सा प्रायश्रित्त 
करनेसे पाप धुछ सकता हैं | प्रश्न पढ़कर प्रसन्नता 











भी हुई और खेद भी | प्रसनता इसढिये कि 
आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो पिता-ममातके महत्त्वको 
समझकर उनके ग्रति अपने द्वारा होनेवाले अपराधोंका 
प्रायश्रितत करना चाहते हैं | खेदकी बात यह है कि 
अब ऐसा बुरा समय आ गया कि छोग पिता-माताके 
प्रति भी कठु शब्द कहते समय संकोच नहीं करते | 
उन्हें गाल्याँ देते समव उनकी वाणी कुण्ठित नहीं 
होती और उनका अपमान करके भी वे पश्चात्तापकी 
आममें जल नहीं जाते | 

एक समय वह था, जब पिताकी भाज्ञा दूसरेके 
मुखसे सुनकर भी भारतीय युवक बढ़े-से-बड़े साम्राज्यको 
भी छात -मार जंगलमें निकल जाते थे । माता-पिता- 
को कंधोंपर बिठाकर तीर्थ कराते और उनको भगवान्‌ 
समझकर नित्य-निरन्तर उनकी सेवा, उनकी आराधनामें 
संल्म रहते थे | पुराणोंमें कया आती है, इस देशके 
चाण्डाल और व्याथ आदि भी केब्रछ माता-पिताकी सेवा 
करके उस उत्तम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं, जिसे आजीवन 
कठोर तपस्या करके भी प्राप्त करना कठिन है । 

शात्रोमिं माता-पिताकी उपाध्याय और आचार्यसे भी 
ऊँचा स्थान दिया गया है। भगवान्‌ मत कहते हैं--. 
पिता प्रजापतिका खरूप है तथा माता प्रृथ्वीकी 
प्रतिमूति है | मनुष्य कष्टमें पड़नेपर भी कभी इनका 
अपमान न करे। माता और पिता पृत्र-जन्मके 
लिये जो छेश उठाते हैं, उसके पाछन-पोपणर्मे 
जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदछा वह सैंकड़ों 
वर्षोतत उनकी सेवा करके भी नहीं चुका सकता | 
जिसने माता-पिता और आचार्यको प्रसन कर डिया, 
उसकी सम्पूर्ण तपस्या पूरी हो गयी । उनकी सेवा ही 
सबसे बड़ी तपस्या है। उनकी अनुमतिके बिना 
कितने ही बड़े दूसरे धर्मका अनुष्ठान क्यों न किया जाय, 
बह सफल नहीं होता | माताकी भक्तिसे इहलोकको, 
पिताकी भक्तिसे मथ्म छोकको और गुरुभक्तिसे 
त्रह्चणेकको मनुष्य जीत छेता हैं | जिसने इनका आदर 


चार नयी पुस्तके प्रकाशित हो गयी !! 
भ्रीहलुमानप्रसादजी पोद्ारह्दारा लिखित तीन पुर्तके 


बलपूर्वक देवमन्दिर-प्रवेश और भक्ति 


आकार फ७॥, पुप्ठ-सख्या १२, मूल्य )॥ मात्र 
एस पुस्तिका भीहनुभानप्रसाएजीके गाभ महात्मा गॉपीणीके जाये हुए पन्तफा छायानचित्र भी दिया गया है। 


ख्च्क 
गोवध भारतका कल ९ गोरक्षाके लिये क्‍या करें ? 2 
आकार ५०७८७॥६ पृष्ठ-संस्या ४२९, घूल्य )॥ मात्र 
गौका महत्व) प्राचीन कोऊकी गोन्‍्सम्पत्ति)ः भयानक गोएस्पा और गोरक्षाका आन्योज़न) गोमांस तथा समष्टेका 
'निर्यात ही भयानक ग्रोवधमें प्रधान कारण ऐ) अंग्रेजी राज्यकी अपेक्षा गोचधफी संख्या फही बढ़ी है? गोमांसका निर्यात सी 
अदता जा रह है; गो-सदनः छुछ और अपंग पशुओंकी रक्षा आशिक एह्सि भी छामदायक ऐ--आदि विषयोपर एस 
पुर्तफर्मे विचार फिया गया है। ( 


दीन-दुखियोंके प्रति करतेव्य रे 


हु 44// ह 


आकार ५२७७॥, पृष्ठ-संख्या २२, मूल्य ०) मात्र 
कल्याण वर्ष २७१ संख्या ९ भें प्रफाशित श्रीपोद्गारजीका छेस ऐी पुराफरूपमें छापा गयी है। 


बाल-अमृत-वचत 
| आफार ५१७७॥ पृष'्ठ-संख्या ३२, मूल्य ०) मात्र 
एसमें विया। दीन-दुख्थियोंके साथ व्यवह्वार। दया) परोपकार, क्षमा) मधुर और सत्य पच्नन। उत्तम व्यवहार नप्तता) 
ऋधका त्याग) संतोष और निर्लभताः सहारे लाम और कुसप्से हानि; जम पुन्तः मित्तता$ शगवागपर भरोशा। राम- 
* ज्ञाम) मीतिके उपदेश आदिफे दोहे चौपाश्यों जोर गिरधरदासके कुण्डलियोंका उपदेशप्रद संफछन है। 
घ्यगस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाड 
--अभीतक मिलता है। ग्राहक घनने-बनानेवालोॉसे भ्राथेना है कि वार्षिक चन्दा ७) 
सनीआहंरसे भेज दें अथवा ची० पी० द्वार विशेषाएू ,भेजनेकी आज्ञा देनेकी कृपा फरें । 


कल्याणके प्राप्य पॉच विशेषाह़ः 

(१ ) भानसाह ( पूरे चित्रोंसहित )-ए8 ९४७, चित्र घहुरंगे ख़ुनएरी ८, ढुरंगे खुनदरी ४, 
तिरंगे ४६, दुरंगे ७, एफरंगे १२०, सूल्य ६॥), सजिल्द ७॥।|)। 

(२ ) संक्षिप्त महाभारताछु-१७ थे घषेफी पूरी फाइल दो जिल्दोंमे ( सजिस्द )-प्ए्ट-संज्या १९१८, 
तिरंगे चित्र १५, एकरंगे लाइन-चित्र ९७५ ( फरमामे ), मूल्य दोनों ज़िस्दोफा फेवल १०) । 

(३ ) हिंदू-संस्क्ृति-अछ-पएछ ९०४, छेश-संख्या ३४७, फविता ४७ संगशऐीत २९, चित्र २७८, 
भूल्य ६॥), साथमे भह्ु २-२ बिना सूर्य, ५ प्रतियों एफ साथ लेनेपर १०) प्रतिशत फर्मीशन । 

(४ ) भक्त-चरिताह-( पूरी फाइल )-प9छ १५१२, लेख-संख्या ७४०, तिरंगे चरित्र शेएे तथा 
एकरंगे चित्र २०१, सूट्य ७॥) मात्र । 

(५) जनवरी सन्‌ १९५३ का विशेषाएई---बालक-अछ्टू-एछ-संण्या ८१६, तिरंगे तथा खांदे 
घएुसंख्यक चित्र; डाफसाचेसहित सूह्य ७0) साथ । 


व्यवस्थापक---“कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 





८५४ 








किया, उसके द्वारा सब धर्मोका आदर हो गया । जिसने 
इनको अपमानित क्या, उसके समस्त शुभ कम 
निष्फल हो जाते है | पुत्रके लिये माता-पिताकी सेवा 
ही परम धर्म हैं और सभी धर्म उसके लिये उपधर्म हैं। 
जो गुरुजनोंको “हुंकार', 'लंकार” आदिके द्वारा अर्थात्‌ 
उनको डॉट-डपट्कर 'रे-तू? आदि कहकर अपमानित 
करता है, वह नि्जन बनमें प्रेत होता है | 

इस प्रकार शा््रोम माता-पिताकी महिमा गायी गयी 
है, उनकी मेवाका म़राहात्म्प बताया गया हैं और उनके 
तिरस्कारसे घोर पापकी प्राप्ति दरसायी गयी है। यह 
तो हुई शासत्रकी वात; छोकदृष्टिसे विचार किया जाय तो 
मनुष्यके लिये माता-पितासे बढ़कर उपकारी और हितैषी 
कौन हो सकता है ? उनका अपमान करनेपर किस 
अभागे पुत्रको ग्लानि नहीं होती होगी ! 


आप इसका प्रायश्रित्त जानना चाहते हैं, किंतु 
क्या बताया जाय ! माता-पिताके उपकारोंसे मनुष्यका 
रोम-रोम दबा हुआ है | उनके विपरीत आचरण करना 
भारी कृतप्नता और विश्वासधात है | कृतनप्न और 
विश्वासघातीके लिये कोई ग्रायश्चित्त ही नहीं है । वह 
इतना भर्यंकर पाप है कि प्रायश्रित्तसे शान्त नहीं 
होता । इस पापके प्रतीकारके दो ही उपाय हैं----अपनी 
भूलोंके लिये सच्चे हंदयसे पश्चात्ताप हो और माता- 
पिताकी ओरसे क्षमा मिल जाय | क्षमा जबरदस्ती नहीं। 
उन्हें सेबासे प्रसन्न करके ग्राप्त की जा सकती है | जब 
पुत्र पिता-माताकी इतनी सेवा-झुश्रूषा करे, जिससे उनका 
रोम-रोम उसके लिये आशीवोद दे और उनके 
अन्तःकरणमें पुत्रके लिये खभावतः ही मड्ल-कामना 
होती रहे तो उस पुत्रका जन्म सार्थक मानना चाहिये। 
यों तो माता-पिता खभावसे "ही पुत्रकी भलाई चाहते, 
करते और विचारते हैं; परंतु पुत्र तभी उनके ऋणसे 
मुक्त होता है जब सेवा और आज्ञा-पालनसे उन्हें 
निरन्तर संतुष्ट रखे । शास्रोंका वचन है--- 
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जीविते वाक्यखीकारात्‌ क्षयादे भूरिगोजनात्‌ | 
गयायां पिण्डदानाह्य त्िमिः पुत्रस्य पुत्रता॥ 
/पिंताके जीते-नी उनकी प्रत्येक आज्ञा पाछन करे, 
उनकी मृत्यु हो जानेपर प्रतिवर्ष मृत्युतियिपर एक्रोदिष्ट 
करके ब्राह्मणोंको पूर्णतया भोजनसे तृप्त करे और गयामें 
पिण्डदान ढे---इन तीन बातोंसे पुत्रका पुत्रत्व सार्थक 
होता है | 
किसी भी पापके लिये पश्चात्तापकी आगमें जलना 
उत्तम प्रायश्वित्त है | कियेपर पछतावा हो, आगे वैसा 
कर्म न करनेका छृढ़ संकल्प हो और भगवानकी प्रार्थना 
की जाय, उनकी शरणमें जाकर उन्हींकी प्रसननताके 
लिये सत्कमका अनुष्ठान किया जाय तो सभी पाप भस्म 
होते हैं। भगवानके नामका जप पापोंका अमोघ 
प्रायश्चित्त है । 
मनुजीने एक जगह लिखा है--.. 
हुंकार च्ाह्मणस्योक्‍्त्वा त्वंकारं थे गयीयसः 
स्वात्वानक्षतहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ 
( ११।२०५ ) 
अर्थात्‌ “जो ब्राह्मफो डॉट बतावे, गुरुजनोंको 
(त्‌? कहकर अपमानित करे, उसके लिये यह प्रायथ्रित्त 
है, वह ज्ञान करके उस दिन उपवास करे और उन 
गुरुजनोंके चरणोमें पड़कर अपने अपराधके लिये उनसे 
क्षमा माँगे |? 
माता-पिताकी गाली देना तो इससे बड़ा अपराध 
है | अतः इसके लिये भी यही उचित है कि अपराधके 
अनुसार दो-एक दिन उपवास किया जाय | माता-पिताके 
चरणोंपर पड़कर किये हुए अपराधके ढिये क्षमा माँगी 
जाय और भविष्यमें फिर कमी ऐसी घृष्टता न करनेका 
इढ़ संकल्प लेकर सदा अपनी सेवाओंसे माता-पिताको 
संतुष्ट रक्खा जाय । साथ ही भगवन्नाम-जप और 
भगवत्पार्थना भी चलती रहे | शेष भगवत्कपा ! 
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आर ली लो मी हेड प्रकाग्नित हो गयीं !! 
श्रीहनुमानप्रसादुजी पोद्ारद्यारा लिखित तीन पुस्तकें ह 
बलपूर्वक देवमन्दिर-प्रवेश और भक्ति 


आकार ५)१८७॥, पृष्ठ-सख्या १२, )॥ भात्र 
इस पुस्तिकार्में श्रीहनुमानप्रसादजीके नाम महात्मा गाँवीजीके आये हुए पत्रका छाया-चित्र भी दिया गया है। 


गोवध भारतका कलछ ९ गोरक्षाके लिये क्या करें ? ) 


आकार ५:८७॥, पृष्ठ-सख्या ३२, मूल्य )॥ मात्र 
गोका महत्त्व, प्राचीन कालकी गो-सम्पत्ति,; भयानक गोहत्या और गोरक्षाका आन्दोलन, गोमांठ तथा चमदढ़ेका 
'निर्यात ही मयानक ग्रोवधमम प्रधान कारण है, अंग्रेजी राज्यकी अपेक्षा गोवधकी संख्या कहीं घढ़ी है; गोमांसका निर्यात भी 
श्रदता जा रहा है; गो-सदन, इुद्ध और अपंग पश्चुओंकी रक्षा आर्थिक दृष्टिते भी छामदायक ८ विषयोपर इस 


'पुस्तकर्मे विचार किया गया है। 
दीन-दुखियोंके प्रति कर्तव्य 


आकार ५१५७॥, पृष्ठ-संख्या ३२, ०) मात्र 
कल्याण वर्ष २७) संख्या ९ में प्रकाशित श्रीपोद्दारजीका लेख ही पुस्तकरूपमें छापा 


बाल-अग्ृत-वचन 


आकार ५»“७॥ पृष्ठ-सख्या ३२, मूल्य “) मात्र 

इसमें विद्या, दीन-दुखियोंके साथ व्यवहार; दया; परोपकार) क्षमा, मधुर और सत्य वचन; उत्तम व्यवहार) नम्नता, 

< ऋरधका त्याग; संतोप और निर्लोमता) सत्सइ्डसे छाम और कुसइसे हानि) उत्तम पुत्र; मित्रता) भगवानपर भरोसा राम- 
० ज्ञाम) नीतिके उपदेश आदिके दोहे, चौपाइयों और गिरघरदासके कुण्डलियोंका उपदेशप्रद संकलन है 


व्यवस्थायक--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ८ गोरखपुर ) 
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का संक्षितत नारद-विष्णुपुराणाडू 
--अभीतक मिलता है। ग्राहक वनने-बनानेवालॉसे प्रार्थना है कि वार्षिक चन्दा ७) 
मनीआइडेरसे भेज दें अथवा वी० पी० द्वारा विशेषाड़ ,मेजनेकी आज्ञा देनेकी कृपा करें | 


कल्याणके प्राप्य पाँच विशेषाड 

(१ ) सानसाझ्ष ( पूरे चित्रोंसहित )-एछ ५४४, चित्र बहुरंगे खुनहरी ८, दुरंगे खुनद्दरी ४, 
तिरंगे ४६, दुरंगे ७, इकरंगे १५०, सूल्य ६॥।), सजिल्द ७॥।)॥ 

(२ ) संक्षिप्त महाभारताह्ू-७ वे चपकी पूरी फाइल दो जिल्‍्दोम ( सजिल्द )-पृष्ठ-संख्या १९१८, 
तिरंगे चित्र १२, इकरंगे छाइन-चितच्र ९७५ ( फरमोम ), मूल्य दोनों ज़िल्दोंका केचछ १०) । 

(३ ) हिंद-संस्क्ृति-अद्ू-घ८्ट ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४९५ संग्रहीत २९, चित्र २४८, 
मूल्य ६॥), साथमे अक्ल २-३ बिना मूल्य, ५ प्रतियोँ एक साथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन | 

( ४ ) भक्त-चरिताइ्ू-( पूरी फाइल )-परष्ठ १५१२, छेख-खंख्या ७३०, तिरंगे चित्र ३६ तथा 
इकरंगे चित्र २०१, मूल्य ७॥) मात्र । 

(५) जनवरी सन्‌ १९५३ का विशेषाइहू---चबालक-अज्डू-एछ-लंख्या <१% तिरंगे तथा खादे- 
चहुसंख्यक चित्र, डाकखचसहित मूल्य ७॥) मात्र । 

व्यवस्थापक--“कल्याण”, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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॥ ध्रीहरिः ॥ 


यमराज अपने दूतोंसे कहते हैं-- 


पाप तो ध्वीण हो ही गये, मुक्तिकी आध्ति भी हो गयी । 


-“*+**अकल्ड/2-.- 


7 मम जन 


. बासकी अह्ुुत महिमा 


ए्तावानेव छोकेडस्सिन, पुंसां धर्म परः सुखतः। 
भक्तियोगो भसगवति तन्नामग्रहणाद्भिः ॥ 
नामोच्चारणमाहात्स्य॑ हरेः. पश्यत पुन्रका४ । 
अजामिलो5पि येनेव सत्युपाशादसुच्यत ॥ 
पतावतालमघनिदेरणाय_पुंखा संकीतन॑ भगवतो . शुणकर्मनाम्नाम्‌ । 
विक्कुदय पुत्रमघवान, यदृजामिलो5पि नारायणेति प्ियमाण श्याय सुक्तिम्‌ ॥ 


इस जगतमें जीवोंके लिये बस, यही सबसे बड़ा कर्तव्य--परमंधर्म है कि वे 
नाम-कीर्षन आदि उपायोंसे भगवानके चरणोंमें मक्तिभाव श्प्त कर लें। प्रिय दूतो ! 
मगवानके नामोच्चारणकी महिसा तो देखो, अजामिल-जैसा पापी भी एक बार 
नामोचारण करनेमात्रसे मृत्युपाशसे छुटकारा पा गया । भगवानके गुण, लीला और 
नामोंका मलीमाँति कीतेन मलुष्योंके पापोंका सर्वधा विनाश कर दे, यह कोई उसका 
बहुत बड़ा फठ नहीं है, क्योंकि अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चम्बल 
चित्तसे अपने पृत्रका नाम 'नारायण' उच्चारण किया। इस नामामासमात्रसे उसके सारे 
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: हरे राम. हरे. रोम रोम “रामे- हरे हरे । हरे ऋष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हंरे... हरे 
7 ज्यति : “शिवा-शिंव - : - जानकि-राम-) जय -: .रघुनंतदन- “ जय: सियाराम ।। 
£रघुपति  --रॉघत ... -र राम । पतित-पावन- : 7 7-४ “सीताराम | 
-. जय: जब -दुगों- जय मा तारा: । जय गणेश - जब शुभ-आगारा: ॥ 

















य सदहात्माका प्रखाद : -. 5: ह जा के 
|. ३-जंप) स्वान+ सत्तज्ञ3. स्वात्यावल्ूय मंगवर््धक्तिते उच्रोचतेर उन्नतिका दिन्दर्शन ( श्रीजयश्यालूजी:- ८... 
““>गोयन्दकांदे व्योज्यानके आवारपर ) 2 ट 


ही, + 7०69७ 





रा 2 “कओतेन।. कविता] ( भीआरतसीप्रतांदर्तिहजी ) 
2: 5 ६-ओऔीक्ृषण्णलीलका चिन्तन गण 
5... ७-नामकी मंहिमा (-ओक्रीकान्तशरमजी ) 7; .-.: 


.. 3 १४-द्वानवीर जगड़ शाह ( श्रीअमयालाछ जंगजीबुनदात शाह ) -: 
.._:4 १ए-मानसिक इन्द्र ( प्रों० प०-भीलालंजीरामजी शक्ल ऐम्‌० ए.० ) 
2. 5$-परायनाकां प्रभाव [ कहानी ] (श्री स्वक्रः ). 
7 “+ १७-भारतते गोवधको कलझ शीघ्र दर हो... _. 
जी _१८-अनांमी मानव ( श्रीहरिनारायंणंजी व्यास ) 
... | १९-समाजर्म धंर्मके.नामपर पार 


द । :7॥ १-जेलत झनझनियोसे स्थाम 
डक कर | जब पावके रवि चन्द्र जयंति ज॑य | सत “चिंत आनंद अंगा जय जय | 
भारतमें जा) (. 

- विदेशमें १०) ८(: जय विश्वरूप हरि जय ।:जय हर अखिलात्मन जय जय ३ 

0 5शिलिक् |: जय व्रोंट जय-जगत्पंते | 77777: जय | गरियति “जय. रंमापते॥) (३० कंढ) जय: रस 








कल्याण चतड 








० घूर्ममद्र; पृण्णमिद्र पुणोत्‌ पृणमुदल्यते । पृर्णत्य पृर्णणाठाय पृर्णमेवानक्चिष्मते ॥ 





यत्पादतोयं॑ मवरोगवैद्यो . यत्पादपांशुर्विमलत्वसिद्धथे । 
यन्नाम दुष्कर्मनिवारणाय तमप्रमेय॑ पुरुष मजामि ॥ 











चर्ष २८ गोरखपुर, सोर चैत्र २०१०, मार्च १९५४ 


सिासपीनी 








खेलत झुनझुनियाँ तें स्याम । , 

रतनजटित , पलनामे पोढ़े  नंद्खुभन खुखधाम ॥ । 
कटि किकिनी, कलित कंकन कर, गछ मोतियनकी माल । ८ 
डर वधनखा, वाहु वाजूबंद, तितक खुसोमित भार ॥ 

गोल कपोछ, अधर अभरुनारे, घन छुँघुरारे केस । 
मंजु मधुर दग कंज हरत सन मोहन वार छुवेंस ॥ |; 
मुकुट मयूर-पिच्छ राजत सिर मुक्ता गुँथे छछाम । 

परम अकिचन के घन दुर्लभ . जखुघा-मन विश्राम ॥ हट 


दा ४::66८:#६१८२ह८६०--- 





7..22/ककट्रे-नक->नयक, 


कल्याण 


याद रक्‍्खो---यदि तुम किसी दूसरेसे सुखकी आशा 
रखते हो तो तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि 
ऐसी अबस्थामें तुम्हारा सुख तुम्हारे अपने अधीन नहीं 
है, उसके अधीन है। अतः दूसरे किसीसे किसी 


प्रकारके सुखकी आशाअप्रतीक्षा न करो। भगवानने 


तुम्हारी योग्यताके अनुसार तुम्हारे हितके लिये तुम्हें जो 


कुछ दिया है, उसीमे सुखका अनुभव करो । तुम्हारा... 


सुख तुम्हारे अपने अधीन होना चाहिये, पराधीन नहीं । 

याद रक्‍्खो--जो दूसरोंसे सुखक्ी आशा न रखकर 
अपनी योग्यताके अनुसार दूसरोंको सुख पहुँचानेके 
प्रयत्ममें लगा रहता है, वही सुखी होता है | उसे कभी 
आशाभज्ञ या निराशाका दुःख नहीं भोगना पड़ता, न 
कभी दूसरोंके किसी कार्यको उनके कर्तव्य-पालनकी 
अवह्देलना मानकर ही उसे दुःख या क्रोध होता है | 

याद रकक्‍्खो--यदि तुम अपने प्राप्त साधनोंसे--- 
चाहे वे अत्यन्त नगण्य ही क्यों न हों---दूसरोंको 
छुख पहुँचानेका प्रयत्न करते रहोगे तो तुम्हारे वे 
साधन उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे---तुम्हारे अंदर दूसरोंको 
घुख पहुँचानेकी प्रवृत्ति और शंक्ति भी बढ़ेगी और तभी तुम 
दूसरोंके साथ रहनेके यथार्थ अधिकारी बनोगे | समझ 
रक्‍्खो---दूसरोंके साथ रहनेका वही अधिकारी है जो 
दूसरोंकी छुख पहुँचाता है और सदा उनका हित 
देखता है । ह 

याद रक्‍्खो---तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सब भगवान्‌- 
का है | भगवान्‌की ५स्तु भगवानकी आज्ञाके अनुसार 
भगवानकी सेवामें लगा देनेमें उसका सदुपयोग है । 
जहाँ-जहाँ दुःख है--.अभाव है, वहाँ-पहाँ भगवान्‌ ही 
उन वस्तुओंको तुमसे चाहते हैं, यह समझकर उनकी 
वस्तुओंको प्रसन्‍्नतापूर्वक उन्हें देकर अपने कर्तव्यका 
पालन करो | 


याद रक्‍्खो---तुम यदि अपना छुधार चाहते हो, 


अपनी उन्नति चाहते हो तो दूसरोंके गुण देखो और 
अपने दोष देखो । दूसरेके दोषोंको देखने और उनकी 
आलोचना करनेसे केवल समय ही नष्ट नहीं होता, 
बरं अपने अंदर अभिमानकी मात्रा बढ़ती है । दूसरोंके 
प्रति घृणा और द्वेष उत्पन्न होता है, जो बाहर क्रियाशील 
होकर भयानक कलह और बैर पैदा कर देता है । 
याद रक्खो---यदि तुम अपने दोषोंकों देखोगे और 
उन्हें. ढूँढ़-दूँढ़कर--जरा-सा भी कहीं पाते ही उसे नश 
कर देनेकी कोशिश करोगे तो तुम शीघ्र ही दोषमुक्त 
हो जाओगे | 

याद रक्खो---यदि तुम दूसरोंकी ओर देखते रहोगे, 
उनके दोषोंका निरीक्षण करते रहोगे तो अपने दोपोंको 
देखने और उन्हें. मिठनेकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं 
जायगा और वे तुम्हारी बेजानकारीमें बढ़ते ही रहेंगे । 

याद खखो---यदि तुम दूसरोंके दोष देखोगे तो 
तुम्हें अपनेमें गुण हैं, ऐसा अभिमान होगा और बिना 
हुए ही अपनेमें गुण देखने छगोगे-। परिणाम यह होगा 
कि तुम्हारी उन्नति--तुम्हारे गुणोंका विकास रुक 
जायगा और तुमपर दोषोंका आधिपत्य बढ़ने छंगेगा | 

याद रक्‍्खो---प्रकृति त्रिगुणमयी है, इसमें तमोगुण 
भी है | तमोगुणमें ही दोषोंका निवास है | 
इसलिये अपने तमोगुणका नाश करके सच्गुणको 
बढ़ाओ और बढ़े हुए सत्तगुणसे दूसरोंके तमोगुणको 
दूर करो । सत्तगुणसे ही सदृयवहार, सदाचार बढ़ते 
हैं और उन्हींसे दूसरोंके तमोगुणका नाश होता है। 
तमोगुणसे तमोगु५ नहीं मिठ्ता, बल्कि बढ़ता है | 
अत्व दूसरोंके दोष दूर करनेका तरीका यही है कि 
उनके शुण देखो, अपने सद्व्यवहारसे उनके अंदर 
छिपे तथा सोये हुए गरुणोंका विकास करो और अपने 
पास जो कुछ भी उनके कामकी चीज है उन्हें देकर 
उनके अमावकी पूर्ति करो | 


शिव 


४७-७७ १०५२७... 


एक महात्माका असाद 
[ गताड्डूसे आगे ] 


( ८) 


साधकको चाहिये कि अपने मनको पुनर्जन्म और 
ररकादि या अन्य किसी प्रकारका भय दिखाकर या 
गरूच देकर उसकी रुचिको दबावे नहीं और प्राप्त 
वेवेकके द्वारा उसकी रुचिका निरीक्षण करता रहे | 
रेसा करनेसे मनकी दह्शाका ज्ञान सहजम ही हो 
छकेगा और उस रुचिके अनुसार आचरण करनेपर 
भी जब मनके उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होगी, तब वह 
पुगमतासे उस रुचिका पस्वित॑न खीकार कर लेगा | 
रेसा करनेसे खामाविक ही मनमें यह रुचि उत्पन्न 
होगी कि मुझे ऐसा झुख मिले जो सदा बना रहे, 
जो कमी घंटे नहीं और जिसमें दुःखका मिश्रण न 
दो | इस रुचिके अनुसार जब उसे संसारके किसी 
भी भोगमें--किसी भी परिस्थिति---अवस्थामें वैसा 
छुख नहीं मिलेगा, जब वह सब ओरसे मठककर थक 
जायगा, तब मनकी रुचि और वुद्धिकि विवेककी 
एकता हो जानेपर जब मनमें यह विश्वास हो जायगा 
कि भगवानके समान किसी प्रकार भी कोई सुन्दर 
नहीं है---समस्त सुन्दरताके केन्द्र वे ही हैं; समस्त 
जगत्‌की सुन्दरता उनके सौन्दर्यके किसी एक अंशका 
प्रतिविम्बमात्र है; मगवानके समान प्यार करनेवाला, 
प्रेमके तत्तको जाननेवाला भी कोई नहीं है तथा बिना 
ही कारण दया करनेत्राछा भी कोई नहीं है; वे ही 
हैं, उनके-जैसा दूसरा कोई है ही नहीं---तब मन 
अपने आप _्षमकी ओर छगेगा | 


बत॑मानकाछमें जो साधकको ऐसी ग्रतीति होती 
है कि क्या किया जाय, मन भगत्रानूमें छगता नहीं, 
भमगवान्‌की ओर मन खिंचता नहीं |? फिर ठीक उसका 
उल्टा हो जायगा | मन हटानेसे भी भगवानसे नहीं 
हठेगा । गोपियोंके चरि्रेसे यह भाव ठीक समझमें 
जा जाता दे | वे एक दूसरीसे कया कद्दती हं--.. 


यह न कि सखी | क्‍या करूँ, जबसे इन आँखोंने 
उस मोहनी मृतिंको देख लिया, तबसे मेरी आँखें, भेरा 
मन मेरा नहीं रहा | वह उसे छोड़कर अन्य किसी 
ओर लगता ही नहीं |? 


इस प्रकार हृदय और विवेककी एकता हो जानेपर 
बुद्दि सम और स्थिर हो जाती हैं । तब साधकका 
अहंभाव गलकर प्रेमास्पदके प्रेमकी छाल्साके रूपमें बदल 
जाता है| उस समय अहंभाव और ग्रेमकी छालूसाके भेद- 
की उपलब्धि नहीं होती | दोनों एक हो जाते हैं एवं 
प्रेम और प्रेमकी छाल्साके सिवा कुछ भी नहीं रहता | 

ध्यान रहे कि शरीरके दोषोंका दर्शन करना, 
उनका चिन्तन करना नहीं है | दोषोंका चिन्तन तो 
साधनमें विज्नरूप है, आसक्तिको पुष्ट करनेवाल्ा है। 
अतः साधककों चाहिये कि शरीरकी आदि, मध्य, 
अन्तिम अवस्थापर तात्तिक्र विचार करके उसकी 
वास्तविकताको देखे | उसका या उसके दोषोंका चिन्तन 
न करे | इस प्रकार जब साधक प्राप्त बिवेकके द्वारा 
शरीरके वास्तविक खरूपका दर्शन कर लेता है, तब 
शरीरकी सत्यता और उझुन्दरता मिठ जाती है | उसके 
मिंठते ही कामका अन्त हो जाता है | फिर अनन्त 
और नित्य सौन्दर्यके निधान परमगप्रेमास्पद प्रभुसे 
मिलनेकी लछाल्सा जाग्रत हो जाती है | 


(५९) 


शरीरकी असलियतको देखनेका प्रकार 

साधककी विचार करना चाहिये कि शरीरमें 
छुन्दरता, नित्यता और प्रियताकी ग्रतीति क्‍यों होती 
है ? इसका कारण क्या है ? विचार करनेपर माछ्म 
होगा कि अविचार अर्थात्‌ विचारकी कमी ही इसका 
कारण है | साधकका अपना खरूप नित्य चेतन और 
आनन्दमय है | इसलिये वह जिसके साथ अपनेकों 
मिछाकर उसमें अद्ंभाव कर लेता है, उसीमें उस्ले 
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नित्यता और चेतनाका सास होने छगता है और वह 
तबतक रहता हैं जबतक साधक प्राप्त विवेकके द्वारा 
उसपर विचार नहीं करता । अर्थात्‌ अपनी जानकारीका 
निरादर करता रहता है | 
थास्तवर्म जो जिसका सजातीय है, उसीसे उसकी 
एकना अर्थात्‌ वास्तविक सम्बन्ध है | अपने विजातीयसे 
कर्मी भी किसीकी एकता या सम्बन्ध नहीं होता। 
तथापि शरीर, जो कि अपना सजातीय नहीं है, उसे 
ही। अज्ञानवश सजातीय मानकर उससे अपनी एकता 
और सम्बन्ध मानने छग जाता है | इसीका नाम 
अविचार है और यही समस्त अनर्थोका मूल है | 
यद्द सभी मनुप्योकी खामावरिक जानकारी है कि 

दरीर में नहीं हूँ। बोल्चालमें भी वह कहता है कि 
यह मेरा हाथ है, यह पैर है, यह आँख है, यह मन है, 
यह बुद्धि है इत्यादि | कोई भी ऐसा नहीं कहता कि 
में हाथ हूँ, में आँख हूँ | तथापि ऐसी मान्यता बन 
गयी है कि शरीर में हूँ। में शरीर नहीं हूँ, ऐसा 
अनुभव सजग नहीं रहता | यही कारण हैं कि वह 
शरीरके सुख-दुःखसे अपनेको झुखी-दुखी मानता है| 
अतएव यह अनित्य, क्षणमह्ठुर एवं गंदा शरीर नित्य एवं 
छुन्दर भासने छग गया है | इसमें, इसके सम्बन्धियोमि 
अपनलका सम्बन्ध हो जानेके कारण उनमें प्रियताका 
भास होता हैं | इसीको पकामः कहते हैं | इसीका 
ब्रिस्तार नाना भोग-सामप्रियोंकी, उनके भोगनेकी 
इक्तिकों और उस्रक्रे उपयुक्त परिस्थितियोंक्रो प्राप्त 
करनेकी इच्छाएँ हैं | प्रकृतिका यह नियम है कि 
इच्छाओंके अनुसार मनुप्यकी प्रवृत्ति तो होती है पर 
उस प्रदृत्तिके अन्तमें प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। 
इच्छाओंको मनुष्य मित्र तो सकता है पर उनकी पूर्ति 
नहीं कर सकता | भोगोंके उपमोगसे होता क्‍या है 
उनके भोगनेकी घक्तिका हास और मोगवासनाकी उत्तरोत्तर 
इृद्ि। मिसके कारण अमावका अनुभव कर्मा नहीं मिव्ठा 
. भीर कहीं भी छुख-शान्तिकी उपलब्धि नहीं होती | 
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साधकको चाहिये कि उसे जो खत: जानकारी है, 
उसका आदर करे, उसका सदुपयोग करे; उसके द्वारा 
यह निश्चय करे कि न मैं यह दरीर हूँ और न यह 
मेरा हैं| जब यही मेरा नहीं है तव इससे सम्बन्ध 
रखनेवाले इसीके सजातीय अन्य पदार्थ तो मेरे हो ही 
कैसे सकते हैं? यह निश्चय होते ही सब प्रकारकी 
इच्छाएँ अपने-आप निद्तत्त हो जाती हैं | अन्तःकरण 
जुद्ध, शान्त, सिर हो जाता है| फिर यह निश्चय करने- 
में कोई कठिनाई नहीं होती कि मेरे तो केवछ भगवान्‌ 
हैं, क्योंकि मैं उन्हींका हैँ। मेरी और उनकी सजातीयता 
है | खमावसे ही मैं उनका प्रिय हूँ, वे मेरे प्रमास्पद 
हैं | जिस समय मैं उनके और अपने सम्बन्धको भूला 
हुआ हूँ---उस समय भी मेरा और उनका जो नित्प- 

सम्बन्ध है---वह तो है ही | उसका कमी विच्छेद 
नहीं होता | यह विश्वास इृढ़ हो जानेपर तत्काल 
सावकके हृदयमें उन परम सझुहृदू परम ग्रेमास्पद अपने 
उन अभुसे मिलनेकी उत्कट छाव्सा जाग्नत्‌ हो उठती 
है | उसकी पूति होनेपर भी वह मिटती नहीं बल्कि 
नित्य नृतन वनी रहती है | 

भगवत्‌-प्रेम किसी भी करमंका फल या क्रिया-साध्य 
वस्तु नहीं हैं | उसके लिये कालान्तरकी प्रतीक्षा करना 
भूछ है । भगवानसे और उनके ग्रेमले साधकका देझ्, 
काछ, अवस्थाविषयक किसी ग्रकारका भी व्यवधान 
अथवा दूरी नहीं हैं | उपयुक्त प्रकारसे सब प्रकारकी 
इच्छाएँ मिट जानेपर योग और वोधकी प्राप्ति हो जाती 
हैं, तव भगवत्‌ग्रेमका ग्राकव्य और भगवानका सांनिध्य 
खतः ही, बिना किसी ग्रयक्षके अपने-आप होता है | 

जीवकी सबसे बड़ी भूल हैं कि वह अपनी 
खाभाविक जानकारीका उपयोग, आदर न करके उसकी 
अवहेलना करता हुआ उसके विरुद्ध आचरण करता 
है । इस भूछकों कोई मिटा सके तो भगवान्‌ या उनके 
प्रमाका ग्राप्तिम विल्म्त न हो | 


॒ इसका सम्बन्ध वरतमान- 
से हैं | इसे भविष्पके लिये 


छोड़ना ही प्रमाद करना है | 


/ 
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शानत्राम जा बह कद्ाा है कि सावन करते-करत 
काठन्तरमें चित्तकी शुद्धि और उसका परिणाम योग, 
बोब एवं प्रमु-प्रमकी ग्राप्ति होती है, यह कहना केवछ 
उसी अंशर्म ठीक है कि सावक् कहीं सफल्तामें 
व्रिंढम्च देखकर निराश न हो जाय | वास्तव विल्म्व- 
का कारण है अपनी जानकारीका अनादर करना; 
क्योंकि उसके बादका सारा काम तो मगवानकी 
अद्वैतुकी कृपा अपने-आप पहलेसे ही बना देती हें | 
उसके ब्रिये चेशकी क्या जरूरत हैं? जानकारीके 
आदसरका परिणाम हैं-.-पूर्ण वैराग्य | बैगाग्यकी पूर्णता ही 
योग तथा बोब है | अवध और मोगका हेतु गग ही 
है| बाकी पूर्णतामें ही प्रेम निहित हैं । 
( १७ ) 
ग्रक्ष-मनकी एकाग्रता कैसे हो 
उद्दर-मनकी एकाम्रताके उपाय साथकोंकी ग्रदृत्ति 
और विश्लासके भेदसे अनेक हैं | उनमें प्रधान सावन 
बैराग्य अर्थात्‌ रागका अमाव हैं | अम्याससे भी मनकी 
एकाग्रता होती है; परंतु केब्रछ अभ्यासद्वारा की हुई 
एकाग्रता टली नहीं, पुनः चब्बछ्ताम बदलछ जाती है | 
जब मनमे संत ग्रकारकी इच्छाओंका सत्रथा अभाव 
जाता है, तब मनकी खामातिक एकाग्रता ग्राप्त होती 
और वहीं टिंकती है । 
जो मनकी चंब्रब्तासे दुस्ती होकर एकमात्र 
एकाग्रताका हच्छक होता है, जबतक मन एकाग्र नहीं 
होता सबतक जिसको चेन नहीं पडता, उसका मन भी 
अवश्य एकामग्र हो जाता है | 
जो साधक किसी स्थितिकी ग्राप्तिके 
एकाग्रताके छिये किसी वस्तु; व्यक्ति अथव्रा भावमें 
अपने मनकों छगाकर कर्तृत्वमात्रपूर्वक्ष मतकों एकांग्र 
करनेके डिये ्रयतन करता हैं उसका मन काछान्तरमें 
एकाग्र नहीं रहता; क्योंकि कर्ता और मोक्ता मावके 


ह्दो 
हर 


उद्देझसे मनक्ती 


रहते हुए जो स्थिति प्राप्त की जाती है; उसका अन्त 
अव्य्य होता है---यह प्राकृतिक नियम हैं | 

जो चित्तकी एकाग्रताको ही सतसे अधिक आवश्यक 
काम समझ लेता हैं, जिसे चित्तकी एकाग्रता न होने- 
की पूरी वेंदना है, चित्त एकाग्र हुए बिना जिसको 
चैंन नहीं पडता, उसका भी चित्त एकाम्र हो जाता हैं | 

(११) 

ध्यान रहे कि योग, वोब, प्रेम क्रियासाध्य नहीं 
हैं | किसी क्रियाके फह्ल्ममें इनकी प्राप्ति नहीं होती; 
क्योंकि क्रियाका जन्म कर्ता-मावरसे होता है | कर्ता-माव 
शरीर में-मात्र होनेपर ही होता है | एवं झरीरमें मैं- 
भाव अविचारके कारण होता हैं| जहाँ अविचार है 
अर्थात्‌ विवेकका आदर नहीं है--वढाँ योग, वोब, 
प्रम कैसे हो सकते हैं ? | 

यह निश्चित नियम हैं कि प्राप्त विवेकका आदर- 
करनेपर अर्थात्‌ उसका सदुपयोग करनेपर जब इन्द्रिय 
जनित ज्ञानपर बुद्धिकी विजय हो जाती है तव अन्तः- 
करण सर्वथा शुद्ध हों जाता हैं | उस समय दारीरमे 
अहंता-ममता न रहनेके कारण कर्तापन और भोक्तापन 
भी नहीं रहता | सत्र प्रकारक राग ओर बासनाओका 
समृछ नाझ हो जाता हैं| तब दृत्तिनिरेवरूप योग 
अपने-आप सिद्ध हो जाता दे । उसके दवोनेपर 
विकल्परदित वोधू अपने-आप प्रकट होता हैं, वह नियत 
है। ऐसी परिस्थितिमें मगरत-प्मकी छाठ्सा जाग्रत होती है. 
और हृदयमें प्रमक्री गड्ढा छहरानें छगती है | जिश्चका कर्मी 
अन्त नहीं होता ह---नित्य नया प्रेम बना रहता हैं | 

साथकका पुरुषा्य यहींतक है कि वह अपने अन्त: - 
करणमें सब प्रकारकी भोगवासनाओंका अन्त करके डसे 
झुद्ध कर ले, उसके पश्चात्‌ उसे कोई प्रयःन कत॑व्य 
नहीं रहता | 

अपने प्रेमोस्पदका स्मरण था चिन्तन कर्म नहीं है; 


७० 
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क्योंकि वह अपने-आप होता है | उसमें कर्तापनका 
अस्तित्व नहीं रहता ) 

नाम-जप और स्मरणमें यही अन्तर है कि जप तो 
प्रेमकी उपलब्धिके लिये कर्ता-भावपूर्वक किया जाता है । 
उसमें क्रियाकी अधिकता और भावकी न्यूनता रहती 
है, किंतु स्मरण-चिन्तन तो प्रेमास्पदके विरहमें अपने- 
आप होता है | जो ध्यान या चिन्तन भगवानके ग्रुण, 
नाम, छीछा आदिका महत्त्व सुनकर किसी प्रकारके 
रूप, आकृति या भावकी धारणापूर्वक कर्तापनके सहित 
किया जाता है, वह अन्तःकरणकी शुद्धिका हेतु और 
भगवानमें ग्रेम-विश्वास उत्पन्न करनेवाछा है, जिसे मक्तिका 
एक थ्ज कहा गया है। परंतु उसके साथ जबतक 
कर्तापनका सम्बन्ध है, तबतक उसमें व्यवधान अनिवार्य 
है | वह सर्बथा निरन्तर नहीं हो सकता । 

जो स्मरण-चिन्तन प्रेमास्पदके वियोगमें---उनकी 
विरह-व्याकुछतामें होता है----उसमें व्यवधान नहीं होता; 
क्योंकि उसमें कर्तापन और भोक्तापनका अस्तित्व नहीं 
रहता, एकमात्र ग्रेम-ही-प्रेम रह जाता है। उस समय 
साधकका शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये 4ह 
क्रियासाध्य नहीं है | 


जो कुछ कर्तापनके भावसे किया जाता है, उसका 
फल तत्काल नहीं मिलता, कालान्तरमें मिलता है । 
भगवत्‌ प्राप्ति और उनका प्रेम वर्तमानमें मिलता है । 
इसमें काढान्तरकी अपेक्षा नहीं | इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि वह प्रयतनसाध्य नहीं है | 
जब साधक अपने-आपको सर्बथा भगवानके समर्पण 
करके उन्हींपर निर्भर हो जाता है, तब उसका कर्तापन 
सबया गछ जाता है। करनेकी वासनाका अन्त हो 
जाता है | उसकी अभिराषा भगवानकी अकारण 
: कृपासे अपने-आप पूर्ण होती है| हृदय प्रेमसे छका 
रहता है । करनेके द्वारा जो कुछ मिला है, उसके रागकी 


कल्धाण 
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निवृत्ति हो जाती है और जो वर्तमानमें सर्वदा-सर्वन्न 
विधमान है, उसके विश्वासपर चित्त शुद्ध हो जाता है | 

जो सचमुचमें नित्य वर्तमान है, वह ( परमेश्वर ) 
अपनेको, और जो सदा-सर्वदा नहीं है---उसको भी 
प्रकाशित करता है । पर 'है? ( परमात्मा )की प्रीति,-- 
जो थषास्तवमें नहीं है, उसकी निद्धत्तिमें, और जो हैं 
उस ( परमात्मा ) की प्राप्तिमें समर्थ है | इसलिये मगवतत- 
प्रीतिका महत्त्व भगवानूसे भी अधिक हैं | अतएव 
भगवद्‌विश्वासी साधकोंको भगवग्रीति और विश्वास सर्वदा 
सुरक्षित रखना चाहिये | 

( १२ ) 

प्रशन-जब साधकका देहामिमान सर्वथा गल 
जाता है और उसका हृदय विशुद्ध प्रेमसे भरा रहता 
है, उस समय उसके व्यवहारमें क्या अन्तर हो जाता है ? , 

उत्तर-उसके सभी व्यवहार साधारण छोगोंकी 
अपेक्षा उलटे होते हैं | जहाँ ल्ोगोंका हर-एक प्रदृत्तिमे 
कोई-न-कोई खार्थ रहता है, किसी-न-किसी प्रकारकी 
भोग-आत्तिकी इच्छा रहती है---त्रहोँ उसकी सभी 
प्रदनत्तियाँ दूसरोंकी प्रसन्‍नताके छिये या यों कहना 
चाहिये कि भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही होती हैं | 
उसमें अपना कोई भी प्रयोजन नहीं रहता | छोक- 
व्यवहारमें जिनके साथ परिचय या किसी प्रकारका 
सम्बन्ध है और जिनके साथ नहीं है, जो उसके साथ 
अच्छा बर्ताव करते हैं. और जो प्रतिकूल करते हैं--- 
उन सबमें उसका समान भावते ही प्रेम रहता है । 
प्रेमका भेद नहीं रहता | कर्मका भेद रहते हुए 
भी प्रेममें विषमता नहीं होती | अतः वह सबका प्रिय 
वन जाता है। उसकी अत्येक प्रवृत्तिमें सहज 
दूसरोंका हित निहित रहता है; इसडिये ही ली 


प्यार करते हैं | यह उसके ऊपरके आचार-व्यवहारकी 
बात कही गयी है 


स्-्््क्ण्ण्जर.>फउल, 22-3णुल्क-+»-त 


जप, ध्यान, सत्सड़, खाध्यायरूप भगव्ध क्तिसे उत्तरोत्तर उन्नतिका दिग्दशन 


( श्रीजददयालडी गोयन्दकाफे ब्याज्यानके आधारपर ) 


कोई-कोई भाई ऐसा कहते है कि “हम ध्यान करते हैँ; 
नामका जप करते हैँ, माठा भी अधिक संख्यामें फेरते ई 
किंतु दर्में विशेष लाभ देखनेमे नहीं आता, हमारी स्थिति बैंसी- 
की-बैसी ही दिखायी देती है|! कितने ही भाई कहते हैँ--:हम 
सीस सालसे सत्सज्ञ करते हैँ; किंतु विशेष ल्यम नहीं देखनेमें 
आता ।? इन लोगेंके कयनपर झुछ विचार करना आवश्यक 
है। मान लीजिये कि एक आदमी गीताका पाठ करता है; 
उसे पाठ करते दस वर्ष ब्रीत गये; किंठु उसका कोई 
सुधार नहीं हुआ; तो; यह तो निश्चय ही है; इसमें गीताका तो 
कोई दोप है नहीं | तब फिर सुधार वर्यो नहीं दो रहा दे १ 
जो पुरुष गीताका अम्याध करता है और उसका सुधार 
नहीं हो रह्म है उसको यह ठोचना चाहिये कि गीतामें तो 
कोई ऐसी बात दे नहीं कि जिठसे उसका पाठ करनेपर 
'उब्टी खराबी हो था पाठका अभ्यास करनेसे भागे बढ़ने 
. दकावट पढ़े। तो फिर बात क्‍या दे? तब फिर यद्दी 
निश्चय द्ोता दे कि गीता-साधनमें ही कही-न-कह्ी त्रुटि है। 
हम सत्सज्ञष करते हैँ पर हमारा कोई सुधार नहीं हुआ | 
जो सलझ्न नहीं करते दे, वे भी वैसे ही दँ और हृ॒म 
जो सत्सक्ल करते दूँ; वे भी वैसे दी रहे। तो यह समझना 
चाहिये कि सत्सड्से कोई नुकसान दो; ऐसी बात तो है दी 
नहीं और न उत्सक्ल आगे बढ़नेसे रोकता ही है | इसी 
प्रकार भजन-ध्वानके विपयमें भी समझना चाहिये कि 
भजन-ध्यान करनेसे नुकसान हो) यह बात तो असम्भव है । 
तो फिर क्‍या बात है! बात यह है कि हमारा साधन उच्च 
कोटिका नहीं है। साधन मूल्यवान्‌ होना चाहिये । जिस 
प्रकार आप घन कमानेके लिये छृदयसे चेश करते ६ और 
उस कामको ध्यान देकर बड़ी सवधानीके साथ सुचादरूपसे 
करते हैं, इसी प्रकार गीतापाठ; जप) ध्यान; सत्सल्भ) स्वाध्याय 
आदि साधन भी आपको आदरपूर्वक और ध्यान देकर 
सुचायरूपे करने चाहिये | जब आप साधनका आदर 
नहीं करेंगे, तब साधन भी आपका आदर केसे करेगा! 
आदरका कया अर्थ है? गीतामें हमारी आदखुद्धि होगी 
तो हम जहाँ भी चैंढेंगे। हम गीताकी अपने बेठनेकें 
स्थानसे उच्च आसनपर आदरपूर्वक रखेंगे यानी जेंसे सिख- 
_छ्येग अन्यताहवको मानते हैं। उसी प्रकार हम उसका विद्येप 


आदर करेंगे | दूसरी बात यह कि हम उसका पाठ बड़े 
प्रेमसे---अनुरागसे धीरे-धीरे सम्मानपूर्वक्र करेंगे; क्योंकि 
हमें उसके द्वारा श्रीमगवानको प्रसन्न करना है। यह नहीं कि 
बड़ी जल्दीसे समाप्त करनेके लिये डाकगाड़ी-सी छोड़ देंगे | 
तीसरी बात यह कि हमने आज जो गीताका पाठ किया 
वह कौनसे अध्यायके कोनसे रोक थे यह याद रकक्‍्खें और 
उनके अर्थ और भावपर घ्यान दें | किसीने पूछा कि आज 
क्रिस अध्यायका पाठ किया तो बोले--आज पश्चमी है तो 
पॉचवें अध्यायका ही पाठ किया होगा । आपने प्रातःकाल 
दही पाठ किया; वह भी पूरा याद नहीं किस अध्यायका पाठ 
किया, तो गीताके ऐसे पाठसे विशेष कया छाम होगा। आप इसे 
समझते हैँ कि हमने इतनी वेगार कर दी तो फिर छाम भी 
आपको वेगारके अनुसार ही होना चाहिये | आप गीताका पाठ 
करते दूँ, पाठ करते-करते नींद आा गयी, पुस्तक आपके 
हाथसे गिर गयी । फिर पुस्तक उठाकर सोचने लगे; किस 
अध्यायके किस #ठोकका पाठ कर रहे थे | ऐसा पाठ करना 
तो गीताका अनादर करना है | ओर जब आप गीताका 
यों अनादर करेंगे तब गीताके अध्ययनसे जो राम होना 
चाहिये, वह आपको केसे होगा १ 

इसी प्रकार आपने सत्सक्ष किया | किसीने पूछा कि 
“आप सत्सन्लमें गये थे !? कहा--हाँ गये थे |! पूछा--भक्या 
विपय था ? कहा--सलन्ज बहुत अच्छा था पर क्या विषय 
था सो तो याद नहीं है |? ध्वाह; आप अमी-अमी सत्सड्से 
आ रहे हैं. फिर याद केसे नहीं है !? तो बोले---५हमें कुछ 
झपकी-सी आ गयी थी ।? दूसरे भाईसे पूछा--“क्या आप 
सत्सकूमें गये थे ?? वोले--“सत्सद्को तो सभी छोगेनि 
अच्छा बताया |? थअजी |! छोगोंने तो अच्छा बतलाया 
पर आप भी तो थे न? कहा--८था तो सही |? फिर 
पूछा--“तो सत्सज्ञमं कित विपयका विवेचन हुआ १? 
ब्रोले--'मेरा मन दूसरी ओर चला गया या) मैंने ध्यान 
देकर सुना नहीं |? तीसरे भाईसे पूछा--“आज प्रसक्ल क्या 
हुआ ?? बोढे--'सुना तो था; किंतु याद नहीं ।? सोचिये, 
जब अभी-अभी उतडमें सुनी हुई बात याद ही नहीं रही 
तब उसका पालन आप क्‍या करेंगे | बात यह है कि आपने 
आदरपूर्वक ध्यान देकर सुना ही नहीं ! 


टंडन 


कल्याण 
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इसी प्रकार आप जप करते हैं; आपका मन इचर-उघर 
चला गया; आप माछा फेर रहे हैं, माला गिर गयी | कितनी 
मात्य फेरी; यह ध्यान नहीं है। तो यह जय आदरपूवक 
नहीं है | माला फेरते समय एक तो भगवानके नामके जपका 
वार नहीं इटना चाहिये। दूसरे, जप करते समय खूब 
प्रसन्नचित्त रहना चाहिये और समझना चाहिये कि भगवानकी 
मुझपर बड़ी भारी कृपा है; जो कि उनके नामका जप मेरे 
द्वारा हो रहा है । जप करते समय उसके अर्थका भी क्ञान 
होना चाहिये अर्थात्‌ भगवानके स्वरूपका भी ध्यान होना 
चाहिये एवं जप निष्काम प्रेममावसे करना चाहिये तथा 
ऐसे श्रद्धा-विश्वासके साथ करना चाहिये कि “जप करनेसे 
पापोका नाश होकर मेरा निश्चय ही कल्याण हो जावगा। 
इसमें तनिक भी शह्ढ नहीं है |? 
इसी प्रकार ध्यानके विपयमें समझना चाहिये । ध्यान 
करते समय भगवानकी लीलाका मनसे स्मरण होना चाहिये 
तथा भगवानकी लीलछाके साथ-साथ भगवानके स्वरूप और 
सैन्दर्य-माधुयंकी देख-देखकर पल-पढमें मुग्ध होना चाहिये । 
भगवानके चरित्रोम भगवानके गुण-प्रमावकी ओर भी दृष्टि 
डालनी चाहिये | भगवानकी जो कुछ लीला है, उसका तत्त्व- 
रहस्य भी साथ-ही-साथ समझना चाहिये | इस प्रकार 
भगवानके ग्रुण) प्रभाव, तत्व: रहस्थकी समझकर ध्यान 
करना बहुत उत्तम है। 
जब शाज्लोंकी बातें महात्माओंसे सुनी जायेँ तो सुनते 
समय इस बातपर अत्यन्त मुग्ध होना चाहिये कि भगवानकी 
ट्मपर कितनी झपा है; जो ये बातें हमको सुननेकी मिली | 
फिर उन बातोंको समझकर हृदयमें धारण करना चाहिये 
कि आजसे हमें यही करना है; यही बात आजसे हमको 
काममें छानी है। ऐसा करनेपर आपका जीवन श्ीत्र ही 
बदल सकता है। 
अब फिर कुछ रहस्पकी बातें बतायी जा रही हैं। 
चार बातें सार ईैं--( १) भगवानके नामका जप, (२) 
भगवानके खरूपका ध्यान; ( ३) खाध्याय करते समय 
उसके अर्थ और मावक्ी ओर दृष्टि और (४ ) सत्सक्ष । 
अपने मनसे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि “इनसे हमारा 
निश्रय ही सुधार होकर उद्धार होगा ।? जैसे भोजन करनेसे 
क्ुघाकी निइत्ति अवश्य होती है और जल पीनेसे पिपासा 
अवश्य मिठ्ती है; यह सर्वथा प्रत्यक्ष है; इसी प्रकार यह 
भी प्रत्यक्ष है। प्रतिदिन उसे संभाल लेना चाहिये कि आज 


सत्सज्ञ करनेके बाद अपनेमें कितना सुधार हुआ यानी कौन- 
कौन-सी बातें जीवनमें धारण हुई। आज गमायण पढ़ी तो 
पढनेके बाद यह देख लेना चाहिये कि उसमें कौन-सा प्रसझ 
था और उससे मुझे वया शिक्षा मिली ओर मेरा कया सुधार 
हआ | आज जप किया; ध्यान किया तो जप करनेसे हुगुण- 
दराचारोंका नाश अवश्य हो जायगा ओर रुद्ुण-सदात्तार 
अपने-आप ही अवश्य आ जायेंगे। भजन-ध्यानसे हममे 
सहृण-सदाचारोंका आविर्भाव अवश्य ही होगा | जब सदुण- 
सदाचार आवेंगे तो उनके प्रभावसे दुगुण-नुराचाराका वाश 
भी अवश्य हो जायगा | जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अन्भकार- 
का नाश होता ही है | इसी प्रकार जहाँ रद्ुण ए वां दुगुण 
रह ही नहीं सकते। जहाँ ईश्वरकी भक्ति ऐल पा पाय रह 
ही नहीं सकते | इस प्रकार दर्मे अपने छदयकों रेत 
सभालना चाहिये। जैसे छोमी मनुप्य व्यापार करते समय 
प्रतिदिन यह सँमाल लेता है कि आज कितना माल बिका 
और उसमें कितना मुनाफा हआ। आज तो दो सौ रुपये 
मुनाफा हुआ । दूसरे दिन फिर सेमाला | जाज कितना 
मुनाफा हुआ ! बोढे--डेढ़ सौ हुए. | जब कल दो सौ रुप: 
हुए तो आज कम क्यों ! अपनेको और विशेष चेश करनी 
चाहिये | इस प्रकार वह छोमी आदमी प्रतिदिन मुनाफा 
तेभाल लेता है। इसी तरह इमलोगॉको प्रतिदिन अपने 
साधनकी सँभाल कर लेनी चाहिये कि कलकी अपेक्षा आज 
साधनमें कितनी उन्नति हुई। और उन्नति न हुई तो क्यों 
नहीं हुई; उसका कारण हूँढ़ना और उसे सावधानीसे दूर 
करना चाहिये। इस प्रकार देखते रहें और यह समझते रहूँ 
कि (“ईश्वरका हमारे मस्तकपर हाथ है; उनकी अनन्त कृपा 
है। देखो; हम किस लायक हैं। यह तो ईश्वरकी अद्दैत॒की 
कृपा है जो इसमें संसारसे निकालकर वे हमारा उद्धार करना 
चाहते हैं। जब ईश्वरकी हमपर इतनी दया है; उनका इतना 
ध्यान है तब फिर हमारे उद्धारमे क्या शक्ल है | 


किसी गरीब आदमीपर किसी करोड़पति धनी आदमीका 

हाथ हो तो वह निर्भय हो जाता है। अपने ऊपर तो ईश्वरका 

द्ाथ है | फिर बात ही क्‍या है |? इस प्रकार समझकर हर 

समय प्रसन्न रहे। ध्यानमें ईश्वस्के ख्वरूपको देखकर हर 

समय प्रसन्न होते रहना चाहिये कि उनका रूप और छावण्य 

अत्यन्त मनोहर और अलौकिक है एवं अपने ऊपर भगवान- 
का अतिशय प्रेम देखकर भी प्रसन्न होना चाहिये कि 


संख्या ३] 


जप, ध्यान, सत्सज़; खाध्यायरूप मगवद्धक्तिसे उत्तरोत्तर उन्नतिका दिग्दशन 
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भगवान्‌ हमसे कितना प्यार कर रहे हैं| इस घातको देख- 
देखकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिये | 

जो कुछ हो रहा है; यह सब परेच्छा और अनिच्छासे 
हो रहा है। जो परेच्छासे हो रहा है; उसे भगवान्‌ करवा 
रहे हैं और जो अनिच्छासे हो रहा है। वह खय॑ भगवान्‌ 
कर रहे हैं । उसको देख-देखकर हर समय प्रसन्न 
होना चाहिये, उसमें भगवानकी दयाका अनुभव करना 
प्वाहिये--यह समझना चाहिये कि जो कुछ भी हो रहा है 
उसमें भगवानकी दया ओतप्रोत है | यदि किसी समय ऐसा 
प्रतीत हो कि इसमें मगवानकी दया नहीं है--कोप है; तो 
यह समझे कि वह कोप भी है तो भगवानका ही न, अतः 
उसमें भी उनकी दया ही भरी है। वालकपर माताका 
कोप होता है तो बालक कोपमें भी माँकी दया ही 
समझता है; क्योंकि स्नेहमयी माँ कभी बालकका अनिष्ट नहीं 
करती । माँ कोप करती है तो लड़केपर अनुशासन करनेके 
लिये करती है, जिससे उसका सुधार हों। अतः जिस प्रकार 
मॉँके कोपमें दया भरी रहती है। इसी प्रकार भगवानके 
कोपमें भी दया भरी है| 

परेच्छा उसका नाम है; जो दूसरेकी इच्छासे हो । परेच्छाके 
उदाहरण देखिये--जैसे कोई भाई किसी नाबालिग लछड़केको 
अपना दत्तक पुत्र बनाकर उसे अपनी सम्पत्तिका खामी बना दे तो 
यह समझना चाहिये कि सम्पत्तिका खामी वह छड़का 
परेच्छासे बना। लड़केने कोई कमाई नहीं की) परिश्रम भी 
नहीं किया; किंठु जब वह लड़का बालिग होकर अच्छी 
तरह समझता है; उस समय उसे प्रसन्नता होती है कि मुझपर 
कितनी दया है कि पॉच लछाखकी सम्पत्तिके स्वामीने मुझे अपना 
लड़का बनाकर अपनी सारी सम्पत्तिका मुझे स्वत्वाधिकारी 
बनाया। यह उसे परेच्छासे छाम मिला । अब परेच्छासे होनेवाली 
हानिका उदाहरण देखिये--किसी डाकूने हमारे पास रुपये 
समझकर पीछेसे चार छाठी जमा दी और रुपये छीनकर 
ले गया तो रुपये मी गये ओर चोट भी आयी । देखनेमें 
यह हमारे लिये बहुत ही द्ानिकी बात हुई, पर इसपर विचार 
. करना चाहिये कि हमारा अनिष्ट केसे हुआ १ हुआ परेच्छासे | 
यह हमारी हानि भी पेरेच्छासे हुई ओर पहले बताया 
हुआ छाम भी परेच्छासे हुआ | हमें जो परेच्छासे छाम 
हुआ; वह पुण्यका फछ है और हमारे जो यह चोट लगी 
तथा धन गया यह हमारे पापका फल है। पापका फू 
दुःख है। पुण्यका फल सुख है। तो यह परेच्छासे पाप 
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और पुण्य दोनोंका फल मिला । यह ईश्वरका विधान है । 
अतः इन दोनोंमें प्रसन्नता होनी चाहिये। यदि कहें कि 
रुपया मिले तो प्रसन्नता होती है पर चोट छगने और घन 
जानेपर तो दुःख ही होता है; तो में यह कहता हूँ कि जो 
आपको रुपये मिले, उसमें भी भगवानकी दया है; पर उससे 
भी अधिक दया उसमें है जिधको आप अनिष्ट मानते हैं। 
यह बात सबकी समझमें नहीं आती । परंतु गहराईसे समझने- 
की बात है। आपको धन मिला) यह किसका फल है १ 
पुण्यका फल है । अच्छा, पुण्यका फल मिल गया तब उस 
पुण्यका क्षय हो गया । उतनी पुण्यकी पूँजी कम हो गयी | 
अतः आप यहाँसे जायेंगे तब इतनी पूँजीका नुकसान लेकर 
ही तो जायेंगे । यदि आपने यह भाव समझा कि ईश्वरकी 
कपासे धन मिला है तो फिर उससे परमात्माकी प्राप्तिके 
विपयका ही छाम उठाना चाहिये | तब तो परमात्माकी 
आपपर दया हुई। पर जो धन मिला; उस धनको लेकर 
यदि आप मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं; अनाचारः व्यभिचार 
करते हैं, झुठ, कपट) चोरी तथा हिंसा आदि पाप करते हैं तो मैं तो 
यही समझता हूँ कि उस धनका आपको न मिलना ही अच्छा 
था। धनसे आप अपना कल्याण भी कर सकते हैं और पतन 
भी | इसी तरह आपको जो दण्ड मिला; उससे आपके पापका 
क्षय हो गया; आप पापके भारंसे हलके हो गये और उस 
दण्ड मिलनेके साथ ही आपके द्वदयर्मं यदि यह भाव आया 
कि ध्मैने पाप किया था; उसका भगवानने आज मुझे यह 
दण्ड दिया; अतः भविष्यमें में पाप नहीं करूँगा। जो पाप 
नहीं करेगा उसे दण्ड क्‍यों मिलेगा । पापका फल ही तो 
दुश्ख है न ।! तो यह आपको श्रेष्ठ शिक्षा मिली। घन 
मिलनेसे तो अहंकार बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है; भोग बढ़ता 
है, किंठ जब धन नष्ट होता है और मार पड़ती है, तब 
भगवान्‌ याद आते हैं | इसलिये उसमें विशेष दया समझनी 
चाहिये | 

अब अनिच्छासे होनेवाले हानि-लाभको समझिये । 
अनिच्छा उसे कहते हैं कि जिसमें आपकी या दूसरे किसीकी 
भी इच्छा न रही हो । अतः वह भगवानकी इच्छा है। इसे 
यों देखें--जो रोग होता है; वह अनिच्छासे प्राप्त प्रारूधका 
फल है । बीमारीके लिये किसीकी इच्छा नहीं होती; फिर भी 
बीमारी हो गयी तो उसमें ईश्वरकी इच्छा समझे, था 
अनिच्छा-प्रारू्घका भोग समझे । इसी प्रकार और कोई 
स्वाभाविक घटना हो जाती है; जैसे हमारा मकान जल गया 
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पेडकी डाल अकस्मात्‌ हृट पड़ी और लड़का मर गया। 


तो यह अनिच्छा-प्रार्धका भोग है | यह पापका फछ 
है | इसी तरह अनिच्छासे पुण्यका फल प्राप्त होता है; 
जैसे जमीनके। बरके या चीजोंके दाम बढ़ गये अथवा 
कहीं गड़ा हुआ घन मिल गया तो इसमें दूसरे किसीकी 
इच्छा नहीं है | ईश्वरकी इच्छासे अपने-आप ही पुण्य- 
का फल प्राप्त हो गया । सुख पर॒ुण्यका फल है और 
दुःख पापका फल है। 

कुछ पुण्य-पापोंका फल स्वेच्छासे प्रात्त होता है; उनको 
देखिये । हम स्वेच्छासे व्यापार करते हैं; उसमें मुनाफा भी 
होता है; नुकसान भी । मुनाफा पुण्यका फल है और 
नुकसान पापका | परेच्छा, अनिच्छा, स्वेच्छा--इन तीन 
प्रकारकी इच्छाओंसे कर्मोका मोग होता है। स्वेच्छापूर्वक 
हम जो काम करते हैं, वह मगवानकी आज्ञाके अनुसार ही 
करना चाहिये | यह विश्वास रखना चाहिये कि हमारे 
भाग्यमें जितना मिलना है; उतना ही धन हमें मिलेगा, 
अधिक नहीं मिलेगा | भगवानके ,विधानसे अधिक मिल 
नहीं सकता। हम पाप नहीं करेंगे तो मी भगवान्‌ छप्पर तो इकर 
हमें दे जायेंगे | इसलिये हमें झठ-कपटादि पाप कमी नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि हमारे भाग्यमें जो होगा वह कहीं नहीं 
जायगा । अतः भगवानूपर और प्रारब्घपर विश्वास करना 
चाहिये | जिसको ईश्वरपर ओर भाग्यपर विश्वास होता है; 
वह कभी झूठ नहीं बोलता | रुपयोंके लिये क्‍या, प्राणके 
लिये भी झूठ नहीं बोलता । आप छामके समय यानी 
अनिच्छा, पेरेच्छा और स्वेच्छासे जो छाम होता है उसमें 
ईश्वरकी दया समझते हैं सो तो ठीक है; वह भी दया है। 
किंतु अनिच्छा; पेरेच्छा और स्वेच्छासे जो हानि प्रतीत 
होती है, उसमें ईश्वरकी विशेष दया समझनी चाहिये । 


परमेश्वरने हमको मनुप्यका शरीर, बल; बुद्धि, धन 
और ऐ्व्य आदि केवल आत्माके कल्याणके लिये ह्दी दिये 
हैं। यदि हम उनका उपयोग ठीक नहीं करते हैं या उसके 
विपरीत करते हैं तो हम अपने आपको और परसेश्वरको 
“धोखा देते हैं। अतः जिस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्य- 
शरीर और घनादि पदार्थ आपको दिये गये हैं, उनको 
डसी काममें लगाना चाहिये । नहीं छगाते हैं तो आप अपने- 
को घोज़ा देते हैं। एक भाई आपको दो हजार रुपये इसलिये 
दे गया कि इन रुपयोसे कपड़ा खरीदकर आप साधुओंको 
बॉट दें । आपने उन रुपयोसे साधुओंकी कपड़ा तो नहीं 


कल्याण 
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बाँटा; किंतु उन्हें आपने अपनी छड्ककी, दामाद या भानजेको दे 
दिया | तो आपने यह उस घनीको धोखा दिया | साधुओंकी 
सेवामें न लगाकर गायोंकी सेवामें गा दिया तब भी आपने 
एक ग्रकारते अनुचित किया | क्यों अनुचित किया १ इस- 
लिये कि वे तो कह गये थे कि साधुओंकी सेवामें छयाओ और 
आपने पश्ञुओंकी सेवार्में छगा दिया तो वह भी ठीक नहीं 
किया और वेटी-दामादके स्वार्थमें रुपये लगा दिये तब तो 
बड़ा भारी अन्याय किया ) इस प्रकार भगवानने जो हमें 
घन दिया; चीजें दीं; अपनी आत्माके कल्याणके लिये; 
भक्तिके लिये; उन्हें उस काममे न छगाकर ऐश्ञ-आरामः 
भोगमें छगाते दें तो हम चोरी करते हें | देवतालोग हमलोगों- 
को वर्षाके द्वारा जल-अन्न आदि देते हैं; उन्हें देवताओंको 
दिये बिना अर्थात्‌ उनकी पूजा) यज्ञ) होम आदि किये बिना 
हम ऐश-आरामादि भोगोंमें लगाते हैं; तो हम चोर 
हैं । भगवानले गीतामें कहा है--५्तै्द॑तानप्रदायैम्यो 
यो भुद्कते स्तेन एवं सः। (३। १२ )?--६देवताओंका 
दिया हुआ देवताओंकों बिना दिये जो मोग करता है; वह 
चोर है |? माता-पिता पुत्रके लिये बहुत-सा धन छोड़कर 
मर गये; इस उद्देश्यसे कि यह भरनेके बाद हमारे लिये भाद्ध- “ 
तर्पण करेगा; किंठु जो नाछायक् छंड़का माता-पिताके 
मरनेके बाद उनका श्राद्ु-तर्पण नहीं करता है तो उनकी 
आत्मा दुराशिष देती है कि हम इतना धन छोड़कर आये; 
किंठु यह नाछायक सौ रुपयेमें एक रुपया भी हमारे काममें 
नहीं लगाता । वह माता-पिताकी चोरी है ) उनके उद्देश्यके 
अनुकूल काममें घन न छगांना ही चोरी है| वे तो छाचार 
हैं, अब कर ही क्‍या सकते हैं ! तुम्हारी इच्छा है; तुम जो 
चाहो; करो । किंठु उनकी इच्छाके विपरीत करना 
विश्वासघात है। कोई हमारे पास गहना रख “जाय; फिर वह 
आवबे और हम उसे न दें तो यह विश्वासघात है | इसी प्रकार 
माता-पिताका हक यदि हम नहीं देते तो हम चोर हैं। 
देवताओंको देवताओंका हक नहीं देते तो हम चोर हैं । 

जिस प्रकार हम माता-पिताका दिया हुआ माता-पिता- 
को बिना दिये; बिना श्राद-तरप॑ण किये भोगते हैं तो हम माता- 
पिताके चोर हैं; इसी प्रकार भगवानके दिये हुए. पदार्थोको 
भंगवानके लिये भगवानकी मक्ति आदि साधनोंमें नहीं छगाते 
हैं तो हम भगवानके चोर हैं। हमें मनुष्य-शरीर, बल, 
बुद्धि, धन और 8365 जो कुछ भी बर्तमानमें प्राप्त है; 
उसको भगवानके काममें छग्ाना चाहिये अर्थात्‌ मगवानकी 
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आज्ञाके अनुसार ही हमें सब काम करने चाहिये। अतएल 
जो कुछ करें वह भगवानकी आज्ञाके अनुसार करें और 
भगवानके विधानके अनुसार जो कुछ सुख-हुःखः छाम- 
हानि आकर प्राप्त हो उसे भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार 
समझकर प्रसन्न हां | माँ हाथसे मारती है तो भी समझदार 
छड़का यही समझता है कि “इसमें माँकी कृपा है; मेरा 
खमाव सुधारनेके लिये मुझे मारती है |? इसी प्रकार भगवान 
कभी मारे भी तो भक्तकों यही समझना चाहिये कि भगवान: 
की कृपा है; भगवान्‌ हमारे सुधारके लिये ऐसा करते हैँ | 
मारका मतलब है कि जिसे हमर अनिए समझते ६; बेंसा पं 
मिलना | जैसे छड़का मर गया, धन चछा गया; चोरी ही 
गयी; इसी प्रकार अन्य जो ह्वानि होती है, वह भगवान 
हाथकी मार है । इसमें भगवानकी विशेष दया भरी हुई है | 
यह बात हमारी समझरमें आ जाय तो किर हमारे छिये सर्वदी 
सर्वत्न आनन्द-ही-आनन्द है | अनुकूल पदार्थोंकी प्रास्िमें ती 
सभीकों आनन्द होता है; किंठ॒ प्रतिकूल पदार्थोंकी प्राप्तिम 
सी हर समय भगवानक्ी दयाका दर्शन करना चाहिये | 
“ जैसे छोटा बच्चा मॉपर निर्भर रहता है; किसी छः महीनेक 
लड़केकी उठाकर माँ गज्ञामें फेंक आवे तो वह क्या कर 
सकता है ! वह बिल्कुल मॉँपर निर्भर है | माँ मारे) चहि 
पुचकारे | इसी प्रकार हम अपनेको एकमात्र भगवानपर छोड़ 
दें अर्थात्‌ एक उन्हींपर निर्भर हो जायें कि भगवान्‌ हमें 
मारें चाहे तारें; हमारा सब प्रकारसे भन्नल-ही-मन्जल है | 
जब दयाद्ध माँ भी अपने बच्चेका कमी कोई अनिष्ट नहीं कर 
सकती तो भगवान्‌ क्या कभी कर सकते हैँ | जब कभी 
बच्चेको फोड़ा या ज्रण हो जाता है; तो माँ डाक्टरको बुलाकर 
चिरा देती है । छड़का रोता दे) पर माँ उसके रोनेकी परवा 
न करके बलात्‌ चिरा देती है। क्योंकि माँ उसे भीपण अरण- 
के विपसे मुक्त करके सर्वथा नीरोग तथा सुखी देखना 
चाहती है | इसी प्रकार भगवान्‌ भी हमारे हितके लिये ही? 
हम जिसे दुःख समझते हूँ, उसे दे रहे हैं| उस दुःखमें 
भी हमको विश्वासपूर्वक खूब आनन्द मानना चाहिये अर्थात्‌ 
वह बात दमारी समझमें नहीं भी आवे तो भी इतना विश्वास 
अवश्य कर लें कि जो कुछ भी भगवानकी मर्जसि हो रहा हैः 
उसमें आनन्द-दी-आनन्द है| 


एकबाततो पदले कद्दी गयी थी कि हमारे द्वारा जो मजनः 
ध्यान) सत्सन्ठ) स्वाध्याय दोता हे; उससे हृथकी अवद्य विशेष 
लाभ होता है । अर्थात्‌ उससे निश्चय ही सदहृण-सदाचारी- 


जप, ध्यान, सत्सड़ू, खाध्यायरूप भगवद्धक्तिसे उत्तरोत्तर उन्नतिका दिग्दशन 
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की बद्धि होती है। सहुण-सदाचारोंकी जृद्धि द्वोनेसे दुर्गुण- 
दुराचारोंका नाश अवश्य ही द्ोता है | प्रतिदिन अपने द्ृदय- 
में उन्नतिको देखते रहना चाहिये | इस प्रकार देखनेसे वह 
प्रत्यक्ष दीखने छोगी और उससे उत्साह बढ़ेगा। जैसे 
व्यापार करनेवालेके प्रतिदिन रुपये पैदा हों। आज सौ बढ़े) 
कल दो सो) परसों तीन सौ बढ़े तो यह देखकर उसे नित्य 
नयी-नयी प्रसन्नता होती है | दिनों-दिन उत्साह बढ़ता जाता 
है | इसी प्रकार यद्द जो परमात्माकी प्राप्तिके विषयका व्यापार 
है, इसको दिन-प्रति-दिन देखते रहँँगे तो उत्तरोत्तर प्रसन्नता 
ब्रढती जायगी | इस तरह आपको, दिन-प्रति-दिन. उनन्‍नतिका 
अनुभव करना चाहिये | दिनमें भी प्रतिक्षण उन्नतिका 
अनुभव करे | पहले क्षणमें जो कुछ करे; उसके अगले क्षण- 
में साधन तेज द्ोना चाहिये। कम क्यों हो ! साधन कमजोर 





हो तो उसके लिये पश्चाताप करना चाहिये; जिससे भविष्यमें 


ऐसी भूल न होने पावे | जब भगवानका हमारे सिरपर हाथ 
है; उनकी अपार दया है तो फिर हमारी तो उत्तरोत्तर उन्नति 
अवश्य द्वी होनी चाहिये और फिर उस उन्नतिके फछको भी 
देखते रहना चाहिये | वह फल यह कि दुर्गुण-दुराचारोंका 
विनाश और सद्गुण-सदाचारोंकी इद्धि | इस प्रकार प्रतिक्षण 
देखनेपर आपके प्रत्यक्ष दी छाभ दिखायी देगा | 


दूसरी बात यह कि सुख-दहुःखकी प्रासिमं तथा छाम-हानिकी 
प्रासिमें ईश्वरकी दया समझनी चाहिये | जो भी कुछ घटना 
हो रही है; उस सबमें ईश्वरकी दया ही भरी दे अर्थात्‌ उस 
सबमें दयाका दर्शन करना चाहिये | भगवानके ऊपर निर्भर 
हो जानेपर; उनके शरण हो जानेपर मनुप्यमें वीरता; धीरता; 
गम्मीरता आदि भाव अपने-आप आ जाते हूँ । यह 
समझ ले कि “मं भगवानके शरण हूँ; मुझे किस बातकी चिन्ता 
है ! में भगवानका हूँ, भगवान मेरे हूं |! जिस प्रबछ पराक्रमी 
न्याय तथा दयापरायण किसी राजाके राज्यमें कोई मनुष्य राजाकी 
शरण के लेता है; राजापर द्वी निर्भर द्वो जाता है और 
राजा उसको आश्रय दे देता है तो फिर बढ निर्भव और 
निश्विन्‍्त हो जाता है। उसके मनमें यह भाव दोता है कि 
राजाकी मुझपर विशेष दया दै। मुझे इस राजाके राज्यमें तथा 
भय है ! इसी प्रकार भगवानपर निर्भर करनेवाला भी निर्भय 
और निश्चिन्त द्वो जाता है। 

जब नचिकेता यमराजके पात गया और दो वर प्राप्त 
कर चुका; तब यमराजने कहा---/तुमने दो वर तो माँग लिये, 
अब तीसरा वर अपने इच्छानुसार और मॉँग लो |? उसने 
कद्वा--ममें यद्दी वर माँगता हूँ कि मरनेके बाद आता है या 
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नहीं; यह बतलाइये |? यमराज बोले--“इस बातकों छोड़कर 
और कोई वर माँग छो; क्योंकि यह देवताओंके लिये भी 
दुर्विजेय है। तुम इच्छानुसार सदाके लिये जीवन माँग लो 
अथवा इन रथ और बाजोंसहित स्रियोंकी ले जाओ या और 
कोई खर्गके पदार्थ ले जाओ जो प्रथ्वीपर नहीं हैं |? इसके 
उत्तरमें नचिकेताने कहा--“आप ये वाहन, नाच-गान तथा 
भोग आदि अपने ही पास रकक्‍खें | मेरा वर तो वही है 
कि जिससे आत्माका ज्ञान हो जाय | आपने जो यह कहा कि 
सदाके लिये जीवन माँग छो सो जबतक आपका शासन है 
तबतक मुझे मृत्युका भय ही क्या है !? 


इसी प्रकार जब यह समझ लिया कि भगवानका हमारे 
सिरपर हाथ है तो फिर भय ही किस बातका है। यमराजकी 
कृपा होनेपर भी कोई भय नहीं है तो फिर भगवानकी कृपा 
हो जाय तब तो बात ही क्‍या है। वे तो यमराजके भी 
यमराज हैं; मृ्युके भी मृत्यु और कालके भी काल हैं। फिर 
हमें भय किस बातका १ इस प्रकार हम अपनेको भगवानपर 
छोड़ दें अर्थात्‌ भगवानपर निर्भर हो जायें । जेंसे बिलीका 
बच्चा ब्रि्लीपर ही निर्भर है; बिछी उसे इच्छानुसार मुँहमें 
लिये फिरती है | उसी मुख वह चूहेकी पकड़ती है; उसीमें 
अपने बच्चेको; वही दाँत, वही मुँह है; पर अपने बच्चेको 
कितने प्रेमसे पकड़ती है; जरा भी कष्ट नहीं होने पाता; वैसे 
ही हम भगवानपर निर्भर हो जायें। फिर हमें भय ही किस 
बातका है। यह सोचकर हमें भगवानपर निर्भर हो जाना 
चाहिये। जैसे भक्त प्रहाद भगवानपर निर्भर थे। हिरण्यकशिपु 
जो कुछ भी अत्याचार करता था) प्रह्मदकोी किसी बातकी 
चिन्ता नहीं रहती थी, वह भगवानपर ही निर्भर था । मगवान्‌ 
जो कुछ इच्छा हो; करें) किंतु बया कोई उसका बाल मी 
धाँका कर सका ! नहीं कर सका | कहा भी है-- 


जाको राखे सौँइयोँ, मार सक नहिं कोय १ 
वार न बँका करि सके, जो जग बरी होय॥ 


मनुप्यकी तो बात ही कया; सारा संसार भी उसका बैरी 
हो जाय तब भी कोई उसका बाल बाँका नहीं कर 
सकता । अतः यह समझना चाहिये कि जब हम भगवानपर 
निर्भर हैं तो हमें भय किस बातका है । अतएब हमें भगवान- 
पर ही निर्भर रहना चाहिये । | 


में आपको फिर सावधान करके यह कहना चाहता हूँ। 
जन) ध्यान; सत्सक्ृ; खाध्यायके समय एक तो यह निश्चय 


कल्याण 
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रखना चाहिये कि इनसे हमें अवश्य छाम होगा तथा उसकी 
ओर हर समय देखते रहना चाहिये कि हमें छाभ हो रहा है न । 
लाभको बराबर होते हुए. देखना चाहिये और यह समझना 
चाहिये कि इससे सद्रुण-सदाचार आनेके साथ ही दुर्गुण- 
दुराचार भाग जाते हैं। साथ ही ईश्वरकी दया; ईश्वरका प्रेम) 
ईश्वरका हमारे सिरपर हाथ समझकर हर समय प्रसन्न रहना 
चाहिये तथा ईश्वरके खरूपको देख-देखकर ओर ईश्वरकी 
दया और प्रेमको देख-देखकर हर समय हँसते रहना चाहिये; 
प्रमुदित होते रहना चाहिये। इस प्रकार अभ्यास करनेसे 
आपको प्रत्यक्ष छाम होगा। यह आप करके देख लें, यह्‌ 
आजमाइश की हुई बात है । 





इसके तिवा और भी एक रहस्यकी बात बतायी जाती 
है। आप ऐसी धारणा करें कि मानो भगवान्‌ आकाशर्मे 
विराजमान हो रहे हैं और हम मनसे उनका दर्शन कर रहे 
हैं। भगवान्‌ गुणोंके सागर हैं और बादल जैसे जलकी वर्षा 
करता है तथा चन्द्रमा जैसे अमृतकी वर्षा करता है; इसी 
प्रकार भगवान्‌ आकाशमें स्थित होकर अपने गुणोंकी वर्षा. 
और प्रभावका हमारे लिये वितरण कर रहे हैं | दया; क्षमा, 
शान्ति, समता) प्रेमकी अनवरत हमपर वर्पा हो रही है | 
जलकी जो वर्षा होती है; उसका तो आकार होता है किंतु 
यह निराकार है। जैसे चन्द्रमाकी रश्मियोंसे जो अमृतकी 
वर्षा होती है; वह निराकार है) जैसे सूर्यका धूप निराकार है; 
सूर्यके धूपसे शीतकालमें धूपमें बैठनेसे शीतका निवारण हो 
जाता है; इसी प्रकार भगवानके प्रभाव और गुणोंके समूहसे 
दुगुंण-दुराचारोंका विनाश हो जाता है | भगवान्‌ हमलोगोंपर 
अपने गुणोंका प्रभाव डाल रहे हैं, यह समझकर हर समय 
हँसता रहे, प्रसन्न होता रहे । हर समय जो प्रसन्नता और 
आनन्द है; यह सब भगवानसे ही है। भगवान्‌ हमारे मन; 
बुद्धि, इन्द्रियोमें, शरीरके रोम-रोममें सब जगह शान्ति; 
आनन्द; असन्नता। शान, चेतनता उत्तरोत्तर खूब बढ़ा रहे 
हैं। इस प्रकार हम मनमें धारणा करें और मनसे परमात्मा- 
का ध्यान करें। परमात्माके ध्यानसे हमको प्रत्यक्ष छाम हो 
रहा है; उसका हम अनुभव करें तो हमें प्रत्यक्ष छाम प्रतीत 
होगा अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष दीखने छगेगा कि वास्तवमें ये 
घटना हो रही हैं | 
को इससे भी और बढ़कर एक बात और है--जैसे कोई 
नेन्नोपर ह्‌रे रंगका चश्मा चढ़ा छेता है तो उसे यह नाना 
प्रकारका रंग-बिरंगा संसार हरा-दी-हरा दीखने लग जाता है; 
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कोणमें रखकर लें और दूसरा नेऋत्यकोणमें रखकर लें 
तो दोनों चित्र एक-से नहीं आयेंगे | एकमें जहां मुख दीख 

पड़ेगा, वहाँ दूसरेमें पीठ दिखलायी देगी | इसल्यि जहा-जहां 
खड़े होकर जित-जिस दृष्टिसे धर्मका अवलोकन किया गया; 
उसीके अनुसार उसकी व्युत्तत्ति करके लक्षण निर्धारित 
किया गया। 


अब धर्मकी कुछ व्युसत्ति देखिये | अन्तिम अर्थ तो 
सबका एक ही होता है। परंठु जैसा कि ऊपर कहा गया है; 
जिस दृष्टिकोणसे देखा जायगा वैसा ही दीख पड़ेगा | 
(१) पिन्वनात्‌ धर्म?--घिन्वन्‌ अर्थात्‌ धारणा या 
आश्वासन देना । दुशखसे पीडित सम्ताजको धीरज देकर जो 
सुखका मार्ग दिखाता है; उस “आचार? का नाम धर्म है । 
(२) घारणात्‌ धर्म! । धारण करना-दुशखसे बचाना | 
श्रीकृष्ण भगवानले जैंसे गोवर्दन धारण करके ब्रजको 
बचाया था; उसी प्रकार जिस आचरणसे समाज अधोगतिकी 
ओर न ढकेल जाय और अपने उच्च आसनपर स्थिर रह 
सके, उसका नाम है “धर्म? | प्रकृतिका खमाव ही जल्के 
समान नीचेकी ओर जानेका है; अतएवं यदि धर्मका 
अवलम्बन न हो तो प्रजा सहज स्भाववश अधोगतिकी 
ओर घसकती जायगी | आज घर्मकी टेक न होनेके कारण 
हम दिन-प्रति-दिन नीचे उतरते जा रहे हैं| यह प्रत्यक्ष ही है | 


मनु भगवानने धर्मके दस लक्षण बतलाये हैं ओर 
उनमें घर्मपाछनका समग्र खरूप आ जाता है । पुराणोनि 
उनका विस्तार करके धर्मके तीस लक्षण बतलाये हैं। धर्मके 
एकाघ अज्ञोंका पालन भी यदि समझदारीके साथ किया 
जाय तो दूसरे अज्ञॉंका पाठन अपने-आप हो जाता है। 
जैसे खाठका एक पाया खींचनेपर दूसरे तीन पाये अपने-आप 
खिंच आते हैं; उसी प्रकार धर्मका पालन भी होता है। 
घर्मपालन समझदारीके साथ होना चाहिये । 


अब धर्मकी एक सर्वदेशीय और सर्वमान्य व्याख्या 
देखिये | धर्मका यथार्थ ज्ञान चर्चाते या इस विपयके 
ग्न्थोके वॉचनेसे नहीं होता | वह तो आचरणमें आनेक्ी 
बस्तु है | जेंसे-जैसे धर्ममय आचरण होता जाता है; वैसे-बैसे 
ही घर्मका रहस्य समझमें आता जाता है| वाचन या चचसे तो 
केवछ ऊपरी ज्ञान होता है; जिसको केवल जानकारी कह 
सकते हैं। धर्मकी एक व्याख्या इस प्रकार है-- 


धयतोध्स्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः.. स॒  घर्मश 


कल्याण 
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जितके आचरणसे अम्युदय तथा निःश्रेयसकी प्राप्ति हो 
उसका नाम धम्म है 

अब अम्युदय और निःश्रेयतका अर्थ समझना चाहिये। 
निःश्रेयसका अर्थ तो स्पष्ट ही है; इसलिये पहले इसीको समझ 
हें | श्रेयत यानी कल्याण जिस कल्याणसे बढ़कर दूसरा कोई 
बड़ा या अधिक महत्त्वा कल्याण न हो) उस सर्वश्रेष्ठ या 
सर्वोपरि कस्याणकों निःश्रेयल कहते हूँ । सर्वश्रेष्ठ कल्याण 
मोक्षको कहते हैं) क्योंकि उसको प्राप्त कर लेनेपर फिर कुछ 
प्रात्त करना होप नहीं रह जाता | अतएवं निःश्रेयसका अर्थ 
है मुक्तिप्राप्ति या मगवत्याप्ति अथवा जन्म-मरणरूप बन्धनसे 
निहत्ति । अतएव धर्मका एक छक्षण यह हुआ कि जिसके 
आचरणसे मोक्षकी प्राप्ति हो | 

मुक्ति-प्राप्तिकी अपैक्षा दूसरा कोई बड़ा लछाम नहीं, इसका 
एक दृष्टान्त शात्ममें आता है । एक दिन नारदजी घूमते- 
घूमते हरिशुण-गान करते पतितपावनी जाहृवीके तट्पर 
आ पहुँचे ओर गन्ञाजीके दर्शन करके चलने लगे | यह्‌ 
देखकर पुण्यसांलेला माता गड्जाजी प्रकट हुईं और बोलीं-- 

“मज्जन्ति मुनयः सर्वे ्वमेकः कि न मज्जसि ?? 

मारदजी ] सोरे मुनिलोग मुझमें स्नान करते हैं और 
आप क्यों केवल हाथ जोड़कर चले जा रहे हैं १ स्नान क्यों 
नहीं करते १ नारदजीने उत्तर दिया--- 








धअम्ब च्वइशेनान्मुक्तिन जाने सानज॑ फलम ।!? 


माता | तुम्हारे दर्शनमात्रसे मनुप्यकी मुक्ति होती है; 
ऐसा शास्त्र कहते हैं; और मुक्तिकी प्राप्तिते बदुकर दूसरा 
कोई लछाम होता हो) यह मैं मानता नहीं | इससे तुम्हारा 
दर्शन करके ही में अपनेको ऋतार्थ मानता हूँ, स्नानका . 
फल इससे विशेष क्‍या होगा; यह मेरी समझमें नहीं आता। 
यह उत्तर सुनकर गन्नाजी प्रसन्न होकर अन्तर्धान हो गयीं) 

अब अभ्युदयको लीजिये । इस शब्दके बारेमें अधिक 
विचार करनेके पहले मनुष्यके खवमाव) संस्कार तथा संस्कृति- 
के विषयमें समझना जरूरी है। मानव संस्कृति दो भागेंमिं 
बॉटी जा सकती है--( १) आध्यात्मिक संस्कृति और 
(२) देहात्ममाववाली संस्कृति । भारतवर्षकी संस्कृति 
आध्यात्मिक है और दूसरे सारे देशोंकी देहात्मवादी है 
आध्यात्मिक वादमें मनुष्य आत्माकी अमरता। नित्यता+ 
अविनाशित्व॒ तथा आत्माके सत्‌-चित्‌-आनन्द-ल्वरूपमें 
विश्वास करता है। शरीरके नष्ट होनेके साथ आत्माका विनाश 
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नहीं होता। इसी प्रकार शरीरके जन्म लेनेपर कभी आत्मा 
नहीं जन्मता; क्योंकि आत्मा अजन्मा और अविनाशी है। 
इस प्रकार पुनर्जन्ममें विश्वास जगता है. और उससे कर्मफल- 
भोग भी श्रद्धा होती है। घुभाशुभ कर्मोका फल भोगे 
बिना जीवका छुटकारा नहीं दे । इस जन्ममें भोगनेके बाद 
शेप बचे हुए कर्मफल भविप्यमें जन्म लेकर जीवकों भोगमे 
पड़ते दे; यों मानकर मनुप्य पाप करनेसे डरता है। 
ईश्वरकों प्रारब्धका नियन्ता तथा कर्मफछको भुगतानेगें समर्थ 
मानकर उसको प्रशनन्न रखनेके लिये सदाचारका पालन करता 
है। ईश्वर ही सष्टिकी उत्पत्ति, स्वति और लव करता कै 
घुभाश्॒म कर्मोका फल भुगताता है और अन्तर्यामी रूपसे प्रत्येक 
देदहमें रहकर देदका तथा सर्वव्यापफ रूपमें विश्वका नियमन 


करता है । इससे यह निश्चय हो गया कि अध्यात्मवादमें - 


जीवनका ध्येय ईश्वरकी प्राप्ति यानी मोक्की प्राप्ति होता है । 
ओर शरीर तो उसके लिये केवल एक साधनरूप ही दे 
इसलिये शरीरकों सुख पहुँचानेफे प्रयक्षमं वह नहीं लगता । 


देद्ात्मबादी आत्मा और ईश्वरके विपयमें कुछ समझता 
नहीं ! बढ तो जहातक आँखोंसे देखता है, कार्नेसि सुनता 
हैं तथा नाकसे सूँघता है। वानी इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ 
शान प्राप्त देता है; बस, उतना दी है। ऐसा मानता है। 
उसके लिये इसके सिच्ा दूसरा कुछ दै ही नहीं । आत्मा- 
की अमरताका भान न दोनेके कारण बह पुनर्जन्मकों नहीं 
मानता ओर इस प्रकार किये हुए, कर्मेका फल भोगना द्वी 
पड़ता है; इसमें उसका विश्वात नहीं द्ोता | वह तो यह 
मानता दीख पइता है कि जैसे इस छोकमें अपराधी 
अपराधसे छुटकारा पा जाता है; वैसे दी मनुप्य किये हुए 
पापकर्मेस भी छूट सकता है; इसलिये पापकमासे वह मुँह 
नहीं मोड़ता । इस कारण देहको द्वी सुत्ल पहुँचाना तथा 
उसके लिये अधिक-से-अधिक भोगकी सामग्री इकट्टी करना। 
यही उसके जीवनका ध्येय होता है। अतएव वह भोगका 
साधन इकट्धा करनेमें पाप-पुण्य या नीति-अनीतिका कोई 
विचार नहीं करता । उसे तो येन-कैन-प्रकारेण भोग भोगना 
है। ऐसे मनुप्योंका वर्णन शाल्योंमे इस प्रकार किया 
गया दै-- 

खादते मोदते नित्य झुनकः शकरः खरः। 

तेपमेपाँ को विशेषों वृत्तियेंपाँ छु तामसी ॥ 


शान) झूकर और गधे भी नित्य खाते-पीते और 


शरीरका निर्वाह करते हैं। जो मनुष्य अपना जीवन केवल 
देहके पोषण करनेमें तथा खान-पानादिसे लाड़-प्यारमें विताता 
है, उतमें और पश्ममें फिर अन्तर ही क्या रद्द ! निप्कुलानन्दने 
इन दोनों संस्कृतियोंकी तुलना बहुत ही सुन्दर गरीतिसे की 
है, उसका उल्लेख यहाँ अप्रातन्निक न होगा । 


देहदर्शा दुःख मोगंवे; करे सुखना उपाय जी । 

आलादशी आनन्दर्मों, रहे सुखमों सदाय जी ॥ 

उनके कहनेका तालरय॑ यह है कि जो देहदर्शी है, 
अर्थात्‌ जो अपने देहको ही सार-सर्वस्व मानता है और 
इससे देहको सुख पहुँचाने ही जीवनकी इतिकर्त॑न्यता 
मानता है, बंद जीवनभर सुखके साधनों--शारीरिंक भोग 
पदार्थेके इकट्ठा करनेमें ही ब्रिताता है। परंतु उसे सुख 
नहीं मिलता, उलटे अतृप्तिका बोध द्योता है और इससे 
बह दुःखमय जीवन बिताता है। उधर आत्मदर्शी यानी 
जिम्रका आत्माके आनन्द-खरूपमें विश्वा्ष है वह भोगपदार्थों- 
की ओर ताकता भी नहीं और त्यागप्रधान जीवन बिताता 
है और इससे सदा प्रत्नन्न रहता है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि सुख या तृत्तिका बीज त्यागमें ही है; भोग भोगनेसे 
तो अतृप्तिका ह्वी अनुभव होता है । 

अब हम ५अम्युदय'के बारेमें विचार कर सकेंगे | परंतु 
दोनों संस्कृतियोंके बीच सूर्य और अन्धकार-जैसा अन्तर 
होनेके कारण दोनेके लिये एक ही शब्दका प्थक्‌-प्रथक्‌ 
अर्थ करना पड़ेगा; क्योंकि दोनोंका दृष्टिकोण बिल्कुल 
भिन्न है | 

अध्यात्मवादीकी दृष्टिम मगवद्यात्ति या आत्मसाक्षात्कार 
साथ्य है ओर शरीर उसको प्राप्त करनेका एक साधनमात्र 
है। इस प्रकार उसका जीवन त्यागप्रधान दोता है और 
वह दरीरके निर्वाहमात्रके लिये भोग भोगता है। अतः उसके 
लिये अभ्युदयका अर्थ शरीर-निर्वाहका पवित्र साधनमात्र 
है, विद्ातकी सामग्री या शरीरको छाड़ लड़ानेका वैभव 
नहीं | वह तो इस प्रकार विचार करता है-- 

खत्छन्द्वनजातेन शाकेनापि. प्रपूर्यते । 

असर दग्धोद्रस्थार्थे कः कुर्योव्‌ पावक॑ सदा ॥ 

ध्यह्द पेट तो अपने-आप उगे हुए वनके शाकसे भरा 
जा सकता है; फिर इस जलते हुए, पेटके लिये कौन पाप 
करने जाय ?? तालय॑ यह है कि दरीरका निर्वाह तो अति 
अल्प साधनेंसे ही दो सकता है। फिर इसको अधिक 






छाड़ छड़नेकी क्या आवश्यकता है ! और जीवनका अमूल्य 
पके इकट्ठा करनेमें क्यों व्यर्थ गँवाया जाय 5 
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देहाम्मबादीकी इृश्मिं तो शरीरको छुल पहुँचाना दी 
जीवनका छक्ष्य होता हैं; अतणव उसके लिये अम्युदयका 
अर्थ अधिक-से-अधिक भोग-विलातके साधनोंकी इक 
करना और शरीस्कों वैमम और ऐड्टान्‍्आाराममें छाड़ 
छड़ाना है। 

यहाँ एक बात समझने योग्य है। भोग-पदार्थोका कभी 
अन्त आता ही नहीं। दो पदायोको प्रात्त किया तो चार 
नये मोगयदार्थोकी प्रात्त करनेक्री छाछ्ता जाग उठती है। 
इच्छा करनेमें तो पछक मारने तककी भी देर नहीं लगती) 
परंतु इच्छित पदार्थोकों प्रात्त करनेमें दिन, महीने और 
कमी-कमी वर्षो लग जाते हैं | फिर इच्छित मोगपदा्थोकी प्राप्त 
होने या न होनेका आधार प्रारूघके ऊपर रहता है। प्रारूध- 
से अधिक) चाहे जितना परिश्रम करनेपर भी मिल नहीं 
सकता । शात्रमें कहा ही है-- 

लिखिता.. चित्रगुप्तेव. ललाटेअक्षरमालिका । 

ताँ देवोडपि न शक्नोति डल्लिल्य लिखितुं घुनाः ॥ 

विधाताने प्रारव्धमें जिस भोगका निर्माण किया हैः 
उसमें कोई मी शक्ति फेर-फार नहीं कर सकती | ब्रह्मा खय॑ 
अपने लिखे लेखको मिथ्या करके दूसरा नहीं लिख सकते । 
अतण्व प्रत्यवेकी मनोवाब्छित वत्ठु नहीं नि सकती; 
इसलिये भोगी--भोगासक्त मनुप्यको सदा दुखी रहना 
पडता दै | 

इसी प्रकारसे शरीरकी शक्ति भी सीमित होनेके कारण 
प्रात्त हुए मोगपदार्थ भी एक निश्चित मात्रामें ही मोगे जा 
सकते हैं। इससे मोग भोगनेमें भी अतृस्तिका ही बोध 
होता है। अतृत्ति ह्वी बड़ा दुःख है और अतृत्त वासनाओंके 
कारण जीवक़ो संसारमें मवकना पड़ता है। अतणव शरीरको 
छुख पहुँचानेके लिये परिश्रम करनेमें मी दुःख ही मिलता 
है। विपययोको भोगनेंम भी केवल दुःखका ही अनुभव 


होता है। 


यहोतक हमने यह देख लिया कि भोगप्रधान जीवन 
सुखका साधक नहीं है; वल्कि उससे दुःखका ही अनुभव होता 
है। अब जिपकी दृष्टि केबल मोगकी ओर ही रहती है वह 
किस प्रकार इंश्वरकी सष्टिके पदा्थोंका दुरुपयोग कर रहा है 
यह देखना है । 
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(१) वैज्ञनिकोने अणुबम बनाया है, इससे संद्वारके 
तिवा दूसरा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता | एक ही 


बमसे जावानका छुन्दर शहर हीरोशीमा बर्बाद हो गया 
और लाखों निरपराधी प्राणियोंक्ी दृत्या हो गयी। इस 


प्रकारके एक बन बनानेमें, आकड़ेके विशेषजञोका कहना है 
कि साढ़े छः अरब उपये खर्च होते हैं| हम जहाँ रहते हँ 
उस सारी दुनियाँकी जनसंख्या अढाई अरब है। इससे एक 
बमके बनानेमें प्रत्येक मनुप्यके सिर ढाई रुपयेसे कुछ 
अधिक ही पड़ता है । इतना रुपये तो ऐूँके गये ही) चाय 
ही इतनी ही कीमतकी मालमिलूकियत भी नष्ट हो गयी और 
असंख्य प्राणियोंका नाश हुआ वह अछग। 


5 


(२) कहते हैं कि वैद्यनिकोने एक यान्त्रिक हाथी 
बनाया है। वह जीवित हाथीके समान सूँड़ और कान 
हिल्वता है और सत्ताईव मीलकी चालसे दौड़ता हैं। उसके 
शरीरकी बनावटमें प्रायः नो सौ अवयव हैं. और छप्पन मन 
उसका वजन है। एक हाथीकी कीमत दो लछाख रुपये तक 
होती है। | 

अब सोचिये तो कि इस आविप्कारसे मनुप्यकी क्‍या 
उन्नति हुई ! अथवा आम जनताको क्‍या छुखका साधन 
मिला ? फिर छप्पन मन बोझा उठानेमें कितना पेग्नोल 
खर्च होता होगा, इतका भी विचार करो। यह साधन- 
सामग्रीका दुर्व्यय नहीं तो और बया है! इस प्रकारका 
डुर्व्यय यदि रोका नहीं गया तो प्रजा केसे सुखी हो सकती 
है ! हम नया तो कुछ भी पैदा कर नहीं सकते और जो 
कुछ है उसका यदि कुछ लोग इस प्रकार दुरुपयोग करते ही 
चले जायेंगे तो फिर अगली पीढीको बिना मौत मरना ही 
पड़ेगा न । 


ये तो दो ही उदाहरण दिये गये। इसके अतिरिक्त 
आजकल ऐसे अनेकों काम करके विश्वकी सुख-सामग्रीका 
दुरुपयोग किया जा रहा है। लाखों रुपये खर्च करके वे 
एक घड़ी बना रहे हैं; जिसमें हजारों छोटेड़े चक्र हैं 
और उनमें एक चक्र ऐसा है कि तोन हजार वर्षों मी एक 
बार नहीं घूम जाता, ऐसा उनका ख्याल है। इस प्रकार 
एकके बाद एक आविष्कार तैयार करके जगतके सावनोंको 
वेकाम फूँका जा रद्द है ओर वह भी विज्ञान और चुधारके 
पवित्र नामपर ! 


इसीलिये हमारे शात्र कहते हैं--- 


संख्या ३ ] 


अनित्यानि शरीराणि विभवों नेव शाखतः। 
निल्‍्य॑ संनिद्धितो झुत्युः कर्चव्यों धर्मसंग्रहः ॥ 
ताल यह है कि घरीर तो आज है और कल नहीं 
रहेगा, इस ग्रकारका क्षणमहुर है। धन) बेमवः ऐश्वर्य 
आदि भी कपूरके समान उड़ जानेवाले है और मझुत्यु मुँह 
 बाये सामने खड़ी है। कब उठा लेगी, इसका पता मी नहीं 
लग सकता | वस्तुखिति ऐसी है; अतणव मनुप्यको यह 
सारा तृफान छोड़कर धर्मका पालन करना चाहिये; जिससे 
मनुप्यजीवनके अन्तिम ध्येय मोक्षंकी प्राप्ति दो । 
यहाँतक तो “धर्म? शब्दकी व्युत्त्ति हुई, उसके लक्षण 
देखे गये ओर उसमें “अम्युदय'के अर्थकी समगझानेके लिये 
कुछ विपयान्तर भी करना पड़ा | ऐसा करना अनिवार्य या; 
वर्योकि धर्मकी इस व्याख्याके साथ आजके मोगप्रधान युगर्मे 
धअम्युदबःका अर्थ भोगसामग्री करके छोगोंको उल्टे भार्गपर 
दौड़ानेका प्रयक्ष किया जाता है | 
अब दूमें देखना है. कि शरीर किस प्रकार साधनरूप 
हैं। इश्वरकी वृष्टिमं घरीर तो ८४ छात्र जातिके है; परंतु 
उनमें मानव-दरीर ही श्रेष्ठ है॥ इसका कारण यह दै कि 
इससे नया कर्म हो सकता हँ--स्तन्त्र पुरुषार्थ वन सकता 
है, इसीसे इसको कर्मभूमि कद्ते हैं; जहाँ दूसरे शरीर केवल 
मोगभूमि ही हं। मोगमूमिका अर्थ यह है कि गत जस्मेर्मि 
किये कर्मोका फछ भोगनेके लिये ही वे उत्पन्न होते ६ और 
भोगोंकीं भोग लेनेके ब्राद वे नष्ट हो जाते दें | उनके जीवनरमें 
कोई भी नवीन कर्म नहीं हो सकता। इस बातकों समझाते 
हुए आत्मपुराणका यह छोक कहता दै-- 
जातो बालो थुवा बृद्धों रूतो जातः पुनसतथा | 
अमतीत्येव. संसारे. घदीयन्त्रसमो5वद्ः ॥ 


प्राणी जन्म लेता हैं; वाल्यावस्थाकों पार करके युवा 
होता है और फिर वृद्ध होकर मर जाता है। इस प्रकार 
प्राणी चक्रके अरेके समान पराधीन अवस्थार्मे संसारमें भ्रमण 
किया करता है। मनुप्य भी जो अपना द्वित नहीं समझता 
वह भी इसी प्रकार भ्रमण किया करता है| 

अब मनुष्य-शरीरसे ही नवीन कर्म हो सकता है; इसका 
कारण देखिये। परमात्माने अपनी कृपापरवश्तासे मनुप्य- 
घरीरमें पूर्ण विकसित अन्तःकरण प्रदान किया हैं और 
इसके मतायसे ही मनुप्य खतन्त्र कर्म कर सकता है। अन्य 
- शरीरोमें केवछ अहंकारइत्ति ही काम करती है परंठु 


--- 


शरीरमार्य खलु धममसाधनम्‌ 


८८९१ 








मनुप्य-दारीरमें मन; बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये चारों 
वृत्तियाँ काम करती हूँ | इस प्रकार अन्य प्राणियोंका जीवन- 
निर्वाह केवछ अहंकारइ्त्तिसे होता है | अहंकारदत्तिका अर्थ 
है कि में हूँ और मुझको जीना है?--इसके सिवा दूसरा 
कोई विचार इन प्राणियोंकों नहीं होता । श्ञानशक्ति इन 

प्राणियोर्मे नहीं होती, इसका निश्चय करनेके लिये कुछ 
दृष्टान्त लीजिये । हाथीकी यदि अपने शरीरका ज्ञान होता; 
तो वद्द एक छोटेसे अद्भुशधारी अल्यशक्तिवाले महावतसे 
नहीं डरता | द्वाथी अद्भुशसे वशमें रूता दे। इसका कारण 
इतना ही है कि उसको अपनी शक्तिका भान नहीं होता 
और न महावत तथा उसके अद्डुशकी अल्यक्षक्तिका ज्ञान 
होता है | 

एक दूसरी रीतिसे देखिये। प्राणी अपना प्रतिविम्ध 
नहीं पहचानते। इससे सिद्ध होता दे कि उनमें ज्ञानशक्ति 
नहीं होती | प्रतित्रिम्ब सदा उल्ठा पड़ता है और इससे 
उसको पहचाननेमे चुद्धिइत्तिकी जरूरत पड़ती है।इस 
प्रकारकी अनेकों बातें जानवरोंमें देखी जाती हैँ; सिंह अपना 
प्रतिबिम्ध कुएँमं देखता दं और अपने ही प्रतित्रिम्बको 
दूसरा सिंद समझकर उसके साय लड़नेके लिये कुएँमे कूद 
पढ़ता हैं। मुर्गेके सामने एक बड़ा दर्पण रकखो, वह अपने 
प्रतिबिम्बकी दूसरा मुर्गा समझकर उस शीशेसे टक्कर मारते- 
मारते अधमरा हो जाता दे और दर्पणको न हटाओ तो 
मर भी जाता है । मनुप्य बचपनमें; जबतक बुद्धि नहीं होती 
तबतक अपना प्रतिबिम्ब नहीं पहचानता। यह सबके 
अनुमवकी बात है | इससे भी यह सिद्ध होता है कि मनुप्यके 
सिवा अन्य प्राणियोंमें ज्ञानशक्ति नहीं होती । 

इस बातको श्रीशइराचार्यजीने एक दी उपगीतिमें इस 
प्रकार समझाया है--- 

नरदेद्दाभिक्रणात्‌. आप्ती पश्चादिदेदानाम । 

स्वतनोरप्यज्ञानं, परमार्यस्यात्र का बातों ॥ 

आत्मवोध हुए, विना ही आयु पूरी होनेपर जब मनुप्य- 
शरीर छूट जाता है और जब पूर्वके पापकर्मोको भोगनेके 
लिये पश्न-पक्षी; कीट-पतड्ञ आदि शरीर याप्त होते हैं, तब 
उन योनियोंमें अपने शरीरका भी ज्ञान नहीं होता; ऐसी 
अवस्थामें दूसरा कोई ज्ञान केसे हो सकता है ! ऐसी स्थितिमें 
परमार्थकी प्राप्तिकी वात केसे की जा सकती है ! अर्थात्‌ इन 
योनियोंमं प्रारब्ध-भोगके सिवा दूसरी कोई सामग्री ही नहीं 
होती | 


८८२ कल्याण [ भाग २८ 


व््ख््ल््््स््््स्ल्स्स्ल्स्््ल्च्स्ल्ल््स्ल्ल्ल्ल्स्ल्स्च्स्य्ल्य्य्य्य्य्स्््य्य्य्य्य्य््स्स्च्ख्स्य्स्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्््प्ट 





यहाँतक हमने देखा कि मनुष्य-शरीरमें ही प्रभुने सम्पूर्ण 
विकृतित अन्तःकरण दिया है और इस कारण यही।एक 
शरीर खतन्त्र कर्म करनेमें समर्थ है। इसके सिवा 
८३५९१९,९९९ शरीर तो केवल भोगभूमि ही हैं; यानी वे 
केबल जन्म लेते हैं और भोगोंको मोगकर मर जाते हैं, 
अर्थात्‌ केवल मरनेके लिये ही जन्म छेते हैं; दूसरा कुछ भी 
उनसे नहीं हो सकता | 

जब परमात्माने ऐसा अमोघ दान मनुष्यको दिया है तो 
मनुप्यका भी यह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि उसका 
उपयोग ईश्वरकी आपिके लिये ही करे | उसे अपनी बुद्धिसे 
निश्चय कर लेना चाहिये कि मनुप्यजीवन कदापि भोग 
भोगनेके लिये नहीं होता; क्योंकि भोग तो अन्य योनियोंमें 
भी बिना परिश्रमके मिलता रहता है। मनुष्य-शरीर ही ईश्वर- 
की प्राप्ति करानेमें समर्थ है और धर्म ईश्वरकी प्राप्तिका अज्ज 
है। प्रस्तुत छोकमें शरीरको धर्मका साधन बतल्ाया हैं। 
इस घर्मके लिये प्राप्त आवनका उपयोग जो मनुष्य विष्रय- 
भोगमे करता है, वह ईश्वरसे द्रोह करता है; क्योंकि ईश्वरकी 
सौंपी हुई अमृल्य वस्ठ॒का वह दुरुपयोग करता है | 

आप मुझे एक से रुपये दें और कहें कि इन्हें 
सत्कार्यमें छगाना | परंतु में वैसा न करके उनका उपयोग 
अपने शरीरके लिये करूँ तो मेरा वह कार्य आपसे द्रोह 
करना ही होगा ! मुझको संन्यासी समझकर आप भले ही 
मुझे कुछ न कहें, परंतु ईश्वरके दरवारमें तो मुझे इसकी 
सजा भोगनी ही पड़ेगी | 

इसी प्रकार परमात्माने कृपा करके महापुण्यके योगसे 
प्राप्त होने योग्य ऐसा देव-दुर्लभ मानव-शरीर दिया; तप 
बरके ईश्वरकी प्राप्ति कर लेनेके लिये | यदि मनुष्य इसका 
उपयोग विपय-सेवनमें ही करता है ( जो एक गयघेके शरीरसे 
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भी हो सकता है ) तो यह ईश्वरसे द्रोह करना ही कहछायगा | 
और ईश्व॒ुस्से द्रोह करनेवालेको क्या सजा होतीं है; इस 
बातको भगवानने गीतामें स्पष्ट समझाया है--- 
तानहं ट्विषतः क्रूराजू संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजसमशुसानाखुरीष्वेव योनिषु ॥ 
आसुरी थोनिसापज्षा मूढा जन्सनि जन्मनि। 
मामगप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधरमों गतिम्‌ ॥ 
( १६। १९-२० ) 
मुझसे तथा मेरी झष्टिसे द्रोह करनेवाले क्रूर तथा पापी 
नराधमोंकों में संसारमें बारंधार आसुरी योनियोंमें ही डाला 
करता हूँ। इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनियोंमें 
भटकते हुए वे मूढ़ मुझको नहीं पर सकते; श्रल्कि उत्तरोत्तर 
अधम गविको ही प्राप्त होते हैं ।! भगवती श्रुति भी चेतावनी 
देती हुई कहती है--- 
र्व्ध्वा कर्थचिन्नरजन्मदुलेस॑ 
तत्रापि एुंस्‍्व श्रुतिपारदर्शनम्‌ । 
यस्त्वात्ममुक्ती न यत्तेत मूठधीः 
स झ्ात्महा सव॑ विनिहन्त्यसब्चहाव्‌ 0 
जब महापुण्यके प्रतापसे देवदुर्लमभ मानवशरीर मिछा हो 
और उसमें भी श्रुतियोंका तात्यय॑ समझनेका अधिंकारवाला 
पुरुषत्व प्राप्त हुआ हो; इतनेपर भी जो मूर्ख अपनी मुक्तिके 
लिये यत्ञ न करके विषयभोगमें ही र्मण करता है; वह 
आत्महत्यारा है; क्योंकि जिस शरीरसे परमपदकी प्राप्ति करनी 
थी; उसका उपयोग उसने विषयभोगमें ही किया और 
अपनी इस मूर्खताके कारण अपने ही गलेमें फॉँसी रगाकर 
मृत्युकी शरणमें गया ! 
जो न तरे भवसागर नर समाज अस पा) 
पससे रा स से इंत निंदक मंदर्मते आत्माहन गीत जाइ॥ 


कीतन 


( रवयिता--श्रीआरसीप्रसाद्सिहजी ) 


भज 
कलि-अघ, 
शोना जिसकी ललाम , 
शीतल शुभ ज्योति-घास ६ 
पुण्य-पुख, पूर्ण-काम ! 
सबकी गति, खसब-शरण ! 
भज ले भ्रीराम-चरण | 


शआऔराम-चरण ! 
भव-ताप-हरण ! 
चश्चठल भनका वराम , 
जिसका है भधुर नाम; 
भक्तोका अचलर श्राम , 
कर ले पद-अमस्त॒त-चरण | 
भज ले भीराम-चरण | 


श्रीकृष्णठीलाका विन्‍्तन 
(६६ ) 


नील्छुन्दरके सलोनें दर्गेमें मानो काल्यिहृदकी वह 
भयंकरता प्रतिविम्बित हो उठी, नहीं-नहीं चुभने-सी 
लछगी--अरे | यह त्रिप्पूर्ण गत तो एक यरोजन परिमित 
दीर्घ एवं विस्तृत है ! देवगण भी इसको पार कर जायें, 
यह दुःसाध्य ही है | यह अत्यन्त गमीर है; हासबृद्धि- 
विंहीन सागरके समान ही इसका जछ भी हैं | फिर भी 
जलजन्तुओंसे, जल्चर-पक्षियोंसे यह शून्य हैं; इसकी 
अगाध जब्शाशि मेधाबत आकाश-सी प्रतीत हो रही है । 
इसकी तीरभूमि सर्पोके आवासभूत अनेकों विलोसे पूर्ण 
है, इतना ही नहीं, सर्पगण इनमें निव्रास भी कर रहे हैं; 
अतए्‌ब॒ अगम्य बन गया है यात्रियोंकि लिये हृदका यह 
तट | सर्पोके श्वाससे उद्धृत अम्निधूम इसे परिवेशित किये 
हुए है | ब्रजपुरवासियोंके पश्युगण इसके जछका भोग 
नहीं कर सकते, तृपात॑ एवं जठकी आशा लेकर 
आनेवालके लिये इसका जछू अपेय बन रहा है | और 
तो क्या, त्रिप्तरणार्थी ( तीन बार स्नान करनेवाले ) 
अमरखून्दने भी इसका उपभोग करना त्याग दिया | 
आकाशपथसे पक्षियोंके लिये भी इसके ऊपरसे संचरण 
करना सम्मव नहीं है | झंझावातके क्षोंकॉर्में उड़कर गिर 
जानेवाले तृण-पत्रतक इसके विपके तेजसे तत्क्षण भस्म हो 
जाते हैं | हृदके चारों ओर चार कोस भूमितलछकी कैसी 
भीषण दुर्दशा है ! किसकी सामर्थ्य हैँ कि इस सीमामें 
प्रविए. हो जाय; सामर्थ्यशाली देवोंके लिये भी यह 
दुर्गंम है | ओह | इस घोर विपाप्मिकी ज्वाछासे समस्त 
द्रुम, बीरुथ आदि जछ जो गये हैं---- 

..._. दीघ योजनबिस्तारं दुस्तरं चिदशेरपि। 
गम्भीरमक्षोभ्यजर्ू निप्कम्पमिव सागरम ॥ 
तोयज: श्वापदेस्त्यक्त शूर््यं तोयचरः खगेः । 

* आअगाछेनाम्मसा पूर्ण मेध्रपूर्णमिवास्थरम्‌ ॥ 


डुःखोपलपतीरेप ससर्पर्विपुलेबिलेः । 
विपारणिभवस्पास्नेधूमेन. परिवेशितम्‌ ॥ 


अभोग्य॑ तत्पश्नां हि अपेयं व जला्थिनाम । 
डपभोगेः परित्यकत खुरैखिपवणाथिमिः .॥ 
आफाशादप्यसंचाय खगैराकाशगोचरी)ः । 
तृणेप्चपि पतत्खप्सु ज्वलन्तमिष तेजसा ॥ 
समन्‍्ताद्योजन साम्र॑ देवेरपि दुरासदम। 
विपानलेन धोरेण ज्वालाग्रज्वितद्वुमम्‌ ॥ 
( दृस्बिंदा विष्णुपर्व ११ | ४२-४७ ) 
अरे | देखो सही, अभी इस समय ही तपनतनया- 
के इस कालियहृदका जल कैसा उबल रहा हैं | मानो 
चूल्हेपर स्थित विद्ञाछ जठ्पात्रका यह अत्युष्ण जछ हो, 
आलोडित एवं आवर्तित हो रद्दा हो ! तथा ऊपरकी ओर, 
ओह ! बह देखो, वे भूले-भठ्के कुछ विंहज्ञम उड़ते हुए 
आये; ग्रिपजछ्से स्पृष्ट वायुने उन्हें छू लिया और 
वे मृर्च्छित होकर, हाय ! उस हृदमें ही जा गिरे । 
इसके परिसरमें' अवस्थित स्थावर प्राणी भी जीवित रह 
ही कैसे सकते थे ? दैवग्रेरित जद्मम-मृग आदि इस 
हृदके तीरकी ओर आकर जीविंत रह जाये, यह सम्भन 
ही कहाँ है ? बस, पत्रन इन विपाक्त तरदमाछाओंको 
स्पर्श कर, त्रिपजछकर्णोकी वहन करते हुए उन्हें छू 
लेता है और वे जछ जाते हैं, प्राणश्ञन्य हो जाते हैं---. 
फालिन्धां कालियस्थासीदूभदः कश्चिद्‌ विपाण्िना । 
श्रण्यमाणपथा यर्मिन, पतन्त्युपरिगाः खगाः ॥ 
विप्रुप्मता विपोदोर्मिमारुतेनाभिमशिताः । 
प्लियन्ते तीरगा यस्थ प्राणिनः स्थिरजज्ञमाः ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १६ | ४-५ ) 
जमुनहि मिज्यी निकट ही महा। अति अगाघ हद कट्दिये कद्दा ॥ 
विपकी आगि छाग्रि जछ जरै। उड़ते खग जईूँ गिरि गिरिपरै ॥ 
पचन रासि उठि सुढि जछ रदरें। तिन तें विपकी फुद्दी जु फहरैं॥ 
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इसीलिये यह कदम्ब-तरुतर विपकी कराल शिखाओं- 
से निरन्तर परिवेश्टित रहकर भी सर्तथा अक्षत बना है; 
अपने अन्‍्तस्तलर्भ नित्य नवीन उछास लिये निरन्तर 
पछव्रिंत एवं पुषित रहता है| न जाने, कत्रसे यह 
कदम्त्र पललत्रोंका शज्ञार धारणकर, अपने कुसुमरूप 
नयनोंके पाँचड़े विंछाकर नील्ुन्दरका आवाहन कर 
रहा है--.-.'आओ मेरे देवता | मेरे चिरजीबनकी अमिलापा 
पूर्ण हो ।? 
इसके अतिरिक्त इसका एक और भी समान है कि, 
इस कदम्बको काल्यिकी तिंपाप्नि क्यों नहीं जला सकी। 
और नील्सुन्दर तो इस समाधानको ही अपने वाल्यावेशसे 
निःसत लीलारस-तरद्विंणीमें स्थान देंगे। शालीनता 
गुणका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन यदि पुरुषोत्तम प्रभु श्रीकृष्ण- 
चन्द्रमें व्यक्त न हो तो और कहाँ हो ? वे भठा इस 
/निराबिछ छीलारससिन्धुमें अबगाहन करते हुए, अपने 
“अनन्त ऐड्वर्यकी सर्वथा पीछे रखकर, डुबोकर एक 
अभिनत्र मुम्घताके साजसे सज्ञित हुए जब इन रसमयी 
ऊर्मियोंका आखादन ले रहे हैं, अपने खजनोंकी 
खरूपभूत परम आनन्दका दान कर रहे हैं, उस समय 
अपने चरणस्पर्शकी महिमाको अपने ही श्रीमुखकी वाणी- 
द्वारा इस कटम्वके साथ सम्बद्ध करें---यह भी कभी 
सम्मव है ? अतए्‌व वे तो इस दूसरे समाधानकों ही उत्त 
अवसरपर महत्त्व देंगे तथा छीलारब्डमश्नपर झूलता हुआ 
आवरण-पट इस सूत्रके सहारे ही सरककर दूसरे दृश्यकी 
अवतारणा करेगा | जो हो, वह समाधान यह है--- 
“ठस दिन जब कि खगगके देवगण पराजित हो चुके 
थे तथा बिजेता पक्षिराज गरुड़ अम्ृतभाण्ड लेकर नाग- 
छोककी ओर अग्रसर हो रहे थे, उस समय-. उस 
अमृतकलशके साथ ही---वे इस कदम्बतरुकी शाखापर 
क्षणभरके लिये अन्तःग्रेरित-से हुए जा विराजे थे, क्षणिक 
विश्राम-सा किया था उन्होंने इस इक्षपर । तथा इस 
प्रकार अमृत-स्प्शसे उस कदम्बने अमरत्व छाम कर 
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लिया और इसीलिये कालियत्रिपकी अग्निसे उसकी 
किश्विन्मात्र भी क्षति न हो सकी |--- 
अम्तुतमाहरता गरुत्मता क्रान्तत्वादेति च॑ 
पुराणान्तरम्‌ । ( भावार्थदीपिका ) 
अस्तु, गोपशिशुओंके द्वारा प्रशंसा-गीतका विराम 
होते-न-होते---और कुछ भी छीछा होनेसे पूर्व ही-- 
श्रीकृष्णचन्द्रने कालियिहदकी ऐसी भयावह परिस्थितिपर 
एवं साथ ही आकुछ प्रतीक्षामें अवस्थित उस छुन्द्र 
मनोहर ऋदम्बतरुपर अपनी कृपामरी ््यष्टि डाल ही दी, 
नहीं-नहीं, उनकी ऐश्वर्यशक्तिने ही अवसर देखकर अपनी 
विनम्र सेवा समर्पित करनेकी भावनासे नील्छुन्दरके 
नेत्र उनकी ओर फेर दिये | फिर तो तब्क्षण हीं उनके 
हत्तलके ज्नोत कुछ क्षणोंके लिये ऐडबर्यसंबलित हो उठे, 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके अन्तस्तलमें अब यह झंकृति 
होने लग गयी-- 
एतदर्थ च चासो5यं बजे5स्मिन गोपजन्म च। 
अमीषामुत्पथर्थानां. निम्रहार्थ छुरात्मनाम्‌ ॥ 
एन कदम्यमारुग्. तदेव शिशुलीलया । 
विनिपत्य हंदे घोरे दमयिष्यामि कालियम ॥ 
( दरिवंश विप्णुपर्व ११ ५८-५९ ) 
(इसी उद्देश्यसे तो इस त्रजमें मेरी यह प्रकठ-छीछा 
है, मैंने गोपजन्म खीकार किया है कि इन कुमार्गगामी 
दुरात्माओंका निग्रह करूँ | बस, ठीक है, शिशुलीलाके 
आवेशमें ही में इस कदम्बपर चढ़ जाऊँगा और फिर 
इस काल्यिहृदमें कूदकर काल्यिसपृका दमन करूँगा |? 
बस, ऐश्रयशक्तिकी इतनी-सी सेवा ही नील्सुन्द्रने 
इस समय खीकार की और फिर पूर्वकी माँति ही वे 
सरस ऊर्मियोंमें बह चले । छीलाविहारी त्रजराजदुलारेका 
यही खभाव है | उनकी नित्यसहचरी ऐश्रर्यशक्ति 
अपने-आपको आइत रखकर जो-जो सेवाएँ समर्पित 
करती हैं, उन्हें तो वे खीकार करते हैं; किंतु व्यक्त- 
रूपसे वे नील्सुन्दरके हत्ततको बार-बार स्पर्श करती 
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रहें, यह सम्भव नहीं है। अपने विश्वविमोहन, मुग्च, 
रसमय लीखाग्रवाहमें श्रीकृष्णचन्द्रको ऐश्वर्यका सम्मिश्रण 
अमिग्रेत जो नहीं इसीलिये बृन्दावनवरिहारी 
उपर्युक्त ऐश्वर्यमय चिन्तनकों ठकक्षण विराम देकर 
पहलेकी भाँति ही अपने वाल्यावेशकी तरद्रसि उच्छलिति 
छीखसिन्धुर्में इबने-उतराने छगे | अवश्य ही इसकी 
लोछ लहरें उन्हें अतिगय वेगसे बहाये लिये जा रही 
काल्यिदमनछीछाकी ओर ही | ने अगणित सखा 
उनके पीछे बहते जा रहें हैं। साथ ही 
शिशुआका उत्साह भी ग्रतिक्षण नवीन होता जा रहा 
कदाचित्‌ वे सरठ्मति वाल्क जानते होते, अपने 
मैयाकी भावी योजनाका आभास भी उन्हें प्राप्त 
जाता, फिर तो उनकी वह उमंग तव्क्षण समाप्त 
हो जाती; थे अपने ग्राणप्रिय कन्नूको एक पग भी 
उस ओर बढ़ने नहीं देते | किंतु वे जानें कैसे, 
श्रीक्षणणचन्द्रकी चन्बठ चितबरनकी ओटठमें ऐसे समस्त 
अवसरोपर ही अचिन्त्यठीछामहाशक्तिका अश्चल स्पन्दित 
जो होने छाता है; इसी स्पन्दनके वयारसे उनके ज्ञानकी 
परमोग्ज्वछ आलोकशिखा सचमुच झिलमिल करने 
लगती है और इसीलिये वे वस्तुस्थितिकों देखकर भी 
नहीं देख पाते । इसके अतिरिक्त अपने कन्नू मैयाके 
किसी प्रस्तावका समर्थन वे न करें--वह तो उन्होंने 
सीखा ही नहीं । अपने ग्राणोंका समस्त उत्साह लेकर 
वे सदा ही नील्युन्दरकी प्रत्येक इच्छाका अनुसरण 
करते हैं। इसीलिये आज भी इस काल्यहदके विषमय- 
तत्पर, अमी-अर्मी इस विपके प्रभावसे मृत्युके उस पार 
जाकर लौठ आनेपर भी, उन्हें कोई भय नहीं है, 
आपतु प्रत्यक.शिक्षु ही मन-ही-मन कुछ-न-कुछ नवीन 
मनोरथका निर्माण कर रहा है, सबकी आँखेंमे एक 
पर्तित्रतम सरछ उत्कण्ठा भरी है-.देखें ! अब मेरा 
कन्नू क्या कहता है, क्या करता हैं ! 


अस्‍्तु, श्रीकृष्णचन्द्रके अरुणिम अधघरोंपर नित्य 
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विंगाजित घ्ितकी आमा किश्वित्‌ बदछी; वे तनिक 
गम्भीर-से दीखे ! किंतु पुनः निमेप गिरते-न-गिरते 
उनके नेत्र पहलेसे भी अधिक चद्चछ हो उठे। 
दक्षिण भुजा काव्यिहृदकी ओर केन्द्रित हो गयी तथा 
तर्जनीसे काल्यिनागके उस आवासकी ओर संकेत 
करते हुए नील्सुन्दरने कहना प्रारम्भ किया । खरमें 
एक अभिनव गम्भीरताका पुट अवश्य है, पर वाल्यावेश- 
की सरलता, वीणाविनिन्द्ित खरकी सरसता भी 
निरततर झर ही रही है और वे मानो एक श्वासमें ही 
इतनी बातें कह गये-..- 
अहो चयस्थाः ! पश्यथ अच्ोदकस्तस्मविद्या- 
छूवावकाशग्रक्राशमानहदिनीहृद्स्थितखलदने कालि- 
याख्यमन्ददन्द्शूकस्तिप्तत । तेन चर डुष्टनिप्ठ्य- 
तया सर्वे एवाखर्वविषज्यारूया ज्यलिताः पय्यग्देशा 
) डपय्यप्युत्पतिताः पतत्रिणश्वात्न पतिता 
इत्यात्मन्ेत्राभ्यां प्रतीयताम्‌ | वेभ्यस्तु घाणा जग- 
त्राणाशनभयतः सच एव चिप्रतिपच्चेच खयमुत्पतन्तः 
कद्पि न न्यवत्तेन्त | सोषयं पुनर्गरुत्मत्कृताम्ृतसेक 
एक एवं कारकूटज्यालयापि ऋकृतालस्थः कद्स्वः 
खुछलितद्छादितया छाल्सीति । तस्मादस्थोपरिग- 
कोटरपिठरे स्फु्ट तदनवचमम्ततमद्यापि विद्यत ईत 
प्रसह्याहमारुद्य पदयानि । भवन्तस्तु गाः किल्िंद- 
दूरचरतया चारयस्तश्वरन्तु । 
( श्रीगोपाल्चम्पू: ) 
अरे मैयाओ ! देखो तो सही, यहाँ चमचम 
करती हुईं यमुनाके वक्षःस्थल्से सटे हुए हृद्म एक 
बहुत वड़ा सर्प रहता है हो! महादुष्ट है वह | 
उसका नाम काल्यि हैं| इतना ही नहीं, वह जल- 
स्म्मनविद्या जानता है। उस विद्याके प्रभावसे उसने 
जलमे ही स्थान वना लिया और फिर इस हृदमें गृहका 
निमाण कर निवास करने लगा है | और छुनो 
फुफकार इतनी दूषित है, इसके फुफकारसे ऐसी एवं 
तनी अधिक भयंकर तिपज्याला निकलती है कि चारों 
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ओरकी भूमि झुल्स गयी, जछ गयी हैँ | सचमुच, सत 
ओरकी पृथ्वी जी हुई प्रतीत हे रही हैं । और यद्द 
तो अपनी आँखोंसे अभी-अभी प्रत्यक्ष दख छो, ऊपर 
ऊँचे आकाशमें उड़ते हुए पक्षी सब-के-सब इस हृदमें 
गिर पड़े | द्वाय ! इन पक्षियोक्रि प्राण इस सर्यके भयसे 
इन्हें छोड़कर ऐसे उड़ गये मानो इनका इनसे मेल है. 
ही नहीं, परस्पर विरोध हो गया है---सब-के-सब पश्ची 
बेचारे मर दी गये। इनके प्राण ( तुम्हारी माँति ) 
लौटनेके नहीं | किंतु मैयाओ ! भरे देखो, यह अकेला 
कदम्ब ही ज्यॉ-का-त्यों बना है हो ! इस सर्पकी काल- 
कूट ज्वाछाके सम्पर्कम भी यह अपने-आपको धारण 
किये हुए है, यही नहीं, अत्यन्त सुन्दर पल्‍्डच आदिंसे 
विभूषित रहकर अतिशय चमक रहा हैँ | इसका 
कारण बताऊँ ? अच्छा घुनों, गरुड़के द्वारा अमृत लि 
» जाते समय इसपर भी अमृतके छींट पड़ गये थे। और 
' मरुनों मैयाओ ! मुझे स्पष्ट ही ऐसा ठगता है कि उसी 
कारणसे आज भी इस वृक्षके ऊपरके कोटरम वह विश्ुद्ध 
अमृत सुरक्षित पढ़ा हैं | मेरी तो इच्छा है कि साहस- 
पूर्रक मैं इस कदम्वपर चढ़ जाऊँ और देखे तो सही 
कि वहाँ उस कोटरमें सचमुच अमृत हैं या नहीं । 
हाँ, तुम सब यहाँस क्रिश्वित, दूर हृठकर गोचारण 
करते हुए विचरों !? 
श्रीकृषप्णचन्द्र इतना कह लेनेके अनन्तर अपने 
सख्वा्भोकी ओर देखने छगे | प्रत्येक शिश्ुने ही देखा, 
ठीक ऐसी ही अनुभूति उसे हुई---'मेरा कोटिग्राणप्रिय 
कन्नू केबठ मेरी ही आँखे अपनी आँखें मिलाकर 
मेरी अनुमति चाह रहा हैं !! सचमुच मानो स्नेहकी 
शत-सहस्त स्लोतलिनी नील्सुन्दर्के इन इगंसे एक 
साथ प्रसरित हो रद्दी, हो, ऐसी स्नेहपूरित इश्सि वे 
उन दिंश्लुओंकी सम्मति माँग रहे हैं | किंतु उन 
बालकॉका हृदय---न जाने क्यों---भाज भर आया | 
-क्षणमर पूर्वका वह अप्रतिम उल्छास भी सदृसा, न 





जाने कैसे, सर्वथा प्रशमित दो गया । ने कुछ बोढने 
चले, पर इतनेम तो उनके नेत्र भी छछ-छछ करने 
छगे | बजेन्दनन्दनने उन्हें दूर हटकर गोचारण 
करनेकी वात कद्द दी--दस हतुसे यह बात हुई क्या ! 
नहीं-नहीं, यह तो कितनी बार हो चुका हैं । आज 
तो बिना किसी प्रत्यक्ष कारणके दी उनके हृदयका बाँव 
ही ट्ूटा-सा जा रद्दा था | पर, इधर नीख्युन्दरको भी 
अब अत्धिक लरा है | यह कहना सम्मत्र नहीं कि 
उन गिश्लुओनि उन्हें मृकक सम्मति दी या असम्मति 
प्रकट की; क्योंकि सहसा ब्रजेन्रनन्दन उनकी ओर 
देखना स्थगित कर कदम्बतरुकी ओर ठेंखनें छा गये | 
साथ ही उनके अवरपल्छव भी उनकी शुश्र ददान- 
कान्तिसे उद्धासित हो उठे तथा सर्बत्र एक विचित्र 
मनोहर द्वास्य 7ूँज उठा और फिर नादित होनें ठगी 
उनकी यह रहस्वपूर्ण अभय वाणी--“मैयाओ | डरना 
मत, डरना मत, मेरे लिये शोक मत करना भ्य | 
अच्छा, दूर मत जाओ | यहीं इस स्थानपरं ही गायोंको 
सँमालनेकी इश्टिसे स्िंत रहना |? 

मा भतव्यं मा भेतव्यमिदव घेचुसम्भालनया 
स्थातव्यमित् हसितसितदशनरुचिरुचिराधरमा- 


भाप्य । 
( श्रीआनन्ददून्दावनचम्पू: ) 


अस्तु, अपठक इशष्टिसि वे शिक्ष दखते द्वी रहे तथा 
श्रीकृष्णचन्द्र दौड़कर कदम्बके समीप जा पहुँचे । 
अत्यन्त शञीघ्रतासे उन्होंने कटिवश्नको समेट्कर 
दद्धतापूर्वक बाँधा | वह बिखरी हुई अलछकाबलि भी 
चटपट सहेज छी--. 
किंकिनि सी कटि पटष्टि छपेटि | कुटिछ अछक मुकुट में समेटि॥ 

फिर दाहिने करतछसे वाम भुजाकों झेककर उन्होंने 
उस कद्वम्प तरुपर चढ़ना आरम्म किया, अरे नहीं, 
बह देखो वे तरुके ऊपरकी सर्वोच्च शाखापर जा 
विराजे | ओह ! इस समयक्रा उनका वह्द उत्साद्द ! 
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वह अप्रतिम सौन्दर्य |! बस, कहना ही क्या है--- 
चट दे जिहि कदुंब पर चढे।छाजत ता छिन भति छबि बढ़े॥ 
है £ है 
खेलहिं प्रभु नॉध्यों कसु पट बॉध्यो 
हरि हर बर करि कदम चढ़े। 
ठोकनि भुजदंडनि लीला मंडनि 
अति उर उसमगि उछाह बढे॥ 
मानो, इस समय अपने मत्स्य-कूम आदि खरूपोंसे 
अवतरित होनेकी घटना, उन-उन दुष्टेके दमनकी वात, 
खलनिग्रहकी अपनी प्रवृत्ति---इन सबका श्रीक्ृष्णचन्द्रको 
स्मरण हो आया हो और वे उन भाव्रोंसे भावित हो 
उठे हों--इस प्रकार उनकी दृष्टि नीचे अवस्थित 
कालियदृदपर पड़ी; नहीं-नहीं खयुं काल्यिपर ही 
पड़ी; तथा फिर क्षणार्थका सहत्तांश मात्र बीतनेसे 
काल्यिके अत्युम्र विषमय प्रभाव---पराक्रमकी समीक्षा 


करके लौट भी आग्री । श्रीकृष्णचन्द्र अद्धनिमीलित 
नयनोंसे अब कलिन्दनन्दिनीके छुदूर करू-कल प्रवाहकी 
ओर देखने छगे | उन्होंने स्पष्ट देख लिया---केवछ 
तीरभूमि ही नहीं, तपनतनयाका वह मज्जुल प्रवाह 
भी कितने बृहत्‌ अंशर्मे इस कालियने विपदूषित कर: 
दिया है | अनन्त करुणार्णव बजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र 
फिर विलम्ब क्यों करें ! कदम्बकी वह तुद्ढ शाखा 
अतिशय वचेगसे कल्पित हुई और नील्सुन्दर उस्त विपमय 
हृदमें ही कूद पड़े--- 

त॑ चण्डवेगविषवीयमवेक्ष्य. तेन 
दुशं नर्दी च खलसंयमनावतारः | 
कद॒म्बमधिरुद्य_ ततो$तितुद्न- 


मास्फोल्य गाढरशनो न्‍्यपतद्‌ विपोदे ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १६। ६ ) 


जिहि जल छुवत जात जन जरे ।तिहि जल झुँवर कूदि द्वी परे॥ । 


क्रष्णः 





नामकी महिमा 
[ विधि-अविधि केसे भी हो ] 


( लेखक-श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


इस कलिकालमें भव-तरणके सभी साधनंमें भगवानका 
नामाराधन ही अमोघ एवं निरुपाधि है; यथा--- 
'नाहिं न आवत आन मरोसो 
एहि ककिकाक सफर साधन तर 
हट श्नर्म फक्नि फ्रो सा॥ १०० ०००«० 
शाम नाम बोहित मदसाशर चाहै तरन तरो सो 0१ 
( विनय-पत्निका १७३ ) 
नामु राम को करूपतर कि कल्यान निवासु ६ 
जो सुमिस्त सगो माँग तें तुरुसी तुरुसीदासु ॥१ 
( श्रीरामचरितमानस बाल० २६ ) 
'ककि नहिं ग्यान, बिराण न जोंग समाधि 
णम नाम जपु तुकसी नित निरुषाधि ॥१ 
( बरवे रा० ४८ है 
इस नामाराधनकी विधि-- 


प्तजपस्तदर्थ भावनम्‌ ।! ( योगयत्न ) 

अर्थात्‌ उस ( प्रणव 3४ ) का जप और उसके अर्थकी 
भावना करनी चाहिये । 

“मननात्त्राणनान्मन्न्नः! ( रामतापनीय० पू० १॥१२ ) 

अर्थात्‌ नाम एवं मन्त्रके अर्थका मनन करनेसे रक्षा 
होती है । तथा-- 

सन्त्रो७्यं चाचको रामो वाच्यः स्थायोग एतयो:ः | 

फलदुश्चेव सर्वधां साधकानां न संशयः ॥ 

यथा नामी वाचकेन नाज्ञा योज्मिमुखो भवेत्‌ । 

तथा बीजात्मको सन्‍्त्रो सन्त्रिणोईभिम्रुखबों भवेत्‌ ॥ 

( रामतापनीय० पू० १२ १-२२ ) 

अर्थात्‌ यह ( श्रीराम- ) मन्त्र वाचक है और भ्रीरामजी 
रब वाच्य हैं, इन दोनोंका संयोग ( अर्थका अनुसंधान 

मन्त्रका अनुष्ठान ) सब साधकोंको फल देनेवाल्य हैः 


संख्या ३ ] 


नामकी महिमा 
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इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार नामवाला अपने वाचक 
नामके द्वारा ( पुकार जानेपर विमुख भी ) सम्मुख दो जाता 
है; उसी प्रकार ब्रीजयुक्त मन्त्र ( आरावनद्वारा ) मन्त्री 
भ्रीरामजीकी सम्मुल कर देता दे । 
इस प्रकार जप करनेमे उच्चारणके साथ मन्त्र एवं नामके 
देवताके रूपका ध्यान एवं उनके गुणोंका अनुसंधान 
अपेक्षित है; तथा-- 
'जपहिं ग़म घरि ध्यान उर; सुंदर स्पाम सरीर ॥? 
( रामचरितमानस बाछ० ३४ ) 
“रामेति रामेति सदैव चुद्धया विचिन्त्व वाचा छुतती तमेव | 
“तस्याजुरूप व कर्थां तद्॒थामेंत्रे श्रपक्यामि तथा ख्णोमि ॥ 
8#००००१७०७००७०५०० ००००० बसनोरथः स्थादिति चिन्तयामि पता 
( वाह्मी० ५४३२१ १-१२ ) 
अर्थात्‌ (अद्योकवाटिकामम श्रीमीताजी मनमें कहती हैँ कि) 
मैं सदा श्रीरामजीको बुद्धिसे सोचा करती हूँ और वाणीसे (राम-राम? 
ऐसा कद्टा मी करती हूँ, इसीसे अपने विचारानुसार यद्द कथा 
सुन रही हद और देख र्द्दी दे [१ *०९००९०००००००० ००००० ०* 
मेरा मनोरथ ही ( राममब होकर राम-क्याका बोध करा 
रद्दा) है; ऐसा में मानती हूँ । 
इस जम-प्रमझमें श्रीजानकीजीने दिखाया है कि श्रीराम- 
नामका जय करते हुए श्रीरामजीके रूप एवं नामार्य- 
रूपा उनकी कथाओंका चिन्तन होना चाहिये | इससे 
“आतनुकूल्यस्थ संकल्प:? इस शरणागतिके प्रथम एवँ प्रधान 
अंशकी सिद्धि द्वोती दे | 
इसके पदचात॒की इस जीवकी-कल्याण-व्यवस्था “कल्याण? 
२७६ के प्ृ० १०६०-१०६ १में छ्खी जा चुकी है | यहद्द 
विधिसे जयकी व्यवस्था हैं | अविधिपूर्वक नाम लेनेंसे मी 
कल्याण-व्यवस्था होती हैं। यथा--- 
'मार्य छुमायँ अनख आहसहूँ ५ नाम जपत मंगठ दिसि दसहूँ ॥* 
( रामचरितमानस वारू० २७ ) 
“विवसहँ जामु नाम नर कहहीं | जनम अनेक रचित अब दहहीं ॥* 
( रामचरितमानस वाछू० १६८ ) 
'राम राम कहि जे जमुहाद्वी  तिन्दद्दि न पाप पुन समुदाद्वी ॥? 
( रामचरितमानस जयो ० १९३ ) 
श्रीमोग्वामीजीने ही ऐसा नहीं ब्खि; प्रत्युत समी झाम्त्र 
ऐसा कद्ते ई--विष्मुपुसण ६ | ८ | १९) श्रीमद्धागवत 
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६ | २। १४-१८ एवं १२९। १२। ४६-४७ तथा 
स्कन्दपुराण, का० पूृ० २१ | ५७ आदि देखिये। 
इन बचनोंकों अर्थवाद नहीं कद सकते; यथा--- 
'गुरोखज्ञा श्रुतिशास्रनिन्दर्न तथार्थवादी इरिनाज्लि कल्पनस्‌ ।? 
( पग्मपुराण, सनत्कुमार-बचन आनारदर्जीसे ) 
अर्थात्‌ ( दस नामापराधका वर्णन करते हुए कह्दा 
गया है कि ) शुरुक्ी अबज्ञा) वेद-शाल्रक्की निन्दा और 
हरिनाम-माहात्म्यर्म अर्थवादकी कल्यना-ये सब नामापराध 
हैं। नाम-प्रमावर्मे सब कुछ सम्मव है; यथा-- 
पाम-प्रमाठ सही जो कहे कोड सिझा सरोमद जामी- ११ 
( विनय-पत्रिका २२८ ) 
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अतः अविधिसे नामद्वारा कल्याग होनेकी कोई 
व्यवस्था होनी चाहिये । बह इस प्रकार होती है। यथा-- 
धर नाम मसहद्यद्ः, न तस्य अतिमाउदस्रि ॥ 
( यजुवेंद, अ० २३५ मन्त्र ३ ) 
अर्थात्‌ जिस परमात्माका नाम और यश मदन दूँ 
उसकी बरावरीका कोई नहीं है। नामकी महत्ता; यथा-- 
“चहुँ जुग चहुँ श्रुति नामप्रमाऊ। कि विसेषि न्हिं आन उपाऊ॥? 
( रामचरितमानस बाछू० २१ ) 
अर्थात्‌ नाम-ग्रमाव चारों युगोर्मे ओर चारों वेदमिं 
कहा गया है; कलिकार्>्मे विशेषरूपमें यही उपाय है; 
क्योंकि इसमें अन्य उपायोका अमाव-सा है; इससे इसका 
प्रभाव विशेष स्प४ दीखता दैं | 
“ध्यानु प्रथम जुग मख्॒ विधि दूज । द्वापर परितोष्त प्रद्धु पूरें॥ 
कि केंत्र॥ मठ मृझ मीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
नाम कामतर कार कराझा । सुमिरत सनन सकझे जग जाझा॥? 
( रामचरितमानस बाल० २६ ) 
अर्थात्‌ सत्ययुग आदि युगोर्मे ध्यान, यज्ञ और पूजन 
विधिरूपमें थे। नामाराधनद्वारा इन विधियोंकी रक्षा झोती 
थी; बया--- 
जाम दीहेँ जपि जागहिं जोगी | विरति किदि प्रपँच वियागी ॥ 
ब्रद्यसुखद्धि अनुभवहिं अनूप | अकथ अनामय नामन रूपातः 
( रामचरितमानस बाछू० २१ ) 
कल्कालम यह क्रेचठ ( विभियेंके बिना ) द्वी सब 
कल्याण करता दे | राजारूप श्रीरामनामके संरक्षणसे द्वी अन्य 
साधन सिद्ध होते ६ैं। यथा-- 
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ध्ताम राम को अंक है, सब साथन हैं सुन । 
ऊंक गये कछु हाथ नहिं, अंक रहे दसगृून ॥? 
( दोद्दावली १० ) 
इसीसे नामकोी सदासे महात्‌ यज्ञ प्राप्त होता आया 
है; बया-- 
+चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ छोक़ा । मए नाम जपि जीव विसोक्ा ॥* 
( रामचरितमानस दालू० २६ ) 
जेंसे कोई यदस्वरी वेद्य अच्छे-अच्छे देशामें जड़ी-बूटीकी 
ओपधियोंम कुछ रसायन देकर बहुतोंका कल्याण करता है| 
इससे उसका यश फेल जाता है। संयोगसे यदि वह किसी 
ऐसे देश्वर्म जा पहुँचता हे) जहाँ जड़ी-बूटी नहीं मिलती) 
वहाँ वद रसायनमात्रसे रोगियोंकी अच्छा कर अपने यशकी 
रक्षा करता है एवं अपने नामकी लजा रखता है । वेसे ही 
नाम ही यहाँ यशस्त्री वेद्य है | यह अपने प्रमावरूप रसावनसे 
ही विधिहीन कलिकालरूप कुदेशर्म अपने यशक्री रक्षा 
करता है एवं अपनी छजा रखता है. | इसके प्रमाण ऊपर 
प्रार्म्भमें ही आ गये | ध्यान; यज्ञ एवं पूजन आदि विधियोंके 
अभावकी माँति नाम-जप-विधिके अमभावमें भी यह अपनी 
ल्जा रखता दे | 
नामकी छाज ही रूपकी भी छाज है; यथा--- 


'समुझत सरिस नाम अरु नामी १ प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी॥* 
( रामचरितमानस वाल० २० ) 
अयात्‌ नामी ( रूप ) के ही गुण नाम ( तामार्थ ) में 
रहते ६, जापक नामार्थसे प्रकट करते हैं | नामकी प्रश॑सासे 
रूप प्रसन्न होता है; इस प्रकार दोनों समझनेमें समान हैं 
तथा एक दूसरेके अनुगामी हैं| इस रीतिते नामकी छाज 
ही रूपकी छाज है। अतः नामके यशकी रक्षा रूप करता है। 
नामार्थसे प्रकट हुए, अपने गुणोंके अनुतार रूप अपने पडैदवर्योंका 
आधार किये हुए जापककी कामना पूरी करनेके लिये उसकी 
श्रद्धाको अपने बछसे धारण कर नाम-यशकी रक्षा करता 
दै--गीता ७। २१-२२ भी देखिये । 
ध्यान-बत्च आदि विधियोंक्रे अभावरमँ नामके यशकी 
रक्षा करनेके प्रमाण ऊपर आ चुके हैं, नाम-जप-विधिके 
अमभावमें भी नामके यशक्ी रक्षा करनेका प्रसक्ष आगे लिखा 
जाता है, जिस प्रकार रूध्ष्य-हीनता; शुद्ध उच्चारणहीनता 


ह एव दृदममलिनता तथा मुमुक्षुता-हप विधि-हीनतापर भी 
ध्नाम'द्वारा कल्याण होता है। 


कल्याण , 





[ भाग २८ 


सो थो को जो नाम-रुजा तें नहिं राख्यो रघुवीर १ 
कासुनीकू विनु कारन ही हरि ) हरी सकल मदर मीर॥ ९ ॥ 
चैद-विदत जग-बिदित अजामिरः विप्रबंधु अधधाम १ 
घोर जमारय जात निदारथों सुत हित सुभिर्त नाम॥ २॥ 
पसु पौंदर अभिमान सिंधु गत अस्यो आद जब आह ) 
सुमिर्त सहत सपदि आये प्रमु हरयो। हुस॒ह उर दाह ॥ 5 ॥ 
व्याध निषाद गीध गनिकादिक अगनित अवगुन मृझ 
नाम ओट ते राम ! सबनि की दूरि करी रब सुक्त॥ ४॥ 
केहि आचरन घाटि हों तिन्ह ते रघुकुरू-मृघन भूष 
सौदत तुझूसिदास निश्चिवासर परथो मीम तम कूप ॥ ५ ॥ 


अर्थ-हे रघुवीर ! ऐसा कोन है जिसे आपने अपने 
नामकी लज्ञा रनेके लिये अपनी शरणमें नहीं रक्‍्खा है ! 
है कारझुणिक ] और दे हरि | आपने बिना कारण ही समस्त 
सांसारिक भय दूर कर दिये हैं ॥ १ ॥ [ आगे कुछ उदाहरण 
देते हैं-- ] वेद [ एवं वेदोयद्ृंहणरूप भाग० ६ | १७ 
२१ ३ ] में प्रसिद्ध है और सारे संसारभरमें प्रकट है कि' 
अजामिल ब्राह्मणोमें नीच और पायोंका स्थान ही था | उस- . 
के ( अपने ) बेटेके लिये (व्याजते ) अपना ( नारायण ) 
नाम स्मरण करनेंपर आपने उसे घोर यमलोक जाते हुए 
रोक लिया ॥ २॥ गजेन्र अभिम्ानका सपुद्र और नीच 
पद्म था| परंतु ज़ब उसे मगरने आकर पकड़ लिया था; 
तब उसके एक बार स्मरण करनेपर। हे प्रभो ! आप शीघ्र ही 
आ गये थे और आपने उसकी दुस्सद हार्दिक पीड़ाका 
हरण किया था ॥ ३॥ (इधी प्रकार ) व्याघ ( वाल्मीकि )+ 
निषाद ( गुह )) र्् ( जठायु ) और गणिका ( जीवन्ती ) 
आदि अगणित जीव जो दोषोंके कारण एवं आधार थे; 
परंतु हे श्रीरामजी | आपने अपने नामकी ओटसे उन सबकी 
सारी पीड़ाओंकों दूर किया था ॥४॥ हे रघुकुलश्रे् 
राजा श्रीरामजी | मे उन सबसे किस आचरण कम हूँ? 
श्रीतुल्सीदातजी कहते हैं कि फिर भी में भयंकर अन्यकार- 
मय कुएँमें पड़ा हुआ रात-दिन कष्ट पा रहा हूँ। [ आपने 
जैसे उन सबकी भमवकूपसे निकाला है) वैसे मुझे भी निकालिये; 
क्योंकि में भी बेता ही आपका नाम छेता हूँ ]॥ ५ ॥ 


श्रीगमजीकी अपने नामकी बड़ी छज्ञा है| अतः चे 


किसी प्रकारते भी नाम लेनेवालोंकों झद्ध नाम-जापककी 
गति देते हैं। यथा-- न 


क्््ज्ञजरज-०-०-०-- जे 


१. 


न न धरने बनी ने जन कल 3 न उन न कया वलनीयजनमम “मम चर 


संख्या ३ ] 


'केसेहुँ पॉवर पाठकी जो कई नामकी ओट । 
गौंठी वाँध्यों राम सो परयो न फिरि झर खोट ॥ 
( विनय-पत्रिका १९१ ) 
'तब तुम्ह मोहे-से सठनिकों हि गति देते । 
कँसेहु नाम केहि कोठ पामर सुनि सादर आगे है छेते ॥' 
( विनय-पत्रिका २४१ ) 
भ्रीगोखामीजीकों भी एकमात्र नामका ही अवलूम्ध 
है। यथा-- 


नाम अवध अंबु दीन भीन राउ सो१ 
प्रभु सो. बनाइ कहाँ जीह जरि जाउ सो॥ः 


( विनय-पत्रिका १८२ ) 
'रामकी सपथ सर्चस मेरे राम नाम 
कामबेनु कामतर मोसे छीनछाम को॥ 
( कवित्त रा० उत्तर० २७८ ) 
अतः नामद्वारा अपने कव्याणका उद्देश्य लेकर खामी 
श्रीरामजीके समक्ष अपना प्रस्ताव रखते हुए; कहते हैं--- 


धो धौं को जो नाम लजा तें-*"*” भाव यह कि मेरे 
विचारसे तो भ्रुति; स्मृति, इतिहास और पुराणमें ऐसा कोई 
भी उदाहरण नहीं है कि किसीने आपके नामकी ओट ली हो 
ओर आपने अपने नामकी लछज्ञा रखते हुए उसे सद्गति 
नदीहो। 


“नानापुराणनिगमागमसस्मतं॑ थद्बासायगे निगदित'**! 


[ भ्रीरमचरितमानसके प्रारम्भकी इस प्रतिज्ञासे सिद्ध है 
कि अन्यकारने श्रुति आदिका परिशीलन किया है ] इनमें तो 
'मुझे अभीतक कहीं कोई उदाहरण नहीं मिला | “धौं? इस 
दुविधावाचक शब्दसे यह प्रइदन भी भ्रीरामजीसे करते हैं 
कि में जीव हूँ] अतः सीमित ज्ञान होनेसे अल्यज्ञ हूँ | इससे 
सम्भव है कि यथार्थ न जानता होऊँ; परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं; 
अखण्ड शानवाले हूँ | अतः सब छुछ जानते हैं, इससे आप 
ही बतलावें, यदि वैसा कोई उदादरण हो । 


आगे नामकी लजा रखनेका कारण कहते हैं--- 


“काइनीक बिनु कारन ही हरि" ”---नाम-जापकके 
प्रति आपके द्वृदयमें अत्यन्त कदणा हो आती है; इससे 
“कासब्नीकः कहा गया है ओर फिर उस निर्दतु कदणासे 
ठुरंत ही आश्रितका क्‍्लेश हरण करते हैं; इससे प्हरि? भी 
साथ ही कद्दा गया है। करुणा; यथा--- 


नामकी महिमा 


८९६९ 





आशितार्य॑पिना. देन्नी रक्षितुहंदयद्रवः । 
सत्यन्तम्दुचित्ततममशुपातादिक्ृद्द्ववत्‌ ॥| 
कर्थ कुयां कदा कुर्यामाश्रितारतिनिवारणस्‌ । 


इतीच्छाहुःखदु/खित्वमात्तोनां रक्षणत्वरा ॥ 
परवुःराजुसंधानादिहकीमबरन विभी: । 


छाएग्यास्यगरुणस्व्वेष आत्तोनां भीतिवारकः ॥? 
( श्रीसगवडुणदर्पण ) 
अर्यात्‌ आश्रितके दुःखपर विहल हो जाना और 
अत्यन्त तत्परतासे उसका दुःख निवारण करना करुणागुणका 
कार्य है। ऐसी करुणा माम-जापकके प्रति होती है। वथा-- 
'अंतरजामिहु तें बड़े बाहेर जामि हैँ रामु जे नाम डिब तें 
घावत पेनु पेन्हाइ दताई ज्यों बालक्त बोलनि कान किये तें ॥* 
( कवित्त० उत्तर० १२९ ) 
नाम-जापकोके प्रति इसी गुणसे प्रेरित होकर आप बिना 
कारण ही उनके समस्त संसार-भयका हरण करते हैं | आगे 
उदाहरण देते हैं-- 
थेद बिदित जगबिदित अजामिल** ?---अजामिल 
ब्राह्मणोंमें अथम और पार्पोका स्थान ही था; अर्थात्‌ उसमें 
ब्राह्मणत्व एवं सदाचार कुछ भी नहीं थे | ऐसेकी भी आप- 
ने घोर यमालय जानेसे बचाया था; निम्मित्त था--“खुत द्वित 
सुमिस्त नाम? अर्थात्‌ उसने अपने बेटेके ही उद्देश्यसे 
धनारायण? यह नाम छिया था। भगवानके उद्देग्यसे नहीं। 
यथा--- 
'नामु किंग पूतकों पुनीत कियो। पातक्रीसु! 
( कवित्त० उ० £८ ) 
रूप एवं नामार्थभृत ग्रुणपर चित्त रखकर नाम-स्मरण 
करनेकी विधि है | पर इसकी लक्ष्य तो वेटेयर ही था। जीम- 
मात्रसे इसने “नारायण? यह नाम कट्दा था; फिर भी आपने 
अपने नामकी लजा रखते हुए इसका उद्धार क्रिया | 
[ आगे “केदि आचरन घाटि हों तिन्दतेः इस वावयस्ण्ड- 
से अन्यकारने इन प्रमह्ञोंसि अपनी तुल्यता कही है। अतः 
मिलानसे माव स्पष्ट करता हूँ- ] में भी देद्वामिनानी होने- 
से अजामिलके समान हैँ। अजा प्रकृति एवं मायाका माम 
है; यथा- 
2जज़ासेका हे लोहितशुक्लक्ृप्णाँ * #० 6४ ४०००:७ हज हे 
(इबेता० ४ ॥ ७ ) 


प्रकृतिका परिणाम मेरा देह है। अतः यद भी ध्यजा' 
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जिजिजी डी लडड डा, 


नाम लिया था। खत्र जठायु आमिपमोंगी थे। उन्होंने मी 
नाम-जयते ही सद्गति पाती हे ओर गणिका ( जीवन्ती नाम- 
की ) ने वेध्याइत्तिके साथ तोताको पढ़ाते हुए. नाम छव्या 
था; उसकी कथा पद्मपुराण-क्रियायोगसारमे दें; बढ मी तर 
च 

गयी हे, बथा-- 
५निका अनामित् 
बज 


कद नान बान्ऋ 


व्याघ गैव गजादि खल दरें घना ॥ १४१ 
तेषि पावन होह़िं राम नमामि ते ॥* 
( सामचरितिमानस उत्तर० १२९ 
यहाँ मेरा मन व्याघके समान हैं, मनुप्य-द्यगैर ब्रह्म- 
प्राप्तिके लिये मिलता है। अतः इस अंद्नर्मे यद ब्राह्मण है 
इस देहामिमानी मनुप्यक्रा भवसागरमे ठाछा जाना इसकी 
दत्या करना हैं। मनके दी विप्रवप्रमादसे जीवका वास-वार 
जन्म-मरण होता रूता है; वथा--- 
“विद्धप-मध्य पुतरिछा सत महँ कंचुक्ति विन्िं बनाये । 
मन मह्ँ तथा लीन नाना तनु प्रगग्त अवसर पाये ॥? 
( विनवपत्रिक १२४ ) 
व्याघ ( वाल्मीकिजी ) अपने एक-एक दिन बदुत-सी 
ब्रह्महत्याएँ करते थे; वेंसे यह मन मी बहुत-से मनुप्य- 
शरीरोंसे विपयी दो एक कब्पर्यी दिनयमें वहुत वार जीवकों 
मृत्युमय नाना थ्ोनियोर्म छे जाता दें। यही इसका बहुत 
ब्ह्हत्या करना हैं। ऐसे मनका अपनी वेषबिक बृत्तिके 
साथ नामाराघन करना इसका उच्दी द्न्तिके साथ उठा नाम- 
का जय करना है | 
गुद्द निपादके समान मेरा अदृझ्ार हैं| मान-कोध 
आदिके स्वमावक्रे साथ इसका नाम-जय करना दिलाइत्तिके 
साथ नामाराघन दे | 
चित्त ग्रत्न जटायुके समान हूँ। बढ राग-द्रेष बृत्तिके 
साथ नामाराचन करता दे बी इसका मांसाद्रारीद्धत्तिके साथ 
नामाराचन है ॥॒ 
बुद्धि गणिकाके समान दें | इस आत्मामें दी गति करनी 
चाहिये; परंनु बढ़ विप्रयी मनके साहचर्यसे इन्द्रियदेवोकि 
साथ व्यमिचारिणी दो गयी; यदी इसमें वेश्यायन हैँ; यथा--- 
“व्यवसायात्मिका चुढिरेकेह कुरुनन्दन । , 
_ बहुझाखा झानन्ताश्र छुद्योंअव्यवस्ताग्रिनाम ॥! 
(गीता २ # ४) 
इसकी वृत्ति तो विपयोम रत रहती दे पर जीमरूमी 
तोतेसे थद नाम सरटती-रटाती खूती है; बथा--- 


नामकी भहिमा 
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.) 


“पहुए ज्यों नाम रे तुलसी 7१ 
( कदित्त० उत्तर० ६० ) 
तोतेकी दृत्ति ब्राक्वार्थनर नहीं रहती, उसी प्रकार इस 
वेदवा-बुद्धिकी ऋसि भी नामार्थपर नहीं रझूती | उस वेख्याने 
तोतेके साथ अन्ततक नाम सरटकर सद्गति पायी दे । बसे ही 
इस बुद्धिनें भी अन्ततकर नाम-स्टनकी ठान छी है । 
इस प्रकार मेरे चार्यो अन्तःकरण उक्त पापियोंक्रे समान 
हैं। अतः अपने नामकी छक्का ख्वते हुए इनका मी उद्धार 
कीनिये । 
भ्क्रेदि आचरन धाटि हम 322०० 5 ५ 
उन पापिय्रेसि में क्रिसी बातमें कम नहीं हूँ | फिर मेरा 
भी उद्धार करके अपने नामकी छक्का क्यों नहीं रखते ? आप 
तो 'खुकुलभृप्रन सृप्र ढईँ। राजा रु परम उदार और 
न्यावद्ील ये; वेता दही यह कुछ सदाते चाय आता है। 
फिर मेरे प्रति न्यायमें संकोच्र क्यों हों रद्मा हैं ? गजा समी 
प्रजाको पुत्रवत्‌ एक समान मानता हैं। परंतु आप उन 
ब्याथ आदिकी अपेक्षा मेरें प्रति संकोच क्यों कर रहें दे? 
तथा-- 


०27 24८4 2 ०. बज 
पहग-गनिका-गज-ब्याव-पीति जहँ तह हे हूँ बेणारों 


अब केहि राज कृपानिधान * परसत पनदारा पारी ॥* 

( विनय-पत्रिका ०४ ) 

प्रीदत तुझमिदास तदास निसि-ब्रासर “९ 

ओऔतुल्पीदासजी कहते हूं कि जबसे मुझमें मुमुझुता- 
त्रत्ति आयी दे; तदसे में समझ-समझकर दिन-रात दुःखित 
होता रद्दता हूँ कि इस संसारत्मी सर्वकर अज्ञानान्थकारपूर्ण 
कुएँस कब बाहर दो पारऊँगा। दें प्रमों ! आप मेरी इस 
विपत्तियर करुणा करें और अपने नामकी छज्ा रखते हुए. 
मेंगी रक्षा करें | 


ध्तम-कृपर बथा--- 


क्राम कऋ्रेव मंद्र काम रत मृहासक्त दुस्धरूप १ 
हे क्रिमि जानहिं ग्वुपतिंदि मृढ़ घेर तम कप ॥? 


( रामचर्तिमानस उत्तर० छ३ ) 

नामाराथनसे रूम हृदवमें आता हढूँ। यद्यपि मेंस 

नामाराधन उक्त परा्पियोके समान अविधिसे है। फिर भी 

अपने नामकी छत्ना ख़तें हुए आप मेरे छृदयर्मे निवास 
करें; इससे तमखू्म कामादि स्वयं नष्ट हो जायेंगे; यथा--- 


८९४ 


कल्याण 


[ माय २८ 


ज्ल््््््ल्ख्च््ललस्ललचसच्न्लल्नलततललल 


भव ढगि हद॒येँ दसत खऊू नाना १ लेस मोह मच्छर मद माना ॥ 
डब हमि उर न उसत रघुनायः १ घरें चाप सायक्ष कट माया ४१ 
( रामचरितमानस सुन्दर० ४६ ) 
'प्स्त इदये सिय राम निवासू । तहंक्ि तिनिर जहेँ तरनि प्रकातूं॥१ 
( रामचरितमानल लयो० २९४ ) 
सार्झ यह कि उपर्नुक्त विवष्ठु जाहु नाम" ४५४ 
इसपर वह श्ढा थी कि नाम-जपमें ल्यके ढ्वाय दी रक्षा आदि 
कार्य होते हैं| जब रुपका लक्ष्य है ही नहीं तो कल्याण केंते 
होगा ! इसपर इस पदसे दिखाया गया कि इस अकार 
आराघनापर औयमजी अपने नामकी लजा रखते हुए. 
जावकके हृदयमें खूतः आ जाते हैं और इसका कल्याण 
करते £ं। ऊैते कह गया है कि यदि वातादि दोपषसे नरतें 
समय झग्मागतकें छाया भगवानका सरण नहीं होता तो 
मगबान कृपा करके खबं उसके हृदय आ जाते हे 
शुशु--- हि 
नामी लाज राम ऋंसनाकर केहि ने दियि कर चढ़े ॥ 
( विनय-पत्रिका १६९ ) 
आजकलके नाम-जापकोंके लिये अनुसंधान करनेको 
इस पदमें सुन्दर रक्ष्य हैं। अठः इन 'विवस्दुं जाछ "० 


पाक 
2 


आदि चौपाइयों एवं तदनुवार अ्येकोंके रत्यायंसे ताले 
लेना चाहिये । 
एक बात और--जीव ईश्वर अंश दे! अतः इसे 
अपनी समी इन्द्रियेंसि ईरस्के लिये दी ( उसका भोग्यभूत ) 
होकर रहना चाहिये। अर्थात्‌ सव इन्द्रियोंगशे उतकी भक्ति 
करनी चाहिये । यदि विपयी होनेसे उत्र अनुकूछ न हे तो 
इनके मुखिया मुखको नाम-रटनमें छगा ही देना चाहिये | 
सुख भोजन देकर लव इन्द्रियोंकी पोषता रहता है। इससे 
यह मुखिया है; बधा-- 
पुसछिआ मुझ्ु सो चाहिए खान पान कहुँ पक । 
पालद पोषर सकक अँग तुलसी सहित विवेक ॥* 
( रामचस्तिमानस लझयो० ३१७ ) 


[#५.] 


मुखियाकी उपस्थितिपर उसके अनुयाग्रियोंकी अनुपरियति 
ऊंपालु शाजाके स्तें क्षम्प होती है। बेंसे ही मुजके नाम- 
रटनमें रत रहनेपर अपने नानकी छझ्लडा रखते हुए भीरामजी 
इसकी सभी इन्द्रियोकी एर्णमक्ति मानकर इसे अवदब इृत्ताथ 
कर देंगे; वथा--- 

'सकर अंग पदु-त्रिमुद्, नाथ । मुख नामकी ओट हर्ई है । 
है तुद्सिहेँ परतीति पक प्रभु-मुरति कृपामणी है॥' 
( विलय-पत्रिक्ता १७० ) 





भारतमें तपोषन 


( लेखक--पं० शीवल्देदओ उपाध्याय एस्‌ू० ए० ) 


तपोबन भारतीय संस्क्ृतिका एक अविमाज्य अज्ञ है। 
भारतीय संस्कृतिसे यदि तपरोवनकी हटा दिया जाय तो 
वह एकदम मातिक, नीरस तथा झ्॒प्क प्रतीत होने रूगेगी | 
आचीन मारतसें तपोबनका नितान्त प्रादुर्य था। जे मानव 
प्रकृतिक साथ घुरूमिक्कर एकरस जीवन विताता था 
और जहाँ बह भूतलूपर रहकर भी दिव्य आनन्दका अनुभव 
करता था | यज्ञ हमारे घर्मका एक महनीय अनुष्ठान है। 
इस जगतीतकूवर मानव तथा देवता दोनोमे एक इढ़ 
मैत्री-बन्धनका सर्वश्रेष्ठ उपाय यही यज्ञ ही है। यशके दारा 
मनुष्य अपनी सचसे प्यारी वस्तुको देवताओँकी समरपण कर 
अपनेको कृतकृत्थ मानता है और देवगण मी यशके दारा 
आप्यायित होकर मानवेकि कल्याण-साधनमें निरत रहते हैं। 
इसी प्रकार ठयस्थाके दाता प्राणी अपनी चारित्रिक त्रुटियोंको 
दोषोकी तथा भल्िनिताओंको दूर भगाकर अपना जीवन 
समुन्नत बनाता है और उसे अपने देश तथा अपनी जातिके 
अम्युत्यानमें लगाता है | लपोचन यज्ञ तथा तपस्थाका 


क्रीडास्थछ हैं। उसका भौगोलिक तथा भौतिक रूप जिंतना 
पवित्र तथा सुन्दर होता है, उसका आध्यात्मिक रूप भी 
उतना ही शुत्रि तथा कमनीय होता है। तपोवनका वायु- 
मण्डल आध्यात्मिकताका ऊदय करता है। तपोवनका यह चित्र 
अपने मानस-पटलपर अज्टित कीजिये | कलकल निमादिनी 
कल्लोलिनीके कूलपर तापसोका निवास है; जहाँ जंगलके पशु 
अपने खाभाविक वैर-भावकों भुलाकर परस्पर प्रीतिसे एक 
दूसरेके साथ हिल-मिल्कर रहते हैं । स्ुगशावक अपनी 
माताकी गोदीकी छोड़कर ऋषियोंकी गोदीर्म बैठ अपना 
जीवन-यापन करते हैं ओर जिनके कुशकी तेज नोकले छिद जाने- 
वाले मुखकी पीड़ाको इंगुदीका तेल लगाकर ऋषिलोग दूर 
किया करते हैं। आश्रममें ताथ॑-आतः अग्निहोत्रके धूमसे 
चक्षोंके कोमल पत्ते धूमिल बनकर विचित्र शोमा धारण करते 
हैं। कुशासनपर आसीन बहाचारीगण वेदाध्ययन करते हैं 
ओर अपने कोमर कण्ठते सामका गावन कर आशभ्रममें 
अद्भुत माधुर्य तया सेन्दर्यकी सृष्टि करते हैं। ऋषिगण 











संख्या ३ ] भारतमें तपोबन ८९७ 
अपनी पत्नी तथा कन्याओंके साथ गाईस्थ्यजीवनमें रहकर जआातपात्ययसंक्षिप्तनीवारासु निषादिभिः । 
भी वानप्रस्थीके समान जीवन बिताते देँ। परोपकार ही उनके सगेव्॑तितरोमन्थसुटजाइणभूमिषु | 


जीवनका एकमात्र त्रत होता है; प्राणिमात्रके कल्याणकी 
वेदीपर उनका जीवन समर्पित होता है। ये छोग अपनी 
छुद्र कामनाओंकी सिद्धिके लियेनतो सचेष्ट हैं और न 
किसीको उपदेश देते हैँ | ये सूक्ष्म ,दृष्टिसे प्राणियोंकी 
ज्ुटियों तथा दोपोंकों देखते हैं तथा उनके निराकरण करनेके 
लिये सदा जागरूक रहते हैं | नगरसे दूर रहनेपर भी 
वे नगरके पास हैं । छुद्र खार्थके सम्पादनके स्थानपर 
इस विशाल विश्वका सच्चा मद्शल-साधन अपनी वाणीके द्वारा 
तथा अपने नित्यप्रति सदाचारके द्वारा करना ही उनका 
महनीय ब्त है-- 
अयं॑ निजः परो चेति गणना लघुचेतसास्‌। 
उदारचरिताना तु चसुघेव कुठुम्मकम्‌ ॥ 
संस्कृतके महाकाव्योंमें तपोंवनके सच्चे रूपका परिचय 
हमें मिलता है | वाल्मीकि तथा व्यास; कालिदास तथा 
मवभूति, बाण तथा दण्डीने एक खरसे तपोवनके स्वरूपका 
गुणगान किया है | तपोवनका स्मणीय चित्र महाकवि 
कालिदासने अपने काब्यों तथा नाटकोंमें सर्वत्र प्रदर्शित किया 
है। शाकुन्तलके आरम्भमें आश्रमकी यह छवि कितनी 
स्निग्ध। कितनी सुन्दर तथा कितनी मधुर है--- 
नीवाराः झुंकरर्भकोटरसुखअ्रष्टास्तरूणामघः 
अखिग्धा: क्चिद्डगुदीफकमिदुः सूच्चन्त एचोपछाः । 
विश्वासोपगमादुभिन्नगतयः दाब्दं॑ सहन्ते रूगा- 
स्तोयाघारपथाश्च वलल्‍्कलशिखानिष्यन्द्रेखाद्लिताः ॥ 
ध्तपोवनके बृक्षोंके खोखलछोंमें तोतोंके बच्चे आराम कर 
रहे हैँ । सुग्गेने नीवारके दानोंको अपने बच्चोंके मुँहमें 
डाल खखा है; जिससे कुछ दाने बृक्षोंके नीचे गिरे हुए 
हैं। इंगुदीके फर्ोकी तोड़नेके कारण पत्थर चिकने 
दीखते हैं। सहज विश्वासके उत्पन्न होनेसे म्रंग शब्दोंको 
सुनकर भी ज्यों-के-त्यों खड़े रहते हैं; किसी प्रकार हटने- 
का नाम नहीं जानते | सरोवश्कों जानेवाले मार्ग भींगे वल्कछ- 
वछसे चुये हुए. जलकी रेखाओँसे अद्जित हैं ।? 
ऋषिकी पत्नियोंका प्रेम मृगों तथा पतक्षियोंके साथ 
कितना सहज) खाभाविक तथा मधुर है-- 
सेकान्ते.. झ्लुनिकन्यासिस्ततक्षणोज्ितवृक्षकम्‌ । 
विश्वासाय विहृद्ञानामाछवालाम्थुपायिनाम ॥ 


धमुनिकी कन्याओंने पौधोंकों खयं जलसे सींच दिया 
है। पेड़ोंपर बेठे हुए पक्षी इक्षोके आलवालमें पानी पीना 
चाहते हैं। इसलिये उनके छृदयमें विश्वास जमानेके लिये 
इन मुनि-कन्याओंने इन पोधोंकों छोड़ दिया है। ऋषिकी 
कुटियोंकी शोभा निराली है | ग्रीष्मके बीत जानेपर ऋषियोंने 
नीवारको काटकर अपने आँगनोंमें इकट्ठा किया है। इनमें 
बेठकर मझूग जुगाली कर रहे हैं |? ऐसे सुन्दर वातावरणमें 
ही सहज स्नेहका उदय होता है । 

महाकवि बाणभइने अपनी कादम्बरीमें तपोवनका॥ 
जाबालि मुनिके आश्रमका) इतना चटकीला वर्णन किया है 
कि अपनी खामाविक पवित्रतासे सण्डित तपोवन हमारे 
नेत्रोंके सामने झलने लगता है | तपोवनके प्राणिमात्रमें इतने 
नेसर्गिक प्रेम तथा सदभावनाका अस्तित्व रहता है कि मानव 
तथा पशुकी विंभेदक रेखा भी दीख नहीं पड़ती, तमी तो 
हम बंदरोंकों आश्रमके घुड्ढे-अन्धे तापसोंकों छड़ी पकड़- 
कर बाहर ले जाने और अंदर ले आनेका काम करते हुए 
पाते हैं।इस प्रकार भारतीय कविजनोंने अपने काव्योंमें 
तपोवनके सच्चे खरूपको अभिव्यक्त करनेका पूर्ण प्रयास 
किया है। 

तपोवन भारतीय संस्कृतिके प्रधान पीठ हैं। आध्या- 
त्मिकताके आगारः नेतिकताके निकेतन) सात्तविकताके श॒भ्र- 
सदन भारतीय तपोवन हमारी आध्यात्मिक संस्क्ृतिके कमनीय 
क्रीडा-स्थल हैं | तपोवनके अश्वलमें हमारी संस्कृति जनमी 
और पनपी। भारतीय संस्कृति तथा सम्यताका पाठ विश्वको 
जिन ऋषियोंने पढ़ाया, उनका जीवन तपोवनमें ही समृद्ध 
तथा विकसित हुआ था | पाश्चात्त्य-संस्क्ति भोगकी भावना- 
पर आश्रित है; वहाँ हमारी संस्कृति त्यागकी भावनापर 
प्रतिष्ठित है। उपनिषद्‌ डंकेकी चोट पुकारकर विश्वको 
अपना संदेश दे रहा है--- 

ईशा वास्यमिद< स्व यत्‌ किल्ल जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन झ्ुश्लीथा मा ग्रध: कस्यस्िद्दनम्‌ ॥ 

“इस जगतीतलूपर जंगम तथा स्थावर जितने भी जीव 
निवास करते हैं; उनमें अनुग्रह तथा निग्नह करनेमें समर्थ 
ईश्वर अन्तर्यामीरूपसे बास करता है । किसी दूसरेके धनकी 
लिप्सा न रखो । अपने धनको भी त्यागके साथ भोगो |? 


८९६ 


भारतवर्ष आध्यात्मिक साम्यवादका प्रथम उपदेशक 
है। वह नहीं चाहता कि मानव अपनी उपाजित सर्म्पत्तिका 
उपयोग अपने ही क्षुद्र ख्वार्थके लिये, अपने ही भरण- 
पौषणके लिये करे; ग्रत्युत वह ओदार्य तथा साम्यकी शिक्षा 
देकर बतलाता है कि इस विश्वका प्रत्येक व्यक्ति भगवानकी 
संतान होनेसे भाई-माई हैं। अतः अपनी कमाईमें उसका 
भी अंश अवशस्यमेव विद्यमान रहता है | श्रीमद्धागवतके 
कथनानुसार जितनेसे अपना उदर भर जाय; बस, मनुप्यका 
उतना ही खत्व है, सम्पत्तिके ऊपर उतना ही अधिकार है । 
उससे अधिकपर अपना अधिकार जमानेवाला व्यक्ति 
चोर है और वह समाजके हार्थोर्में दण्डका भाजन है-- 


यावद्‌ प्रियेत जठर॑ तावव्‌ खत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिक ग्रोड्सिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति ॥ 


आध्यात्मिक साम्यवादके सिद्धान्तक्ी कितनी संश्षिप्त 
परंतु भव्य घोषणा है इस लघुकाय >ओोकमें । अद्वैत वेदान्तके 
प्रतिष्ठा-पीठपर ही सच्चा साम्बवादका प्रासाद खड़ा हो सकता 
है। मनुष्योंके पारस्परिक भ्रात्ृभावक्री ही शिक्षा तपोवनसे 
नहीं मिलती) प्र॒त्युत प्राणिमात्रके प्रति सहज मेत्री तथा 
सरल सहानुभूतिका उपदेश हमें इन्हींसे प्राप्त होता है| 

यह कम महत्वपर्ण घटना नहीं है कि रघुका जन्म 
महाराज दिलीपके आश्रम-निवास तथा गो-सेवाका परिणत 
फल है। रुके जीवनकी उदारता देखकर कौन चकित नहीं 
हो जाता ! भला, ऐसा आदर्श महीपति भी किसी पाश्चात््य- 
राष्ट्के सिंहासनपर बेठा है! महर्षि वरतन्तुका शिष्य कौत्स 
गुरुदक्षिणाके निमित्त धनसंग्रहके लिये रघुके पास पहुँचता है। 
सर्वख दक्षिणावाले यज्ञर्मे महाराज रघुने अपना सर्वस्व छुठा 
दिया है। केवल मिद्टीका बरतन ही बच रहा हैं; परंतु महर्षि 
वसिष्ठके आथर्वण प्रयोगोंक्रे फलरूप रघुका भाण्डार असंख्य 
निधियोंसे भर जाता है, महाराज रघु अपने खजानोंकी 
समस्त सथत्तिको उठा ले जानेके लिये आग्रह करता है; 
परंतु अपनी प्रतिज्ञात गुरुदभिणासे अधिक एक कौड़ी भी 
कौस नहीं छूता | अयोध्यापुरीकी जनता ऐसे आदर्श दाता 


। 


[ शाग २८ 





तथा ऐसे आदर्श याचकके चरित्रकों देखकर आश्रर्यसे 
चकित हो जाती है--- 


जनस्य साकेतनिवासिनली 
मर द्वावप्यमृतामभिनन्यसच्ची । 
गुरूपदेयाधिकनिःस्एदो अर्थी 
« उपोर्डर्थिकामादधिकप्रदश्व ॥ न” 


महांप कौत्स भारतीय तनोवनका एक छात्र था और 
महाराज रघु भारतीय आश्रमके प्रमावसे जन्म लेनेवाला एक 
राजन्य था। आश्रमके पुनीत वातावरणकों छोड़कर ऐसी 
निःस्वार्थ भावनाका उदय क्या कहीं अन्यत्र हो सकता है ! 
गीताके द्वारा उपदिष्ट निष्काम कर्मयोगका सच्चा साधन क्या 
आश्रमकी छोड़कर अन्यत्र कहीं परिनिष्ठित हो सकता दे ? 
नहीं; कहीं नहीं | आजकल इन तपोवनोकरी बड़ी आवश्यकता 
है। असंख्य नरोंका संहार। अपरिमित धनका स्वाह्कार$ 
दीन-दुःखी अवलाओंका हाह्मकार, निर्घनों तथा निर्बलेंकी 
उपेक्षा कर धनिकोंका असंख्य घनका संग्रह---आजकी मौतिक- 
वादी सम्यताके ये ही तो जीते जागते फल हैँ । जबतक 
भारतकी इन तपोवन;मं पछी आध्यात्मिक संस्कृतिका प्रचार 
न होगा; परस्पर भ्रातृभावक्रा उदय न होगा। तबतक 
मानवोंकी इस दानव-प्रवृत्तिका अन्त क्या कमी सम्मव है ? 
आजकी नागरिक संस्कृतिमें सच्चे तपोंचनकी फिरसे लाना 
असम्भव भले ही हो) परंठु उनकी भावनाको तो मही- 
भाँति छाया जा सकता है | इस प्रकार जीवनको आध्यात्मिक 
भावनासे पूर्ण करनका। परोपकारकी वेद्ीपर क्षुद्र स्वायोके 
बलिदानका) परस्पर मैत्री तथा सहानुभूतिका सुन्दर संदेश 
हमें भारतके तयोवन आज भी दे रहे हैँ । जिस विश्वकल्याण- 
साधक धर्मका वर्णन महर्पि वेदव्यासने इस पद्ममें किया है 
उसका प्रचारक तथा उपदेशक हमारा आदरणीय आश्रम ही है -.. 

घर्में सतिर्मचतु वः सततोत्थितानां 
स झोक एवं परछोकगतस्य बन्धुः। 
अथौः खियश्र निषुर्णेपि सेब्यमाना 
नैवात्मसाचसुपयान्ति न च स्थिरत्वम ॥ 


न ओे<5०३४६९०..६--- 


। 
हा 


कामिदि नारि पिआरि ज़िमि लोमिहि- प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु भोहि राम ॥ 
वार वार वर माँगडें 
पद सरोज्ञ अनपायिनी भगति सदा 


घर 


हरपि देहु ओऔऔरंग । ४५ 
हे 
६ 


सत्संग ॥ 


आपका जीवन एक खुली पुस्तक-जेसा होना चाहिये 


( लेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ए० ) 


जो-जो बातें हम दूसरोंकी दृश्टिसे बचाते हैं, था 
जिन विचारोंका उच्चारण करते हुए हम शज्जझित-प्रकम्पित 
होते हैं, उसका कारण यह है कि खयय हमारा अन्त:- 
करण उन्हें. तुत्छ और घृणित समझता है और उनका 
तिरस्कार करता है | हम छोकनिन्दराके मयसे उन तुच्छ 
वासनाओं, गछत योजनाओं और पाशविक दृत्तियोंको 
दूसरोंके समक्ष प्रस्तुत करने आत्मःछानिका अनुभव 
करते हैं | 


हमारे गुप्त मनमें ऐसी अनेक पाशवरिंक दुष्प्रवृत्तियाँ 
छिपी रहती हैं, जो गंदा वातावरण पाकर यकायक 
उत्तेजित हो उठ्ती हैं और हमें आश्रर्य होता है कि 
हम कैंसे इतने पतित हो गये कि इतने निम्न स्तरपर 
उतर आये। 


आश्चर्य यहः है कि हम कैसे उन निन्‍्च वासनार्अंकि 
चंगुल्में फैँस जाते हैं, जिन्हें हमारा अन्तःकरण बुरा 
कहता हैं ? हम इतने उच्च नेतिक सांस्कृतिक स्तरपर 
होते हुए भी वस्तुतः क्यों पशुलकी कोटिपर आ 
जाते हैं ? 

वास्तव प्रत्येक मनर्मे उच्चतम दँत्री गुणों एवं 
निन्धतम दानत्री पशुव्त्‌ वासनाओंके वीज पढ़े रहते 
हैं । प्रकृति सभी प्रकारके ग्रण मानत-मनमें छोटे रूपमें 
यत्र-तत्र झ्पाये रहती हैं | जैसा वातावरण मिंछता है, 
समयानुसार वेसा ही गुण उत्तेजित और विकसित हो 
उठता हैं। यदि हम अपने सदयगुणोंको प्रोत्साहित 
करते. रहें तो दुर्मुंण खयं फीके पड़ जाते हैं | सतत 
सदुद्योगों, सदूविचारों और सदूभावनाओंमिं निवास करने- 
से कुवासनाएँ नष्ट हो जाती हैं | हे 

आप यदि किसी विचार, कार्य या वचनको छजजा- 


जनक और घृणित मानते हैं, तो उसका परित्याग क्‍यों 
नहीं कर देते ? आपके मुँहमें दाँत खराब हो जाता 
» कीड़ा उसे खोखछा कर डाठता है| जब्रतक आप 
उसे डाक्टरसे निकछ्या नहीं देते, तवतक चैंन नहीं 
ते | आपके वाल बढ़ जाते हैं, उन्हें जबतक नाई 
काट नहीं देता, आपका मन वेचैंन रहता है | बदनमें 
जब गंदगी एकत्रित हो जाती है तो आप स्लानके बिना 
अशान्त रहते हैं | इसी प्रकार यद्वि आप किसी विचार, 
कार्य या वचनको तुच्छ, श्रृणित और गंदा समझते हैं, 
तो उसे क्यों नहीं वाहर फेंक देते ? गंदा विचार 
किंसी-न-किसी दिन आपका मर्यंकर पतन करनेवाला है | 
कूड़े-करकटकी तरह मनका झाड्डू लगाते समय इसे- 
बाहर निकाल फेंकनेमें ही आपका मानसिक खास्थ्य 
रह सकता है | 

जो वरिंचार बुरा है, उसका उच्चारण या कार्यरूपमें 
परिणत करना तो निन्ध है ही, उसे मनमें रखना, 
किसी मत्तिष्क-रन्प्रमें पनपने देना उससे भी अधिक 
छज्ञाजनक है | 

मनुष्यका अन्तःकरण दैती तच़से परिपूर्ण हैं। 
परमेश्वर्की सत्ता कहींसे हमें सत्यथपर अग्रसर किया 
करती है | आत्माकी आवाज हमें सदा विवेकमय पथ- 
पर चलानेत्राी है | हमें इस्ती घ्वनिके अनुसार कार्य 
करना चाहिये । जो शक्ति आपको मनमें गंदा ब्रिचार 
न रखनेकी प्रेरणा देती है, तरह यही अन्तरात्मा है | 

आप अपने जीवनकों दुराव-छियाव्रसे दूर रखिये | 
आपका जीवन एक ऐसी खुली पुस्तक होना चाहिये 
जिसका प्रत्येक पृष्ठ खुला हुआ हो; जिसकी प्रत्येक 
पह्कि स्पष्ट हो और पढ़ी जा सके | उसका एक-एक 
शब्द साफ-साफ हो। जिस वन्यक्तिका जीवन स्पष्ट 


| 


५] 
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रूपसे पढ़ा, समझा और साफ़-साक़ देखा जा सके, 
जिसमें छिपाने . योग्य कुछ शेष ही न रह जाय, वही 
अनुकरणीय है| 

जैसे ही आपका मन किसी बातको दूसरोंसे 
छिपानेकी करे, तो सावधान हो जाइये । जिसका 
तिर॒स्कार आपकी आत्मा करती है, वह त्याज्य है | 





कल्याण 
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जिस इष्टिकोण या विचारधाराको दूसरोंके समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए आपको छज्जा या हिचक नहीं प्रतीत 
होती, उसे करनेमें कोई पाप नहीं । छिपानेकी प्रवृत्ति 
चोरीकी दुष्प्रद्धत्ति है | इस गंदे मार्गले सदेव जागरूक 
रहिये | वही कीजिये जिसे करनेमें आपको अपने अन्तः- 
करणका हनन नहीं करना पड़ता | 


हि आशा 


जो नहीं जानता 
( लेखक--रावी ) 


किसी समय एक पूरा महानगर एक ही धर्मगुरुका 
शिष्य था। यथासमय शरीरके बृद्ध हो जानेपर धर्म- 
गुरुने समाधि लेकर अपना देहान्त कर लिया | उनके 
रिक्त धर्मासनपर दो शिष्पोंने अपने उत्तराधिकारका 
दावा किया | फल्खरूप नागरिक जन दो ढल्ोंमें 


विभक्त हो गये और नगरमें दो घर्ममठ स्थापित 
हो गये | 


उस महानगरकी गुरु-परम्पराके अनुसार यह निश्चित 
था कि एक गुरुका एक ही सच्चा उत्तराधिकारी हो 
सकता है, अधिक नहीं । दोनों मठठोंके अनुयायी अपने 
गुरको ही सच्चा और दूसरेको झूठा मानते थे। 
खभावतया, दोनों दल्ोंका प्रयन था कि दूसरे दलके 
लोग भी अपने नये गुरुको छोड़कर इसी दलमें आ 
मिलें । दोनों दलोंके व्यक्ति विपरीत दल्के अनुयायियोंमें 
जाकर प्रकक और अग्रकट रीतिसे अपने मठके 
समर्थनमें प्रचार करते थे और कुछ छोगोंको अपने 
पक्षमें छानेमें सफ़ल भी होते थे | उनका यह व्यापार 
खाभाविक ही नहीं, अपनी भान्यताके अनुसार उचित 
और आवश्यक भी था | 

पक बार एक मतठ्के गुरुने अपने कुछ शिष्पोंको 
यह कार्य सौंपा कि वे दूसरे मठमें जाकर उसके गुरु 
की उन असइ्ृतियोंका पता ठ्गायें, जो वास्तविक 


घार्मिकता और आध्यात्मिकताके प्रतिकूल हैं | अमिप्राय 
यह था कि उन असज्भत बातोंका पता छग जानेपर 
उनकी चर्चा सारे महानगरमें प्रसारित करके सचाईसे 
लोगोंकी अवगत कर दिया जाय और विवेकका आश्रय 
लेकर छोग सच्चे पक्षमें आ मिले | 

इस गुरुके चौदह शिष्य विपरीत मठमें गये और 
उन्होंने गत और प्रकट रूपसे, एक साथ और अलग- 
अलग भी, उस गुरु तथा मठकी कसरों और असद्भतियों- 
का अध्ययन किया | उनका एक विस्तृत लेखा-जोखा 
तैयार करके वे अपने मठको लौट आये । 

उनमेंसे तेरह व्यक्तियोंने अपनी-अपनी खोजका 
विवरण अपने ग़ुरुके दरवारमें प्रस्तुत करते हुए बताया 
कि उन्होंने ये-ये बातें धर्म और आध्यात्मिकताके प्रतिकूल 
उस मठमें देखी हैं; किंतु चौदहवें व्यक्तिने अपनी 
अल्पज्ञता और. विवशता प्रकट करते हुए कहा--- 

महाराज [ मैं छुछ भी निश्चय नहीं कर पाया कि 
उस मठकी कौन-सी बातें धर्म और आध्यात्मिकताके 
प्रतिकूल हैं। उस मठके सम्बन्धमें बहुत कुछ देख 
आनेपर भी मैं कुछ नहीं जानता !? 

गुरुने तुरंत ही अपने धर्मासनसे उतरकर इस 
चौदह॒वें व्यक्तिको गलेसे छगा लिया और शिष्यवर्गको 
सम्बोधित करते हुए कहा--- 


सख्या ३ ] आत्मा छोचन 


ध्वहुत कुछ देखते हुए भी जो निश्चयपूर्वक कुछ 
मी नहीं जानता वही वास्तव्रिकरूपमें कुछ, और फिर 
बहुत कुछ जाननेका अधिकारी है | अपने इसी एक 
होप्यसे मुझे आशाएँ हैं कि यह झूठे पक्षकी वास्तविक 
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असड्गतियोंका पता छगाकर 3205 
करेगा और इसीके प्रयत्नोके 
सम्पूर्ण नगर फिर एक होकर 
बनेगा ।? 
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आत्मालेचन 


( ढेखक-डा० भ्रीरजेश्वरप्रसादजी चतुर्वेदी एम्‌० ए०) पी-एच० डी०१ साहि:+-० / 


अपने कार्यकलापोंका वैज्ञानिक निरीक्षण करते हुए 
पदि हम कार्य-कारण-सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयास 
करें, तो इस परिणामपर पहुँचेंगे कि हमें अपने प्रति 
विश्वास नहीं है | हमारा मन अविश्वासी वन गया है, इसी 
कारण हम उसकी सछाहके बिना सत्र काम कर डालते हैं | 

इसी तरह विचारों, भात्रनाओं एवं धारणाओंके 
मनोवैज्ञानिक विद्लेपणके फठ्खरूप हम इस निष्कर्पपर 
पहुँचेंगे कि हमें अपने ग्रति प्रेम नहीं है, हम अपने 
आपको एक तुच्छ जीव मानते हैं, कमी-कमी हमारी 
यही घारणा भी हो जाती है कि हमें मानव-दरीर यों 
ही संयोगवश मिल गया हैं | आप यह वात भछीमाँति 
समझ लें कि यथार्थ आत्म-प्रेमकी इंद्धिगत कर्मीके कारण 
ही विश्वमें अपराध दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं | 

हम यदि गम्भीरतापू्वक विचार करें तो हमें 
विंदित होगा--- 

१. मानव-दरीर बहुत कठिनाई और बड़े भाग्यसे 
मिलता है अत: हमें अपने आपको परम पुण्पात्मा एवं 
परम सौमाग्यशालढ्ली समझना चाहिये, २- अन्यसे ग्रेम 
करना सरल है, खर्य अपने - आपसे प्रेम करना अत्यन्त 
कठिन है तथा ३. खयं अपने प्रति उत्पन्न प्रेम ही 
सदूभावनाको जन्म देता है और अन्तमें विश्व-कल्याणका 
साधक सिद्ध होता है | अपने प्रति ग्रेम उत्पन्न करनेका 
मार्ग दुस्साध्य अवस्य है, असाध्य नहीं | उसपर बढ़नेके 
लिये अपनाये जानेवाले प्रमुख साधन इस प्रकार हैं--- 


: _ (क) हमें चाहिये कि अपनी मूछको खीकार करते 


हुए अपने आपको क्षमा कर दें और फिर नये सिरेसे 
प्रयक्ञ करें | मनुष्पका खभाव मूल करना है, यह 
ब्रिचार कर अपने आपको क्षमा कर दें। परमात्मामें 
क्षमा करनेकी शक्ति है और वह हमारे अंदर मौजूद है, 
इसके वाद है--“बीती ताहि विसारि दे, आगे की सुधि लेइ? 
के अनुसार फिर अपने कर्मयोगपर आरूढ़ हो जायेँ। 
बीती हुई वातपर सोच करना, अपने किये हुएका 
पश्चात्ताप करते रहना--ये दो बातें हमारे प्रयत्नोंको 
पनपने न देंगी | 

*(ख) हमें सतकतापूचेक इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि हम कहीं दम्भके दास तो नहीं हो गये 
हैं तथा हम कहाँ गछती कर रहे हैं | अपनी गलतीको 
माछम करने और उसे खीकार करनेके लिये हमें हर 
घड़ी तैयार रहना चाहिये | हमारा दम्भ हमें अपनी 
दुर्बछ्ताओंकी ओरसे उदासीन कर देता है अथवा दम्स 
हमारी आँखोंपर पड़ा हुआ वह पर्दा है जिसके कारण 
हम अपनी दुत्नछ्ताओंकों नहीं देख पाते हैं | गलत 
रास्तेपरप चलठछकर हम कहाँ पहुँच सकते हैं, इसका 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है | 

(ग) परमात्मतत्तका प्रत्यक्ष दशन हमारे जीवनका 
लक्ष्य होना चाहिये। इसके लिये हमें त्याग-भावनाका 
ब्रिकास करना चाहिये | 

(घ) हमें अपने प्रत्येक विचार तथा ग्रत्येक कर्मपर 
कड़ी नजर रखनी चाहिये | हमें इस वातका सदैव ध्यान 
रखना चाहिये कि हमारे विचारों तथा हमारे का्मोका 
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अन्य व्यक्तियोपर, हमारे पास-यड्कोसक्के सामाजिकॉपर 
क्या प्रभाव पड़ेगा । हमें सममन्न लेना चाहिये कि हमारे 
व्यवहार व्यक्तिगत सम्पत्ति न होकर समाजकी वस्तु हैं। 
विश्वर्पी वढ़ी मर्शानके हम एक छोटे-से पूर्जा हैं | 

(ढ) हनें अपनी दझासे, अपने-आपसे संतरष्ट रहना 
चाहिये। हम जो हैं, जैंसे हैं वहुत अच्छे हैं। हमारी 
उल्झनों तथा मनकी चद्चरूताका सब्रमे बड़ा कारण 
यह है कि हम सद्रा वहीं सोचते रहते हैं कि हम क्या 
थे अयबा क्या हो सकते थे | वदि हम 
प्तिकों ख्ीकार करते हुए अपने प्रयन्नेमिं छा 
रहते हैं, तो हमारे पय-श्रष्ट होनेकी सम्भावता बहुत 
कम रह जाती हैं | साक्षात्‌ भगवानने खय्य खबर्मे 
लिंवन श्रेय:ः बारी वात झछुकर हमें इस ओर ग्रदृत्त 
हॉपेका आदेडा दिया है | 














इस युगका सबसे बड़ा अमिज्ञाप है--मलवके 
व्यक्तिलकी उपेक्षा | हम मानव्रको विभिन्न श्रेणियो्मे 
अयक्ा साँचोंमें विभक्त करके देखनेके अम्यस्त हो मये 
है | आजकरछ मानव-समाजको इतनी अधिक श्रेणियों 
विभाजित कर दिया गया दे कि मानव हमारी आँखोंसे 


ओझर हो गया हैं | हम अ्यक्तिके व्यक्तिलपर अपनी 
दृष्टि केन्नित करनेके वजाब यह जानना चाहते हैं कि 
वह किस समुदाय अबगा सम्प्रदायक्षा है। हमारा 
निश्चित मत है कि विख्ञकी समत्या व्यक्तिकी समत्या है | 
सम्प्रदाय, समुदाय, देश, जाति आदिकी अपेक्षा व्यक्ति 
कहीं अधिक महत्तपूण पूर्ण है| अपने व्यक्तित्रके सम्यक्त्‌ 

विकासके लिये, अपने वास्तत्रिक परमास्मलरूपकी प्रापिकरे 
डिये हमें खर्य अपनी नजरोंमे उठना होगा तथा अपने- 


आपपर श्रद्धा करना सीखना होगा | 


जा: ०00०७ ऋण 


चोरी-वेईमानी । 


वह मनुश्र बड़ा ही माग्यत्रान्‌ है जो दूसरेके हिंत- 
डिये अपने स्वाथकी चोरी करता है; वह भी बड़ा 
दूसरेको छाम पहुँचानेके लिये अपने 
स्वायंके साथ वेइमानी तथा वेइंसाफी कर जाता है | 
चोदी-बेईमानी पाप हैं; परंतु वही चोरी-वेईमा्नी यदि 
अपने स्वायके ग्रति होती है और दसरेका हित-सावन 
करनत्राढी होती है तो पुण्य बन जाती है | वह हित 
कारी चोर तो बहुत ही श्रेष्ठ ह जो निरन्तर दसरोंका 
दित हा करता रहता हैं; परंतु उनको माछम भी नहीं 
हाता कि हमारा द्वित कौन कर रहा है | यों अपनेको 
जरा भी बिता जताये, सद्या छिया हुआ जो चोटी-चोरी- 
से हित-साथव किया करता है, उसका वह दर्य बड़े 
हा मरज़का हाता है | 


2६ 


ध्खणं 
कि 
थम 

॥// 


अनन्‍्त-करुणासिन्यु भगवान्‌ तो दिन-रात इस चोरी 
करनेमें ही छगे रहते हैं | अनन्त ब्रह्माण्डके अनन्त 
. आ्राणियांक्ता निरन्तर हित-सावन करते रहते हैं, पर॑तु 


अपना कहीं जरा भी पता नहीं रमने देते | सब यही 
समझते हैं कि हमारे पुरुषार्यसे, हमारी बुद्धिमानी या 
चानुरीसे, हमारे कर्मफछसे हमारा हित हो गया | भगवान्‌- 
का यह छिप-छिपकर हित करना परम आदरश है । 
भगवान्‌ राषवेन्द्र लड़कपनमें अपने छोटे भाइयोंको 
हारा खेल जिता देते थे | मगबानको कौन जीत सकता 
है, वे तो सद्य अनेय हैं, परंतु वे जान-बूझकर हार 
जाते थे; पर कभी उनको बताते नहीं थे क्रि प्तुम हार 
रहे थे--..मैंने जान-बुझकर तुम्हें जिता दिया और स्वयं 
हार खीऋार कर ली |' इस प्रकार जताकर हारना तो 
जीतनेसे भी बढ़ऋर होता है | इसमें जीतनेवाला अपने- 
को हारा हुआ ही मानता है। भगवान्‌ सचमुच उन्हें 
जिताते थे और सचमुच स्वयं हार जाते थे | इसमें न 
ह्म्भ था, न दिखोआपत | भगवावका सहज स्वभाव ही 
है---भक्तोंके सामते हार जाना | भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


्िननसका, 


व्रज-सखा भगवानके हारनेके इसी स्त्रभावके कारण ही 
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अिलमजनमकन्‍न्‍क+क, 


उन्हें जीतकर उनको घोड़ा बनाया करते थे | कितनी 
मधुर होती है यह हार ! 


अपनी हानि स्वीकारकर दूसरेको छाभ पहुँचानेमें 
जो सुख होता है, उस जातिका छुख दूसरेके सुखकी 
परवा न करके सुखी होनेवालेकी कमी नहीं होता 
और वह तो इस जातिके सुखसे सदा ही वश्चित रहता 
है जो दूसरेकी दुखी बनाकर सुखी होना चाहता है । 

सेवा करे, हित करे और पता भी न छगे कि यह 
वौन वर रहा है | अपनी बड़ी-से-बड़ी हानि करके भी 
दूसरेको छाभ पहुँचा दे और अपने इस इझत्यको सदा 
छिपाकर ही रक्खे---कमी किसीपर भी प्रकट न होने 
दे। ऐसा परार्थशाघक निज-स्वार्थचोर पुरुष ही 
सचमुच सतपुरुष है और ऐसे ही पुरुपसे जगत्‌का 
यथार्थ उपकार होता है | 

जो पुरुष सेवा करता है, सच्चे हृदयसे छाम पहुँचाता 
-है पर बतानेका छोम संवरण नहीं कर सकता, वह 





अपने इस सत्कर्मका मूल्य घट देता है; जो बतानेके 
लिये ही सेवा-हित या उपकार करता है, उसकी भावना 
बहुत नीची होती है और जो करता कम है. और 

अहसान ज्यादा करता है, वह तो अपने कर्मका मूल्य 
ही खो देता है | एवं वे लोग तो बहुत ही निम्न श्रेणी- 
के हैं कि जो करते नहीं, पर विज्ञापन करते हैं;-तथा 
दूसरेके स्वार्थक्री चोरी करके, दूसरेंके हितके साथ बेईमानी 
करके स्त्रयं छाम उठाना चाहते हैं वे तो महान्‌ नीच हैं। 

परोपकार करो--पर कभी जताओ मत ! 

त्याग करो--पर कमी बताओ मत । 

सेवा करो--पर सेब्यको पता न लगने दो कि कौन 
कर गया | 

हित करो--पर उसका हक समझकर चुपकेसे 
करो । चोरी करो, अपने स्वार्थकी, दूसरोंके हितके लिये। 
बेईमानी करो, अपने नीच स्वार्थके साथ, दूसरोंका 
हित-साथन करनेके लिये । 





मुसलमान कवियोंकी श्रीकृष्ण-भक्ति 


( लेखक--स्वामी श्रीपारसनाथजी सरस्वती ) 


सचिदानन्द्खरूप श्रीकृष्णचन्द्रकी महिमा, उदारता हजार मजदूरोंके 
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देनिक कामसे बना था । “ताजःका 


तथा रूपमाधुरीका वर्णन अगणित मुसलमान कवियोंने किया एक उद्घार नमूनेके लिये उपस्थित किया जाता है। 


है | परंतु प्रकाशित साहित्यमें कुछ ही मुस्लिम कवियों- 
की_ भक्तिमयी कविता उपलब्ध होती है ।वे सब 
श्रीकृप्णके प्रेममें पागछ हुए हैं। पुरुषोंने ही नहीं, 
कुछ इस्लामी देवियोंने भी, दि खोलकर श्रीकृष्ण-भक्ति- 
को अपनाया है । श्रीकृष्ण-प्रेममें एक मुस्लिम महिला 
तो इतनी दीवानी हो गयी थी कि उसके ग्रेमके सामने 
मीरोॉका प्रेम भी घुँधछा-ला दिखायी देता है | उसका 
नाम था “ताजबीनी? | वह थी बादशाह शाहजहाँकी 
प्राणप्यारी वह वेगम जिसकी कब्रक्रे छिये आगरेमें 
धताजरोजा?ः बनवाया गया था | वह विश्वविस्यात 


आसाद तीस सालमें, तीस करोड़की छागतसे, तीस 


आप देखें कि कितना प्रेम है और कितनी श्रद्धा है--..- 
सुनो दिलजाँनी माँढे दिलदी कहानी, 
तुव दुस्तह बिकॉनी बदनामी हू सहूँगी मैं। 
देव-पूजा ठोनी, में निवाज हू भुलाँनी, 
तजे-कलमा-कुरान, ताँड़े गुनन गहूँगी में ॥ 
साँचछा सलोना सिर“ताज”ः सिर छकुल्लेदार, 
तेरे नेह-दाग में, निदाघ हो दहूँगी में। 
नंदके फरजंद, कुरबॉँच तॉड़ी सूरत पर, 
तेरे नाल प्यारे, हिन्दुवाँनी बन रहूँगी में ॥ 
(ताज? जैसा हृदय आज किसके पास है ? 
>८ ८ > 


हजरत ०“नफ़ीस'को तो श्रीमुरछीमनोहर इतने ध्यारे 
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लीजली७ल+नन 


हैं न बज देखते « कप नहीं ह, ५ करे +प धारा हे | 
हैं कि वे उनको देखते-देखते थकते ही नहीं | आप “जहाँ देखा वहाँ मोजूद, मेरा कृष्ण प्यारा है 


त हैं. उस्ीका सारा जलवा इस जहाँमें भाशकारा हैं 
फरमात हैं--- ु 4५ के ही 
कन्दइयाकी आँखें, हिरन-सी नसीली । ेु 
पाक कर कली-सी रसीली ॥ प्रियाँ वाहिदअली तो श्रीकृप्णके लिये सारा संसार 
हे भर | व्यागनेपर उतारू हैं | आपकी वात आपके ही शब्दों-” 
च्प् हा ० 
एक मुसलमान फ़कीर “कारे खाँःका श्रीक्ृष्णप्रेम में सुनिये--- 
उन्हींके जब्दोंमं देखिये... सुंदर सुजानपर संद सुसकानपर 
'कारे? के करार माँहि, क्यों दिलद्वार हुए ? बाँसुरीकी तानपर ठारव ठगी रहै। 
ऐरे नेंदलाछ क्यों हसारी बार चार की ? भूरति विलालपर कंचनकी . मारूपर 
५५ ५ खंजन-सी चालरर खौरन सजी _ रह ॥ 
मौछाना “आजादः अजीमावालीकी भोौंहें घन्रु॒ सैनपर छोनें जुग नैनपर 
हा ह बस नी जे नमक कप्ण-भक्ति प्रेस सरे चैनपर धाहिदः पगी रहेँ। 
दखिय | वे नहिरदा। मुरछाके ढिये फरमाते हैं-..- चंचछले तनपर सॉँदरे. बदनपर 
बजानेवालेके. हैं करिस्मे नंदके छछनपर छयन छगी. रहे ॥ 
जो आप हैं नहव- देखुदी में । भर ञ 
न॒रागमे है, न रंग में है आलम खों देख रहे हैं---..ध्यामसुन्दरका--- गायें 
जो भाग है उनकी बाँसुरी में ॥ हज 
हुआ न गाक़िल, रही तलाशी चराकर शामको गोकुछका लौटना--- 
गया न सधुरा, गया न काशी । झुकता सनि पीत, हरी चनसारू 
में क्‍यों कहीं की खाक़ उड़ाता नभमें सुर-चाप! प्रकास कियो जब । 
मेरा कन्हइया तो है मुझी में ॥ भूपषन दासिनि-से 5 दीपित हैं 
ह ५ घुर वासित चंदन खोर कियो तनु ॥ 
'आरूम? चार खुधा मुरली 


'रसखान के श्रीक्ृप्णप्रेमकी थाह तो मापी ही नहीं वरला पपिहा,  बजनारिनको पञ् । 


जा सकती-- भावत हैं वन हें, जसुधा-घन 
माजुप हों, तो चही 'रसखान? री सजनी घास सदा घाु ॥ 
बसों सिलि गोकुल गाँवके ग्वारन । रे २ +६ 
भ्झ्े कहा मेरो ग़रगरेके हि ८ ८ 
जो पसु हों तो मा चस मेरो है आगरेके प्रसिद्ध कवि मियाँ “नजीरःका वेनजीर 
पाइन हैं, तो वही गिरिकों. . प्रेम उन्हींके द्वारा सुन छीजिये--.- 
हि ६२९३) 
जो घरथो सिर छत्र पुरंदर घारव। कितने तो झुरलीकी घुनसे हो गये धुनी । 
ओो रूग हैं तो छसेरो करी कितनोंकी च्धि बिखर गद्य, जिस जिसने घन सुनी । 
मिलि कालिदी कूल केदबकी डारन | 7 आरके देकर मम) नया रिस्ी ओ सुनी ॥ 
रर हे तव कहनेवाके कह उठे, जय जय हरी हरी। 
ऐसी. वज्ञाई कृष्ण. कन्हइयाने गसुरी 
डा मूसा? को सर्चत्र श्रीकृष्ण-दर्शन हो रहा था, 5 ५९ की हे 
फरमाते हैं आप--- 


भमहजूव? द्वारा गोपाल्के गोपाल्नका दइश्य देखिये-. - 


संख्या ३ ] 
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'झागे धाय, धेनु घेरी घृुन्दावन में हरि ने ! 


टेर टेर बेर बेर छागे गाय गिनने [ 
चूस पुंचकार अंगोछेसे. पॉछ-पोंछ ! 
छूते हैं. गौके चरन 
घुलावें सु बचन ते ॥ 
५८ ५८ ५८ 
विल्मामनिवासी सैयद अब्दुल जलील जब चार्रो 


हक] हे 


ओर अन्वकार-ही-अन्चक्कार देखते 
भनभाहनका पुकारकर वहते ६--.- 


खझघधम . उधारन-नमयों तोर । 
लधतस कासको बटियों मोर ॥ 
मन यच फकायिक निसि दिन अधमी काज । 
करत करत मन भरिंगा हो सहराज ॥ 


सुनकर 


अेजनवलनननक 


गहि सन 


विछगरासका चासी भीर “जलील' । 
तुमझरि सरन गधहि आयो है शुन सील॥ा 
4 9८ ५८ 


अकबर बादझ्ाहके एक मन्त्री, अब्दुल्हीम खान- 
खाना (रहीमः--.श्रीकृष्णके 'कमठनयन? पर मोहित 
होकर कहते हैं--.- 
पकमलद॒ल नैननकी उनमानि । 
विस्तरत नाहिं सदनमोहनकी मंद-मंद मुसिकानि ॥ 
ये दसनन दुति उपला हू ते चार चपछ चमकानि । 
बसुधाकी चउकरी भछुरता, सुधा-पगी बतरानि ॥ 
चढ़ी रहे चित डर बिसाल की मुकत माल पैट्टरानि । 
नृत्त समैं पीतांवर हू की फदरि फैदैरि फैहरानि॥ 
अनुदिन श्रीवृंदावन में ते आवन-जावन जानि। 
अत (रहीम चित ने न टरति हैं, सकल स्यामकी बानि ॥ 


रहीम साहब फिर फरमाते हैं--.- 


'कबि 'रहीस' सन आपुनों, हमने कियो चकोर । 
मिसि बासर छागो रहे, कृष्न चंद्रकी ओर ॥! 


जब कह्वरपंथी मुस्तल्मानोंने रहीमके ऊपर संकटका 


पहाड़ गिराया था, तब वे पुकार उठे थे--- 


'रहिमन कोई क्‍या करें,, ज्वारी-चोर-छबार | 
जा पत राखनहार है, साखन-चाखन हार ॥! 


मुसलमान कवियोंकी श्रीक्षप्ण-भक्ति 


तब कातर खरसे * 
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रहीमजीकी दृष्टिमं श्याम और राममें कोई अन्तर 
न था।वे दोनों रूपोंके समान पुजारी थे। जब 
आगरेसे रह्मीमको मिंखारी बनाकर निकाल दिया मया 
था ( क्योंकि उन्होंने शाहजादा दाराको हिंदूधमं-प्रेमी 
बनाया था ) तब वें चित्रकूट पहुँचे और उन्होंने एक 
दोहा कहा-- 
“चित्रकूट में रसि रहे, रहिसन अवध नरेस । 
जा पे बिपता परत है, सो आचे येष्टि देस ॥! 
तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने---प्रेरणा करके-रीजों- 
नरेदद्वारा रह्दीमके पास एक लाख रुपये भिजवाये थे | 


आधुनिक मुस्लिम कत्रियोमिं भी अनेक ऐसे कत्रि 
हैं कि जिनको श्रीकृष्णके प्रति अथाह प्रेम है | 


विहारके 'मीर साहबः ने श्रीकृष्ण-प्रेममर अनेक 
कविताएँ रची हैं | प्रसिद्ध हिंदी लेखक मौलवी जहूर- 
बख्शने राम और श्यामकी तारीफमें अनेक सके रँगे हैं । 
दतियानिवासी श्रीनवीवरत्स 'फलक'जी तो अपने 
जीवनको एकमात्र श्रीराधारानीके भरोसेपर ही कायम 
रखते हैं-.- 
राजके भरोसे कोऊ, काजके भरोसे कोऊ, 
साजके भरोसे कोऊ, कोऊ बर बानीके। 
देहके भरोसे कोऊ, गेहके भरोसे कोऊ, 
नेहके भरोसे कोऊ, कोऊ गुरु ग्यानीके ॥ 
नामके भरोसे कोऊ, आमके भरोसे कोऊ, 
दामके भरोसे कोऊ, कोरत कहानीके । 


प्र+॒ हैँ भरोसे सदोँ स्थाम ब्रजराजके तो 
'फलका! भरोसे एक राधा-ब्जरानीके ॥ 


अनेक सुसलन््मान गायक, वादक और अभिनेता 
बिना किसी भेदके श्रीकृष्णके पुजारी हैं । 

और तो और--पंजाब मुस्लिमलीगके लीडर 
मौलाना जफ़रअली साहब फरमाते हैं-.- 


अगर कृष्णा तालीस आम हो .जाए।, - 
तो काम फितनागरोंका तमाम हो जाए ॥ 
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सिद जाए बहन जोर शेखका झगड़ा। 
ज्षमाना दोनों घरका झुलाम हो जाएगा 


बुलंद इस कदर उसका झुकान हो जाए।॥ 
हैं इस तरानेमे बॉसुरीकी ग्रज़। 
जुदा करें वह मकबूछ भाम हो जाए।॥ 


श्रीकृष्णकों अपनाया हैं 
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और साथ ही हिंदी-साहित्को भी अपनाया हैं। 

ऐसे मुसल्मानोंपर हम गय कर सकते और उनको 

धन्यवाद दे सकते हैं । रा 
आधुनिक हिंदीके जन्मदाता वाडू हरिश्चन्द्रने अंक 


हा कहा छा 


० (पु च 


'ुन्ह सुसलमान हेरिजनन पेँ, 
कोटिन हिंदू बारिये ॥! 
सच ६-- हा 
धञञाति नहिं ड़ ॥ 


हरिका होईता 


दानवीर जगड़ शाह 


(ले 
जी जनक ्धियि घन घंट दाडे रे वहदिघ ०. 
दान फ्िय घन ना घट दाड़ _वहुद्रंघध ऊोद १ 
पहन ०. हदण प्ले व >> 
न सों होश मिले लेहा सेना होद । 


कच्छदेंशर्मे मर्रेश्वर एक गाँव है। वहाँ एक सेठ- 
सेठानी र्ह्द्ते थु| सेठका सान सोल्क आर सेठानीका नाम 
था छक्मी | उनके तीन छड़के हुए। एकका नान जग? 
दूसरेका नाम राज ओर तीसरेका नाम था पद्म | तीनों भाई 


साहसी; इद्धाहुर ओर होशियार थें। परंतु उनमें जगड़ू 


6वसे ब्रढ़ा-चढ़ा था। 


सोलक सेठका व्यापार खूब घडल्लेसे चलता था। क्‍या 
तीर दया परदेश | इससे बहत-से आदतिये उनके 
यहाँ आते-जाते थे; जयड़ उन सबको देखकर असन्न होता 
था। उनसे नवी-नवीं बातें सुनता था। बहुधा वह अपनी 
मांठे कहता कि «माँ! में बड़ा हो जाऊँगा तब सो जहाज 
लेकर यात्रा करूँगा और बहुत-ता पैसा कमा ल्ाऊँगा |? 


हल. 
द््श् 


का 


5 
ना यह छुनकर उसका 





छातीसे लगा लेती । 

इस प्रकार तीनों भाई जवान हुए | तब तीनोंका ब्याह 
अच्छे घरकी कन्वयाओंके साथ कर दिया गया। जगड़- 
का चश्चोनात निली; राजको राजस्लदेवी और पद्मकों 

छडके अमी पहली दीतीमें ही थे कि सोलक ज्ञाह 

गये । तीनों माइयोंको खूब शोक हुआ | पर शोक 


करनेसे वया छोता हैँ ? जगड़ने बैये धारण कर घरका सारा 
ऋषरत्रिर उमाल छिया | 


बा->भीअमयारद्ंड जवभाीवनदात 


शाह ) 
तीनों भाइवोमं जगड़ खूब होशियार था। उसका मन 
बड़ा विद्याल था और उसका दिल स्नेहसे छलाछल मरा 
था। दानमें तो उसकी जोड़ी ही नहीं थी, कोई मी गरीब- 
गुरवा या मिखमंगा जगड़के द्वास्से खाली हाय नहीं छोटता। 
कन 


जगड़ समझता था कि धन तो आज है और कछ 
नहीं। इसलिये उससे जितना हो सके, छाम उठा लेना 
चाहिये। इसलिये दान करनेमें जगड़ कमी मुँह फेरकर 
नहीं देखता । 
धन धीरे-धीरे घटने छूगा। जगड़को ऐड-आरामकी 
चिन्ता नहीं हुई, क्योंकि धनको विल्यसितार्म तो वह खर्च करता 
ही नहीं या । उसको बड़ी चिन्ता यह होने लूगी कि प्हाव | 
क्या ऐसा समय भी आनेवाल्य है, जब में द्वारसे भी कोई 
खाली हाथ चला जायबगा ! हे मगवन्‌ | ऐसा समय मत छाना।! 
जगडू इस चिन्तामें था कि एक दिन उसके माग्यने 
जोर पकड़ा। यॉवके सिदानेनें उसमे बकरोंका एक झुंड 
देखा | उस झुंडमें एक बकरीके गछेमें मणि वेंधी थी। 
वह बहुत ही कीमती थी; परंतु चसवाईको इसका पता न था। 
उसने तो कांच समझकर उसे बकरीके गले बाँध दिया था | 
जगड़ने बहुमूल्य मणिको पहचानकर सोचा कि वह मणि 
मिल जाय तो संसारका बहुत काम सघे | इसलिये चलो 


इस वकरीको ही खरीद ढें। उसने चरवाहेको घनसे राजी 


करके उस बकरीकों खरीद लिया | अब उसके धनकी 
कमी न रही | 


संज््या ३] 


दानवीर जगड़ू शाह 
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वे देश-देशान्तरमे व्यापार करने लगे । कया जमीनपर 
और क्या समुद्रमँ । जमीनकी अपेक्षा 


शाहके जद्दज जाते और वहाँसे क्र-विक्रय करके लछोटते | 


एक बार जगइ शाहका जयन्तसिंह नामक एक गुमाद्ता 
ईरान देशके हुर्मुज बन्दरगाहमें गया था । वहाँ समुद्रके 
किनारे उसने एक बड़ी गोदाम बनायी; उसके पड़ोसमें 
एक गोदाम खम्मातके एक मुसत्मान व्यायरारीकी थी । 


वहाँ एक समय ऐसा हुआ कि दोनों गोदामेकि ब्रीचमें 
एक सुन्दर पत्थर निकला | जयन्त िहने कहा कि प्यह पत्थर 
मेरा है? और मुसल्मान व्याग़री कहता था कि पध्यह 
पत्थर मेरा है |? यह कहते-कहते झगड़ा बढ़ गया । 


मुसलमान बोला--इस पत्यरके लिये में यहाँके राजाको 
इजार दीनार दूँगा। 


जयन्तस्षिंद-में दो हजार दीनार दूँगा | 
मुसल्मान-मैं चार दजार दीनार दूँगा। 
जवन्तर्विंद-में एक लाख दीनार दूँगा | 
मुसत्मान-मैं दो छाख दीनार दूँगा। 
जयन्तसिंद-में तीन लाख दीनार दूँगा। 


बैचारा मुसत्मान व्यापारी अन्तमें ठंडा पड़ गया। जयन्त- 
सिंहने तीन लाख दीनार देकर पत्थर छे लिया और उसे 
जहाजपरर रखकर वह भद्रेश्वर ले आया। किसीने जाकर 
जगड़ू झाइसे कहा कि तुम्हारा गुमास्ता बहुत घन कमाकर 
लाया है; तीन छाल दीनार देकर एक पत्थर भी छाया है। 


जगड़ने कद्दा--“धन्य है इसको) जो इसने मेरी प्रतिष्ठा 
बढ़ायी | पश्चात्‌ धुमधामसे जयन्तर्सिह तथा उस पत्थरको 
घर लाया गया। जयन्तसिंदने सब्र बातें सुनाकर कहां--- 
“आपकी प्रतिठके छिये मैंने इतने पँसे खर्च कर डाले, इसके 
ल्यि आप जो च॒हें मुझे दण्ड दें !! जगडू बोले-- 
“जयन्तसिंद | पायछ हुए हो क्या? तुमने तो मेरी प्रतिष्ठा 
यढ़ायी है; इसके लिये तुमको पुरस्कार देना चाहिये ।? 
इतना कहकर एक सोनेकी जरीदार पगड़ी ओर मोतियोंका 
एक़ द्वार पुरस्कार दिया। उस पत्थरको घरके ओऑगनर्मे 
जड़ा दिया | एक समय एक साधु भिक्षा छेने आया। 
उसने जगडू शाइसे कह्दा--वच्चा | इस पत्थरमें कीमती रत 


च 


समुद्रसे जगड़ 
० 
शाहका व्यागार अधिक चला। दूर-दूरके देशोमिं भी जगड़ू 


हैं; इसलिये इसे तोड़ डालो |? जगइने ऐसा ही किया और 
उनके धनका पार न रहा | 

एक बार पारदेशके राजा पीठदेवने भरद्नेग्वरपर चढ़ाई 
की | गावकों बर्बाद कर दिया और बहुत-सा माल्मत्ता 

लिया | उसके बाद वह अपने देशकों छौट गया | यह 
देखकर जगड़ शाह भद्रेश्वरके किलेको फिरसे तेयार 
कराने लगे । 

अभिमानी राजा पीठदेवने यह समाचार सुनकर जगड़ू- 
की कहला भेजा--ध्यदि गधेके सींग उग जाब तभी ठुम 
इस किलेको बनवा सकोगे |? 

जगड़ शाहने कद्ा--“गधेके सींग उगाकर भी में इस 
किलेको बनवाऊँगा।? और उन्होंने पीठदेवकी परवा न करके 
किलेको बनवाना झुरू कर दिया | किलेकी दीवालमें गधेकी 
आकृति बनाकर उम्रके तिरपर सोनेके दो सींग रूगवा 
दिये | अब “बड़ेसे बेर हो जाय तो सचेत रहना चाहिये?- 
ऐसा विचारकर वे गुजरातके राजा विमलदेवसे मिले और 
सब समाचार सुनाकर एक बड़ी सेना ले आये। 

पीठदेवको जब यह बात मादूम हुई तब तो वह ठंडा 
पड़ गया | गुजरातकी सेनाफे साथ लड़नेकी उसकी हिम्मत 
नहीं थी। परंतु उतने सोचा कि धकिछठा बनवानेका काम 
तो राजाका है | बनियाके बनाये किलेमें क्या खूबी हो सकती 
है १ इसलिये एक बार उसको अपनी आँखों देखना चाहिये।? 
यों विचार करके उसने जगड़ शाहको संदेशां भिजवाया कि 
“पहलेकी वात भूल जाओ) अब में तुम्दांरे साथ सम्बन्ध रखना 
चाहता हूँ |? 

जगड़ शाहने निर्भयतायूर्वक्ष उसे स्वीकार किया 
और कद्या--“आप प्रमन्नतासे पधारिये |? पीठदेव जगड़ 
शाहके द्वी मेहमान बने | जगड़ शाहने दने उनकी भलीमाँति 
मेहमानदारी की, पश्चात्‌ पीठदेवनें किला देखनेकी इच्छा 
प्रकट की | जगड़ शाह अपने आदमियोंके साथ पीठदेवको 
किछेमें छे गये | वहाँ धूम-घूमकर सब वस्तुएँ दिखलायीं और. 
उस गधेकों भी दिखलाया । 

यह देखकर पीठदेवके रोम-रोममं आग छग गयी, पर 

वह कर द्वी क्या सकता था १ वह बहाँसे लोटनेके बाद बीमार 
पड़ा और मर गया | 
(हू) 


जगड़ शाह पक्के जैन थे | परंतु प्रत्येक धर्मके छोगंकि 


९०५६ 


कल्याण 


[ भांग २८ 








साथ प्रेमसे बर्तते थे | उन्होंने शत्रुजज्॒ तथा गिरनारकी 
बड़ी ठाट-बाटसे यात्रा की | अनेकों मन्दिरों और तालाबोंका 
जीर्णोद्धार कराया और दूसरोंके मन्दिरोंकी भी योग्य सेवा 
की | उनके यहाँ देशान्तरसे मुसल्मान व्यापारी आते थे; 
उनको नमाज पढनेमें असुविधा न हो, इस विचारसे उनके 
लिये खीमली नामकी एक मस्जिद भी बनवा दी थी [ 


(३) 

एक बार परमदेव सूरि नामके आचाये भद्ेश्वर 
पधारे | जगड़, शाह उनका व्याख्यान सुनने गये । आचार्यने 
दानके सम्बन्धमें व्याड्यान दिया | छोग उसे सुनकर सिर 
धुनने छगे | आचार्यने यह देखकर व्याख्यान समाप्त 
होनेपर जगड़ शाहकी एकान्तमें बुछकर कहा--'सेठ ! 
तुम्होरे छिये धन दान करनेका एक यथार्थ अवसर आ रहा 
है; सेवाका यह बड़ा काम है बोलों क्या इसे कर सकोगे ? 

जगड़ू शाहने नम्नतासे कह्--/इसमें क्या है ! गुरुदेवकी 
आज्ञा सिर-मायेपर; मैं इसे करनेके लिये तैयार हूँ; 
बताइये ।? 

परंतु यह काम लाख-दो-छाख रुपयेका नहीं है ।? 
आचाय॑ मूल बातपर आये। 


“काम चाहे जितना बड़ा हो; कोई चिन्ता नहीं | मेरी 
शक्तिके भीतर तो है न १? जगड़ू शाहने शान्तिसे उत्तर दिया। 


<ँ, तुम्हारी शक्तिके मीतर तो अवश्य है | 
“अच्छा) तब फरमाइये।? 


परमदेव सूरिने उनसे कहा कि संबत्‌ १३१३ से 
१३१५ तक तीन वर्ष लगातार भयंकर अकाल पड़ेगा; 
जिससे दुनिया बेहाल हो जायगी । मनुष्य कीड़े-मकोड़ेकी तरह 
मरने लगेंगे | इसलिये पहलेसे ही ठुमसे जितना हो सके 
अन्न इकछ्ा कर खखो ओर अकालमँ उस अन्नसे सबकी 
भाणरक्षा करो | जनसेवाका ऐसा महान्‌ छाम फिर मिलना 
कठिन है। 

गुरुके ज्योतिप-शानपर जगड़की अचल श्रद्धा थी । 
हृदयमें परोपकार करनेकी चृत्ति भी भरपूर थी। “जितत 
समय दुनियाके सिरपर दुःख आ पड़े उस समय अपना पैसा 
काम आ जाय तो इससे बढ़कर रुद्धाग्य और क्‍या हो 
सकता है ? यह विचारकर जगड़ शाहने तुरंत ही अपनी 
सारी कोटियोंको पत्र लिख दिये कि पजतना मिल सके; 
अनाज इक करके उसके वहीं कोठार मर दो |? 


ब 


उस समय जगड़ शाहकी कोठी उत्तरमें गजनी; कन्दद्वार- 
तक) पूर्वमें बंगाल और दक्षिणमें रामेश्वरतक तथा समुद्रके 
पारके देशोंमें भी जहाँ-तहाँ बहुत-सी थीं । उस समय वे 
हिंदुस्थानमें एक अजोड़ सौदागर माने जाते थे | उनकी 
कोठियोंने पत्र पाते ही इस प्रकारकी खरीद शुरू कर दी 
लगभग दो वर्षतक लगातार यह काम चलता रहा । 

जगड़शाहके अन्नके कोठार भर गये। उन सब कोठारोंमें 
जगड़ शाहने एक-एक तौबेका पत्र रखवा दिया और उसपर 
केवल इतने ही शब्द लिखे गये--“यह अन्न गरीबेंके 
लिये है [?---जगडू शाह 

संवत्‌ १३१३ की साल आयी | किसान जमीन जोतकर 
तैयार थे | सब मेघराजकी कृपाकी बराट जोह रहे थे; परंतु 
आपाढ़का जल नहीं बरसा | सावन और भादों भी खाली 
गये | सचमुच भयंकर अकाल आरम्म हो गया । छोग 
गालोंपर दाथ रखकर निराश ब्रैठ गये और अगले वर्ष 
भगवान्‌ कृपा करेंगे; ऐसी आशा करके जेसे-तेसे दिन 
काटने छगे। जगढ़ू शाहने उस समय अनेकों सदाबत-शालाएँ 
खोल दीं और सवंथा असहाय छोगोंको अकालसे उबार _ 
लिया । किसी तरह कठिनाईसे यह समय कठा। फिर 
संवत्‌ १३१४के जैठका महीना आया और अऑँपियारी झुरू 
हुई । परंतु आकाक्षमें वर्षाका लक्षण न दीख पड़ा | 
लोगोंके प्राण टेंग गये । आपादकी ओर आशा बँधी; 
परंतु आपाद भी सूखा निकझकू गया । श्रावणमें पानीकी 
दो-चार बूँदें देकर मेघराज रूठ गये और फिर दिखलायीतक 
न दिये! 

अकाल-पर-अकाछ पड़नेसे छोग हिम्मत हार गये | एक 
वर्ष तो बड़ी मुश्किकसे कटा; पर अब केसे दिन बितावें | 
खानेके लिये अन्न न था; और यह अकाल देशके फेवल 
एक ही भागमें नहीं था, ब्रल्कि सारे हिंदुस्थानमें था | 
इसलिये दूसरे प्रान्तोंसे भी मदद मिलनेकी आशा न थी । 


, अकालके इस प्रकोपसे हजारों गांव उजड़ गये और चारों 


ओर छूटपाट होने छगी | अनाजका भाव चारतसे पाँच 
गुना बढ़ गया, फिर भी आवश्यक अन्न कहीं नहीं मिलता 
था । व्यापारियोंक्रे सारे कोठार खाली हो गये | जगड़ शाहने 
इस समय भी छोगोंको बहुत सहायता दी और अनेकों 
नयी सदात्रत-शाल्एँ खोल दीं। छोग जगड़ शाहकी यह- 
उदारता देखकर उनकी देवता-जैसी पूजा करने छगे |. 


संख्या ३ ] 


दानवीर जगड़ू शाह 








परंठु निरभिमानी जगड़को इतकी आवश्यकता न थी। 
अभी मयंकर वियत्तिका एक वर्ष वाकी था; इसे वे 
भमदीमॉति जानते थे [ 
वह भमर्वकर वर्ष घीरेंघीरें आ पहुँचा । निष्ुर 
मेघराजने १३१५ के सालमें मी दगा दिया । पानी एक 
बूँद भी नहीं वसा और छोगोंका हृदय मर्यंकर भविपष्यके 
विचारते फन्‍ने छया | अनाजका भाव पावल्के तेरह 
आनेतक जा पहुँचा ओर खानेके लिये जयह-जग्रह हुल्लड़ 
मचने लगे । पेड्ोंके पत्ते और घासतककों इस अकालने 
सफाचट कर दिया ! किसी राजाके कोठारमें मी अनाज नहीं 
रहा | उस समय उबक्की नजर जगड़ शाहपर पड़ी और 
जगड़ शाह भी वरावर दाता बने रहे | 
गुजरातके राजा वीवलदेवने जगड़ शाहको बुलाया और 
कहा--“जगड़ शाह ! ल्लेगोंकी तुम जो सेवा करते हो उससे 
में प्रसन्न हूँ। पर अब मेरा मी थोडा कान करना पड़ेगा ।? 
जगड़ शाहने नम्नताते कहा--#महाराज ! ऐसी वया बात है, 
/ कहिये। सेवककी कोई भी आज्ञा दीजये | 
वीसलदेवने कहा--“मैंने छुन्ा है कि इस पाटनमें मी 
तुम्हारे अन्नके ७०० कोठार हैं । इनमेंसे थोडा अनाज 
मुझको भी दो ।? - 
जगड़ शाहने कहा--महाराज | मेरा जरा मी अनाज इस 
. पाटनमें नहीं है ! विश्वास न हो तो कोार खोछ-खोलकर देख 
लीजिये )? महाराज बीसलदेवने एक कोठार खोला त्तो उसके 
भीतर तॉबरेका एक पत्र मिला, जिउपयर छिखा था ध्यह 
अनाज गरीतरोंके लिये है [?--जगडू शाद 


< 2 (१ 


जगड़ शाहने उस अकालमें विभित्र राजाओंकों जो अन्न 
दिया, उसकी तालिका इस प्रकार है-- 
गुजरातके राजा बीसलदेवको-- 
सिंधके राजा हमीरंदेवको--- 
मेबाड़के राजाकों--- 
माल्याके राजा मदनवर्माको-- 
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कलछ ६२११०१०० ० मन 
सिवा दूसरे छोटे-छोटे रानाओंकोी भी बहुत अन्न 
दिया था। जगड़ शाहकी ओरसे छोयी-छोटी अनेकों सदाव्रत- 


विनय नल न लत 


शालाएँ चलती थीं | परंतु इस अकालका मुकरावल्य करनेके 
लिये उन्होंने नीचे लिखे अनुसार बड़ीं-बड़ी दानशालाएँ 
चादू की थीं--- 


रेवाकांठा3 सोरठ ओर शुजरातमें--- १३ 
मारवाड, धार ओर कच्छमे--- रे० 
मेवाड़, माल्या और दावमें--- ४० 
उत्तर भारतमें-- _ १२ 

५भ्श५्‌ 


इन दानशाल्यओंमें तत्र मिलाकर प्रतिदिन पाँच छाख 
आदमियोंकी मोजन दिया जाता था। एक पाटनकी दान- 

शालह्ममें प्रतिदिन वीच हजार आदमियोंका जमाव रहता था। 
जगड़ शाहने इस अकालमें ४;९९,५०,००० ( चार करोड़ 
निन्‍यानवे छाख पचास हजार ) मन अनाज दानशाल्यओंमें 
मुफ्त बॉय और १८ करोड़ मासा यानी साढे चार करोड़ 
रुपये नगद दिये। बड़े-बड़े महाराजा भी जगड़ शाहक्री इस 
उदारताकों देखकर उनकी प्रशंसा करने छगे और उनको 
ध्जगतका पालनहारःकी उपाधि दी। आज भी गुजरात 
महान्‌ दानशील पुरुषको जो जगड़ शाहकी उपमा देते हैं, 
उसका यही कारण है। 

संवत्‌ १३१६के सालमें वर्षा अच्छी हुई और अकाल 
मिट गया | इतना घन देनेपर भी जगड़ शाहके घनकी कमी 
न हुई। छब््मी दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही गयी | 

(४) 

एक बार समुद्री छटेरॉकों मोमसे भरा एक जहाज 
समुद्रमें मिला | उनकी समझमें न आया कि उसका क्‍या 
करें १ सब विचार करने लगे | इतनेमें एककों जगड़ शाह 
याद आ गये ओर वह बोल उठा--“चले जगड़ शाहके पास; 
इस जहाजकों वेचकर धन प्राप्त करें |* सबको यह बात 
ऊँच गयी ओर वें जगडु शाहके पास गये और बोले-- 
पेठजी | हमको मोमसे भर यह जहाज मिला है। आपको 
इसका काम होगा; इसलिये खरीदना हो तो बोलिये |? 

जगड़ शाहकों मोमकी कोई खास जरूरत न थी; परंठु 
वेचारे उनका नाम पूछते आये हैं इसलिये इनको निराश 
नहीं करना चाहिये; यों विचारकर वह मोम खरीद लिया | 
उसमें मोमके पाँच सो बड़े-बड़े पत्थर थे | 

कुछ लोगोकी यह वात पसंद न आबी, परंठु जगड़ 
शाहसे कहनेकी हिम्मत कौन करता १ इस बातको हुए तीन 
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महीने बीत गये | पश्चात्‌ एक समय कामसे सगड़ी सुलगायी 
गयी और उसमें किसीने खेलमें ही मोमका एक पत्थर फेंक 
दिया; थोड़ी ही देरमें मोम गछ गया और अंदरसे सोना 
चमक उठा | जगड़ शाहने पता लगाया तो वह सोना शुद्ध 
था | इन पाँच सौ पत्थरोंमें उनको अपार घन मिला | 
जितको उन्होंने परोतकारके कार्थमें ही ख्चे कर दिया | 

इस प्रकार जगड़ शाहकी समय-समयपर व्यापारके 


अतिरिक्त अप्रत्याशित प्रमज्ञॉके द्वारा अनगिनत घन 
मिला और इससे उनको धनकी कभी कमी हुई ही 





नहीं। यह उनकी दानशीलताका परिणाम था | 
भारतवर्पके इस महान्‌ दानवीरने अच्छे-से-अच्छे कार्मेर्मि 
घनका सहुपयोग करके पैंसेवाले लोगोंको एक ओर ही रास्ता 
बतलाया | कुछ वर्षोके बाद जब वे मर गये तब देशमर्र्में 
शोक छा गया । हजारों आदमी फूट-फूटकर रो पड़े । 
“जगत्‌का पालनद्वारः चछा जाय तो किसको दुश्ख न 
हो | यद्यपि जगड़ शाहका अपना वंश नहीं चला; परंतु 
जगत्‌में जबतक दानकी महिमा रहेगी तबतक उनका नाम 
अमर रहेगा | संसारको ऐसे अनेक जगड़, शाह प्रात्त हों । 





मानसिक इन्द्र 
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मनुष्यको दो प्रकारकी लड़ाई लड़ते रहना पड़ता है-- 
एक़ बाहरी और दूमरी भीतरी | इस लड़ाईके लड़ते रहनेमें 
ही जीवन है। इसीसे उसकी इच्छा शक्ति, चरित्र अथवा 
व्यक्तित्॒वका गठन होता है। जो व्यक्ति इन छड्डाइयोंसे 
भागता है; वह अपने जीवनको भाररूप बना छेता है। 
बहादुर बनकर जीना ही जीना है। मययुक्त होकर जीना 
सृत्यु-तुल्य है । 

उपर्युक्त दो प्रकारकी लड्ठाइयोंका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
है| बाहरी छड़ाईमें विजय कुछ दुरतक मनुप्यको आन्तरिक 
विजय प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्रदान करती है | यूरोपके कुछ 
विद्वानोंका मत है कि आत्म-विजयका सर्वोत्तम उपाय अपने- 
आपको त्रास देनेके कार्यमें न छगनेके बदले, किसी कामसें 
एक-मनसे छगना है। ऐसे कामके पूरे करनेमें मनुप्यको 
अनेक प्रकारका आत्म-संयम करना पड़ता है| इससे उसकी 
पाशविक प्रव्ृत्तियाँ अरने-आय ही नियन्त्रित रहती हैं | इस 
प्रकार उन प्रइत्तियोंका सहुपयोग अथवा उदात्तीकरण हो 
जाता है। 

हम अपनी बाह्य छड़ाईमें कमी-कमी परमात्माकी 
सहायताक्री अपेक्षा करते हैँ। परमात्मा वह तत्व हैं; जो 
मनुप्यकी बुद्धिकी पहुँचके बादर है। वद कोई शक्ति हमें 
सफल करनेके लिये दे देता है। किसी प्रकारकी अनायास 
सहायता परमात्माकी सहायता मानी गयी है | जडवादी व्यक्ति 
इस प्रकारकी रहायतामें विश्वास नहीं करते हैं, परंतु 
वास्तवमें संसासके विधानमें अनेकों बातें इस प्रकारकी होती 
हैं; जिनका अर्थ मनुष्यकी बुद्धि नहीं छगा सकती। अपनी 


ही शक्तिमें विश्वास करनेवाले व्यक्तिको निराशार्मे आशा 
देनेवाला कोई तत्त्व नहीं रहता | जब्र ऐसा व्यक्ति जीवन- 
संग्राममें पराजय देखता है; तब वह अपने जीवनमें मृत्युका 
आवाहन करने लगता है| वह अपने जीवनको भाररूप बना 
लेता है। सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके अख्तित्वमें विश्वास 
मनुष्यके अभिमानकोी कम करके जीवनकी अनेक गुत्पियोंको 
सुलझा देता है। जीवनकी बाहरी छड़ाईमें कितने ही छोग 
बहुत कुछ सफल हो जाते दें। परंतु भीतरी लड़ाईमें वे 
अमप्तफल रहते हैं। अपने-आपपर काबू प्राप्त करना बाहरी 
जगतूपर काबू प्राप्त करनेसे कहीं दुप्कर कार्य है। कितने ही 
लोगोंकी बाहरी कठिनाइयॉका कारण उनके मनर्म ही होता 


है। वे अपनी भीतरी कठिनाइयोंको ही बाह्य जगतूमें 


प्रकाशित होते देखते हैं | दूसरेके देखनेके लिये वे बाहरी 
परिस्थितियोंसि लड़ते हैं; परंतु वास्तवमें वे अपने-आपसे ही 
लड़ते हैं। जो लोग सदा भारी मानसिक संबर्पमें पढ़े रहते 
हैं वे बाह्य जगत्‌में भी अनायास संघर्षकी स्थिति निर्माण 
कर छेते हैं। इस प्रकारका संत्रप॑ किये बिना वे जी नहीं 
सकते । जो छोग भीतरी संघर्पमें बिजय प्राप्त कर छेते हैं; 
वे बाहरी संब्र्षमें भी विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होंते हैं । 
और जो भीतरी संत्रपमें विफल हो जाते हैं, वे बाहरी संगर्षमें 
भी विफल हो जाते हैं। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलनी 
आदिका जीवन भी इसी प्रकारका था। वे कुछ दिनोविक 
सफल रहे; फिर उन्होंने अपना जीवन निराशा और हुःखर्म 
विताया | मरते समय जो व्यक्ति अपने-आपको कृतक्ृत्य 
माने और जो सफलताके विचारोंको जगतक्ो दे जाय, वही 


संख्या ३ ] 


सफल-जीवन कहा जा सकता है | यह तभी सम्भव है, जब कि 
मनुप्य अपने आन्तरिक झत्रुआंपर विजय प्रात्त कर छेता है। 

यह विजय केसे प्राप्त होती है ! इसके लिये लड़ाईके 
दोनों पश्नॉकी जानना आबस्यक है। यह लड़ाई मनुप्यके 
व्यक्तित्व और प्राकृतिक इच्छाओर्मे द्वोती है । मनुप्य अपने 
व्यक्तित्वमें आदर्शवादका समावेश करता है और अपनी 
प्राकृतिक इच्छाओंका दमन करता है। जबतक मनुप्यका 
यह द्वन्द्र उसके चेतन मनके स्तरपर चलता है; तबतक वह 
उसके व्यक्तित्वके लिये हानिकारक नहीं होता। परंतु जब यह 
इन्द्द उसके अचेतन मनरमें चलने लगता है, तब वह द्वानि- 
कारक द्वो जाता है। अन्ततोगत्वा आदर्शवादी और भोगवादी 
प्रइृत्तियाँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वके अज्ञ हैं | जबतक मनुष्य इन 
दोनों अज्लोंकी खीकार करके उन्हें निश्चित स्थान देता है; 
तबतक जीवनर्म कोई कठिनाई उपस्थित- नहीं होती) परंतु 
कभी-कभी मनुप्य अपने भोगमय खत्वसे एकत्व स्थापित कर 
लेता है और फिर उसका आदर्शवादी खत्व उसकी भर्त्सना 
करता है| साधारणतः मनुष्य अपने-आयका एकत्व 
आदर्शवादितासे करता है। इसके कारण मोगवादी प्रच्ृत्तियाँ 
दमित-अवस्थार्मे रहती हैँ। यदि इन प्रवृत्तियोंकी शक्तिका 
सदुपयोग हो तो वे मनुष्यक्रे व्यक्तित्वका बल बढ़ाती हैँ 
अन्यथा वे छात्रु बनकर मनुप्यके व्यक्तित्वको छिन्न-मिन्न 
करनेका प्रयत्ष करती हैं| इन्हीं प्रद्नत्तियोंके कारण मनुष्य 
भयानक ख्॒प्न देखता है | वह अकारण चिन्ता और भयमें 
पड़ जाता है | उसे अनेक प्रकारके हठी विचार सताते हैं । 
ओर उसे हिस्टीरिया, उन्‍्माद आदि रोगोंकों सहना पड़ता है। 
ये मानतिक रोग कमी-कभी शारीरिक रूप धारण कर लेते 
हैं। अथवा किसी ऐसी दुर्घटनाक्रो उत्पन्न कर देते हैं, जिससे 
मनुप्यके जीवनका अन्त हो जाता है | 

अपनी दमित आन्तरिंक प्रवृत्तियोंकी वशर्मे करनेका 
उपाय उन्हें और भी दबाने छग जाना नहीं है; क्योंकि ये 
प्रदत्तियाँ वास्तवमें मनुप्यकी इच्छाशक्तिके परे हो जाती हैं । 
इम अपनी उन्हीं प्रद्धत्तियोक्ो जीतनेमेँ सामथ्य॑ प्रात्त करते 
हैं, जिन्हें हम जानते हैं | जिस झत्रुकरा हमें ज्ञान नहीं होता 
उसे हम केसे जीतेंगे ! कमी-कमी मनुप्य अपने अन्तर्दन्द्ध- 
को भुलानेके लिये ऐसा कोई काम हायमें लेता है, जिनमें 
उसे भारी परिश्रम करना पड़े। वह फिर बिना सोये, खाये- 
पीये, अथक परिश्रम करता है| इस प्रकार वह कुछ कालतक 
सफ़ल-सा दिखायी देता है; परंतु उसका परिश्रम सम्यक्‌ और 


मानसिक इन्द्र 


५९०९ 








सहजात्मक न होनेके कारण उसकी मानसिक शक्तिको 
सम्राप्त कर देता है। ऐसे व्यक्तिको फिर न्यूरेस्थेनिया; 
ऐंग्जाइटी, और हिस्टीरियाका रोग हो जाता है। फिर कई 
लोग कहते हैं कि उसके परिश्रमने उप्तका मानसिक रोग अथवा 
सस्‍्नायुओंका रोग उत्पन्न किया है | वास्तवर्मे उसके परिश्रमका 
कारण ही उसका मानज़िक रोग था | पहले वह अप्रकट था; 
अब वह प्रकट हो गया। 

अपनी प्राकृतिक प्रद्नत्तियोपर विजय उनसे शत्रुता 
स्थापित करनेसे नहीं; उनसे भिन्रता स्थापित करनेसे होती है| 
इसके लिये इन प्रद्नत्तियोंकी चेतनाकी सतहपर आनेकी 
सुविधा देना आवश्यक है | इनकी शरत्रुभावसे खोज करनेसे 
न तो पता चलता है और न वे वशमें आती हैं | यही कारण 
है कि मनोविंडलेपण-विधि मानसिक चिकित्सामें असफल हो 
रही है। जितना ही व्यक्तित्वका गुमचर विभाग अपराधियोंकी 
खोजमें प्रवीण होता जाता है; प्रवृत्तियोँ भी उतनी ही अपने- 
आपको छिंपाये रखनेमें क्रुशछ/शोती जाती हैं | इनके प्रति 
अपना दृष्टिकोण परिवर्तित किये बिना वे कभी भी वशरमें नहीं 
होती 

अपनी गुप्त दमित प्रद्नत्तियोंकी चेतनाकी सतहपर 
छानेका उपाय मानसिक शेथिलीकरणका अभ्यास है| जो 
मनुप्य अपने अभिमानकों जितना कम करता है; उसकी 
प्राकृतिक प्रद्व॑त्तियाँ उतनी ही उसकी मित्र बन जाती हैं। 
फिर वह मनुष्यकी आदशर्शवादिताके विकाकमें बाधक न होकर 
साधक होती हैं | जो व्यक्ति अपने-आपको महान्‌ समझता 
है; उसके शत्रु भी अनेक होते हैं। वह दूसरे छोगोमें 
अपनत्वका भाव स्थापित करनेमें असमर्थ रहता है। ऐसे 
व्यक्तिके दिनों-दिन शत्रु बढ़ते जाते हैं । इसी प्रकार जिम 
व्यक्तिका अहं बढ़ा हुआ है। वह अपनी प्राकृतिक प्रइत्तियों- 
को वशमें करनेमें अतमर्थ रहता है। बाहरी शन्रुओंपर 
स्थायी विजय प्राप्त करनेके लिये, उनके श्रति मैन्नीमाव 
स्थापित करना आवश्यक है। इसी प्रकार आन्तरिक शन्रुओं- 
पर विजय प्राप्त करनेके लिये मैत्रीभाव स्थापित करना 
आवश्यक है। जिप प्रकार परमात्मा संध्ारके सभी प्राणियोक्ी 
रक्षा करता है; चाहे वे हमारे शत्रु हों अथवा मित्र, और 
परमात्माके ध्यानसे द्ात्रुताका भाव भी नष्ट हो जाता है। 
इसी प्रकार आत्मभाव आनेपर हमारी पाशविक प्रद्नत्तियाँ 
हमारे व्यक्तित्वककी विरोधी न बनकर उसकी सहायक बन 
जाती हैँ | 


९१० 


कल्यांण्‌ 


[ भाग २८ 


>-->-वचवचि़्चचच्सचटस्चचखच्खचचसचखचचच्खचखखख्चखचचच्स्ससन 


आत्मभावका अभ्यास सहजावस्था अथवा मानसिक 
शैथिलीकरणका अभ्यास है। इस अभ्याय्ते विरोधी. तत्वेसि 
एकत्व स्थापित हो जाता है। आत्ममावके अमभ्यासीक़ो अपने- 
आपसे छिपानेकी कोई वात ही नहीं रहती | अतएव ऐसे 
व्यक्तियोंकी सभी प्रद्ृत्तियाँ चेतनाके समक्ष आकर श्ञान्त हो 
जाती हैं। इस अम्यातके करनेवाले व्यक्तिको यह विश्वास 
रखना आवश्यक है कि सभी प्रकारकी क्रियाओंका अन्तिम 
लक्ष्य भलाईकी प्रात्ति करना है। हम अपने-आप ही भलाईकी 
ओर जा रहे हैं । इस भलाईके विचारको ध्यानमें रखते हुए, 
दबी वापनाओंको प्रकाशित होनेकी छूट देनेंसे और उन्हें 
वैध साधनेकि द्वारा सफल होने देनेसे उनका अन्त मभलेमें ही 
होता है। मनुष्य जब अपनी दबी भावनाओंको साक्षीरूपसे 
देखता है; तो वे उसके व्यक्तित्वका उपयोगी अज्ध वन 
जाती हैं और उसे शक्ति प्रदान करती हैं । 


अपने-आपको आन्तरिक कठिनाईमें पानेपर उससे मुक्त 
होनेका एक उपाय उस परम तत््वका चिन्तन करना हैः जो 
देश और कालके परे है। जिस प्रकार शन्रु-मित्रभावमें रहते 
हुए संसारमें नियन्ताकी क्यनां मनुष्यकों बल प्रदान करती 
है। इसी प्रकार भली और बुरी प्रद्ृत्तियोंक्ी कल्पना रखते 
हुए मनुष्यका निर्मुण तत्वका विचार उसे बल प्रदान करता 
है। अहंभाव मात्र अपनी क्लेशकर प्रद्धत्तियोंको वशर्म करनेमें 
असमर्थ है। अपने अहंभावकी आत्मभावमें विलीन कर 
देनेपर ब्लेशकर प्रव्॒त्तियाँ अपने-आप ही शान्‍्त हो जाती हैं। 
यह “शिव भावना? का अभ्यास है। शिवके लिये विप भी 
अम्त हो जाता है ओर सर्प उनका आभूषण बन जाता है । 
इस शिव-भावनाके जो देश-काछके परे तत््वका भाव है) 
चिन्तनसे मनुष्यके मनमें अपूर्व शान्ति उसन्न होती है और 
उसका सानसिक इन्द्र अपने आप ही नष्ट हो जाता है | इस 
प्रसक्षम डा० विलियम ब्राउनका आत्म-विजय-सम्बन्धी विचार 
जो उन्होंने अपनी ध्साइकोलॉजी एण्ड साइकोथेपी? नामक 
पुस्तकें दिया है, उल्लेखनीय है-- ५्सत्य जो कि मनुष्यकी 
आत्मा है; कालकी परिधिके बाहर है और कालके ऊपर है। 
यह समयके बाहर नहीं, दर समयके परे है| तत्वके समयके परे 
होनेके कारण हमें खतन्‍्त्रता रहती है और इसी खतन्त्रताके 
कारण हम अपनी मूल-प्रवृत्तियोंको वशमें रखते हैं । यदि हम 
भौतिक विज्ञनकी दृष्टिस अपनी मूल प्र्नत्तियोंकी वशममें 


आई 





करनेके प्रयक्षकी बाव करें; तो हम आगे न बढ़ सकेंगे । 
भौतिक विज्ञनमें नियतवाद ही टीक है; परंत तत्व देश-कालके 
परे है ] तत्वका स्वरूप शानमय है || इसलिये में भी तत्वका 
अज्ञ हूँ । मेरे श्ञानमें जगत्‌के अज्ञ होनेके कारण में खतन्त्र 
भी हूँ । इच्छा-शक्ति खतन्त्र अवश्य है; परंव यह खतन्त्रता 
कैसे सम्भव है; इसे हम भोतिक झानकी पद्धतिसे समझा नहीं 
सकते ।? कोट महाशयका कथन दै कि-मनुप्यका 
गहनतम भाग प्रपश्चके परे है । यह भाव निर्मुण तत्व है। 
मनुप्य सचमुचर्म परिवर्तनशीलताके परे है | जब मनुप्य काम 
करता है तो उसकी क्रियाएँ वेशानिक विचार-पद्धतिमं आती 
हैँ | इससे मनुप्य परतन्त्र दिखायी देता है | परंतु सचमुचमें 
उसका सार समयके परे है। वह देश और कारण-कार्य-मावके 
परे है | मनुप्यका बोद्धिक शान प्रगश्चतक ही जाता है। परंतु 
हममें बुद्धिसे परे दूमरी बड़ी और गम्मीर शक्ति भी शान प्राप्त 
करनेकी हे | इस शक्तिको अन्तर्॑ष्टि कद्दा जाता है | अन्तर्ईष्ट 
बौद्धिक ज्ञानके बदलेकी वस्तु नहीं है, बल्कि एक विस्तीर्ण और 
सम्पूर्ण जानकी शक्ति है। मंनुप्य जैसे-जेंसे अपने-आपका शान 
देश और कालके परे आत्म-तत््वके रूपमें करता है; वैसे-बैसे 
वह आत्म-विजयमें समर्थ होता है। मनुप्यके अमिमानमें वह 
शक्ति नहीं है कि वह मनमें स्थित अ्शत्तियोंपर विजय प्राप्त कर 
सके | मनुप्यका सामान्य व्यक्तित्व अहड्डारमं रहत्ता है।इस 
अदृझ्लरके बढनेपर मनुप्यकी मानसिक शक्ति कम हो जाती है| 
बढ़े हुए अहृ्लारकी -अवस्थामें मानसिक बिभाजनकी उपस्थिति 
और समन्ययकी अवस्थाका अभाव रहता है। जब मनुष्य 
अपने-आपको अहड्लास्से अहक्वररूप न जानकर आत्मारूप 
जानता है तो अहृड्डारसे विरोध करनेवाली शक्तियाँ अपने- 
आप ही उसके कात्ूमें आ जाती हैं | मानो यह राजा इन्द्रकी 
मोहनीकी सहायतासे दानवपर विजय है। राजा इन्द्र मनुप्य- 
का अहक्लार है ओर मोहनी बराह्मय-शक्ति है और दानव 
मनुष्यकी वे प्रद्गत्तियाँ हैं, जिनपर वह विजय प्राप्त करनेकी 
सदा आकाझ्ला रखता है| जबतक मनुष्य अपने-आपको 
निगुंणात्माके रूपमें नहीं जानता, तबतक वह अपने मानसिक 

इन्द्को अन्त करनेमें सफल नहीं होता । अपने-आपको 

सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके रूपमें जाननेसे भनुप्यक्की प्ररस्परिक 

विरोधी मावनाएँ अपने-आप ही शान्त हो जाती हैं 


और 
मानसिक दन्द्का अन्त हो जाता है | ४ 


आजा १७-०2 «० 


प्राथनाका प्रभाव 
[ कहानी ] 
( लेखक--ओ्री धचक्रः ) 


भगवान्‌ याक्रशायरनें हैं और दक्षिग शुच्र्म नहीं 
हैं ?? बह खुलकर हँस पड़ा । 'जो यहाँ हमारी रक्षा 
करता है वह सत्र कहीं कर सकता है |? 
इस तकोका किसीके पास भछा क्या उत्तर हो सकता 
है। श्रीमती विल्सन जानती हैं कि उनके पति जब कोई 
निश्चय, कर लेते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता | 
मनुष्य भगवानकी सृश्टिक्षा बड़ा अद्भुत प्राणी हैं । 
इस दो पैरसे चलनेवाले पुतलेके भीतर क्या-क्या है--... 
कदाचित्‌ इसके निर्माता त्रझ्माजी भी नहीं जानते । यह 
देवता बन सकता है, दानव्र बत सकता है, पशु वन 
/ सकता है और पिशाचतक वन सकता है। जब इसे 
* कोई सनक सबार हो जाती है तो देवता और दानव 
दोनों चकित रह जाते हैं | जो कार्य दोनोंके वशका 
न हो--मनुष्पके लिये दुर्गंम, असम्भव जैसे कुछ नहीं 
है | वह नर जो हैं। उसका नित्य सखा नारायण 
उसका साथ देगा ही--यह दूसरी वात कि नर ही 
अपने सखाकी उपेक्षा किये निर्व बना रहे । 
मिं० विल्सन पक्के निरामिषभोजी हैं । उनके 
लिये उबाले आढ, उवाली पत्तियाँ, थोड़ा अंजीर या कोई 
सूखा मेव्रा और दूध--बस, यह सदा पर्याप्त होता 
है । चावछ, दाल, रोटी---अन छोड़कर फलाहारी वे 
कभी बने नहीं, बननेकी वात भी नहीं सोची; किंतु 
अन्नकी अपेक्षा उन्हें कभी नहीं रहती | यदा-कदा ही 
वे उसका उपयोग करते हैं । 
लंबा दुबछा शरीर, नीली आँखें, सुनहले केश---- 
लेकिन इस फछाहारीप्राय अंग्रेजकी रुचि बड़ी 
विचित्र है | इसे गुमसुम बैठना पसंद नहीं । आतझूपूर्ण 
. 'खितियोंमें इसे आनन्द आता है | भयको आमन्त्रण 


देगा और जब चारों ओरसे प्राणघातक आइष्डाएँ इसे 
घेर लेंगी---बड़े आनन्दसे उछलेगा, कूदेगा और ताली 
बजा-बजाकर हँसेगा---“मगवान्‌ | मेरे भगवान्‌ ! 
मैं तुसे देख रहा हूँ |? जैसे भगवान्‌ इसे शान्त, सौम्य 
परिश्थितिमें दीखते ही नहीं | 

श्रीमती विल्सन---वेचारी सुशील नारी--पतिकी 
मड्डल्कामनाके अतिरिक्त वह और क्या कर सकती है । 
बड़ा सनकी है उसका पति---जब हिमपात प्रारम्भ 
होगा, वह प्रायः संध्याका अन्धकार फैलनेके बाद 
अकेल्य मोटर लेकर धूमने निकछ जायगा । नगर॒की 
पुल्सि तंग है, इस फक्ड़से । रात्रिके हिममें किसी 
भी राजपथपर कोई मोठर रुक गयी है, प्रातः मार्ग 
खब्छ करनेवाछा दल दूरसे ही कहेगा---“बहुत करके 
विल्सन होना चाहिये [? उसकी मोटर प्रायः पथपर वर्फमे 
जमी मिलती है | आप उस समय जब वरफ हटाकर 
मोटरकी खिड़कियाँ खुलनेयोग्य कर दी जायेगी, बड़े 
आनन्दसे खिड़की खोलकर कहेंगे---“अच्छा, इतनी 
वरफ पड़ी ? तभी तो रातमें थोड़ी सर्दा छग रही थी। 
रातभर मोटरके भीतर अकड़े पड़े रहनेपर भी जो थोड़ी 
सर्दा छगनेकी बात करे---पागछ नहीं तो और क्‍या 
कहा जाय उसे १ 


एक उपद्रव हो तो गिनाया जाय । जब तृफ़ानके 
वेगसे समुद्र हाह्मकार करने छगेगा, बड़े-बड़े जहाज 
लंगर डालकर बंदरगाहोंमें शरण छेंगे, खतरेकी सूचना 
बंदरगाहका अधिकारी यन्त्रोंसे दूर-दूर भेजता होगा; 
एक छोठी सफेद रंगकी नौका गजन-तर्जन करते 
महासागरके वक्षपर हंसिनी-सी तैरती दीख सकती है । 
बड़े साहसी नाविक तक नेत्रोंसे दूरवीक्षण छगाये चकित 


९१२ 


कल्याण 


[ मांग २८ 


ल््््््च्स्््य्््य्च््य्च््च्य््््स्च्च्च्च्च्च्च्य्च्य्स्स्स्ससस्स्स्स्स 


स्तम्मित देंखते रहते हैं---'मि० विल्सन नौका-विहारका 
आनन्द लेने निकले हैं !? 

यह सब तो नित्यक्री वातें हैं; किंत इस वार 
श्रीमती विल्सन हताश हो गयी हैं | उनके पतिको एक 
नयी घुन चढ़ी है । दक्षिण अमेरिकासे कोई दछ 
दक्षिण घुकका पता छगाने जा रहा हैं। विल्सन 
उस दल्के साथ जायँगे | कैसे जायँंगे कैसे 
रहेंगे ? ये प्रन्‍नन कमी विल्सनके मन उठे हों तो 
आज उठें | उन्होंने तो ल्खा-पढ़ी की उस दलके 
नायकसे और अनुमति ग्राप्त कर छी | पासपोर्ट ले 
लिया और जहाजमें स्थानतक निश्चित करा लछिया। 
यह सब करके तब पत्नीको सूचना दी इस भले आदमीने | 

#ीं आपको अपने महान्‌ निश्चयसे विचलित नहीं 
कहूँगी |? श्रीमती विन्सनकों कोई आश्चर्य नहीं हुआ | 
अपने पतिके खमभात्रको वे जानती हैं | "मुझे इसका 
गर्व है कि मेरे पति विश्वके उन थोड़ेसे छोगोंमें एक 
हैं जो अकल्पनीय साहस कर सकते हैं |? 

“कितनी अच्छी हो तुम |? विल्सन तो बच्चोंकी 
भाँति हैं | वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं । 

क्तुम मेरी एक बात मान छो | भोजन-सम्बन्धी 
अपना नियम अब यहीं रहने दो |? श्रीमर्ता विल्सनका 
अनुरोव सहज खामावरिक है | किसी हिमग्रदेशमें 
कोई शाकाहारी बने रहनेका हठ करे, बोतछको न 
छूनेकी शपथका निर्वाह करे--कैसे जीवित रहेगा वह | 

तुम क्यों चिन्ता करती हो ? यही उत्तर ऐसे 
किसी भी अवसरपर देता है। (चिन्ता करनेवाल्ा है 
न | वह सारे संसारकी चिन्ता करता है | तुम विश्वास 
रक्‍्खो---जबतक मैं होशमें रूँगा, उसकी गित्य प्रार्थना 
करूँगा | उसे भूढेँगा नहीं |? 

“उस्ते भूछँगा नहीं ।' इससे वड़ा आश्वासन भला 
, हर क्या दिया जा सकता है। 
४ कि के ५ 


| 

कीं शाकाहारी हूँ । किसी प्रकारकी कोई शरात्र 
न छूनेकी मैंने प्रतिज्ञा की हैं! दक्षिण अमेरिकासे 
जहाज छूटनेके पश्चात्‌ पहले ही दिन विल्सनकों दुल- 
नायकको स्पष्ट सूचित करना पड़ा । स्थ्पर इसकी 
आवश्यकता नहीं पड़ी थी | उनकी पत्नी उनके साथ 
आयी थीं इंलेंडसे और जहाजके छूटनेके समयतक 
विंदा देने उनके साथ रहीं | ढलके सदस्योने भूमिपर 
रहते समय एक साथ भोजन करनेका कभी कोई 
आग्रह किया नहीं था | 

आप निरामिपमोजी हैं. और शराब छूतेतक 
नहीं ? दल्नायक ह॒वे£ अपनी कुसंप्ति उठ खड़े हुए | 
आप होशमें भी हैं या नहीं ? दक्षिण ध्र॒ुत्रकी यात्रा 
करने चढ रहे हैं आप |? ; 

भमेरे बेहोश होनेकी तो कोई बात नहीं है।॥ 
बिल्सन शान्त बैंठे रहे---.'मैं जानता हूँ कि में कहाँ 
जा रहा हूँ । 

(हम आपको समीपके द्वीपपर छोड़ देंगे | 
अमेरिका लौट जानेंके लिये एक सप्ताहके भीतर ही 
आप जहाज पा सकते हैं ।! दल्नायकको खेद हो 
रहा था---क्यों वह इस व्यक्तिको साथ ले आया | 

थ्यात्रामें साथ ले चलनेकी खीकृति आपने दी है 
और वह पत्र मेरी जेवमें है |? विल्सनने दृढ़ खरमें 
कहा--.मैंने यात्राके नियमोंमें किसीको तोड़ा नहीं है |? 

“आप चाहेंगे तो छौटनेपर आपको इंग्लैंडसे यहाँ 
घुछनेका हर्जाना और मार्गव्यय मैं चुका दूँगा |? 
हर्वटने भी इढ़ खरमें ही कहा---'जान-बूझकर किसी- 
की हत्या करनेके डिये मैं उसे साथ नहीं छे जा 
सकता |? 

मैं छोटनेके ल्यि नहीं आया हद ! किल्सन ज्यो-के- 
तयों इढ़ रहे | (सब सदस्य अपने उत्तरदायिल्वपर भाये 
हैं । किसीकी मृत्युके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है ॥? 


संख्या ३ ] 
धमुम समझनेका प्रयत्न करो मेरे मित्र |? हे 
बैठ गया और ब्रिल्सनका हाथ पकइकर बड़ी नम्रतासे 
उसने कहा---“जहाँ बहुत तेज शराब भी गलेके नीचे 
जाकर रक्तमें सावारण उष्णता बनाये रखनेमें किसी 
भाँति सफल होती हैं, वहाँ कोई शराब न छूनेका 
त्रत रक्खे---कैसे जीवित रहेगा ? हमारा जहाज बहुत 
दृरतक नहीं जा सकता। अन्तमें हमें स्लेजपर ही 
यात्रा करनी हँ | हमारे एकमात्र भोजन तरहाँ साथ 
चलनेवाले वारहसिंगे दी हो सकते हैं । कोई भी 
भोजनका पदार् वहाँ प्राप्प नहीं और न उसे ले जाने- 
के सावन हैं |? 
में आपकी सहानुभूति एवं सछाहका कृतज्ञ हूँ |? 
विल्सनने भी खरको पर्याप्त प्रेमपूर्ण वता लिया--ये 
स॒त कठिनाइयाँ मेरे ध्यानसे बाहर नहीं हैं। लेकिन 
' तुम क्या नहीं मानते कि भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं: वे 
' सन्रत्र हैं तो हमें क्यों भय करना चाहिये और क्यों 
चिन्ता करनी चाहिये ? में तो इस यात्रापर आया ही 
इसलिये हूँ कि निर्जन हिमग्रदेशमें भी परमात्मा है और 
वहाँ भी वह उस प्रार्थनाकों सुननेके लिये उपस्थित 
र्ता है जो केवल उसके छिये की जाती है---यह 
अनुमव करूँ |! 
के नास्तिक नहीं हूँ | लेकिन इतना आशावादी 
बननेका भय भी नहीं उठा सकता |? हर्ट ठीक कह 
रहा था। एक सामान्य मनुष्य जैसे सोच सकता है, 
वैसे ही सोच रहा था वह--मैं कृतज्ञ रहूँगा, यदि तुम 
मेरी सछाह मान लो |? 
हम पहले प्रार्थना करेंगे |? विल्सनने दूसरा ही 
प्रस्ताव किया---प्राथनाके वाद भोजन करके तब इस 
बातपर चर्चा करना अच्छा रहेगा |? 
“परमात्मा ! सेरे परमात्मा ! तू सब कहीं है | त्‌ 
उस हिमओदेशमें भी है जहाँ में तुझे प्रणाम करने आ 
, रहा हूँ ।! विल्सनका कण्ठ प्रार्थना करते समय गद्गद 
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हो रहा था। उसके बंद नेत्रोंसे आँसूकी दूँदें पक 
रही थीं---“जगदीश्वर ! एकमात्र ही सबका रक्षक 
और पाठक है। त्‌ यहाँ हैं और सव॒ कहीं है | हम 
क्यों ढरें ? क्‍यों चिन्ता करें ? ठ्‌ है न ! हमें शक्ति दे 
कि हम तेरा ही भरोसा करें ! तुझे ही स्मरण करें !? 

सभी यात्री, सेवक और वे नाविक भी जो प्रार्थना- 
में आ सकते थे-आये थे | सबके नेत्र गीले हो गये 
थे, सत्र यात्रियोंकी छय रहा था विल्सन इस भयंकर 
यात्रामें उनके छिये बहुत आवश्यक हैं | उसका 
विश्वास--उसकी प्रार्थना उन्हें जो आत्म-बल दे रही 
है, बह उस समस्त सामग्रीसे, जो आवश्यक मानकर 
साथ छी गयी है, अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

सव्रकी सहानुभूति विल्सनके साथ हो गयी थी | 
दल्नायक ह्बवठने लौटनेकी वात फिर नहीं छेड़ी 
उसने सोच लिया---परिस्थिति जब बिवश करेगी, 
आहार-सम्बन्धी:नियम अपने-आप ठुप्त हो जायँगे | अभी 


आग्रह करनेका अर्थ उस आग्रहको पुष्ट करना ही होगा।? 
३८ > £ 


[३] 

“विल्सन ! हम प्रार्थना करेंगे |? दल्नायक हर्ब॑र्ट 
और दलके दूसरे साथी प्रार्थनाके अद्भुत प्रभावकों 
देखते-देखते अब अम्यस्त हो गये हैं | वे अब विल्सन- 
को परिहासमें संत विल्सन कह छेते हैं; किंतु यह केवल 
परिहास नहीं है | प्रायः सभी अनुभव करते हैं कि 
विल्सन संत हैं | अब जहाज छोड़कर दल स्लेज- 
गाड़ियोंपर यात्रा कर रहा है । वर्फाले तूफान, वर्फकी 
दलू-दल, मार्गमें पड़ी पचीस-पचास गज चौड़ीतक दरारें 
और मार्ग खो जाना-सच बात तो यह कि कोई मार्ग है 
ही नहीं | दिग्दर्शक यन्त्र और अनुमान---पद-पदपर 
विपत्तियाँ आती हैं | किसी भी दारुण विपत्तिके समय 
दल एकत्र हो जाता है और प्रार्यना होने छगती है | है 
अद्भुत वात---अत्येक बार प्रार्थनाके पश्चात्‌ समी अनुभव 
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करते हैं कि विपत्ति भाग गयी--भगा दी गयी है और 
उनका मार्ग सुगम हो गया है | 

हिम--अनन्त अपार हिम है चारों ओर | दक्ष, 
तृण, हरियालीकी तो चर्चा ही व्यर्थ है | बारहसिंगेके 
झुंड और कुत्तोंका दल--कुत्ते न हों तो स्लेज खींचे 
कौन ? लेकिन ये हिम-न्तीय भयानक कुत्ते-- 
बार-बार विंगड़ उठते हैं | बार-बार बारहसिंगोंके 
झुंडपर आक्रमण करते हैं और बारहसिंगोंमें भगदड़ 
मचती है । कुत्ते मनुष्यके समान बुद्धिमान्‌ तो नहीं कि 
सोच-समझकर क्षुधापर नियन्त्रण रकखें | बेचारे स्लेज 
खींचते-खींचते थके जाते हैं, भूख छगती है. और 
बारहसिंगोंकी छोड़कर उन्हें मिल भी क्या सकता है। 
बड़ा कठिन है उनको नियन्त्रित करना | समय-समयपर 
वर्फके नीचे जमी काई चरनेके लिये बारहसिंगोंकों भी 
छोड़ना ही पड़ता है। 

विश्राम-नाममात्र है विश्रामका | ऐसी दारुण यात्रा- 
में विश्राम कैसा ? साथमें एक तम्बू है---नीचे हिमकी 
चट्टान और ऊपर अनवरत घुनी रूई-जैसी गिरती उज्ज्वल 
हिम---अपने-अपने थैलोमें जूते पहिने ही घुसकर कुछ 
घंटे पड़े रहनेको आप विश्राम कहना चाहें तो कह 
सकते हैं । 

विल्सन-सबका सहारा, सबको उत्साहित रखनेवाला 
नित्य प्रसन विल्सन, और पूरे दलमें बिल्सन ही हैं 
जिनका दलूपर कोई भार नहीं | साथ कुछ मेवे, कुछ 
पनीर और जमे दूधके डब्बे, कुछ फल बंद डच्बोंमें 
आया था | वह सव विल्सनके लिये पहले सुरक्षित हो 
गया । लेकिन उसका क्या अर्थ है: दूसरेंके लिये तो 
केवल वह खाद बदलनेका साधनमात्र हो सकता था। 
जब दूसरे शराबकी बोतल मुखसे लगाते हैं, विल्सन 
स्पिरिट्के स्टोबपर बरफकों पिघछाकर उबाल्ता है और 

गर्म ४ घूँट पीकर सबसे अधिक स्छूति पा 


मैं चरने जाता हूँ ।? प्रायः वह सबको हँसा 
देता है | अद्भुत है यह अंग्रेज। उसके अमेरिकन 
साथी इस बातकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि 
बारहसिंगोंके साथ बरफके नीचे जमी यत्र-तत्र काई-जैसी 
घासको मनुष्य भोजन बना सकता है। लेकिन विल्सन 
मजेमें पर्याप्त मात्रामें उसे खा लेता है । 


(हमें लौटना चाहिये ।! सहसा एक दिन कुत्तोंने 
सस्‍्लेजको लौठनेकी हठ ठान ली | वे किसी प्रकार आगे 
बढ़ना ही नहीं चाहते थे | बारह॒सिंगोंका झुंड चरनेको 
छोड़ा गया और अदृश्य हो गया | विल्सनने सलाह 
दी--“लक्षण अच्छे नहीं हैं | इस वर्ष शीत शीघ्र 
प्रारम्भ होता दीखता है | भयंकर वर्फीलि ठुफान कुछ 
दिनोंमें ही चलने लगेंगे | हमछोग जहाजतक लौट 
चलें तो ठीक |? 


धवारहसिंगे भाग चुके और उनको पानेका कोई 
मार्ग नहीं है |? दलूनायक, हबेठेने सहमति व्यक्त की--- 
अब लौटनेको हम सब विवश हैं| जहाज यदि 
समुद्रके जम जानेसे पहले न निकहक सका तो 
हिमसमाधि निश्चित समझनी चाहिये |? 


“हम फिर अगले वर्ष आ सकते हैं |! एक यात्रीने 
कहा | समी श्रान्त थे और लौठनेको उत्छुक थे। 


“(हम फिर आ सकें या न आ सकें, हमारी यात्रा 
दूसरोंका मार्ग-दशन करेगी |? बिल्सनने तटस्थ भावसे 
कहा ! “प्रय्ष करना हमारे हाथमें था। परमात्माकी 
इच्छा सर्वोपरि है और हमें उसके संकेतोंकी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये ।? 

कुत्ते लौटते समय गाड़ियोंको पूरी शक्तिसे खींच रहे 
थे। जैसे उन्हें भी छगता था कि इस हिमग्रदेशसे 
जितनी शीघ्र निकला जा सके---उतनी शीघ्र निकछ 
चलनेमें ही कुशल है | 


संख्या ३ ] 
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“हम प्रार्थना करेंगे |? बिल्सनके प्रस्तावको कोई 
समर्थन नहीं मिला | सच यह है कि समर्थन या बिरोध 
करने जितनी शक्ति अब जहाजके यात्रियोंमें नहीं थी । 
कितने दिंन कोई उपवास कर सकता है ? अब उठने 
और बोलनेकी क्रिया जहाजके सारे यात्रियोंके लिये अत्यन्त 
कष्साध्य होती जा रही थी | जीवनसे वे प्रायः निराश 
हो चुके थे | 

जहाजपर उसके यात्री आये और समुद्रका जमना 
प्रारम्भ हुआ | बहुत थोड़ी दूर जाकर जहाज रुक 
गया । पृथ्वी और जछका भेद मिट चुका था| एक 
इवेत चदर--यात्रियोंकी छगता था कि बूढ़ी पृथ्वी मर 
गयी है और उसे खेत वलश्लसे ढक दिया गया है। 
' मृत्यु--केबल मृत्यु दीखती थी उन्हें | मृत्युकी छाया 
काली होती है; किंतु उनके यहाँ तो उजली---असीम 
उजली, कोमछ और शीतलछू रूप धारण करके मृत्यु 
भायी थी । 


पूरा जहाज ढक गया हिमके अपार अम्वारमें | 
बाहरसे उसका कोई अंश दीखता भी है या नहीं--- 
जहाजके यात्रियोमें साहस नहीं था कि जहाजसे बाहर 
आकर यह देखें ! बेचारे कुत्ते मर गये थे | स्लेज 
खींचनेमें उन्होंने प्राण होम दिये | मार्गमें ही हिमपात 
प्रारम्भ हो गया था | यात्री किसी प्रकार भागते-दौड़ते 
जहाजपर पहुँच गये, यही बहुत था | लेकिन अब इस 
सुरक्षाका क्या अर्थ ? इतना ही कि अगली ऋतुमें कहीं 
कोई पता छगाने आया तो जहाजके भीतर उनके सिकुड़े 
शव उसे मिल जायँगे | । 

जलरू--केवछ जक पीकर रहना था उन्हें और 
अन्तमें वह भी अल्म्य हो गया | भोजनका सामान 
और दशाराबकी बोतलें कबकी समाप्त हो चुकी थीं । 
बहुत-सा उनका भाग स्लेज-गाड़ियोंके ऊपर मार्गमें ही 


छूट गया था | जहाजमें जो कुछ था---कितने दिन 
नल सकता वह ? शीत असह्य हो गया | भोजन समाप्त 
होनेपर बार-बार जलकी आवश्यकता पड़ी । उष्णताकी 
प्राप्ति, वरफ गलाकर जल बनाना---सबका साधन था 
स्पिरिट लैम्प और अन्तमें स्पिरिट भी समाप्त हो गया | 

“परमात्मा ! मेरे परमात्मा ! में जानता हूँ कि व्‌, 
यहाँ भी है और मेरी प्रार्थना सुनता है |” विल्सनकी 
प्रार्थनामें अब्र वह अकेला रह गया है | अनाहार और 
मृत्युकी स्पष्ट मूर्तिने सबको निराश कर दिया है । 
किसीमें अब आशा नहीं कि प्रार्थनासे कुछ होगा-- 
सच तो यह है कि अब कोई कुछ सोचता नहीं--- 
सोचने योग्य नहीं | मृत्यु--शृत्युकी अ्रतीक्षा कर रहे 
हैं सब | केवल विल्सन है जो नित्य दोनों समय--- 
प्राथना कर लेता है | समयका अनुमान भी वहाँ घड़ीसे 
ही होता है | वद्द ठीक घड़ीकी भाँति समयपर हाथ 
जोड़कर घुटनोंके बल बैठकर बोलने छगता है---'मेरे 
प्रभु ! मैं कुछ नहीं चाहता | केवल इतना---इतना ही 
कि मैं तुझे भूछ नहीं |? 

अदूभुत जीव है यह विल्सन भी | इसका अनाहार 
सबसे पहले प्रारम्भ हुआ | सबसे दुब॒ल्य यही है। 
स्पिरिंट समाप्त होनेकी आया---यह देखते ही इसने पानी 
पीना भी बंद कर दिया | बरफके टुकड़े भुखमें रखकर 
चूस लेनेका अम्यास सबसे पहले इसने किया | जिन्हें 
मांसाहार करना था, जिनकी नाडियोंका रक्त शराबकी 
उण्णतासे उप्ण बनता रहा, जो बहुत पीछेतक कुछ-न- 
कुछ छीन-झपठकर पेटमें पहुँचा देते थे, वे सब मूर्छित- 
प्राय पड़े हैं और यह शाकादारी, खौछाये पानीपर 
जीवित रहनेवाला विल्सन---यह अब भी उठ-बैठ छेता 
है, प्रार्थना कर लेता है | 

साठ दिन---पूरे साठ दिन बीत चुकें। आज 
विल्सनको छगा, वह अन्तिम बार प्रार्थना करने बैठा 
है । उसका सिर धूम रहा है। उसके नेत्रोंके आगे 


९१६ 


कल्याण 


[ भाग २८ 
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अन्पकार फैल रहा है। उसका कण्ठ सुख गया है । 
परमात्मा [? केबछ एक शब्द कह पाया वह | उसे 
छगा | अब गिरेगा--मूरछा और मृत्यु वहाँ पर्याय- 
बाची ही थे | 

'कोई है ? कोई जीवित है भाई ?? जहाजके ऊपर 
डैकपरसे नीचे उतरनेके बंद द्वारको कोई पीट रहा है। 
वार-वार पुकार रहा है--“परमात्माके लिये वोछो ! 
एक वार वोलो !? ' 

“कौन आवेगा यहाँ ! श्रम--श्रम है मेरा |? विल्सत 
अर्धमूर्छिंत हो रहा था । लेकिन द्वार वरावर पीठा जा 
रहा था | वरावर कोई पुकार रहा था | अन्‍्तमें लेटे- 
लेटे पेट्के बल किसी प्रकार विल्सन खिसका । 


पपरमात्माके लिये शराब नहीं---गरम पानी |? द्वार 
खोलकर बिल्सन गिरा और क्षणमरको मूछित हो गया; 
किंतु आगतमेंसे जब एकने उसके मुखसे बोतल लगाना 
चाहा---उसकी चेतना लौट आयी | उसने बोतल हठा 
दी मुखसे | 

“जहाज जम गया है | हम सा यात्री मृत्युकी 
धघड़ियाँ गिन रहे हैं। मोजन और स्पिरिठ समाप्त हो गया 
है | जहाजमें छगे वेतार-के-तारसे यह अन्तिम संदेश 
अमेरिकामें सुना गया था । शीतके प्रारम्भमें जब हिमपात 
प्रारम्भ हो गया हो अंठारकटठिकाकी यात्राकी बात 
सोचना ही अकल्पनीय है। सरकारी अधिकारी भी 








यात्रियोंके प्रति सहानुभूति दी प्रकक कर सकते थे । 


समाचारपत्रोंमें यह दारुण समाचार छपा और एक 
तरुणने संकल्प किया उन हिम-समाधि लेते मनुष्योंके 
उद्धाकका | बाधाओंकी गणना ही ब्यर्थ है। जो 
सहायता दे सकते थे---उन्होंने भी रोकनेका ही प्रयास 
किया | लेकिन उसे यात्रा करनी थी । एक नहीं तो 
दूसरा---जो प्राण देकर परोपकार करनेको प्रस्तुत है, 
उसके सहायक संसारमें निकछ ही आते हैं | 

कुत्तों, स्लेज-गाड़ियों, वारहसिंगोंकी पूरी सेना मिल 
गयी उसे अंठारकटिकामें पहुँचनेपर भोले हिमग्रामके 
वासियोंसे | उसे गणना नहीं करनी थी कि कितने यूथ 
कुत्तों और बारहसिंगोंके हिमकी भेंट हो गये | उसे तो 
लक्ष्यपर पहुँचना था--ठीक समयपर पहुँच गया वह । 

“हमारे यूथमें कुछ मादा वारहसिंगे हैं। तीन- 
चारने मार्गमें बच्चे दिये हैं। आपको हम दूध पिला 
सकते हैं ।! जब जहाजके यात्री होशर्म आये, कुछ 
पेव्में पहुँच जानेसे बोलने योग्य हुए, तरुणने विशसनके 
सामने एक प्याछा गरम दूध रख दिया | मूर्छित दहामें 
भी विल्सनको दूध पिला चुका था वह | 

“हम प्रार्थना करेंगे ? दूध पीनेसे पहले विल्सन 
घुटनोंके बल वहीं बैठ गया | उसके पीछे पूरा समुदाय 
बैठ गया | “यह उसकी प्रार्थनाका ही प्रभाव तो है जो वे 
आज उसके साथ प्रार्थना करने बैठ सकते हैं |? 


भारतसे गोवधका कलक् शीघ्र दूर हो 


पवित्र भारतभूमिमं अबतक गोवध हो रहा है, 
इतना ही नहीं, वह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ! यह 
भारतवासियोके लिये बड़े ही कल्झ्ड और दुःखकी बात 
है। अमेरिका, इंगलैंड आदि गोमांसभोजी देशोमें भी ऐसी 
अच्छी गायोंका वध नहीं होता, जैसी अच्छी जवान 
दुधारू गायोंका वर हमारे देशमें हो रहा है | कसाईको 
चरद्ध और अपंग गौके वसे जहाँ चालीस-पचास प्रतिशत 
“ >“»ता है, वहाँ अच्छी नौजवान गौके बधसे शत- 


प्रति-“शत छाम होता है, अतः कसाई अच्छे पश्ुकों ही 
वध करनेका प्रयज्ष करता है। इस प्रकार उत्तम-से- 
उत्तम गो-वंशका विनाश हो रहा है और यह तबतक 
रुक नहीं सकता, जबतक कि कानूनके द्वारा सर्बथा 
गोबध बंद न हो जाय | 

इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी राज्यमें गोबब प्रायः . 
कसाईखानोंमें होता था, उसकी गिनती हो सकती थी; .. 
पर आज कसाई निर्भय होकर घरों, खेतों और जंगलोंमें. 


संख्या ३ ] 
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गोबर करता है | अत: आज कितना गोवब होता है 
इसका अनुमान लगानेका एक हीं प्रमाणित सावन है 
और वह है खालके निर्यातकी संख्या | भारत-सरकारकी 
निर्यात-विकास-क्रमेठी १९४८ तथा केन्द्रिय कृपि- 
मन्त्रावके २० दिसम्बर १९७० के पत्रद्वारा खालकि 
निर्यातके लिये गोहत्या जारी रखनेकी सम्मति दी गयी 
है, अतः यह मानना चाहिये कि जिन खालछोंका निर्यात 
होता है वे अधिकांश गोवबसे ही प्राप्त होती हैं | कहा 
जाता है कि पहलेक्री अपेक्षा आज गोबर बहुत कम 
होता है और जब्रतक आँकड़े नहीं देखे थे तबतक 
हमारा भी “यही विश्वास था; परंतु अब सरकारी 


साक बछड्ोंकी खाछें गायोंकी कच्ची खालें 
१९४०४२६ १,७२,००० १,०७०)००० 


१९०२,७५३ २०,०७,९७१ 

पिछले छः वर्षो वध किये हुए चमड़ेकी चीजोंका 
व्यापार और व्यवहार भी बहुत बढ़ाव॒पर है | उसके अड्ड 
मादठमनहीं हो सके | पर यह संख्या तीस-पैंतीस छाखसे 
कम नहीं | यदि केब्रल्मात्र खालके निर्यातसे 
अनुमान किया जाय तो भी १९४६ की अपेक्षा चार 
गुनासे अधिक गोवव बढ़ा है। अंग्रेजी राज्यके समय 
१७ १६ लाख रुपये वार्षिक बूढ़े पश्ुओंका 
विशेषतया मैंसों, बछड़ोंका सूखा मांस वमा आदि छुदूर 
पूर्वके देशोंकों जाता था। पर १ जुलाई १९७२ से 
३० जून १९७३ तक सरकारी कस्टम त्रिभागकी सिपोर्ट- 
के अनुसार ७६ छाख रुपयेका गोमांस, गौकी आँतें, 
जिह्डा आदि विंदेशोंकों वम्बई, कछकत्ता, मद्रास--केब्रल 
तीन वंदराहोंसे भेजी गयी हैं | दिसम्बर १९७३ में 
तो बम्बई बंदरगाहसे ही सात छाख तेंतीस हजारकी 
यानी गत वर्षके मासिक हिसावसे तीन गुना अधिक ये 

' चीजें गयी हैं | भारतमें कुछ २२ बंदरगाह हैं, अन्य 
: १९ के अड्ठु अमी नहीं मिले हैं | मछलियोंके साथ 
. और जहाज-राशनके नामसे जो गोमांस ले जाया जाता 


रिपोर्टके अनुसार जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं, उनको 
देखनेसे तो गोब्रधकी संख्या बहुत बढ़ीं हुई सिद्ध 
होती हैं। 
सरकारी खाल तथा निर्यात रिपोटके अनुसार सम्मिल्ति 

भारतसे १९४६ में २,२९,५०० बछड़ोंकी खाल, 
१,४०,००० गाबोंकी कच्ची खालें, १७,२०,००० 
गायोंकी पक्की खालें तथा दस हजार तैयार चमड़े--- 
कुछ २१,०९,५०० गायोंकी खालें विदेश भेजी गयी 
थीं | पश्चु-संख्याके अनुमानसे पाकिस्तानकी एक चौथाई 
खालें वाद देनेपर खंडित मारतकी १९४५,०६ तथा 
१९७२,७३ निर्यातके अह्ड इस प्रकार हैं--- 
गायकी टैंड खार्ले. तैयार खालें. कुछ जोड़ 
१३,००,००० ७,५०० १७,८४०,५० ० 


१०,००० ४६,०९,१७३ १,५०,००० ६७,७७,१२४ 


है, वह इससे अछग है | ठीक तौरपर तो नहीं कहा 
जा सकता, पर अनुमान एक करोड़ रुपयेसे कम 
नहीं, वरं अधिक रुपयेका गोमांस आदि भारतसे 
निर्यात होता है | 

इससे सहज ही अनुमान हो जाता है कि आज 
भारतमें कितना अधिक गोवध हो रहा है | इसीसे गत 
कुम्म महापत्रके अवसरपर प्रयागमें सर्वसाधारणने चारों 
ओरसे रोते हुए हृदयसे गोबध बंद करनेके लिये पुकार 
की | बाहरसे पवारे हुए तथा स्थानीय विभिन्न महात्माओं, 
संतों, मण्डलेश्ररोंकी तथा अनेक संस्थाओंकी ओरतसे 
बहुत-से “गोरक्षा-सम्मेलन? हुए। सम्मेलनोंमं साधु-महात्मा, 
विद्वान-पण्डित, धनी-गरीव---सभी मत-मतान्तरोंके साथ 
सभी श्रेणीके छोगोंने पूर्णहपसे भाग लिया और समीने 
एक मतसे शीतघ्र-से-ओघ्र कानुनीरहूपसे सर्बथा 'गोवब- 
बंदी? की माँग की तया विविध उपायोसे गोरक्षण, गो- 
संवर्धन और गोपालनके तिपयमें विचार तथा निश्चय 
किया | गत माघ छुक्त प्रतिपदा ता० 9 फरखवरीको 
विभिन्न शिविरोमिं गोरक्षार्थ “मगवत्मार्थना? की गयी और 
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संध्याके चार बजेतक उपवास-ब्रतका पाछन किया गया | 
समी अनसत्र उस दिन चार बजेतक बंद रहे । 

गोबध शीघ्र-से-शीघ्र बंद करनेके लिये एक प्रस्ताव- 
पर १११ प्रसिद्ध संत-महात्मा, साधु-संन्यासी, शंकरा- 
चार्य, मण्डलेश्वर-महंत, वैष्णवाचार्य तथा अन्यान्य सभी 
सम्प्रदायोंके संतों-विद्वानोंने हस्ताक्षर किये और प्रधान- 
मन्त्री माननीय पं० श्रीनेहरूजीसे एक प्रतिनिधिमण्डलने 
मिलकर उनके सामने यह हत्ताक्षस्युक्त प्रस्ताव तथा 
सारी परिस्थिति रक्खी | वर्तमान समयमें कितना अधिक 
गोवध हो रहा है. तथा खाल एवं गोमांसका निर्यात 
किस तेजीसे बढ़ा है, इसके आँकड़े भी माननीय पं० 
श्रीनेहरूजीको दिये गये | 

उत्तरप्रदेशके मुख्य मन्‍्त्री माननीय पं० श्री- 
गोविन्दव॒भजी पन्‍त तथा केन्द्रिय गृहमन्त्री माननीय 
डा० श्रीकैशशनाथजी काठजूसे मी प्रतिनिधिमण्डल मिला | 

हमें आशा है कि यदि हमारा यह शान्तिपूर्ण और 
अत्यावश्यक आन्दोलन जारी रहा और क्रमशः जोर 
पकड़ता गया तो भगवत्कृपासे वह दिन शीघ्र ही देखनेको 
मिलेगा जब कि भारत गोवधके कलझ्टसे छूट जायगा | 

इस प्रयत्षको जारी रखनेके लिये स्थान-स्थानपर जोरोंसे 

प्रचार होना चाहिये, सम्मेलन होने चाहिये, गो-रक्षाके 
अन्य विविध उपायोंको भी सोचना चाहिये | अतः सब 
महानुभावोंसे अनुरोध है कि वे अपने यहाँ गो-सम्मेलन 
करें | होनेवाले सम्मेलनोंमें तन-मन-धनसे सहायता करें। 
गोरक्षा-आन्दोलनमें सब प्रकारसे योग दें और गो-माताके 
प्राण बचानेमें सहायक होकर अपने कर्तव्यका पालन करें | 
साथ ही इस सम्बन्धमें अपने सुझाव भेजनेकी कृपा करें | 

समितिने निर्णय किया है कि शीघ्र ही पाँच. लाख 
प्रतिज्ञा-पत्र भरवाये जायेँ | प्रतिज्ञा-पत्र दो प्रकारके हैं जिनका 
नमूना नीचे दिया जाता है। जो सज्जन गौसे प्रेम 
रखते हैं वे ऋपया १८ वर्षसे बड़ी आयुके बहिन-भाइयोंसे 
उन अतिज्ञा-पत्रोपर हस्ताक्षर कराकर नीचे छिखे पतेपर 


भेजनेकी कपा करें | प्रतिज्ञा-पत्रके छपे फार्म भी 
” पत्र लिखकर मँगवा लें |. ३ 
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पता-छाछा हरदेवसदाय, संयोजक-- “गोहत्या-निरोध- 
समिति, ३ सदर थाना रोड, दिल्ली ६? 
(५.2) 
सक्रिय गोसेवकके लिये प्रतिज्ञापत्र-- 
मैं गोरक्षाके लिये निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ करता हूँ । 

१. जबतक देशभरमें सम्पूर्ण गो-हत्या बंद न होंगी; 
महीनेमें कम-से-कम एक दिन ( छुदी अष्मी ) 
गेरक्षाअचार तथा ग्रत्यक्ष गोसेवाके लिये दूँगा । 

२. गो-हत्या-निषेधके लिये जो आन्दोलन होंगे, उनमें 
सहयोग और सहायता दूँगा । 

३. गो-हत्या बंद करानेके लिये बड़े-से-बड़ा बलिदान 
देनेको तैयार रहूँगा। 

४. संसदू, एसेम्बली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड 
आदिके चुनावमिं अपना मत या बोट सम्पूर्ण गोवध- 
बंदी करवाने तथा गोपालनकी लिखित प्रतिज्ञा करने- 
वाले पक्ष, पार्टी या उम्मीदवारको ही दूँगा । 

७, गो-सेवाका रचनात्मक कार्य करूँगा । 

६. कसाई या अनजान ग्राहकके हाथ गाय न बेचूँगा। 

७. गोदुग्घका ही व्यवहार करूँगा । 

८« वध किये हुए गोबंशके चमड़े तथा इससे बनी चीजोंका 
व्यापार एवं व्यवहार न करूँगा । 

९. वनस्पति घी, निष्वृत दुग्ध, चूर्ण, मूँगफलीका दूध, 
रासायनिक खाद, ट्रैक्टर आदि जिन चीजोंसे गोवंशको 
हानि पहुँचती है, उनका व्यवहार तथा व्यापार न 
करूँगा | 

१० अपने इष्ट तथा श्रद्धाके अनुसार नित्य भगवानसे 


गोरक्षाके लिये प्राथना करूँगा | 
हस्ताक्षर 
नाम पिताका नाम आयु 
पूरा पता:-. 


( जो भाई-बहिन, उपर्युक्त १० प्रतिज्ञ न कर सकें, 
बे निन्नल्खित आठ प्रतिज्ञाएँ करें--- ) 
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(२) ६. वध किये हुए गोवंशके चमड़ेसे बनी चीजोंका 
गोसेवकके ठिये ग्रतिन्नापत्र--- व्यापार एवं व्यवहार न करूँगा | 


मैं गोरक्षाके लिये निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ करता हूँ। 

« जबतक देशमरमें सम्पूर्ण गोहत्या बंद नहीं होगी, 
महीनेम॑ कम-से-कम एक दिन (सुदी अष्टमी ) 
गोरक्षा-प्रचार तथा प्रत्यक्ष गोसेवाके लिये दूँगा । 

२. गोहत्या-निपेवके लिये जो आन्दोलन होंगे, उनमें 

सहयोग और सहायता दूँगा । 

३. संसदू, एसेम्बली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिंसिपल बोर्ड 
आदिके चुनाबोमें अपना मत या वोट सम्पूर्ण गोवध 
बंदी कराने एवं गोपाछ़नकी लिखित प्रतिज्ञा करने- 
वाले पक्ष, पार्टी या उम्मीदवारको ही दूँगा । 

४० गोसेवराका रचनात्मक कार्य करूँगा | 

७. कंसाई या अनजान ग्राहकके हाथ गाय न वेचूँगा | 


ज्ल्च्थियो 


नरमी अगला, 





७. अपने इृष्ट तथा श्रद्धाके अनुसार नित्य मगवानसे 
गोरक्षाके लिये प्रार्थना कहूँगा | 

८- समय आनेपर बड़े-से-बड़ा बलिदान देनेको तैयार 
रहूँगा (जो सजन इसका पालन न कर सके वे 
इसपर लकीर फेर दें ) | 


हस्ताक्षर 

नाम पिताका नाम 
पूरा पता;--- 

गो-भक्त सजनों तथा देवियेसे “ नम्र निवेदन है कि 

वे इन प्रतिज्ञापत्रोंके भरने-भरानेमें सहयोग दें तथा अन्य 

उचित और सम्भव सभी साधनोंसे गोमाताके प्राण 


बचानेमें ययासाध्य सब तरहकी सहायता करें# | 


सजा 


आयु 


अनामी मानव 
( छलेखक--श्रीदरिनारायणजी व्यास ) 


गाड़ीकी घण्टी बजते ही सब अपना-अपना सामान 
सँभालने छगे | कोई अपने सामानको और वबच्चोंको 
लेकर अच्छी जगह प्राप्त करनेके लिये आगे जाने .छूगे, 
तो कोई कुछी ढूँढ़ने छगे | इसी शोरगुलमें धम-धम 
घ्वनिसे घरतीको धुजाती हुई एक्सप्रेसने स्टेशनमें प्रवेश 
किया | सभी अच्छी जगह पानेके लिये दौड़ने छगे | 
भीतरके मुसाफिर बाहर निकलने तथा बाहरके 
मुसाफिर भीतर घुसनेके लिये अपनी-अपनी शक्ति 
आजमा रहे थे | इस धूमधाम और भीड्-भाड़में उल्झे 
हुए लोगोंके सामने एक बेंचपर बैठा एक मनुष्य दम 
फेंकता हुआ निन्निमेष नेत्रोंसे शान्तिपूवंक देख रहा था | 
कुछ समय यों बीता । इतनेमें “टनन-ठन? दो बार 
आवाज हुई और तुरंत गार्डकी सीठीने हॉफकर 


साँस लेती हुई गाड़ीको सावधान कर दिया । धीरे-धीरे 
गाड़ीने पुनः चाल पकड़ी और दौड़ने छगी । दौड़ती 
गाड़ीके पीछेसे दीखनेवाले चीतेकी आँख-जैसे छाल 
सिम्नलको वह मनुष्य देखता रह गया । गाड़ीके दूर 
निकल जानेपर उसकी नजर वापस छोटी और उसने 
जाप छोड़ते हुए “हूँ” कहकर उठनेका प्रयत्ञ किया । 
स्टेशनपर अब फिर सन्नाठा छा गया था । स्टेशनकी 
बत्तियाँ धीमी-धीमी जल रही थीं । बेंचपर पैर हिंलाते ही 
उसने कुछ देखा और देखते ही वह स्तव्ध रह गया। 

नीचे झुककर उसने उस वस्तुकी उठा लिया । 
प्रकाशमें ले जाकर हाथ-बैगको देखते ही वह विंचारमें 
पड़ गया | बड़ी कठिनतासे उसने बैगको खोला और 
देखते ही वह दंग रह गया। थोड़े-से कांगजोंके बीचमें 


का गोवध मारतका कछट्ढः नामक एक ३२ प्रृष्ठकी पुस्तक गीताप्रेससे प्रकाशित हुई है । इससे सम्पूर्ण जानकारी हो 
जाती हैं । इस पुस्तकको हजारों-लछाखोंकी संख्यामें मैंगवाकर पढ़ना और वितरण करना चाहिये । मूल्य केवल दो पैसा है | 
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सौ-सौ रुपयेके नोट थे । विचारोंमें कुछ चेतनता आते 
ही वह बोला--अरे, यह खप्न तो नहीं है ? नोट 
गिननेपर पूरे सत्रह हजार थे | 'सत्रह हजारः कहते 
उसका खास अठक गया । उसने फिर वैसे ही बंडल 
बाँधकर नोटोंको बैगमें रख दिया | उसका मन फूछा 
नहीं समा रहा था। चश्वल मन झूलेपर चढ़कर कुछ 
मीठी-मीठी कल्पना करने छगा । परंतु अचानक 
उसके अन्तरसे आवाज आयी---“जिसके खोये हैं, उस 
वेचारेको कितना दुःख हो रहा होगा ।? बस, इस 
आवाजने उसको जाग्रतू कर दिया | उसने आस-पास 
देखा । वहाँ कोई नहीं था | वह तुरंत पुल्सि- 
आफिसकी तरफ दौड़ा | परंतु फोन किसे किया जाय १ 
और पुल्सिका भी क्‍या भरोसा ? किसीपर भी विज्वास-भरोसा 
न आनेपर वह दूसरी गाड़ीकी बाठ देखने छगा। 


दूसरी गाड़ी रातको बड़ी देरमें आयी | उसने दरवाजोंके . 


समीप जा-जाकर बड़ी बारीकीसे मुसाफिरोंके मुँह देखे। 
अन्तमें वह छॉजमें छौट आया | दूसरे दिन उसे घर 
जाना था, काम भी पूरा हो गया था । परंतु “बेचारेको 
कितना दुःख हो रहा होगा? इस विचारने उसका 
घर जाना स्थगित कर दिया | दूसरे दिन भी वह दिनभर 
स्टेशनपर मठ्कता रहा | रातको भी हरेक गाड़ीके 
मुसाफिरोंकी देखता रहा, परंतु किसीका पता नहीं 
लगा | दूसरा दिन भी बीत गया |. 
उसके पास खर्चके लिये आवश्यक पैसे नहीं थे । 
रुपयेकी बड़ी भारी तंगी थी । सिरपर दस हजारका 
ऋण था। भ्रतिवर्ष पाँच सौ झपये ध्याजके देने 
पड़ते थे और बहिन-भाइयोंके विवाह करने थे | इस 
आर्थिक स्थितिने उसे घरकी ओर जानेके लिये ्रेरित 
किया । पर वह बेचारा? याद आते ही उसका चब्नछ 
मन रुक जाता । इस कठिन परिस्थितिमें उसने तीसरा 
दिन भी बड़ौदामें बिताया। अत्येक. गाड़ीको खूब 
“* बारीकीसे देखकर उलटे-सीचे भटककर दम छोड़ता 


हुआ वह उसी बेंचपर आकर बैठ गया । मुसाफिरोंकी 
ओर बार-बार देखता हुआ वह धीरज तथा विज्ञासके 
साथ वहीं बैठा रहा | उसके मनमें विद्लास था कि 
जिसकी बैग यहाँ छूटी है, वह वहाँ आयेगा ही | 

सुनसान रात्रि आगे बढ़ी चली जा रही थी | धीमी 
रोशनीमें मुसाफिर छोग गाड़ीकी राह देखते इधर-उधर 
फिर रहे थे । इसी समय एक मुसाफिर “हे राम? 
कहकर उस बेंचपर आ बैठ । उसके दाब्दोंमें धोर 
निराशा और निरा निरुत्साह भरा था। मुखका तेज 
भी उड़ गया था | पसिरके वारू अस्तब्यस्त होकर 
कपालको चूम रहे थे और पुनः स्फूर्ति लानेके लिये 
मानो यत्र कर रहे थे। कपाल्पर पसीनेकी दूँदें झछक 
रही थीं | हाथसे पसीना पोंछता हुआ “हे राम” कहकर 
उसने दूसरी करवट ली | वह मनुष्य यह सब सजग 
नेत्रोंसे देख रहा था | कदाचित्‌ यही न हो कल की 

कुछ देर विचार करके उसने उस 


. पूछा--“क्यों भाई, क्या बीमार हो १ पेटमें कुछ हो 


रहा है ! 

यह सुनकर उस निराश पथिकने अपनेको “भाई? 
कहकर सहानुभूति दिखानेवाले मनुष्यकी ओर सिर 
उठाकर देखा | 

'क्यों भाई | फ़िर दुखता है ?? यों कहकर वह 
मनुष्य मुसाफिरके समीप आ गया। उसने माथेपर 
हाथ रक्‍्खा | उसका हाथ तप गया । ज्वर्से मुसाफिर- 
का शरीर अकलू-विकल हो चुका था। 

भाई, जल पीना है? लो, मैं छाता हू। १0००] 
यों कहकर वह मनुष्य जल छानेको उठा; इतनेमें हाथ 
बढ़ाकर--- 

“ना, ना, भाई | अब जल पीने-जैसा यहाँ क्‍या 
बच रहा है १ अब तो भगवानके घर ही पीना है |? 

“अरे मेरे भाई | यों क्या बोल रहे हो ! तुम-जैसे 
बीमारी भोगते हुए पुरुषकी सेवा करना तो सभीका 


- संख्या ३ ] 
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अनामी मानव 
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कर्तव्य है | इतनी बुखारमें तुम बाहर क्यों निकले ? 
चलो, धोड़ागाड़ी भाड़े कर दूँ !? 

'भाई | तुम इतना ग्रेम दिखला रहे हो, यही क्या 
कम है ? अब मेरे लिये तो घर जाने-जैसा कुछ रह ही 
नहीं गया | फिर घर जाकर क्या कहूँ ? «हे रामः यों 
कहकर उसने लंवी साँस ली | 

उस मनुष्यने मुसाफिरकी ओर देखा तो उसकी 
आँखोंमें आँसू उमड़ रहे थे | मुखपर दुःखकी रेखाएँ 
उमड़ आयी थीं। 

(परंतु भाई ! इन लंबी साँसोंसे क्या होगा ? सबके 
कर्ता-हर्ता तो ईश्वर हैं | वे सब अच्छा ही करेंगे | तुम 
उनपर श्रद्धा रक्खो | कोई भारी दुःख तो नहीं आ 
पढ़ा है न 7? 

मुसाफिरने इधर-उधर देखकर दृष्टि स्थिर की और 
वेंचपर हाथ टेककर कहा---'भले आदमी ! तुमको 


. बतानेसे क्या लाभ है. ? अब तो मेरी इजत धूलमें मिलने- 


वाली है ! भगवान्‌ छुटकारा कर दें; तभी ठीक है ॥! 

परंतु भाई | यों व्याकुल होनेसे ही क्या मिलने- 
वाला है ? भगवानमें विश्वास रक्खो, वही सबके 
भीर-मंजन हैं |? 

धभाई | तुम इतनी वात पूछ रहे हो और सहानुभूति 
दिखा रहे हो, इससे मुझे बताना पड़ता है'******? 

(हाँ, हाँ'*“'शान्तिसे बताओ**“'मुझसे बनेगी तो मैं 
भी मदद करूँगा ।! 

जरा खँँखारकर और खस्थ होकर मुसाफिरने बात 
आरभम्म की--'देखो, बात ऐसी है कि दो दिन पहले मैं इसी 
बेंचपर बैठा था| मेरे साथ कुछ सामान था। मैं 
सामान गाड़ीमें रखाने गया। अपने हाथ-वैगको इसी 
बेंचपर भूल गया | सामानकी व्यवस्था करनेमें बैगकी 
याद नहीं रही | दो दिनसे खोज रहा हूँ, परंतु कहीं 
पता नहीं चल्ता | मेरे माल्किके सत्रह हजार रुपये 


. उसमें थे | अब बताओ माई ! मेरे लिये जल पीनेको 
“ कया बाकी रह गया हैं ? 


एन्---- 


ध्बात तो आपने बड़ी कही भाई, पर खोजते रहो, 
सच्चे पैसे होंगे तो दरवाजा खटखंठाते हुए आ जायँगे। 
भगवानमें श्रद्धा रक्खो ।? 

धभरे भले आदमी | श्रद्धा क्या रकखूँ | दो दिन तो 
बीत गये, कहीं पता नहीं चला । रुपयोंसे मेरा कोई 
लेन-देन नहीं है, परंतु यदि माल्किके रुपये खो गये 
तो मेरे लिये तो मौत आ ही गयी । ढूँढ़ते-हूँढ़ते पैर 
दुखने छगे | अब कहाँ मिलनेको हैं ? जिसको मिले 
होंगे उसका तो दरिद्र कट गया, परंतु मेरी दुर्दशा 
हो गयी ! हृदयमें राम होगा तो वापस लौठा देगा, नहीं 
तो? इतना कहकर «हे राम !? यों छंबी साँस लेकर 
वह बेंचकी पीठपर फिसक गया। 

कुछ समय यों बीता । वह मनुष्य उठकर मुसाफिर- 
के पास गया और उसके सिरपर हाथ फेरता हुआ 
बोला---“और भाई, वापस मिल जायेँ तो ? 

हैं, हैं! क्या कहा ? वापस मिल जाये तो ? तो 
भगवानूकी दयाके सिव्रा और कया है ?? यों कहकर “हे 
राम! बोछकर फिर बेंचकी पीठपर पड़ गया। 

“अच्छा तो तुम कुछ देर यहीं बेठो | मैं आधघ घंटेमें 
लौटकर आता हूँ |” यों कहकर वह मनुष्य चला गया | 

वह छॉजमें जाकर बैग लेकर छौठ | मुसाफिर 
निराश और खिन्‍्न मुखतसे ज्यों-का-त्यों वहीं बैठा था | बीच- 
बीचमें उसके मुखसे “हे राम? शब्द छुनायी दे जाता था। 

बंचके पास आकर वह मनुष्य कुछ क्षण रुक गया 
और फिर बोछा---“लो भाई | यह तुम्हारी''****? 

हैं, हैं | क्या कहा ? हाथ-बैग"*“”यों उसने एक 
ही साथ प्रइनोंकी झड़ी-सी छगा दी | वह आदमी 
बेंचपर बैठ गया और सत्रह हजारके नोट देते हुए 
बोला---“छो माई, गिनकर देख छो | सत्रह हजार हैं न? 

पुसाफिरने रुपये गिन लिये और बैगमें रखकर वह मुग्ध- 
नेत्रसे उस मनुष्यकी ओर ताकता रह गया, फिर बोछा--- 

'रुपये तो पूरे हैं परंतु तुम कौन हो ? यों कहकर 
उत्तरकी ग्रतीक्षामें वह उसकी ओर ताकता रहा | 


९२२ 


वील्याण 


[ भाग २८ 


ल्ल्स्ल्स्््ख्ल्््ख्स््््््च्य्ल्ल््य्च्ल्च्च्च्स्ल्स्नलस्सचनलचससससस्स्त_ 


क्षें | मैं कोई नहीं, केवक एक मानव हूँ |? 

धअरे मले आदमी ! मैं यह पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा 
नाम कया है 

धाम जानकर क्या करोगे ? मैं मनुष्यः हूँ, 
इतना ही बस है ।! 

“पर तुम्हारा नामगाँव बता दो तो ठीक! 

धरा नाम-आम ? यों प्रन्‍न करके उसने कहा--- 
धारा विश्व ही भेरा ग्राम है । 

भले आदमी | तुम बड़े विचित्र माछूम होते हो। 
अच्छा, नाम न बताना हो तो कोई बात नहीं, परंतु 
छो ये हजार रुपये ईनामके |? 

इतना सुनते ही उस आदमीकी आँखें फिर गयीं । 
चक्राकार गोल फिरती हुई आँखोंको स्थिर करके 
उसने कहा--- 








धअरे भाई ! तुमने मेरी इतनी ही कीमत ऑँकी ! 
केवठ एक हजार ? ये सत्रह हजार रुपये कुछ ही 
मिनटों पहले तुम्हारे कहाँ थे ? लेने ही होते तो 
पूरे न लेता £ देनेवाला तो मेरा भगवान्‌ है। कोई 
क्या देगा ? सच्चा पैंसा ही ठिक सकता है, बिना 
पसीनेका पैसा घड़ीमर भी नहीं टिकता । अच्छा तो 
लो" अब राम-राम"““? इतना कहकर वह “अनामी 
मानव? कहीं चछ दिया। उसके पैरोंकी धमकसे 
निंकलनेवाछा मानवताका मधुर खर भीषण अन्धकारका 
भेदन करता हुआ दूर-दूरतक फैल गया | मुसाफिरने 
ऊपरकी ओर देखा तो आकाशमें तारे मृदु मुसकरा 
रहे थे। इसके हृदयने पुकारा--“हे राम'। $ 
( अखण्ड आनन्द ) 


जय सूं.त जन 


समाजमें धर्मके नामपर पाप 


एक पत्र मिला है | लेखक शिक्षित पुरुष हैं । वे 
अपने एक मित्रके सम्बन्ध छिखने हैं कि भमेरे एक 
मित्र एक हरिमिक्त एवं आदरणीय महात्माके शिष्य हैं । 
उनके गुरु वस्तुतः बड़े ही हरिमक्त एवं आदरणीय हैं। 
उन महात्माके नियम वास्तवमें इस कलिकालमें बड़े ही 
कठोर हैं, जो कतिपय महात्माद्वारा ही पूरे हो सकते 
हैं--.जैसे दृब्य न छूना, किसी भी व्यक्तिके यहाँ जब- 
तक कम-से-कम छ: घंटे हरिकीत॑न न हो, भोजन ग्रहण न 
करना आदि । २८ * » महात्मा गुरु मेंरे मित्रके घर आये 
हैं। हमारे धर्म-प्रन्थोंके अनुसार शिष्यका तन-मन-धन--.- 
सर्वत्र गुरुका होता है। गुरु खयं मगवानका खरूप है | 
गुरुकी आज्ञा सब प्रकारसे शिरोधार्य करनी चाहिये |? 

पत्रमें आगे चढकर वे सजन लिखते हैं कि “गुरु- 
की इच्छा हमारे मित्रकी पत्नीके साथ करनेकी 
है। 2८८५८ मेरे मित्रने ऐसे शब्द कहे जिससे इसमें 
कोई संदेह नहीं रह जाता |? 

तदनन्तर उन सज्ननने कुछ प्रश्न किये हैं, उन 
प्रश्नोंकी उत्तरसहित नीचे दिया जाता है---. 


प्रश्ष ( १ ) 'ऐसी कौन-सी वजह है जिसके कारण” 
इतने ऊँचे महात्माकी बुद्धि इस ओर अग्रसर हो रही है ?? 

उत्तर ( १ ) ऐसी बुद्धिवाले व्यक्तियोंकों महात्मा 
मानना ही भूल है । किसी सच्चे महात्मामें ऐसी दुर्मति 
हो ही नहीं सकती | इसकी वजह तो मनकी दुर्घासना 
ही है। 

प्रश्ष ( २-३ ) मेरे मिन्रको क्या करना चाहिये, 
क्या उन्हें अपनी पत्नीको महात्माजीके साथ"*********** 
करनेकी आज्ञा दे देनी चाहिये?” “उनकी पत्नी भी 
महात्माजीकी शिष्पा है | उसे महात्माकी आज्ञा माननी 
चाहिये या नहीं ? 

उत्तर ( २-३ ) ऐसी आज्ञा कमी नहीं माननी 
चाहिये | वरं॑ जो व्यक्ति अपनी शिष्पाके प्रति इस 
प्रकार दुर्भाव रखता हो, उसके साथ कोई भी सम्पर्क 
नहीं रखना चाहिये। आपके मिन्नको चाहिये कि वे इस 
श्रमको छोड़ दें कि ऐसे गुरुको तन-मन-घन---सर्वख 
अर्पग करना चाहिये या ऐसे गुरु मगवानके खरूप हैं । 
भोले-भाले लोगोंके धन-धर्मको हरनेके लिये ही इस 


संख्या ३ ] 
प्रकारका विश्वास धूर्तठोग उनके मनों्म बैठ देते हैं. 
और फिर उनकी श्रद्धाका अनुचित छाम उठाकर अपनी 
दुर्वासनाकी पूर्ति करते हैं. | उन्हें अपनी पत्नीकों समझा 
देना चाहिये कि वे इन गुरुके साथ तो किसी भी प्रकार- 
का सम्पर्क रकखें ही नहीं, भविष्यमें भी पतिको या 
परमात्माको छोड़कर न किसीकों भी गुरु बनानें और न 
किसी भी परपुरुपसे एकान्तमें कभी मिल ही ! चाहे वे 
कितने ही बड़े महात्मा या महापुरुष कहे जाने हों | 

प्रश्ष ( ४-०५-६-७-८ ) 'महात्माजीका और मेरे मित्र- 
का सम्बन्ध आगेके लिये क्या रह जाता है ?? “वर्मशात्र 
इस विपयमे क्‍या कहते हैं ?? “आपकी व्यक्तिगत राय 
क्या है ?” ध्ञन्य महात्माओंका क्या आदेद है ?? क्या 
इस प्रकारका प्रश्न पहले किसी शिभ्यके सामने आ 
चुका है ?? 

“उत्तर (9 से ८ ) महात्माजीसे वहीं सम्बन्ध 
रहेगा, जो मनुप्यसे मनुष्यका रहना चाहिये | उनका 
बुरा न चाहना, हेप न करना, वल्कि हिंत चाहना 
तया भूखे हों तो भोजन देना | हो सके तो उन्हें सन्मागे- 
पर छानेका भ्रयक्ञष भी करना, परंतु जैसे छूतके रोगसे 
आदमी डरता है और अपनेको अलग रखता है, वैसे 
हद्वी उनसे सर्वथा अछग रहना | 


धर्मशात्षकी राय तो यह है कि ऐसे गुरु-महात्मा 
खर्य भीषण नर॒कमें जाते हैं और इनकी आज्ञा मानने- 
वाले नर-नारियोंकों भी नरकॉंकी भयानक अन्त्रणाएँ 
भोगनी पड़ती हैं । ऐसे छोगोंको महात्मा मानना 
और उनके महात्मापनका प्रचार करना भी पापके 
ग्रचार-प्रसारमें सद्दायक होता है । 

यही मेरी व्यक्तिगत राय है | हे 

कोई भी सच्चा-महात्मा इस प्रकारके महापापके 
प्रतिकूल ही आदिश देगा | पापका समर्थन और पापमें 
प्रवृत्ति तो महात्माओंके द्वारा होती ही नहीं | 

इस प्रकारके प्रश्न बहुत जगह आये हैं, आ सकते हैं। 
ज भोले छोग मिथ्या श्रद्धाके वशमें होकर इन लोगोंके 


समाजमें धर्मके नामपर पाप 


ब्र्रे 





चंगुल्म फँस जाते हैं, उनका जीवन तथा लोक-परलेक 
नष्ट हो जाता है | जो सावधानीसे वच जाते हैं उनका 
सद्भाग्य तथा सत्पुरुपार्थ मानना चाहिये | 

प्रश्न ( ९-१० ) ध्गुरु बनाते समय सच्चे गुरुकी 
पहचान कैसे करनी चाहिये ?? गुरु विना क्या भगवान्‌ 
प्रसन्न नहीं होते ?? 

उत्तर (९-१ ० ) इस प्रकार गुरु वनानेकी आवश्यकता 
ही नहीं हैं। गुरु भगवानको त्रनाना चाहिये और 
आजकलके युग तो गुरु बनाना बड़े धोखेकी चीज 
हो गया है।भगवानकी ग्रसन्नताके लिये मक्ति, सदाचार, 
सदूगुणकी आवश्यकता है | किसी गुरुकी नहीं | वर 
ऐसे गुरु तो भगवआप्ति या भगवानकी ग्रसन्नताग्राप्िमें 
उल्टे बावक ही होते हैं | 

प्रशक्ष ( ११-१२ ) “यदि मेरे मित्र -एवं उनकी 
पत्नी महात्माजीकी आज्ञाका पान न करें तो उन्हें क्या 
करना चाहिये ? #आज्ञा-याढइन न करनेपर 
महात्माजी नाराज हो जायें तो क्या करना चाहिये; क्योंकि 
गुरुकी नाराजगी भगवान्‌ भी दूर नहीं कर सकते ? 

उत्तर ( ११-१२ ) आपके मित्र और उनकी 
पत्नीको महात्माजीसे साफ कह देना चाहिये कि हम 
इसे पाप समझते हैं और आपको भी यही राय देते हैं 
कि इस प्रकारकी दुष्प्रद्तिको आप छोड़ दें | इन 
महात्माजीको घरमें नहीं ठहराना चाहिये । पापकी 
आज्ञा न पालन करनेमें भगवान्‌ प्रसन होते हैं, 
नाराज नहीं और बात न माननेपर ऐसे महात्माकी 
नाराजीसे कोई डरकी वात नहीं है, वस्तुतः डरकी बात 
तो इनकी ऐसी आज्ञा माननेमें ही है । 

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर इसीलिये छापे गये हैं जिसमें और 
लोग भी सावधान हो जाये | इसका यह अभिप्राय कमी 
नहीं है कि सभी साधु-महात्मा धूर्त, दुराचारी और पापी 
हैं। वहुत-से सच्चे-सदाचारी महात्मा हैं, बड़े ऊँचे 
महापुरुष हैं, जिनका सक्ल हमलोगेकि लिये परम छाम- 
की 4स्तु है और भगवानकी कृपासे ही वैसे महात्माओं- 
का सट्ठ मिल्ता है | ऐसे अनेक संत साधक भी हैं जो 








९२४ 
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बड़े सदाचारी, तपख्ी और आध्यात्मिक उन्नतिमें संल्म 
हैं | बस्तुतः आज समाजके आचारका स्तर ही बहुत 
गिर गया है| साधु, महात्मा, भक्त या साधक कहलने- 
वाले लोग भी समाजमेंसे ही आते हैं | जैसा समाज 
होता है वैसे ही व्यक्ति भी होते हैं | आज सारे 
समाजकी ही दुर्दशा है | इसीलिये इस युगमें गुरु 
बनानेका, खास करके ब्रियोंके लिये, इतना विरोध करना 
आवश्यक हो गया है। किसीके वेषको, आँसुओंको, 
नाच-गानको, द्रव्य न छूनेको तथा वाहरके तपखी-रूप- 
को देखकर उसे महात्मा मानकर अपनेको नहीं सौंप 
देना चाहिये। आजकल धोखा अधिक है, सचाई कम है। 
अभी एक पत्र और मिला है---जिसमें लिखा है 
“एक आदमी अपनेको भगवानका तुच्छ सेवक बतलाता 
था; अपने-आपको सिद्ध-महात्मा साबित करता था | 
लेगोंके सामने बड़ी नम्नता और अदबसे पेश आता था, 
बहुत कम वोछ्ता था, जगह-जगह सत्सज्ञोंमें जाता-.- 
करता । हारमोनियम और ताल्पर बड़े रोचक 

ढंगसे भजन गाता था | अपनेको खामी-***--*- भहाराज- 
का सहपाठी बतछाता था। » ८ ५ उसको अच्छा 
पढ़ा-डिखा और महात्मा समझकर"*““*““'ठाकुर साहेबने 
अपने बड़े मन्दिरकी पूजाका भार उसपरकी जमीन- 


कल्याण 


[ भाग २८ 
जीविकासहित दे दिया | ०००००००००००० वही उसी स्थानकी 
एक पुरोहितकी छड़कीको लेकर कहीं चला गया'******* ! 


बड़े-बड़े तपस्नी मुनि भी सड्ढ-दोपसे पतित हो जाते 
थे तो आजकलके इन्द्रियोंक्े बशवर्ती रहनेवाले दुर्वल- 
हृदय ग्राणियोंका पतित हो जाना कोई बड़ी वात नहीं 
है | कुछ छोग सचमुच साधना करते हैं, परंतु 
साधनकी स्थितिमें ही अपनेको सिद्ध-महात्मा घोषित 
कर देते हैं और अवाधरूपसे ब्रियोंके समुदायमें रहने छूगते 
हैं. तथा सब्डअ-दोषसे उनके दवे दोप उमड़ पड़ते हैं जो 
उनका पतन कर देते हैं | अतएब साधु-साधकोंसे तथा 
साधक भक्तोंसे भी हमारा यह नम्र अनुरोध है कि वे 
कुसडसे सर्वथा बचें | धन और स्रीका स्व उनके लिये 
बहुत ही बुरा है, इस बातको सदा याद रक्‍्खें और 
जो माता-बहिनें उनके पास अपनी इच्छासे जाती हैं 
अथवा जो गृहस्थ सजन हरेक साधु-संत या भक्तके, 
पास अपने धरकी युवती बहू-बेव्योंको एकान्तमे जाने, 
देते हैं वे तो बड़ी भारी भूल करते हैं और अपने तथा 
उन साधु-संत या भक्तके पतनमें कारण बनकर दोलनों- 
का अनिष्ट-साधन करते हैं ! 

इस तरहकी गंदी बातें प्रकाशित करनेयोग्य नहीं हैं, 
परंतु छोगोंको सावधान करनेके लिये प्रकाशित करनी पड़ी | 


कामके पत्र 


१ 
भगवानमें सब छुछ मौजूद है 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण। कृपापन्र मिला | धन्यवाद | 
आपने लिखा, कुछ साल पहले हम कासान्ध हो गये थे, उससे 
शरीर बहुत क्षीण हो गया है और स्मृति बिल्कुल नष्ट हो गयी 
है*“* आदि। यह कट अनुभव आपको प्रत्यक्ष हुआ, जिसके 
लिये शात्र युगोंसे सावधान करते आ रहे हैं। पर इतने कट 
अनुभवके बाद भी आपका मन विषय-चिन्तनकी ओरसे 
हटना नहीं चाहता, एकाग्र नहीं होता--यही है कामकी दुर्जय 
शक्ति और यही है भुवनमोहिनी मायाकी विचित्र छीला। 
आजसे हजारों वर्ष पूर्व महाराज ययातिने भी ऐसा ही अनुमव 
प्रात्त किया था| वे विषयमोगसे विषय-तृष्णाका दमन करना 
चाहते थे | जीवनमें यह प्रयोग करके उन्होंने देखा, किंतु अन्त- 


में निशाशा ही हाथ छूगी। वे इस परिणामपर पहुँचे कि 
विषयोंका उपभोग विपयेच्छारूपी अग्निको प्रज्वलित करनेमें 
घीका काम करता है। इस अनुभवके बाद वे उधरसे हट 
गये शेप जीवन उन्होंने भगवानकी आराधनामें बिताया | 
इससे वे परम कल्याणके भागी हुए। आपको भी मैं यही 
सलाह दूँगा । भगवानके प्रति अपने मनमें आकर्षण पैदा 

| रूप, रस) गन्ध, स्पर्श, शब्द--ये सभी विषय 
अनन्त और दिव्यातिदिव्य रूपमें भगवानमें मोजूद हैं। आप 
अपने मनसे .कहियेश वह भगवानकी ओर छगे, उन्हींका 
चिन्तन करे । वहाँ एक ही जगह उसे सब कुछ मिल 
>आयगा। सब कामनाएँ पूर्ण हो जायँगी। आजकलका समय 
देखते हुए तो यही मार्ग निरापद जान पड़ता है। 


आप चाहते हैं वीरयंकी ऊध्व॑गति हो, आपके मनमें 


संख्या ३ 


ऊर्ध्वरेता बननेकी साध है; किंठ आप समयपर चूक गये 
हैं। योग-साधनका सबसे बड़ा सहारा है--ब्रह्मचर्य--वीर्यका 
संरक्षण | किंतु उसीपर आपने ठुपारपात कर दिया है । पता 
नहीं, आपकी अवस्था अब क्याहैऔर आपने जीवनका कितना 
समय कामान्धतामें बर्बाद किया है। यह जाननेपर ही कोई 
उपयोगी सलाह दी जा सकती थी । ऊपर जो परामर्श दिया 
गया है; वह सबके लिये समी अवस्थाओंमें परम मज्ञलदायक 
है। मगवान्‌ कहते हैं, पहलेका कितना ही दुराचारी क्यों न 
हो, जो अनन्यभाक्‌ होकर भजन करता है। वह साधु ही 
मानने योग्य है; क्योंकि उसने उत्तम निश्चय कर लिया है। 
अब उसके राहपर आनेमें--धर्मात्मा बननेमें देर नहीं है--- 
'्षिप्रं सवति धम्मात्मा |? 


योग-विद्या और कुण्डलिनी-शक्तिको जगानेकी विधि 
मुझे माद्म नहीं है। न मैं किसी अनुभवी योगी अथवा 
प्रामाणिक योगाश्रमका ह्वी पता जानता हूँ | अतः इस विषयर्म 
आपको कोई राय नहीं दे सकता। आप संसारमें रहकर 
निवृत्तिमयय जीवन विताना चाहते हैं तो मगवानकी शरण 
ग्रहण कीजिये | यही मज्जलमय और निष्कण्ठक मार्ग है। 
शेष भगवत्कृपा। 


(२) 
कुछ महचके प्रश्नोत्तर 
प्रिय महोदय, सम्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | 
* आपके प्रशनोंका उत्तर क्रमशः निम्नलिखित है--- 


रावण भगवान्‌ छाड्डूरका भक्त था | अहंकार छोड़कर 
उनकी शरणमे गया था; इससे प्र॒सज्न होकर भगवानने 
उसे अठुलित शक्ति प्रदान की थी | उसी शक्तिसे वह सर्वत्र 
विजयी हुआ तथा केलछास पर्वतकों भी उठानेमें समर्थ हो 
सका। परंतु जब उसके मनमें अपने बलका अमिमान 
हो आया; तब मगवान्‌ शिवकी अदेत॒की करुणाकों वह 
भूल गया | इससे उसकी सारी श्रक्ति जाती रही | भगवानते 
तनिक-सा अँग्रूठा दवाया और वह घँसकर पातालमें चला 
गया । महिदम्नःस्तोच्रम भी इस प्रसज्ञकका उल्लेख हुआ है--- 
धअलमभ्या. पातालेः्प्यलस चलिताझूएशिरसि 
प्रतिष्ठा ख्वय्यासीद्‌ प्रुवमुपचितों सुद्ति खलः।? 
इससे यह सिद्ध होता है कि रावणमें खतः कोई शक्ति नहीं 
थी, भगवानते द्वी कृपा करके वह शक्ति दी और जब-जब 


कामके पत्र 


ध्र्ण 








जहॉ-जहाँ उचित समझा। तब-तत्र तहाँ-तहाँ रावणमें उस 
शक्तिको प्रकट किया और जहाँ नहीं उचित समझा; वहाँ 
उसकी शक्तिकों तिरोहित कर दिया | राजा जनकका धनुप 
भगवान्‌ शड्टूरका ही धन॒ुप था। रावण जगजननी जानकीसे 
विवाहकी इच्छा लेकर धनुप उठाने और तोइने आया था | 
अपने आराध्यदेवकी आह्दिनी भक्ति सीताके प्रति उसका 
ऐसा अनुचित भाव देखकर भगवान्‌ शिवने उस समय 
उसकी शक्तिको तिरोहित कर दिया; इसलिये वह उस 
धनुपको तोड़ना तो दूर रद्दा। उठा भी नहीं सका | 


दक्षिणकी ओर पैर और उत्तरकी ओर सिरहाना करके 
सोनेसे मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियॉका धुवकी ओर आकर्षण 
होता है; इससे आयु क्षीण होती है; शरीरमें निर्वछता आती 
है और शिरोरोग आदिका मी डर रहता है| असाधारण 
रोगकी अवस्थार्म जब जीवनकी आशा नहीं रहती, तब 
रोगीको उत्तरकी ओर सिर करके इस उद्देश्यसे सुलाते हैं 
कि उसका आकर्षण ऊर्ध्बछोककी ओर हो | उस समय 
ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है ! 


आप पूछते हूँ; (क्या आजकल भारतकी त्नियाँ पॉनच 
पति बना सकती हैं ?? इस तरहका प्रश्ष आजकलके मन-चले 
लोगोंके मस्तिप्ककी उपज है | आजकल ही नहीं, कभी भी 
भारतकी त्ियोमें एकसे अधिक पति बनानेकी दूषित प्रथा 
नहीं देखी जाती। आदिश्वक्ति जगन्माता रश्ष्मी; त्रह्माणी 
तथा पार्वतीने एक द्वी पतिकों आत्म-समर्पण किया | भारतकी 
नारीने जिसे एक वार द्वृदयर्मे स्थान दिया, उसीपर सदाके 
लिये वह निछावर हो गयी | दूसरा कोई कितना द्वी उत्कृष्ट 
पुरुष क्‍यों न हो) उसकी ओर आँख उठाकर--उसने 
देखातक नहीं | उसकी तो यह अटल प्रतिज्ञा रही-- 

धर संमु न॒ त रहदें. कुआरी ७ 

सावित्रीने सत्यवानको द्वदय प्रदान किया था, फिर यह 
जात होनेपर भी कि उनकी आयु केवछ एक वर्ष ही शेप 
है; उसने दूसरे पतिसे विवाह करना अखीकार कर दिया । 
प्राचीन कालमें जहाँ द्रौपदी-जेंसे एक-आधघ उदाहरण ऐसे 
मिलते हैं; वहाँ उठ समयकी परिस्थितिपर दृष्टिपात करनेपर 
शझ्काके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता | थे उदाहरण 
अपवादमात्र बनकर रह जाते हैं। द्रौपदीके विवाहकी घटना 
जो महामारतमें वर्णित है; उसे पढ़नेसे पता छगता है कि 
तत्कालीन जन-समाजमें इस विवाहका बढ़ा विरोध हुआ; 


खयं महाराज द्वपद मी इस तरहके विवाहके बड़े विरोधी 
थे, किंतु व्यातजीने जब प्रबल कारण दिखलाये तो भावीके 
सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ा | माक्कण्डेयपुराणमें 
स्पष्ट बताया गया है कि द्रौपदी शचीके अंशसे अवतीर्ण हुई 
थीं और पाँचों पाण्डव इन्द्रके ही अंशविशेषसे प्रकट हुए. 
थे; अतः इनका पूर्व सम्बन्ध ही उठ समय भी स्थिर हुआ । 
इतना होनेपर भी यह अपवादमात्र घटना है | भारतकी अन्य 
छ्लियोंने कमी इस प्रकारके विवाहकों प्रोत्साहन नहीं दिया। 
धर्मशात्रकी दृष्टिस तो एकाधिक पतिका वरण नारीके लिये 
महान पाप है | * 
मनुष्यक्नी जिस विषयमें अधिक झचि हे। जियको 
देखने-सुनने या पानेके लिये वह अधिक उत्सुक रहता है; 
वह विषय सामने आनेपर वह बड़ी चाह और उत्साहसे 
उसको अहण करता है, ऐसा करनेमें उसे रस मिलता है; 
अतणएव उसे वहाँ नींद नहीं आती । किंठु जिस ओर द्वृदयका 
आकर्षण नहीं है अथवा जिसमें उसे रस नहीं आता; 
ऐसा प्रसक्ष सामने आनेपर उसे नींद सताने लरूगती है । 
इसके सिवा आलणस्य, तमोगुणी वस्वुओंके सेवन तथा अधिक 
श्रम या जागरणके कारण भी नींद आती है। जिन्हें सिनेमामें 
नींद नहीं आती और रामायण-कथा सुननेमें नींद आती हैं, 
उनके ढिये ऊपर वताया हुआ कारण ही छागू होता हैः 
ऐसा समझना चाहिये | 
लहसुन-प्याज आदि वस्तुएँ सभीके लिये निषिद्ध हैं; 
विद्यार्थियोंकी तो विशेषरूपसे इनका त्याग करना चाहिये । 
जैसे शुद्ध खच्छ दर्पणर्मे ही स्पष्ट प्रतिविम्ब पड़ता है उसी 
प्रकार झुद्ध अन्तः/करणमें ही ज्ञानका अधिक प्रकाश होता 
' है | विद्यार्थी श्ञाकका उपार्जन करता है। इसमें सफल 
होनेके लिये यह आवश्यक है कि उसका हृदय--उसकी 
बुद्धि श॒ुद्ध हो । तन-मन और चुद्धिपर आहारका बहुत प्रमाव 
होता है। ध्ञाहरश॒द्धों सत्शद्धिः--आहारकी शांड्से 
अन्तःकरण जुद्ध होता है । इसलिये विद्यार्थीके ब्रह्मचर्य- 
पालनपर अधिक जोर दिया गया है। ब्रह्म शब्द वीर्य; चेद 
तया परमात्माका वाचक है । इन तीनोंका क्रमशः धारण; 
मनन तथा चिन्तन ही ब्रह्मचर्य है । वीर्यधारणसे मस्तिष्क 
शुद्ध एवं पुष्ठ होता है, जिससे सूक्ष्म एवं दुर्वोध विपय भी 
सरलतासे हृदयज्ञम हो जाता है | साक्तिक आहारके सेवन, 
सद्ग्नन्योंके अध्ययन तथा साधु पुरुषोके सद्नसे ही मनमें 
प्विकभाव उदय होता है। इससे चित्त शान्ति एवं 


कल्याण 
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आनन्द रहता है । सात्त्विक छदयसे ही ज्ञानोपार्जन एवं 
सात्विक कर्ममें सफलता मिलती है । लहसुन) प्याज आदि 
वस्तुएँ तामसिक हैं; इनके सेवनसे आलूस्य, निद्रा, प्रमाद 
आदि तमोगुणी मावोंका उदय होता है । इतना ही नहीं; 
ये वासनाकों उद्दीत्त करनेवाले पदार्थ हैं। इनके द्वारा मनमें 
विकार पैदा होता है; जिससे मनुप्यका पतन हो जाता है। 
गीता अध्याय १७ के छोक ९५ १० के अनुसार लहसुन; 
प्याज आदि तामत तथा मिर्ची आदि राजत भोजन ढेँ। 
ये अशन और दुःख-छेश आदिकी इद्धि करनेवाले हैं 
अतः आध्यात्मिक उन्नतिकी इच्छा रखनेवाले सभी छोगोको 
इनसे बचना चाहिये । 

हनुमानजी अखण्ड ब्रह्मचारी थे | उनके कोई पुत्र नहीं 
था; परंतु उनके विषयमें यह किंवदन्ती प्रचलित है कि जब 
हनुमानजी लद्डा जलाकर लोग रहे थे तो उन्होंने अपने 
शरीरके पसीनेको पोंछा; वह पसीना समुद्रमेँ गिए और उसे 
एक मछली चाट गयी, उस मछलीके पेट्से एक बलवान 
वीर पुरुप प्रकट हुआ; जो पातालवासी महिरावणके यहाँ 
द्वारपालका कार्य करता था । उसका नाम मकरध्वज था। 
सम्भव है कल्पान्तरमें ऐसा हुआ हो और सची बात हो । 


द्रौपदी दिव्य शक्तिसम्पन्ना देवी थीं; उनमें आया 
शक्तिका आवेश हुआ करता था; उन्हें साक्षात्‌ लक्ष्मीके तुल्य 
बतलाया गया है | ऐसे समयमें युधिप्ठिस्के द्वारा उनकी सेवा 
होना अखाभाविक नहीं है । 

शिखण्डी पहले ज्नी ही था। एक दिन वह वनमें चला 
गया | वहाँ एक यक्षसे उसकी भेंट हुईं। यक्षने अपना 
पुरुषत्व उसे देकर उसका स््रीत्व खयं ले लिया | दिव्य 
शक्तिसम्पन्न पुरु्षोके द्वारा ऐसा कार्य होना असम्भव 
नहीं है। 

जो जन्मसे ब्राह्मण हैं, उन्हें ब्राक्षण ही कहा जायगा | 
यदि उनमें ब्राकह्मणोचित कर्म नहीं है तो अथवा वे 
अब्राह्मणोचित कर्म करते हैं तो उनको कर्मग्रष्ट ब्राह्मण 
कह सकते हैं| उन्हें वह सम्मान नहीं मिल सकता; जो 
कर्मनिष्ठ ब्राह्मणको प्राप्त होना चाहिये । 


अर्जुन भगवान्‌ नारायणके नित्य सखा ५्नरः के अवतार 
थे | उनकी मैत्री नित्य सिद्ध थौ। वे भगवानकी आज्ञा्में 


अपनेकी निछावर कर चुके थे, इसीलिये उन्हें इतना गौरव 
प्रात हुआ | 
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महारथी कर्ण बलवान तो थे ही, कुछ दिव्य अर्त्नेके 
द्वारा अजेय भी थे | परंतु जिसके रक्षक भगवान श्रीकृष्ण 
थे; उस अर्जुनसे तो खयं काछ भी परास्त हो सकता था; 
कर्णकी तो बात ही कया है! भगवानकी चातुरीसे कर्णके 
दिव्यात्न उनके पाससे हट गये। गुरुके शापसे अन्‍्तर्म 
उनकी पढ़ी हुई विद्या भूल गयी और अर्जुन-जैसे बीरसे 
उनको सामना करना पड़ा | सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं 
भगवान्‌ उन्हें परास्त कराना चाहते थे। इन्हीं सब कारणोंसे 
उनकी पराजय हुई। 

गॉधीजी कब क्या; किस उद्देश्यसे कहते थे । इस बातकों 
उनके प्िवा दूसरा कोई केसे बता सकता है | हम और आप 
तो अपनी बुद्धिके अनुसार अनुमान ही कर सकते हैँ । किसी 
भी श्रेष्ठ पुरुषका यही कर्तव्य है कि अपना प्राण देकर भी 
दूसरेके प्राणोंकी रक्षा करे । अतः गाँधीजीका यह कथन कि 
“पहले मुझे मारकर ही कोई किसी मुसल्मानपर हाथ उठा 
सकता है |? सर्वया उचित ही है । 

मनुप्यके लिये कुछ भी असम्भव नहीं हैं। सबसे बड़ी 
बात है संसारके बन्धनेंसे मुक्त होना, परमानन्दमय प्रभुको 
प्रात्त कर छेना | यह भी मनुप्यके लिये असाध्य नहीं है । 
फिर नारदजीके समान भक्त होना क्या बड़ी बात है। नारदजीते 
बढ़कर भक्त तो त्रजकी गोपियाँ ही मानी जाती हैँ; जिन्हें 
उन्होंने अपने भक्तिसत्नमें भक्तिशात्लका आचार्य माना है--- 
“यथा अ्जगोपिकानाम्‌ |? 

धर्मराज शुधिष्टिर कभी शंठ नहीं बोलते थे, यह सत्य 
है। उन्हें युद्धकालमें एक बार असत्य कहनेके लिये बाध्य 
होना पड़ा था; यह भी डब्लेख मिकता है; किंतु हमें तो 
उनके सत्यवादितारूप गुणको ही देखना चाहिये । 

धापन्नोति परकार्यमिति साधुः--जो दूसरेके हिंतका 
साधन करे वही साधु है। भर्तहरिजी कहते हैं--५एके सत्पुरुषाः 
परार्थथटका?---दूसरोंके कार्य-साधन करनेवाले साधु पुरुष 
थोड़े ही होते है | गीता अध्याय १२ के इछोक १३५ १४ में 
जो भक्त पुरुषका लक्षण बताया गया है; वही सच्चे साधुका 
छक्षण है--- 

बद्देश् सर्वभूतानां मैत्र: करुण एवं च॑। 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

संतुष्ट सतर्त थोगी यताव्मा इठनिश्चयः । 

मय्यर्पितमनोबुद्धियाँ मद्भक्तः स में स्रियः ॥ 

“जिसका किसी भी प्राणीसे छवोप नहीं दे जो निःख्वार्थ 
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है । 


भावसे सबका सुद्दद) अद्देतुक मित्र है; जिसके ददयमें सबके 
प्रति दया है, जो ममता और अहंकारसे ऊपर उठ चुका दै; 
सुख और दुः्ख दोनोंकी प्राप्तिमं जो समानभावसे रहता है; 
जिसके मनमें खभावसे ही क्षमा है--जो बुरा करनेवालेका भी 
भला करता है | जो नित्य संत॒ुए+ ध्यानपरायण; मन 
इन्द्रिय एवं शरीरको वद्ामें रखनेवाला। दृदनिश्वयी तथा 
मुझमें अपने मन) बुद्धिको समर्पित करनेवाछा है; ऐसा मेरा 
भक्त मुझे प्रिय है।? जो भगवानकों भी प्रिय हो) वही 
वास्तवमें साधु है 

भगवान्‌ अपने साधु भक्तीके अधीन उती प्रकार रहते 
हैं जैसे सती पतित्रता पत्नीके अधीन उसका धार्मिक पति। 
श्रीमगवानने खय॑ं कहा है-- 

ध्वक्ीकुर्वन्ति मां भक्तया सत्स्व्रियः सत्प्ति यथा ।? 

(श्रीमक्भा० ९ ।४। ६६ ) 

नारदकी भक्ति देखकर ही भगवान, उनका अधिक 
आदर करते थे। 

माता-पिताको सदा सुख पहुँचानेकी चेण करना, समयपर 
उनकी शारीरिक सेवा करते हुए उन्हें उत्तम अन्न) वच्लः 
आसन आदि प्रस्तुत करना तथा उनकी प्रत्येक शास्रसम्मत 
आशाको भगवानका वाक्य समझकर प्रसन्नतापूर्वक पालन 
करना ही माता-पिताकी सच्ची सेवा है । 

जीविते वाक्यस्वीकारात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात। 

गयायां पिण्डदानानआ्न त्रिश्िः पुन्रस्थ पुत्रता ॥ 

पिता-माताके जीवित रहनेपर उनकी आजाका पालन 
करना। भमरनेपर उनकी क्षयाह-तिथिकों अधिक व्राद्षण- 
अतिथियोंको भोजन कराना और गयामें उनके निमित्त 
पिण्डदान करना--इन तीन प्रकारकी सेवाओंसे पुत्रका 
पुन्रत्व प्रतिष्ठित होता है । शेष भगवत्कृपा | 


(३) 
श्रद्धा-प्रेम केसे हो ! 
प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मरण | पत्र मिला। अन्य कार्योमे 
संरूग्न रनेके कारण उत्तर देनेमें विछम्ब हुआ | कृपया क्षमा 
करेंगे | आपकी शक्काओंका उत्तर इस प्रकार है। 
किसी वस्तुमें श्रद्धा अथवा प्रेम तमी होता है; जब हमें 


' उसकी लोकोत्तर मद्तत्ताका ज्ञान हो। भगवानके प्रति श्रद्धा 


और प्रेमंकी कमी इसलिये है कि अभी उनके महत्त्वको 
पहचाना नहीं गया । आजका संत्ार जो “आर्थः और 


९२८ 


कल्याण 


[ भाग २८ 


घ्च्च्य्व्प्च्च्स्व्स्य्स्स्व्य्य्य्य्स्य्ल्य्स्स्य््य्स्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य््च्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्स्स्ट्स्ट््ल्ल्स्स्ट््ल््च्््््ि्ि्िि्ि्ल्ल््ल्ि्ल्ड्डिटः 


'भोग'के पीछे पागल हो रहा है, इसका कया कारण है; यही 
कि उसकी दृष्टिमें अर्थ और भोग ही जीवनमें महत्त्वकी 
वस्तुएँ हैं। ऐसे छोगोंने इतना भी महत्त्व भगवानकों नहीं 
दिया | हम भगवानको पाना चाहते हैं, उनमें श्रद्धा और 
प्रेम करना चोहते हैं; यह सब केवल कहनेकी वातें रह गयी 
हैं। यदि हम वास्तवमें इस बातकों जान लें कि भगवानको 
पाना ही जीवनका चरम उद्देश्य है, उनसे विछग या विमुख 
होनेके ही कारण हमें नाना प्रकारके ढुःख-हलेश घेरे रहते हैं । 
एकमात्र भगवान्‌ ही अक्षय सुखके भण्डार हैं। वे ही जीव- 
की चरम और परम गति हैं, तो हम भगवानसे मिले बिना 
एक क्षण भी चेनसे नहीं बैठ सकते | अनादिकालसे विषय- 
भोगोंमें ही रमते रहनेके कारण हमारे अन्तःकरणमें उन्हींके 
संस्कार जमे हुए हैं, उसमें भगवानके भजनकी बात बैठती 
ही नहीं है । इसके छिये हमें सत्सज्ञरूपी गद्गाकी पवित्र 
धारामें अवगाहन करना चाहिये । तभी अन्तःकरणकी 
मलिनता घुछू सकेगी | गीता, रामायण) श्रीमद्भागवत तथा 
भक्तिप्रधान अन्थोंका ख्ाध्याय, भगवन्नामजप और नाम- 
कीर्तन आदि भी भगवानके प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ानेमें 
बड़े सहायक हैं। 


चर्मदष्टि समान होनेपर भी भगवान्‌ जिसको दर्शन देना 
चाहते हैं; वही उनके दर्शन कर पाते हैं, दूसरा नहीं। भगवान्‌ 
प्रत्येक स्थानमें और प्रत्येक समय विराजमान हैं, किंतु 
सबके सामने प्रकाशित नहीं हैं; क्योंकि योगमायासे समाचत 
हैं। वे खयं कहते हैं--नाहं प्रकाशः .सर्वस्य योगमाया- 
पमावृतः | यह योगमायाका आवरण भगवानको नहीं 
ढेंकता, जीवोंकी दृष्टिपर ही पर्दा डालता है। भगवानपर 
तो कभी कोई आवरण हो ही नहीं सकता | जो भगवानके लिये 
-ल्वन्त उत्कष्ठित/ उनके बिरहसे अतिशय पीड़ित और 
उनके दर्शन पानेके लिये अत्यधिक व्याकुल होता है उसे 
अधिकारी मानकर दयाद्ध प्रभु उसकी दृष्टिके सामनेका पर्दा 
हय देते हैं | फिर तो वह प्रभुकी भ्रुवनमोहिनी शाँकी देखकर 
कतझत्य हो जाता है। योगमायाका पर्दा हटनेपर वह दृष्टि 
चर्मदष्टि न रहकर दिव्य दृष्टि बन जाती है। अर्जुनको इसी 
प्रकार दिव्यदृष्टि प्राप्त हुई थी। दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा 


रहनेपर भी वैसी दृष्टि न पा सकनेके कारण अ्भु-दर्शनसे 
वश्चित रह जाता है। 


भजन-ध्यानकी ओर रुचि न होनेका कारण भी वही है 
जो श्रद्धा और प्रेमकी कमीमें बताया गया है। सत्पुरुषोंके 
सज्ञ और सद्न्थोंके खाध्यायसे भजन-साधनमें उन्नति हो 
सकती है। भगवानके नामोंका जप और कीर्तन बराबर करते 
रहना चाहिये | इससे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर स्वयं भजन- 
ध्यानकी ओर रुचि बढ़ने लगेगी | गीता अध्याय ६ इलोक 
१० से १४ तकके अर्थपर विचार करें| उसमें ध्यानकी 
विधिका ही वर्णन है | 


भगवानका साक्षात्कार कब और किस अवस्थामें हो 
सकता है! इसका निश्चित माप नहीं है। जब साधक 
भगवद्दर्शनका पात्र हो जायगा, तभी भगवान्‌ दर्शन दे देंगे । 
अतः यह कार्य शीघ्र-से-शीघ्र भी हों सकता है और इसमें 
बहुत विलम्ब होना भी सम्भव है| दर्शन किसी साधनका फल 
नहीं; भगवानकी कृपाका ही फल है | वे अपनी अहदैतुकी 
कपासे ही दर्शन देते हैं | बड़े-बढ़े यश-तप आदि भी 
भगवानको दर्शन देनेके लिये विवश नहीं कर सकते | अपने 
दृदयमें भगवानके लिये सच्ची उत्कण्ठा, तीत्र व्याकुलता १ 
होनी चाहिये। जिस दिन भगवानके दर्शन बिना जीना असम्भव, ४ 
हो जायगा; उस दिन भगवान्‌ कहीं रुक नहीं सकते । वे प्रेम- 
के मूल्यपर बिक जाते हैं। 

भजन और साधनकी ओर खामाविक प्रवत्तिमें पूर्वजन्म- 
के पुण्यसंचयको भी कारण माना जा सकता है; किंतु 
पूर्वजन्मका ऐसा कोई संचय न होनेपर भी केबल इसी जन्म- 
के प्रवछ पुरुषार्थले भी भजन-ध्यान बन सकते हं। 

विश्वास न होनेमें अपना मोहरजानेत अज्ञान ही कारण 
है । यह अज्ञान सच्चे साधु-महात्माओंके सत्सज्ञ तथा भगवान- 
की झपासे दूर हो जाता है। भगवानकी कृपा सबपर है। 
जो भगवानको आर्तमावसे पुकारता है, उसको उनकी कृपा- 
की अनुभूति शीघ्र होती है। गोस्वामी तुल्सीदासजी कहते हैं--- 

बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि विनु मोह न माग। 

मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

यह सत्य है कि अनुरागके बिना भगवान्‌का मिलना 
असम्भव है---“मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा |? 

जो भगवानके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहता; 
स्व॒राज्य, वेराग्य तथा ब्रह्मपद एवं मोक्षयुलकी उपेक्षा कर 
देता है; वह भगवत्पेमी पुरुष ही भक्त है। ( शेष आगे ) 










(९) जिन आहकोके रुपये मनीआडरखे थे; उनको रजिस्टर्ड पोस्टले जनवरीका: विशेषाह - 
नारव-बि पत्र लि तंथा-फरवंरी आासका:दूसरा-अई भी भेजा जा चुका है। जिनकी अवतक ने मिला हो," 
वे-तुरंत पत्र लिखनेंकी कपा-करें-। टी | रे 
5 ि -३:):जिनेके, रुपये नहीं आये थे; उन्को नारदू-विष्णुतु राणाडू: ची०.पी० से भेज दिया गया था हु 
श्र उनमेसे वी० पी० छूटकर-जिंनका रुपया हमे मिल गया; उन सब आहकोको फरवरी मालका दूसरा 
ड़ मी भेज दिया गया है। जिनको अमीतक न मिला हो; तुरंत संबन्ा केस 


४ का नया विशेषाड़ संक्षितत नारद-विष्णुपुराणाह 
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ब्यैवस्थांपक कल्यांण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 





पुस्तक-विक्रेताओंको रेलसे माल पंडुँचनेमें आजकल बहुंत विंलम्ब दोता है। इंसलिये दिंली; राजस्थान, | ट 
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लेखोंका संग्रह सगवद्न्चा' के नामसे प्रकाशित किया गया है । थे एस्तके 
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तीसरा माग-शछ ४२४, चित्र 
त्ौधा भागू-झ ५२८, चित्र 
पाँचदों भाग-इ8 ४९६, चित्र 
छठा आागू-शठ ४५६, चित्र 
सातवों माग-झछ ५३ «, चित्र 


कुल सातों भागोंका मूल्य अजिल्दका ५॥%)सजिल्दका ८॥-) डाकखचे अलूग 


भसगदचचाक छा सास 
पहला भाग-श्छ २८४, चित्र रं 


(9. ॥॥ ५ 


दूसरा मागू-श्ट० २६४, चित्र 
तांसरा मागू-शझ8 ४०८, चित्र 
चाँथा साग-शष्ट ३३६, चित्र 
पंचवां भाग-श|8 ४००, चित्र 


उठा भाग-छछ ४००, चित्र 


कुछ 


द्र4| 


| 


यहसे कस कट 
ध्प्न्य झऋगधठानड पहल लपने ््श्ज्जन 
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४2७३. 
पके 


ह्ानी-मक्त समीक थे विशप उपयातठा 


रंगीन २, मूल्य ॥#), सजिल्द १) 
रंगीन १, मृल्य ॥%), साजेल्द १॥|) 
रंगीन २, मुल्य ॥&), सजिल्द १०) 
रंगीन ५, मृल्य ॥-), सजिल्द १&) 
रंगीन ४, सुल्य ॥-), सजिल्‍्द १७) 
रंगीच १, मृल्य १), सजिल्द १८) 
रंगीन १, मूल्य १४), सजिल्द -१॥) 
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:#. हर 


रंगीन १, सुल्य ॥) सजिल्द ॥&%-) 
रंगीन १, मूल्य ॥), सजिल्द ॥#) 
रंगीन १, मल्य 9), सजिल्द १४) 
रंगीन १, घृल्य ॥-), सजिल्द १७) 
रमीन १, सल्य ॥॥, सजिल्द १४०) 
रंगीन २, मूल्य ॥), सजिल्द १४०) 


#/ चिट 


पा आफ +पत 


पा  ढ 


कुछ ६ साममाका मुल्य अजिल्दका ४-) सजिल्दका ६) डाकखच अल्ग 


झदरके विक्ेदास सानिये, इससे व्यय्छे सारो उत्काउडो कषच्यठ शोगी ॥ 
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- हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे :क्ृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रखुपति राघवध राजा राम | पतित-पावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा ।जय गणेश जय शुम-आगारा॥ 
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व्वर्षिक 
सके ) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत चित आनंद भरूमा जय जय ।| ( साधारण 5 


विदेशमें ५०) |. ये जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय || सारतमें ॥ 
(१५शिलिद्ठ) जय विराद जय जगत्पते | गौरीपति जय रमापते ॥ 3 


(१० पेंस 
सम्पादक--हनुमानएलाद पोहायर, चिम्मनलाल गौखामी एम० ए०; शात्री 
उदकअद्दक---धनश्यामदास जालान गीताप्रेस, गोरखपुर 





९९ 


पूर्णमदः 'पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य.. पूर्णमादाय. पूर्णमेबाबशिष्यते ॥ 





यत्पादतोय॑. मवरोगपैद्यो. य॒त्पादपांशुविंमलत्वसिद्धये । 
यज्ञाम  दुष्कमनिवारणाय तमग्रमेयं॑ पुरुष॑ मजामि ॥ 











४ संख्या ४ 
वर्ष २८ | गोरखपुर, सौर वेशाख २०११, अग्रैल १९५४ [ हक 
पूर्ण संख्या ३२९ 
रे 

। मैयासे विनोद | 

४. मैया खुनौ, हाँ छाल !कद्दा कहौ , प्याली चहों, कहा काज है वाको ? ह। 

व छीर पिऊँगो, न छीर अभी, कव हेहे कहो ?, जब वेरो निसा को ॥ ६ 

! काको निसा कहिये ?, तम कौ, दग सूद कहथौं-तम आयो निसा को । ्‌ 
हे ; दे, कहि आऑँचर खींचत जो करे पावन लालन वा जझुदा को ॥ 3 

3 * 
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कर्याण 

याद रक्खो---तुम दूसरोंको जो कुछ दोगे, वही तुम्हें 

मिलेगा और मिलेगा अनन्तगुना होकर । छुणा, द्वेप, 

बैर, द्रोह, ईर्ष्या, बुराई अथवा प्रेम, सद्भाव, मैत्री, 

सहानुभूति, आत्मीयता, मछाई--इनमेंसे कुछ भी देकर 
देख छो | 

याद रक्‍्खो---तुम यदि यह सोचोगे कि “अमुक 


याद रक्खो--बदि तुम अपने मनमें किसीकी बुराई 
नहीं देखोगे, किसीको अपना वैरी नहीं मानोगे तो 
शायद ही तुम्दारा कोई बैरी रहेगा; परंतु यदि इसपर 
भी तुम्हारे प्रति कोई शत्रुता रक्खे-जिसकी सम्भावना 
बहुत कम है-वहुत बार तो तुम्हें अपने ही मनके 
दूषित भावसे दूसरेमे शन्रुपना दिखायी देता है--तो तुम 


मनुष्यमें यह बुराई है; इतनी बुराई है |? तो वह और उतनी 
ही बुराई तुम उसे दोगे | जिसमें बुराई है, वह दुर्वेल 
है; क्योंकि वह वुराईका नाश करनेमें असमर्थ हो रहा 
है | और दुर्व्पर ही दूसरेंके विचारोंका अधिक प्रभाव 
पड़ता है | अत यदि तुम किसी विकारम्रस्त मनुष्यके 
साथ घृणा करते हो, उसे बुरा समझते हो, तो वह 
तुम्हारी दी हुई इन चीजोंको अपनाकर तुमसे और भी 
श्ृणा, तुम्हारे साथ और भी बुराई करने छगेगा | यों 
उसमें बुराई वढ़ जायगी और जिसके पास जो चीज 
होती है, वह उसीको देता हैं, इस न्यायसे जो भी 
उसके सम्पकमें आयेगा, उसको उससे वही वस्तु मिलेगी | 
इससे घुराइका विस्तार हो जायगा । 

याद रक्‍्खो--यदि तुम यह मानते हो कि “दूसरे 
क्रिप्तीम कोई भी गुण नहीं है, दोष-ही-दोप है? तो तुम 
भूछ करते हो | गुणकी तो वात ही क्या है, वस्तुत: 
सब एकमात्र ईश्वर ही वर्तमान हैं; परंतु तुम्हारी 
आँखें ईश्वरको न देखकर बुराई और दोप ही देखती 
हैं, इससे तुम्हें वही चीजें मिलनी हैं, ईश्वर नहीं मिलते। 

याद रक्‍्खो---तुम जितना ही दूसरोंको बुरा समझते 
हो, उतना ही उनके प्रति घुराईके भागी होते हो 
और उतना ही बुराईका विप बढ़कर तुम्हारे पास 
लौठता है और वह झूलकी तरह तुम्हारे हृदयमें चुमकर 
तुम्दारी बुराइयोंको और भी बढ़ा देता है | 


उस श॒जत्रुताका बदला प्रेम, हित और मछाईसे दो । 
तुम्हारा यह प्रेम, हित और भमलाईका व्यवहार उसकी 
शन्रुताके प्रयनको निप्फल कर देगा और परिणामरमे 
उसके मनका शतब्रुभाव मित्रभावमें परिंणत हो जायगा। 
यों उसको तुम एक-बड़ी जिपत्तिसे वचा छोगे और खर्य॑ 
तो बचोगे ही | 

याद खखो---यदि एक भी मनुष्यको तुमने उसे 
प्रेम देकर घ्रणा तथा बुराईके विपसे बचा लिया, उसके 
मनमें प्रेम भर दिया तो उसके द्वारा समाजमें घृणा तथा” 
बुराईका व्रिप फैलना वंद हो जायगा | प्रेमके अम्ृतका 
प्रसार होगा और इस प्रकार तुम समाजकी बड़ी सेवा 
कर सकोगे । े 

याद रक्‍्खो---यदि तुमने बुराईका बदला बुराईसे 
दिया तो तुमने घुराईंकी जछूती हुई आगमें घी और 
इंधन झोंक दिया । उससे बुराईकी अग्नि और भी मड़क 
जायगी और चारों ओर फैलकर उसको, तुमको और 
पास-पड़ोसियोंकी ही 'नहीं; ग्राम, नगर और देशकोभी 
जलानेमें कारण बन जायगी। 

याद रक्खो---यदि तुम प्रेम करोगे--प्रचुर प्रेम करोगे-- 
तो बुराईकी, देपकी आगमें पानीकी वर्षा कर दोगे। 
बुराइकी आग बुझ जायगी | तुम्हारे पास बिखरी हुई--बढ़ी 
हुई पत्रित्र श्रेमक्षी सरिता आयेगी जो तुम्हारे जीवनको 
निर्भय, छुखी और शान्त बना देगी | 


गशव 


लता३०८ फल >ब्व--+-न 


पर 


एक महात्ाका प्रसाद 
डर [ गताइसे आगे ] 


किसी भी कर्मके फछ्छप्रमें ग्राप्त परिस्थिति और 
भोगसमुदायमें राग नहीं करना चाहिये; क्योंकि जिस 
प्राप्त पदार्थमें मनुप्यका राग होता है, उसी जातिके 
अप्राप्त पदार्थोका चिन्तन होता है तथा उनके संस्कार 
अक्लित होकर वासनाका रूप धारण कर लेते हैं | 
उससे अन्त:करण मख्िि होता रहता है | 
.._ शग यानी आसक्ति, देप यानी वैर-भाव---इन दोनों- 
का समृछ नाश करनेके छिये सावकको चाहिये कि 
इन्द्रिय-ज्ञानके अनुसार अनुकूछ और प्रतिकृूछ प्रतीत 
होनेवाली परिस्थितियोंकी ग्राप्तिमं जो सुख और दुःख 
होता हैं, उनमें किंसी दूसरेको कारण न समझ | 
दूसरे व्यक्तियोंको, जीवोंको या पदार्थोंकों सुख-दुःखक्रा 
कारण मान लेनेपर उनमें आसक्ति और बैर-भात्र होना 
अनिवार्य है | जबतक मनुप्यका किसी व्यक्तिमें या 
पदार्थम राग-देप विद्यमान रहता है, तबतक चित्त 
शुद्ध नहीं होता। उससे अनावध्यक संकल्प और व्यर्थ- 
चिन्तन होता रहता है । 

वास्तत्रम यदिं देखा जाय तो सुख-दुःखम दूसरा 
व्यक्ति, ग्राणी, पदार्थ हेतु हैं भी नहीं। कोई पूछे कि 
कौन हेतु हैं, तो इस विपयकी मान्यता तीन भागगोमिं 
बॉटी जा सकती हैं 

( १ ) यह कि पूर्वक्ृत अच्छे और बुरे कर्मोके 
फड्रूपमें ही समस्त प्राणियोंको अनुकूछ और प्रतिकूछ 
भोग प्राप्त होते हैं | दूसरा कोई कारण नहीं हैं | यह 
मान्यता तो उन मनु्योंकी होती हैं जो देहाभिमानी और 
कर्मासक्त हैं | अपनी इस मान्यताके अनुसार उनका 


बुरे कार्मोकों छोड़कर, अच्छे कामोंमें ग्रव्नत्त होनेका 
निश्चय इृढ होता है जो कि उनको उन्नतिशीछ बनाने- 
में सहायक होता है | इसलिये यह मान्यता भी एक 
प्रकारसे अच्छी हैं। 

( २ ) खुख और दुःखकी प्राप्तिका कारण एक- 
मात्र मनुष्यका प्रमाद अर्थात्‌ ग्राप्त-तिवेकका आदर न 
करना यानी उसका सठुपयोग न करना ही हैं, 
दूसरा कुछ नहीं; क्योंकि विचारत्रानू साथकक्रों जब 
किंसी ग्रकारकी शारीरिक या मानसिक ग्रतिकृलता प्राप्त 
होती है तो वह उससे दुखी नहीं होता, वल्कि यह 
समझकर प्रसन्न रहता हैं कि ग्रतिकूछता ही मनुष्यके 
जीवनको उन्नत करनेवाली हैं| जिसके जीवनमें ग्रति- 
कूछताका अनुभव नहीं होता, उसकी उन्नतिंकी ओर 
प्रगति नहीं होती | यदि प्रतिकूछ परिस्थिति पैदा न होती 
तो शरीर और संसारसे अद्वंता-ममताका दूर होना प्राय: 
सम्भव ही नहीं था | अत: ग्रतिंकूछ परिख्िति तो शरीर 
और संसारसें अछा करनेवाछी है | जब शारीरमें अहं- 
भाव और उससे सम्बन्धित जगतूमें मेरापन न रहे, तो 
कोई भी परिस्थिति मनुप्यको सुख या दुःख देनेवारली 
हो ही नहीं सकती । यह मान्यता उन विचारशील 
साथकोंकी होती है जो एकमात्र प्रमादकों ही अहंता- 
ममताका हेतु समझकर अपने प्राप्त विवेकका आदर 
करनेवाले हैं | 

( ३ ) तीसरी मान्यता हर-एक परिस्थिति ध्तन्र 
और सर्बदा मगवानकी क्रपाका दर्शन करनेवाले, भगवान्‌- 
पर निर्भर परम विश्वासी भक्तोंकी होती है | वे भनुकूछ 
परिखितिम तो इस भावनासे भगवान्‌की अह्ैतुकी कृपा- 
का अनुभव करके उनके प्रमम विभोर हो जाते हैं कि 
वे परम धुद्ददू प्रभु मेरी हर-एक आवश्यकताका क्रितना ह 
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अधिक ध्यान रखते हैं । मुझ-जेंसे अधम प्राणीपर 
भगवानूकी इतनी दया है | एवं प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त 
होनेपर वे यह सोचते हैं कि इस शरीरमें और संसारमें 
जो मैंने प्रमादवश सुख मान लिया था, जिसके कारण 
मैं अपने परम खुहृद प्रमुसे विमुख हो रहा था, उसे 
शरीर और संसारसे विमुख करके अपनी ओर आकर्षित 
करनेके लिये भगवानूने कृपापूर्वक यह परिस्थिति दी 
है | भगवानकी कैसी अनुपम दया है जो कि वे अपने 
दासको हर समय हर-एक प्रकारसे अपना प्रेम प्रदान 
करनेके लिये उत्छुक रहते हैं । इस प्रकार प्रभुकी कृपाका 
अनुभव करता हुआ उनके प्रेममें विमोर होता जाता है । 
उपर्युक्त तीनों प्रकारकी ही मान्यता अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार ग्राणीको उन्नतिशीछ बनाती है | 
इसके विपरीत जो दूसरे प्राणियोंकी या पदार्थोकों अपने 


सुख और दुःखका हेतु मानता है,उसका सब प्रकारसे पतन 


होता है; क्योंकि जिस प्राणी या पदार्यको मनुष्य अपने 
सुख्षमें हेतु मान लेता हैं, उसमें उसका राग हो जाता 
है | और जिसको दुःखका हेतु मानता है, उससे वेब 
हो जाता है | ये राग और द्वेष मनुष्यको उन ग्राणी- 
पदार्थिकि चिन्तनमें छगाकर मनकों मलिन और विक्षिप्त 
कर देते हैं | अतः उसको किसी भी समय शान्ति 
नहीं मिलती | 

जब साधकका किसी प्राणीमें बैरभाव-द्वेष नहीं रहता 
तब सबमें समान भावसे प्रेम हो जाता है। आसक्ति 
और खार्थको लेकर जो ग्राणियोंमें प्रियता होती है, वह 
प्रेम नहीं है, वह तो मोह हैं | अतः वह जिस-जिस 
व्यक्ति या पदार्थम ममता होती है, वहीं होता है | विभु 
नहीं होता । उसमें देषका अभाव नहीं होता | परंतु 
जो द्वेपका समूछ नाश होनेपर समभावसे सबतें प्रेम 
होता है, तरह विशुद्ध प्रम है। उसमें किंसीसे कुछ लेना 
नहीं रहता | अतः बह प्रेम देखनेमें प्राणियोंके साथ 
होनेपर भी वास्तवमें भगवानमें ही है । 


शाल्रोंमें जो सुख-दुःखको समान समझनेकी बात 
कही जाती है, उसका भी यही भात्र माद्म होता है कि 
दोनोंका एक ही नतीजा हो । परिणाममें भेद व हो । 
उपर्युक्त प्रकारसे जब सावक सुख-हुःखका कारण दूसरे- 
को न मानकर प्रार्त्रकों था प्रमादको अथवा भगवानूकी 
अहैतुकी कृपाको मान लेता है तब उसका दोनों 
प्रकारकी परिस्थितियोंमें भेद-भात्र नहीं रहता । अनुकूल 
परिस्थितिके समान ही प्रतिकूल परिस्थिति भी प्रसन्नता 
और विकासका कारण वन जाती है | साधक भोगसे 


'योगकी ओर, मुृत्युसे अमरताकी ओर तथा राग-देषसे त्याग 


और ग्रेमकी ओर आकर्षित हो जाता है । 

उपयुक्त भावनासे सुख “उदार! बनानेमें और दुःख 
बिरक्तः बनानेमें समर्थ है, जिससे प्राणीका हित ही 
होता है । जो प्राणी सुखको प्राप्त होकर उसके उपभोग- 
में लोडप और दुःख आनेपर भयभीत हो जाता है 
वह वेचारा छुख-दुःखका सदुपयोग नहीं कर पाता, जिसका 
न करना वास्तवमें नाशका मूल है | 

सुख-दुःखमें साथन-बुद्धि करके उनका उपयुक्त 
प्रकारसे उपयोग करना परम अनिवार्य है। सुख-दुःखके 
उपभोगयुक्त जीवनको जीवन मान लेना भूल है | जीवन 
तो वास्तवमें वह है, जिसका अनुभव सुख-दुःखसे रहित 
होनेपर होता है । ह 

(१४ ) 

साधकको चाहिये कि वह पर-दोष-द्शनको सर्वथा 
त्याग ढे; क्योंकि दोष करनेकी अपेक्षा दोषोंका चिन्तन 
अधिक पतन करनेत्राल्ल है । दोषको क्रियारूपमें करने- 
में तो बहुत कठिनाइयॉंका सामना करना पड़ता है, 
परंतु दोषोके चिन्तनमें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं 
प्रतीत होती | इस कारण उनके चिन्तनमें रस लेनेकी 
आदत खाभाविक-सी हो जाती है | 


इस आदतका त्याग करनेके लिये साधकको अपने , 


'संख्या 9 ] एक महात्माका प्रसाद 
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दोष देवनेकी आदत डालनी चाहिये | जितनी गहराईसे 
वह अपने दोष देखेगा, उतना ही उसको अपने दोषोंका 
अधिक भास होगा | एवं जैसे-जैसे वह उन दोषोंकों 
सचमुच दोष मानता जायगा---वे उससे दूर होते चले 
जायेंगे | मनुष्य यह समझकर भी कि मुझमें अमुक 
दोष हैं, करिसी-न-किसी अंशमें उसमें रस लेता रहता है 
और उसमें गुग-शुद्धि कर लेता है | यही कारण है कि 
अपनेमें जिस दोषुको मनुष्य खीकार करता है, उसे भी 
छोड़ता नहीं | उससे: चियका रहता है - अतः 
सावककों अपने दोप गहराईसे देखना चाहिये और 
विचारपूर्वक उप्ते छोड़नेंका दृढ़ संकल्प करना चाहिये | 
जो भूछ अपनी समझें आ जाय, उसको पुन: नहीं 
दोहराना चाहिये | ऐसा करनेसे साधकका जीत्रन बहुत 
शीत्र पर्खितिंत हो सकता है | अपने दोषोंको देखकर 
छनका त्याग कर देना ही छामप्रद है | उनका चिन्तन 
मी नहीं करना चाहिये; क्योंकि चिन्तन करनेसे उनका 
राग नहीं मिठता | मनुष्यका जीवन सर्वया दोपयुक्त 
नहीं होता, उसमें ग्रुण भी रहता ही है । परंतु उस 
गुणमें जो अमिमान है वह भी दोष ही है | अत: साधक- 
को गुणोंका सड़ और उनके अमिमानको भी त्याग देना 
चाहिये। दोषोंकी उत्पत्ति नहीं हो और गुणोंका अमिमान 
न हो, यही वास्तविक निर्दोषता है | 
/! ( १७ ) 

प्राणीके अन्त:करणमें जिन दोषोंके कारण अशुद्धि 

या मठितता हैं, वे दोष कहीं वाहरसे आये हुए नहीं 
हैं, खयं उसीके बनाये हुए हैं | अतः उनको निकाढ- 
+. कर अन्तःकरणको चुद्ध बनानेमें यह सर्वथा खतन्त्र है। 
मनुष्य सोचता है और कहता है कि भमेरे प्रारव्य 
ही कुछ ऐसे हैं कि मुझे भगवानकी ओर नहीं लगने 
देते, मुझपर  भगवानकी क्ृपा नहीं है | आजकछ 
नय बहुत खराव हैं | सत्सड्. नहीं है । आस-पासका 
वातावरण अच्छा नहीं हैं | शरीर ठीक नहीं रहता | 


पर्वारका सहयोग नहीं है | अच्छा गुरु नहीं मिंछा | 
परिस्थिति अनुकूल नहीं है | एकान्त नहीं मिछ्ता। समय 
नहीं मिछता, आदि? इसी ग्रकारके अनेक कारणोंको 
ब्रह ढूँढ़ छेता है, जो उसे अपने आध्यात्मिक विकासमें 
रुकाब्रट डालनेवाले प्रतीत होते हैं | और इस मिथ्या 
घारणासे या तो वह अपनी उन्नतिसे निराश हो जाता 
है या इस प्रकारका संतोष कर लेता हैं कि भगव्ानकी 
जैसी इच्छा, वे जब कृपा करेंगे, तमी उन्नति होगी। 
परंतु वह अपनी असाववानी और भूलकी ओर नहीं 
देखता | 

सावक्रको सोचना चाहिये कि जिन महापुरुषोंने 
भगवान्‌की इच्छापर अपनेको छोड़ दिया है, उनके 
जीवनमें क्या कमी निरुत्साह और निराशा आती हैं? 
क्या वे किसी भी परिस्थितिमें भगवानक्े सिवा अन्य 
किसी व्यक्ति या पदायकों अपना मानते हैं ? उनके 
मनमें क्या किसी ग्रकारकी भोग-त्रासना शेष्र रहती है ! 
यदि नहीं, तो फिर अपने बनाये हुए दोषोंके रहते 
भगवानकी इच्छाका वहाना करके अपने मनमें झूठा 
संतोष मानना या आध्यात्मिक उन्नतिमें दूसरे व्यक्ति, 
परिस्थिति आदिकों वाचक् समझना, अपने-आपको और 
दूसरोंको धोखा देनेके सिवा और क्या हैं ? 

यह सोचकर सावकको यह निश्चय करना चाहिये 
कि भगवानूकी प्रकृति जो कि जगत्‌-माता है, उसका 
विंवान स्तर हितकर ही होता हैं| वह किसीके 
विंकासमें रुकावठ नहीं डालती | वरं॑ सहायता ही 
करती रहती हैं| कोई भी व्यक्ति या समाज किसीके 
साथनमें वाचा नहीं डाछ॒ सकता | कोई भी परिस्थिति 
ऐसी नहीं है जिसका सहुपश्रोग करनेपर वह साथनमें 
सहायक न हो | भगवान्‌की कृपाशक्ति तो सदैव सब 
प्राणिय्रोंके हिंतमें छगी हुई है | जब कभी मनुष्य उसके 
सम्मुख हो जाता है, उसी समय उसका हृदय भगवानकी 
कृपासे भर जाता है | 
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लुक 
साधकको चाहिये कि उसका बनाया हुआ जो 
यह महान्‌ दोप है. कि जिनसे अपना कोई सम्बन्ध 
नहीं है, जो किसी प्रकार भी अपने नहीं हो सकते, 
उन मन-बुद्वि्‌न्द्रिय, इन्द्रियके संधातरूप शरीर और 
उससे सम्बन्धित पदार्थोको अपना मान लिया है और 
जिनपर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिये, 
उनपर विश्वास कर लिया है | तथा जिन परम सुहृद्‌ 
परमेश्वरपर विश्वास करना चाहिये, जो सब ग्रकारसे 
विश्वासके योग्य हैं और सजातीय होनेके नाते जो 
सचमुच सब प्रकारसे अपने हैं, उनपर न तो विश्वास 
करता है और न उन्हें अपना ही मानता है एवं न 
वर्तमानमें उनकी आवश्यकताका ही अनुभव करता है। 
यही एक ऐसा महान्‌ दोप है जिससे सब प्रकारके 
बड़े-ते-बड़े दोप उत्पन्न हुए हैं और होते रहते हैं । 
यह दोप मनुष्यका अपना बनाया हुआ है। 
इसलिये खय हां। इसे दूर करना पड़ेगा । अपने बनाये 
हुए दोषको दूर करनेमें कोई भी साधक असमर्थ नहीं 
हो सकता | इसपर भी यदि उसे अपनी कमजोरीका 
भान हो, यदि वह अपनेको सचमुच असमर्थ समझता 
हो तो उसे निबंछताके दुःखसे दुखी होकर उस सर्व- 
समर प्रगुकी शरणमें जाना चाहिये जो निरबंलोंके बल 
हैं, पतितोंको पवित्र बनानेवाले और दीनबन्धु हैं। 
निर्व्ताके दुःखसे दुखी साथकको उस निर्बछतताका 
नाश होनेसे पहले चैन कैसे पड़ सकती है | 
दूसरोंकी आलोचना करते समय प्राणीके मनमें 
ऐसे भाव उठ करते हैं कि “अमुक आचार्यने अमुक 
भूछ की, जिससे उनके अनुयाय्रियोंका विकास नहीं 
हुआ | अमुक नेतामें यह गछती है, अमुक समाजमें 
यह दोप हे, अमुक सावक यह भूल करता है। 
अपुक समुदायक्रे छोग इस अंशमें भूछ करते हैं। 
दिंदुओंकी अमुक गछती है अंग्रेजोंकी अमुक भूल है | 
मुसल्मानोंने अपुक गछती की |” इस प्रकार सबके 








दोषोंका बड़ी चतुराईके साथ वह निरीक्षण करता है । 
उस समय सारे जगत॒की बुद्धि एकत्र होकर उसमें आ 
जाती है | पर वही मनुष्य अपनी उस बुद्धिको अपने 
दोषोंके देखनेमें नहीं लगाता | यदि वह दूसरोंके उन 
दोषोंकों देखना छोड़ दे जो कि बास्तवमें उन छोगेमें 
हैं कि नहीं, कहा नहीं जा सकता एवं उस खभावको 
छोड़कर अपने दोषोंको देखनेमें अपनी बुद्विका प्रयोग 
करे और जो दोष समझमें आ जायेँ उनको छोड़ता 
चला जाय | जो कुछ अपना नहीं है, जो विश्वास योग्य 
नहीं है---उसको अपना मानना, उसपर विश्वास करना 
छोड़ दे | जो अपनेको अनेक बार धोखा दे चुके हैं, 
उनका फिर कभी विश्वास न करे | कभी किसी भी 
परिस्थितिमं उनको अपना न समझे | एवं जो प्रभु 
अनादिकालसे अपने साथी हैं, जो सदा ही अपने 
हिंतमें छो हैं, जिनके साथ साधकका नित्य कर 
है । जिन्होंने कमी किसीको धोखा नहीं दिया । वेद 
शात्र और संतछोग तथा अपना अनुभव ही जिसका 
साक्षी है, उन परम सुहृद्‌ प्रभुपर विकन्परहित विश्वास 
करके उनको अपना मान ले---यही साधकका परम 
पुरुषार्थ है | 

जो दोष अपने बनाये हुए हैं, उनको कोई दूसरा 
मिठा ठेगा, ऐसी आशा करना तथा उनको मिटानेसे 
निराश होना--ये दोनों ही बातें उचित नहीं हैं; 
क्योंकि ये खाभाविक नियमके विरुद्ध हैं | 

लोग कहते हैं कि भगवान्‌ न्यायकारी हैं, परंतु 
साधकको तो यही समझना चाहिये कि «वे तो सदैव 
दया करनेवाले हैं [? यही कारण है कि वे अपनी दी 
हुई शक्तियोंका दुरुपयोग करनेवालोंको दण्ड नहीं देते । 
यदि न्याय करते तो झूठ बोलनेबालॉँकी जीम उसी 
समय काठ डालते | चोरी करनेवालोंके हाथ काट 
डाछते; परंतु ऐसा नहीं करते । वे तो सदा प्राणीपर 
कृपा करते हैं और इस बातके लिये उत्सुक रहते है 


संख्या 9 ] 


कि यह किसी प्रकार मुझपर विश्वास करके एक वार 
ऐसा मान ले कि # तेरा हूँ |? 

* जिनका चरित्र सुननेमात्रसे कामका सर्वथा नाश 
, हो जाता है, जिनके कृपा-कग्रक्षसे प्रेम प्राप्त होता है, 
3 ०5 
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चाह करते हैं---उन गोपीजनोंके चस्त्रिसे साथककों 
यही शिक्षा मिंछती है कि वे एकमात्र श्यामसुन्दरको 
ही अपना मानती थीं। उन्होंने अपने-आपको भगवान्‌- 
के समर्पण कर दिया था | उनका मन भगवानका मन 
हो गया था | उनकी आँखें भगवान्‌की हो गयी थीं | 
उनकी वाणी, -प्राण और शरीर सब भगवानके थे | 
वे अपने सम्बन्धियों और गायोंकों तथा समस्त पदार्थोको 
भंगवानका ही समझती थीं | वे जो कुछ भी करती थीं, 
भावत्रानकी प्रसन्नताके लिये, भगवानकों सुख पहुँचानेके 
लिये ही करती थीं | उनकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें भगवानकी 
<प्रसन्नताका उद्देश्य रहता था । 
:  अतरब साधकको चाहिये कि बह जो कुछ करे, 
अपने ग्रेमास्पदकी प्रसन्नताके ढिये ही करे | और तो 
क्या, भोजन करे तो इसीलिये .कि मेरे न खानेसे मेरे 
प्रेमास्पदको कष्ट न हो जाय | भूखा रहे तो इसीलिये 
कि आज मेरे प्रेमास्पद इसीमें प्रसन्न हैं; इसीलिये 
उन्होंने मुझे भोजन करनेका मौका नहीं दिया | इसी 
प्रंकार हर-एक प्रदृत्तिमं भगवानकी प्रसन्नताका अनुमत्र 
करता हुआ सदा उनसे प्रेम बढ़ाता रहे या उनके 
ग्रेमकी ग्राप्तिकी वा जोहता रहे | 
साधकको अपना जीवन सर्वथा भगवानके समर्पण 
कर देना चाहिये | उसकी ऐसी सदूभावना होनी चाहिये 
कि “मेरा जीवन भगवानके लिये है | मुझे उनका न 
होकर एक क्षणमर भी नहीं जीना है | भगवान्‌ मुझे 
अपना मानें चाहे न मानें, पर मैं कभी किसी दूसरेका 
होकर नहीं रहूँगा |? 
यदि साधकके मनमें यह भावत्र आये कि भगवानको 
मैं जानता नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं तो 


एक महात्माका प्रसाद 


जिनकी चरण-रजके ढिये उद्धव-सरीखे तत्ववेत्ता भी 


९२ण 
बिना देखे और त्रिना जानकारीके उनपर कैसे विश्वास 
किया जाय और उनको कैसे अपना माना जाय तो अपने 
मनको समझाना चाहिये कि त्‌ जिन-जिनपर विश्वास 
करता है और जिनको अपना मानता है उन सबको.- 
क्या जानता है ? बिचार करनेपर माद्धम होगा कि नहीं 
जानता तो भी विश्वास करता है और उनको अपना 
मानता है। जिनको भलीमाँति जान लेनेके बाद, न. 
तो वे विश्वास करनेयोग्य हैं और न वे किसी प्रकार 
भी अपने हैं, उनमें जो विश्वास तथा अपनापन है, वह 
तमीतक है. जबतक उनकी वास्तविकताका ज्ञान नहीं 
है; परंतु भगवान्‌ ऐसे नहीं हैं | उनको अपना मानने- 
वाढ्य और उनपर विश्वास करनेवाल्य मनुष्य जैसे-जैसे 
उनकी महिमाको जानता है, वैसे-दी-बैसे उसका 
विश्वास और प्रेम नित्य नया बढ़ता जाता है; क्योंकि 
वे विश्वास करनेयोग्य हैं और सचमुचमें अपने हैं | 

जिस साधकका ऐसा निश्चय हो कि मैं तो पहले 
जानकर ही मानूँगा, बिना जाने नहीं मानूँगा? तो उसे 
चाहिये कि जिन-जिंनपर उसने बिना जाने विश्वास कर 
लिया है और उन्हें अपना मान रखा” है, उन सबकी 
मान्यताको सर्वथा निकाछ दे | किसीको भी बिना जाने 
न माने। ऐसा करनेसे उसका भी अपना बनाया हुआ 
दोष नाश होकर चित्त छ॒ुद्ध हो जायगा | तब उस 
ग्राप्त करने योग्य तत्तको जाननेकी सामर्थ्य उसमें आ 
जायगी और उसे पहले जानकर वह पीछे मान लेगा | 
इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यह भी उनको पानेका 
एक उपाय है | 

जिन्हें मनुष्य अपना मान लेता है और जिनपर 
विश्वास करता है, क्‍या उनमें खाभाविक प्रेम नहीं होता ? 
क्या उनमें ग्रेम करनेके लिये मनुष्यकी पाठ पढ़ना पड़ता 
है ? क्या किसी प्रकारका कोई अनुष्ठान करना पड़ता 
है या कहीं एकान्तमें आसन छगाकर चिन्तन करना 
पड़ता है ? क्‍या यह सबका अनुभत्र नहीं है कि ऐसा 
कुछ नहीं करना पड़ता, वल्कि अपने-आप अनायास 
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है. 
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ही प्रत्येक अबस्थामें खतः प्रेम हो जाता है । 

साधकको चाहिये कि प्रतिदिन शयनके पूर्व मली- 
भोति अपने सारे दिनके जीवनका प्राप्त विवेकके द्वारा 
निरीक्षण करे अर्थात्‌ किन-किन दोपोंका किन-किन 
कारणोंसे कितने वार दिनभरमें मुझ्पर आक्रमण हुआ। 
उस निरीक्षणसे जो असावधानी समझमें आये, उसे त्यागनेका 
दृढ़ संकन्य करे और उस दोपके विपरीत भावकी अपनेमें 
स्थापना करे | यद्दि मिथ्या बोल दिया हो तो जिस 
प्रढोमनसे वह दोप हुआ है उसकी तुलना सत्यमाषणकी 
महिमाके साथ करके अपने मनको समझाये ताकि पुनः 
बह किसी प्रकारके प्रढोभनसे आकर्षित न हो तथा 
यह संकन्प करे कि 'मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ। अब 
कभी भी मैं झूठ नहीं बोढूँगा |” इसी प्रकार काम, 
क्रोध आदि हर-र्क दोपोंके विषयमें समझना चाहिये। 

प्रात: उठनेके पश्चात्‌ जिस-जिस कार्यमें प्रदत्त हो, 
उससे पूर्व विवेकपूर्वक्क भलीमाँति निर्णय कर ले कि 


न >क-। 





मेरे द्वारा जो कार्य होने जा रहा है, उससे किसीका 
अहित या किसीके अधिकारका अपहरण तो नहीं हो 
रहा है । जिन कार्योंमें दूसरोंका हित, उनके अधिकार- 
की रक्षा निहित हो, उन कार्योस्ते कर्तामें शुद्धि आती 
है और परस्परमें स्नेहकी एकता सुदृढ़ होती जाती है | 
उससे हृदय प्रीतिसे भर जाता है। साधक किसीका 
ऋणी नहीं रहता । उससे फिर खाधीनता आ जाती 
है | उसे प्रेम, विवेक और योगकी प्राप्ति होती हैं जो 
मानव-जीवनका लक्ष्य है; क्योंकि प्रेमसे भक्ति, विवेकसे 
मुक्ति, योगसे शक्ति खतः ग्राप्त होती है | 

यदि सम्भव हो तो सात दिनमें एक बार, जिनसे 
खभाव मिछता हो-ऐसे सत्सड्री भाव्योंके साथ बैठकर 
आपसमें विचार-विनिमय करे और उनके सामने अपने 
दोपोंकी बिना किसी संकोच तथा छिपावके स्पष्ट शब्दोंमे 
प्रकट कर दे तथा उनको हटानेके लिये उनसे परामर्श 
ले । ऐसा करनेसे साधकके दोष शीघ्र ही मिट सकते हैं | 


संप्तार 


ब्कन 


घट ( रचयिता--श्रीयुगलसिंहजी खीची एम्‌० ए.०, बार-एट छा ) ! 
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हे सृष्टि सकल मंगलमग्न॒प्रभुकी ग्रका संभार। है 
४ यह जग है आनंद-सरोवर, जीवन एक वहार ॥ १॥ 22 
40. काननकी जांमें र डॉ थे 
है काननकी कुंजो्में कर छी, कफोकिल करू-किलकार । भ 
8 कलरव सरताका खुन करता, मधचुप मधुर गशुंजार ॥२॥ प 
र नाथ नाथ कर केकी करता, मेघोंकी मलुहार। पट 
मा पी पी रट-रत चातक मल देता जलूधर घार॥३॥ ४४ 
भृः धरा धारती बसन विरंगे, पहन पुहुफका हार। च 
५ दिग दि्गनतले पंछी आकर, गाते मेंगलाचार ॥ ४ ॥ ४४ 
र घटा छटा छा जाती नभमें, चछती सरख बयार। शंट 
साई हे] 

२ देन ३ छोल हे मन हरते, पशु-पक्षी-परिवार ॥ ५॥ ९५ 
री रू चंद्रिका जगतीतछूपर, तनु. तनको विस्तार। हे 
मर करती- कण-कणको किरणोंसे, दिव्य प्रभा-आगार ॥ ६॥ २ 
रा वारिधि-वीचि-विछास प्रसंजन,  भूधर. भीमाकार | ; 
कक ची ् 8४ 
रवि शब्षि अगणित तारे करते, हरि-महिमा साकार ॥ ७ ॥ ंः 
॥ 524 चन उपचनके खुमन मनोहर, भव-रझुषमाके सार। | 
6 सरस दरस पत्ते पत्तेमें, ४४ 


यह प्रश्न संसार 
हद मय संसार ॥ ८ ॥ 
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अर्थात्‌ प्रगव्रमात्रके चिन्तनसे अपर और पर ब्रह्ममेंसे 
किसी एकका ( अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण 
करता हैं |? 
यः पुनरेत बिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर 
पुरुषमभिध्यायीत स तेज्सिं सूर्य सम्पन्न।। यथा 
पादोद्रस्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह वे स पाप्मना 
विनिमुक्तः स सामभिरुन्नीयते बह्मछोक॑स एतस्सा- 
ज्जीवप्नात्परात्परं पुरिशय पुरुषमीक्षते । 
(५।५) 
तीन मात्राओंवाले 5“काररूप इस अक्षरंके 
द्वारा ही इस परस्म पुरुषका निरन्तर ध्यान करता 
है, वह तेजोमप सूर्यकोकरमें जाता हैं तथा जिस 
प्रकार सर्प कचुलीसे अछा हो जाता है, ठीक उसी 
तरह बह पार्पोमें सरत्रंथा मुक्त हो जाता है | इसके वाद 
वह सामवेदकी श्रतियोंद्रारा ऊपर ब्रह्मलेकर्म ले जाया 
जाता है, वह इस जीच-समुदायरूप पर-तचसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ अन्तर्यामी परम पुरुष परमात्माको साक्षात्‌ कर 
लेता है [? 
गीतार्म भगवान्‌ कहते हैं-..- 
ओमित्येकाक्षरं त्रह्म. व्याहरन्मामनुस्सरन । 
या प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(८। १३) 
जो पुरुष १४४” इस एक अक्षररूप ब्रह्मके नामका 
उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मुझ 
व्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरकों त्याग करता है, 
बढ़ पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है | 
3 तत्सदिति निर्देशों श्रह्मणस्चिविधः स्खछतः । 
त्राह्मणास्तेन वेदाश्व यशाश्व चब्रिहिताः पुरा ॥ 
(१७ | २६ ) 
५3» नततू, सत-ऐसे यह तीन प्रकारका सचिदा- 
ननन्‍्द्रघन ब्ह्मका नाम कहा है, उसीमे सृश्टिके आदि- 
'प्डमे ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये |? 


श्र 


श्ञ्जञ 


| 
» न 


4. /2॥. 





तस्मादोमित्युदाहत्य यक्षदानतपःक्रियाः 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
(१७ | २४ ) 
“इसलिये वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषों- 
की झाखरविंधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ 
सदा “3» इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही 
आरम्म होती हैं |? | 
महर्षि पतञ्जलिने भी योगदर्शनके प्रथम पादमें 
बतलाया है कि ईश्वर-प्रणिधानसे चित्तकी दृत्तियोंका 
निरोधरूप समाधि हो जाती है | तदनन्तर, ईश्वरका 
खरूप वतलाकर उसका नाम “प्रणव” बतलाया है. तथा 
ग्रणयके जप और अर्थकी भावनासे सारे विध्नोंका नाश 
और आत्माका साक्षात्कार होना बतलाया है। श्री- 
पतन्लिजी कहते हैं--.. 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा । (१। २३) : 
“ईश्ववकी शरणागति यानी भक्तिसे भी निर्वाज-* 
समाधिकी सिद्धि शीघ्र हो सकती है |? 
क्लेशकर्मविपाकाशयेरपर/सृष्ठः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
( १। २४ ) 
'जो क्लेश, कर्म, विषाक और आशयके सम्वन्धसे 
रहित तथा समस्त पुरुषोंसि उत्तम है, वह ईश्वर है [? 
तत्न निरतिशय सर्वेशवीजम्‌॥।  (१। २५) 
“उस ( ईश्वर ) में सर्वज्ताका कारण ( ज्ञान ) 
निरतिशय है |? 
पूर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌। ( १। २६ ) 
“वह ( ईश्वर सबके ) पूर्वजोंका भी गुरु है; क्योंकि 
उसका कालसे अव्च्छेद नहीं है अर्थात्‌ बह काछुकी 
सीमामे सर्वथा अतीत है |? 


तस्य वाचकः प्रणचः । (१।२७ ) 


“उस ईश्वरका बाचक ( नाम ) प्रणब ( ३“कार ) है |? 


तजापस्तदर्थभावनम्‌ । (१। २८ ) 





संख्या ४ ] 


नामका माहात्म्य 


७ 
5,३२९ 





उस 5“कारका जप और उसके अर्थखरूप 
परमेश्वरका चिन्तन करना चाहिये |? 
ततः प्रत्यकच्रेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च । 
े (१। २९ ) 
“उस साधनसे विन्नोका अभाव और आत्माके खरूप- 
का ज्ञान भी हो जाता है |? 


गोखामी तुल्सीदासजीके द्वारा रचित श्रीरामचरिंत- 
' मानसमें श्रीराम-नामकी महिमा प्रसिद्ध ही है, क्योंकि 
श्रीतुठढ्सीदासजी श्रीरामके उपासक थे | एवं श्रीसूरृदास- 
जी श्रीकृष्णनामके भक्त थे। इसी प्रकार भक्त ध्रुब्॒जी 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त थे | धुत्जीके बन जाते समय 
श्रीनारदजीने ५5» नमो भगबते वासुदेवायः इस 
द्वादशाक्षर मन्त्रक्े जप-ध्यानका आदेश दिया था और 
उसीके अनुसार उन्होंने मधुबनमें जाऋर उपासना की 
थी | श्रीनारदजीने कहा--- 
जप्यश्च परमो गशुहाः श्रूयतां मे न्॒पात्मज। 
ये सप्तराज प्रपठन, पुमान, पद्यति खेचरान ॥ 
3“ नमो भगवते चाखझुदेवाय । 
(श्रीमद्धा० ४ | ८ | ५३ ) 
 ऱजकुमार | जिस परम गुद्य मन्त्रका जप करना 
चाहिये, वह तुम्हें बतछाता हूँ, सुन | इसका सात रात्रि 
जप करनेसे मनुष्य आकाशम बिंचरनेव्रांे सिद्धोंका 
दर्शन कर सकता हैं | वह मन्त्र है---5» नमो 
'भगवते वाहुदेवाय |? 
 तत्राम्रिपिक्तः प्रयतस्तामुपोप्य विभावरीम्‌ । 
समाहितः. पर्यच॑रदष्यादेशेन. पूरुषम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भधा० ४ | ८ | ७१ ) 
प्रुवजीने मधुवनमें पहुँचकर यमुनाजीमें स्नान क्रिया 
और उस रात पत्रित्रतापूर्वक उपवास करके श्रीनारदजीके 
उपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परम- पुरुष श्रीवासुदेवकी 
उपासना आरम्म कर दी अर्थात्‌ वामुदेवनामका जप 
और खरूपका ध्यान करना आरम्म कर दिया |? 
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श्रीनारद पुराणमें श्रीसनक मुनिने नारदजीसे हरिमिक्तों- 
की महिमाका वर्णन करते हुए कह है--- 
खपन भ्ुक्षन, व्रज॑स्तिप्न्तत्तिरंश्व चदंस्तथा । 
चिन्तयेद्यो हरेनोम तस्मे नित्य नमी नमः ॥ 
ह (पूर्व० १९ | ७ ) 
“जो सोते, खाते, चछते, ठहरते, उठते और बोछते 
हुए भी भगवान्‌ विष्णुके नामका चिन्तन करता हैं, 
उसे प्रतिदिन बारंब्रार नमस्कार है |? 
श्रीमावन्नाम-कीत॑नकी महिमा बतछाते हुए श्रीसनक- 
जी फिर भी कहते हैं--- 
हरे केशव गोविन्द वाखुदेव जगनन्‍मय | 
इतीरयन्ति ये नित्य न हि तान्वाधते कलिः॥ 
( नारद० पूर्व० ४१ | १०० ) 
जो छोग प्रतिदिन हरे ! केशत्र | गोविन्द ! 
वासुदेव ! जगन्मय !? इस प्रकार कीर्तन करने हैं, 
उन्हें कलियुग बाघा नहीं पहुँचाता |? 
हरेनीमेव नामेंव नामेंच मम जीवनम | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारद० पूर्व० ४१। ११५०). 
भगवान्‌ विष्णुका नाम ही, नाम ही, नाम ही मेरा - 
जीवन है | कलियुगमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं 
है, नहीं हैं | 
कहाँतक कहें, विश्वमें जितने धर्मके अनुयायी हैं, 
उन सभी सम्प्रदायवालोंने नामके जप और कीत॑नकी 
महिमा भूरि-भूरि गायरी है | छोग कहा करते हैं कि 
हम नामका जप करते हैं, किंतु उसका विशेष छाभ 
देखनेमं नहीं आता | इसका कारण यही माद्म होता 
हैं कि वे नाम तो जपते हैं, परंतु विधिपूर्वक नहीं 
जपते | यदि विधिपूर्वक नामका जप किया जाय तो 
तुरंत पूर्ण छाम होकर भगवानकी प्राप्ति हो सकती है | 
नाम-जपकी विधि इस प्रकार है. 
१-नामका जप मनसे करना चाहिये; क्योंकि 
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मानसिक जपका यज्ञकी अपेक्षा सहस्नगुना फल होता है । 
श्रीमनुजी कहते हैं--.- 


विशिष्ट जे ५ 
विधियज्ञाज्पपशोीं. विशिष्टो.. दशमिगुणेः । 
उपांशुः स्थाच्छतगुणः साहस्लो मानसः स्घृतः ॥ 

(२। ८५ ) 


“विधिपूर्वक अम्निहोत्र आदि क्रियायज्ञकी अपेक्षा 
जपयज्ञ दसयुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप सौगुना श्रेष्ठ है 
और मानस जप हजारगुना श्रेष्ठ है |! 


मनसे जप करनेका अमिग्राप यह है कि जैपे 
कोई “राम” नामका जप करता है तो उसे उचित है 
कि मनसे (रा! और 'म'-इन अक्षरोंका चिन्तन ( स्मरण) 
करे । जिस प्रकार कोई मनुष्य किसीको मनसे याद 
करता है, उसी प्रकार नामको मनसे याद करना ही 
मानसिक जप है । 


२-नामका जप गुप्तरूपसे होना चाहिये | अपनी 
ओरसे तो किसीको कहना ही नहीं चाहिये, कितु 
थदि अनुमानसे कोई जान जाय तो मनमें छजा होनी 
चाहिये | जैसे श्री अपने पतिके प्रेमको छिपाती है, 
इसी प्रकार नाम-जपको गुप्त रखना चाहिये | कोई 
पूछे तो भी छज्ित और मौन हो जाना चाहिये । कोई 
भी हमारा संकेत ऐसा नहीं होना चाहिये, जिससे 
दूसरोपर यह प्रभाव पड़े कि यह भगवानके नामका 
स्मरण करता है | इस विपयमें एक कहानी है.....0 
हक मनुष्य गुप्तभावसे राम-नामका जप किया 
करना था। उसके सभी लड़के भावानके भक्त थे और 
#गवानका भजन किया करते थे | वे समझते थे कि 
हमारे पिताजी भजन नहीं करते हैं | अत: समय- 
समयपर ये पिताजीसे भगवानका नाम जपनेके लिये 
विनयपूर्वक प्रार्थना किया करते, किंतु वे मौन हो जाते, 
कोई उत्तर न देकर हँस देते थे | एक दिन रात्रिके 
“मेयर जब वे सो रहे थे तो निद्वामें उनके मुखसे धराम- 


राम? ऐसे शब्द निकले | यह सुनकर उनके लछड़कोंने 
प्रातःकाछ बड़ा उत्सव मनाया और यज्ञ, दान आदि 
पुण्य कर्म किये | यह देखकर पिताजीने पूछा कि 
आज कौन-सा पर्व है | पुत्रोंने प्रसन्नतापू्वक्त कहा--- 
बड़े ही हर्पकी बात हैं कि आज रात्रिमें निद्राके समय 
आपके मुँहप्ते 'राम-राम” का उच्चारण हुआ जो .कि 
जाग्रतू-अत॒स्थामें भी कमी आपके मुँहसे नहीं सुना 
गया | इसी बातको लेकर हमलोग आज प्रसन्नतासे 
हषपूर्वक यह उत्सव मना रहे हैं |? यह सुनकर पिताजी- 
ने कहा----'मेरे मुखसे 'राम-राम” निकल 'गया ? सबको 
यह बात प्रकट हो गयी, अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ 
है |? ऐसा कहकर वे अपने प्राण छोड़कर भगवानके 
परम धामको चले गये | इसे कहते हैं गुप्तहपसे जप 
करना | 

_३-नामका जप श्रद्धासे करना चाहिये | प्राय: ' 
लोग श्रद्धासे नहीं करते | श्रद्धा न होनेके कारण जप- 
करते-करते उनको आलुस्य आ जाता है, जिससे कमी- 
कभी माल हाथसे गिर पड़ती है और यह भी माद्ुम 
नहीं रहता कि कितना जप किया । श्रद्धापूवक्ष जप 
करनेसे ये सब दोष नहीं आते तथा भजन घैर्य, उत्साह, 
प्रसलता और सत्कारपूर्वक होता है । ' 

४-नामका जप ग्रेमपूर्वक करना चाहिये | प्राय: 
लोग जप ग्रेमपूर्वक नहीं करते हैं; क्योंकि भजन करते 
समय उनका मन संसारमें आसक्तिके कारण इधर-उघर 
संसारकी ओर भाग जाता है | किंतु जो प्रेमपूर्वक 
भगवानका भजन करता है, उसके भजनका तार नहीं 
हृटता, उसका मन कभी इधर-उधर नहीं भागता, अपितु 
निरन्तर भजन होता रहता है | उसे भजन करना 
नहीं पड़ता, वह अनायास ही होता रहता है | जहाँ 
भजनकेहिये प्रयत्न करना पड़ता है, वहाँ प्रेमकी कमी है। 
जहाँ सच्चा प्रेम होगा, वहाँ जप खत: ही होगा । बल्कि 
यदि कमी नामका विस्मरण हो जाता है तो बह 
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नामका माह॒त्म्य 


९४१ 








बहुत ही व्याकुल हो जाता है | नारदमभक्तिसूत्रमें 

बतलाया है- : 

नारदस्तु तद्र्पिताखिलानारता तद्विस्मरणे परम- 
; आाकुछतेति ] (सूत्र १९ ) 

“ेत्र्पि नारदके मतसे तो अपने सब कर्मोको भगवान्‌- 
के अर्पण करना और भगवानका थोड़ा-सा भी वित्मरण 
होनेमें परम व्याकुछ होना ही भक्ति है |? - 

परंतु यह तभी होगा, जब भजन किया जायगा | 
भजन करना नहीं पडता, होता है---इसका अर्थ यह 

नहीं कि भजनका अभ्यास न करे और उसके अपने-आप 

होनेकी प्रतीक्षा करता रहे तथा अपनेको सर्बथा असमर्थ 
मान ले | इसका अभिप्राय तो यह है कि प्रेम होनेपर 
भजन ख़बमेत्र होता है, परंतु आरम्भ तो प्रेम होनेके 
लिये भजन करना ही चाहिये । 

४. ०-नामका जप्र निष्क्राममावसे करना चाहिये। 
प्राय: छोग निष्काममावसे नहीं करते | कोई कब्बन- 
कामिनीके लिये और कोई मान-बड़ाई, पूजाअतिष्ठाके 
लिये तथा कोई अन्य खार्थकी कामनासे करते हैं; किंतु 
जब निष्काममाव हो जाता हैं तो ये सत्र बातें विषके 
तुल्य छगती हैं । भक्त प्रह्मदके विपयमें वर्णन है कि 
जब भगवानने प्रकट होकर प्रह्मदसे वर माँगनेके लिये 
कहा, तब ग्रह्मादने उत्तर दिया कि--- 


नान्यथा ते5खिलशुरों पठेत करुणात्मनः । 
८ ० ञ््‌ 
यस्त आशिप आशास्ते न स भ्ृत्यः स वे वणिक्‌॥ 
(श्रीमद्धा० ७। १० | ४) 


“जगदुरो ! परीक्षाके सिंव्रा ऐसा कहनेका और 
५ कोई कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम .दयाढु 
हैं | आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना 
चाहता है, वह सेत्रक नहीं, वह तो लेन-देन करनेत्राला 
बनिया ही है |! 

इस प्रकार कोई कामना न रखकर भजन करना 
ही निष्कामभातसे भजन करना है। - 


६-साथनकालके समय एकान्त और पतित्र स्थानमें 
आसनसे बैठकर इन्द्रियोंको बाहरके विषयोसि और मन- 
को भीतरके विषयोंसे रहित करके अपंनेको जो प्रिय 
छगे, उसी नामका उपयुक्त विधिसे अर्थ और भावसहित 
जप करना चाहिये । 

७-रात्रिमें शयनके समय भगवानके नामके गुण, 
प्रभाव, तत्त, रहस्यकों समझकर निरन्तर नाम-जप 
करते हुए ही शयन करना चाहिये | 

उपयुक्त प्रकासे नामका जप करनेपर मनुष्य 
भगव्रानके नामके गुण, प्रभाव, तत्त, रहस्यको समझ 
जाता है, जिसे समझनेके साथ ही तत्काल भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है | 

अब भगव्रन्नामके गुण, प्रभाव, तत्त, रहस्यका 
समझना क्‍या है, यह वात बतलायी जाती है | 

१. भगवानके नामके गरुण-जैसे बीजके अंदर धृक्ष 
है, पर वह दीखता नहीं, वैसे ही भगवानके नामके 
अंदर भगवानके सारे गुण हैं पर वे दीखते नहीं; किंतु 
बीजको भूमिमें वोकर पानी डालछनेसे वह अड्डूरित हो 
जाता हैं और फिर उसमें शने:-शनै: स्कन्च, शाखाएँ, 
पत्ते, मझरी, फल आदि ला जाते हैं तथा वह बृद्धिको 
प्राप्त होकर पूर्ण रूपसे वृक्ष हो जाता है, इसी प्रकार 
जो नामका जपरूप वीज है, उसे हृदयरूपी 
भूमिमं बोकर ध्यानरूपी जले सींचनेपर 
भगवानके क्षमा, दया, समता, संतोष, शान्ति, 
सत्य, सरलता, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त गुण उस 
नाम-जापकमें अछ्टुरित होकर विकसित हो जाते हैं, 
जिससे बह भगव्रानको प्राप्त हो जाता है | भगवन्नाममें 
अपरिमित गुण हैं, उसकी महिमा शेष, महेश, गणेश, 
दिनेश भी नहीं गा सकते | श्रीतुल्सीदासजीने नाम- 
महिमा कहते हुए यहाँतक कह दिया कि-. 
कहां कहाँ रगि नाम बढ़ाई।रामु न सकहिं नाम गुन गाई॥ 

२० भगवानके नामका प्रभाव-भगव्नन्नामके जपके 
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कल्याण 


[ भाग २८ 


व्स्ल््स्स््््स्स्स्स्ट््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स््य््स्््स्य्स्य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्स्स्प्य्य्च्य्य्प्प्य्य्प्य्य्प्स्स्प्य्य्य्य्स्य्य्सप्प्स््स 





प्रभावसे सम्पूर्ण दुर्गुण, दुराचारं, आलस्व, प्रमाद, दु्व्यसन 
एवं समस्त दुःख और बिकारोंका अभाव हो जाता है। 
नाम-जपके प्रमावसे बड़े भारी पापी और नीचका भी 
उद्धार हो सकता है ( देखिये गीता अ० ९, छोक ३०- 
३१ ) तथा इसके सिवा, भगवान्‌ उसके अनुकूल हो 
जाते हैं एवं वह भगवानको तखसे जान जाता है और 
भगवानको प्राप्त होकर परम शान्ति और परम आनन्द- 
को प्राप्त हो जाता है | 


श्रीतुलसीदासजीने तो मगवानसे भी बढ़कर भगवानके 
नामका प्रभाव बताया है--- 
रास भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु खुखारी ॥ 
नाम .सप्रेस जपत अनयासा। भगत होहिं झुद्‌ संगल बासा ॥ 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ 
अपतु अजामिलछ गज़ु गनिकाऊ। मए मुकुतत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 

३-भगवानके नामका तत्व-जिस प्रकार आकारशमें 
निराकाररूपते स्थित जछू सूक्ष्म होनेके कारण दीखता 
नहीं, किंतु वही जल जब बादलके रूपमें आकर दूँदोंके 
रूपमें बरसता है और फिर वही जल बफे और ओलोंके 
रूपमें बरसता है, तब बह प्रत्यक्ष .दष्टिगोचर हो जाता 
है; उसी प्रकार निर्गुण-निराकाररूपसे स्थित परमात्मा सूक्ष्म 
होनेके कारण नहीं दीखता, किंतु वही परमात्मा जबसगुण- 
निराकाररूपसे प्रकट होकर संसारकी रचना करते हैं 
और फिर वही सर्वव्यापी परमात्मा महान प्रकाशमय तेज- 
के पुन्नछूपमें प्रकट होकर सगरण-साकाररूपमें आते हैं 
तब वे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाते हैं | गम्भीरतासे विचार 
करनेपर तचसे यही सिद्ध होता है कि आकाशमें जो 
निराकाररूपसे अप्रक+ जल है और जो बादल, बूँद, 
बर्फ तथा ओलकि रूपमें जल है, वह वस्तुत: ताच्िक 
है इष्ठिते विचार करके देखा जाय तो एक जल्से मिन्न 
” और कोई वस्तु नहीं। इसी प्रकार तात्िक इश्सि 
विचारकर देखा जाय तो सग्रुण-निर्मण, साकार-निराकार, 





व्यक्त-अव्यक्त समी भगवानके ही खरूप हैं, वे सव भगवान्‌- 
से मित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं, एक भगवान्‌ ही हैं । 
जो भगवानको अनन्य और निष्कामभावसे भजता 
है, वह भगवानको तक्ततः जानकर उन्हें प्राप्त हो जाता' 
है | गीता भगवान्‌ कहते हैं-.- 
_ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन । 
शातुं द्र्॒ट व तत्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ 
(११। ५४) 
परंतु हे परंतप अज्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस 
प्रकार मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्तसे जाननेके लिये 
तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके 
लिये भी शक्य हूँ |? 
४२-भगवानके नामका रहस्य---जो भगवानके नाम- 
के रहस्यको जानता है, वह भगवानके नामकी ओठ- 
में कमी पाप नहीं करता । पनामका जप कनेगे ४ 
'सारे पाप नष्ट हो जाते हैं--जब नामकी ऐसी महिमा 
है तो मैं पापसे क्‍यों डरूँ, मजन करके पापोंका नाश 
कर दूँगा ।? ऐसा समझना नामकी ओठ्में पाप करना 
है। इसी प्रकार नामके जो दस अपराध हैं, उनको 
नाम-जपका रहस्य जाननेवाल्ला कमी नहीं करता | दस 
अपराध ये हैं--. 
सन्निन्दासति नामवैभवकथा भ्रीशेशयोसमेंद्ी- 
रश्चद्धा श्रुतिशास्रदैशिकगिरां नास्न्‍्यर्थवादभ्रमः। 
नामास्तीति निषिद्धन्नत्तिविहितत्यागी हि घमौन्‍्तरेः 
साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्य च हरेनोमापराधा दश ॥ 
१ सत्पुरुष--इैश्वरके भजन-ध्यान करनेवालोंकी 
निन्दा, २ अभ्रद्धाल्ुओमं नामकी महिमा कहना,, 


३ विष्णु और शिवके नाम-रूपमें भेद-बुद्धि, ४-७-६ 


वेद, शात्र और गुरुके द्वारा कहे हुए नाम-माहात्म्यमें 
अविश्वास, ७ हरिनामर्मे अधैबादका श्रम अर्थात्‌ केवल 
स्तुतिमात्र है ऐसी मान्यता, ८-९ नामके बलपर विहित- 
का त्याग और निषिद्धका आचरण तथा १० अन्य धर्मों. 
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से नामकी -तुलना यानी शासत्रविहित कर्मोसे नामकी 
तुलना--ये सब मगवान्‌ शिव और विष्णुके नामजपें 
नामके दस अपराध हैं |? 
नामका जप करनेसे पार्षोका नाश होता है, न कि 
वृद्धि | अतः जो व्यक्ति नाम-जपसे पापोंकों धो डालने- 
की बात सोचकर पाप करता है, वह तो नामकी ओठमें 
पापोंकी वृद्धि करता है | नाम-जपके माहात्म्यका तो 
यह रहस्य है कि उप्तके पहलेके किये हुए पापोंका 
नाश हो जाता है और नये पाप उससे बनते नहीं | 
यदि किसी भी कारणसे उससे नये पाप बनते हैं यानी 
समझ-बूझकर पाप होते हैं तो उसने नाम-जपके रहस्यको 
नहीं समझा | जो नामजपके रहस्यको समझ लेता है, 
उससे किसी भी हालतमें पाप नहीं बनते तथा 
उसके द्वारा नामजप गुप्त और निष्कामभावसे निरन्तर 
ड्ोता है । 
इस प्रकार भगवान्‌का भजन श्रद्धाभक्तिपूर्वक सदा- 
सर्वदा सकामभावसे करनेपर भी भगवानकी प्राति हो 
सकती है । जैसे द्रौपदीने बनमें दुर्वासा ऋषिकी 
कोपाम्रिसे अपने क्ुटठुम्बको बचानेकी कामनासे श्रद्धा- 
प्रेमपू्वक भगवन्नामकी पुकार छगायी, तो भगवान्‌ तुरंत 
उसके पास आ गये । उस समय द्रीपदीने भगवानसे 
इस प्रकार प्रार्थना की--- 


कृष्ण कृष्ण महावाहों देवकीनन्द्नाव्यय ॥ 
वासुदेव जगज्नाथ प्रणतार्तिविनाशन । 


नामका माहात्म 
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विश्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभो5व्यय ॥ 
प्रपन्नपाल॒ गोपाल प्रजापालर परात्पर । 
9८ हर ० 


डुशशासनादहं पूर्व सभायां मोचिता यथा। 
तथैव संकटठादस्मान्मामुद्धतुमिहाहसि ॥ 
( महा० वन० २६३ | ८) ९) १०; १६ ) 
हे कृष्ण ! हे महाबाहो श्रीकृष्ण | हे देवकीनन्दन ! 
हे अबिनाशी वाउुदेव ! चरणंमें पड़े हुए दुखियोंका 
दुःख दूर करनेवाले हे जगदीश्वर | तुम्हीं सम्पूर्ण जगत- 
के आत्मा हो | इस विश्वको बनाना और बिगाड्ना तुम्हारे 
ही हाथोंका खेल है | प्रभो ! तुम अविनाशी हो । 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजा- 
के रक्षक परात्पर परमेश्वर हो | पहले भी सभामें 
दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी 
प्रकार इस वर्तभान संकटसे भी मेरा उद्धार करो |? 
इस प्रकार सकामभावसे पुकारनेपर भी उसे भगवान- 
की प्राप्ति हो गयी तो फिर निष्काममावसे भजन करने- 
पर भगवानकी प्राप्ति हो जाय, इसमें तो कहना ही 
क्या है! 
अतएव हमलोगोंको भगवानके नामका जप और 
कीर्तन श्रद्धाप्रेमपृवंक निष्काममावसे निरन्तर .करना 
चाहिये | इस प्रकार करनेसे मनुष्य भगवानके गुण, 
प्रभाव, तत्त, रहस्यको समझकर परम शान्ति और परम 
आनन्दरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 





दूसरोंकी निन्‍दा किसी हालतमें न करो 
५ शेषसादी ऊड़कपनमे अपने पिताके साथ मक्का जा रहे थे। वे जिस दुलके साथ जा रहे थे, उसकी 
प्रथा थी, आधी रातकों उठकर प्रार्थना करना | एक आधी रातके समय सादी और उनके पिता उठे। प्रार्थना 
की । परंतु दूसरे छोगोंको सोते देख सादीने पिताले कह(--'देखिये, ये कोग कितने आरूखी हैं, न उठते 


हैं, न प्रार्थना करते हैं |! 


पिताने कड़े शब्दों कहा--“अरे सादी ! वेठा | तू भी न उठता तो अच्छा होता, जल्दी उठकर 


दूसरोंकी निन्‍दा करनेसे तो न तो उठना ही ठीक था।? 
“-+-लध्छ-का-आ ० व." 


श्रीकृष्णलील्ाका चिन्तन 
( ६७ ) 


मानो ऊँचे. आकाशमें उड़ता हुआ अत्यन्त वेगशील 
मत्यरह्ट ( मछरलोका ) पक्षी जलके अन्तरालमें संतरण करते 
हुए अपने रक्ष्यभूत मत््यको देख के तथा उसे अपनी चोंचरमें 
भर लेनेके उद्देश्यसे झप-से कूद पड़े--इसी प्रकार सर्वथा 
भयशूत्य होकर श्रीकृष्णचन्द्र कदम्बतरुकी तुज्ञशाखासे उछल- 
कर नीचे--कालियहदके जलमें समा गये--- 


दूरतरसुट्ठीय झष॑ जिधृक्षन्नतितरस्वी मत्स्यरक्न इव तरसा 
रसादम्भसि निपपात । ( श्रीआनन्दबृन्दावनचम्पू: ) 


साथ ही हृदके ऊपर चारों ओर चार सो हाथतक 
विषमय जलका प्रवाह वह चछा | एक तो पहलेसे ही वहाँ; 
उस जलराशिमें कालियविषरजनित लारू-लछालछ, पीली-पीली-सी 
विविध वर्णोंकी ऊँची लहरें उठ रही थीं; सब ओरसे वह हृद 
अपने-आप क्षुब्ध हो ही रहा था और फिर उसपर अतिशय 
वेगसे कूद पड़े परत्रह्म पुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ! 
अतः ऊपर और भी चार सौ हाथ परिमित स्थानमें सहता 
जल फैल जाय, उनके पतनके वेगसे जल इतना उछछ जाय--- 
इसमें आश्रय ही क्या है । वाल्यछीलाविहारी जिस समय 
ब्रजेन्द्रगेहिनीके अड्डमें विराजित होते हैं; सलाओंकी मनोहर 
क्रीड़ामें योगदान करते हुए किसी शिश्षुके स्कन्धपर आरोहण 
करते हैं, उस समय उनका वह महामरकत नील कलेवर 
अतिशय सुकोमल कुसुमदल्ोंकी अपेक्षा भी अत्यन्त मृदुल, 
मृदुलतर रहता है; एक लघु तूलपुञ्ञमें जितना भार होता है, 
उससे भी कम भार नील-सुन्दस्के श्रीविग्रहमें प्रतीत होता है; 
पर वे ही स्यामल-कोमरू-स्निग्ध रूघ॒ुमारसमन्वित श्रीअद्ध जब 
असुरोके सम्पर्कमें आते हैं, प्रजराजनन्दनकी जब असुरदमन- 
लोेलछा आरम्म होती है, तब फिर तो, देखनेमें ज्यों-के-त्यों 


रहनेपर मी; उन्हीं अवयवोंके अन्तरालमें अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड- 


की गुरुता कोटि-कोटि चन्नतारकी रुक्षता भी व्यक्त हो ही 
जाती है। अनन्त बलनिधान ब्जराज़तनयका बल यथापेक्षित 
रूपमें प्रकाशित होकर ही रहता है | उनकी अपारिसीम ऐड्वर्य- 
शक्ति आवश्यक मात्रामें क्रियाशील हुए, बिना नहीं रहती । 
यहाँ भी जब लीला-विहारी कालियिदमनलीलाकी अवतारणा 
करने चले हैं तो तदनुरूप ही मजझ्ञछाचरण भी होना ही चाहिये । 
इसलिये ही जल उनके कूदनेसे इतनी दूर उछल आया है। 
' इसमें कुछ भी नवीनता नहीं। अपितु विस्मययोग्य यदि कुछ 


है तो यह है कि अनन्त-अद्याण्डभाण्डोदरके अतिशय वेगसे 
कूदनेपर भी जल इतना-ता ही प्रमरित हुआ ! सो भी बाह्म- ञ् 
दृष्टिसे ही | अन्यथा स्पष्ट इसका समाधान दीख रहा है; वह 
देखो--इधर तो वे असंख्य गोपशिश्ु विस्फारित नेत्र हुए 
अपने कोटि-कोटि प्राणघन नीलसुन्दरकी ओर देख रहे हैं, 
उनकी पडक्तियाँ खड़ी दें; उन्होंने सीमा जो बाँध दी है। उनके 
पार तो क्या, उन्हें भी यह विपोर्भि स्पर्श नहीं कर सकती; 
उनके इस ओर ही कुछ हाथ दूर रहकर ही; खलपर लोट 
रही है--नहों-नहीं कालियकी भावी विक्रलताकी मानो सूचना 
दे रही है। तथा उस ओर कलिन्दकन्याका मज्जुल प्रवाह है 
वह अब क्षणभरके लिये भी इससे अधिक सीमार्मे विपक्षिक्त 
क्यों हो ! यह चार सो हाथका विपप्छावन भी हुआ है उद्देइय- 
विशेषसे ही; यह तो आवश्यक है । उन विचरण करती हुई 
कालिय-पत्नियोंकोी श्रीकृष्णचन्द्र इसी मिससे एकन्र जो कर 
लेना चाहते हैँ | इन नागवधुअंके दृूदयमें अपने कर 
ऐड्वयं, अपनी सम्पूर्ण मगवत्ताकी भावना उदय हो जमकर: , 
पूर्व वे उन्हें विद्युद्व लीलारतका दान देना चाहते हैं । महा- 
महेश्वर त्रजराजनन्दनकी मुग्धता-सम्पुटित भन्लिभाओंका 
रस--सुख निराला ही होता है। अतिशय महान्‌ भाग्यशाली 
कतिपय जन ही एकमात्र उनकी ऋृपासे इसकी कदाचित्‌ कोई 
झाँकी पाकर इतार्थ होते हैं। अत्यन्त क्ूर-दृदय कालिय तो 
इसका सर्वथा अनधिकारी है, उसका तो यह सौमाग्य ही नहीं 
कि वह अनन्तेश्वर्य-निकेतन गोकुलेन्द्रनन्दनके ऐड्वर्य-विहीन 
मधुर बाल्यलीला-ससका आखादन ले सके | हाँ, उन 
नागवधुओकि अन्तस्तलूमें एक ऐसी चिरसंचित छालपा 
अवश्य है और उसके पूर्ण होनेका अवसर भी उपस्थित है। 
अतणव नागमन्थन होनेसे पूर्व भक्तवाउछाकल्पतरु प्रभु श्रीकृष्ण- 
चन्द्र पहले उनका ही मनोरथ पूर्ण करने चलते दे । और 
इसीलिये अकस्मात्‌ हृदमें एक विशाल हिण्डन उत्पन्न कर; » 
इसके द्वारा 'कालिय ( उनका पति ) निद्रासे जाग उठा है! 
यह भ्रम उत्पन्न कर उन्हें अपने पतिके शयनागारमें ही बुला 
कह उद्देश्यसे यह जल इतना आलोडित कर दियां 
अब 


सर्पहृदः पुरुषसारनिपातवेग- 


संक्षोमितोरगविषोच्छूसिताम्बुराशि: । 


श्रीकृष्णठीलाका चिन्तन 


5९०५ 





पर्यक्‌ प्लुतो विषकपायविभीषणोर्मि 
धाँवन्‌ धनुः शतमनन्तवलस्थ किंतत्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १६।॥ ७ ) 
नर अनंत है जासु, त्रिमुवन पति मात हरि ६ 
अच्रज अंहे न तासु, सत धनु जल गे चारि दिसि ॥ 
२८ भर है 

बर मारग ज्यों जरू में घसरे १ सत सत धनु चहुँ दिसि पय पसर ॥ 

अस्तु; क्षण भी न लगा; श्रीकृष्णचन्द्र कालियके उस 
शयनण्दमे जा पहुँचे । नागवधुओंकी दृष्टि भी उनके दयामल- 
कोमल श्रीअज्ञॉपर जा पड़ी । फिर तो ऐसे सौन्दर्यनिधि 
शिश्ुंको देखकर वे कुछ क्षणोंके लिये एतप्रम हो गर्यी। 
छुन्दरता तो उन वधुओंके अज्जोंसि भी झरती थी; अपने 
रूपका उन्हें ग भी था, स्वर्तालाएँ अपनी ठुलनामें उन्हें देय 
श्रतीत होती थीं; किंतु नील-सुन्दरके विश्वविमोहन-सौन्दर्यके 
दर्शन तो उन्हें आज ही हुए हैं | अपलक नेत्रोंसे वे इस 
प्रै्ञेक्य-मनोरम रूपको देख रही थीं) किंतु देखते-देखते 
ही सहसा उनके प्राण स्पन्दित होने छग गये--हाय रे | 
इस बालकका भविष्य ! क्रूर पतिके रुम्पर्कर्मे इस अप्रतिम 
घेन्दर शिश्ुकी वया दशा होगी !?--- 

,अति कोमल तनु धरथो कन्हाई १ 
स्ये तहाँ जहँ काछी सोबत, उरग नारि देखत अकुराई ॥ 

उन नागवधुओंका हृदय मर आया | सोन्दर्यका आकर्षण 
लो उन्हें बाष्य कर रह्म था नील-सुन्दरका परिचय प्रात कर 
छेनेके लिये; गद्गद पर अतिशय धीमे कण्ठसे एक प्रइन 
उन सबोंने श्रीकृष्णचन्द्रे कर भी दिया। किंतु उत्तर 
पानेका धेयं वे न रख सकी | अपनी कल्पनाके अनुसार इस 
घुन्दर बालककी आमतन्न दुस्वस्थाका चित्र उनकी ओंखोंमें 
नाच उठा । आतुर द्ोकर वे श्रीकृप्णचन्द्रको उस स्थानसे 
शीघ्रातिशीघ्र भाग जानेके लिये संकेत करने छगीं। स्पष्ट रूपसे 
भी कह बेठी--.- 
झहयो कौन कौ थालक़ है तू, बार-बार, कही, भागि न जाई) 
उनकदि में जरि मस्त होइगी, जब देख उठि जाग जम्हाई ॥ 

किंतु श्रीकृष्णचन्द्र तो भागना दूर/ हँस रहे हैं । 
ईस-हंसकर कह रहे हैं 
ठख्ाज़ारि की बानी सुनि के, आपु हँसे मन में मुसुकाई 
सोकी कंस पठायोी देखन, तू याक्ों अब देहि जगाई ॥ 

>गीछासिन्धु अजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचद्धकी अनादि-अनन्त 


३-४-- 





लीलाअमिं किसी एक लीलाका भी---उसके किसी स्वल्पतम अंश- 
का भीध्अय? “इति? निर्देश कर देना; यहाँ इसका आरगः्म है; यहाँ 
इसकी परिसमाप्ति हुई।-इस प्रकार इत्यम्भूतरूप निर्धारित 
कर देना आजतक कफिसीके लिये भी सम्भव नहीं हुआ 
अनन्त काल्तक किसीके लिये होगा भी नहीं । इस 
अपरिसीम सिल्धुर्में कहाँ किस समय कोन-सी ऊमि उठी) 
कहाँ क्रितने कालके अनन्तर वह विलीन हुई--यह आजतक 
किसीने नहीं जाना ) वहाँ; उनके स्वरूपभूत वृन्दाकाननर्मे 
प्राकृत अवच्छेद नहीं; प्राकृत कालमान नहीं | छीला-निवाह- 
के लिये वहाँ सब कुछ वस्तुएँ एवं अमिनव प्रतीयमान काल- 
नियन्त्रण है अवश्य पर वे सब-के-सब सर्वथा सच्िदानन्दमय हैं--- 
इन्हीं शब्दो्मे यत्कचित्‌ उस अप्राकृत सत्ताको इम शाजा- 
चन्द्रन्यायसे हृदयदड्वम कर सके तो भले कर ढें। अन्यथा 
सर्वया अनिर्बचनीय; अचिन्त्य है वह | इसीलिये किसी मी 
लीलाका ओर-छोर पा लेना सम्भव नहीं । बजेन्द्रनन्दनकी 
अचिन्त्यलीला-महाश्षक्ति जहाँते जिस छीलाखोतको मोड़ देती 
है, अन्तहिंत कर देती है; एवं पुनः उसे उद्बुद्ध कर 
प्रसरित कर देती है--इसे तो हम उनकी कृपाशक्तिसे 
अनुप्राणित होकर किसी अंशमें जान सकते हैं, पर उस लोत- 
का मूल एवं उसका पर्यवत्तान कहाँ है; कहाँ होगा--यह सदा 
अज्ञात ही रहता है। अभी पाँच प्रहर पृर्वकी ही तो बात है-- 
व्रजेन्द्रसदनमें इस कालियमन्थन-लीलाकी प्रृष्ठभूमिके रूपमें न 
जाने क्रितनी घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। पर यह कौन 
जानता है कि वास्तवमें इनका आरम्भ कहाँ हुआ एवं इनके 
अवसान-विन्दुकी उपलब्धि कहाँ होगी। जिसे हम इनके मूछ- 
के रूपमें अनुभव करते हैं; जिसका हमें प्रसरित होते रहनेका 
भान होता दे और जिसे दम समापकविन्दु निर्धारित करते 
हैं, वह तो सचमुच लीलाशक्तिके नियन्त्रणमें अत्यन्त सुदूर-- 
नहीं-नहीं अनादि अनन्त प्रवाहके वे बिन्दु हैं--जहाँ तजराज- 
नन्दनका आनन्दवर्द्धन करनेके लिये+ विव्वको उनके स्वरूप- 
भूत निराविक चिन्मय आनन्दरसका दान करनेके लिये लीछा- 
की धारा अपेभित विन्दुके पास मुड़कर व्यक्त हो गयी है; 
गन्तव्य दिशाक्री ओर निर्धारित विन्दुतक प्रवाहित हो रही है 
और फिर वहाँसे उद्देश्य-विशेषके लिये--रसपोपणके लिये 
अन्तहिंत कर दी गयी है तथा अवधर आते ही फिर व्यक्त 
हो जायगी | इसे और भी स्पष्टरूपसे हम इन घटनाअं्मिं 
देख ले--- 

इस क्षणसे ल्थामग साढ़े पॉच प्रहर पूर्व श्रीकृष्णचन्द्र 
जननीके द्वारा आस्तृत शय्यापर शयन कर रहे थे--- 


०४०६ 
व्य्स्स्स्स्सस्स्य्स्य्य्स्य्स्प्स्स्स्स्स्स्प्प्प्प्स्प्स््प्८ 
सिंद सनकादि अंत नहिं पादत, ध्यावत अह-निति-जामहिं ६ 
सुरदास प्रभु चढ्मा सनातन, से सोवत नँदघामहिं ॥ 

प्रेमवियद् बजदम्यति मी वहीं सो रहे थ्े---तममें नहीं; 
स्नेह-समाधिमे उनका मन बिलीन हो रहा था-- 





प्ज मैंगाइ हद तई अपनी, जहाँ स्थाम-चकराम 
सूद्दास प्रणु के ढिग साए, सैंग पौढ़ी नैंद-बाम ॥ 
सहसा नीलसुन्दर चौंक उठे | घजरानी एवं बजेन्द्रने भी 
दीपकका प्रकाश और भी दीम किया और अपने प्राणघनके 
प्षिक्षक उठनेका कारण--वह अशुभ स्वप्न भी उन्हेंने जान 
लिया--- 
: जाग उठे तब मुँब॒र कन्हाई १ 
मैया ऋहों गई में। ढित ते, संग सोदति बकू भाई ॥ 
जागे नंद, जठोदा जागी, वोलि लिये हरि पास | 
सोवत शिस्क्नि उठे कादे तें, दीपक कियो प्रकास ॥ 
सर्यने कृदि परथी जनुना-दह, काहूँ दियो शिराइ 
सृर स्पाम सो कहति जसोदा, जनि हो का डराइ ॥ 
अपने नीलभणिको तो मैयाने हेतु बताकर आश्वासन दे 
दिया; नीलमणि सुखकी नींद सो भी गये--- 
मं बरज्यौ जनुना-तट जात ६ 
सुषि रहि गई न्हात की तेरे, जनि डरपी मेरे तात ॥ 
श् | ८ 
अब जनि जहो णइ चरांदन, कहँ को रहति चकाइ १ 
सुर स्पाम दंपति बिच सोए, नींद गई तब आइ॥ 
पर स्वयं नन्‍्दगेहिनीका हृदय दुर्‌दुएर कर उठा-- 
सपनों सुनि जननी अकुएनी १ 
जैमे-तेसे इस चिन्तनमें ही निशाका अवसान हो गया। 
प्रजरानीके दृदयकी टीस भी किसी अचिन्त्य शक्तिने हर छी। 
अतिशय उमझमें भरकर वे आज पुनः स्वयं ह्वी अपने नील- 
मणिके लिये नवनीत प्रस्तुत करने चलीं--- 
दृहि अंदर गिनुस्तर मगी १ 
ताराग्न सब गूगल छुपाने, अदन उदित अँधकार गयी॥ 
डी मदरि, काज-गृद लाती, निसि को सब दुख मुक्ति गयी 
ञ्र > ८ 
मण्नहारि सत्र ग्यादि चुराईं, मोर मयी उठि मथौ दी १ 
छूर नंद्र घानी आपुना, मंगन मथानी-नेति रझी॥ 
इधर तो दद सब हो रहा है । उचर परतद्म पुरुणोत्तम- 


कल्याण 


___  ्् ््न््््््लच््व्व्वच्च्/चचथ्| च्लयचचचचचचचचचच््स्त्स्््स्स्स्स्सस्स्स्स्लल्ल्ल 
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के इस म्वप्की सुन्दर-सी भूमिका भी ठीक उसी समय प्रस्तुत 
हो चुकी है । नराकृति पररह्म स्वप्न देग्व रहे थे तथा उसी 
समय उन्हींके ही परम मक्त देवपिं नारदकी व्रीणा मधुपुरीके 
सम्राद कंसके एकान्त कोप्ठमें झक्कुत हो ग्ही थी प्रभुके छृदय- 
ख्रूप देवर्षिं उस दृशंसको परामर्श-दान कर रहे थे-८- 

नाख ऋषि नृष सो यों माषत ६ 

दै हैं कारू तुम्हारे प्रग्टे, का उनकों राजत॥ 

काली उरग रहै जमुना मैं, तहँ तें कमर मेंगावहु,॥ 

दूत पठाइ देहु हज ऊपर नंद॒हि अति डरपावहु ॥ 

यह सुनि के त्रज कोग ढरेंगे, वें सुनि हैं यह बात ५ 

पुदुप हैन जेहें नैंद-ढोण, वरग करे तहँ चुत ॥ . 

यह सुनि कंस बहुत सुख पायौ, मरी कही यह भोहि ६ . , 

सूरदास प्रभु को मुनि जानत, ध्यान घरत मन जोहि ॥ . 

स्वयं मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दके यन्त्रभूत देवपिंकी वह-प्रेरणा 
तुरंत ही क्रियामें भी परिणत हो गयी-- न 5 


पुनि-पुनि कंस मुद्वित मन कीन्हो ु 
दूतहिं प्रगट कही यह बानी, पत्र नंद को दीन्हो ॥ “| 
कालीदह के कमर पढठावहु, तुरत देख्ि यह पाती | 
जैसे काल्हि कमर हाँ पहुँडै, तू कहियों इहिं मँती ॥ 
यह सुनि दूत तुरत हीं घायौ, तब पहुँच्यो ऋज जाइ १ 

सुर नंद-कर पाती दीन्‍्हीं, दूत कह्मौ समुझाइ ॥ 


ब्रजैश उस समय तोरणके समीप अवस्थित थे। अंशुमाली- 
की किरणें त्रजपुरको उद्भासित कर रही थीं। प्रातः्का 
शीतल मन्द सुगन्ध समीर द्रुमवल्लरियोंकी ओटसे झुर-झुर- 
कर ब्जेशको स्पर्श कर रहा था; किंतु उनकी आँखोंके 
आगे तो अँधेरा छा गया | अपने नीलमणिकी अनिष्टठाशट्टासे 
वे कॉप उठे | झूलकी-सी वेदना होने छगी। शरीर दुःखमार- 
से जल-सा उठा । दूत तो चछा गया और ब्रजेश किसीसे 
कुछ भी न कहकर अपने शयनागारमें ब्रजरानीकी शय्यापर 
कटे दक्षकी मोति आकर गिर पड़े | परिस्थितिकी गम्मीरताका 
अनुमान कर प्रमुख गोप आ पहुँचे । व्रजेख्वर अत्यन्त विहल 
होकर कहने लगे--- 

आपु चढ़े त्रज-ऊपर काह १ 

कह निकसि जेए को राख, नंद कहत बेहारू॥ 

मोहि नहीं जियकी डर नेंकहु दोठ सुतकों ढर पार । 

गा तजों, कहूँ जाऊँ निकसि है, इनहीं क्राज पराई़ ॥ 

अब उवार नहिं दीसत कतहूँ, सरन राखि को हेड ६ 





संख्या 9 ] 





और अजरानी अजपुर-वनिताओंसे आद्वत होकर सोच 
कर रही थीं। उनकी आँखोंसे अनर्गल अश्रप्रवाह झर 
रहा था--- ह॒ 
संद-धर्रनि त्रज-नारि किच्दारति 
ब्रजहिं बसत सव जनम सिरानौ, ऐसी करी न आरति ॥ 
कालीदहके फूछ मैँगाए, को आपने थो जाइ। 
ब्रजवासी नातरू सब मारे, बाँधे वरू5र कन्हाइ ॥ 
यहे कहत दोठ नैन ढगने, नंद-घरनि दुख पाई 
अब आये नील्सुन्दर | उनके सुमधुर कण्ठकी सुधा- 
घारासे वहाँका जल्ता हुआ वातावरण शीतल हो गया-- 
सुर स्याम चित्त माता-मुख, वृझत बात बनाइ॥ 
जननी भी उनके बिम्बविडम्बि अधरोंपर आतुर स्नेहका 
चुम्बन अक्लिंत कर बोल उटठीं--- 
पूछो जाइ द्ात सी बात १ 
मैं वक्ति जाई मुछारदिंद की, तुमददी काज कंस अक्ुझात ॥ 
. मैयाकी दाव सुन लेनेके अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र वाबाके 
५ पा चछे। किंढ वहाँ पहुँचनेसे पूर्व ही उनके अपरिसीम 
ऐश्वर्यकी एक ध्लीण रेखा प्रकाशित हो उठी; बाल्यलीला- 
विद्यरीकी वह मुग्धघता बाहरसे अक्षुण्ण रहनेपर भी मीतर 
उसका आलोक परिव्याप्त हो उठा और तदनुरूप मन-ही-मन 
अग्रिम कार्यक्रमका निश्चय हो गया । बाबाने भी स्थिति 
स्पष्ट. कर दी-- 


आए स्वाम नंद पै घाए, जान्यो मातु-पिता विरखात १ 
अवहीं दूरि करों दुख इनकौ, कंसहिं पढे देडें जलूजात ॥ 
मोर्सों कहो बात वावा यह, बहुत करत तुम सोच विचार १ 
कहा कहा तुम सं में प्यारे, कंस करत तुमसों कछु झार ॥ 
जब तें जनम मयौ है तुम्हरौ, केते करवर टरे कन्हाइ 
सृर स्थाम कुर देवनि तुमफों जहाँ तहाँ करि रियो सहाइ ॥ 
फिर तो भ्रीकृषष्णचन्द्रका दिया हुआ मधुरातिमधुर 
आश्वासन एक साथ सबके कानोंमें गूँज उठा-- 
तुमहिं कह्त कोड करे सहाइ ६ 
दो देवता संग हीं मेरें, अज ते अनत कहूँ नहिं जाइ ॥ 
- बृद्द देवता कंस मांगी, केस घरे घरनी घिसियाइ । 
वह देंबता मनावहु सत्र मिल्ि तुरत कमर जो देइ पठाइ ॥ 
और अन्तर्म उजगजदुल्थरेके होटोपर नित्य विराजित न्मित 
मानो किंचत्‌ और भी विकसित हो उठा हो) इस प्रकार 


श्रीकृष्णछी छाका चिन्तन ०९४७. 
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तनिक-सा हँसकर उन्होंने कुछ और भी कह दिया ! पर 
सच तो यह है कि वे नहीं हूँ से, उन्होंने यह बात नहीं कही, 
यह तो उनकी अघटनघटनापटीयसी योगमाया ही अधरोंके 
अनन्‍्तराल्में हँस पड़ीं और साथ ही अन्तर्दित होनेसे पूर्व 
ब्रजरानी) अजेन्द्र, वजपुरवाती; त्जवनिताएँ---सबके स्मृति- 
पथसे उन्होंने इस घटनाकी सम्पूर्ण स्मृतिको पोछकर अपने. 
अश्चलमें भर लिया--- 


बाबा नंद झखत फिहिं कारन, यह कहि मगा मोह अझ्झाइ ९ 
सुरदास प्रभु मातु-पिता कौ; तुरतहिं दुख डारथों विसराइ ॥ 

सभी इस समय तो सर्वथा भूछ गये--“नद्यंस कंसका 
कोई दूत आया था; कमल भेजनेका ऊादेश है ।! और तो 
क्या। खय॑ अनन्तेंध्वर्यनिकेतन श्रीकृषप्णचन्द्रने भी पहलेकी 
भाँति मुग्धताकी चादर ओढद छी। सर्वज्ञ सर्ववित्‌ प्रभु मी 
इसे सर्वया भूले-से होकर गोसंचारणके लिये वनमें पधार गये ! 


इस प्रकार लीलामहाशक्तिकी योजनाके अनुसार ब्जेन्द्र- 
नन्दनके अनादि; अम्तविहीन चित्रपटमें यह दश्य उद्धासित 
हुआ और फिर मानो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं--इस 
रूपमें विस्मृतिका एक घन आवरण इसपर डाल दिया गया। 
अथवा ऐसे कहें--लीलाप्रवाह अनिर्देश्य-विन्दुसे प्रसरित 
होकर दो भागोंमें विभाजत हो गया | एक स्लोत मघुपुरीके 
कँसप्रासादकी ओरसे होकर आया, अन्य नील्सुन्दरके 
खम्मको छूकर ऋजेश्वरीके वात्सल्यसिन्धुमें एक क्षीण कम्पनका 
खुजन कर अन्तहिंत हो गया--सदाके लिये नहीं अपितु 
समयपर ब्रज-दम्पतिकी वात्सल्यमन्थन-लीछारमें उस बेदनाके 
मन्थनदण्डको अत्यधिक गतिशील बना देनेके उद्देष्यसे व्यक्त 
होनेके लिये। ऐसे ही मधुपुरीकी ओरतसे ग्रवाद्दित खोत भी 
कुछ देर तो प्रततरित होता रहा, पर सहसा यह भी अन्तहिंत 
हो गया। उसीकी भाँति यद भी उचित अवसरपर पुनः 
व्यक्त अवश्य होगा; किंठु यह होगा व्रजवासियोंको, अजेन्द्र- 
दम्पतिको परम उल्हयसमें भर देनेके लिये ओर उसे पूर्व 
नागवधुओंके हृदयमें करण भावका संचार करनके लिये 
यह अभी-अभी यहाँ पुनः व्यक्त हो रहा हैं। श्रीकृष्णचन्द्र 
इसीलिये तो उत्त छीलालोतते परिचालित--भावित होकर 
ही तो नागवधुओंसे कह बेंठे है--५री | कंसने मुझे काल्यके 
दर्शनके लिये ही तो भेजा है | ठुम इसे जगा दो !? 

अस्त) नागवधुएँ कातर होकर बारंबार आग्रह करनेः 
लगती हँ---'रे बालक ! तूं भाग जा (--- 


संज़्या &:] ! 





दोनों पश्षेमिं उनके स्वजनवर्ग हैं । उन्होंने देला--जिनको 
मारकर उन्हें विजय प्राप्त करना है। उन्हीं छोगोंमें 
उनके पृज्यताद पितामद मीप्मदेव और आचार्य द्रोण एवं 
इनके अतिरिक्त उनके पृज्यपाद प्रेमास्पद और स्लेह्मस्पद 
अनेकों आत्मीय वहींपर प्राण-विसर्जनके लिये सशस्त्र और 
संत्रस्तमावमम खड़े ६ | “दुर्बुद्धिः दुर्योधनके राज्यजोम और 
जिधांसावृत्तिको चरेतार्थ करनेके यन्त्रढप वे छोग स्वेच्छासे 
या अनिच्छासे प्राणाशा/ धनाश्ा' और सुखाशाक्रों विसर्जन 
करके युद्धके लिये एकत्रित हुए हैँ | उनके अपने पकश्चमें भी 
सभी आत्रीय बन्धुनान्धव हं। वे छोग मी उनके खार्थ- 
साधनका आनुकूल्य करनेके लिये ही अपने सम्पूर्ण खार्थका 
बलिदान करनेके लिये उपनीत हूं । दोनों पक्षोर्मे ही खजन 
हैं एं.इस युद्ध जय-पराजय चाहे जिस पक्षका हो--उनके 
अपने पश्षकी ही विनय होगी; इस सम्बन्धमेँ अवदय उनके 
मनमें कोई संदेह नहीं है--खजनवर्गका निधन अवद्यम्भावी 
है; कुरवंशका विनाश और क्षत्रकुलका ध्यंत अवशध्यम्मावी 
हैं। एक ही परिवारके अन्तर्मुक्त घृतराष्ट्रपुत्न और पाण्डु- 
पुत्रोंकी प्रतिद्न्द्रितासे आज भारतकी क्षात्रशक्ति समूल 
" ध्वंंस होने चली है, समृद्ध राज्यतमूह इमशानमें परिणत होनेको 
उपस्थित है? वंशपरम्परागत सनातन साधन-धाराका खच्छन्द 
प्रवाह अवरुद्ध होकर नेतिक और आध्यात्मिक मरुभूमिमें 
पर्यवसित होनेको अग्रसर हो रहा है ! 
अर्जुनका हृदय निधनोन्मुख क्षत्रियोंके प्रति करुणासे 
उद्बेलित हा उठा) खजनवर्गाके प्रति सहानुभूतिसे उनका 
अन्ताक्रण आएुत हो गया, ज्ञातिनाश और कुलक्षयकी 
चिन्तासे उनका चिंच बविषादसे भर गया, युद्धके अवद्यम्भावी 
परिणामका भयावह चित्र मन-ही-मन अक्लित करके उसकी 
भीपण ज्वाला उपस्थित हो गयी; आतड़्से उनका सर्वाज्ञ 
अवसन्न होकर कॉपने छगा | उनका पूर्वसंकल्प कहीं मानों 
बह गया, छात्रभाव विल॒पम हो गया। आरब्धकर्म घोरतम 
अधर्मके रूपमें उनकी बुद्धिमें प्रतीबमान होने छगा; उनके 
न्याय-धर्म-परायण मनीपिगण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण और 
धर्मराज युधिष्ठिस्के नेतृत्वमें इत अमाठुपिक महापापमें 
केसे विचारसे सम्मत और प्रदत्त हुए। वही उनकी बुद्धिमें 
अब आश्चर्य जान पड़ने छगा। वे किंकर्तव्यविमृढ़ हो गये । 
एक ओर आरूघ कर्म और दूसरी ओर उस कर्मके प्रति घोर 
वितृप्ण | एक ओर सबकी समवेत मन्त्रणासे निर्धारित 


क्षत्रियोचित - कर्तव्य, दूसरी ओर ठीक कर्मारम्मके समय 
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अकस्मात्‌ अपने विचारसे उसकी घोर पापके रूपमें अनुभूति । 
कर्मक्षेत्रसे दूर अवख्थान काहमें जो कर्म धर्मतद्भत और 
अवश्यकर्तव्य जान पड़ता था; जिस सुमहान्‌ कर्मके सुचांद 
सम्पादनमें आत्मनियोंग करके जीवनकों धन्य करनेके छिये 
उत्ताहकी सीमा न थी, जिम वीरोचित कर्ममें शक्ति-प्रदर्शनके 
लिये आग्रहके साथ दिन मिने जाते थे, उसी कर्मका बाहरी 
स्वरूप जब मूर्तिमान्‌ होकर आँखेंके सामने आया) तब कर्मका 
उत्माह मिट गया। उस कर्मकी सम्यक्‌ सिद्धि--जिन सब्र 
लोगोंके देद्िक क्लेश, मानसिक दुःख---धन-नाश और प्राण- 
नाझके दारा प्राप्त कननी होगी; उन छोगोंको' जब्र आँखोंके 
सामने देखा, तब उनका मुख देखकर हृदय स्नेहसे विमलिंत 
हो गया; उन लोगोंके प्रति आत्मीयताका ब्रोध नूतन मावमें 
जाग्रतू हो उठा और उस आत्मीयमावने उनके सब अपराधोंको 
भुला दिया, उन छोगेकि क्लेद-उतल्पादनकी कठोर निप्ठुरताकी 
खुतीबर “अनुभूतिने चिरजीवनयोषित आदर्शको निष्प्रम और 
मलिन कर डाछा | उपायकी कठोरता और अवान्तर आतनु- 
पन्निक फछकी अनमीप्सताके कारण समस्त कर्म और उसका 
* चरम फूल भी जम्न्य रूपमें बोध होने लगा | 
जिन घृतराष्ट्र-पुत्रेकि न्यायधर्मविगदिंत अमानुबिक 
अत्याचार * वाल्यकाठसेही पाण्डुपुत्रोंके मर्मस्थानोंमें तीरके 
_ सम्रान छुम गये थे। जिनकी जघन्य जिधांशवत्तिकी मर्म- 
भेदिनी स्मृति प्रतिक्षण उनके अन्तःकरणकों जला रही थीं, 
जिनके असंख्य ग्रकारके पड़्यन्त्रोंफ़ फलस्वरूप जीवनके 
आसम्मसें ही वे कभी निश्चित्त मनसे कुछ कालके लिये भी 
* सुखभोग नहीं कर सके थे, माता, पत्नी, पुत्र आदिको सुखी न 
* कर सके थे, केंचछ तीत्र दुःखसे तीवतर दुःखमें दी गिरते वचछे 
गये ये--आज इस सम्मुख युद्धमें उपस्थित होकर उन्हीं छोगोंफे 
मुखोंको देखकर वद्दी अर्जुन सोचते हैं कि इन सब बन्धुओंको 
खोकर राज्यमोग-सुखका क्या प्रयोजन होगा? मिन छोयोंके 
'डिये इन सब छौकिक मोगठसपत्तियोंकी आकाइशा की जाती है; 
वें आत्मीय द्वी यदि मर जायेंगे तो इन सबको लेकर दया 
होगा ! धछतराष्ट्रपुत्रोंक जितने अन्याय; अपराध थे; आज 
उनको ध्व॑शन्मुख देखकर अर्चुन मानो उन सबको भूल गये | 
ये जो पखजनः है, ये जो पूज्यचरण स्नेहमब ताऊ घृदया्रके पत्र 
हैं। इनके जीवनके साथ हमारा जीवन जो एकपृत्रमें बधाई, 
इस अनुभूतिनें इस समय अर्चुनके दृदयकों सम्यक् रूपसे 
अधिकार जमा छिया था | हे 
डुर्योधनादिने अनेक प्रकारके अन्याव और पापकार्य किये 


कल्याण 
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ञ्ले। विप दिया$ घरमें अग्रि लगाकर जलाना चाहा कुल्वधू 
द्रौपदीकी मरी समामें छाब्छना की। कपटके जुएमें समस्त 
राज्यका अपहरण कर लिया इत्यादि--बड़े-से-बड़ा पाप करनेमें 
थे कमी नहीं दिचके | इस समय भी घोरतर पाप करनेके लिये 
उत्साहके साथ अग्रशर हो रहे हैं; यह सत्य हैः किंठु वे अशञ 
उद्दण्ड बालकके समान <दुर्बुद्धि! हैं वे अपना ह्वाहित 
जोचमेम असमर्थ हैं) वे धर्माधर्म-विचारके सम्बन्धर्मे अन्धे 
हैं, उनका चित छोमसे अभिभूत होकर वित्रेकहीन और 
आत्मविस्मृत हो गया है । वे तो दयाके पात्र हैं | उनके प्रति 
क्‍या क्रोध करना उचित है १ विज्ञ पुरुष क्या मूर्ख बालकोंकी 
हुर्बुद्धिसि आत्मविस्द्रत होकर खबं भी दुर्बुद्धिको रहमरा देंगे ! 
धर्मज और धर्मनिष्ठ छओग क्या धर्मज्ञानव-श्वत विकल-द्दृदय 
अधर्माचारियोंके अत्याचारसे आत्मरक्षा करनेके लिये भी 
उनके परापपथका अनुसरण कर सकते हैं! धर्मपरायण 
महात्मा यदि समर्थ हों; तो इन सब पापियोंकों पापसे निऋृचत्त 
करनेका प्रयास करें; असमर्थ हों तो दूर रहकर उनके बुद्धि- 
परिवर्तन और कल्याणके लिये आन्तरक प्रार्थना करें? अथवा 
यदि प्रयोजन हो) तो उनकी कल्याण-कामनाको - दुद॒यमें 
रखकर उनके पापरत जिपघांसाप्रणोदित-हिसाप्रेरित ऋशंस 
हाथो अपने जीवनका बलिदान करनेके लिये प्रस्तुत हो 
जायें । मृत्युके द्वारपर खड़े दु्योधन-दुःशासनादिको देखते- 
देखते अर्जुनका चित्त आज ऐसी करुणासे विगलित हो गया | 
उनकी सहानुभूतित्म्पन्न दृष्टिम आज दुर्याधनादिके अपराध 
अज्ञ उददृण्ड पुन्न-कन्या या कनिष्ठ श्रातादिके अपराधके समान 
क्षमाके योग्य प्रतीत होने छगे | वे निजजन हैंँ।--इस 
अनुभूतिसे उनके सारे अपराधोंकी सम्रति अकिचित्कर हो 
गयी । निलचेष्ट निरस्न-अवस्थामें रहकर अर्जुन आज उनके 
अस्थराधातससे जीवन बिसर्जन करनेको प्रस्तुत हैँ; किंदु उनके 
अड्लॉपर प्रतिघात करनेको प्रस्तुत नहीं 
ख्पक्षम और विपक्षमें मृत्युके सामने उपस्थित खजन 
बन्घु-बान्धव और सम्पूर्ण देशके क्षत्रिय बीरको प्रत्यक्ष देखकर 
ही अर्जुनके मनमें जो भावान्तर हो गया; उस आगन्तुक 
भावके द्वारा उनकी विचार-बुद्धि मी प्रमावित होकर नवीन 
घारामें प्रवाहित होने छगी। उद्योगपर्वरमें सब्र छोग सम्मिल्ति- 
रूपसे समी ओरसे इश्टानिष्टका विचार करके जिस सिद्धान्तपर 
पहुँचे श्रे; वह सिद्धान्त इस समय नितान्त दी भ्रान्त दिखायी 
देने छगा । उनके वर्नमान विचारके तुलादण्डपर एक ओर 
लो स्थापित हुआ राज्यं भोगाः सुखानि च! और दूसरी 
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और स्थापित हुआ खजनहत्या। 'बुलक्षयकूत दोष मित्र- 
द्रोढे च्र.पातकम?.] उनकी दृष्टिमे इस समय यही बात आयी: 
कि इस युद्धका उद्देश्य उन छोगेकि पक्षमें अपने राज्य और 
सम्पत्तिका छाम छोड़कर और कुछ नहीं है? एवं इतनेसे 
स्वार्थवाधनके लिये ही हमलोग आज खजनवर्गका निधन) 
खबंशनाश और भारतके क्षत्रियकुलका क्षय करनेकी उद्यत 
हैं| थोड़ी सावधानीके साथ विचार करनेपर द्वृदयज्ञम द्दो 
जायगा कि उद्देश्यके यथार्थतः सफल होनेकी कोई सम्मावना 
नहीं; युद्धमें विजय-लाभ सुनिश्चित होनेपर भी। राज्यसुख- 
सम्भोगकी आशा सुदूरपराहत है; क्योंकि-- 
ग्रेपामर्थे काह्वित॑ नो राज्य भोगाः सुखानि च। 
त इमेअ्वस्थिता युद्ध, प्राणांस्व्यकतत्वा घनानि च ॥ 
केवल इतना ही नहीं? इनको मारकर जीवित रददना भी 
तो विडम्बनामात्र है-- 
ध्यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते3वस्थिताः प्रमुखे घातेराष्ट्रा: (? 
यदि ऐसे उद्देश््यके सफल होनेकी सम्मावना भी रहती; 
तथापि उसके लिये ऐसे भीपण अनर्थकारी कर्ममें प्रइत्त दोना 
किसी धर्मप्राण व्यक्तिके पक्षमं सज्ञत नहीं। एथ्वीका राज्य 
तो दूरकी बातः त्रैलोक्यके राज्यके मूल्य-स्वरूप भी इस 'ख़जन- 
हत्या, कुछक्षय) मित्रद्रोह आदि पापको खीकार करना विवरेकी 
पुरुषके लिये असम्भव है। 8; 
अर्जुनकी इस युद्ध-विमुखताके मूलमें क्या केवल खवजन- 
प्रीति है ? आत्मीय बन्धु-बान्धरवोंकी मम्ताने द्वी क्या उनके 
इस अप्रीतिकर कर्तव्यताधनमें विन्न उपस्थित किया' है! 
पितामह) आचार्य) पितृब्य, मामा$ भाई पुत्र) पोज) इझुरः 
साले आदि भक्तिभाजनः प्रेमास्पद और स्नेहास्यद आत्मीयोकि 
मरणकी आशइझ्से शोकाकुछ होकर ही क्‍या वे श्रेयके मार्गसे 
विच्युत होकर प्रेयके निकट आत्मसमर्पण कर रहे हैँ ! अर्जुन- 
के सदश दृढ-संकल्प खधर्मनिष्ट विचारशीक वीर पुरुपके लिये 
बह तो सर्वथा कलंककी बात होगी। अज्ुनकी अपने मनमें 
भी कदाचित्‌ अपने सम्बन्धमें यह सदेह उत्पन्न हो गया हो । 
इसीलिये अपने देहेन्द्रिय-मनके सखमभावविरुद्ध  रक्षणों 
( “बिपरीतानि निमित्तानि! ) का उल्लेख करके वे धर्माधर्म- 
विचारमें प्रदत्त हुए हैं। उन्होंने कह्दा-- ह 
धन च श्रेयोब्लुपस्यासि हत्वा स्वजनमाहदे ॥! 
युद्धमें खजनोंका वध करके में कोई श्रेय भी नहीं देख 
पाता | इस हत्याव्यापारमें कोई "प्रीति! नहीं होगी, इतना ही 
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नहीं है। शेयके लिये दे प्रेयक्षा परित्याग कर देनेकों प्रस्तुत 
हैं, एवं जीवनमर वे यही करने ऊाये हैं। किंतु यह तो 
प्रेय नहों हे, यह तो घोर अधर्म है। इसके सम्पादनरमें अधर्म 
एवं परिणाममें मीए्णतर अधमम हैं| इस महायुद्धके परिणाम- 
में यद क्षत्रिय झुल एवं सम्रग्र जाति घमंश्ृत्य हो जायगी; ऋक- 
घर, जातिबन सब नहर हो जाये गे; अपने स्वयं मरकमें ड्वबेंगे 
और पिता-पितामद भी खर्गश्र/ होकर नरकगानी होंगे | 


५४ 


(हैँ 


५ ॥ 


मद्ग्राण अजजुन जाति और छुलके लॉकिक ओर 
आध्यात्मिक कल्याणके छुल्यदण्डपर इस युद्धके अ गैचित्यानीचित्य- 
के विचारम प्रवृत्त हुए । प्रस्येक मनुष्य ही कित्ती एक कुलम 
मदग करता है? एवं उस कुलछके विराट शरीरका वह 
एक अद्ज-विदेष है। समध्कि अज्ञीदृत-मा््मे ही व्यध्की 
स्थिति हैं; एवं समाध्टकें कल्याणके लिये ही व्यध्टिका जीवन है। 
समषिक्के कक्यागर्ने दी व्यध्िका ययार्थ कक्याण साथित दोता 
है। इुल्कफे समप्टिगत जीवनके एक-एक विश्येप प्रकाश रूपमें 
ही प्रत्येक नर-नारीका जन्म-कर्म होता हैं। वर्तमानमें इस 
परिवारमें, इुल्में या वंशर्म जो बचे है उन्हींकी समष्टि परिवार: 
छुछ या बंद नहीं है। वरं अनिर्दिष्ट ऊर्व्वतन पृर्वपुरुफसे आरम्म 
करेके ' पुंदाययरम्मरा-क्रमते अनिर्देट्ट अधसन वंशधरोंतक 
एक बंशसम्भृत अतीत वर्तमान भविष्यत्‌ सब नर-मारियोंकी 
समधि दी एक छुल है। प्रत्वेक कुछकी एक विशिष्ट जीवनी 
शक्ति दे) विशिष्ट खाघन-धारा है। समग्र जातिके विश्वाल कर्म- 
भ्षेत्रमे एक-एक विशेत्र विधिनिदिष्ट कार्य है। मानवीय साथना- 
की जो विशिष्ट धारा किसी दुलके ग्राक्तन मद्ाजनेसि विश्वेष 
आकार ग्रदग कप्के वंद्ररममराक्रमसे देशकालावंस्थानुमार 
आहइति-प्रकृति और गतिक्रे वथोचित परिवर्तनके द्वारा भावी 
बंशधरोंके अमिरुख प्रवादित होकर चलती है; वह्दी उस कुछ- 
का कुलथर्म है। इस छुलधर्मको निराविल/ समीव और क्रम- 
विकाशमान रखनेके लियि। छुछका प्रत्येक नर-नारी वर्तमान 
ज्ञातिवर्गके सामने पूर्बगत पिठृपृरुपक्ि सामने एवं अनागत 
संतानऊंततिके सामने उत्तरदाबी है । प्रत्वेक व्यक्तिकी 
कुछोचित साधनाके सामथ्यानुयावी अम्यासके साथ अतीत 
युगके) उइतनान युगके ओर मावी युगके असंख्य नर-नारवॉ- 
का कल्याण अविच्छिन्नमावसे जुड़ा हुआ है । इस कुलधर्ममे 
जो आवातश्करता हैं; वह नराधम इन असंख्य नर-नारियोंफे 
स्वार्यपर आबात करता है। में समी छोग अल्क्षितरूपसे मानो 
हमारे जीवनक्की ओर ताकते रूते हैं | हमलोगोंका पाप उन- 
के दुश्खका ओर हमारा पुण्य उनके सुखका कारण होता द। 


इस ऋुल-घर्मकी ओर एवं छुल्के वर्तमान, ऊतीत और 
भविध्यक्रे अगणित नर-नारियेकि कल्यागकी ओर लब्य रखते 
हुए इमलोगोंके लिये दायिन्वपृर्ण जीवनका सद्व्यत्रह्र करना 
उचित है । अपने निजकी किसी ऐहडिक मसुखभम्पत्ति या 
यद्य-मान) ऐश्वर्यके छोमसे किया क्वित्री छुरा करनेबालेका 
बदला लेने अयवा आपरात्रीको दण्ड देनके उद्देग्यसे 
छुल्धमकी कडपित करना--हुलकमागत साधन-घाराकी 
निराविल गतिमें उकावट डालना उच्चित नहीं है। ऐसा करना 
मद्यपाप ही गिना जाता है | 

व्यक्ति केसे छुलका अन्ज है; वेते ही कुछ-समूह जातिके 
अज्ञ हैं | जातिका प्राग कुलके प्राणके मीतरसे प्रवाहित 
होता दे; जातिक्री सावना-धारा हो सम्भण छुछकी साधनाके 
द्वारा विश्वेष-विशेष आकार लेकर प्रवाद्धित होती है,---विशेष- 
विश्वेष आदर्श नीत, आचारानुष्ठान-ल्यर्मे आत्मप्रकाश 
करती है| कुलके अंदर जेसे प्रत्येक व्यक्तिका उपकी शव्यक्ति- 
ज्ञान-भाव आदिके तारतम्यानुपार विशेष-विश्येप कर्ममम्पादन- 
का अधिकार और दायिल है, जातमें मी बैंसे ही प्रत्येक 
कुलका खघरमानुसार विज्वेय-दिशेव अधिकार और दायित्व 
खीकार करना एवं तदनुसार विभिन्न कुलके नर-नारियोंका 
जातिके कक्यागके लिये अपनी झक्ति-सामर्थ्य और सुंयोग- 
सुविधाके नियोग करनेपर अपना धर्म, कुलो/चत धर्म और 
जातिधर्म सुरक्षित और छुविकसित होता है। फिर प्रत्येक 
जाति समग्र मानव-समाजका एक-एक अन्न है। विश्व मानवका 
सनातन धर्म ही जाति-विश्वेयं विश्वेप रूपकों प्राम होता है; 
कुलमे और विशिश आकारमें आकारित होता है | ग्त्येक 
कुलके स्वधर्ममें प्रतिष्ठित होनेपर जसे जातिका घर्म ही 
समुज्ज्वल हो उठता है, प्रत्येक जातिके स्वथर्ममें अधिठित 
होनेपर ही, उत्ती प्रकार विश्वमानव-धर्म सर्वाइ्डसुन्दर रूपमें 
अभिव्यक्त होता रहता हैं। कुलूधर्म और जाति-धर्मके नष्ट 
होंनपर या कछपित होनेपर समग्र मानव-धममंक्री द्वी ग्छानि 
उपस्बित होती है, अधमंका प्रभाव बढ़ता है, अनाचार- 
अत्याचार ओर व्यभिचारके अग्रतिद्त प्रादुभांवसे मनुष्य 
ऐटडिक ओर पारत्िक सर्वविध कक्यागसे श्र७ होनेके मार्गपर 
अग्रसर होता है । 

इस भ्रकारके परत्परके अज्ञाड्वि-मावमें सम्बद्ध व्यक्ति- 
घूर्म, कुलध ओर जातिबर्मका गौरव मद्दामति अर्जुन भूछे 
नहीं | इस धर्मके तुलादण्डपर वे अपने आरब्ध कार्यको 
तोलने लगे । उनके विचारमें यह निर्धारित हुआ कि इस 
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युद्धेक फलस्वरूप केवल वर्तमान स्वजनवर्गका विनाश 
और उसके कारण दुःखकी सृष्टि ही नहीं होगी, वर इसके 
परिणामर्मे--- 
उत्सायन्ते जातिघर्मो; कुछधर्माश्वल शाइवताः | 
एवं ८उत्सन्नकुलघर्माणां-नरकेडनियत वातः? होगा। इस 
महासमरमें क्षत्रियकुलके श्रेष्ट व्यक्ति प्रायः सभी मारे जायेंगे । 
कुलघर्मकी। मर्यादाकी अग्रतिहतभावसे रक्षा करनेमें जो समर्थ 
हैं, उन सबका विनाश हो जायगा | बच रहेंगी शायद कुछ 
विधवा नारियाँ और छोटे बच्चे एवं अक्षम अपदार्थ पुरुष । 
सुतरां धर्ममर्यादाका आदर्श दिखानेके लिये, दुषत्तको शासनमें 
रखनेके लिये एवं पापके आक्रमणका अवरोध करनेके लिये 
कोई नहीं बचेगा । तब खमावतः ही समस्त क्षत्रियकुर 
अधर्मसे अमिभूत हो जायगा । इसके फलस्वरूप कुलनारियाँ 
चरित्रहीना और व्यभिचारिणी हो जायूँगी। कामान्ध नर- 
नारियोंका अवाध सम्मिलन होता रहेगा, उच्चकुछकी रमणियोँ 
नीच कुलके पापिष्ठ पुरुषोंकी प्ररोचनासे अपनेकी भूलकर 
देहविक्रप करती रहेंगी | इस प्रकारकी संकरताके फलूखरूप 
संतान-संतति मी उच्चादर्शविहीन अधर्मपरायण शिक्षा- 
संस्कारवर्जित होकर देश और जातिके पाप-खोतको ही 
बढ़ायेंगी । कुलमें धर्म-कर्म, याग-यर्ञ। दान-ध्यान। भ्राद्ध- 
तर्पणादिका प्रचलन नहीं रहेगा। इए्के फलस्वरूप पितृ-पित्तामह 
खर्ग-भ्रष्ट होकर नरकमें जा मिरेंगे। कुलधर्म के विनाशसे जाति- 
धमंका भी नाश हो जायगा। विशाल भरतकुछ, समग्र आर्य॑जाति 
खधर्म-श्रष्ट होकर पशुत्वमें परिणत हो जावगी ! 
जिन कुलन्नोंके कमोंके फलखरूप ऐसी भीषण अवस्था 
होगी, उन छोगोंकी क्या मनुष्य कहा जा सकता हैं ! जिस 
कर्मका यह बीमत्स परिणास होगा; वह क्या कभी कर्तव्य हे 
सकता है ! 
'अहदो चत महत्पापं कतुँ व्यवसिता वयमस्‌।? 
इस प्रकारके कर्मसे निद्॒त्त होनेके लिये यदि मत्युकौ-- 
अक्षत्रियोचित मृत्युकी भी बरण करना पड़े तो वह भी 
श्रेयस्कर है। 
अजुनके विशाल द्ृृदयके इस उद्देग, शोकावेग और 
अवसादके मूलमें, म॒त्युके पणसे भी युद्धसे विरत होनेके दृढ़ 
संकल्पके भूलमें, केवलमात्र वर्तमान शाति-बन्धुवर्मके प्रति 
ममता ही नहीं, इसके मूलमें अतीत और अनागत स्वजनवर्गके 
: "पति ममता है; कुछ और जातिके प्रति ममता हैं; कुरूघर्म 


और जातिधर्मके प्रति अनुराग है और विश्वमानवक्रे कल्याणके 
लिये आग्रह है। यह सुस्पष्ट भावसे प्रतिभात हो रहा है। उनका 
हृदय जैता विशाल है; उनकी अनुभूति भी बसी ही गम्भीर 


. हैऔर वैसी ही तीव्र वेदना भी है | तो भी 'योत्थमान? 


( युद्धके लिये प्रस्ठुत ) खजनवर्गके मुखावलोकनके पूर्द 
घीरभावसे सबके साथ मिलित होकर युद्धकी इतिकर्त॑व्यता 
निर्धारण करनेके समय इस प्रकारकी दृष्टिसे उन्होंने इस 
व्यापारको नहीं देखा था; इस प्रकारके धर्माधर्म-विचारने 
उनकी बुद्धिको आलोडित नहीं किया था। इस प्रकारकी 
करुणा और सछ्नुभूतिके द्वारा उनका चित्त आविष्ट नहीं 
हुआ था और इस प्रकारकी वेदना और अवसादसे भी वे 
अभिभूत नहीं हुए थे। रथपर स्थित होकर उभय पक्षकी 
सेनाओंको देखनेके समय, वस्तुतः नवीन कोई तथ्य उनके 
सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ, सभी कुछ उन्हें सुविदित था। 
उनके पक्षमें तथा बिपक्षमें कौन लड़ेगा एवं किसके अज्जों- 
पर अख्राधात करना होगा, किनका निधन करके जयलाभ 
करना होगा, यह सब उन्हें परिज्ञात था । युद्धमें जो 
(मित्रद्रोह” और “कुलक्षय? होगा; यह भी कोई नवीन तथ्य 
नहीं था। किंठ ये समस्त तथ्य ऐसे भावमें तो पहले उनकी” 
दृष्टिमें प्रतिमासित नहीं हुए थे, इस प्रकारकी धारामें पहले 
उनकी विचारप्रणाली प्रवाहित नहीं हुई थी, यह कुलक्षयकर 
संग्राम इस प्रकारका महापातक है; ऐसी धारणा कभी नहीं हुई 
थी | वस्तुतः मृत्युद्वारपर उपस्थित खजनोंके मुख देखनेमात्रसरे 
ही उनका दृष्टिकेद्न बदक गया; सभी पुराने तथ्य नवीन 
आकारसें उनके मनश्रक्षुके सम्मुख उपस्थित हो गये, नूतन 
भावधाराके अनुवर्तनसे विचार करनेके फलखरूप एक ही 
प्रकारका तथ्य संवल्तित कारणोंसे विपरीत सिद्धान्त उनके 
दृदयमें आ गया। 

अपने रथपर सारथिरूपसे विराजमान भगवान्‌ भ्रीतृप्ण- 
के सामने अर्जुनने जब अपने वर्तमान आन्तरिक भाव और 
विचारमूलक सिद्धान्तको उपस्थित किया, तब भगवानने उनकी 
इस अवस्थाको पअनायय॑जुष्ट', पअखर्ग्य?, प्थकीर्तिकर!, 'कर्मल? 
कहकर उसकी निन्‍्दा की और अर्जुनकों उनके अयोग्य 
इस “ह्लैच्यः और शुद्रदनदयदौर्बल्य! को छोड़कर खस्थ और 
युद्घोद्या होनेके लिये उन्हें आदेश दिया! उनके इस 
धर्माधम॑-विचारको प्रश्ञवादमात्र बतलाकर उपहास करते हुए. 
उनको प्रशाहीन बतछाया और उनके प्रशनेत्रको खोलकर 


संक््या ४ ] : 


घर्मका यथार्थ खरूप दिखलानेके लिये गीतोपदेशका प्रारम्भ 


किया । -मगवन्मुखनिःखत गीताशात््र सुननेके पश्चात्‌ अन्तर्म 
अर्जुनने भी यह स्वीकार किया कि उन्हें मोह और स्मृतिश्रंश 
हो गया था। गीताश्रवणसे उस मोहका नाश और स्मृति 
लोट आयी | तदनन्तर वे खख्वचित्तसे युद्धमें अग्रसर हुए. । 
.... इसके द्वारा यद समझमें आता है कि अर्जुनका हृदय चाद 
कितना भी निमंल, उदार और सच्त्गुणान्वित हो, उनकी 
यह करुणा) सहानुभूति, अहिंत और क्षमा हमलोगोंके 
विचारमें चाहे जितनी महिमामण्डित रूपमें प्रतिमात होती 
हो; कुछूघम, जातिधर्म और मानवधर्मके प्रति उनका यह 
अनुराग हमारे मक्तिनत चित्तको चाहे जितना आकर्षण करे? 


श्रीमद्भगगवद्गीताका जर्मन-अनुवाद 


ब्जर्‌ 








उनका यह धर्माधर्म-विचार हमें चाहे जितना समीचीन जान 
पड़े; एवं आत्मीयवर्ग, स्वकुल और स्वजातिके मद्जलके लिये; 
धर्मकी सुप्रतिशके लिये शत्रुके दार्थों अहिंसामावसे अपने 
जीवनदानका संकल्प चाहे कितनी भी महानुभावताका 
परिचायक जान पड़े, उनके दृष्टिकेन्द्रोंमे ऐसी कोई भूछ अवश्य 
आ गयी थी; जिससे उनकी अनुभूति कछूपित और विचार 
विश्रान्त हो ग्रया, एवं वे धर्मकों अधर्म और अधर्मको धर्म 
समझने लगे | उनके दृष्टिकेन्द्रकी यह भूछ कहाँ थी, और यह 
(विपादयोग? केसे हुआ इसके विषयकी आलोचना भविष्यके 
ल्यि रही | 
*स नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ।' 





श्रीमद्गगवद्वीताका जर्मन-अनुवाद 


( लेखक---आ्रीभ्रेमकिशोरजी ) 


सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों बत्सः सुधीमोक्ता दुग्धं॑ गीतामतं महत्‌ ॥ 

.. श्रीमदगवद्गीताके भारतवर्षक्री छममग सब भाषाओंम 
अनेक अनुवाद) भाष्य; टीकाएँ और विवेचन हो चुके हैं । 
पाश्चात्त्य विद्वानोंकी १८वीं शताब्दीसे संस्कृत-भाषाका ज्ञान 
होने छूगा। तबसे ग्रीक, लेटिन) जर्मन; फ्रेंच, अंग्रेजी आदि 
मापराओंमें भी इसके कितने ही अनुवाद प्रकाशित हुए हैं । 
कहनेका तात्पयय॑यह है कि यह अद्वितीय अन्य सारे संसारमें 
प्रसिद्ध और मान्य है। इस छेक्षर्म हमारा अभिप्राय केवल 
गीताके ज्मेन-अनुवादपर प्रकाश डालमेका है | इस अनुवाद- 
का नाम «्मगवद्गीता! है और उसमें प्रस्तावना-स्वरूप जी 
लेख है वह इस नाते अधिक महत्त्वपूर्ण है कि हम उस लेखकों 
पढ़कर यूरोपमें गीताकी महत्ता भलीप्रकार समझ सकते हैं। 
अतः उस लेखका हिंदी रूपान्तर नीचे दिया जाता है । 

“सैकड़ों वर्षोंसे ही नहीं; वरं हजारों वर्षोसे गीता भारत॑- 
वर्षमें परम विख्यात तथा अति मान्य पुस्तक रही है। फिर 
भी यह प्राचीन भारतीय साहित्यकी वह सर्वप्रथम रचना है 
जिसका यूरोपमें प्रचार हो चुका है। सन्‌ १७८५ ई० में ही 
इस परम उत्कृष्ट काव्यका अनुवाद इंगलिस्तान-निवासी 
विल्किन्स महोदयने प्रस्तुत किया था; जिपके फलस्वरूप केवछ 

, इतना ही प्रभाव उत्पन्न हो सका कि यूरोपवालोका ध्यान 
प्राचीन संस्कृत-साहित्यकी ओर आक्ृष्ट हुआ। रोमांटिक 
कविं-गण जो भारतवर्षको इतना सधर्मी समझते थे और जिन्हें 


ऐसा समझना आवश्यक है; क्योंकि भारतवर्ष रोमांटिक- 
काव्यका देश हँ--उन कवियोंके प्रवर्क कवि ओंगुस्ट 
विलहेलम फॉन इलेगेलने जो जर्मनीमें संस्कृतके सर्वप्रथम 
अध्यापक थे, सन्‌ १८२३ ई० में इस काव्यके जर्मन-मूलांशको 
प्रकाशित किया और साथ ही लेटिन-भापामें प्रामाणिक 
अनुवाद भी प्रस्तुत किया | और विलहेल्म फ़ॉन हुम्बोल्ड्ट 
तो इस अन्थसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपने 
मित्र प्रतिद्ध राजनीतिश गेंटज़को लिखा, में परमात्माको 
धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतना अधिक जीवन प्रदान 
किया कि में इस काव्य-अन्यको पढ़ना सीख सका ।* इन्हीं 
छब्दोंका उसने प्रयोग किया था और यहॉँपर भी इनका 
उद्धरण उपयुक्त हैँ; इनको भूलना नहीं चाहिये । हुम्बोल्ड्टने 
इस काव्यके निमित्त ऐसा पूर्ण एवं उत्कृष्ट स्वाध्याय और 
विचार-विमर्श अप॒त किया जो पूर्णतवा भगवद्गीताके विपय- 
विवरणसे सम्बन्धित था | 

“यदि भगवद्गीताकों दार्शनिक काव्य कहा जाय तो 
वास्तवमें इतना कहना पर्यात्त नहीं, ऐसा निर्देश तो अपूर्ण 
ही है। इसमें दर्शन) काव्य और नेतिक-धर्मका पूर्ण समावेश 
ह। यदि कोई यद कहना चाहे कि ये बातें आपसमें इतनी 
संनिकट एवं अभिन्न हैं और एक दूसरेसे ऐसे अक्षय रूपमें 
मिली हुईं हैं कि यहाँपर इनकी अभिन्नता और एकरसताका 
प्रइन ही नहीं उठता--काश) इतना ही कहना पर्यात 
होता ! ये सब बातें एक हैं; ये सब बातें पूर्ण हैं--इस प्रकार 


है 


कल्याण 


[ माग २८ 








एक ऐसे चेतनापूर्ण क्रममें पलछवित, पुष्पित तथा फलित 
और फिर भी अभिन्न | किमी अनुसंघानककों सदेव सारे 
तत्वोंकी विशेष इच्छा रहती है, जैसे-जैसे वह वृश्लों अथवा 
पत्ञुअंकि अन्ञोंकी चीर-फाड़ करता है; किंतु सत्य-निरूपणके 
बाद वह अज्जोंकी क्रमवत्‌ सचनाका विवरण प्रम्ठुत करता 
है; वैसे ही भास्तीय-आत्मासे जो कुछ अपने पूर्णरूपमें 
पल्छवित हुआ है; वह है यही धार्मिक दार्शनिक काञ्य, जिप्पर 
नीति-शासत्रका मोटा खोल चढ़ा है और जो भाग्तवर्षकी महान्‌ 
देन है; क्योंकि उनका दर्शन, धर्म और नीतिशासत्र, और 
इनके साथ ही उच्चतम काव्य-प्रतिभाकी महत्ता हमें इस 
देशमें भी इतना प्रभावत करती है कि यह कहना अनुपयुक्त 
होगा कि भारतवासी गम्मीर विश्लेषणात्मक दार्शनिक विचार- 
धारासे अनभिन्ञ रहे हैं। भगवद्गीतामें जो प्रश्न अपने 
वास्तविक रूपमें उपस्थित होता है; वह एक ऐसे दर्शनके 
विपयमें है; जिमकी प्रशंसा शिक्षणमवनके व्याख्यानोंमें नहीं 
की जा सकती) वर जो सारी मनुप्य-जाहिके प्राणोंका तार 
बनकर धर्मका एक नवीनतम आदर्श उपस्थित करता है; 
जितकी आवश्यकता मनुष्यंको जीवनपर्यन्त रहती है | 

“यहिरंग. इष्टिकोणसे भगवद्गीता महाभारत नामक 
महाकाव्यकी प्रासब्विक वातके रुपमें उपकथा है, जो अपनी 
मौलिकताके कारण भारतीय ढंगमें कथा-प्रठज्धका एक यथार्थ 
रूप अस्तुत करती है |; 

“कृष्ण भगवद्गीतामें केन्द्रस्म मूर्तिथान्‌ महापुरुप हैं-- 
वे आपरूप भगवान्‌ हैं. और उनका पवचन ही ध्गीता? 
नामक काव्य है ।वे प्राचीन अद्वतवादी भागवत-घर्मके 
आदर्शचरित्र हैं और उन्हींके शञानोतदेशोंका संकलन 
भगवद्दीता-जैवी महान्‌ रचनामे अस्तुतत किया गया है | प्रत्येक 
सम्भान्यः रूपमें वे इस सम्प्रशयके प्रवर्तक माने जाते हैं | 
मारे संकलनकी इति इन्दींके साथ है और सत्यतः इस गीतामें 
एक विश्वेप प्रभाव निहित है | श्रीकृष्ण वछुदेव और देवकीके 
पुत्र हैं, जिनका वर्णन छान्दोग्योपनिप्रद्मे भी मिलता है | 
यहाँ वे पूर्वनिश्चित नीतिशाख्रके शिक्षकरूपमें संयोग तो पाते 
ही हैं; साथ ही वे महाभारतके प्रमुख योद्धा; विशेषतया 
यादवर्बंशके राष्ट्रय. योदा-नायकके रूपमें भो परम 
प्रतिद्ध हैं| किंतु वे केवछ एक पौराणिक पुरुष ही नहीं; 
चर वाक्तवेक मानव हैं--एक ऐसतिदासक व्यक्त, बीर 
योडा और इनके साथ-साथ एक घर्म-वैशेपके प्रवर्सक 

४7 जिद्दोनि उछ जाति तथा परवर्ती परिवर्तित वंश्जों ओर 





ला 


धर्मावल्‍म्बियोर्में आस्तिक अद्वेतवादी धर्मकी नींव डाली; 
फलस्वरूप इस धर्ममें कर्मकी प्रधानता बरती जाती रही । 
ईसाके पश्चात्‌ १२ वीं शताब्दीमें रामानुजने इसी धर्ममें 
सुधार-संशोवन करके इसका वत्तमान रुप प्रचलित किया 
है । आरम्मिकलूपमें यह धर्म सर्वश्रय था | इस धर्मकी उत्पत्ति 
वेदों तथा प्रानाणिक आ्राह्मण-अन्थोंक्री मान्यता होनेपर मी 
स्वतन्त्र ही मानी जाती है। सम्मवतः इसमें सदाचारके नेतिक 
अज्गभपर काफी जोर दिया गया है। अतः यद धर्म सशक्त 
नेतिक क्षत्रियधर्मके रूपमें उसी काछमे अपना प्रभाव अश्षुण्ण 
बनाये चला आ रहा है जब कि भारतवर्षमे योद्धा और राजा 
पुरोहितोंकी ओरमे आत्मिक उन्नति-प्राप्रिके विपयमें उदासीन 
हो गये थे । महात्मा बुद्धते कुछेक शताब्दियोंपूर्व इसी योद्धा 
नायकने इलेपात्मक भापामें अपने प्रवचन प्रस्तुत किये थे) 
अपने अन्तर्धानके उपरान्त वे भगवानके रूपमें अमरपदको 
प्राम हुए और फिर उनके प्रवचन भगवानके वचनेकि समान 
ही माने जाने छगे |?? 

इस अन्तम वाक्यकी व्याख्या छोकमान्य पिलकके , 
शब्दोमें इस प्रकार है ( भ्रीनद्धगवद्गीतारह॒स्य) एए ८ )-- » 

धभगवद्गीता' अर्थात्‌ ५भगवानूसे गाया गया उपनिपत्‌" इस 
नामसेही बोध होता है कि गीतामें अर्जुनको उपदेंश दिया 
गया है, वह प्रधान रूपसे भागवत-धर्म--मगवानके चलाये 
हुए धर्म--के विपयमें होगा; क्योंकि श्रीकृष्णको “ओऔमगवान? 
का नाम प्रायः मागवतथर्ममम दिया जाता है |? इस प्रकार 
हम देखते हैं कि उपरिलिखित अनूदित छेख अधिक 
सारगर्भित है; क्योंकि उसमें जिन सूचनाओंका उल्लेख़ किया 
गया है उनका पूरा ब्योरा नही दिया गया, वर॑ सभी प्रामाणिक 
वातोंकोी संभेपमें लिपिवद्ध ही किया गया है | इन समी 
वातोंका सविस्तर वर्णन हमें महात्मा तिल्कके 'श्रीमद्धगवद्गीता- 
रहस्य! नामक ग्रन्थमे प्राप्त हो सकता है। चूँकि इस लेखमें 
केवछ गीताके जर्मन-अनुवादपर परिचयात्मक सूचना अमीष्ट 
थी; अतः उपरिलखित अनुवादत अंशको सविस्तर समझाना 
उपयुक्त नहीं समझा | 7 


जर्मन-अनुवाद केमा है इसका नमूना नीचे दिया है। 
इस उद्धरणमे छिपि देवनागरी ही रकक्‍्खी है, किंतु भाषण जमेन 


है और यह गांताक़े दूसरे अध्यायके प्रथम सात *ओेकोंका 
अनुवाद है-- 
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मल. 
ज्चटर गजझ्ाड़ू 
समय स्याद्ध 
अ्ाद्सेस सो प्लस मिय्ल्ट ऊेंस्मष्ट 
ऊअटतद सा फछाज एियक ऊंटररन 
उष्ट उनेनल्थ्सस्क्टेन हा > पि 
ठ ट्रेनेनक्देरस्ट्र केस १ 
ऋअुन देन चल्वानत्त साइड, ऋख 


कृष्ण जू इृढ्य डेडेस बा्ट-॥१॥ 


डेर एडॉवेने स्थास 


उत्तर्दाता खरय ही 





ण्जुज 
अर्जुन स्पाख 
दी सोह इस हीर इन डीचेम काम्फ 
डेन मीष्न उप्द द्वोग औद। 
डी चैंडे इंख फ्रेरए्डंशन मुख 


मिट दार्फन फंकेन अफन आन १॥ ४ 0 
व८ देस्तर, डी हंखवूर्डिगिन लेहरेर शोनिन 
उण्ट देद्लर ब्रोट और डीडेर एड एस्देन १ 
छू ईंड सी, ओव सी ओौज् शेय्डेकुस्टेन ५ 
ब्कूट वेफ्टेद्ट फोटन बेर मने सन )॥ ५॥] 


494 
क्रो? 
ठ 


दोहेर कंक्रट डैल्लेर क्लैननुट डीर वेस्सेन एस निख्ट, वात मंह उन्त बुढ फ्रोम्नेन--- 
इम अमगेनब्टीके डेरमेझह ! देन दीर डी सीमर--उेन दौर डी बइेबीस्टेन ! 
व्नरूछपख उष्द उनवृर्चिक शाब्ज दास सोझ डाक केद्ेन उन, बेन वीर नेद्वेट 
डेस एडलेन सन्त ओो अर्जुन (॥ २॥ हे हु पूहरे, डी डर पक आकर हि 
फेदेले डी उनमेनण्थिक ! सी 00 2 थक 
हि डी फ्लिलट फ्रेरविट सीख मौर--- 
जम्ट डीर निर्ट । को पुथ सोहन ! ईड मुस डीड ऋ्रामेन 
डी इबेड़े, डी ए्मेलिंड इस्ट, वास बेरे डी बेस्सरे एप्थ्डलीस्सुड्र $ साक मीर एस । 
निद ऑऔक ) पहुदे डील, डू देल्ट !॥३.॥ डन ट्रेलए्र शूठर वीन ईख-जडेडे डू मीख॥ ७॥ 
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उत्तर-दावा खयं दी 


( छलेखक--ओवेजनायजी अमिद्षेत्री ) 


 घंदना प्राचीन काछकी है, आजते सहद्नों वर्ष 
पूर्वकी | इद्धा गौतमी संछ्प्न थी आन्तिकी साधनामें । 
'डसका सर्वल्ल था एकमात्र पुत्र | नीनमाके हृदयमें पति- 
का प्रतीक, वंशका मुखोब्ब्बछ करनेव्राछ और खर्यका 
अनठम्त था वह, अमी प्रवेश भी न हुआ था युवावस्थामें 
कि चविपंधर सर्पने डैंस छिया उसे, माग्य-चक्र अवछ जो 
या | बाज्कर्की मृत्यु हो गयी तक्क्षण दी | 
"देव | शीघ्र आज्ञा दो, ग्रव्बल्ति अग्निनें मत्म कर 
हूँ या झरीरके खण्ड-खण्ड कर डाई इसके |? अर्जुनक 
ज्याध सर्पको पकड़े हुए कह रहा था वहीं--.'ऐसा 
नीच प्राणी अधिक समयतक जीवित रहनेके योग्य 
नहीं |? 
धतुम्हें ज्ञान नहीं है अर्जुनक ! छोड़ दो इसे । कोई 
भी ठाल नहीं सकता माग्यक्नो | पुत्र तो जीवित न हो 


सकेगा इसे मारनेपर भी | फ़िर व्यय पापका बोझ 
छादनेसे छाम ही क्या ? सृश्टिन जीवित रहनेका अंबिकार 
है प्रत्येक प्राणीको |? श्ान्त मात्रसे कहा बृद्धा गौतमीने | 

धृद्ध पुरुषोंकों कष्ट होता है, किसी मी प्राणीको 
कष्टमें देखकर उन्हें दया आती है, यह में जानता हूँ । 
उपदेश तो खस्ब पुरुषोके लिये है | किंतु मैं हूँ अत्यन्त 
दुखी, सर्पको बिना मारे रह न स;गा । देवि ! तुम्हारा 
पुत्र-ओोक भी शमन होगा इससे |? 

मुझे किंचित्‌ मी नहीं है पृत्र-ओक | सल्न पुरुष 
कमी घर्मका त्याग नहीं करते, मृत्यु आनेपर भी । सपे- 
बबसे में सइमत नहीं | पुत्रकी मृत्युका व्रिधान ही ऐसा 
था | तुम दवाका आचरण करो और स्पको छोड़ दो !? 
गौतमीने समझानेका प्रयत्ञ किया | पुनः वोछी-<ानुको 
मारनेनें ही छाम है? ऐसा तुम कद सकते हो, किंतु 


(है 
न 
कमी 

प। है। 


कन्याण 


[( साग २८ 


निशनिशशिशशिशशश कि किनककी डक कक ककनक-क-फन्क-फा्कम्कन्कान्यमक-पामकाम७»कतसम्काप ७ पफ्कामकमकनपाभालका्पामकणपम कप ननक्फ- कर कम फ कम कम कमर कक कक कम >अम्का कक क ० जनक फट फत फघछपकन कक कम्बनफानयट कम छक्का 


परम नमममकमक न कमा (०<-०-०---०ब--०७+७-२४४१७७७२४१४७१४५७१००२४ी वी त+ >>: 
३ ७ ३० 


बसे क्या छाम? और उसे छोड़ देनेसे क्या हानि : 
तक्रामी पुरुषके छिये क्षमा? परम घम हैं |! 
अनेक मनुप्योका जीवन नष्ट कर देगा यदि जीवित 
रा यह | अनेकोका जीवन नाश करके एककी रक्षा 
करना धर्म नहीं है देवि !? तकपूर्ण उत्तर था व्यावका | 
तुम व्यावहारिक धर्मकी वात कर रहे हो अर्जुनक | 
किंतु में पथिक हूँ मोक्ष-यमंकी | किसी भी प्राणीकी 
हिंसाका में समर्थन नहीं कर सकती |? घर्मशीला ब्राह्मणी- 
से उत्तर दिया | 


गे नि | 


धअल्पमति व्याव ! मैं तो सत्रथा परावीन हैँ, इसमें 


मेरा किंचित्‌ भी अपराध नहीं |! सहसा वन्वनकी 
पीइसे कराहते हुए सर्पने कहा । 

मानुप्री भाषामें सर्पने वात की | भले ही कोई 
विश्वास॒न करे इस युगमे । पर सत्य तो यह है कि 
उस समय पद, पक्षी, कीट, पतंग, मानव, दानव सभीका 
दरस्पर सम्बन्ध रहता था | एक दूसरेकी भाषा जानते 
श्र, बातचीत भी होती थी। देवछोकसे देवताओंका 
आना, यहाँसे मनुष्योंका जाना और परस्पर साहाय्य 
सम्बन्ध था नित्अतिका | बात भी उसी युगर्की है | 
सपर वीरे-चीरे कहने छगा--में तो केवल हूँ निमित्त 
कारण । मृल्ुने प्रेरित किया और बालककों डेस लिया 
मैंने | क्रोव या इच्छासे मैंने कुछ नहीं किया। इसमें 
मेरा क्या अपराध ? यदि अपरातर है तो मृल्युका 

थह मान भी छें कित्‌ पराबीन है, पर हैं तो 
कारण अवश्य | इसलिये अपरावसे तू बच नहीं सकता |? 
उत्तेजित होकर व्यावने उत्तर दिया | 

“वृठ बनानेमें दण्ड, चक्र आदि कारण अवश्य हैं। 
पर वे खतन्‍त्र नहीं, अबीन हैं कुम्मकारके ही | इसी 
प्रकार में भी अधीन हूँ मृत्युके !” ताकिक गौलीसे 
समझानेका प्रयत् किया सर्पने । 

अपराबका कारण या कर्ता-न सही, किंतु बालक- 








की मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई | नीच ! त्‌ क्रूर है 
और वालहत्यारा भी | व्यथंकी बातें बनाकर त्‌ निरफ्रान 
नहीं वन सकता |” तकरहित उत्तर दे रहा था व्याथ। 
ध्याघ ! मुझे मार सकते हो, तुम्हारे वशरमे हूँ । 
पर निरपरावके वधके पापके फसे तुम भी बच नहीं 
सकते | यजमानके यहाँ ऋलिजू अभ्निमें आहुति झलते 
हैं, किंतु उसका फछ उन्हें नहीं मिलता | इसी प्रकार 
इस अपराबका दण्ड भी मुझे नहीं मिल सकता । 
वास्तविक अपराधी तो मृत्यु हैं!” सपने पुनः न्याय- 
सइत बात कही | 
'मुझपर दोपारोपण करना उचित नहीं, सर्प ! 
मेघमण्डढकी वायु उड़ाकर इवर्‌-उधर ले जाती है, इसमें 
मेघोंका क्या वश £ वैसे ही में भी काठके अधीन 
आती हूँ, मेरा क्या अपराध ? मृत्यु भी आकर अपनी 
सफाई दे रही थी। झत्युने पुनः कहा-थृथ्वी हो रू 
खर्ग----समस्त विश्वके स्थावर, जड्म पदार्थ कालके ही 
अवीन है | प्राणियाके खभाव, धर्म तथा उनके फलका 
नियन्ता भी काल हैं | सर्प ! तू इन सब बातोंको 
जानता हैं | जानकर भी मुझपर दोपारोपण करनेसे द्‌ 
भी निर्दोष नहीं रह सकता |? | 
मृत्यों ! में तुम्हें न दोषी मानता हूँ न निर्दोष। 
मेरा अभिग्राय केवल इतनाप्रात्र हैं कि बाठकको काटनेके 
लिये तुमने मुझे प्रेरित किया । इसमें काछका भी दोष 
है या नहीं : में नहीं जानता | इसमें मेरा कोई खार्थ 
नहीं । अपनेको निर्दोष सिद्ध करना ही मुझे इष्ट था |? 
सर्पने स्थिति स्पष्ट की | पुनः व्याचसे बोछा-अर्जुनक! 
तुमने छुन छीं मृत्युकी बातें | मैं सवा निर्दोष हूँ।” 
अब मुझे कष्ट मत दो बन्धनमें बाँधकर |? 
सर्प! न मैं तुझे निदोष मानता हूँ न मृत्युकों | तुम 
दोनों ही अपराधी हो | सजनोंको ढःखर्मे डालनेवाली 


इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्युको धिक्कार हैं |? प्रतिहिंसाकी 
अम्निप्त -जछ जो रहा था व्याव। रे 
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व्यात्र | हम दोनों परतन्त्र हैं | काछके विवश हैं 
और हैं उसके आज्ञापाठ्क | हमें तुम मी निर्दोष 
पाओगे यदि कुछ मी विचार करोगे । संसारमें जो भी 
हो रहा है सब काछकी पग्रेरणासे ही |? मृत्युने समझाना 
चाहा | 

मैं, मृत्यु तथा सर्प कोई भी अपराधी नहीं हैं | 
प्राणियोंकी मृत्युमें हम छोग प्रेरक नहीं |? काछ पुरुषने 
वहीं प्रकट होकर कहना प्रारम्भ किया-“बाछुककी मृत्यु 





हुई है इसके कर्मोसे ही । इसके विनाशमें कारण हैं खर्य 
इसके कर्म | मनुष्य अपने दी कर्मके अनुसार अनेक 
प्रकारके फछ भोगता है। कर्म और कर्ता एक दूसरेसे 
सम्बद्ध रहते हैं छाया और आतपके समान | इसलिये 
मैं, तू, मृत्यु, सर्प तथा बृद्धा ब्राह्मणी---कोई भी बाल्ककी 
मृत्युमें कारण नहीं | मृत्युमें कारण है खर्य॑ बालक |! 

“निश्चय ही मनुष्य अपने सुख-दु:ख, जीवन-मरणका- 
निर्माता है और है खयं उत्तरदायी |? 


ख््च्+चञरिस्‍८्मय.ढ.-- 


में कौन हूँ ! 


( छेखक--स्वामीनी श्रोचिदानन्दजी महाराज ) 


देइदष्टया तु दासो5ह जीवदृष्टया त्वदंदकः | 
. वस्तुतस्तु त्वमेंवाहमिति में निश्चिता मतिः॥ 

इनुमन्नाटकके एक प्रसज्ञमें श्रीलक्षमणजी हनुमानूजीसे 
थूछते हैं कि ठुम कौन हो! उत्तरमें हनुमानजी कहते हैं 
कि देहदृश्सि कहूँ तो में आपका दास हूँ; अर्थात्‌ इस शरीर- 
से आंपकी सेवा करनेका अधिकारी हूँ | जीवडप्टिते आपका 
सनातन अंश हूँ और परमार्थदष्टेसे तो जो आप हैं बह्ी 
में हूँ, खरूप-दृष्टिसे आपमें और मुझमें कोई भेद नहीं; 
अर्थात्‌ मैं ब्रह्मरूप दी हूँ; ऐसा मेरा अविचलछ निश्चय है। 

मनुष्य तथा दूमेरे प्राणियोर्मे इतना द्वी अन्तर है कि 
मनुप्यंको प्रभुने विवेक-चुद्धि दी है; जिसके द्वारा वद्द मनुप्य- 
से देवता बन सकता है, नरसे नारायण बन सकता है। 
दूसरी सारी बातम मनुप्यमें दूसरे प्राणियोंक्री अपेक्षा कोई 
विलक्षणता नहीं हैं] अनुकूल विपयंक्ति साथ इन्द्रियोंका 
संयोग द्दोनेपर सुखक्री अनुभूति प्राणियोंकों समान द्वी शेती 
दे | इसी प्रकार धतिकूछ विपयोसे दुःखका अनुभव भी समान 
ही होता है | इस बरातको समझाते हुए, मद्यमारतमें एक छोटा- 
ता ग्रवन्न आता है--व्यासजी एक दिन रास्ते पकड़े कहीं 
जा रहे थे, उसी रास्तेसे वेगसे दौड़ते हुए; कीड़ेके ऊपर 
वनकी नजर पड़ी: वे कुतूहलछवश खड़े हो गये । जब वह 
कीड़ा पास आया तो उसे बोली आयी | व्यासजीने उससे 


पूछा) “भाई | तेरे-जेसे छुद्र कीटको ऐसा क्या उतावलीका 


काम था जो इतने अधिक ' वेगसे दौड़ रहा था ?? कीड़ेने 
* उत्तर दिया भदह्दागज | आपको नहीं सुनायी पड़ा होगा; 


परंतु मुझको सुनायी देता दे कि एक रथ इस रास्तेसे 
अत्यन्त वेगसे दोड़ता हुआ आ रहा है; यदि में रास्तेपर पड 
गया तो शायद कुचलछकर मर जाऊँगा, इसी कारण में जल्दी- 
से दौड़कर रास्ता पार कर गया |? एक छोटे-से कीड़रैको भी 
जीवन इतना अधिक प्रिय है; यह देखकर  व्यातजी- 
को जरा हँसी आ गयी, पर उसे रोककर उन्होंने पूछा-:-०ओरे 
ठुच्छ कीट | तेरे इस जीवनमें ऐसा कौन बड़ा सुख दे जो 
तू जीनेकी इतनी बड़ी आद्मा रखता है !? कीड़ेने उत्तर दिया; 

महाराज | आपकी दृष्टिम में ठुब्छ और अति अब्य आयु- 
वाला हूँ; परंतु अपने मनसे तो में महान्‌ हूँ | जिस सुख- 
दुः्खका भोग एक मनुप्य सो वर्षमें भोगता है; उतना 
भोग में अपने अल्पजीवनकालूमें भोग छेता हूँ। जैसा स्नेह 
आपको अपने शरीर और कुठम्बियोंके प्रति दे, उससे अधिक 
स्नेह मुझे भी दोता है। खाने-पीने, आनन्द-विद्र करनेमें दम 
आप मनुप्योंकी अपेक्षा तनिक भी कम नहीं हैं | सारांश यह दे कि 
मुझे अपने जीवन-सुलकी अपेक्षा मनुष्य तो क्या; इन्‍्द्रादि देवता- 
के सुख भी कुछ विशेष नहीं लगते |? इस दृष्ान्तसे सहज ही 
समझा जा सकता है कि संसारमें विषय भोगनेमें समी, प्राणी 
समान ढूँ | सब प्राणियोंकों अपने शरीरसे समान ही प्रेम होता 
है तथा जीनेकी आशा और मरनेका डर भी समान ही होता 
है। मनुप्यकी दृष्टियें दूसरे प्राणी भले ही नुच्छ दौख पढ़ें; 
पर देवताओंकी दृष्टिम मी मनुष्यका जीवन उतना ही छुच्छ 
दीखता द्वोगा | इसी प्रकार एक प्राणीका जीवन दूसरे प्राणी- 
को भले ही तुच्छ जान पढ़े, परंतु प्रत्येक प्रागीको ,अपना 
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जीवन सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है; क्योंकि प्राणिमात्रमें आत्मा 
एक ही है और विपयोंमें जो सुर या आनन्द दिखलायी 
देता है; वद आत्माके कारण ही है। इससे सुखभोगमें कोई 
तारतम्य नहीं है यह बात इस इलोकसे समझमें आ सकती है-- 


चत्सुखाय॒ भवेत्तत्तद्‌ ब्रह्ैव प्रतिविम्बनात्‌ । 
वृत्तिप्वन्तमुखाप्वस्थ निर्विप्त अतिविम्बनस्‌ ॥ 


भाव यह है कि किसी भी इच्छित वम्तुकी प्रामिसे जो 
सुखकी अनुभूति होती है, वह सुख उस पदार्थमेसे नहीं आता; 
बल्कि इष्ट वस्तुके मिलनेपर चित्त शान्त--तरक्नरहित हो 
जाता है, इससे उसमें आत्माका प्रतिविम्ब निर्विन्न पड़ता है 
और आत्माका सुख उस पदार्थके सुखके रूपमें दीख 
पड़ता है | 


अब हमने जान लिया कि एक ही परमात्मा प्राणिमात्रमें 
आत्मरूपसे विद्यमान है और इमसे एक आत्माका प्रतिविम्ब 
सभीके अन्तःकरणर्म पड़ता है। इस कारण प्राणिमात्रको सुखका 
अनुभव सभान ही होता है। स्थूल शरीरके भेदसे आत्माके 
आनन्द-स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं पड़ता और इससे प्राणि- 
मात्रकों सुखक्की अनुभूति समान ही होती है| अतएब 
मनुप्यमें दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा विवेक-बुद्धिके सिवा और 
कोई विशेषता नहीं है | इसलिये जिस मनुष्थमें विवेक-बुद्धि 
जाग्रत्‌ू न हो; उसे क्‍या कहेंगे; इस बातको खय॑ ही सोच लें। 
श्रीशड्डराचार्य तो कहते हैं--- 


येपां चित्े नैव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकस्‌। 


अर्थात्‌ जिम्र मनुष्यमें विवेक जाग्रत्‌ नहीं हुआ, वह 
अन्य प्राणियोंके समान जन्म-मरणके चक्करसे नहीं छूट सकता; 
बल्कि “पुनरषि जनन॑ पुनरपि मरणम? के कऋ्रमसे घूमता ही 
रहता है। 


परंतु जिसकी विवेक-बुद्धि जाग्रत्‌ हो गयी है; उस 
मनुप्यकोी केवल खाने-पीनेमें ही जीवन बिताना अच्छा नहीं 
लगता | उसके मनमें--मैं कौन हूँ १ यह शरीर क्या होगा १ 
इसके अंदर मैं कैमे प्रवेश कर गया हूँ ? माता-पिता; स्त्री-पुञ्नादि- 
के साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ! ये सब जिस जगतमें हैं, उस 
जगत्‌के साथ मेरा क्या सम्बन्ध है इत्यादि । विवेकी 
मनुप्यके मनमें इस प्रकारके प्रश्न आये ब्रिना नहीं रहते | 
इन प्रश्नेक्रि सममाधानके लिये आज थम कौन हूँ !?-...इसके 
सम्बन्धमें विचार करना है । 


श्रीशड्डुराचार्य कहते हैं--- 
कस्त्व॑ को5ह॑ कुत जायातः * 
का मे जननी को में ठातः 

अर्थात्‌ तुम कौन हो! में कौन हूँ! और कहाँसे 
आया हूँ ! और मेरे माता-पिता कौन हैं ! इत्यादि विचार 9 
विवेकशील पुरुषको करना चाहिये । 

मैं कौन हूँ (इसका उत्तर श्रीशझ्ूराचार्यने बहुत ही 
सुन्दर दिया है। आठ वर्षकी छोटी-सी उम्रमें ग्रुरुके समीप 
जाकर जब खड़े हुए; तो गुरुने पूछा--“बालक ! बता; वू कौन 
है ? तब श्रीशइटराचार्यने उत्तर दिया-- 

नाहं मजुष्यो न च॒ देवयक्षो 

न ब्राह्मणक्षत्रियनैद्यश्यद्रई । 

न प्रह्माचारी न गरृही वनस्थो 

सिक्तुनें. चाह निजयोधरूपः ॥ 

“हे भगवन्‌ ! मैं मनुष्य+ देव या यक्ष आदि कुछ मी 
नहीं हूँ, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेद्य-झूद्र आदि बर्णवाला भो नहीं 
हूँ तथा ब्रह्मचारी-एहस्थ-वानप्रस्थ या संन्यासी भी नहीं हूँ। 
यह तो सभी देहके धर्म हैं और मैं तो देहसे भिन्न बोधलूप क 
यानी शानखरूप आत्मा हूँ ।? 

यहाँ केवल स्थूछ शरीरसे अपने स्वरूपको भिन्न बतलाया) 
क्योंकि मनुष्यादि योनि; ब्राह्मणादि वर्ण तथा ब्रह्मचर्यादि 
आश्रम केवछ स्थूछ देहके धर्म हैं। एक दूसरे प्रसज्ञमें वे 
कहते हैं-- ४ 

नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरड् 

नाहड्वारः प्राणवर्गों न चुद्धिः। 

दारापल्क्षेत्रवित्तादिदूरः ह 

साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवो5ह स्‌ ॥ 

थम देह नहीं हूँ, मैं शानेन्द्रिय या क्मेन्द्रिय भी नहीं हूँ; 
मैं अहड्ढार; पञ्चप्राण या बुद्धि आदि अन्तःकरण-चतुष्टव भी 
नहीं हूँ, फिर भला ज्त्री-पुत्रादि, क्षेत्र-वित्तादिके साथ मेरा 
क्या सम्बन्ध हो सकता है ! क्योंकि मैं नित्य और शिवस्व॒रूप 
आत्मा हूँ और उपर्युक्त सबका साक्षी तथा नियन्ता हूँ (? 

व्यवहारमें एक विद्यार्थीकों जब कोई प्रयोग करनेके लिये 
प्रयोगशालामें जाना पड़ता है; तब उसमें इतनी योग्यता तो 
होनी ही,चाहिये कि जिससे वह प्रयोग कर सके तथा उसको यह 
भी जानना चाहिये कि उस प्रयोगमें किन-किन साधनोंकी 
आवश्यकता है | जिमको कालेजमें पढ़ने जाना है; उसे मैट्रिक 
की परीक्षा पात कर लेनी चाहिये | इतनी योग्यताके 'बिमा 


ँ 
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उसे कालेजमें प्रवेश ही नहीं निठ् सकता; पढ़नेकी तो फिर 
बात ही क्या ! 
इसी प्रकार «मैं कोन हूँ !* इस प्रश्नका उत्तर दढ़नेके 
लिये कुछ योग्यताकी आवश्यकता है। इन दो छोकोंकों था 
इसी प्रकारके दूसरे दो-चार छोकोंको कण्ठम्थ कर लेनेसे ही 
कम कौन हूँ?--हसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता। मैं 
ब्रह्म हँ--यह केवल मुँहसे बोल देनेसे जैसे कोई ब्रह्मरूप 
नहीं हो जाता, उसी प्रकार छोक कण्ठस्थ कर लेनेसे ही 
प्मैं क्‍या हूँः-पह नहीं समझा जा सकता | छोक कण्ठस्य 
करनेसे उस विपयक्ा परिचयमात्र होता है; विषयका रहस्य 
नहीं समझा जाता और न उसका अनुभव होता है। 
पश्चदशीमें एक रोक है-- 
अख्ति बऋद्योति चेद्देद परोक्षज्ञानमेद तत्‌। 
अहं ब्रह्मेति चेद्देद्‌ साक्षान्कारः स उच्यतेता 
भाव यह है कि ब्रह्म हैं ओर यह सब ब्रह्मल्प है; यह 
जानना केवल परिचयमात्र है; जिसको शात्रीय भापाम?े 
परोक्षर्नन कहते हैं। परंतु खाधन-सम्प्तिके द्वारा में ब्रह्म 
हैँ! इस प्रकारका जब संशव-विपयंयरहित निश्चय हो जाता 
'हँ तो उसको साक्षात्कार कहते हैं; ऐसे शानकों अपरोक्षशान 
या प्रत्यक्ष्ान कद्दा जाता है। इस प्रकार “मैं कौन हूँ?- 
इसके उत्तरखरूप श्रीशड्डराचार्यक्रे कोोंकों मुखस्थ कर 
लेना--परोक्षक्नन कहत्ययगा) परंतु उसका साक्षात्कार करनेके 
ल्यि तो कुछ अधिकार प्राम करना होगा । इस अधिकारका 
खरूप भ्रीशक्लुराचार्यके शब्दोंमें देखिये-- 
काम क्रोध छोभ मोहं स्यक्तवा5कत्मा् सावय को5हम्‌ ॥। 
पहले वो काम-क्रोघ-लोम-मोहकी इत्तियोंको छोड़ना 
चाहिये। काम ही क्रोघरूपमें परिणत होता है। कामकी 
सिद्धिमें अन्तराय आनेपर वहीं क्रोघके लूपर्मे भमक उठता 
हैं और कामकी प्राति होनेपर अधिक-अधिक प्राप्त करनेका 
जेम होता हैं। अतः क्रोधष और छोभ कामके अनुगामीमात्र 
हैं। कामका यदि नाश कर दिया जाय तो फिर क्रोधके जाग्रत्‌ 
होनेका कोई कारण ही न रहे और जिके क्रोध और काम 
' नहीं, उसे लोम किस बातका हो) इसलिये प्रथम तो इच्छा- 
मात्रका त्याग करना चाहिये। इच्छाके त्यागसे चित्त शुद्ध 
हो. जानेपर मोह अपने-आप दूर हो जायगा । मोहका अर्थ 
है विपरीत ज्ञान या विपर्यय-बुद्धि! मोहका दूसरा अर्थ है 
आसक्ति; और ऊम्तक्ति होनेका मूल कारण अज्नन ही है। 
इसलिये परम्पयसे मोहका अर्थ आभक्ति ही होता है । चित्तके 


विश्वुद्ध हो जानेंपर झानका उदय स्वाभाविक होता है और 
इससे उस चित्तमें नोह नहीं टिक सकता | गीतायें भी मगवानने 
तक््तज्नानकी प्राप्तिके लिये यही उपाय बतछाया है | मगवान्‌ 
कहते है कि काम) क्रोध ओर छोम--ये तीन नरकके द्वार 
हैं, अतएव इन तीनों द्वारोंकों पहले ही बंद कर देना -चाहिये 
अथांतू्‌ पहले काम, क्राध और लोभको छोड़ना चाहिये 
और वब-- 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌। 

अर्थात्‌ इतनी योग्वता प्राप्त करनेके बाद आत्मकल्याणंकी 
साधना करें तो मनुष्य अवश्य परमरतिको प्राप्त होता है | 
तत्त्ज्ञानक्री प्राप्ति ही आत्माका श्रेय है; और भववन्धनसे 
मुक्ति है-यही परमगति हैं | न श 

कै कौन हूँ ?-इसका उत्तर प्रास करना अंर्थात्‌ 
सरूपका ज्ञान प्रात्त करमा--वही तत्वजानक्ती प्राप्ति-हैं 
तथा इसका फल है भववन्धनकी निर्धत्ति | सारांश यह है कि 
“ कौन हूँ? इसको जानन्के लिये पहले इच्छामात्रको 
त्याग करके चित्तको शुद्ध करना चाहिये; फिर श्रीशडराचार्यके 
बताये हुए मार्गसे “में? का अनुसंधान करना चाहिये । 

मान लीजिये एक आदमी अपना नाम चतुरलछाल 
घतलाता है | चतुरछाल नाम तो देहका है; ५्मैं? कहनेवालेका 
नहीं | बोलनेवाली वस्तु चेतन होनी चाहिये, और शरीर है 
जड । शरीर यदि चेतनम्बन्प होता तो उसमेंसे प्राण निकल 
जानेके बाद भी उसमें चेतना दीखती, परंठु वह दौख नहीं 
पड़ती | इसीसे हम उसे जछा या गाड़ देते हैं। «मैं? कहने- 
वाला आत्मा है; यह बात समझाते हुए श्रीशकुराचार्य 


कहते हैं-- 


या तियंहनरदेवतासिरहमि- 
त्यन्तःस्फुरा. यृद्यते 
यद्धाला हृदयाक्षदेहविषया 
भान्ति झतोअ्चेतना | 


भाव यह हैं कि देवता; मनुप्य या इतर प्राणी जो मैं? 
तेह वह "में? अन्तरात्मा ही हैं; जिसके प्रकाशसे अन्तःकरण; 
इन्द्रियाँ तथा शरीर, जो स्वभावसे जड हैं तथापि चेतनवन्त 
बनते हैं | ये खमावसे जड़ तो हैं परंतु अन्तःकरण आत्माका 
प्रकाश छेकर पहले चतनवन्त बनता है और तब इन्द्रियों 
और शरीरकों चेतनवन्त बनाता है। इसी भावकों व्यक्त 


करते हुए एक गुजराती संतने कहा है--- 


द्रै 


वोके ई दीजो नहिं परमेश्वर पते | 
अणसमजीने आँबरा दूर दूर मेंते ॥ 
इस दशरीरसे ५मैं? बोलनेवाला परमेश्वरके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है। इसलिये परमेश्वरकों अपने भीतर न हढ़कर 
0. कप ब् ९ अन्धा 
जो दूर-दूर खोजता फिरता है) वह मूर्ख और अन्धा है। 


अथवा इस प्रकार विचार करना चाहिये--मैंने अंग्रेजी 
पढ़ी; शुजराती पढ़ी और संस्कृत पढ़ी | साथ ही मेंने अछ्ू- 
गणित; घीजगणित और भूमिति आदि भी पढ़ा । पढ़ते-पढ़ते 
बी० ए० हुआ, एम्‌० ए० हुआ और एड-एल० बी० भी 
हो गया । इस प्रकार विद्या पढ़ते-पढ़ते जीवनका अमूल्य समय 
बीत गया । इस सारी विद्याका उपयोग केवल पेट मरनेका 
साधनमात्र होता है; इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं दीखता। 
पञ्मपक्षी विना पढ़े ही अपना पेट तो भर ही छेते हैं और वह 
मी बिना किसी चिन्ताके। इधर मैं तो चिन्तामें ही जला 
करता हूँ, मेंने इतना अधिक पढ़ा) पर यही नहीं जानता कि 
मैं स्वयं कौन हूँ । और जब अपने-आपको नहीं जानता; तब 
यह सारी विद्या व्यर्थ है। इसलिये मुझे अपना स्वरूप जानना 
चाहिये । तो क्या में शरीर हूँ १---नहीं, क्योंकि शरीरका तो 
में जाननेवाला हूँ। में प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ कि मेरा 
शरीर दुबछा है या मोटा है; रोगी हैं या नीरोग हैं-त्यादि । 
ज्ञाता अपने शेयसे अल्य होना चाहिये । इसलिये मैं शरीरसे 
अटग होनेके कारण शरीर नहीं हूँ । तब क्या मैं प्राण हूँ (- 
नहीं) वयोंकि प्राणका भी मैं ज्ञाता हूँ | में यह अनुभव करता 
हूं कि मेरा ग्राण व्याकुछ है या नहीं; अथवा जोरसे चलता 
ह या धीरे-घीरे। इसलिये में प्राणसे मिन्‍न होनेके कारण 
प्राण नहीं हो सकता। तब) वया में इन्द्रियाँ हूँ !--नहीं; 
बयोंकि इन्द्रियोंको तो में प्रत्यक्ष उनके-डनके कार्मोंमें लगाता 
हूं) इसलिये मे इन्द्रिय नहीं हूँ। तब) वया मैं मन हूँ?-- 
नहीं; वयोंकि अपने मनके ऊपर मेरा काबू है या नहीं इसे 
में जानता हूँ, इसलिये मन मी नहीं हूँ । इसी प्रकार मैं चित्त, 
बुद्धि और अहड्लार मी नहीं हूँ; वर्योकि ये समी अपना-अपना 
व्यापार करते हैंया नहों) इसका मैं देखनेवाला हूँ। इस 
समस्त विचारका सार यह हुआ कि मैं देह, इन्द्रिय, प्राण; 
मन, चित्त; बुद्धि और अहड्डार आदि कुछ नहीं हूँ । बल्कि 
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इनका द्रण् और नियन्ता चेतनस्वरूप आत्मा हूँ। देहायदि 
सब जड हैं और मेरे चैतन्यसे चेतनवन्त बनकर अपना- 
अपना व्यापार करनेमें समर्थ होते हैं। श्रीशक्वराचार्यजी 
भी कहते हैं-- ; 

आत्मचतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः । 

खकीयाथेंपु वर्तन्ते सूर्योछ्ोकं यथा जना:॥ . -_ 

चूर्यका प्रकाश होनेपर प्राणी जिस प्रकार अपने-अपने 
व्यापारमे लग जाते हैं; उसी प्रकार आत्माके चेतन्यका आश्रय 
लेकर देह, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि आदि अपना-अपना 
व्यापार करनेमें समर्थ होते हैं। ३ 


मैं आत्मा हूँ; यह निश्चय हुआ। इसल्यि अब आत्माका 
स्वभाव जानना चाहिये | 

प्रकाशो5र्कस्यथ तोयस्य शौत्यमप्नेयथोष्णता । 

स्वसावः सच्चिदानन्दनित्यनिर्मछतात्मनः 

जिस प्रकार सूर्यका स्वभाव प्रकाश है; जलका शीतलता 


है, अभिका स्वभाव उप्णता है, उसी प्रकार आत्माका स्वमाव 
सत्‌-चित्‌-आनन्द तथा नित्य और निर्मछता है। 


इसलिये शरीरके धर्म जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधि आदि, 
आत्माको स्पर्श नहीं कर सकते। क्षुधा और तृष्णा प्राणके., 
धर्म हैं, आत्माको पीड़ित नहीं कर सकते | जन्म और मरण 
शरीरके धर्म हैं, आत्मामें नहीं घटते; क्योंकि आत्मा अजन्मा 
है, उसका जन्म सम्भव नहीं है; और जिसका जन्म नहीं; 
उसकी मृत्यु केसे हो सकती है ! चित्तके धर्म शोक-मोह 
आदि आत्मापर असर नहीं डारू सकते) वयोंकि आत्मा 
असज्न है। इसी प्रकार बन्धन और मोक्ष क्तृत्वके धर्म हैं; 
आत्माके अकर्ता होनेके कारण आत्माका बन्धन नहीं हो सकता। 
इसलिये बन्धनकी निद्धत्तिरूपी मोक्षकी भी अपेक्षा आत्माको 
नहीं होती । 

अतएव अनुमव करो-- 

अहं देवो न चान्योउस्सि अह्ैयाहं न शोकसाक। 

सच्िदानन्दरूपो5हं नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ ॥ 

में देव हू: में ब्रक्त हूँ, शोक-मोह मुझमें कहाँ १ 
सच्दिनन्द सूरूप हूँ में नित्य मुक्त स्वमाव हूँ 
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परमात्माकौ वशमें करनेका तरीका 


.._ चोरी मत करो, किसीकी द्विंसा मत करो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, किसीपर अधीर , होकर 
अपनी अप्रसज्ता व्यक्त सत करो, अपनी प्रशंसा मत करो, दूसरोंकी निन्‍दा मत करो। यही अन्तरड् 


छुद्धि ह ओर यही वहिरकज्ञ शुद्धि है । यही परमात्माको वशमें करनेका तरीका है । 





--संत वसवेश्वर . 


सालिकता विजयिनी है 
[ फट्टानी ] 


( मेरापा--मीं० सना ) 


अं न्‍ 


दीपाडेमिं प्रतिचनित होकर भी नंगे घृत्य रह गया । इसनी 
उदासीनता तो भगवान मदादाम्टक मन्दिरओ 
मन्दिर और भन्दिरंका प्राद्रण मालय-गगनायकसि भरा ६--- 
उन साहयनागमारहोंगि जिनकी पराझम-परम्गता भारतीय 
परििगोंकि कम्द अहनिध मास करते £। दितु आज तो 
झैसे सवपर एक जदवुत उदाती छायी ह। तप्ताज्ञार-से नैजो- 
भय मुख गाना भगस्माउठ:दत दी २८ है। सबने मस्तक झुता 
सके है। आागत सदमे ने श॥्य मार चार्मे हार देंग्या। मुग्म् 

दिना कियी और देसे सीडियोंस उसटो था और 


का 
गये महाकाल " सेपिम सुपुए्ठ कप्ठका गग्भीर जयनोद 


दाग्ने 
मम्दिर सतकके हित मीदने जो मार्ग छो6ढ़ रसा है। उससे 
गमगह मद था गया था। भगदान मषाकाओओीं प्रणिगत्त 
जबचंनि की । भर्यों एक कष्ठ भी उस साथ 


लय मशकाझा पंदकों हाथ ऊपर करके उसने बमाया। 
फिर जयनाद। विंलु कड्ी चून्थता मिली उसे । बद प्रणिवात्त 
करने गभ-एदसे बादर आया। ध्क्वाज क्या मालय-गगनायक में 
भगवानका जयमोद करने मिलनी भी सदा नहीं 0 
छुप्नताफर बिना किती ब्यक्ति-विशेतकीं लश्य किये उसने पूछा । 

ध्उहमिनीन बार रके दौलतेगी भा |! एक बृद गगनायकने 
फद्ा--प्भाज इस उलत्लादका क्या आर्य है? मिहरकुछफ्ी 
सेनाएँ मथुरामे आगे बंद चुकी ए। मालव-गगनायक भगवान्‌ 
महाकालकी शरणमें श्रदासे ही एकामग्र हुए 5 लेकिन हृणोंक़े 
उद्धत आक्रमण इश घोर कालमे मन्दिरोंगे और कितने 
समय यद श्रद्धा-्गदूगद जयवोप चूँजैगा---ीन कद सकता है। 

पमिदरकुल शिवमक्त ६ ने! तमणने आश्चर्यसे दृद्धकी 
ओर देगा | 

धसो तो है | बृद्धफ स्वर जैसे बेदना एवं व्यक्नका 
तीशा विष उतर आया--पर दुःसखभकझ्षकफ मालव-मुकुटमणि 
मद्ाराज बरिक्रमने जिनके चरणोर्मे अपनी श्रद्धाज्ञलि अर्पित 
की--बे भगवान्‌ महाकाछ म्लेच्छकी दयासे अदूते रहेंगे; 
यही तो ठुम करना चाहत दो ? हम जानते हैं; बह शव है । 
शिव-मन्दिरोंकी बद ध्यस्त नहीं करता | लेकिन मधुराके 

० 


मन्दिरोंका बद्चों सेंडादर खड़ा है। मार्गके आमतक सँंडदर हो 
गये | सत्तियोंकोी सतीलकी रक्षाकें लिये ऋुए। सरोवरों ओर 
खिताकी घरण चेनी पड़ी । अवध शिशु पिश्चा्ेक्ति भार्लॉपर 
उछाल गये | नद्ांस आततायियोंका अपार समुदाय उमड़ा भा 
रहा है अवस्तीडी ओर और उनका अग्रणी झेव ई--इतना 
फकर मुग संतोव करना चादते हो। माल्याकी पीठस्थ 
मूर्तियों अपने पावन पीटठोपर प्रतिप्ित ने रहें; मालव सतियों 
का सतीय सुरक्षाक लिये लिता या कृपोंकी शरण देखें-- 
माहय-नगर-माम खेंठदर बने खड़े दो तो ये माल्य-सम्राद 
गद्यकाल यहाँ क्या करेंगे ! हम त्तो इनकी शरण आये ई£ं | 
इन्दींगे पछने भाये ई। ये रहेंगे--पर इनका जयथोप भी 
ऐगा या संद छिया जाय £? 

'अपनोत तो ऐगा !! तसणके नेत्र जैसे अद्वार हो उठे-- 
पहाकालका जयवोप न बंद हुआ है न होना है। भगवान्‌ तो 
एमारे साथ 5ैं। हमारी भुजाएँ क्षियिल् हो जायें>-इस कायरता- 
का दौप ॥ ु 

भाल्यनयोथा फायर हेँ !? एक साथ झुछ शतशाः 
फुण्ठ गूजे | 

मी किसी श्रका अपमान नददीं करना ज्ादता !? त्तरुणने 
उसी निर्भय स्परमें उत्तर दिया--'मालब-भूमि आज पुकार 
रही है। भगवान्‌ मद्काल कदाचित्‌ अपनी मुण्डमाल पूर्ण 
करना चादते हूँ। ग्लेन्छबादिनीको उसकी धृष्टताका उत्तर 
देना ऐ है। घूर कायर नहीं हो तो संग्रामके लिये उसे सहायकों- 
की अपैक्षा भी नहीं दोती। छिंद कभी नहीं गरिनता कि 
गीदड़ोंका दल कितना बड़ा दै [? 

धुस्द्ारा परिचय भाई ?? इडने बढ़े सौम्य) स्नेहपूर्ण 
फण्ठसे पूछा । 

धरा नाम यशोधर्मा और में मालव हूँ |? तरुणने स्थिर 
धीर-भावसे कद्दा--“शन्रु जब सीमान्त पदाक्रान्त करता हो, 
परिचयका अधिक अवकाझञ्य नहीं हुआ करता। में चलता 
हूँ। मुण्टमाली प्रम॒ मेरे साथ ई--कोई और न भी द्वो तो | 
जय मद्दाकाल [? 

“जय मद्गाकाल !? शतशः कण्ठ गूँजे और खल्तोंने अपनी 


न 
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चमकसे दिशाओंको उज्ज्वल कर दिया। “हम सब तुम्होरे 
साथ चलते हैं।? 

जहाँ आत्मवल्िका अदम्य उत्साह है; जहाँ निष्कल॒ष) 
निःस्वार्थ गौरवमय त्याग है; वहाँ अनुयायियोंकी अपेक्षा हो 
या न हो; उनका अभाव नहीं हुआ करता | 

धजय महाकाल !? यशोधर्माका अद्ब उड़ा जा रहा था । 
उड़े जा रहे ये उसके पीछे शतशः अश्व और उनकी संख्या 
बढ़ती जाती थी--बढ़ती ही जा रही थी। 

“जय महाकाल !? किसानोंने खेतोंमें हल पटक दिये और 
खज्न सम्हाल लिया | कारीगरोंने अपने कछा-कौशलको स्थगित 
कर दिया | मालव-माताओं एवं कुल्बधुओंने बिना पूछे 
पुत्रों एवं पतियोंके भालपर कुंकुमका तिछक करके उनके 
हाथेमिं तलवार पकड़ा दी | नगर-के-नगर, गाँव-के-गाँव 
सैनिक-शिविर बन गये। 

“जय महाकाल |? यूथ-के-यूथ घुड़सवार, दरू-के-दुछ 
पैदल आते हैं-आते-जाते हैं| कोई नहीं पूछता--“कहँ जाना 
है ! क्या करना है ९? सैन्यदछ बढ़ता जा रहा है--बढ़ता ही 
णी रहा है। सहल-सह् बलिदानी शूरोंका वह सैन्यद्छ | 
सम्पूर्ण मालवा सैनिकोंका शिविर--आम-आमसे मूँछें उमेठते, 
भाले उछालते खिले मुख उमड़ते चले आते माल्व-योधा -- 
भद्दाकालकी मुण्डमाछामें अपना मस्तक सम्मिलित होगा 
कया !? बड़ा अद्भुत उत्साह है। 


“जय महाकाल !? गूँज रही हैं दिशाएँ । घूलसे दिवस 
भी संध्या-सा म्लान बनता जा रहा है। म्लेच्छ-वाहिनीने इसे 
देखा और उसके पैर उखड़ गये । मगधके सम्राट जिसके 
भयसे निद्रा नहीं छे पाते धह मिहरकुछ--लेकिन मिहरकुल 
कोई भी हो) वह मनुप्य ही है। वह सप्राटोंके साम्राज्य ध्वस्त 
कर सकता है; किंतु यदि भगवान्‌ महाकाल प्रथ्वीके प्रत्येक 
तृणको सेनिक बनाकर खड़ा कर दें---मिहरकुलको छगा कि 
माल्याका तृण-तृण मनुष्य वन गया है और उसके विरुद्ध शस््र 
लेकर दोड़ पड़ा है । । 

“जादू ! जादू है यह ।? मिहरकुलने चिल्छाकर कहा--- 
“किसी जादूगरने करामात की है; छौटो | पूरी गतिसे पीछे छौट 
चलो |? स्लेच्छ-वाहिनी लौट नहीं रही थी--भाग रही थी ! 

>८ भ८ 
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जादू | जादूगर यशोधर्मा !? मिहरकुछ जबसे पराजित 


कल्याण 
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होकर मालव-सीमान्तसे छोटा है; पागल-सा हो गया है| वह 
एकास्तमें भी बार-बार पैर पटकता है) मुद्दियाँ बाधता है और 
अपने होंठ दाँतोंसे काट लेता है। वह निसर्ग-क्र--किसी 
कर्मचारीको कोड़े लगाने या गर्दन उड़ा देनैकी आज्ञा दे 
देना उसके लिये सदा साधारण बात रही है और इन दिनों 
तो वह उन्मत्त हो रहा है। 'मुझसे भी वह जादूगर विजय 
छीन ले गया |? 

“महेश्वरकी जय !? महामन्त्रीने प्रवेश किया। किसी 
प्रकार मिहरकुलका क्रोध शान्त न हुआ तो किसी भी दिन 
उनका मस्तक धड़से प्रथकू कर देनेकी वह आशा दे बैठेगा । 
कोई उपाय होना चाहिये मिहरकुलके मनकी दिशा बदलनेका | 
हण-महामन्त्रीने उपाय सोच लिया है; बड़े परिश्रमसे साधन 
एकत्र करके वे खीकृति छेने आये हैं | हाथ जोड़कर बड़ी 
नम्नतासे उन्होंने कहा--“काइ्मीर विश्वकी सौन्दर्य-भूमि है | 
श्रीमानकी सेवामें इस सौन्दर्यभूमिकी कुछ सर्व-भ्रे 
सुन्दरियोँ * “** ? 


(क्या बकते हो !? चिल्छाया मिहरकुछ | ध्गंंदी 
नालीके कीड़ोंके साथ तुम मिहरकुलकी गिनती करना चाहते 
हो !? उसने इतने जोरसे घूसा पटक दिया कि सामने रवर्ख 
हाथी-दाँतकी र॒त्न-जटित चौकी टूट गयी | 


पक ५ |? महासन्त्री थर-यर कॉपने लगे | उनवे 
मुखसे शब्द निकल नहीं पा रहा या | 


'फूलेंसे खेलना बच्चोंका काम है और फूलोंको खाकर 
नष्ट कर देना गंदे कीड़ोंका काम ।? मिहरकुल गम्भीर बना 
वोछ रहा था--“तुमने कभी मुझे विछासी देखा है ! में 
महेश्वरका आराधक--प्रल्यड्टूर महारुद्रका दास | ध्वंस 
विनाश मेरी उपासना है। भव्य नगरोंके खँडहर भेरा यशो- 
गान करते हैं। मैं महेबवरके श्रीअज्ञ्में जनपदोंको इमशान 
करके उनकी विभूति अपित करनेकी महती कामना हृदयरें 
सेवित करता हूँ । वीणाकी पिन-पिन और छुई-मुई-सी 
लड़कियोंकी चें-चें। पें-पें मेरा मनोरञ्ञन करेगी १ मेरा 
मनोरज्षन !? 


“श्रीमान्‌ |” जैसे मन्त्ग्रेरित कोई कार्य हो रहा हो: 
मिहरकुलकी दैत्याकार भयंकर आकृति | उपसचिव हाथ जोड़े 
कक्षमें आ खड़ा हुआ | केवल नेत्रोंके संकेतसे ही उसे अपनी 
बात कह देनेकी आज्ञा मिल गयी | उसने निवेदन किया--- 


'सामनेके शिखरपर पूरे सत्ताईंस महागज चढ़ाये जा चुफ़े 


संख्या ४ ] 





सात्तिकता विजयिनी है 
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हैं। नीचे जनसमूह श्रीमानकी प्रतीक्षा कर रहा है ।? 

“ठीक !? मिहरकुछ उठ खड़ा हुआ । ५्मन्त्रि-श्रेष्ठ | 
मिहरकुछका मनोरत्नन आपका मनोरज्षन कर सके तो साथ 
चल सकते हैं|? 


मिहरकुछका मनोरक्षन--कदाचित्‌ ही संसारमें कोई 
इतना कर आयोजन कभी करे । एक पर्वतकी एक दिशा 
मिट्टी एकत्र करके ढाल बना दी गयी है और उस ढालके 
सहारे किसी प्रकार चलते-फिरते पर्वर्तो-जैसे हाथी पर्वतके 
शिखरपर पहुँचा दिये गये हैं| शिखरपर पहुँचाकर उनकी 
सूँड़॒ और पैर जंजीरोंसे जकड़ दिये गये हैं| बेचारे हाथी हिल- 
तक नहीं सकते | 
हूण सैनिकोने खड् उठाकर जयघोप किया और मिहर- 
कुल उनके मध्य होता आगे आ खड़ा हुआ। उसे तड़क- 
भड़क खीकार नहीं | साज-सज्जा बह सदा अनावश्यक 
मानता है। मैदान साधारण खच्छ भर किया गया है। लेकिन 
मैदानसे मिहरकुलको करना भी क्या है। दोनों पेर फैछाकर 
/ दोनों हाथ कमरपर रखकर वह खड़ा हो गया पर्वत-शिखरकी 
ओर मुख करके | 
शिखरपर हूण-सेनिकोंने मोटे-मोटे लट्ठोंके सहारे एक 
हाथीको घक्का दिया | बेचारा हाथी गिरा और छुदक पड़ा। 
चिग्घाड़ मारता पर्वतसे गिरिशंगके समान छद़क चला वह 
दीर्घकाय गज । उसकी क्षण-क्षण बढ़ती करुण चिग्घाइ--- 
स्ान-स्थानसे 2कराता, छुढ़कता, चिथड़े बनता शरीर--माँस; 
रक्त) मेदका छड़कता लोथड़ा--और ५हाँ; हाँ? करके अद्दहयत 
करके नीचे उसे देख-देखकर प्रसन्न होता मिहरकुल | 


एक; दो; तीन--एकके बाद एक गज छुढ़काया जा 
रहा है| नीचे सैनिकों तकके भालपर स्वेद आ गया है ! 
उनके पैर कॉप रहे हैं| उन्होंने नेत्र बंद कर लिये हैं। किंठ 
मिहरकुल---वह क्या मनुष्य है ! वह तो पिशाच है पिशाच | 
चल रहा है उसका पेशाचिक मनोसज्ञन ! उच्चखरसे वह 
बार-बार पुकार रहा है--'एक ओर |! एक और 
लद़कने दो !!? 

“श्रीमान्‌ !? सहसा प्रधान सेनापतिका घोड़ा दौड़ता आया | 
स्वेदसे लथ-पथ, हॉफते हुए अस्त-व्यस्त सेनापतिने मर्यादा- 
नुसार -“महेश्वरकी जय !! का जो घोष किया; वह भी थके; 


भयाकुल कण्ठसे और घोड़ेसे कूदकर मिहरकुलके पास आ 


- खड़ा हुआ | 


“रको दो क्षण !! मिहरकुल अपने मनोरञ्ञनमें बाघा 
पड़ने नहीं देना चाहता था । उसने सेनापतिकी ओर 
देखातक नहीं। 

'औमान्‌ | समय नहीं है |? सेनापतिने आठुरतासे कहा--- 
धयशोधर्माकी अपार सेनाने चारों ओरसे नगर घेर लिया है | 
अपने सैनिक गिरते जा रहे हैं ।? 


ध्यशोधर्मा !! चौंककर मिहरकुछ घूम पड़ा--“कहाँ 


है यशोधघर्मा ? 


“ठीक कहाँ है यह केसे कहा जा सकता है | लगता है 
कि नगरके सभी मोचोंपर वही है |? हृण-सेनापति ठीक कह 
रहा या। यशोघर्माका अद्व इतनी त्वरासे अपनी सेनाके 
समस्त अग्रिम मोचोपर घूम रहा था कि खय॑ं उसके सैनिक 
समझते थे कि उनका प्रधान सेनापति उनकी हुकड़ीके 
ही साथ है | हण-सेनापति इससे और भी अस्त-व्यस्त 
हो उठा था। उसने कद्दा--“बहुत सम्भव है-कुछ क्षणोंमें 
वह यहीं दिखायी पड़े | इस पर्वतपर होकर ही निकल जानेका 
मार्ग रहा है ।? 

“जय महाकाल !? दिशाएँ गूँज रही थीं। नगरद्दार छगता 
था हट चुके | कोलाहल पास आता जा रहा था | मिहरकुलके 
लिये भाग जानेको छोड़कर दूसरा कोई मार्ग रह्य ही नहीं था। 
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ध्म्नाद्‌ यशोधमोकी जय !? बहुत चाह्य यशोधर्माने जय- 
घोषको अठकानेका; किंतु जनताके उत्साहको कोई आबद्ध 
कर सका है ! 

“सम्राट !! जयधोष समाप्त होनेपर जब मालव-गणनायकोंके 
प्रतिनिधियोंकी ओरसे बद्ध महासेन खड़े हुए) उन्हें यशोधर्माने 
रोक दिया-ध्यशोधर्मा न राजा है और न सम्राट है; वह 
मालवका एक सैनिक है; एक नागरिक है, एक सेवक है और 
एक सेवक ही रहना चाहता है |? 


“कोई माताके उदरसे राजा या सपम्राट्‌ होकर जन्म नहीं 
लेता श्रीमान्‌!? इद्धने हँसते हुए कहा--“मालव-भूमिमें तो 
गणनायक जिसे सम्राट बना दें वही सम्राट होता है और 
गणसभाकी अवज्ञा करनेका अधिकार किसीको नहीं है। 
यशोधर्माको भी नहीं ।? 


कमैं गणसभाका विनन्न सैनिक हूँ |? यशोघर्माने हाथ 
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ख्य्च््य््य्््््ल्ल्य््च्ल्च्लनस्सच्ल्सच्च्च्चस्नल्लच्ललस्न्चच 


जोड़ लिये | "लेकिन पवित्र मालवभूमिके सम्राट एकमात्र 
भगवान्‌ महाकाल हैं। यशोधर्मा उनका तुच्छ सेवक होनेमें 
ही अपना गौरव मानता है |? 

धब्रह्मपुत्रसे महेन्द्र पर्वततक और हिमालयसे पश्चिम-- 
समुद्रतक जिसकी भुजाओंके शौर्यने मालव-गणकी विजयध्वजा 
फहरायी है, माल्व-भूमि उसे अपनी कृतशताका उपहार देगी।? 
बृद्धने हाथ पकड़कर यशोधर्माको सिंहासनपर बैठा दिया । 

“आजके इस महोत्सवके समय पड़ोसियोंको भी कुछ 
उपहार मिलना चाहिये सम्राट !” जबघोष एवं अभिषेक- 
समारोह समाप्त होनेपर जब मालव-गणनायक मर्यादानुसार 
अपने उपहार अर्पित कर चुके, वाकाटक-नरेश हरिष्रेण उठ 
खड़े हुए । 

धमालव कृतन्न नहीं होते |? यशोधर्माने हरिषिणकी अपने 
धार््यके आसनपर वैठानेकी व्यवस्थाका संकेत सचिवको करते 
हुए, घोषणा की-संकटके समय वाकाटकनरेशने अपनी 
सीमावृद्धिके प्रयक्कके स्थानपर अवन्तीको सहायता देनेकी 
उदारता दिखायी; इसे हम भूल नहीं सकते |! 

कैरी माँग बहुत बड़ी नहीं है !? हरिपेणने निर्दिष्ट आसन- 
पर बैठनेके लिये कोई उत्सुकता नहीं व्यक्त की । वे अपने 
आवाससे समारोहके अन्तमें आये ये और अभी खड़े ही थे। 
अपनी बातसे उन्होंने सबको चोंका दिया---“भगवान्‌ महाकाल- 
का जयघोष करने ओर उनकी अभय-छाया पानेका अधिकार 
वाकाटकको भी है; इसके प्रतीककी भाँति महाकालके प्रतिनिधिके 
अभिषेकका अधिकार मिलना चाहिये ।? 

धवाकाटकप्रदेश मालव-सम्रादको सप्राद्‌ मानेगा ९? 
मालव-गणनायकोंने एक दूसरेकी ओर बड़ी उत्सुकतासे देखा। 

“म तो आपके सदाके मित्र हैं।? यशोधर्माने बड़े 
संकोचसे कहा । 

लेकिन में सपम्रादका मित्र नहीं; पार्र्वचर होनेका गौरव 
चाहता हूँ ।? हर्रिपेण स्थिर खड़े रहे । उनके सेवकने उनके 
करोंमें अभिषेकका मझ्ूल खर्णयाल दे दिया । 

धमगवान्‌ महाकाल निखिल ब्रह्माण्डनायक हैं |? यशो- 
घने वाघा नहीं दी | “उनके पार््वमें आनेसे हम किसीको 
कैसे वारित कर सकते हैं [? 


» - भगवान्‌ महाकालकी जय |? जन-समूह्‌ आनन्दसे उछूसित 
.ही उठा | कोई सशक्त, समृद्ध _नरेश इस प्रकार किसीकों 


सम्राट्‌ स्वीकार कर ढे-बड़ी अद्भुत और बड़ी ही गौरवमय 
बात थी माल्वगणके लिये | 

“लेकिन आजके उपहार इन चमकते पदार्थसे पूर्ण नहीं 
होते !? समारोह समाप्त होने जा रहा था कि यशोधर्माने उठ- 
कर एक नवीन संदेश सुनाया--“अब भी मातृभूमिका भय 
दूर नहीं हुआ दै | ये स्वर्ण एवं रल; किंतु अभी तो देशको 
शूरोंकी आवश्यकता है |? 

धवाकाटककी वाहिनीको इस बार विजय-गौरव मिले |? 
हरिपेण फिर उठकर खड़े हुए---/मालव-योधा शान्त नहीं हुआ 
करते, यह में जानता हूँ; किंतु यहामें अपने सबयोगियोंको 
भाग देनेका औदार्य भी उनमें होना चाहिये |? 

धभालव और वाकाटक पर्यात नहीं हैं, महाराज !? यशो- 
धर्मा कद रहे थे--ध्युद्से युद्धको दबाया जा सकता है, 
मिटाया नहीं जा सकता । मिहररकुछ भाग गया है। कोई नहीं 
जानता कहाँ है बह | और कब उसके दशंस आक्रमण देदाको 
घ्वस्त करने लगेंगे [? 

“वह अभी साहस करेगा १? अनेक मालव-श्रोंने एक ; 
साथ पूछा। हक 

“वह पराजित होनेवाला झूर नहीं है।? यशोधमनि कहा-- 
धजबतक में उससे प्रत्यक्ष मिल न छूँ, उसके सम्बन्धमें कुछ 
कह नहीं सकता । लेकिन इतना निश्चित है कि वह चुप नहीं 
बेठेगा । उसे ढूँढ़ना पड़ेगा; यदि देशको निर्भय करना है|? 

“से ढूँढना पड़ेगा १? हरिषेण और बुद्ध मालव-गण- 
नायकतक चेकि--५क्या काब्मीरसे असम-प्रदेश ( आसाम ) 
तकका पर्व॑तीय प्रान्त इतना क्षुद्र और सुगम है कि उसमें 
किसी सौ-दो सो सेनिकोंके दलको दूँढा जा सके १? 

“कार्य चाहे जितना कठिन हो, जिसे करना ही है, उसे 
अस्वीकार करनेसे छाम !? यशोधर्माने दृढ़ निश्चय सुना 
दिया--“मैं कल ही प्रस्थान करूँगा और देशके इस महामय- 
को समाप्त कर देनेके लिये उन सब श्ूरोंका आद्वान करूँगा 
जो भगवान्‌ महाकाछकी विजयमें विश्वातत करते हैं |? 

“जय महाकाछ !? मालव तदणेनि एक साथ उदघोष 
किया । भारतके गौरवप्राण तरुणोंने कब धर्मयुद्धके आवाहन- 
को अजीज है ! जो आज कर देते | 

| 


[४] 


“जय महाकाछ !! मिहरक्ुछ स्वप्तमें भी चौंक पड़ता है। - 


२ 


संक््या ४ ] 








“जादूगर यशोधर्मा |? मिदरक्ुुछ इस जादूगरसे संत्रस्त हो गया 
है। केसा हैं उसका जादू ? जंगलकी बान खेतोंके पीथे और 
कदाचित्‌ पर्वतेके पत्थर मी उच्के जादुसे सैनिक बनकर उठ 
बड़े दोते हैं और युद्ध करने दौड़ पढ़ते हू 
पर्वतेक्रे मार्ससे बन-चन भट्कता वेंचारा मिदरकुंछ | उस- 
; सैनिकोंकी संख्या बरटती जा रही है | कोई भृख्खों मस्ता है 
गई पर्बतसे छुड़ककर गिरता है और कोई कच्ची हिममें छ॒म हो 
त्राता है। पहाड़ी जड़ें; पत्ते; कड़वे-कप्रेले फडझ--किसी प्रकार 
ट मरना पढ़ता है । आखेंट भी क्रमी-कमी हो पाता है। 
ेड़े हों तो आखेंट प्रात हो और थोड़े या तो छोड़ने पढ़ें 
त्रा हिममें छुद्कक्ष गये । अब तो दकचार बच रहे £ं | 
हृण-सेनिक--ये पर्वतीय बुद्धंके अम्वसः कठोर-देहः 
वेकठाकार, वैर्यश्ञाली ऋर सैनिक मी दिमालयकी शीत, द्विम 
और निरल्तर मठकने रहना कद्ॉतक सह सकते हू? बहुतोने 
घुपचाय अपना मार्ग लिया । कुछ बन-पद्मओंकी भेंट हो 
गये । जो बचे ह--कत्र तक बचे रहेंगे ? 
धययद्योधर्मा आ रहा है !? दुर्वछ/ क्षीण-काय मिहरकुछ--- 
वेद जिधर भठकता निकलता हैं; जिम दिद्यासे जनपर्दोके पास 
हहुँचना चाहता है; उसे एक ही समाचार मिलता द-- 
धयशोवर्माकी असंख्य सेना चढ़ी आ रही है |? 
ध्यश्ोत्र्मा ! कास्मीरंमे, नेपाछमें, असमर्मे--जिधर 
जाओ उधर बद्मोत्र्मा | यश्योवर्माकी असंख्य सेना |? मिद्दर- 
कुछ ठीक समझ नहीं पाता कि कितने यद्योवर्मा हैँ | कितनी 
छेना दे उनकी | जादूके अतिरिक्त यद् सव केसे दो सकता 
है; यह उसकी समझमें नहीं आता--नहीं आ सकता | 
“मह्ाकाछकी जय !? खमसे चौंका मिहस्कुल और उठ- 
ए ब्रेठ गया--*मैं भी तो उसी मद्यकाल-महेग्वर्का उपासक 
। क्या अपराध किया है मेने मदहमकाछका ? मेने रुद्धकी 
अर्चनाके लिये दी इतने ध्यंस किये ओर वह्दी प्रत्यद्धर मुझसे 
अप्रसन्न हो गया ?? 
उसने उठकर हाथ-पेर धोवे, आचमन किया और बैठ 
गया नेत्र बंद कग्के--ध्मदेश्वर ! प्रछ्यद्धर महारुद्र । तूने 
क्यों एक जादूगर मेरे! पीछे छा द्विया हैं? क्या दोप दै 
मेरी आयाघनामे ? मिदरकुछने कहाँ अपना खार्थ सिद्ध किया 
है?! उत पापाण-जैंसे दीखनेवाले मिहरकुछके नेत्रोंसे मी घाराएँ. 
चल रही थीं उत्त दिन | 


कर 
हर 
ढ 


साक्तिकता विजयिनी हैं 
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धञब महाकाल [? जब दिम-शिखर अझणोदबकी अदणिमा 
,छेकर सिंदूरादण हो रहे थे; ध्यानस्थ मिहरकुछने चौकिकर 
नेत्र खोल दिये । एक गौर-वर्ण शत्र-सज्न कान्तिमान्‌ पुरुष 
डसके सामने खड़ा या । मिहरकुलने स्थिस्मावसे पूछा--- 
कौन ?? * 

ध्यशोवर्मा !? बढ़े दान्त खरमें उत्तर मिला | 

ध्यद्योधर्मा ?? मिदरकुछकों विश्वास नहीं हुआ | 

हाँ !? बहुत छोटा उत्तर या | 


ध्यश्योषर्मा | तब तू मरे प्राय छोड़ दे !! मिदरकुछने 
दीनतासे कह्य--“में मानता हूँ---मद्ेश्वर्की तुझपर कृपा है। 
मदेश्वस्की छोड़कर किसीके आगे न झकनेदाल्य मिहरकुलका 
सिर तेरे चरणोपर झुकता दे |? सचमुच चरणंपर मस्तक 
रख दिया उसने | 

(ठुम मद्देघ्वरकों द्वी मस्तक झकाओ भाई !? यद्योधमनि 
झुककर उठा लिया मिहरकुछको--#मैं तुम्द्रे प्राण छेने नहीं 
आया | तुम्दें महेशवरका संदेदा देने आया हूँ ॥? 

“क्या ?? फटे नेत्रेसि देखता रह गया वह हृण-सप्राट | 


'महैश्वर केवछ प्रढयके समय प्रत्यद्वर द्वोते हूँ !? यद्यो- 
धर्मनि शान्तस्वरमें कहा--देखते नहीं उन महाकाछका यह 
सुविस्तृत ब्वेत स्वरूप | वे महाकाल आश्रुतोप शिव हेँ । 
जगतूकी रक्षा--आियेका पालन उनका वत है | क्रूरता नहीं 
बन्धु | सात्तिकता उनकी सच्ची सेवा दे | उठों ! चीन-हिंद- 
से पस्चिमोत्तर प्रदेशतकका तुम्दारा समस्त प्रदेश तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहा है | तुम द्वक्तिद्याली हो, महान हो, विश्वको 
महेश्वरका यह पावन संदेद दो ।? 


(तुम सचमुच विजयी हो बद्मयोधर्मा !! मिहरकुछके नेत्र 
भर आवे | “सचमुच सात्विकता विजयी है | छेकिन मुझे 
अब राज्य नहीं चाहिये। में तो मदेश्वरकी उस उत्तज्ञ विभु 
सात्विकताकी उपासना करने जा रहा हूँ |? 

सेनिक उस छोटे-से पर्वतीय शिविरक्रों बेरे खड़े थे | जब 
यशोधर्मा बाहर आये--दृण-सेनिक मस्तक झकाबे उनके 

पीछे चले आये | खबं वश्चीत्रमनि मस्तक झुका रक्खा था | 
मिहरकुछ चला जा रह्य था दूसरी ओर हिमश्रेणियोर्म दूर- 
दूर--और उसकी वह घुँधछी छाया धीरे-धीरे नेन्नोसि 
अह्स्व दो गयी! 
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आत्म-निवेदन 


और कहूँ क्‍या प्रियतम प्यारे १ 
जब तक जीवन दीप जले यह) 
ेल्‍ जब निज ज्योति समेठ चले यह; 
जहाँ जहाँ फिर जाए, होना प्राणनाथ बस तुम्हीं हमारे ॥ और कहूँ० 
चरणकमलम॑ देव !  ठुरहोरे, 
वे अ्रमरसे. प्राण. हमारे, 
कसे प्रेमकी डोरीमें ये, जायें कहाँ अन्यत्न विचारे ॥ ओर कह० 
सब कुछ तुमपर वार चुकी &$ 
अविचल निश्चय धार चुकी हूं, 
दासी हूँ में जन्‍्म-जन्मकी, एक तुम्हारी हृदय-ढुलारे ॥ और कहूँ० 
चारा ओर निहार लिया. है; 
भली प्रकार विचार लिया है; 5 
नहीं समस्त त्रिलोकीमें है, मेरा कोई, सिवा तुम्हारे ॥ और कहूँ० 
राधा! 'राघा!ः कौन पुकारे, 
खुधि ले मेरी बिना तुम्हारे, 
तुमको छोड़ खड़ी होऊँगी किसके साथ, समीप, सद्दारे ॥ और कहूँ० 
अपना कहकर. जिसे घुलाऊँ, 


किसीको 
इस कुछमें, उस कुलमें, दोनों ही कुलमे, गोकुलमे सारे ॥ और कहूँ० ! 
शीतल चरण सरोज जानकर, 
आयी उन्हे शरण्य मानकर, 
उनसे ही ब॒ुझ सकते मेरे तप्त डरस्थलछके अंगारे ॥ और कहूँ० ॥ 
यही तुम्हे भी उचित प्राणधन, 
अबका एक विना अवलंबन, 
जान मुझे मत झुकरा देना, कर देना मत कहीं किनारे ॥ और कहूँ० 
सब कुछ सोच समझ परखा हे, 
मेरा केवल एक सखा है, 
तुम्हीं प्राणपतिसे मेरी गति, ओर कौन जो मुझे सेमारे ॥ और कहूँ० 
कहीं हुए जो एक आध  पल- 
को भी इन ' आँखोले ओझल, ४ 
बिना नीर ज्यों मीन तड़पती, रगता अब ये प्राण खिघारे ॥ और कहूँ० ॥ 
दुख दारिद्र्य सकरझू जो टोरे, 
वह पारस मणि तुम्हीं हमोरे, 


बम 
नम 


सन, 
स्शु 


कण्ठद्वार निज जिसे बनाकर, रहती सदा हृदयपर धारे ॥ 
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कहूँ कया प्रियतम प्यारे ?? 
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(072 आओ अर अब 


मनकी स्थिरतासे ही कल्याण 


( लेखक--चेदान्ताचार्य भ्रीखामी संतर्सिहजी मद्ाराज ) 


मानव-जीवन काछकी प्रवहमान अबाव गतिमें जन्मता 
है और मरता हैं | इसी जन्म-मरणके चक्करमें प्राणियों- 
को न शाव्त सुखकी प्राप्ति होती है, न जीवनपर्यन्त 
लीकिक्त छुखसे ही वह सुखी होता है | ऐसे व्यक्ति अपने 
पाम्नत्र्तों प्राणियोंका भी कल्याण-साधन नहीं कर पाते, 
न अपना ही | कीड्रे-मकोडकी तरह मनुप्य निरन्तर 
जन्मता-मरता रहता है। परंतु यदि मानव शान्त चित- 
से सोच-विचारकर छुछ अपनेको संयमित कर ले तो 
अपना और जगत॒का---दोनोंका कल्याण कर सकता है। 
दूर ज्ञान-विज्ञनकी वार्तोकी ओर न जाकर 
अपने दशरीरस्थ तत्तोपर ही विचार करें तो आपको 


बहुत 


. माठ्म होगा कि अन्तःकरण-चतुष्टयर्मे संकल्य-विकल्पात्मक 


जब 


मन हैं| मतकी गति अत्यन्त चश्चल मानी जाती है, 
जैसे हाथीका सूँड दिल्ता द्वी रहता है, बंदर निरन्तर 
चेशरत ही रहते हैं, छोटे शिश्वु जैसे स्थिर नहीं बैठते, 
ठीक उसी तरह मनका खामात्रिक गुण हैं चश्वछ्ता | 
यही प्रश्न अर्जुनने भगवानसे किया था--- 
चतन्चर्ल हि मनः कृप्ण प्रमाथे वलवद्दढम। 
तस्पाहं निम्नद्द मन्‍्ये वायोरिव छुठ्॒प्कर्म॥ 
अजुन-नैसा पराक्रमी योद्धा भी मनके निम्रहमें 
हताश-सा माछुम होता है। प्रथम पादम “हि? शब्दका 
प्रयोग किया गया है, जो निश्चयका वोधक द्वोता है; 
अतः अर्जुनकी दृश्टिमं मी मन दुर्जय है | सहुरु श्री- 
तेगवह्ादुरजी मद्ाराजने भी अपनी अनुभूतियोंके आधार- 
पर लिखा है-- 
साधो ! इद्द मन गद्ठियो न जाईं। 
चंचल तृष्णा संग बसतठ है, याते थिर न रहाई ॥ 
गुरुजीने उन कारणोंका छिगद्शन भी कराया हैं; 
जिससे मन वशमें नहीं होता | भाई ! सच जानो 


तो चश्चछ मन ही सभी अनयोका एकमात्र कारण है। मनके 
सहयोगसे ही सारी इन्द्रियाँ भी प्रदत्त होती हैं। खतन्त्र 
इन्द्रियोंकी प्रद्तत्ति किसी भी विपयम हो ही नहीं सकती । 
जिस इच्द्रियकी मतके साथ एकरूपता होती है, वही 
इन्द्रिय खमग्राह्य त्रिपयकी ग्राहक हो जाती है, जिस 
इन्द्रियका मतके साथ सम्बन्ध नहीं होता वह इच्द्रिय 
विपव-संनिहित होनेपर भी ग्रहण नहीं कर सकती । 
इन्द्रियोंके द्वारा ही मन छोकिक बाह्य पदार्थोको जानता 
है--ज्ञान प्राप्त करता है, फ़िर कल्पना करता है, 
तत्पश्चाव्‌ उसकी ग्राप्तिका प्रयत्ञ करता है । प्राप्त करनेमें 
अत्यन्त अनरय॑ तथा क्लेशादि होने छगते हैं । मनुष्य 
विवेक-विचारहीन होकर अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष- 
अमिनिवेशञादि पतश्च छेशमि आवद्ध हो भयानक विपत्तियों 
एवं आधि-व्याधियोसे पीड़ित होता हुआ मसृत्युको प्राप्त 
हो जाता है | फिर मलुप्य जीवनमें कुछ कर ही नहीं 
पाता | अतः निष्कर्ष यही निकछा कि मनको संयमित 
रखनेसे ही इन्द्रियाँ खर्य वशचर्तिनी हो जाती हैं | भत- 
एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी मनकी चशद्बछ्ता खीकार करते 
हुए नीचे लिखे छोकमें उसका उपाय भी बतलाते हैं--. 

असखंशर्य महावाहो मनो इुर्निग्रई चलम्‌। 

अतएव उसका उपाय हल 

अभ्यासेन तु कोन्तेय चैराग्येण च गश॒ह्यते ॥ 

अम्यास और वैराग्यसे ही मन संगृह्दीत हो सकता 
है | इसकी पुष्टि महर्षि पतल्नलिने अपने योगदर्शनमें 
भी की है--- 

धअभ्यासवेराग्याम्यां_ तन्निरोधः । 

परंतु नये रंगरूट इसकी तहमें न जाकर तुरंत घर- 
दर छोड़ हाथ-पर-हाथ रख बैठ जाने, निष्क्रिय हो 
जानेको दी परम वैराग्य समझ बैठते हैं | यह उनकी 
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भूल है | भाई ! शीघ्रता न करो, पैयके साथ पृष्ठभूमि श्रीकृष्ण ध्यानाकृष्ट करते हुए लिखते हैं कि तुम्हारे 


तैयार करो---जैसा कि छिखा है--.- अम्यासका क्रम कैसा हो ? इस विषयमें थोड़ा यौगिक 
“ल च दीैकालनैरस्तर्यसत्कारासेवितो दढभूमिः' मार्गका अवलूम्बन लेना उचित बतलाया है | गीता 


अध्याय ६ में- 
योगी शुज्लीव सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिश्रहमः ॥१०॥ 


अर्थात्‌ अधिक समयतक अश्रद्धा, विज्वास और 
उत्साहके साथ चिन्नरहित अभ्यास करनेसे ही पृष्ठभूमि 
इृढ और उर्वरा होती है। यह सब साधना है, 
शनै:-सने: साधन-तथर रहतेरहते सिद्धि-सफलताकी .. जैर्थात्‌ एकान्त स्थानमें मन और इन्द्रियोंक्ों संयत 
प्राप्ति होती है | इसीलिये कहा है---- कर परम तत्तमें छगे--फिर आगे निश्चित कार्यक्रम 

अनेकजन्मसंखिद्धस्ततो याति पर्ण॑ गतिम्‌।. * वैता देते हैं--- 

भर्थात्‌ अनेक जन्मोंके वाद सिद्धि मिलती है, तव॒ घो देशे प्रतिष्ठाष्य स्थिरमासनमात्मनः | 
परमपदकी प्राप्ति होती है | अतएव जीवनमें सफलता- * प्खिच्छितं नातिनीच॑ चैछाजिनकुशोत्तरम ॥११॥ 
की आ्रात्ति करना चाहे तो शान्तचित्त हो प्रयक्ञपूर्वक अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा-नीचा न हो, सिर आसनपर 
नित्य अम्यासमें त्पर हो जाय, तब फिर मलुष्य पूर्ण कुशा बविछाकर मृगचरम विछाओ, उसपर वल्ल विछाकर 
काम हो सकता है-। मन एकाग्रकर आक्-बुद्धिके लिये योगका अभ्यास 


ह रे ह भी ध्यान देनेकी बात अऋय है कि 5228 मल दो दी मन 
मनको वशमें करनेके लिये इन्द्रियोंका नियन्त्रण भी परम हि का कै 
आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इन्द्रियाँ प्रथथनशीछ हे 2 पी पा हर होती है, 
खमावत: होती हैं, अतः वह मनको भी खींचती हैं... से मन निच्त्त हो जाता है, क्‍योंकि 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसस॑ सनः ॥ मनकी खितिमे ही दैत, हुःख, अशान्ति जर छोड है। 
“- शयादि । इसीलिये तो कह्य है कि असंपत ह इन्द्रियाँ भनके छय होनेपर द्वैतभावका भी लय हो जाता है, 
विषयोंकी स्कुरणा करती हैं | स्फुरण होनेसे मन बल- फिर अनर्थोका अभाव खाभाविक है | अतएव प्राणियों- 
पूर्व में को चाहिये कि मनको लय करनेमें 
भ्रशता प्रारम्भ हो जाती है । रहे अभ्यास- 
! रत रहें, जिससे इहलौीकिक और पारलैकिक कल्याण 
ड्ट्रि | यब्म कल्याण 
लक हे कस ।  हो---बस, यही कल्याणका प्रशस्त पथ है। संसारके 
; सदा सावधान कक 
रहना चाहिये। | वन ्ड | तुम्हारा भी कल्याण और 
अभ्यासकी प्रक्रियामें कुछ आचारपर भी भगवान्‌ $ शिव 
न है शव भूयात्‌ 
मम अति चंचछ और बड़ा भारी डुर्निंग्रह निःसंशय। 


पर अभ्यास तथा विरागले वशमें हो सकता निश्चय ॥ 
७---१७१-उंडर 2-० 


आत्मनियन्त्रण 


( लेखक--श्रीरघुनाथप्रसादजी पाठक ) 


एक सेनापतिं अपने शौर्यके लिये बड़ा प्रसिद्ध 
था । युद्धमूमिमं अनेक गौरतपूर्ण विजय प्राप्त करनेके 
कारण उसके देशवासी उसपर अभमिमान करते थे | 
एक बार एक ग्रवलू शत्रुको हराकर जब वह नगर॒को 
लैठा तो छोगोंने एक विशाल जुछस निकालकर उसका 
अभिनन्दन किया, .उस जुछसमें एक सुन्दरी ज्रीसे 
उसकी चार आँखें हुईं और उसे दो आँखोंसे परास्त 
होते देर न लगी | वस्तुतः वीर वही होता है जो अपने- 
पर ( अपने मन<इन्द्रियोंपर ) विजय ग्राप्त करता है, 
अपनेपर अधिकार न रखनेवाल्षा बड़े-से-बड़ा योद्धा और 
शूर्वीर भी कायर और गुलाम होता है । 


-& आर्यसमाजके प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरखतीको 
महाराणा उदयपुरद्वारा एकलिंग मन्दिरके महन्तकी 
गद्दी आग्रहपूर्वक भेंट की जाती है, जिसकी आय छाखों 
रुपये वार्षिककी थी | महर्षि इस मेंटको अखीकार कर 
देते हैं | महाराणा आग्रह करते और अपनी इस प्रबल 
इच्छाकी पूर्तिके लिये महर्षिसे विशेष अनुरोध करते हैं । 
महर्षि पूछते हैं--.'महाराणा ! मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
करूँ या परमात्माकी, जिसके लिये मैंने सर्वमेव यज्ञ 
किया है ?? यह सुनकर महाराणा निरुत्तर हो जाते हैं। 
अपने चिशुद्ध अन्तरात्मा और परमात्माकी आज्ञाका 
पालन करनेसे मनुष्यको अपने ऊपर अधिकार प्राप्त 
हो जाता है। 

* भनुष्यके व्यक्तित्रमें आकर्षण, वाणीमें प्रभाव, 
कर्ममें सौष्ठझ और चर्त्रिमें वल और सौन्दर्य होना 
चाहिये | ऐसी अवस्थाकी ग्राप्तिके लिये मनुष्यको बड़ा 
तप और त्याग करना पड़ता है, अपनी वासनाओंपर 
विजय ग्राप्त करनी होती है, अपने शरीरको आत्माके 
अधीन करना पड़ता है, अपने खार्थकों परमार्थपर 
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न्योछावर करना होता है, अपने-आपको माया, मोह और 
प्रलोभनोंसे ऊपर रखना आवश्यक होता है तथा काम, 
क्रोव, छोम, मोहके मोहक कुत्सित ग्रभाबोंसे अपनेको 
बचाना पड़ता है। संसारमें उच्च जीवनकी ओर ले जाने- 
वाली जो अव्यक्त प्रगति होती है उसमें सर्वाधिक योग 
आत्मसंयमी, ज्ञानवान्‌ और सत्कर्मियोंका ही होता है | 
आत्मसंपमी और आत्मविजयी पुरुष ही प्रत्येक पापपूर्ण 
कर्मसे लोहा लेता है | वह प्रत्येक बुरे विचारको मनमें 
उठनेसे और प्रत्येक बुरे शब्दको वाणीपर आनेसे रोक 
देता है, एवं निरन्तर प्रत्येक पवित्र और उच्च भावनाको 
प्रोत्माहित करता रहता है। 


भगवान्‌ राम राज्यामिपेककी तैयारीमें थे | उसी 
समय वे महाराज दशरथके महलूमें बुला लिये जाते हैं 
और कैंकेयीद्वारा उन्हें वनगमनका आदेश सुना दिया 
जाता है; परंतु रामने अपने आत्मामें जिस साम्राज्यकी 
सृष्टि कर रक्डी थी, उसकी तुलनामें अयोध्याका पार्थिव 
साम्राज्य नगण्य था । उन्होंने घैये और शान्तिके साथ 
उस आज्ञाको छुना । भाइयोंको रोष आया, माताओंने 
विछाप किया, राजमहल और नगरमें शोक छा गया | 
दशरथ और कैकेयीको बुरा-भछा कहां गया, परंतु 
भहात्मा राम अविचल रहे, सवको सान्त्वना देते हुए 
प्रसन्न मनसे वतको चले गये | रामने अपने आचरणसे यह 
दिखला दिया कि वे वासनाओं और मनोत्रिकारोंके दास 
न थे | अपने ऊपर उनका पूर्ण अधिकार था | उनकी 
इच्छाएँ बुद्धिकि अधीन थीं | दुःखको हँसते हुए 
सहन करने, आपत्तिपर विजय प्राप्त करने, हर्ष और 
शोकमें एकरस रहने, मय, आतंक और घृणासे ऊपर 
रहकर अपने शुभ संकल्पोंपर डटे रहने, तुफानों और 
बवंडरोंमें अविचछ खड़े रहनेसे वे, बिना मुकुट पढने 
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हुए भी सम्राठोंके सम्राट थे | जब सिकंदरने समस्त 
संसारको जीतकर अपने वशमें कर लिया और उसके 
पशुबलका सामना करनेवाल्व कोई न बचा तो वह रोने 
लगा | उसके आँसू क्या थे ? उस साम्राज्यके प्रति मूक 
श्रद्धाज्लि थी, जिसे वह जानता न था। वह साम्राज्य 
आन्तरिक साम्राज्य था | अमभिमान और वैषयिक 
महत्त्वाकान्ला इस आन्तरिक साम्राज्यके प्रबल शत्रु होते हैं । 


एक भारतीय रानी अपनी वीरता, युद्धकौशल और 
सौन्द्यके लिये प्रसिद्ध थी | एक वार वह किसी युद्धमें 
सहायता माँगनेके लिये अपने सैनिकोंके साथ एक 
यूरोपियन राज्याधिकारीसे मिलनेके लिये गयी | जब 
रानी उस अधिकारीके कमरेंमें पहुँचकर अपने सैनिकोंके 
साथ उचित स्थानपर बैठ गयी, तब वह अधिकारी 
अपने कमरेसे निकलकर आया और मेजपर बैठकर 
कागज देखने छुगा | कागज देखते हुए वह बीच-बीचमें 
रानीकी ओर दृष्टि डाछने छगा | रानी बैठी हुईं उसको 
देखकर मन्द-मन्द मुसकराती थी। उस समय वह 
अधिकारी अधिक शराब पिये हुए था । रानीके रूप- 
छावण्यपर मुग्ध हो कागज छोड़कर उठा और रानीकी 
ओर बढ़कर और उसको अपने बाहुपाशमें कसकर 
उसका चुम्बन करने छगा, रानीके साथी इस कुचेशको 
देखकर - आगबबूला और उस अधिकारीको मार डालनेके 
लिये उद्यत हो गये | रानीने मन्द-मन्द मुसकराते हुए 

* अपने सैनिकोंको संकेतसे मना किया और कहा--- 
(मित्रो | यह ईसाई पादरी मेरा पिता है और अपनी 
बेठीको पाप-मुक्त करनेकी प्रार्थना कर रहा है |? यह 
सुनते ही वह कामी छज्ित हो रानीको अपने बाहुपांश- 
से मुक्त कर देता है, बादमें उन दोनोंमें चिरकाल- 
पर्यन्त भाई-बहिनके सम्बन्ध स्थिर रहते हैं | यदि यह 
रानी उस भीषण अवसरपर अपनेपर काबू न रखती तो 
न जाने कितना भयंकर काण्ड हो गया होता | उसने 
5 ,क्रोषपर असाधारण अधिकार रखनेका परिचय 
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दिया | पुरानी कहावत है कि जो आवेशमें नहीं आता 
वह मूर्ख होता है, परंतु जो क्रोवकी परिख्ितिमें भी 
क्रोध नहीं करता, वह बुद्धिमान होता है । 

इन्द्रकी भेजी हुईं उर्वशी नामकी एक परम 
मुन्दरी अप्सरा अर्जुनको विचलित करनेके ढियें 
उनके पास जाती है और अपने हाव्रभावर और संकेतसि 
उन्हें. अपनी ओर आकृट करनेका यत्न करती है, परंतु 
तपके धनी महात्मा अर्जुनपर उसका कोई असर नहीं 
होता और वे अविचलित भावसे अपनी निष्ठार्में निमम्न 
रहते हैं | अपने समस्त मूक उपायोंकोी आजमा लेनेके 
पश्चात्‌ अन्तमें उर्बशी अर्जुनसे कहती हैं---'अजुन | 
क्या तुम मुझको नहीं देख रहे हो ? अज्ुन उत्तर देते 
हैं--.'देवि ! मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे माँ कुन्ती 
और माद्रीके रूपमें दीख पड़ रही हो ।? मनकी ऐसी 
उच्चावस्था निरन्तर तप और आत्मसंयमके अभ्याससे 
उत्पन्न होती है, भोगोंके अमर्यादित भोगसे बासनाओंकी 
वृद्धि, दुःख और बन्धन होता है । भोगोंका वास्तत्रिक 
आनन्द उनमें लिप्त होनेसे नहीं, अपितु त्याग और 
संयमपूवंक उनका मर्यादित उपभोग करनेसे प्राप्त 
होता है । 

गीतामें कहा गया है--- 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन । 


आत्मवद्यविंधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे स्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
( २ | ६४-६५ ) 


“जिसका अन्त:करण अपने वशमें है, ऐसा राग-हेषसे 
रहित पुरुष अपने अधीन की हुई इन्द्रियोंके द्वारा 
विषयोंको भोगता हुआ प्रसाद ( अन्तःकरणकी असन्नता ) 
को प्राप्त होता है | और उस प्रसाद---प्रसन्नता 
( निमलतता ) से सम्पूर्ण दु:खोंका अभाव हो जाता है |? 

महात्मा चैतन्यकी पुण्यभूमि नवद्वीपमें जगाई-मधाई 
नामके दो भाई रहते थे | वे बड़े ही दुष्ट -और 


संख्या ४ " 


आत्मनियन्त्रण 
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आततायी थे। एक बार कीर्तनमें श्रीनित्यानन्दजीकों, 
जो महात्मा चेतन्यके प्रधान साथी थे, शराबके नशोमें 
चूर मधाईने टूटे घड़ेके टुकड़ेसे मार दिया। यह खपड़ा 
बड़े जोरसे उनके सिरमें छगा | सिर॒में छगते ही उसके 
ठुकड़े-ठुकड़े हो गये | एक टुकड़ा नित्यानन्दरजीके 
मार्थेम गड़ गया | खूनकी धारा बहने छगी | इसपर भी 
उन्हें क्रो) नहीं आया और उन्होंने भगवानसे उन 
दोनों भाइयोके जीवनको पव्रित्र बना देनेके लिये 
प्रार्थना की | उन्होंने चैतन्यसे भी यही निवेदन किया | 
अन्तमं दोनों भाइयोंका मन पलट गया। श्रीनित्यानन्दर्जीके 
अप्रत्याशित सद्व्यव्रह्मरसे मधाई बड़ा प्रभावित हुआ | 
उसकी आँखे आँसू आ गये और उसने चैतन्य महाग्रमुसे 
अपने अपराबको हाथ जोड़कर क्षमा माँगी | इस घटनाने 
दोनों भाइयोंकी कायामछट कर दी और ने सत्कर्मी 
बन गये | जो व्यक्ति आत्मनियन्त्रणके इस प्रकारके 
उदाहरण हमारे सामने रखता है जिनसे हमारा जीवन 
उत्कृूट बन सके और हम बिकारंसे ऊँचे उठ सकें, 
वह बस्तुत: वर्तमान पीढ़ीको ही नहीं अपितु आनेवाली 
पीढ़ीको भी उपकृत करता है | 
बनवीर हाथमें नंगी तलवार लिये वाठक उदयसिंद- 
को मारनेके लिये राजमहलंमें घुसता है । पन्ना घायसे पूछता 
है--“उदयसिंह कहाँ है ?? पन्ना अपने हृदयको हायमें लेकर 
अपने प्यारे पुत्रकी ओर इद्यारा कर देती है। वनवीरकी 
तलवार बाठ्ककी गर्दनपर पड़ती और माँक्े सामने ही 
वेटेका काम तमाम हो जाता है | आत्मत्याग और मोह- 
त्यागका ऐसा अनूठा उदाहरण अन्यत्र कहाँ मिलता है ? 
_बहुत-से व्यक्ति संचम और आत्मनियन्त्रणकी कमीके 
कारण अपनी कठिनाइयों और अमित्रोंकी सृष्टि तथा बृद्धि 
करते रहते एवं जीवनपर्यन्त उनसे छुटकारा पानेके 
छैशमय संधर्षम छगे रहते हैं, परंतु उन छोगोंसे कम 
बुद्धि और अनुकूल परिस्थितियोंबाले व्यक्ति अपने संतोप 
. और मनकी शान्तिके वछपर अधिक खुखी पाये जाते 


हैं | मनुप्यकों सुखआप्तिके लिये वाहर जानेकी 
आवश्यकता नहीं हैं, अपितु अपने भीतर ही सुखकी 
खोज करनी चाहिये | हमारे पास जो कुछ हो, उससे 
तो संतुष्ट रहना चाहिये और जो कुछ हम हैं उससे संतुट 
न रहकर अपनेको अधिकाधिक योग्य बनाना चाहिये। 

निःसंदेह आत्मनियन्त्रणका कार्य कठिन होता है | 
ज्ञानवान्‌ और कर्तव्यपाल्नमें छगे हुए व्यक्तियोंके लिये 
यह सरल होता है । काम, क्रोच, छोम और मोहसे 


“ऊपर उठे हुए व्यक्तियॉसे इसकी सिद्धिका उपाय और 


इसके प्रसादोंको पूछिये | काम, क्रोध आदि जब मर्यादासे 
बाहर जाकर मनुप्यके विवेकपर हात्री हो जाते हैं, तब 
ये अत्यन्त हेय वन जाते हैं | केशवचन्द्र सेन महर्पि 
दयानन्दसे पूछते हैं कि 'क्या कभी आपके मनमें काम- 
का विकार उत्पन्न ही नहीं होता ?? महर्पिसे वे इस 
प्रकारके अनेक प्रइन करते और खामीजी उनका उत्तर 
देकर उन्हें निरुत्तर कर देते हैं | और अन्तर कहते 
हैं 'केशव बाबू ! में अपने प्रचार-कार्यमें इतना निमग्न 
रहता हूँ कि मेरे मनर्म इस प्रकारका विचार ही नहीं 
उठ पाता |! 

राजा सुबन्चा अभिमानपूर्वक कहा करते थे कि रे 
राज्यमें न कोई चोर है, न जुआरी हैं, न शराबी है 
और न व्यभिचारी हैं |? सुशासन बही होता है जो 
प्रजाको आत्मसंयममं रहना सिंखावे | क्या व्रिछासिता, 
ऐयाशी, फैशनपरर्ती, आरामतलूबी, नशाखोरी और 
उच्छुद्वछ्ता आदिको उनके विविध अभिशापोंके साथ 
प्रोत्साहित करनेवाले शासक राजा सुबन्व्राकी तरह अपने- 
पर अभिमान कर सकते हैं ? आज अपराधोंको कम 
करनेके लिये नाना प्रकारके कानून-कायदे वनाये जाते. 
हैं, फिर भी अपराधोंमें कमी नहीं आती अपितु उनमें 
चृद्धि ही होती जाती हैं ? क्‍यों ? इसलिये कि छोगोके 
कमजोर मन ग्रकृतिकी भूछ-मुलैयामें फैँसकर कानूनकी 
परवा नहीं करते । जिस शासनमें बहुत कम कानून- 


ह भाग २८ 


िििनिनिनिनिनिकनिनि नल बज >> 7777. ७७७४--र 


कायदे बने होते हैं, वह उत्तम समझा जाता है । उस 
शासनद्वारा शासितोंको कानूनमें बाँचनेकी बहुत कम 
आवश्यकता होती है | संयमी और सदाचारी प्रजाजनों- 
का उत्तम जीवन खय॑ ही कानून होता है । 

वे आत्मव्रिजयी महापुरुष धन्य हैं जो संसारके सुधार 
और सेवामें निरत रहते और न केवल अपने सत्मयत्रोंसे 
समाजकों खस्थ बनाते हैं अपितु उसकी विचारघारामें 
मूल-भूत पस्विर्तन करके समयकरे प्रवाहको बदलतेमें भी 


उल्लेखनीय योग देते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्तिके बशका 

यह कार्य नहीं है | समय्रके प्रवाहपर उसका अधिकार 

नहीं होता और न वह संसारके सुधारका ठेका लेकर 

ही आता है। उसका एकमात्र अधिकार एक व्यक्तिपर' 
होता है, और वह ख्ं होता है, यदि प्रत्येक मनुष्य दूसरों-' 
का सुधार करनेका ढोंग न करके अपना सुधार करे और 

अपनेको ईमानदार और सदाचारी बना ले तो सारा 

समाज अच्छा और सदाचारी बन सकता है | 





आनन्द एवं प्रसन्नताकी वाधाओंकी दूर कीजिये 


( लेखक-ग्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ए० ) 


साधारण जनताका कुछ ऐसा विश्वास है कि उनका 
आनन्द एवं प्रसन्नता किसी दूरस्थ ध्येयकी पग्राप्तिमें निहित 
है| वे प्रायः कहते हैं, स्‍में जब अधिक वेतन पाने 
ल्गूँगा, तव आनन्दित रहुँगा? “जब मेरे पुत्रकी नौकरी 
लग जायगी, अथवा पुतछीका वित्राह हो जायगा तब मुझे 
सुख प्राप्त होगा? 'जब मेरी पेंशन हो जायगी अथत्रा 
मेरी बीमाययात्तित्ती मुझे प्राप्त हो जायगी; जब मेरा 
मकान तैयार हो जायगा अथत्रा मैं मोटर खरीद ढूँगा, 
तब सुखी होडँगा? इत्पादि-इत्पादि । ४ 
इस प्रकारके अनेक छोटे-बड़े प्रश्न हमारे दिमागमें 
चक्कर लगाया करते हैं और हम किसी बाहरी पदार्थ या 
उद्देश्यकी प्राप्तिमं अपने सुख तथा आनन्द निहित होना 
समझनेकी भूल करते हैं | हम अपने जीवनके आनन्द- 
को आगे ठाछ्ते या किसी दूरकी वस्तुमें होना समझते 
रहते हैं | हमारे जीवन तथा उस दूरके उद्देश्यके मध्यमें 
एक गहरी खाई या खाली जगह छूट जाती है। प्रसन्नता 
मृगतृष्णाकी तरह निरन्तर आगे बढ़ती जाती है और 
हमारा वर्तमान जीवन खाली-खाली-सा एक शून्यमय 
रिक्ततासे पर्पूण हो जाता है | यही हमारी भूछ है | 
»- आनन्द या प्रसन्नता जीवनका चरम उद्देश्य नहीं, 


एक क्रिया है, जीवन-यापन करते हुए सदा-सर्तदा 
मिलनेवाला एक मिठास या प्रकाश है | राबर्ट लुई 
स्टीवनसन कहा करते थ्े--- “आनन्द किसी गन्तब्य स्थान- 
पर पहुँच जानेमे नहीं हैं, वरं॑ वह तो चलनेकी, जीनेकी 
क्रियामें, कठिनाइशों अयब्रा संघर्ष पार करनेमें, सतत 
उद्ोगमें है | प्रसन्नता और हमारा आनन्द प्रतिदिन, 
प्रतिपठल बिखरा पड़ा हैं। यदि हम आज आनन्द 
प्राप्त नहीं कर सकते, आज जीवनका रस-पान नहीं 
कर सकते, तो चाहे हमारा वेतन दुगुना क्‍यों न हो 
जाय, चाहे हम बहुमून्य वश्ल क्‍यों न घारण कर लें, 
सर्विष्यमें हमें आनन्द उपलब्ध होनेत्राला नहीं है | 
जीवनका आनन्द छठना एक कला है। यह उत्साह, 
संतोष और आन्तरिंक आनन्दपूर्वक जीवनको स्थान- 
स्थानपर मोड़नेपर निर्भर है। जिसे जीत्रनका सर्वप्रिय 
कार्य प्राप्त हो गया है और जो उसे पूर्ण तन्मयताके साथ 
सम्पन्न करता है वह आनन्द छूठता है | अपनी रुचि 
एवं खभावके अनुकूल कार्य ढूँढ़िये और उसे सरसता-पूर्ण 
ढंगसे सम्पन्न कीजिये | आपकी परिस्थितियाँ सदा ऐसी 
ही रहनेवाली हैं; उनके परिवर्तित होनेकी लंबी प्रतीक्षा 
मत देखिये वरं॑ आप जिस स्थिति, वय, आयें हैं, उन्हींमें - 
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आनन्द एवं प्रसन्नताकी वाधाओंको दूर कीजिये 


श्जर्‌ 
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. रहकर आनन्दको प्राप्त करनेका प्रयज्ञ कीजिये | यदि 
आप बिवेकपूर्रक योजना बनायेंगे तो, निश्चय जानिये, 
इसी परिस्थितिम आपको आनन्द प्राप्त हो सकता है। 
एक पुरानी कहानी है---एक राजा था, जिसे 
मैराश्यके दौरे-से उठते थे। उसने मानस चिकित्सकोंकी 
सलाह की, तो उसे सूचित किया गया कि राजा तभी 
आनन्दमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे, जब वे किसी 
प्रसन्न और सदा सुखी, संनुष्ट रहनेवाले व्यक्तिका कमीज 
पहनेंगे | अतः सारे राज्यमें ऐसे व्यक्तिकी खोज की गयी | 
चारों ओर राज्यमरमें तछाश की गयी, किंतु कोई 
सफलता ग्राप्त नहीं हुई | अन्तमें उन्हें एक ऐसा व्यक्ति 
प्राप्त हुआ, जिसका मुख छाछ था और जिसका जीवन 
संगीतमय था | वे जल्दी-नल्दी इस प्रसन्नव्यक्तिको 
एजधानीम लाये | वह राजाके सम्मुख छाया गया । 
रणजाने उस निधन व्यक्तिसे उसका कमीज खरीदनेकी 
माँग की, किंतु उस व्यक्तिने कह्य कि मेरे पास कमीज 
है ही नहीं। उसने एक फटी हुई वास्कट-सी पहन 
कटी थी और उसका पेट नंगा दीख रहा था | 
आनन्दका वास्तत्रिक उद्गम हमारा हृदय है | 
प्रसन्नताकी जड़ हमारे अन्तःस्थलमें है | वाह्य जगत॒की 
वाना विछास या आरामकी बस्तुओंम आनन्द नहीं है। 
ब्रह तो .हमारे अन्तर्जगतकी क्रिया है| आनन्दका 
हमारे आन्तरिक ग्रदेशसे होता हैं | आनन्द किसी 
वुदूर उद्देश्यमें निहित नहीं है | आनन्दर्म सीमावन्चनका 
क्रम नहीं हैं | अमुक सीमा पार कर हम आनन्दित 
शे सकेंगे-यह एक भ्रमात्मक धारणा है | आनन्द तो 
वय॑ हमारे जीवनके प्रति इश्टिकोणपर निर्मर है। 
त्ीवनमें हमें जो थोड़ी-सी वस्लुएँ प्राप्त हुई हैं, 


उन्हींकोी ठीक प्रकारसे सजा-सँवारकर हम आनन्दकी 


उपलब्धि कर सकते हैं | यह हमारी श्रमात्मक धारणा 
| कि अमुक वस्तु, स्थिति, आधार या दूसरेकी 
उहायता प्राप्त होनेपर हमें पूर्ण आनन्द प्राप्त हो सकेगा । 


मनुष्योंके मनमें एक भ्रम यह है कि हम दूसरों- 
को कुछ नहीं दे सकते जबतक खय्य हमारे पास उस 
बस्तुको खरीदनेके लिये रुपया न हो | जीवनमें अनेक 
ऐसी बहुमूल्य वस्तुएँ हैं जो रुपये-पेसेसे नहीं खरीदी 
जा सकतीं; धन जिन्हें खरीदनेमें बहुत छोठा पड़ जाता 
है । प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, सौहार्द इत्यादि 
वे देवी सदगुण हैं, जिनको आप किसी भी मूल्यपर नहीं 
खरीद सकते | ये सव आपके हृदयमें निवास करते 
हैं और आप ग्रचुरतासे इन्हें दूसरोंकी दान कर सकते 
हैं। निश्चय जानिये, दूसरोंको अपना प्रेम, सहानुभूति, 
सच्ची प्रशंसा देनेमें आपको सच्ची प्रसन्नता प्राप्त हो 
सकती हैं | जो दूसरेको जितना अधिक ग्रेम, सहानुभूति, 
सचाई, ईमानदारी विंतरित करता है, वह दूसरोंसे 
उतना ही अधिक पाता भी है | इस आदान-प्रदानमें घुख 
है | जब दो सच्चे हृदय एक दूसरेसे मिलकर एक हो - 
जाते हैं; प्याससे छछछछा उठते हैं, या करुणा एवं 
सहानुमूतिसे विभोर हो उठते हैं, तब मनुप्यके आनन्दका 
पारावार नहीं मिलता | 

हममेंसे गरीब-से-गरीबर व्यक्ति इन वहुमूल्य देवी 
विभूतियोंको दे-लेकर आनन्दका छाम उठा सकता है | हम 
गरीबों, निःसहायों, पीड़ितोंपर दया करें, दूसरोंके सच्चे 
कार्योकी सच्ची प्रशंसा करे, दूसरोंकी कछामें दिरूचस्पी 
लें, उनका जीवन ग्रेममय संगीतसे परिपूर्ण कर दें, तो 
हम दुखी, निराश व्यक्तियोंको ऊँचां उठा सकते हैं, 
नव्रीन आशाकी रह्मिका संचार कर सकंते हैं और 
संघर्ष करते 'हुए व्यक्तियोंमें आत्मविश्वास जाग्रत्‌ू कर 
सकते है | 

बड़े-बड़े व्यक्ति भी अपने मनमें दूसरोंकी सहानुभूति, 
प्रशंसा, प्यार, दाद पानेकी आकाज्ना करते हैं | उनके 
पास रुपये-पैसेकी कोई कमी नहीं होती; रुपयेसे खरीदी 
जानेवाली बस्‍्तुएँ प्रचुरतासे होती हैं; पर वे मनुष्यके 
हृदयमें बसनेवाढी सहानुभूति एवं प्रशंसाकी तीव्र इच्छा * 





रखते हैं | डेल कार्नेगीने एक स्थानपर लिखा है कि 
“एक बार इंग्लैंडके रोज्ैठी नामक कविकी प्रशंसामें एक 
लेहारके लड़वेने एक पत्र छिख्ला था। इस अनजान 
व्यक्तिकी प्रशंसासे रोजैठी-जैसे प्रसिद्ध कविंका क्या छाम 
हो सकता था? किंतु नहीं, रोजैठीने उसे उत्तरमें पत्र 
लिखा और उसकी प्रशंसाका आभार माना । उसने 
उसे अपने पास बुला लिया, सेक्रेट्रीका पद दिया; वह 
लड़का प्रसिद्ध बना और हाल्केन नामसे प्रसिद्ध 
उपन्यासकार बना | 

आपके आनन्दको खा जानेवाढी महाराक्षसी-ईर्ष्या 
है | जिस सुखी संतुष्ट व्यक्तिके हृदयमें यह दुष्ट खार्थी 
मनोविकार प्रत्िष्ट हो जाता है, वह दूसरोंकी इद्ि, 
बढ़ोतरी अथवा उन्नति देखकर एक प्रकारके आन्तरिक 
अग्निसे दग्ध हुआ करता है | ईर्ष्यके आते ही मन 
असंतोष और खार्थसे परिपूर्ण हो जाता है | 'हाय | अमुक 
व्यक्ति तो ऊँचा उठता जाता है, अमीर बनता जाता 
है, समाजमें प्रतिष्ठा पाता जाता है, हम यों ही पड़े 
हैं-? जहाँ अपने प्रति हानि होती है, हम मन-ही-मन 
चाहते हैं कि 'किसी प्रकार दूसरेका मी क्षय हो, विधि- 
का प्रकोप हो, कोई बीमारी, चोरी, मुकदमा या पाप 
उसे छग जाय, जिससे वह हमारी-जैसी स्थितिमें आ 
जाय-” ये दुर्भावनाएँ और कुबिचार खय दुगुने वेगसे 
हमारे आन्तरिक प्रदेशमें छौट आते हैं और हमें बड़ी 
हानि पहुँचाते हैं | हमारी आन्तरिक शान्ति, मानसिक 
संतुलन, भावनात्मक समखरता, शीतलता, संतोष नष्ट 
हो जाते हैं और हम ईष्यांकी आगमें जछते रहते हैं । 

ईैष्या -आनन्दमें बाधक है | आप अपनेसे ऊँचे 
अधिक सम्रद्धिशील, अमीर व्यक्तियोंसे अपने आपको 
मिलाकर न देखें बर॑ उनसे अपना जीवन-मार्ग प्रथक्‌ 
ही मानें | हममेंसे अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमसे भी 
गिरे हुए, दुखी, अमावग्रस्त जीवनमें पड़े हैं | उनकी 
““पेक्षा हम कितने भाग्यशाली हैं-इस प्रकार तर्क॑- 
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द्वारा मनमें संतोष और तृप्तिकी भावनाओंको प्रचुरतासे 
प्रविष्ट होने दीजिये | इससे ईर्ष्या दूर होकर शान्ति 
प्राप्त होगी, मन आह्वादित रहेगा और आप मानस तृतप्तिका 
अमृत प्राप्त कर सकेंगे | 


इसी प्रकार उत्तेजना, अविश, क्रोच, काम, छोम 
आदि दुष्ट मनोबिकार हमारे सौख्यको नष्ट कर देते 
हैं | जो व्यक्ति इनके त्रिपरीत सदूगुणों, शुभ भावनाओं, 
पवित्र विचारों, तृप्ति और शान्तिके विचारोंसे मनको 
परिपूर्ण रखता है, वह शरदू-चन्द्रिकाके चन्द्रमाके समान 
अक्षय आनन्दका सुख प्राप्त करता हैं। सद्बरिचार, 
शुभचिन्तन, पत्रित्र भावनाएँ हमारे चारों ओर एक ऐस 
शुभ वातावरण निर्मित करते हैं, जिससे न केत्रल हम 
प्रद्युत हमारे सम्पकमें आनेवाले सभी व्यक्ति छार 
उठाते हैं। 


आपके आनन्दकी एक बड़ी रुकावट नास्तिकता हैं- 
नास्तिक ऐसा व्यक्ति होता है. जो भौतिकवादके छोटे 
से दायरेमें अपना सीमित आनन्द ढूँढ़ा करता है 
सुखादु भोजन, आकर्षक बस्तर, आलीशान मकान 
वासनापूर्ति, धन, सामाजिक प्रतिष्ठाके आनन्द सीमि 
हैं | वासनाजन्य सुखोंमें आनन्दका केवल आमासमा 
है। इन पार्थिव आनन्दोंमें अधिक रमण करने 
मनुष्यको खय इनका थोथापनं कुरूपता और असमर्थ 
दृष्टिगोचर होने छगती है | नास्तिक इन्हीं क्षुद्र आनन्दों 
डूबता-उतराता रहता है । 


आस्तिकता वह सुदृढ़ आधार है, जो मनुष्य 
उच्चतर आनन्दकी ओर अग्रसर करता है | जो व्यक्ति: 
भगवानकी अपने आनन्दका आधार मानता है; निरन्तर 
देवी विचार, भजन, पूजन, प्रार्थनाद्वारा उच्च दैबी 
सत्तासे सम्बन्ध स्थापित करता है, वह अक्षय दैवी 
आनन्दका ख्लोत खोलता है | भगवान्‌की कोई मूर्ति ले 
लीजिये, किसी खरूपमें रमण कीजिये, किसी प्रकार 


संख्या 9 ] 
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भी ( सखा, वन्धु, पिता, बिवाता, पथप्रदशक ) सम्बन्ध 
जोड़कर अपने जीवनमें प्रत्रिट कीजिये । आप दैवी 
आनन्दसे सदा परिपूर्ण रहेंगे । 

वेदमें उचित ही कहा गया है, 'ईशाव्रास्यमिद< सर 
"यह्कि च जगत्यां जगत्‌? इस जगतमें जो कुछ भी जीवन 
है, वह सब्र ईश्वरका वासस्थल है | 

इश्वरमें अपने आनन्द ढूँढ़नेवाला व्यक्ति कभी धोखा 





नहीं खाता। उसे जीवनके समस्त सुख-आनन्द एवं 
सौख्यका सुदद् आबार प्राप्त हो जाता है, जो संकट 
और विपत्तिमें उसे उबारता और प्रसन्न रखता है | 
निरन्तर अवाधगतिसे परमात्मासे प्रेम कीजिये | धुब- 
प्रह्मदकी माँति हम भगवान्‌, उनके भक्तों, भगवत्स्मृति, 
उच्च धार्मिक साहित्य एवं सत्सज्वद्वारा चिर स्थाथी 
आनन्दकी उपलब्धि कर सकते हैं | 


भगवद्भक्ति और नवग्रह 
( लेखक--श्रीगीपेशकुमारजी ओझा ) 


अनन्तकोटि. ब्रह्माण्डनायक श्रीमगवानके चरणा- 
रविन्दोम प्राणिमात्रकी खाभात्रिक भक्ति हो---( ऐसा 
उस परमपुरुपसे उद्भव होने तथा समस्त जीत्रेमिं उसीका 
प्रकाश प्रतिमासित होनेके कारण ) नैंसर्गिक प्रतीत 
“होता हैं, परंतु उस जगन्नियन्ताकी महामायरासे वितत 
सत्त, रज, तमका वितान उस ग्रकाश-केन्द्रकी ओर 
अग्रसर होनेमें हम जीब पतंगोकि मार्गम एक व्यववान 
हो जाता है और बहुत कम सौमाग्यशाली ऐसे नर 
और नारी हैं जिनके हृदयमें पूर्॑जन्मा्जित पुण्यक्ते उदय- 
से किया मन और वुद्धिकि अथक पुरुषार्यसे उस 
सब्चिदानन्द-क्लोतके पीयूप-प्रवाहमं परिप्छठाचन करनेकी 
रणा होती है | 


अहँतुकी हो या हँतुकी हो, किसी भी प्रकारकी 
भक्ति, अमक्तिसे छाख गुनी अच्छी हैँ | भागबत मत तो 
यह है कि श्रभुकी उपेक्षा या अनपेक्षाकी वजाय प्रभु- 
पर क्रोच करके मी यदि तादात्म्य हो जाय तो श्रेयस्कर 
६ है ।? 
। क्वार्म क्रोध भय स्नेहमैक्यं सौहदमेच था। 
नित्यं हरों बिद्धतो यान्ति तन्‍्मयतां द्वि ते ॥ 
अत: सालिक, राजप्तिक, तामसिक किसी ग्रकारकी 
भक्ति प्रमुम्में हो । परंतु किस प्रकारकी भक्ति मनुष्यमें 
होती है और कब होती है और क्यों होती है इसका 
कुछ ब्रिवेचन यहाँ किया जाता है | 


ज्यौतिष-शास्रके अनुसार समस्त त्रह्माण्डकी बस्तुएँ 
बारह राशि तथा नव ग्रहोंमें परिंगणित हैं | इस राशि- 
चक्रके भागों तथा ग्रहोंद्वारा ही समस्त धातु, मूल, 
जीव, नर-नारी, पश्च-पक्षी, सरीसप, देश, काछ, पृथ्वी, 
अप; अप्नि, वायु, आकाशका विचार किया जाता है | 
पृथ्वी, गन्ब, प्राणेन्द्रिय, ग्राणान्नगय कोपका खामी बुध 
है! | जछ, रसनेन्द्रिय, अपायु, अपान, प्राणमय कोपका 
खामी शुक्र हैं | वहि, रूप, चश्लुरिन्द्रिय, पाद, न्यान,मनो- 
मय कोपका खामी मठ है | वायु, स्पर्श, ल्वगिन्द्रिय, 
पाणि, उदान, विज्ञानमय कोपका खाभी शनि है | आकाश, 
शब्द, श्रोत्रेन्द्रिय, वाकू, समान, आनन्दमय कोपका खामी 
बृहस्पति है | सूर्य अप्नि-तत्त तथा चन्द्र जछ-तत्तका 
अधि्ठाता है | इन विविध ग्रहोंसे मनमें तरंग उठते रहते 
हैं| जन्मके समय जैसी ग्रहोंकी स्थिति हो उसी प्रकारकी 
मनुष्यकी प्रकृृति होती है। प्रकृति ही क्या-शरीर, आक्ृति, 
सौमाग्य, विद्या, बुद्धि, धन-सम्पत्ति, संतति, शत्रुता, मित्रता, 
ञल्री कित्रा पतिसुख, आयु, धन, कम; उत्कर्ष तथा 
अपकर्ष, व्यय, बन्धन, यात्रा, उपासना, धार्मिक भावना, 
तपस्या, मन्त्र, तनन्‍्त्र, अनुष्ठान आदि सभी विषय जन्मके 
समयके ग्रहोंके बछाबछ तथा स्थितिपर निर्भर हैं । 
एक ही ग्रहके बठाबछसे कितना अन्तर पड़ जाता 
है, इसका अनुमान इससे हो सकता है कि यदि मलुष्य- 
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की कुण्डलीमें सूर्य बल्चान्‌ है तथा मगवदूभक्तिमें सहायक 
है तो प्रातःकाल देवबन्दना आदिमें मनुष्य संल्क् 


रहता है अन्यथा हीन-बल होनेसे वह प्रातःकाछका समय , 


इधर-उधर भटकनेमें ही व्यतीत करता है--- 

तत्न प्रातःकालस्य सूर्य५तेन तवानी देववन्द्नादिक 
सस्मवति हीनवले5ध्चगमर्न थे ॥ 

इसी प्रकार जिनकी कुण्डलीमें शनि बल्वान्‌ होता 
है, वे आह्ममुहरर्तमें ( रात्रिके अन्तिम प्रहरमें शनिके विशेष 
बलवान होनेके कारण ) उपासना, शास्तरार्थ-तिचिन्तन 
करते रहते हैं और जिनकी कुण्डलीमें शनि निबेल होता 
है, वे उस समयको धोर निद्वामें व्यतीत करते हैं । 

अन्त्यभागस्य शनैश्वरः | तस्मिन वछवति सति 
तदानीमुपासनाशास्त्रार्थविचिन्तादिक च सम्भवति। 
हीनवले तदानीमतितिद्रा । 

इसी प्रकार बुधके बलवान होनेपर मनुष्य सदैव 
विद्वाम्यासमें प्रयक्षशील रहता है, परंतु हीनबल बुधसे बुद्धि- 
गाम्भीयके स्थानमें बुद्धिमं आपात चातुरीमात्र इृष्टिगोचर 
होती है और चूत तथा हास-परिहासमें ही इस बुद्धि- 
का व्यय होता रहता है--..- 

चुधे वलकूवति सति विद्याभ्यासश्चिन्तनीयः । 
अन्यथा सवेदा परिहासशीलो चतादिभिवों । 

यह निदशनमात्र है। इसी प्रकार अन्य ग्रहोंको 
समझना चाहिये । 

कहनेका तातये यह है कि बलवान्‌ ग्रह उस विषय- 
की अन्तिम कक्षापर अर्थात्‌ भक्ति, बैराग्य, आत्मचिन्तन 
आदिपर मभनुष्यको पहुँचा देता है; किंतु दुर्बह प्रह 
वहाँतक ले जानेमें असमर्थ होनेके कारण केवल बुद्ठि- 
वैकल्य उत्पन्न कर देते हैं; कैवल्य-प्रदान नहीं करते। 
जो मड्डठ शुम स्थानका जामी होकर झुभ 
वर्गोमें स्थित, उच्च किंवा मूछ, त्रिकोण आदि बसे 
युक्त होता हुआ ग्रचण्ड योद्धा तथा सेनापति बना देता 

* बह निबेछ होकर दुःस्थानस्थित होता हुआ, पाप- 


ग्रहोंसे पीड़ित होता हुआ, केबछ कलहका अजस्र कारण 
बनता हुआ “कुंजड्रोंकी लड़ाई! जैसी क्षुद्र साहसका हेतु 
होता है । 

वैसे तो सबके नियन्ता प्रभु एक ही हैं--परंतु 
उनको नाना नाम तथा रूपोंसे उनके भक्त पुकारते हैं । 
किसीकी बाल्गोपालके वात्सल्यमें विशेष प्रीति है तो 
कोई उन्हींके द्वारकाथीश-रूपका विशेष उपासक हैं | 
कोई उनके द्वापरयुगके किसी भी रूपमें उतनी तन्मयता- 
का अनुभत्र नहीं करता जितना उनके ब्रेतायुगके 
धनुर्धारी रूपमें--- 

कहा कहीं छवि आजकी भले बने हो नाथ। 

तुलसी सस्तक जब नये धन्ञुप बाण ल्‍यो हाथ ॥ 

कित मुरली कित चन्द्रिका, कित ग्रुपियनकों साथ । 

अपने जनके कारणे नाथ भये रघुनाथ ॥ 

यह पद्म तो सुप्रसिद्ध ही है | श्रीमगवानके वैष्णव, 
रूपों किसीकी किसी अबतारमें, किसीकी किसी अब॒तार- 
में---अपने-अपने मनकी प्रवृत्तिके कारण भर्क्ति होती 


है | कोई भगवान्‌ शंकर॒की अनन्यचित्त हो आराघना 


करते हैं, तो कोई जगलननी महामायाके अनेक रूपोंमेंसे 
किसी एक विशेषको अपना उपास्य बनाते हैं | यद्यपि 
शक्तिके उपासक शिवको और शिवके उपासक शक्ति- 
को उसी एकान्त श्रद्धासे उपास्य मानते हैं; परंतु तार- 
तम्प-भेदसे कोई विशेषरूपसे शैव और कोई शाक्त हैं | 
अभेद माननेपर क्यों किसीकी प्रवृत्ति, मनोद्ृत्ति, नैसगिकी 
निष्ठा शिवमें होती है और किसीकी शक्तिमें ? केबल 
ग्रहोंके कारण जिनकी स्थिति इस जन्ममें पूर्वजन्मोंके 
संस्कारानुसार होती है। “शक्ति? के उपासकोमें भी कोई 
आया), कोई “तारा), कोई “बगलामुखी”, कोई किसी रूप- 
का तो कोई किसी रूपका ध्यान करते हैं, यद्यपि इन सबमें 

अमेद हैं, इसमें सहमत हैं | अथवा भगवान्‌ रामकी ही 

उपासनाको लीजिये | भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ विष्णुका 

पुरुषरूप मानते हुए भी कोठि-कोटि मनुष्योंकी उपासना, 


रद 

हु 432 
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'रामः की हुई है | विष्णुके चतुर्मुज रूपमें वह हृदयको 
आदे करनेवाढी तन्मयता उन्हें प्राप्त नहीं हुई---नहीं 
घोती जो नर्रूपधारी प्रभुके 'राम? रूपमें होती है | ज्ञान, 
हेतुवाद, बुद्धि, तक॑ आदिका किय यह नहीं है | 
प्रभी नहे भक्तों, ज्ञानी, ध्यानी, उपासकोंने, विरक्त, 
भनुरक्त' प्रभुके अनन्य दासोने उन्हें परबह्महूपसें 
7हचाना है, जाना है; माना है. तथापि उपासना किसी 
इक विशेर्ष रूपकी की है। क्‍यों ! केवल ग्रहोंके प्रमाव- 
पे । भक्ततर सूरदासजी श्रीकृष्णके एकान्त उपासक क्‍यों 
हुए | गोखामी तुल्सीदासजी रामायण” की मत्य 
भागीरथी उत्तर भारतमें क्यों प्रवाहित कर सके । 
इसका उत्तर उनकी जन्मकुण्डलियोके अध्ययनसे मिल 
सकता है | 

इसी प्रकार बहुतसें छोग श्रीहनुमानकों भगवान्‌ 
औरामका दास मानते हुए भी अज्ञनीनन्दन महावीरकी 
उपासना जितने प्रेमसे संल्म होते हैं उतने खर्य॑ 
भगवान्‌ रामकी उपासनामें मी नहीं | एक प्रकारसे दोनोमिं 
अमेद है---परंतु उपासककी चित्तवृत्ति ही इस प्रकारकी 
मिनतामें कारण है । 


इन पंक्तियोंके क्षुद् लेखकके विचारसे जो भगवानके' 


किसी मी अवतारका, किसी भी देवताका या गणका 
उपासक है वह भगवानका ही उपासक है | और कोई 
देवता बड़ा है, कोई छोठा है ऐसी कल्पना भी नहीं करनी 
चाहिये। मार्गमेद होनेपर भी ध्येय सबका. एक ही है। 
आयेसमाज, ब्रह्मममाज आदिसे सनातनघर्मम विशेषता 
यही है कि अपनी-अपनी रुचिके अनुकूल उपास्यदेवके 
'नाम-रूपकी उप|सनाद्वारा मनुष्य भक्तिमागंका अवलम्बन 
कर सकंता है | पृज्यपाद खामी करपान्नीजी महाराज 
कहा करते हैं कि जिस देवताके ध्यानमें, जिसकी कथा- 
में, पूजामें, वार्तामें मन विशेष प्रसन्न हो, आह्वादित हो, 
खम्तमें जिसके दर्शन हों, जिसकी चर्चा कानोंको मधुर 
तथा मनको प्रिय छगे उसीकी उपासना करनी चाहिये--... 


छ-- 


अर्थात्‌ मनका रुझान जिधर हो उघर लगन छुगानेसे 
मक्ति विशेष दृढ़ होती है अतः सफल होती दै | किस 
देवताकी उपासनामें आम्यन्तरिक ग्दृत्ति शीघ्र होगी, 
इसका ज्ञान जन्मकुण्डलीके ग्रहोंसे भी हो सकता 
है| वैसे तो जन्मकुण्डलीके प्रथम भावसे मनुष्यत्रे 
व्यक्तिव॒का तथा “चन्द्रढमः से मतका वियोष विचार 
किया जाता है, परंतु पतद्चम स्थानसे उपासना तथा 
नवमसे “तप? किंवा “धर्मश्का विचार होता है | 
पत्चममसे “मन्त्र उपासनाः आदिका विचार होने 
के कारण तथा इसी भावसे विद्या-बुद्धिका सम्बन्ध होने 
के कारण जैसा ग्रह पत्नममें पड़ा होगा या जैसे ग्रहकी 
दृष्टि इसपर होगी या इसके खामीका जैसे ग्रहोंसे 
सम्बन्ध होगा वैसी ही उपासना तथा मन्त्रकी प्रवृत्ति 
मनुष्यकी होगी। परंतु पत्चमकी अपेक्षा नवम स्थान 
इन बातोंकी व्यवस्थाके लिये विशेष महत्त्वका है | इस- 
का ज्यौतिषकी परिमाषामें नाम ही “तप? किंवा “धर्म! है | 


दान धर्मझुतीर्थलेवनतपोगु्वादिमित्तयोषधा-- 
चाराश्विचविश्युद्धिदिवमजने विद्याश्रमो चैमवः । 
यान भाग्यनयप्रतापसखुकथायात्राभिषेकादयः 
पुष्टि: सज्जनसंगतिः शुभपितस्व॑ पुञरपुत्यस्तथा | 
अष्ठेदबर्येतुरंगनागमहिषाः. पद्चमिपेकालूय- 
त्रह्मस्थापनवैदिकक्रतुर्धनक्षेपाः.. स्युरक्षृकक्षतः ॥ 
अर्थात्‌ दान, धर्म, तीर्थसेत्न, तप, गुरु-भक्ति, 
आचार, चित्तविशुद्धि, देवमजन, कथा, अभिषेक, 
अष्टैख़य, ब्रह्मस्थापन, वैदिक ऋतु आदिका विचार नव्रम 
भावसे करना चाहिये। किस अहके कारण किस उपास्थ- 
देवकी ओर विशेष प्रवृत्ति होगी इसका विचार निम्नलिखित 
प्रहेके कारकलसे होगा--- 
सूर्य-शिवोपासना, व्नगिरिसंचार,, नदीतीर, श्री- 
रामोपासना | 
चन्द्र-गौरीमक्ति, तपखिता, श्रीकृष्णोपाराता ! 
मड़ल-स्कन्द, हनूमान्‌ू, वनाचर | 
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बुध-तीर्ययात्रा, देवालय, वेदान्त, वैराग्य, भक्ति- 
नतंन, विष्णुकी उपासना, पुराण, मन्त्र, यन्त्र, महातन्त्र | 

वृहस्पति-मीमांसा, तक, वेदान्त, देवता, तप; 
दान, धर्म, परोपकार, मन्त्र, तीर्य, ब्रह्मा, शिव, नेष्टिकत्य | 

शुक्र-गौरी तथा श्रीमें भक्ति । 

शनि-क्ौये, तमस, यम, आद्याशक्ति | 

राहु-दुर्गोपासना | 

केतु--चण्डी, शित्र, गणेश आदिकी उपासना । 

आत्मकारकांशके सम्बन्धसे क्‍या ग्रभाव होता है 
इस विषय महर्षि जेमिनि लिखते हैं-- 

 झुक्रदऐ दीक्षितः ।! 'शनिहण्े तपस्त्री प्रेष्यो वा? 
'शतिसान्रदप्ठे संन्यासामासः? । 

अर्थात्‌ कारकांश झुक्रसे देखा जाय तो दीक्षित 
होता है | शनिसे दृष्ट हो तो तपख्री विा भृत्य | 
केबल शनिसे दृष्ट होनेसे संन्यासाभास मात्र होता है । 
इसी प्रकार आगे चलकर जैमिनि महामुनि कहते हैं 
कि कारकांशसे नवम ( अर्थात्‌ धर्मस्थान किंवा तप- 
स्थान ) में यदि शुभ योग हो तो--- 

खमे शुमयोगाउ्मनित्यः सत्यवादी गुरु- 
भक्तञ्न । अन्यथा पाए” “शनिराहुभ्यां गुरुद्रोहः । 


( शनि-राह होनेसे गुरुद्रोह होता है ) 'रविगुरूम्यां 
गुरावविश्वास:ःः आदि | 


उसी प्रकार कारकांशसे द्वादशर्में विविध ग्रहोंकि 
योगका फल लिखते हैं--- 


उच्चः शुभे शुभलोकः । केती केचल्यम। क्रियचाप- 
योविशेषेण पापैरन्यथा । रविकेतूझ्यां शिवे सक्तिः | 
चन्द्रेण गौयोम्‌। झुक्रेण लक्ष्म्याम्‌। कुजेन स्कन्‍्दे । 
चुधशनीभ्यां विष्णो। गुरुणा खाम्वशिवे। राहुणा 
तामस्यां डुगोयां च। केतुना गणेदे स्कन्‍्दे च ।पापक्षे 
मन्दक्ष॒ुद्रदेवतास्ु झुक्ते च। अमात्यदासे चेवम 
जिकोणे पापह्ये सान्च्रिकः । पापदप्टे निम्राहकः 
७ >5नुभाहकः ।! 


फल्याश 
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अर्थात्‌ कारकांशसे द्वादहमें शुभ बह होनेसे श॒ुभ- 
लोककी ग्राति होती है । 

धय एतद्वृहज्जावार्ल तित्यसमधीते स मूलाप 
जयति स भुवलोंक जयति स खझुचलांक जयति 
महलाँक जयति स तपोलोक जयति स सत्यलोक * 
जयति स स्वाल्ोकाम्जयति । 

कारकांशसे द्वादशर्मे केनु होनेसे केतरल्य प्राप्त होता 
है--यदि मीन तथा ककमें केतु हो तो विशेषरूपभ | यदि 
उक्त स्थानमे पापग्रह हों तो विरुद्ध फल होता है । 
परमेश्वरके छीला-विग्रहोंमे उपासनेकहेतुकी भक्ति किस 
ग्रहसे कैसी होती है इसकी व्याख्या करते हुए 
महर्पिं कहते हैं कवि रवि-केतुसे शिवभक्ति, चन्द्रसे 
गौरीमें, श॒ुक्रसे रक्ष्मीमें, कुजसे स्कल्दमें, बुध-शानिसे 
ब्रिष्णुमें, गुरुसे अम्बासहिंत शिवमें ( कलासहित जद्में ), 
राइसे दुर्गामें तथा तमोगुणप्रधान देवतामें ( देवताओंमें: 
तो सत्तगुण प्रधान होता है. परंतु विग्नह॒विशेषा# 
आपातदण्टिसे तामसी रूप घारणकरना पड़ता है ), केतुसे 
गणेद-स्कन्द आदियें भक्ति होती हैं। इसी प्रकार पापक्षम 
मन्द दिवा शुक्र होनेसे अन्य गौण देवताओमें | इसी 
प्रकार अमात्यकारकसे छठे स्थानमें विचार करना चांहिये। 

एक ही परमेश्वरकी उपासनाके ये विविध रूप हैं-- 

'एके सन्त वहुधा कल्पयन्ति 'यो देवानां नामधा 
एक एव! इन्द्र मित्र वरुणमपक्‍िमाहरथो दिव्यः स 
छुपणों गरुत्मान। एके सद्ठिप्रा चहुधा वद्न्त्यक्षिं यर्म॑ 
मातरिश्वानमाहु: । 

त्रिकोणमें पापद्वय होनेसे मान्त्रिक होता है । पाप 
दइृष्ट हों तो निम्राहक और शुमच्ष्ट हो तो अनुग्राहक | 
महृषि पतञ्नलिने कहा भी है--. 

“जन्मौपधिमन्न्रतपःसमाधिजा:. खिद्धयः? 

सबसे उत्तम तो निष्काम अहैतुकी भक्ति ही है यह 
ऊपर कहा जा चुका. है | यदि +ह सम्भव न हो तो 
हैतुकी भक्ति भी श्रेयस्कर है | ग्रहोंकी पीड़ा पिटनेगें 
भी भक्ति बड़ी साधक होती है| ऋहोंके अधिष्ठाता 


जन बट 


दा 
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देवता हैं |. या सूंदके बद्धिः | बढ्िसे अम्नि तथा रुद्र 
दोनों समझना चाहिये। चन्द्रमाके “अंबुः | इसडियि 
चन्द्रकी परीड़ा-निदवृत्तिके छिये श्रीसत्यनारायगत्रत 
( प्रत्येक मास पूर्णिमाकों ) तथा क्रूरक्षेत्रमं चन्द्रमा हो 
तो धाराशंखामिपकादिसे झिंवकी, यदि सौम्य क्षेत्रम 


हो तो विष्णुकी, युमराज्िम हो तो दुर्गाक्ी पूजा करनी. 


चाहिये | मट्डछका अधिप्ठाता देवता स्कन्‍्द हैं । यदि, 
स्थिस-राशिमें मइ्छ पीडाकारक हों तो गृहमें पष्टयादि, 


पूजा, यदि चरम हो तो स्कल्दके मन्दिरम; घुवकी 


पीड़के छिये विष्णुसहस्तनाम-पाठ करना चाहिये । 
बृहस्पतिके अविष्ठाता इन्द्र हैं । क्र्रक्षेत्रन बृहस्पति पीड़ा 
कर रहे हों तो दस-पूजा, झुम क्षेत्रमे विष्ण॒पूजा, शुम्ममें 
दुर्गा पूजा, क्रूर सुम्ममें काछी पूजा विद्वित है। श॒क्रकी 
अधिए्ठात्री देवी झाची हैं। शत्रीसे अभिग्राय झक्ति- 
५ तिशेषवाचक्र, झक्तिसामान्य छक्षणमाया मृछ प्रक्तिसे 
है | झनिकी पीढ़ा-शान्तिके लिये शिव-रुद्वामिपक तथा 
इलुमानचाडीसाका सौ बार नित्य पाठ श्रेयस्कर हैं |# 

यह तो हुई प्रहपीडाकी झान्तिके डिये, किता 
ग्रहपीड़ा हो ही नहीं, इस उद्देश्यसे पहलेसे वी सम्मात्रित 
कष्ट-निदृत्तिके छिये मगवदाराधना। किंतु किनकी 
उपासनामे कौनसे ग्रह्द किस प्रकार झीत्र सहायक होंगे 





# मिन्न-मित्र अहोसे विविध अवतारोंका सम्बन्ध भी ई 
5 विल्तारमबसे 5... तर मार च्टे एक 
जिसका विस्तास्मवसे बढ़ा उल्देख नहीं किया जाता दे | एक 
छ_ सच 2 0. 2 अहसे [न दी 
देवताके सी भिन्न-मिन्न रूस विविध अहसे सम्बन्धित ह--- 
यहाँ जो शक्ति है वह भी मिन्न-मित्र ग्रहोंकी युतिदष्ट 
बर्गाधिपल आदिके सम्बन्धसे शन्किके विविध रुपोकी उपासना 
की जाती ई-अहों तथा द्ाक्तिके ह्यकि नामोल्रेल नीचे 
किये जाते 


सर्व-तारा चुधन्झधुवनश्वरी;. द्ानिन्काडी; 
चन्द्र--मर्देश्वरी; बृहस्पति-मिद्ेश्वरी: राहुवछिन्नमस्ता: 
मंगल-थूमावती; शुक्र-्यगलेखरी;. केतुललछिबन्रमस्ता 


शक्तियोंका और अवतागेंका सम्बन्ध तो विदित ही दे । 
कृष्णस्तु कालिका साक्नाद्‌ सममूर्तिश्व तारिणी*“** ह 


जन लीक जीनजमिननन नमन अअनीजण+ के नी नयी. 2 हरी फनी बरी रीेीजी-रीनरीन जी क्‍ीनीजीअीजीनजीयजती ली डी नीली मी ही नी जीजीतीसी जीती. 
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इसका ज्ञान जन्मकुण्डछीसे ही हो सकता है || 


' दी 


किसी महलुप्यक्ते वासस्थानसे चारों ओर मन्दिर है 





गए बहुत बार अदविशेष पृत्र॑जन्मकें कर्मोके परियाकर्मे 
निमित्तमात्र होते हुए संतान-सुखमें प्रतिबन्धक दोते £ । 
संतान होती ही नहीं; किंधा होकर नष्ट हो जाती है। किया केवल 
कन्या संतति होती इ---इन सब ग्रहके कष्॒टकी निव्रत्ति भी 
देवारावनसे दोती ढं: 
विष्टिः स्विरं वा करण यदि स्थात्‌ हि 
कृष्ण यत्रेत्‌. पोख्यसक्तमस्थे: | 


पप्ख्यां गुह्दराथनमत्रकार्य 

यजेच्चतुश्यों किले नागराजम, ॥ 
रामायणस्य श्रवर्ण- नवम्यां 

यद्रट्मी चेच्छचूचणवतं च। 
अतुर्दधी चेद्रदि. ऋद्रपू्जां 

स्थाद द्वादशी चेत्स्मृतमन्नदानम ॥ 
तृप्ति, पितणामिद. पश्ददयाँं 

क्ृष्णे दश्म्याः परतोउतियवब्ान्‌ | 
पश्षत्रिमागेषवपि नागराजं 


स्कन्दं॑ च॑ सेवेत इस्क्रिमेंण | 
बदि छिद्धतियिके दोपसे किंचा विष्टिकरण या खििस्करणके 
दोपसे संतान-छखमें वाघा शो तो मगवान्‌ श्रीक्षण्णकी पुरुप- 
यूक्तके मन्त्रेंसि आराबना करनी चाहिये; पष्ठी तिथिके दोपसे 
कातिकस्वामीकी, चतुर्थीक्रे छिये नागराजकी उपासना, नवमी- 
की झान्ति रामायण-वाठ-अ्रवण-द्वारा; अध्टमीकी दोप-आान्तिके 
लिये श्रवण-त्रत, चत॒र्दशीकी शान्तिके लिये सुद्रपूजा। रुद्र- 
पारायण; द्वादझ्षीक्े लिये अन्नदान अमावास्या तथा पृर्णिमाकी 
शान्ति पितरोके श्राद्ध आदिद्वारा, सामान्यतः कृष्णपश्षम प्रति- 
पदासे पदग्चममीतक तिथिबोके लिये नागराज; पग्चमीसे ददमीतक 

स्कन्‍द ओर दश्यमीसे अमावास्था तक हरिका आराधन | 


किस गअहके दोपसे संतान-कष्ट किया संतान-सुखरमें 
बाघा हो रही है; यह ज्ञात होनेपर उपाय निम्नल्खित दे-- 
यूर्वके दोपसे हो तो मंगवान्‌ दंकर तथा गगडका पूजन, 
तथा पितरोंकी वृष्टिः चन्द्रके- दोपसे अम्बाका आगधन; 
मंगलके दोंपसे हो तो हनुमानजी तथा स्कन्दका पृज्ञा-तत 
आदि; बुधके दोपसे मगवान विप्णुका_ आराघन-पृजन 


९८० केज्याग [ भागे शृ८ 


तो सिद्धपीठेंफे अतिस्क्ति सभी मन्दिरोंमें एकछूपसे साधना दक्षिणके देवाल्यमें, किसीकों पश्चिमके देघतावतनमें, 
किंत्रा उपासना शीघ्र सफल होगी | किंधा ग्रहोंके प्रभावले किसीको उत्तरके पुण्पक्षेत्रमें, यह सब भी बहुत के 
किसीको अपने वास-स्थानसे पूर्वके मन्दिस्में, किसीको मात्रामें ग्रहोंकी'सिति तथा बलाबखूपर तिर्भर करता है | 

ब-+++>ईैंकतजनल 5 ५ 


महात्मा गांधीजीकी मानवता ० 
( लेखक--भ्रीपरशुरामजी मेहरोत्रा ) 
अपने जीवनके अन्तिम ३३ वर्णोमे गांधीजीने उनके कार्यक्रमके सम्बन्ध शुरूछरूमें पतमभेर 
( ६० अफ्रीकासे भारत लैठनेके दिनसे देह-त्यागके रखनेवाले परमयोग्य प्रभावशाली और अल्ुभवी व्यक्ति 
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क्षणतक ) जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें अपने प्रभावशाली 
और सात्विक व्यक्तिलका गहरा असर डाछा, उथल-पुथल- 
सी मचा दी; जिस दिशामें उन्होंने दृष्टि डछी, उसीमें 
थान्तिमय क्रान्ति उत्पन्न कर दी । उनके पुनीत 
जीवनका दिव्य प्रभाव भारतवासियोंके रहन-सहनको 
बदलने छगा, उनमें विचार-शक्तिका प्रादुर्भाव हुभा, 
निडरता आयी, साहस आया और आयी बलिदानकी 
भावना । आतझ्डके वातावरणका मूलेच्छेदन हो गया; 
आंत्म-निर्भरता उत्पन्न हुई और ख्ियों, हरिजिनों, 
श्रमिक जीवन व्यतीत करनेवालों तथा शोषित बर्गमे 
नत्रीन आशाओंका संचार हुआ; नैतिकताकी लहर 
दौड़ गयी, शुद्ध सेवा-भावसे प्रेरित होकर रचनात्मक 
कार्यक्रकी आगे बढ़ानेके लिये छाखों नर-नारी 
क्॑ब्यक्षेत्रम उतर आये | 

उनके द्वारा सम्पादित समाचारपतन्नोंको, जिनमें 
किसी प्रकारका बाहरी विज्ञापन कमी न छपता था, 
जिनमें उच्च कोटिकी पाव्यसामग्री रह करती थी, 
और जो अपनी नीतिको, बाघाओंकी पर्वा न करते 
हुए, स्थिर रखकर सम्पादन-कलाकी प्रतिष्ठा बढ़ानेवाले 
समाचारपत्र माने जाते थे, पढ़नेके लिये करोड़ों 
जरी-पुरुष साप्ताहिक डाककी बाद ताकने छगे | उनसे 
_बृहलतिके दोष्ते हो तो फलद्वार इस लगवाने तथा आती उस बजा फ् गश गत छ एक्क फछ) दोषसे हो तो फलद्वारा पक्ष छगवाने तथा 


जैसे सर्वश्रीदेगोर, शाज्री, सप्रू, जयकर, “केडकर, 
माल्वीय, चिन्तामणि क्रमशः उनकी दूरदर्शितावा 
लेहा मानने लगे । 

उनकी सेवाओंके मिन्न-मिन्र क्षेत्रोंका गहराईरो 
अवलोकन करनेपर हम अचंमेंग पड जाते हैं | 
वे एक सम्पादकाचार्य थे या एक उच्च कोठिके 
चिकित्सक | वे पत्र-लेखन-कलाम अम्रगण्य थे या अच्छा 
भोजन बनाने और सेवा-झुश्रूपामें सिद्दहस्त थे; वे चर 
और तकलीके भद्वितीय प्रचारक थे, या हिंदीको 
प्रोत्साहन देनेमें सर्वश्रेष्ठ थे | वे वालठियरों, 
कार्यकर्ताओं और नेताओंको क्रमबद्ध हिंदायतें देनेमें 
परम निपुण थे, या भाई-भाईके पारस्परिक मनोमालित्प- 
को दूर करनेमें अति कुशल थे; वे भारतीय इरिजनोंकी 
दशा छुपारनेगं तीन रहते थे या भज्ञानता, अन्ध- 
विश्वास, भय और अखच्छताके वायुमण्डलमें पलनेवाली 
भारतीय ब्लियोंकी दशा खुधारना उनका सुझुय छश्य 
था । वे सार्वजनिक संस्थाओंके हिंसाब-किताब पाई- 
पाईतक झुद्ध रखने और रखवानेम दक्ष थे या 
मितव्ययता, सादगी, -किफायतसारी इत्यादि गुणोके ' 
कट्टर प्रचारक थे | अनुशासन और आल्मनियन्त्रण 
उनके जीवतमरकी कमाई थी--या क्रोधी, अविमेकी 


हे हो पीपल पतन अर ला हि व ० सम त्राक्षणोंको संतुष्ट करना) झुक्रके दोषसे हो तो गो-सेवा, शनिके दोप) 
हे / इजन और ऊपर जिन-जिन महँकि जो देवता, अवतार; शक्तिका 


' आदि अपनी शारीरिक, पारिवारिक तथा आर्थिक ध्षमताके अनुसार करना चाहिये | 


उल्लेख किया गया है, उनकी भक्ति! पूलेंग, 


* 
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'और क्रूर छोगोंपर शान्ति, धैर्य और. विवेकसे विजय 
प्राप्त करना | उनकी सफछता हमें विस्मयरमें डाल 
दिया करती थी | 

उनकी योग्यता पण्डित मोतीछाल नेहरू, श्री- 
चितरक्षन दास, श्रीमजहरुल हक, श्रीराजगोपालाचार्य, 
छारा छाजपतराय, श्री एम० एस० भगे; श्रीवह्ठभमाई 
पटेल, श्रीमहादेव देसाई, श्रीविद्वल्भाई पटेल, श्रीकोण्डा 
बेंकटप्पैया, डा० सीतारमैया, पण्डित जवाहरछाल, 
डाक्टर सैफुद्दीन किचदू, डा० श्रीराजेन्द्रप्रसाद, डाक्टर 
अनसारी झ्त्यादि बड़े-बड़े नेताओंको अपनी वाकचातुरी- 
के जोरसे तथा लक्ष्यकी उच्चताके कारण असहयोग- 
आन्दोलनमें श्ञीत्र धसीट छानेसे प्रकट होती है या 
भारतके धायसरायोंको लंबे-लंबे और सारगर्भित पत्र 
लिखकर ब्रिटिश सरकारकी प्रणालीके थोथेपनका 
भंडाफोड़ करनेसे---अथवा उन्हें प्रभावशाली वाक्योमें 
समय-समयपर सझ्त चेतावनियाँ देनेसे, उनको 
बच्चोंसे बातचीत करनेमें अधिक आनन्द मिलता या 
आल्पीनों, दफ्तियों, एक तरफके कोरे कागजों, रद्दी 
लिफाफों तकका पूरा-पूरा उपयोग करनेकी घुनमें, 
वे उपवास-विज्ञानके धुरन्धर ज्ञाता थे या सत्याग्रहरूपी 
प्रबल अत्रके सफलतापूर्वक चलानेकी शर्तोंके पण्डित 
थे | सभी गुण उनमें समान रूपसे विद्यमात थे और 
एक-एक दिशा उन्होंने व्यक्ष रहते हुए भी 
जितना ठोस काम कर दिखाया, उतना एक-एक पुरुष 
सारे जीवनमें न कर पाता । 

वे सच्चे अथमें महारथी थे, नरपुड्डब थे; खबं 
चलछती-फिरती संस्था थे | प्रत्येक्ष कछका आदमी 
उन्हें अपनी कछाका सच्चा जानकार बतछाया करता 
था | वे अपने ज्ञान, अनुभव और सम्माषणकलाके 
द्वारा यूरोप और अमेरिकाके समाचारपत्रोंके संवाद: 
दाताओंके प्रश्नोंके ऐसे उत्तर दिया करते कि वे बाह- 
बाह् कर पइते | साथ ही वे पाकशाढामें भी पारंगत 
थे और जूते तैयार करनेमें भी निपुण थे | छोग उनकी 
गहराईकी थाद्ष कभी न छगा पाये | हे 
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मारतपर्षमें ही नहीं, महात्मा गांधीके दिव्य गु्णोकी 
प्रशंसा संसारके कोने-कोनेमें की जा रही है; कवि, 
विचारक, तत्वदर्शी, राजनीतिजञ, समाज-छुधारक, 
घर्मगुर, जनतन्त्रोके प्रेसीडेंट और मन्‍त्री, राजदूत, 
वैज्ञानिक, उपन्यास-लेखक, चित्रकार, अध्यापकबर्ग, 
उद्योगपति इत्यादि समीने गांधीजीके असाधारण 
गुणोंकी सराहना मुक्तकण्ठसे की है. | भिन्न-मिन्न 
धर्मावलम्बियोंने गांघीजीको अपने-अपने धर्मोके प्रब्तकोति 
अद्भुत गुणोंसे विभूषित पाया है।..*, 

कोई उनकी तुलना क्राइस्टसे, कोई हजरत 
मुहम्मद, कोई भगवान्‌ बुद्ध और कोई भगवान्‌ महवीर- 
से करता है; कोई खामी दयानन्दसे; कोई उन्हें. गुरु 
नानकके समकक्ष बताता है; कोई उन्हें ऋषियोंदी। 
श्रेणीमं डालता है तो कोई उन्हें अवतार मानता है । 
उनमें सभी धर्मोके प्रति आदर था | उनमें न्याय- 
प्रियता, वक्तकी पाबंदी, मितव्ययिता, कर्मशील्ता, 
धघरमंपरायणता कूट-कूट कर भरी थी । उनके इढ़ 
संकल्प, देशग्रेम, शील-सौजन्य, अपरिग्रह, धैय॑ और 
संयमका सारा संसार कायछ था| उनकी निःस्एहता, 
निर्लेपता, परोपकार-प्रद्नत्ति, दूरदर्शिता, कार्यशीलता, 
जागरूकता, सहृदयता, निर्माकता, मातृभक्ति; सच्ची 
लगन, सहनशीछता और गुणम्राहकतासे भारतवर्षके 
ही नहीं, अन्य देशोंके भी निवासी भरीमाँति परिचित हैं | 

उनमें ओज था; वें व्यावह्मरिक भी थे और 
आदर्शवादी भी; वे गम्भीर भी थे और विनोदप्रिय भी; 
वे अनुशासनके एक अद्वितीय पुजारी थे, वे राजनीतिमें 
निपुण थे और आस्तिकतामें तो उनसे बढ़कर भारतवर्षमे 
इने-गिने ही साधु-संत होंगे | 

हमारे प्रधानमन्त्री श्रीनेदरूजीके शब्दोंमें उनके अंदर 
राजसी रोब इतना था कि दूसरे उनके सामने 
नतमस्तक दो जाते थे | खमाव और व्रिवेक दोनों ही 
इष्टियोंसे वे शान्‍्त और विनम्र . थे, किंतु वे शक्ति 
और अधिकारसे परिपूर्ण थे और यद्व वे जानने थे | 
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नवर्यद 


क्रमी-कमी ऐसा समय भी आता जब दे राजसी ठाटसे 
हुक्म जारी करते थे और उनकी तामील करनी ही 
पड़ती थी । उनकी शान्त, गम्भीर आँखें छोगोंको 
गिरफ्तार करके सौम्यभावसे उनके अन्तस्तलूतक 
प्रवेश कर जाती थीं । उनकी वाणी स्पष्ट और 
निर्मेठ, सीधे हृदयतक पहुँचती थी और तत्काल वैसी 
ही प्रतिध्वनि हृदयसे निकल पड़ती थी । उनका श्रोता 
एक हो या सहस्तन, वक्ताका सौन्दर्य और आक्खण 
सबपर एक समान पड़ता था | 

अमेरिकाके प्रतिष्ठिऔ विचारक डाक्टर होम्सके 
शब्दोमें “उनकी मुसक्यान अत्यन्त भोहक थी, जैसी 
किसी विशाल उद्यानमें या हरी घास और रंग-किरंगे 
फूलोंसे आच्छादित मैदानमें प्रातःकार उदय होनेवाले 
सूर्यकी सुन्दर किरणें | उनकी आन्तरिक ईमानदारी, 
दिलका सच्चापन, उनकी सादगी और उनका बच्चोंकी 
तरह खामाविक सीधापन, उनकी निर्दोषता--ये बातें 
हमारे दिलोपर गहरा असर ढाल्ती थीं | 

मि० नेपोलियन हिलके अनुसार “'म० गांधीका 
आत्म-विश्वास, उनका इईश्वरकी सत्तामें अट्टट विश्वास 
अत्यन्त आश्चर्यजनक सीमातक पहुँच चुका था; जैसा 
कि सम्य संसारमभ आजतक देखनेमें नहीं आया । 
यथपि उनके पास घन न था, तथापि जितनी शक्ति 
उनके पास थी; उतनी किसी दूसरे व्यक्तिमें न थी ४५ 

फ्रांसका सुपरिचित विद्वांन्‌ रोमा रोलँ गांधीजीके 
बारेमें यह लिखता है---“उनके स्पर्शातकर्में पवित्रता 
थी; जब वे सुझसे आकर मिले और उनका शरीर मेरे 
शरीरसे लगा, तब मुझे ऐसा लगा कि वह संत डोमिनी 
और संत फ्रांसिसका स्पर्श था !? वे कहते हैं-- 
उन्होंने इसामंसाीहके संदेशको फिरसे सिखाया हे | 
उनके व्यक्तिल्रकी प्रतिभा सत्र व्याप्त हो गयी है |? 

प्रसिद्ध लेखक छुईं फ़िशर लिखता है कि “उनमें 


जीवन था; उन्होंने लोगोंमें सदा अच्छाई ही खोजनेका 
प्रयक्ष किया |! 


कत्याण 





[ भा २८ 






पाश्चात्य देशकी रनेवाढी एक धंमेशीला विहुपी 

डा० मिस रायडन छिखती है कि ईसाइयोंका यह 
महसूस करना कि आज दुनियां सबसे अच्छा ईसाई 
यदि कोई है तो वह एक हिंदू हैं, एक अजीब बात 
है, परंतु बात सच्ची है । 

कनाडाके प्रसिद्ध लेखक मिस्टर एछ० डब्ठ 
ब्राकिग्नका कथन है कि 'गांवीजी भौतिकताके युगगें 
अध्यात्मकी भोर लोगोंको ले जानेकी चेश्ार्म छीन भे; 
आज जब कि समस्त संसार घृणाके चातावरणसे होकर 
गुजर रहा है, गांधी ल्ोगोंको ग्रेमका पाठ पढ़ता था 
और खययं अमर करता था; क्योंकि वह निर्मम और 
निःस्पृह था; और उसके दिलमें सचाई थी |? 

पश्चिमके एक बहुत बड़े आचार्य ईन्स्टिनकी धारणा 
है कि “आगे आलनेबाली संतति शायद ही यह विश्वारा 
करे कि ऐसा कोई व्यक्ति कमी पृथ्वी-तलूपर आया 
होगा या उसपर चला-फिरा होगा | हि 

इसी प्रकार अन्य पाश्चात्त्य विद्यान्‌ उनके प्रति अपनी 
श्रद्धा प्रकट करते हुए अपनी-अपनी पृष्पान्नलि अर्पित 
करते हैं । 

सचसे ऊँची प्रेम सगाई 

वास्तविकता यह है कि उनके चरित्रिका सबसे 
उज्ज्चछ गुण था---उनकी मानवता और पग्रेममयता 
इस दिव्य गुणके उदाहरणोसे गांधीजीका जीवन मरा 
पड़ा है | 

यह एक परम दुलम गुण हैं। बड़े-बड़े प्रोफेसर, 
बेरिस्टर, वकील, इंजीनियर, डाक्टर और लीडर प्राय 
अपने मदमें चूर रहा करते हैं । वे उत्कृप्टोपासना 
जानते ही नहीं और न वे ईश्वरकी भक्ति. करना ही 
जीवनका आवश्यक अड्ड मानते हैं । वे अपने सहायक्रों 
या नौकरोंसे कुछ देरतक बातचीत करने या उनके पास- 
वाली सीटपर बैठनेतकमें अपना अपमान समझते हैं....- 
दुःख-दर्दमें शरीक होना या उन्हें पढ़ाना-छिखाना या 
उनपर क्या बीत रही है, यह जानना तो बहुत दूर-रहा | 


संख्या ४ ] 


प्रद्म॒णा भांवोजीकी गानबता ध्ट्ुड्ू 
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दीनोंकी चिग्ता पहले करना तब समृद्धकी, गांधी- 
जीका यह अठछ नियम था | गोखामी तुल्सीदासजीने 
भगबानके श्रीमुखसे कहलाया हैं---- 
' सुतु स्ुनि तोहि. कहें सहरोसा। 
भजईे जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
फरठे सदा तिन्द्र के रुखतवारी। 
जिगिे. बालक राखे महतारी॥ 
आन्त और मौन होकर जो सेवक गांवीजीसे दूर 
रखता दुआ भी दत्तचित्त हो काम करता था; वहे 
उर्न्हे अत्यन्त प्रिय था। भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्रके हारा 
दिये गये इस वचनकी--- इ 
अतन्याश्रिन्तयन्तों माँ थे जन पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ चहाम्यहम ॥ 
(गीता ९। २२) 
वे अपने जीवनमे उतार लाये थे | 
जो सबकी सेवा मौन होकर स्थिरतासे विवेक और 
“निष्ठाके साथ करनेमें खुखका अनुभव करता, वह उन्‍हें 
अत्यन्त प्रिय था; कयोंक्रि उनकी द्टिम श्रीसूरदासजीके 
अनुसार “सबसे ऊँची ग्रेम सगाई? थी | वे यचपि प्रकट- 
रूपसे सवसे मिठास और ममत्वके साथ बोलते थे, 
तथापि उनके अन्तस्तलमें तो दिन-रात गो० तुल्सी- 
दासजीकी यह ध्वनि गुन्नारित होती रहती थी--- 


नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेब्य जहाँ का। 
अंजन कद्दा माँखि जेह्टि फूटे बहुतक कहीं कद्दा लीं! 


जुलाई सन्‌ १९४४पमें महात्मा गांधी शिमछा जा 
रहे थे | दिछीसे शिमछाके लिये गाड़ी मिलनेम तीन 
बंटेका समय शेप था | रात्रिके दस बजनेवाले थे, 
ढंवा सफर कर चुके थे, थके हुए थे; परंतु दिल्लीमें 
रोग-शय्यापर पड़ी हुई दिल्लीकी वीर रमणी श्रीमती 
सत्यवती देवीको ठेखना वे कैसे भूछ सकते थे ? ये 
हरिजन-निवासके समीप एक अस्पतालमें भर्ता होकर 
अपना इलाज करा रही थीं | म० यांधीने उनसे 
मिलकर उनका हाल पूछा | सत्यवर्ती देवीको इस 
अचानक दर्शनसे वहुत छुख मिछा । सत्यव्रती देवीका 


देशके ग्रति सेवाक्षेत्रम बहुत ऊँचा स्थान है, यह गांधी- 
जीकी माद्धम था | वे ठहरे दासानुदास | अतः इस 
बार उनसे मिले सो तो या ही, शिमलासे छौटते समय 
भी उनका हाछ-चाल पूछने उसी अस्पतालमें गये | 
सत्यवतीजीकी ग्रसन्नताका ठिकाना न रहा | 
महात्मा गांवी एक बार फिर शिमत्ष जा रहे थे; 
दिल्लीसे होकर जाना था; वहाँ उन्होंने सुना कि मौछाना 
मुहम्मद अछीकी धर्मपत्नी अखस्थ हैं | उन्हें २० बर्षके 
'पहलेकी उन मधुर घड़ियोंकी याद आ गयी, जब हिंदू- 
मुस्छिम-एकतापर भारत यरत्र कर रहा था; ने बेगम 
मुहम्मद अलीके पास उनके खास्थ्यका समाचार पूछनेके 
लिये गये और छगमग एक घंठा वहाँ बैंठे | बेगम 
मुहम्मद अछीने सोचा होगा कि मेरे पति असहयोग- 
आन्दोढनके कुछ वर्ष पश्चात्‌ गांधीजीसे मतभेद रखने छगे 
थे; कदाचित्‌ वे मुझे देखने न आ्चें | परंतु रामायणमें 
वर्णित रामके उज्ब्बढ चरित्रको भक्तिमावसे पढ़नेवाला और 
ममत्वकी श्वावनाक्रा पोषण करनेवाछा गांधी अपनी 
मानवताको कैसे भूल सकता था ? उसे याद था कि--..- 
अधथस दाम मेंटी केकेई । सरद सुभायें सगति मति सेईं॥' 
* बेगमने अपने भाग्यकों सराह्य | इसी प्रकार उनकी 
सहृदयता और आत्मीयताकों देखकर उनके साथी और 
मेबक उनके वेदामके गुछम बन जाते थे । 


सन्‌ १९२७की बात हैं | कड़ाकेका जाड़ा पड़ 
रहा था; गांधीजी खुबह 9 बजे रेल्गाड़ीसे दिल्ली 
स्टेशन पहुँचे | उन्हें. एक ही घंटे बाद उसी स्टेशनसे 
अहमदाबाद जाना था । श्रीवनस्यामदास बिडछा 
उनसे मिलनेके लिये स्टेशनपर आये हुए थे, उन्होंने 
गांधीजीसे कहा कि 'क्या आप आज दिल्ली ठहर नहीं 
सकते हैं ? गांधीजी वोले “क्यों क्‍या बात है ! मुझे 
जरूरी कामसे अहमदाबाद जाना है |? श्रीधनश्यामदास- 
ने संकोचके साथ कहा---५मेरी ल्री मृत्यु-शय्यापर है, 
वह स्थान यहाँसे १४-१७ मीछ दूर है, आपके दर्शनों- 
की अमिल्ाषिणी हैं; परंतु मैं इतने जाड़ेमे आपको 
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कष्ट देना नहीं चाहता | जाप टहर जाते तो उन्हें 
दर्शन गिल जाते |? गांधीजीने कहा “अभी चलता 


हूः विच्छटाजी गदगद हो गये | 


.. मसक्तवत्सलता 
सन्‌ १०३३ के दिसम्बर मासमें वे जयपुर गये। 
यहाँ उनकी यह दूसरी यात्रा थी। यहाँ इस वार वे 
भार रोज खहरें। उस समय उनका आतिध्य-सत्कार 
अबलपुरके प्रसिद्ध नागरिक व्योहार राजेन्द्रसिदने 
किया | एक दिन उन्हें नर्मदा नदीकों नावसे पार 
करके किसी गाँवम ग्रवेश करना था। जिस संस 
ते नदी पार करना चाहते थे, उसका नाम था बरम- 
घाट | वहाँ एक विचित्र घटना घटी | केबटने गांधीजी- 
से, अपने पूर्वजोंकी वात स्मरण करके, यह प्रार्थना की 
कि पहले आपके पैर धो लेंगे, तब नावपर चढ़ने देंगे । 
बड़ी ही मार्मिक बातचीत थी उस केबठकी ! 

गांधीजी कमी ऐसा कोई काम नहीं करते थे कि 
जिससे अभिमानकी यू आती हो, था जिसमें उन्हें 
ईश्वरके दिव्य गुणोसे विभूषित करके उनकी शरीर-पूजा 
की जाती हो | कई वार उन्होंने अपनी आरतीःउतरवाने- 
से इन्कार कर दिया था; एक वार भयंकर रोगोंसे 
प्रीड़ित कुछ छोगोंने उनके अंग्रठेको धोकर धोये हुए 
जल्को दवा मानकर पीना चाहा; किसी तपेदिकके 
ठेगीने उनका स्पर्श किया हुआ गड्लाजल माँगा, परंतु 
उन्होंने इन्कार कर दिया | सन्‌ १०९३०में कानपुरके 
चित्रविक्रेताओंने चित्रकारेंसि कुछ ऐसे चित्र 
वनवाये जिसमें वे मोतीआल नेहरू, श्री सी० आर० 
दास, श्रीजवाहरछालक नेहरू इत्यादिको पाण्डवबंध 
बनाया और गांधीजीकों ऋष्ण | इसी प्रकार गोवर्धन 
पर्बतके नीचे ब्रजवासियोंके स्थानपर कांग्रेसमैनोंको चित्रित 
किया और हृष्ण मगवानके स्थानपर गांधीजीको । मैंने 
इत चित्राकी एक-एक प्रति गांधीजीके पास भेजी 
“उन्होंने लिखा कि “ये संब्र चित्र जल्य देने योग्य हैं | 
; वे नम्रता और हलीमतके अबंतार ऐसी स्थिति 
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कर सकते थे ? परंतु उनके पास दूसरेंने 


फंसे क 
भावोंको नापनेका एक अनोखा मापदण्ड था। उस 


केबठकी बात उन्हें माननी ही पड़ी। वे भक्तवत्सठ थे । 

इसी प्रकार सन्‌ १०३ १के सिंधफ्रान्तके प्रमणके 
दिनोंगें एक मुसलमान इद्धाने बढ़े प्रेम और आग्रहमे 
अपने हाथके कने सूतका बनवाया हुआ चादणश, 
जिसे वह माता अपनी मक्का-मदीनाकी याज्राके अवसर- 
पर “'आबे जमजमः के पवित्र जहमें भिगोकर छाई थी 
और जिसे वह एक बहुत मूल्यवान्‌ वस्तु मानती थी, 
गांवीजीके द्ायपर रखकर कहा 'क्या तू इसे खीकार 
करेगा ” गांतीजीने उसके सजछ नेत्रोंकी ओर देग्वा 
और उसके कॉपते हुए हाथोंसे चादर ले ठी। वह 
चादर लेकर मुझे दी । में उसे प्वा? को दे आया | 

म० गांधी इछाहाबादकी वीर बाल्य श्रीमती कमरा 
नेहरूके खार्थ-त्यागसे तथा उनकी सेवाओंसे असन्न थे; 
वे उनमें सात्तिकताका अलौकिक सौन्दर्य पाते थे | 
उनके जीवनकाल्में ही उनसे उन्होंने वादा कर दिया 
था कि तुम्हारे कार्यकों ( रोगियोंकी सेवाको ) अधूरा 
न छोड़ा जायगा | फछतः उनकी मृत्युके तीन वर्ष 
पश्चात्‌ सन्‌ १९३० में उनकी स्मृतिमें एक चट़े-से 
अस्पतालका श्रीगणेशा किया और उसकी प्रवन्ध-समिति 
देशके योग्यतम व्यक्ति रख दिये। 

सन्‌ १९२७में में उनके आदेशानुसार कानपुरमें 
कार्य कर रहा था; दिसंबरके अन्तिम सप्ताह कानपुर- 
कांग्रेसके अधिवेशनमें भाग लेनेके लिये जब वे वर्धासे 
चले, तब सवाल उठा कि कौन-कौन साथ जायगा ? 
उन्होंने तीनकी जगह केबल दो व्यक्ति साथ लिये और 
तीसरेसे यह कह दिया कि कानपुर पहुँचते ही मेरा, 
सन्‌ १९२० में मेरे पास आया हुआ सेवक मुझे मिल 
जायगा । मैं व्ययंका रेल-किराया क्यों दूँ! एक आदमी 


का समय व्यथर्म नष्ट क्यों करूँ ? और परसरामका 
जी क्यों तोड़े ? 


खबर 


संतके सड़की महिमा 


( लेखक--साथुवेषमें एक पथिक ) 


संसारमें यदि किसीको बन्धनोंसे--दुःखोंसे मुक्त 
_ रहना हो तो सर्वोपरि एक ही उपाय है कि वह किसी- 
का भी सड् न करे | सर्वसाधारण जन सह्जजनित बन्धनों- 
से सवंत्र बद्ध दीखते हैं; इस प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त 
होनेका उपाय सर्वंसझमुक्त संतकी छुसब्न-प्राप्ति है । चह्‌ 
जीव बहुत सुन्दर--भाग्यवान्‌ है. जो अल्पावस्थामें ही 
चुद्धि जाग्रत्‌ होनेके साथ---कुछ भी छुनने-समझनेके साथ 
संतका झुसड़ी हो जाता है | वे नर-नारी बहुत पुण्यशील 
हैं जो गृहस्थीमें प्रवेश करनेके पहले ही, संतकी खुसड्डति- 
में, उससे निकलने और पापसे वचनेका ज्ञान प्राप्त कर 
लेते हैं | जीवनमें गति तथा सद्गति अन्य साधनोंसे होती 
है, पर परम गति तो संतके छुसड्रसे ही छुलम है । जो 
«पुरुष अपने जीवनकों तथा जो कुछ भी जीवनमें प्राप्त 
है उसको सार्थक करना चाहता है, उसे विरक्त ज्ञानी 
गुरुजनका श्रद्धापूवंक मानरहित होकर छुसज्गञ करना 
प्वाहिये। ऐसा करनेसे परम गति---परम शान्ति मिलती है। 
परम पावन ज्ञानखरूप संत सदूग॒ुरुका दशन बाहरी 
नेत्रोंसे नहीं होता | इसके लिये श्रद्धाकी दृष्टि चाहिये। 
जितनी ही शुद्ध एवं सात्तिक श्रद्धा होगी, उतना ही 
प्रगाढ़ तथा निकट सम्बन्ध होगा । पूर्ण श्रद्धाठ ही 
संत सदूयुरुकी आज्ञाके पालनमें तत्पर रह सकता है । 
पूर्ण श्रद्धा ही ग्रुरुमुख॒ता है, इसकी प्रतिकूलता 
मनमुखता है | जिस गृहस्थको विरक्त संतका से छुलम 
नहीं है, जिस गृहस्थके घरमें संतकी चरणधूलि नहीं 
' पड़ती है, वह ज्ञानीकी दृष्टिमें पुण्यहीन ही है | विरक्त 
संतकी सुसड्ठतिसे ही मनुष्यको खकतंन्य---खघम और 
सत्य-आधारका ज्ञान होता है | ज्ञान होनेपर ही मनुष्य 
परमात्मा---सत्यका मक्त होता है और असत्य पदार्थ- 
की आसफ्ति---बन्धनसे विरक्त होता है । 


सु 


सद्‌ ज्ञान एवं सत्यका ध्यान इृढ़ हुए बिना सभी 
झुभकर्मी मानव कामी, क्रोषी, छोभी और मोही वने रहते 
हैं | केवल कमाने-खाने, संतान पैदा करने और उनके 
पालन-पोषण करनेमें ही अपने कतेन्यका अन्त कर देते 
हैं, सत्य-शान्तिकी ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं | मानव- 
“जीवन स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण शरीरोंसे 
पूर्ण होता है, ये चारों शरीर विभिन्न ल्लेकोके दन्योंके 
बने होते हैं | जो शरीर जितना ही अधिक शक्तिशाली 
होता है, उतना ही अधिक वह अपने लोकमें क्रियाशील 
होता है । जिस प्रकार बल्वान्‌ स्थूल-देह इस मूलेकमें 
काम करती रहती है उसी प्रकार बढ्वान्‌ सूक्ष्म, मनस्‌ 
और विज्ञानमय शरीर क्रमशः भुवर्लक, मनस्‌ लोक और 
विज्ञानलोकमें कार्य॑ करनेकी क्षमता रखते हैं | अपने 
जीवनमें आध्यात्मिक शरीरको सत्सज्ञतिसे वल्वान्‌ बनानेपर 
ही आध्यात्मिक जगतमें पहुँच सम्भव है | जगत्‌की 
वास्तविकता तथा जगदाघार---सत्य तत्त्वके ज्ञानकी 
पूर्णताके लिये ही संत-सदूयुरुके छुसज्ञकी परम आवश्यकता 
है | संत-सदूगुरुदेवके सुसड्गमें दोषोंका पूर्ण त्याग हो 
जाता है; सत्य--परमात्माका पूर्ण ज्ञान और उसी 
परात्पर तचसे ही पूर्ण प्रेम होनेके लिये संतके खुसड़में 
आना होता है । जिस स्तरसे संतका छुसज्न किया जाता 
है उसी स्तरमें उसका प्रभाव पड़ता है | यदि शरीर 
संतके समीप हो और मन धर, परिवार और व्यापारमें 
घूमता है, बुद्धि प्रपश्यमें अव्कती है तो सुसब्डका प्रभाव 
मन और चबुद्धिपर नहीं पड़ सकता है | संत-सदगुरुकी 
सुसज्ञति-प्राप्ति होनेपर देहमें गुरुभावना नहीं सीमित 
करनी चाहिये; उनके ज्ञान-खरूपमें श्रद्धापूवंक उपासना- 
का भाव दृढ़ करना चाहिये | यदि गिछासमें अमृत 
पीनेको मिल जाय तो अमृतको ही महत्त्व देना चाहिये, 
गिलासकी पूजा-स्तुति बुद्धिशीलका काम नहीं है । जिस 
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देह-संघातद्वारा ज्ञानामृतका पान होता है उसका उसी खतन्त्र है, गुरुका शरीर सदा साथ नहीं रह सकता 
प्रकार आदर करना है. जिस प्रकार अमृतके पात्रका है और उसकी प्राप्तेके लिये जीव खतन्त्र भी नहीं है | 


आदर किया जाता है, पर अमृत और पात्रके अन्तरका संतके शरीरसे मोह होना भूल है, संतकी शरणमें तो 


स्मरण सदा रखना चाहिये | देहमें गुरुभावना अथवा 
गुरुमें देह-मावनाने अनेक श्रद्धाठुओंकों धोखा दिया है; 
परम ज्ञान और शान्तिसे वश्चित रक्‍्खा है । संत-सदूगुरु 
का ज्ञान सदा साथ रहता है, उसकी प्राप्तिके लिये जीव 


सबसे पहले मोहकी ही निदृत्ति होनी चाहिये | प्रकाश- 
को देखना और उसकी स्तुति करते रहना विवेकका 
पथ नहीं है, प्रकाशमें देखना ही संतके सज्की परम 
उपयोगिता है । 
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कामके पत्र 
( पूर्वप्रकाशित्तसे भागे ) 


जीव चेतन है, वह ईश्वरका ही अंश है---. 
भमैवांशो जीवलोके? (गीता ) 'इखर अंस जीव अबिनासी |? 
( रामायण ) अपने अज्ञानके कारण ही वह ईश्वरसे 
बिछुड़ा हुआ है | भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--.'माया 
ईस न आप कहूँ जान कहिअ सो जीव |? जो माया, 
ईश्वर, अपने खरूपको भी नहीं जानता, वही जीव है | 
इन सबकी जान लेनेपर उसका जीवत्व निदृत्त हो 
जाता है | फिर तो वह शुद्ध भात्मा रह जाता है | 

ईश्वर कहते हैं अखिलजल्माण्ड-नायकको | वह इस 
सृष्टिका खतन्त्र कर्ता है | वह करने, न करने और अन्यथा 
करनेमें समर्थ है---“क्तुमकर्तुमन्ययाकर्तु समर्थ इथचर:? | 
अवियया आदि क्लेश उसे छू नहीं सकते | कर्मोंका 
पंरिणाम उसे बन्धनमें नहीं डाल सकता, उसपर 
वासनाओंका ग्रभुल नहीं है | वह सर्वतन्त्र-खतन्त्र है | 
'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर:? । 
( योगदर्शन ) ईर सर्वक्ष और सर्वशक्तिमान्‌ है और 
जीव अल्पज्ञ एवं अल्पशक्तिमान्‌ है | गीता ९ | १० 
में इंश्वरको सृष्टिकर्ता बताया गया है। गीता १८।६१ में 
यह कहा गया है कि ईख़र सब प्राणियोंके मीतंर अन्तर्यामी- 
रूपसे रहता और सबको अपनी मायासे भ्रमाता रहता है | 


माया क्‍या है इसका वर्णन भगवान्‌ श्रीरामके 
“>मखसे सुनिये-- 


मैं अरु मोर तोर तें साया। जेहिवस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहूँ छणि सन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्द दोक । बिया अपर अविद्या दोझ॥ 
एक दुष्ट अतिसय घुख रूपा | जा घस जीव परा भच फूपा ॥ 
एक रचइ जग शुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकेँ॥ 

अर्थात्‌ “मैं? और “मेरा? धव्‌ और तेरा? यही माया , 
है | जिसने समस्त जीबोंको वशमें कर खा है | 
इन्द्ियोके विषयोंको और जहाँतक मन जाता है, उन 
सबको माया जानना । उसके भी एक विद्या और दूसरी 
अविद्या---इन दोनों भेदोंको छुनो | एक अविया दोष- 
युक्त एवं अत्यन्त दुःखरूपा है | जिसके वशमें होकर 
जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ है | दूसरी विद्या है 
जिसके वहमें गुण हैं और जो जगत्‌की रचना करती । 
है । वह भगवानकी प्रेरणासे ही सब कुछ करती है, 
उसके अपना बल कुछ भी नहीं है | 

तात्यये यह कि ममता और अहंता ही माया है | 
“यह मेरा वह तेरा, यह. मैं, वह त्‌? आदि भेद मायाके 
ही विविध रूप हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ ही मायामय है। 
आचार्य शद्भूर कहते हैं... 


अव्यक्तनाम्ती परमेशशक्ति- 
रनायविद्या त्रिगुणात्मिका परा। 
कार्योजमेया खुधियेव भाया 


यया जगत्‌ स्वमिद्‌ प्रखूयते ॥ 
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जो अव्यक्त नामसे पुकारी जाती है, सत्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुण जिसके खरूप हैं, वह अनादि 
अविदया ही परमेश्वरकी पराशक्ति माया है | जिससे यह 
'_ सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके 
कार्यसे ही इसका अनुमान करते हैं | 
भूत, ग्रेत, पिशाच आदि रुद्रके गण हैं | उनका 
मुँह नीचेकी ओर छठका या ऊपरकी ओर उठा हुआ 
भी माना जाता है | ये बालकोंको पीड़ा देनेवाले ग्रह 
भी कहे जाते हैं | मत ग्राणियोंके जिन आत्माओंको मुक्ति 
नहीं मिलती, वे अपने पापव्रिशेषके कारण यातनामय 
शरीर धारण करके इधर-उधर विचरते हैं | उनकी उस 
योनिको भी भूत-ओेत और पिशाचकी योनि कहते हैं | 
यह बड़ी कष्टप्रद योनि है | 
जो शुद्ध सदाचारी, सुपरिचित, सजातीय और 
/ उत्तम कुछके व्यक्ति हों, उनके यहाँ अन्न-जछ ग्राह्य है 
*“औरके यहाँ नहीं | वास्तवमें तो अपनी ही शुद्ध कमाई- 
का अन्न अहण करना चाहिये | दूसरोकि यहाँ अन्न-जल 
ग्रहण करनेका अवसर जितना ही कम आवे, उतना 
ही अच्छा है | 
लहसुन-प्याज आदि बस्तुएँ गीता १७ | १० के 
अनुसार तामस भोजन हैं, उनके भोजनसे तमोगुण 
बढ़ता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधा आती है। 
अतः इनका सेवन कमी नहीं करना चाहिये। 
साधकके लिये सात्तिक वस्तुएँ खाद्य हैं और राजस 
एवं तामस त्याज्य | गीताके सतरहवें अध्यायमें साखिक, 
राजल और तामस भोजनका उझुन्दर विवेचन है। 
। उसको पढ़कर सात्तिक अनका ग्रहण और तामस 
आदिका त्याग करें | उदाहरणके लिये साधारणतः रोटी, 
चावल, दाल, साग आदि खाद्य बततुएँ हैं और लहसुन- 
प्याज, मांस-मछली, शराव आदि निषिद्ध वस्तुएँ त्याज्य हैं। 
अपनी माता केवछ अपने पुत्रोंका छालन-पाठन 
. करती और उन्हें दूध पिंछाती है, अतः वह केवल 








बीज जी: 


अपने ही पुत्रोंकी माता है और गोमाता अपने पुत्र बछड़े- 
का छालन-पालन करती हुई जगत॒के अन्य छोगोंको भी 
दूध पिछाती है, बड़े-बूढ़े एवं बच्चे त्री-परुष सभी गो- 
माताका दूध पीकर पुष्ट होते हैं | इसके अछावा उसके 
बछड़े बैठ होकर हल चलाते हैं, जिससे अन्न पैदा 
होता और उसे खाकर जगतके मनुष्य जीवन धारण 
करते हैं | इस प्रकार गो-माता केबल दूध ही नहीं 
हमारे लिये अन्न भी देती है, अतः उससे बढ़कर दूसरी 
कौन माता हो सकती है ! 

अपना सब कुछ भगवानके चरणोंमें समर्पित करके 
सर्ववा उनकी शरणमें हो जानेसे अमिमानका तुरंत 
अन्त हो सकता है । 

भगवानकी उपासना उनकी शक्तिके साथ भी की 
जा सकती है और एथक्‌ भी । पर जहाँ भगवान्‌ हैं, 
वहाँ उनकी शक्ति भी है. ही, चाहे वह प्रकठमें न हों । 

भगवान्‌ शिव, विष्णु, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदि जिन 
स्वरूपोंकी मक्त उपासना करता है, उसी रूपमें मगवान्‌ 
उसे प्राप्त होते हैं | उस भावनाके अनुरूप ही लछोकमें 
वह भगवान्‌का अन्तर्‌ड्ज पार्पद बनकर रहता है| वे 
सभी छोक एक ही भगवानके हैं | सर्वत्र एकसा ही 
सुख है; किंतु उसकी अभिव्यक्ति भगवानकी भावनाके 
अनुसार होती है । 

जब आपके मनमें कोई संशय, कोई जिज्ञासा बाकी 
न रह जाय और सदा एकरस शान्ति और आनन्द रहे, तब 
समझ लीजिये बोध हो गया | बोध हो जानेपर वह छिपा 
नहीं रहता | सूर्योदय हो गया? यह देखनेके लिये कोई 
लक्षण नहीं देखना पड़ता | सूर्योदयका प्रकाश ही इसका 
निश्चय करा देता है। जब चित्तमें परम शान्ति, परम 
आनन्दका उद्रेक हो, बाहर-भीतर दिव्य प्रकाश जान पड़े, 
कुछ जानना या पाना शेप न रह जाय, सर्वत्र समता हो, 
प्रवृत्ति-निदृत्तिमें सममाव हो तो खतः ही, बोध हो गया, 
इसका निश्चय हो जायगा। 
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सत्सज्ञ अमृत है और कुसज्र विष | कुसड़ पतनके 
गर्तमें गिरानेवाल्ा है और सत्सड्ढ उद्धार करनेवाढ | सत्सड्र 
प्रकाश है और कुसड़ अन्धकार | दोनोंमें आकाश-पातारुका 
अन्तर है। सत्सक् जीवन है और कुसड़ भयंकर मृत्यु । 
सत्सड्ग भगवानसे मिछाता है और कुसड् नरकमें ढकेलता है | 

भगवानूकी भक्ति जिस भावसे भी की जाय सब अच्छी 
है | शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर सभी मावोमें 
भगवान्‌का भजन होता है | मधुर भाव सबसे उत्कृष्ट है, 
किंतु इसके अधिकारी सभी नहीं हैं | आरम्भमें दास्य और 
सल्यभाव ही उत्तम हैं | फिर अपनी बढ़ती हुई निष्ठा खय॑ 
ही भगवानूके हृदयमें अपने लिये यथायोग्य स्थान बनायेगी | 

भगवानके ऊपर विश्वास रखकर कार्य करते रहें और 
यदि कार्य सिद्ध न हुआ तो विचलित होनेकी आवश्यकता 
नहीं है | जब हमने भगवानपर ही छोड़ दिया तो यह 
समझना चाहिये भगवान्‌ जो कुछ करेंगे, मड्लके ही लिये 
करेंगे | क्या होनेसे हमारा हित है, इसको हमारी अपेक्षा 
भगवान्‌ ही ठीक जानते हैं | होगा तो वही, जो भगवान्‌ 
चाहेंगे और जो भगवान्‌ चाहेंगे वही ठीक होगा । फिर भी 
मजुष्य अपने अहंकार और आसक्तिवश सिद्धि-असिद्विके 
पक्षको लेकर व्यर्थ खुख-दु:खका अनुभव करता है । हमारे 
डिये तो यही उचित है कि सिद्धि-असिद्धि सत्र भगवानूपर 
छोड़कर क्तंन्य-बुद्धिसे प्रयत्ष करें | भगवान्‌ जो ठीक 
समझेंगे, वही परिणाम होगा और वही मट्ठलमय होगा । 
अपनेको सभी अवस्थाओंमें संतुष्ट रहना चाहिये और 
उसमें भगवान्‌का हाथ समझना चाहिये। 

दुष्ट भज॒ष्यको सुधार्गपर छानेके लिये छुगम उपाय यही 
है कि उसे कुछ काव्तक सत्सज्ञका अवसर प्राप्त कराया 
जाय और उसके साथ उत्तम-सेउत्तम साध तथा स- उत्तम-से-उत्तम साधु तथा सदू- 
्यवहार किया जाय विशेषर्पसे । फिर उसके छिडन कई विशेषरूपसे | फिर उसके लिये कोई 


आपके प्रश्न अधिक थे, अत: सबपर थोड़ेमें ही विचार 
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किया गया | इससे आपको कुछ संतोष हो सके तो 
प्रसन्नताकी बात है | शेष भगवत्कृपा | 


(१) 
कर्मफलका नियामक ईश्वर 

संप्रेम हरिस्मरण | क्ृपापत्र मिला। 
शक्कलाओंके उत्तरमें इस प्रकार निवेदन है--.. 

१-आप पूछते हैं 'ईश्वर कर्मफ़ठका नियामक क्यों ! 
कर्म क्‍यों नहीं ?? 

थ्यों तो अल्लैवेदं सर्वम? सब्र कुछ परमात्मा ही है, 
इस सिद्धान्तके अनुसार कोई ऐसी वस्तु नहीं जो ईश्वरसे 
भिन्न हो। सम्पूर्ण जड-चेतन प्रपश्च, कार्य-कारण, 
कर्ता-करण, कर्म और उसका फल तथा उस कर्मफलके 
नियामक सभी ईश्वर हैं | सर्वत्र इश्वर हैं, सदा ईश्वर 
हैं और सब ईख़र हैं | फिर भी वे सबसे विलक्षण हैं, 
उनका वैलक्षण्य क्या है| इसका विवेचन आरम्भ-- 
होनेपर हम ईख़रकी उन्हीं विशेषताओंपर दृष्टि रखेंगे 
जो अन्यत्र नहीं उपलब्ध होती । सामान्यतः सम्पूर्ण 
सृष्टिको दो भागोंमें विभक्त किया जाता है, जड और 
चेतन | जड दृश्य है, चेतन द्रष्टा | जड नियम्य है 
और चेतन नियामक, जड परतन्त्र है और चेतन 
खतन्त्र | जड नाशवान्‌ , परिवर्तनशील और अनेकरूप 
है। चेतन अमर, अपरिणामी और- एकरस है। श्स 
प्रकारके विश्लेषणको द्रष्टा-च्श्य-विवेक कहते हैं। अब 
आप खयं ही देखें--कर्म जड कोठिमं है या चेतन 
कोटिमें | कर्मका आरम्भ होता है, उसकी समाप्ति होती 
है, अतः वह अनित्य है | ईख़र अनादि, अनन्त और 
नित्य है | फिर कर्म ईख्र कैसे हो सकता है ? कर्म 
होनेके बाद नष्ट हो जाता है, अत: ख़य्य कुछ कर नहीं 
सकता, उसका संस्कार शेष रह जाता है। अथवा 
अद्ृश्हपसे वह शेष रहता है, ऐसा कहें तो भी 


संस्कार या अद्ृष्ट भी जड ही हैं। कौन कर्म कैसा 
है ? किसका कैसा कर्मफल होगा और वह कब मिलेगा ? 


आपकी 
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इसका ज्ञान सर्वक्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ इस्वरकें सिर 
किसको रह सकता हैँ ? इसलिये यही मानना ठीक हैं 
कि इस़्र ही कमफलका नियामक हैं | 
२-गणेहाजीके हाथीका सिर और मृप्ककी सवारी ! 
पर आपको झक्ला क्‍यों हुई ! एक छोटेसे घड़पर इतने 
बड़े सिरका होना और तिसपर भी चूहेकी सवारी कैसे 
सम्मव है | क्‍या आपने गणेशजीके छोटेसे धड़कों 
देखा है, उनके बड़े मस्तक और चूहेकी सवारीको 
प्रत्यक्ष किया है ? फिर आश्चर्य क्‍यों इुआ ? आपने यही 
समझा है कि यहाँके मनुप्य-जेसा उनका धइ़ होगा, 
यहाँके हाथी-नेसा उनका मस्तक होगा और यहांके 
छोटेसे चूहे-जेंसी उनकी सवारी होगी | आपने अपने 
कल्पित अनुमानकी सत्य मानकर ही यह शाद्का उठायी 
हैं । यदि इस वातको ठीक-ठीक जानना हो तो भक्ति- 
/घसे श्रीगगेशजीकी आरावना कीजिये, वें ही आपको 
/अपने धड़, मस्तक और सवारीका यथार्य रहस्य बतायेंगे। 
डस समय आपको कोई शक्ला नहीं रह जायगी | आपको 
सोचना चाहिये कि जब गणेशजी साक्षात्‌ महेल्नरके 
पुत्र हैं तो उनका शरीर कैसा होगा | भगवान्‌ शंकरको 
कृत्तिवासा? कहा गया हैं | वे हाथीका चमड़ा लंगोट्की 
तरह बारण करते हैं। इससे हाथीकी अपेक्षा उनके 
शरीरका बड़ा होना खतः सिद्ध हैं। इसी प्रकार 
गणेशजीका शरीर मी होगा । उनके मस्तकपर हाथीके 
बच्चेका ही मस्तक जोड़ा गया था | जब गणेशजीने 
सोच-समझकर चूहेको अपना वाहन बनाया है, अतः 
बढ चूहा भी वैसा होगा जो उनका भार वहन कर सके | 


5 भगवान्‌ विण्णुका वाहन गरड़ है। गरुड़ एक पशक्षीका 


नाम हैं | क्या जगतकी उत्पत्ति, ख्िति और संहार 
करनेवाले भगवान्‌ विप्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता 
: है ? किंतु नहीं, गरुड साधारण पक्षी नहीं हैं | वे ऐरावत- 
जैसे बड़े-बड़े गजराजोंकों अपने पंजेमं दवाकर हजारों 
योजन उडनेकी शक्ति रखते हैं | हनुमानजी वानर ही 


कहे जाते हैं | निनके एक मुक्केकी मारसे त्रिसु॒वन- 
बिजयी रावगकों भी मूर्छा आ गयी थी। क्‍या आज 
कडछके साधारण वानरोंसे उनकी तुछना की जायगी 

गणेशजीका आधिदेविक रूप विशाल है, उसके 
अनुरूप ही उनका धड़, मत्तक और वाहन आदि 
समा बत्तुएँ हैं | 

आध्यात्मिक भावमें वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी 
हैं और सत्र व्यापक हैं। इन्द्रियोंके स्व्रामी होनेसे 
गणेश हैं | मृपकका अर्थ है चोरी करनेवाठा । मनुप्यके 
भीतर जो चोरी आदि पापकी दृत्तियाँ हैं उनका प्रतीक है 
मृप्रक | गणेशर्जा उस मृप्कपर चढ़ते हैं अर्थात्‌ उसपर 
चरण-ग्रहार करके उसे दवाये रहते हैं | गणेशजीके 
चिन्तन और स्मरणम्रे भीतरके दुर्गुण दव जाते हैं । 
गणेशका अर्थ समी प्रकारके गर्णोका स्वामी मी होता 
है। किसी भी संवके समापति या राजा भी गणेशके 
स््ररुप हैं | वहाँ भी मृूपक्त वाहनका अर्थ दुष्टों एवं 
टुईत्तियोंका दमन ही है | गजमुख होना मी रहंस्पसे 
शून्य नहीं है | गजके मानी होता है आठ | जो आठों 
दिशाओँकी ओर मुख रक्खे, वह गजमुख है | यह गुण 
प्रत्येक स्वामी या राजामें होना अमीष्ट है। गणशजी 
विंभु एवं सर्वज्ञ होनेसे आठों पहरकी और आठठों 
दिशाओंकी खबर रखते हैं, इसलिये गजमुख हैं | जो 
उन्हींकी भाँति गजमुख और मृपकत्राहन होगा, वह 
ऋद्धि-सिद्धियोंका स्वामी वन सकता है | यह प्रसिद्धि 
हैं कि ऋद्धि और सिद्धि दोनों गणेशजीकी सेत्रामें खड़ी 
होकर उन्‍हें चैंतर डुछाती रहती हैं । 

३--शिव-निर्माल्यक्रे निपेवक वचन जो शाश््रोमे 
मिलते हैं उनपर विचार करनेसे इस निर्णयपर पहुँचा 
जाता है कि, नर्मदेइ्वरलिंग, धातुमयलिंग, रक्ललिंग, स्वयम्भू- 
ढिंग, व्योतिर्ठिंग तथा पिद्धलिंग ( जो पुराणअसिद्ध 
हैं )--इनके ऊपर चढ़ाये हुए निर्माल्य तथा नैवेध 
समभीके भक््य तथा ग्राह्म हैं | जो वस्तुएँ शिवलिंगपर 
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'चढ़ायी नहीं गयी हो किंतु किसी भी लिंगकों निवेदित 
की गयी हों, वे वस्तुएँ शैवीदीक्षा लिये हुए मनुष्षोंके 
लिये ग्राह्म हैं | जिन्हें शैवीदीक्षा नहीं मिली है, उनके 
लिये पार्थिवलिंगको निवेदित वस्तु या प्रसादमात्र ही 
अग्राह्म है । उसके सिवा और सभी ढिंगोंको निवेदित 
की हुईं वस्तुएँ तथा शिव-प्रतिमाके निवेदन किया हुआ 
प्रसाद उनके लिये भी ग्राह्मय है । जिन शिवनिर्माल्योंके 
लिये निपेष है, वे भी शाल्ग्राम-शिलाके संसर्गसे ग्राह्म 
हो जाते हैं; यह शात्र-मर्यादा है | 

ऊपर जिन परिंगणित ढिंगोंकी चर्चा की गयी है, 
उनको छोड़कर अन्य किसी भी लिंगके ऊपर जो वस्तु 
चढ़ा दी गयी हो, वह ग्रहण करनेयोग्य नहीं है | 


कल्याण 


[ भाग २८ 


पर जो पदार्थ अछूग रखकर निवेदन किया गया है, वह 
अग्राह्म नहीं है । 

जो अग्राह्म बताया गया है, वह चण्डेशका भाग 
है | भगवान्‌ झिवने ही उसे अपने चण्डेश नामक 
गणको दे रक्‍्खा है। अतः उसको ग्रहण करनेसे दोपका 
भागी होना पड़ता है| अन्य देवताओंके नैवेधरमं किसी 
अन्यका नियत भाग नहीं है, अतः वह त्याज्य नहीं है| 

४-जिसके इष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्ण हों और वह 
पूर्वाभ्यासवश श्रीरामका जप और ध्यान भी करता है तो 
कोई भी हानि नहीं है | उसे यही समझना चाहिये 
कि यह नाम और यह रूप भी मेरे ही इष्टदेवका है। 
शेष भगवत्कृपा | 


वर्तमान संकटसे बचनेके लिये प्रार्थना कीजिये 


( लेखक--ब्रावा श्रीराधवदासजी ) 


समाचारपत्र पढ़नेवाले सभी लोग जानते हैं कि 
अभी उस दिन अमेरिकाने प्रशान्त महासागरके एक 
छोटे-से ठापूपर परीक्षाके लिये हाइड्रोजन बम गिराया 
था| कहा जाता है कि सन्‌ १९४५ में हीरोशीमा 
तथा नागाशाकी नामक जापानके दो बड़े औदोगिक 
नगरोंपर जो अणुवम गिराये गये थे, उनसे यह बम 
७०० गुना अधिक त्रिनाशक है | उक्त अणुक्मसे 
अमेरिकाके हिसावसे चालीस हजार मनुष्य मरे थे 
और जापानके हिसाबसे लगभग ढाई छाख । इसका 
सात सौ गुना किया जाय तो सोलह-सतरह करोड़की 
संख्या होती है | यदि अमेरिकाका हिसाब ही सत्य 
माना जाय तो भी तीन करोड़ संख्या हो जाती है । 
यह भी माछ्म हुआ है कि इस बमका असर सत्तर 
मीछकी दूरीपर मछली पकड़नेवाले महछाहोंपर पड़ा 
और वे झुलस गये तथा धायछ हो गये । इस प्रकार 
“- हम देख रहे हैं कि इस समय जो भयानक ग्ात्र 


तैयार किये जा रहे हैं, वह एक महान्‌ विनाशकी 
तैयारी है। 

पाकिस्तान-अमेरिकाके गठबन्धनसे गिलगिटमें--- 
जो रूस, चीन, काइमीर तथा पाकिश्तानकी सरहद है, 
अमेरिकाके हवाई जहाज पहुँच रहे हैं । इसका परिणाम 
यह होगा कि भारतकी सीमापर छिठ-पुट हमले होंगे। 
इससे यह सिद्ध है कि आजतक हम जो युद्धक्षेत्रसे 
वहुत दूर थे, वह अब हमारे दरवाजेपर आकर खड़ा 
हो गया है। और कौन कह सकता है कि रूस, चीन 
और अमेरिकाका बढ़ता हुआ वैमनस्थ भारतकी सीमा- 
पर ब्रिनाशकारी युद्धके रूपमें न परिणत हो जाय | 

हमारा देश वर्तमान समयके शबत्ात्षोंसे रहित 
है और बाहरी देशोंसे शत्रात् मेंगानेपर उनकी 
दासता खीकार करनी पड़ती है, जिसको सहन 
करनेके लिये जनता तैयार नहीं है। इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण पूर्व पाकिस्तानका चुनाव है | हम इन 


संख्या 9 ] 


राक्षसी वर्मोंका मुकावछा नहीं कर सकते | हमारे 
देशकी प्राचीन परम्परासे तथा अभी-अभी विश्ववन्ध 
जय बापूजीने हमें जो अहिंसाका दिव्य पाठ पढ़ाया 
है, उससे भी हमारी मनःस्थिति भी ऐसी नहीं है कि 
इस निरपफराघ, बुद्ध, अवोध वालक, अबला और 
गर्भबती ल्लियों आदिपर वम गिराकर अपनी अमानवी और 
बोर राक्षसीब्रत्तिका परिचय दे सकें | 


ऐसी अवस्थामें इस सम्भावित विपत्तिसे बचनेके 
लिये हमें अपना कर्तव्य निश्चय करना ही पड़ेगा। 
अब हम चाहें तो भी, युद्धसे प्रथक्‌ नहीं रह सकते, 
क्योंकि आज हम उसमें भाग छेनेवाले उसके एक अड्ड 
बन गये हैं | 

इधर हमारी जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक 
स्थिति है, उसको देखते यह कहना पड़ता है कि हममें 
,शीन परस्पर सद्भावना, सहयोग और बविश्वासकी 
कमी है | हमारे पास आधुनिक मौतिक शब्लाज्ष भले 
ही न हों, पर यदि हमारी आन्तरिक एकता 
होगी, जीवनमें अत्यन्त आवश्यक अन्न-बल्बोंके लिये हम 
परावठम्बी नहीं होंगे, तो बड़े-से-बड़े संकटका भी 
मुकाबला उत्साहके साथ कर सकेंगे | पर इसके लिये 
हमें कुछ करना पड़ेगा | 

प्राचीन तथा मध्यकालमें, जब-जब हमारे राष्ट्रपर 
विपत्ति आयी है, तब-तब महापुरुषषोने---संतोंने विश्वास- 
भरी मगवत्‌:प्रार्थनासे, नाम-स्मरणसे, नाम-कीर्तनसे हममें 
सदूभावना तथा शक्तिका अद्भुत संचार किया था 
और हमको संकटोंसे बचा लिया था | आजकी स्ितिमें 
भी उसीका अनुसरण करना हमारे लिये कल्याणप्रद 
होगा | 

संकवमें हिम्मत हवारना तो कायरता है,---महापाप 
है | कमी-न-कमी शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, हमें मृत्यु- 
का शिकार द्वोना ही पड़ेगा, तब हम क्‍यों न 
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अंत्यन्त भैर्यके साथ, वहादुरीके साथ भगवान्‌का नाम- 
स्मरण करते हुए मृत्युका आलिट्टन करें ? ५्ञत्मा 
अमर है, शरीर नश्वर है? यह पावन संदेश तो 
संतोंने हमारे घर-घर पहुँचा रखा है। हमारे घरोंकी 
ह्ियाँ, छोटे-छोटे बच्चे तथा गाँवोके अपढ़ कहे जानेवाले 
किसान भी इस सिद्धान्तकी चर्चा किया करते हैं। 
हमारे इस परम्परागत पाठकों अमलमें छानेका यह 
बहुत ही अच्छा अवसर है | भारतके सभी प्रदेशॉमिं 
इसके लिये आम्रहपू्ंक प्रयक्ञ करना पड़ेगा । 


हमने देखा है---महात्मा गाँधीके आदेशपर हजारों 
स्री-पुरुप-बालकोंने जेलकी यात्रा खीकार की, और भी 
अनेकों यातनाएँ प्रसन्नताके साथ सहन कीं। भाज 
संत बिनोवाजीके कहनेपर ग्राणोंसे भी प्यारी कही जाने- 
वाढी जमीन हम भूदान-यज्ञमें दे रहे हैं | हमें यह 
खीकार करना चाहिये कि इसमें जो कार्य हो रहा है, 
वह बहुत उत्साहपूर्वक हो रहा है, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | पर उत्साह है, इच्छा है, छोगोंके पास 
जानेपर छोग जमीन देते हैं | यह प्रत्यक्ष भनुभव है | 
इसीलिये हमारा राष्ट्र चाहेगा तो इस संकटका भी सामना 
अपने ढंगसें कर सकेगा । 

इसीलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि आन्तरिक 
एकतामें सहायक “सक्रिय सद्भावना? तथा आरथना?-... 
इन दोनोंको हमें शीघ्र अपनाना चाहिये | इनमें भी 
थआर्थना? का महत्त्व सवसे अधिक है | यह सद्भाव तथा 
सद्व्यवहारका अल्ण्ड स्रोत है| मुझे आशा है कि मेरे 
इस नम्र निवेदनपर भारतकी तमाम जनता ध्यान देगी, 
और अपने-अपने विश्वासके अनुसार इस संकट-नाशके 
लिये तथा सबको उुबुद्धि तथा सद्भावकी प्राप्तिके लिये 
प्रार्थना करेगी | 

[पूज्य श्रीवाबाजीका यह संदेश सर्वथा सामयिक 
और अत्यन्त उपयोगी है | शसाक्षरा” को उछ्टकर पढ़ने- 





5 आर 


कल्याण 


[ भाग २८ 
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से 'राक्षसा? हो जाता है, इसी प्रकार साक्षर---( पढ़े- 
ढिखे, विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌, विज्ञानवान्‌ ) पुरुषोंकी बुद्धि 
जब विपरीत हो जाती है, तव उसका बड़ा भीषण 
परिणाम हुआ करता है। इसीका प्रत्यक्ष उदाहरण 
वर्तमान अणुबम, हाइड्रोजनवम और क्षणमात्रमें जगत॒का 
विनाश करनेवाली राक्षसी गैसोंका आविष्कार और 
परीक्षण है | अपनेको दयामय ईसामसीहका अनुयायी 
बतानेवाले छोग इस प्रकार भयानक-से-भयानक विनाश- 
कारी शत्राद्वोंके निर्माणमें अपने बुद्धि-औशल, विज्ञान 
विवेक तथा प्रचुर अर्थका प्रयोग कर रहे हैं, इससे 
प्रत्यक्ष सिद्ध है कि उनकी बुद्धि तमसाच्छन्न हो गयी है | 
इसीसे मानवको भयानक दानवके रूपमें परिणत करने 
जाकर वे अपनी सफलतापर अध्वह्यास कर रहे हैं ! 
कौन जानता है, ये महाध्वंसकारी साधन खर्य निर्माण- 
कर्ताओंके देशोंको ही कमी भस्म न कर देंगे | 


इन आएुरी प्रयत्ञोंकी प्रढयकारी विपत्तिसे बचनेके 
ढिये प्रार्थना” निश्चय ही अमोध अब है, परंतु 
थ्रारथना? विश्वासके बिना नहीं होती । प्रार्थना एक 
जगह एकत्र होकर बहुमतसे प्रस्ताव पास करना नहीं 
है, यह तो अन्तरकी वेदनाको विश्वासपूर्वक प्रभुके 
सामने प्रकट करना और उनकी अमोघशक्तिके संरक्षणमें 
अपनेको श्रद्धापूवंक बिना किसी शर्तके सौंप देना है । 
ऋषियों तथा संतोंकी भगवत्मारथनाका यही खरूप था 


और तभी भगवान्‌ उनकी स्तुति सुनकर तुरंत उनकी 
रक्षा करते थे | आज भी हम सभी विश्वासपूर्वक 
भगवानके शरणापन्न होकर भगवानूसे प्रार्थना करें तो 
हम अपने प्रत्येक्ष साचिक प्रयन्म सफल हो सकते 
हैं | वाबाजीके संदेशको पढ़कर देहाबासी आर्थनों* 
को ही साध्य और साधन मानकर विश्वासपूर्वक 
प्रारथनाका प्रयोग प्रारम्ण कर दें, यह मेरी सबसे 
प्रार्थना हैं | 

साथ ही सरकारसे यह प्रार्थना है कि वह इस 
समय ऐसे किसी भी कानून बनानेका ग्रयत्ञ न करे, 
ऐसे किसी कानूनके बनानेमें देर न करे, या ऐसा 
कोई भी बर्ताव न करे जिससे जनताके मन क्षोम हो 
और जनता भी ऐसा कोई कार्य किसी भी पार्टी, बाद 
या सिद्धान्तके नामपर न करे, जिससे सरकारके 
सत्रयक्ञमें रुकावट हो, परस्परके प्रेममें बाधा उत्पन्न हो 
और क्षुद्र खार्थवश होनेवले आपसके कलहके कारण 
भारी विपत्तिसे देशकी रक्षाका महान्‌ उद्देश्य विस्पृत 
हो जाय | 

भगवानूपर अठ्छ विश्वास हो, सबके हितकी भावना 


हो, प्रार्थना श्रद्धापूवंक बिना शर्तके हो तथा अनीति- 


अधमका जरा भी आश्रय न हो तो लोक-परलोकमें 


_सफलछता, सिद्धि अनिवार्य है । 


-संम्पादक ] 
१-७२ 

| है नहीं आसान । 
रे बातें चनाना है बहुत आखान | ५ 

ह रु उपदेश देना और भी आखसान॥ [९४ 
रे पर॒ निभाना आन अपनेको मिटा । ४2 
४ औ, उफ़ न करना है नहीं आसान॥ ः 
2 
त “यालक्ृप्ण बलदुवा डा 
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५९-दोहावली-सान॒वाद; अनुवादक-शरीहनुमानप्रतादजी पोद्वार) रंगीन चित्र १५ प्रठ्ठ १९६। मूल्य *** 9) 
६०-ईश्वरकी सत्ता और महत्ता-सादक-श्रीइनुमानप्रसादजी पोद्यारः प्ृष्ठन्यं० ४८०३ मूल्य 2७ स« शोर) 
5१-शरणागति-रहस्य-द्2-संख्या ३६०५ सचित्र) मूल्य ध न “* हम) 
६२-प्रेम-योग-लेखक--ओ्रीवियोगी दरिजी। पृष्ठ ३४४) सचित्र मूल्य कक *” १॥) 
द३-अआरीतुकाराम-चरित्ष-सचित्र; पृष्ठ ५९२ मूल्य १॥७)) सजिल्द हे *"* शा) 
६४-विष्युसहच्यनाम शांकरमाप्य-पृष्ठ २८०५ सचित्र, मूल्य *** हे *** ॥«) 
६५-हुनौसप्तशती-ठानुवाद, पाठविधि तथा अनेक उपयोगी स्तोत्र भी दिये गये हैं | सचित्र, प्र्ठ २४०) 

मूल्य ॥॥): सजिल्द +०० 5७ से -*  )_ 


सत्र; 
कक || ) 


कक 


६६-हुर्गासप्तद्यती-मूल) इसमें पाठविधि तथा वे सभी स्तोच्रादि दिये हैं जो सानुवाद प्रतिमें हैं 
पृष्ठ १५२, मृल्य |) सबिल्द मर हा हा 


६७-खण-पथ-सुन्दर टाइटल, पृष्ठ २१६ मूल्य. *“* ध बक **" हा) 
<<-सत्सहुके विखरे मोती-छ८ट २४४ न्यारह मालाएँ मूल्य हल डे *”* ॥॥) 


६९-तत्त्व-चिन्तामणि-( माय १ )-सचित्र/लेखक--भीजयदयालछजी गोयन्दका, 88 ३२५२) मूल्य ॥>), त> *** २) 
७०-( माग २ ) सचिच्र, पृष्ठ ५९२५ मूल्य॥॥>)3 सजि० १|) | छ३- (भाग ५ ) सचित्र, पृष्ठ ४९६५ मू० ॥-) समि०१७७) 
७१-( माग ३ ) सचित्र; पृष्ठ ४२४ मू० ॥&) सजि० १-) | ७४- (भाग ६ ) सचित्र) पृ्ठ ४५९६५मू० १), सजिल्‍्द १८) 
७२-( भाग ४) सचित्र; प्रष्ठ ५२८५ मूृ० [॥-)3 सजि० १८) | ७५- (भाग७ ) सचित्रः पृष्ठ ५३०+मू० २०) सजि० १॥|) 





<-( भाग ४ ) (छोटे आकारका गुठका संस्करण ) सचिच्र, पृष्ठ ६८४, मूल्य ।८)$ सजिल्द “7* |&) 
७७-श्रीध्रीचैतन्य-चरितावल्ी-( खण्ड १ ) वृष्ठ २८८ मूल्य ॥॥०% सजिल्द *-* शा) 
७८- » (खण्ड २ ) पृष्ठ ३६८: मूल्य १०), सनि० शी) । ८०- (खण्ड ४ ) पृष्ठ २२४; मूल्य ॥>); सजिल्द १) 
पे (खण्ड ३ ) पृष्ठ ३८४; मूल्य १) सजि० १७) | ८१- (खण्ड ५) पृष्ठ २८०, मूल्य ॥।) समि० १०) 
८२-( संत-वाणी ) ढाई हजार अनमोल वोल-सं०-शरीहनुमानप्रसादजी पोद्दार/ पृ ३२४) सचित्र)॥)) सजि० || [>) 
<रे-सक्ति-सुघाकर-सुन्दर ब्छोक-संग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६६५ मूल्य 9 “"* |) 


८३ स्तोबसज्ञावल्म-साबुबाद: सचित्र; पृ४२ १६;म० ॥) | ९०-सगवद्चची भाग ३-श्रीपोद्दारजीके ५ ०लेखोंका 
0 56% कि मूल्य *** ॥) अनूठा संग्रह; तिरंगा चित्र,प्ठ2४० ८,मू ० ||) तजि० १८) 
5 जो जीव लेजर १ मू० ॥) | ०१-मगवचर्चा भाग ४-श्रीपोद्दारजीके ४ २ लेखोंका 
<<-भगवज्चचरों भाग १(तुल्सीदल )- ऑह्लुगान पे अनूठा संग्रहतिरंगा चित्र,प४ ३३६, म०|॥-),स ० १७) 
परचादनी पैदाए। सिकर पष्ठ २८४५म०)सनि० ॥॥०) ९२-भगवच्चची भाग ५-श्रीपोद्दारजीके ४८ ढेखोंका 


८९-भगवच्चची भाग २ (नैवेद्य )-ओपोदारजीके अनूठा संग्रह तिरंगा चित्र, पृष्ठ४० ०:मू ० ||) :सजि० १०) 
हा और ६ ६ कविता; सचित्र, पृष्ठ १६४; ९३-भगवद्चर्चा भाग ६-श्रीपोद्ारजीके ४४ लेखोंका 
स्द *** ॥+) अनूठा संग्रइ,तिरंगा चित्र ,पृष्ठ४० ०,मू० ||); सन १७) 


( हे) 


९४-जीवनका कर्तव्य-स्वामीजी श्रीरामसुखदासजीके 
११ लेखोंका अनूठा संग्रह; पृष्ठ १९२५ मूल्य *** |&) 
९७५-भक्त-भारती-न कविताकी पुस्तक | एृष्ठ-संख्या 
१२०५ ४ तिरंगे; ३ सादे चित्र; मुल्य ** [&) 
<-रामायणके कुछ आदश पात्र-पृष्ठ १६८ मू० |) 
९७-उपनिषपदोके चौदह रल-पृष्ठ ८८: मूल्य *** |) 


१०३-रामायण-प्रथमा-परीक्षा-पाण्य-पुस्तक-एष 
१५६; मृल्य |) 
१०४-सक्त वरखिह मेहता-सचित्र; प्रष्ठ १६०, मू० |) 


१०५-चारी-शिक्षा-8४ १६८ मूल्य |) 
१०६-स्त्रियोक्के लिये कतेव्य-शिक्षा-चित्र रंगीन २: 
सादा ८;प्ृष्ठ १७६; मूल्य |) 


१०७-पिताकी सीख-< स्वास्थ्य और खान-पान) प्रषठ 


९८-लोक-परलछोकका खझुधार [ कामके पत्र ] २५ मूल्य हक |) 


( प्रथम भाग )--४8-संख्या २२०० मूल्य *"* ।०) | १०८-तस्व-विचार-प४ २०४; सचित्र) मूल्य *** |) 
९९-लोक-परलोकका खुधार [ कामके पत्र] | १०९-चोली कद्ानियाँ-वालकोके लिये ३२ कहानियों, 

( द्वितीय माय )--8-संख्या २४४ मूल्य *** |) पृष्ठ ५२; मूल्य न के 
१००-लोक-परकोकका सुधार [ कामके पत्र ] ११०-प्रेम-द्शन-नारदरचित भक्तियून्नोंकी विस्तृत 

( तृतीय भाग )--89-संख्या २९०; मूल्य ) टीका, टीकाकार-श्रीहनुसानप्रसादजी पोद्दार; 
१०१-छोक-परलोकका झुधार [ कामके पत्र ] सचित्र, पृष्ठ १८८३ मूल्य |-) 


१११-विवेक-चूडामणि-सानुवाद; सचित्र, पृष्ठ १८४५ |-) 


( चतुर्थ भाग )---ध४-संख्या २८८ मूल्य ) 
। ११२-भवरोगऊकी रामवाण द्चा-लेखक - श्रीह नुमान- 


-लोक-परकोकका छुघार [ कामके पत्र ] 


( पंञ्मम भाग )--ह8-संख्या २८०५ मूल्य "*" ॥) प्रमादजी पोद्दार, पृष्ठ १७२ मूल्य *** [-) 
११३-भक्त वालूक-गोविन्द, मोहन आदि बालक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं; पृ४्० ७२५ सचित्र, मूल्य *** |-) 
११४-भक्त नारी-शवरी आदिकी कथाएँ हैं, पृष्ठ ६८, १ रंगीन; ५ सादे चित्र, मूल्य *-* |) 
११०-भक्त-पश्चरल-रघुनाथ; दामोदर आदि पाँच भक्तोंकी कथाओंकी पुस्तक) पृष्ठ ८८ दो चित्र) मूल्य * [>) 

,११६-आदर्श भक्त -शिवि; रन्तिदेव आदिकी ७ कथाएँ, पृष्ठ ९६५ १ रंगीन, ११ छाटन-चित्र) मूल्य “** |) 
११७-भक्त-सप्तरल-दामा) रघु आदिकी गायाएँ; पृष्ठ ८६५ चित्र १५ मूल्य * *** |.) 
११८-भक्त-चन्द्रिका-सखू; विद्चछ आदि ६ भक्तोंकी कथाएँ पृष्ठ ८८, चित्र १५ मूल्य. *"' *** |-) 
११०-भसक्त-कुसखुम-जगन्नाथ, हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएँ पृष्ठ ८४५ चित्र १9 मूल्य. ४! हह को 
१२५०-प्रेभी भक्त-विल्वमंगल, जयदेव आदिकी ५ कथाएँ; एष्ठ ८८, सचित्र) मूल्य ** [-) 
१०१-प्राचीन भक्त-सार्कण्डेय: कुण्ड) उत्तक्ष आदिकी १५ कथाएँ, एृष्ठ १५२: चित्र बहुरंगे ४; मूल्य. 7 ॥) 
१२२-भक्त-सरोज-नाज्ञाघरदास, श्रीवर आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ १०४) सचित्र; मूल्य. *** -- ।ह) 
१५३-भक्त-खुमन-नामदेव, रॉका-बॉका आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र बहुरंगे २; सादे २५ मूल्य ""* |») 
१५४-भक्त-लौरभ-व्यासदातजी, प्रयागदासजी आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ११०) चित्र १५ मूल्य *** *** |») 
१२०-भक्त खुधाकर-भक्त रामचन्द्र, भक्त छाखाजी आदिकी १२ कथाएँ, प्रृष्ठ १०० चित्र १२० मूल्य *** |) 
१५६-मक्त-महिल्ारल्ल-रानी रक्ावती, भक्तिमती हरदेवी आदिकी ९ कथाएँ, पृष्ठ १००१ चित्र ७) मूल्य *** &) 
१५७-भक्त-द्विकर-मभक्त सुब्रत) भक्त वैश्वानर आदिकी ८ कथाएँ, पृष्ठ १०० चित्र ८5 मूल्य **- ॥#) 
१५८-भक्त-रल्ाकर-भक्त माघवदास; भक्त विमलतीर्थ आदिकी १४ कथाएँ) प्रष्ठ १००५ चित्र ८) मूल्य *** |) 
१२५०९-भक्तराज हनुमान-सचित्र, पृष्ठ ७२, चित्र रंगीन १५ ४ सादे; मूल्य * [-) 

३०-सत्यप्रेमी हरिश्वन्द्र-पृष्ठ ५२; चित्र रंगीन ४) मूल्य *** *** |) 
१३१-प्रेमी भक्त उद्धव-एृ४-संख्या ६४, रंगीन चित्र १५ मूल्य ** ») 
१३२-महात्मा विदुर-प्ृष्ट-संड्या ६०५ सादा चित्र १) मूल्य के *-* «)॥ 


१३९-परमार्थ-पत्रावद्षी-(भाग ४)-पृष्ठ २०४, सचित्र ॥) 
१४०-कल्याण-कुझ-( भाग १) पृष्ठ १३६, मू० **' ।) 
१४१-- »# . -( भाग २ )-४४8 १६०, मू०**' |-) 
१४२-  +# -( भाग ३ )-मछ १८४ मु ) 
१७३-महाभारतके कुछ आदर पाच्-इ४ १२६, मू० ।) 
१४४-भगवानपर विश्वास-प्र8-संस्या ६४) मृल््य'"" |) 


१३३-भक्तराज घुच-पृष्ठ-संख्या ४४; मूल्य. *"* &) 
१३४-शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ-पएृष्ठ १२९८५ मूल्य |) 
१३५-सती खुकला-पछ ६८, मूल्य की 
१३६-परमार्थ-पत्नावद्ली-(भाग २)-पछ ११२५ सचित्र ।) 
१३४७- -(माग २ )-पृष्ठ १७२५ सचित्र |) 
१३८-- -( भाग ३ )-घृष्ट १९२५ सचित्र ॥) 


33 
है 


१४५-मगवान राम भाग १-४४ १२ मूल्य ** |) 


१७६- #४॥$ 395 भसाग२-६४ 


१७७-वाल-चित्र-रामायण भाग १- मूल्य ) 
श८ट- »%.. + »# भाग २- मूल्य ) 


( ४) 

* ७ पु० १४०१ मूल्य *” बन) 
१७६-वालप्रश्नोत्तरी-मूल्य ** >)॥ 
१७७-खास्थ्य-सम्मान और खुख-मूह्य 7 -)»। 
१७८-स्रीधर्मप्रश्नोच्तरी-एृष्ट ५६ मूल्य. -)॥ 











५२१ मूल्य.“ '। ) 


-नायीधर्म-एछ ४८ मूल्य *** -)॥ 
१४०९-भगवान श्रीकृष्ण भाग १-४४ ६८१ मूल्य है 0 शोगी मम हा मूल्य न -)॥ 
-पृष्ठ ६८५ मूल्य अपक 
१७०-- हक हम हल ६८१ मूह 8 |) १८१-मलुस्वृति-द्वितीय अध्याय मूल्य 4! 
५२ वॉलकोकी चोद पृष्ठ ३५; मूल्य. *** |) | १<२-ध्यानावस्थाम प्रभुसे चातौलाप-88 ३६ का 
“>वासक आर है ५३ सटीक 8 *०९ ०० 
'3-डिठी बाल-पोथी-शिश्ञ- १८३-भीविप्णुसहस्तनाम सटीक-मल्य 
१०३-हिंदी वाल-पोथी कम आग ३ 0, ») | १८४-हसुमानवाहुक-हट ४० मू० है “)॥ 
न _शिज्ञुपाठ ( माग २) मू० &) | १८५-शाण्डिल्य-भक्ति-खु्न-इ४ ६४ पता 5) 
५०7 9 


१७०७५- » . -पहलीपोयथी (कक्षा १ के लिये ) मू०।-) 







१८६-भीसीताके चरित्रसे आद शे शिक्षा-ए४ 


मूल्य *** »)| 
६- -दसरी पोथी ( कक्षा २ के लिये ) मू० | ४०५ मूर हल 
पल 2 ली ( ) मु: कह १८७-मनको चश करनेके कुछ उपाय-इ४ २४१ -)। 
१०८-आरती-संप्रह-एछट ७२५ मूल्य *"* &) १८८-ईश्वर-पृछ ३१२) 8 कि है 
१०९-आदश नारी खुशीला-एृष्ठ ५६५ मूल्य *'" &) १८९-सूलरामायण-घषछठ २४१ मूः 


१६०-आदश आतृ-प्रेम-एृष्ठ १०४ मूल्य *** &) 





१९ ०-रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पा्य-पुस्तक-मृ० -)। 


१६६१-मानव-घर्मं-ए४ ९६५ मूल्य *** &) १९१-विनय-पत्रिकाके बीस पद्‌-ए४ २४) मूल्य *** -) 
१६२-गीता-निवन्धावली-एष्ट ८० मूल्य... *** »)॥ १०२-सिनेमा--मनोरक्षण। या विनादाका 
१६३-साधन-पथ-घष४्ठ ६८) मृल्य *** »)॥ साधन-मूल्य *** -) 
१६४-अपरोक्षानुभूति-एष्ट ४० मूल्य *** »)॥ १९०३-दीन-दुखियांके प्रति कर्तव्य-मूल्य- . **' -) 
१६०-मनन-सालूा-पएृष्ठ ५४) मूल्य *** »)॥| १९४-चाल-असृत-चचन-मूल्य *-* -) 
की पटथ 238 कल सं, हद १९५-हरेरामसजन १४ माला-मुल्य *** |») 
पट "शक्षा-- » मूह मै मन -हरेराम पर न्बण्ब 
१६८-आीमरतजीमें नवधा भक्ति-पृष्ठ ४८) मूल्य 5) पारी मा जावेद घ््त हा गा 
या 40324 अल का ४ | ३९८-चलिविद्वदेवविधि-सूल्य ' ओ॥ 
०-चरांग्य +- ४; मूृ० **९ ४ 
जन बह आग १५ पे ) हक *«« 6 १९९-संध्या विधिसहित-प४ १६५ मूल्य | ' है॥|| 
१७२० » “भाग २ पृष्ठ १६८) मूल्य *** ») | २००-गोवबध भारतका कलक्ल-मृ० )॥ 
श्ज३े- 9» “सभाग हे पृ० २ 


२०) “भांग ४ ए० १६०, मूल्य *** 


२८ मूल्य **' #) | २०१-बलूपूर्वक देवमन्दिर-प्रवेश-मूल्य.. *** )॥ 
2.28 २०२-नारदभमक्ति-सत्न-हछ २४) मूल्य *%१ .)| 


()पाः राशी ए?फफ्ल्‍रद४आएणा5 


203. ॥% श्गए5०%्‌ए ण॑ 0०२९6 ( >9 खककककाद2874564ं. 206८५? ) 


3-0-0 
204. 6९०8 ० '7घ (छा 865०5) (229 /ब१बढंब2ढ द09८8४८ ० ) 0-2-0 
2095. 389९ ०४१०४१े१:६७ [ त्रोंति हिशाहोंपली लत, बाते का खिाटंशा फ्रश्याओगाणा ] 0-40 090०१ 0-0-0 
206, 60एएॉं४! 7,०२९ 07 5४ एलंशातनऊ ( 9 सरबशकगावाा/7दर5ढवें 206४7 ) 0-4-0 
207. ७ ४० 6०% ऐलबएबांणा ( 29 मबशफ्काबााक7व5बबों 220४8५/ ) 0-4-0 
208. "क्र फ़ेंसंप पद्माव७ शाते [छ एसलांएल--[( मे अक्राफशादा:श45ढवें 20046 57 ) 0-3-0 
209. रबइरथलछ ० छा55-( 9 झब#ढ#वाफरुशबडढदें 2१027 427 ) * 0-2-0 
20, १6 फाशध्ाधारल ० 900 ( 29 /ढ628 20728 2/०772/०. ) 0-2-0 
अत. भा 35 600 2-( 29 2864 2947 छ्क्ब्क्बा6 ) 0-2-0 
? 06 0$र96 शैल्डब्टुट.. ( 2 रकाह४का47 97564. 2204 4%7 ) 0-0-9 
भाग 8 एान्यका 7-( 2, /&७बब:ढा 679द8८286 ) ; 
4+>.० कम; ०७ प्‌" हक कप? ५०३ ॥१७०३शण-तककन-एचटटके 


0गी-) 





न, के 


-पुस्तकं-संख्या १३, मूल्य ॥) 
“7 ० -+) क्‍ <-आमिंगव्नाम-रं४ छरे, मूल्य 
तात्विक विवेचन-श्ठ्ठ ६४) -) 











:४३-सामयिर्क “8 २४; मूल्य 
*२-आनतल्‍्दकी छहरे-पछ २४ मूल्य 






; ४&#६ -) _-९-श्रीमर्ूनगवद्धीताका 

7 ३+गोविन्द-दामोद्रंस्तोच-जर्य ४ २२, मूल्य - ८0 | १०भयवत्तत््व-यष्ठ दे४। मूल्य... 2) 

“' ए४-ऑपेसमक्तियकाश-इए १६; मूल्य -2.| ११-सन्ध्योपासनविधि अंथंखद्दित-प्र8 २४; मूल्य -) 

“:#अह्म॑चय-पृंछ्ठ ३२, मूल्य “५ ... -) | १२-हरेरममंजंन दो मोला-पृष्ठ ३२: मूल्य आओ 

8 >हिद:संस्कृतिका खरूप-यड-२४ मूंल्य, “ 7 -0 | १३-पातझलयोगदर्शन सूल-प्ृष्ठ २० मूल्य भर 

:७-सच्चा:खुख और उसकी प्रांसिके उपाय-प्ृष्ठ ३२, ५ आम 

रा 2 5 तक पेंकेद ने० |, पुस्तक-संख्या छू मूल्य |) ु 5 कक पा । 
संत महिमा ४० मूल्य... हज न्यलएड 2क मुह 5 व अप आओ - 
२-भ्रीरामंगीता-प्रंछ ४०५-मूल्य .... )॥ | ५-समायण सुन्द्रकांण्ड-बृष्ठ,६४) मूल्य... -  )- 
रे-चिप्णुसहस्ंनोम सूछ>पए४ ४८) मूल्य भ॥ की 0 2 
... पैकेट नं० ३, पुस्तक-खंख्या १६, मूल्य ॥) पक 


१-विनय-पनिकाके पंद्ुंद् पद-(वार्य) 98 १६५ मूंल्य " १०-भरयवत्माप्तिके विविध उपाय-पू्ध ४० मूल्य )॥ 
सीताराममजन-पष्ट ब४ मूल्य... आ| ११-च्यापारखुधारकी आवश्यकता और व्यापारस#“# 





एनगवान क्या. हैं (पृष्ठ ४०, मूल्ये )ओ॥ मुक्ति-इृ४ ३२२ मूल्य. .- )॥.... 
४-भगवानकी दया-पएंड ४०) मूल्य... 2 | १२-ज्लियोंके कल्याणके कुछ घरेत्टूप्रयोग-वृ8२०, )॥:.. 
5-“गीतोक खांख्यंयोग और निष्कामकर्मयोग; ४8४८))॥ | १३-परलोक और पुनजन्म-य्ृठ ४०) मूल्य )॥5-. 
६-लेवांके मन्त्र-य् ३२, मूल्य... - :... )॥ | १४-श्वानयोगके अनुसार विविध साथधन+घृष्ठ ३९५: )॥| 
अझीत्तरी-पं इस मूल्य 7... 2॥-| १५-अवतारका सिद्धान्त-वृष्ठ २८; मूल्य भर : 
“-विवाहमे दंदेजनयप ३६; मूल्य, “7... )॥ १६-खत्लंगकी कुछ सार बातें-पृष्ठ २४, मूल्क -. )॥ | 
एत्यकी शरणसेसुक्ति-्श् ३९५ मूल्य: ““)॥ | 027 78 रा ॥).. 






57 पक्रद-न० ४, पुस्तक-संख्या १८, मूल्य) | ०, ६४०५ - 










_प-चर्म क्या है #+इ8. १5) मूल्य 7 | १०-शोक-नाशके उपाय-घ४ २४ मूल्य )| 
: २-भीहरिसंक्री्तन-धुन-प8 2) मूल्य ,- 8] ०) ) | १-६ ड श्वरसाक्षोत्कारके लिये नामजप खबोपरि हे 

“जुट आठ १६५-मूल्य . + 2: | +:. सावन हं--४४ २४; मूल्य 7 हआ8 

रे दिव्य सत्देश- हट १६ मूल्य... श! १२-चेताचनी-पृंछ २४, मूल्य + 


“४४-वीथॉर्म पालन कंरनेयोग्य कुछ सार वातें-मूल्य )|. 0 
५-मद्दात्मा किसे कहते हे.?-श्रष्ठ २४; मृल्य )! हे ३ ३ अत तह ०५ माल: मूल्य हा हा 
 दयाडु और न्यायकारी दै-इए २७ मूल्य ) १०-छोलमें पाप-प्रट्ट ८, मूंल्य :- आधा पैसा 
ः सच्चा खरूप-शृद २४ मूल्य" ):| १६-सप्तइछोकी गीता-इड्ठ ८; मूंइ्य ..... >आंषा पैसा. 
. <-हँमारों ऋतन्यन्इ४ २४ मूल्य . ) १७-१८-गजर गाता-इ४ ८; र॑ अ्रति, मूल्य |. 
:६--कल्याणप्रातिकी कई युक्तियाँ-एड ३२; मूल... :)| पक । 
मद व्यवस्थापंक->गीताग्रेस; पो ० गीताय्रेस (गोरखपुर ) 
हे :: जनवरी १९५४ का नया विशेषाड: 'संक्षित्त नारद-॑वष्युपुंराणाह्ु! .. .. ः 
*.... .7अंभीतृक मिलता हैं। आहके वनने-वनानेवालोकी चाहिये कि वार्पिक मुल्य जा): 0, से भेज 
दें अथवा एं:४. द्वारा भेजनेकी -आश्ा हें । सजिल्देको झूल्ये ८॥) है । 
0 एकल जे कक पाप 5 कल्याण, पोड गीतागेस € गो्खपर ) पता नी कल्याण, पो6 गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


हू जा : “गीतग्रेककी दो दूकानेंऔर खुछ गयी ६-६ पट १) दिल्ली---१५४ 3. कमलछानगर ॥ (२) पटना--अंशोक राजपथ 












रजि० सं० ए० १७५ 
सुचना 


श्रीजयदयालजी गोयन्दका चैत्र शुक्का १५ तारीख १८ अग्रैलके लगमग ऋषिकेश, गीता-मवनमें 
पहुँचनेवाले हैं । सदाकी भाँति उनका आषाढ्तक चहाँ ठहरनेका विचार है ।सत्सड़के लिये आनेवाली 
ख्ियोंकों ससुराल या पीहरके आदमीको साथ लिये बिना अकेले नहीं आना चाहिये | गहने आदि 
जोखिमकी कोई चीज साथ नहीं लानी चाहिये । चच्चोंको वे ही ठोग साथ राें, जो उन्हें अलग डेरेपर / 
रुखनेका प्रवन्ध कर सकते हों; क्योंकि वच्चोंके कारण सत्सड्भमें विन्न होता है । खान-पानकी चीजोंका 
प्रबन्ध यथासाध्य किया जाता है, किंतु दूधका प्रबन्ध होना बहुत कठिन है | 


नयी पुस्तक । प्रकाशित हो गयी 


बाल-चित्र-रामायण (दो भागों ) 


भगवान्‌ श्रीराम भारतीय संस्क्ृतिके प्राण हैं। छोटे घच्चे रामकी जीवन-लीलाआको जान लें तथा 
चोलचालकी वोलीमें लीलाकी तुकवंदी याद कर के तो उनको सहज द्वी रामके जीवनकी जानकारी हो सकती 
है और थे खय॑ पदाको बोलकर तथा दूसरोंको खुनाकर आनन्द पा सकते हैं | उनके जीवन-निर्माणमें भी 
इससे बड़ी सद्दायता मिल सकती है । इसी उद्देश्यले यह चिन्नोंमे रामचरित्र दो भागोंमिं छापा गया है । 

प्रत्येक भागमें छीछाके ४८ सादे और एक-एक सुन्दर खुनहरी चित्र हैं। प्रथम भागमें थ्रीरामके 
आविभौवसे लेकर चित्रकूठतककी लीला दी गयी है और दूसरेमें आगेकी राजतिरकतककी दै। प्रत्येक 
चित्रका परिचय पदोमे दिया गया है। १०९७॥ आकारमें आर्ट पेपरपर रूपी प्रत्येक पुस्तकका दाम केवल ॥) 
है। दोनों भागोंका एक साथ दाम ॥) है। पेकिज्न तथा डाकखर्च ।), रजिस्ट्रीखर्च |), कुल १८) 


व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे क्रप्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रष्ण हरे हरे ॥ 
जयति थिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
खुपति राघपष राजा राम। पतित-पावन सीताराम ॥ 


लय बजय॑ दगा जय मा तारा। जब गणेश जब शुभ-आगारा ॥ 
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यत्पादतोय॑ भवरोगवैद्यों. यत्पादपांशुर्विमलत्वसिद्धये । 
य्नाम दुष्फर्मनिवारणाय तमग्रमेयं॑ पुरुष॑ मजामि ॥ 
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गोरखपुर, सौर ज्येष्ठ २०११, मई १९५४ ॥। संख्या ५ 


पूर्ण संख्या ३१० 


| 
कमलासन-आसीन देषि भरी” अद्भुत श्री-छुपमासे युक्त । 
पद्मन्वक्त-चर-अभय चतुसुज दिव्य भूषणोले खंयुक्त ॥ 
खुमन-साल गरल, रत मुकुट सिर, सकल विभूति विश्वकी टेक | 
चारु स्वणकलशोॉले करिवर चार कर रहे शुभ अभिषेक ॥ 

हे 


| 
( भगवती श्री ( महालक्ष्मी ) की झाँकी 
् 
| 


७० _--क-<<>:९८९२२२०९००-३--०००००००--- 


कत्याण 


याद रकखो--जबतक तुम शरीरकी तथा नामको 
मैं? मानते हो, अपना 'खरूप? मानते हो, तबतक 
राग-देपसे बच नहीं सकते और जबतक तुम्हारी 
पारमार्थिक देवी सम्पत्तिको छटनेवाले राग-द्वेष हैं, तब- 
तक तुम विषय-कामनासे रहित नहीं हो सकते; और 
जबतक विषयासक्ति तथा विषयकामना है; तबतक 
पापाचरणसे, निषिद्ध कर्मसे, दूसरोंका अहित करनेवाली 
भ्रवृत्तिसे बचे नहीं रह सकते और जबतक ऐसे दुष्कर्म 
होते रहेंगे, तबतक जीवनमें असली सुख-शान्तिके दर्शन 
नहीं हो सकते और जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा नहीं 
मिक्ठ सकता | 

याद रक्लो-जन्म-म्र्युके चक्रसे छुटकारा पाना ही 
भसली सुख-शान्तिको प्राप्त करना है | यही मानव- 
जीवनका एकमात्र ध्येय है | अतएवं 'शरीरः और 
'नाम'से मैंपनकी दूर करो | विचारके द्वारा यह दूर 
हो सकता है | शरीर माताके गर्भमें बना है और एक 
दिन नष्ट हो जायगा तथा नाम जन्मके बाद खखा गया 
और वार-बार बदछा गया; परंतु इस शरीरमें कम 
बोलनेवाले तथा “नामःको मैं बतानेवाले तुम इससे अछग 
सदा एक-से हो। शृत्यु होनेपर जब बोलनेवाला #ैं? निकल 
जायगा, तब भी शरीर तो रहेगा | “नाम? कुछ समय 
बादतक भी रहेगा | पर शरीर तथा नामको कं? कहने- 
. तह नहीं रहेगा | अतएव यह सिद्ध है कि वही मैं? तुम 
हो, जो इस शरीर और नामसे प्रथक्‌ हो---वही तुम चेतन 
भात्मा हो, जो तीनों काॉमें, चारों अवस्थाओंमें रहते 
हो | इस अपने खरूपको समझकर शरीरः तथा 
'नामःसे भैं'को अछूग कर दो | जहाँ कं? अछग हुआ 
वहाँ 'दारीरः और '्नामःसे सम्बन्ध रखनेवाला ०्मेरा? 
' भी सबसे निकल जायगा | बस, फिर कहीं राग-द्वेष 


जि! 


नहीं रह जायगा और सग-द्रेषवों अभावमें उससे उत्पन्त 
होनेवाले दोषोंका अपने-आप ही अभाव हो जायगा | 

याद रक्खो-एक अखण्ड नित्य सत्य आनन्दगय 
आत्मखरूपकी उपलब्धि होनेपर तुम जन्म-यृत्युके चक्रसे 
अवश्य छूट जाओगे; पर यदि यह तुम्हें कठिन जार 
पड़ता हो तो कोई आपत्ति नहीं | अपने कं? को बनाये 
रक्‍्खो, पर उसे श्रीमगवानूका बना दो | संसारमें तुम 
शीर किसीके भी न रहकर भगव्रानके हो जाओ | तुम्हारी 
प्रत्येक क्रियासे, तुम्हारी ग्रत्येक्ष चेश्से, तुम्हारे प्रत्येक 
संकल्पसे, तुम्हारे प्रत्येक ब्रिचारसे सदा एक ६ी 
निश्चयात्मक ध्वनि निकले---में मगवानका हूँ, में मगवानका 
हूँ---इस प्रकार को भगवानका बना दो और रा? 
भगवानके श्रीचरणोंको बना छो | सारी ममता”? सब 
जगहसे सिमटकर एकमात्र भगवानके चरणारविन्दर्मे ही.. 
आकर केन्द्रित है जाय | सदा यही निश्चय रहे कि 
एकमात्र मगवानके श्रीचरणार॒विन्द ही मेरे हैं और कुछ 
भी मेरा नहीं है | यों अपनी “अहंता-ममता'को बनाये 
रक्‍्खो, पर उन्हें समर्पण कर दो केवल श्रीभमगवानके 
ही । तुम भगवानके हो जाओ और श्रीमगवानके चरण- 
कमल-युगल तुग्हारे हो जाये | “मैं? केबल भगवानके 
अधिकारमें रहे और 'ेराः माननेको केवल श्रीभगवानके 
चरणारविन्दरूप अतुलनीय घन रहे | 

याद रक्‍खो-यों कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल 
हो जायगा, तुम धन्य हो जाओगे | फिर “जन्म-सृत्युः यदि 
रहेंगे तो वे भगवान्‌की नित्य नूतन लीछामाघुरीका रसा- 
खादन करानेके पवित्र और नित्य वाब्छनीय साधन 
वनकर्‌ रहेंगे वे भी धन्य हो जायेँगे, शरीर भी धन्य हो 
जायगा और नाम भी धन्य हो जायगा |. ४ 


_अष्चफिथेायब्न,.......ह. 


एक महात्माका प्रसाद 
( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 


( १६ ) 
जबतक मनुष्यका चित्त शुद्ध नहीं होता, तबतक 
4ह जिसका चिन्तन करना चाहता हैँ, उसका नहीं 
कर पाता और- जिसका नहीं करना चाहता, उसका 
चिन्तन होता रहता है | जो काम उसे करना चाहिये, 
ठसे नहीं करता और जो नहीं करना चाहिये, उसे 
करता है | 

इसलिये सावककों चाहिये कि जिस समय जो काम 
डसे कर्तव्यरूपमें प्राप्त हो, उसके करनेम॑ अपनी विवेक- 
क्क्ति और क्रिया-शक्तिको पूर्णरूपसे लगाकर; पूर्ण 
धैंय, उत्साह और सावधानीके साथ जिस ढंगसे उसे 
«काना चाहिये; वेसे ही करे | उसके करनेमें न तो 
* शआाल्स्य करे और न जल्दबाजी करे | हर एक प्रदृत्तिके 
आरम्ममं यह विचार कर ले कि जो काम मैं करना 
चाहता हूँ, उससे किसीके अविकारका अपहरण तो 
नहीं होता है ? वह किसीके अह्िंतका कारण तो नहीं 
है ? यह सोचकर अपने प्रभुकी सेवाके नाते उस कामको 
कुशछ्तापूर्तवक पूरा करे | ऐसा कोई काम न करे 
जिससे भगवान्‌का सम्बन्ध न हो, जो भगवानूकी आज्ञा 

जौर ग्रेरणाके विरुद्ध हो | 
प्रवृत्तिके बाद निदृत्तिका आना अनिवायय है | अतः 
जो काम कर्तव्यत्पसे प्राप्त हो, उसे उपर्युक्त प्रकारसे 
पूरा कर देनेपर निवृत्तिकाहम साधकके चित्तकी 
* सिरता और अपने ग्रेमास्पदके ग्रेमकी छाकसाकी जागृति 
अवश्य होती है | अनावश्यक संकल्प और व्यर्थ चिन्तन 

अपने-आप श्ञान्त हो जाते हैं | 

कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है | जिस कामको 
छोग साधारण और छोठा कहते हैं, वह कुदल्तापूर्वक 
ठीक--जेसे, जिस भावसे करना चाहिये, बैंसे किया 


जानेपर वह साधकके लिये किसी भी उत्तम-से-उत्तम 
माने जानेवाले कामसे कम नहीं रहता; क्योंकि कर्म 
करनेकी आवश्यकता किसी प्रकारंक फलकी कामनाके 
लिये नहीं, किंतु कर्तामें जो क्रियाशक्तिका वेग है, उसे 
पूरा करनेके लिये है | 

इस प्रकार करनेपर कर्तापन और मोक्तापन अपने- 
आप विलीन हो जाते हैं | जो उद्देश्य बढ़े-बड़े साधनोंसे 
कठिदाईके साथ बहुत कालमें पूरा नहीं होता, उसका 
सिद्धि अनायास थोड़े ही समयमें अपने-आप हो जाती हैं| 

कर्मके रहस्यको न जाननेंके कारण साधारण मनुष्य, 
जो काम जिस समय करना चाहिये, उसे उस समय 
नहीं करते एवं जब करते हैं तब उसे मारखूप समझकर, 
जैसे-सैंसे पूरा कर देनेंके मावसे करते हैं | पूरी शक्ति 
लगाकर नहीं करते | अतः उनका राग नष्ट नहीं 
होता | इससे जिस काढमें वे कर्मसे निद्वत्त होते हैं, 
उस काढमें भी उनके अन्तःकरणम नाना प्रकारके 
व्यर्थ संकल्पोंकी स्फुरणा होती रहती है; क्योंकि उनमें 
क्रियाशक्तिका वेग बना रहता है अयबा वह काछ 
आहल्त्य या निद्वामें चला जाता है | 

मनुष्य-जीचनका समय सब-का-सव अपूल्य हैं, अतः 
उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिये। 
उसमें भी जो निद्वत्तिकाल है, जिस समय मनुष्यके 
सामने कोई करने योग्य कर्म नहीं रहता, वह समय 
तो खास तौरपर अपने परम प्रेमास्पद प्रभुका त्मरण- 
चिन्तन करते हुए उनके ग्रेममें इबे रहनेका ही है | 
ऐसे मौकेमें यदि साधकके चित्तमें अनावश्यक संकल्प 
और व्यर्थ चिन्तन होता रहें या तमोग्ुणकी इद्धि होकर 
बह समय जडतामें व्यतीत हो जाय तो इससे बढ़कर 
दुःख देनेवाढी भूछ क्या हों सकती है ! इसढिये 









साधकको चाहिये कि वह जो कमे कर्तन्यह्पसे प्राप्त 
हो, उसे पहले बताये हुए प्रकारसे भगवानके नाते; 
उनकी आज्ञा और ग्रेरणाके अठुसार उनकी दी हुई 
इक्तिका कुझल्तापूर्वक प्रयोग करके पूरा करता जाय | 
जैसे-जैसे साथक प्राप्त-कर्तव्यको ठीक-ठीक पूरा करता 
जाता है, वेसे-डी-वैसे उसकी समत्त प्रदृत्तियाँ निदृत्तिम 
बदल नाती हैं | 
जो काम जिस प्रकार करना चाहिये, उस प्रकार 
बैये और उत्साहपूर्वक, साववानीसे न किया जानेपर, 
उसका परिणाम ख़ास्थ्यके लियें तथा समाज और देशके 
डिये द्वितकर नहीं होता | इस इष्टिसे भी सावककी 
हरेक काम, चाहे वह खान-यान-सम्बन्धी साथारण 
हो, वाहे पार, समाज, देशसे सम्बन्ध रखनेवाढा 
ऐ--ठीक-ठीक करना चाहिये। 
जिस समय सावक बिना कर्म किये रह सके । 
लर्थावू उसे न तो कोई काम करैन्यढूपसे प्राप्त हो, 
भर न किसी कामको करनेंके लिये किसी प्रकारकी 
क्रियाशक्तिका वेग हो, उस समय कर्मका करना 
आवश्यक नहीं है | कर्म करनेकी बात तो उसी समयक्रे 
लिये कही जाती है, जब साधकको कर्म करना 
आवश्यक हो जाय | 
सहद्दी प्रद्ृतति होनेपर सहज निदृत्ति खत: प्राप्त 
होती हैं | सहज निद्ृत्ति ज्यॉ-ज्यों स्थायी और स्थिर 
होती जाती है--त्यों-ही-तयों मनमें स्थिस्ता, हृदय 
प्रीति और विचारका उदय अपने-आप होता जाता हैं| 
जो कि मानवकी मोँग है | 
( १७ ) 
ग्रश्न-जीते हुए मर जाना किसे कहते हैं ? 
उत्तर-प्राणोके रहते हुए जो शरीर और सलंसारसे 
(वंधा सम्बन्धाहित हो जाना है---यही जीते हुए 
मर जाता है । 


कल्योण 


| भांग २८ 


प्रश्न-मेमकी चाहते हुए भी ऐसा प्रंग जो नित्य-नया 
बढ़ता रहे नहीं होता, इसके लिये क्या करें 


उत्त-साधककों भगवल्मेमसे कभी निराश नहीं 
होना चाहिये। जिसको ग्रेमकी चाह दोती है; उसे 
प्रेपत अन्य मिख्ता है| ग्रेमकी भूमिका अनेक प्रकारकी 
होती है | प्रेमकी कभी पूर्णता नहीं होती । इस कारण 
ग्रेमीको हरेक अवस्थामें ग्रेमकी कमीका बोध होता ६ | 
अत: यदि साधक इस भावसे अपनेम ग्रेमकी कमीव॥। 
अनुमत्र करता है तब तो ऐसी बात नहीं है कि उसके। 
सदैव नित्य-नया रहनेवाला प्रेम ग्राप्त नहीं हुआ; क्योंकि, 
प्रेमक यह खमभाव ही है | प्रेम अनन्त दै | प्रमास्पट 
मी वास्तवर्म अनन्त प्रमु ही हैं | प्रेमकी अजल्सा ४ 
अनन्त है | फिर जहां तीनों अनन्त हों, तो वहाँ पूर्णत। 
कैसे हो । 

यदि प्रेमकी इच्छा रहते हुए सचमुच प्रेम प्रा 
नहीं हुआ है, तो उसके न मिलनेकी गहरी पेदना 
होनी चाहिये | वह वेदना अवश्य ही प्रेम चाइनेवालेकी) 
ग्रेमकी प्राप्ति करा देगी | यदि ग्रमकी चाह भी दे और 
उसके प्राप्त न होनेकी तीज बेदना भी नहीं है. तो साधकक। 
समझना चाहिये कि मेरे जीवनमें किसी-न-किसी प्रकारका 
रस है, जो मुझे प्रेमसे वच्चित करनेवाछया है | विचार 
करनेपर या तो किसी ग्रकारके सहणका रस, या किसी 
प्रकारके सदाचारका रस, दिखलायी देगा; क्योंकि प्रेम 
चाहनेवालेके मनमें मोगवासना और भोगोंका रस तो 
पहले ही मिट जाना चाहिये | जबतक भोगोंमें रस 


प्रतीत होता है, तबतक तो ग्रेमकी सच्ची चाह ही 
नहीं होती | ः 


भगवस्मेमका मूल्य सदूगुण या सदाचार नहीं है | 
अतः उसम समभीका अधिकार हैं | पतित-से-पतित भी 
मगधानूका श्रम प्राप्त कर सकता है; क्योंकि जिस 
#कर भक्तक्‍तसक होनेके नाते श्रीहरि अपने मक्तसे 





स्या ५ ] 








स्नेह करते हैं; बेसे ही वे पतितपावन प्रभु अवमोद्धारक 
और दीननन्घु भी तो हैं ही | भतः दीन, हीन पतितसे 
भी वे प्यार करते हैं | उसे भी वे अपने प्रेमका पात्र 
समझते हैं | वे मनुष्यसे क्रिसी सौन्दर्य या गुणके 
कारण प्रेम नहों करते; क्योंकि अनन्त दिव्य सौन्दर्य, 
अनन्त दिव्य सदयु्णोके वे केन्द्र हैं. | किसी ऐश्वर्यके 
कारण प्रभु प्रेम करते हों, ऐसी वात मी नहीं है; 
क्योंकि उनके समान ऐश्वर्य किसीके पास है ही नहीं। 
में तो एकमाह उसीसे प्रेम करते हैं, जो उनपर विश्वास 
बरके यह मान लेता है कि में उनका हूँ, वे मेरे हैं | 
बस, इसके अतिरिक्त भगवान्‌ और कुछ नहीं चाहते, 
श्सलियि हरेक मनुष्य उनके ग्रेमका अधिकारी हैं. | 
प्र प्रदान करना या न करना प्रमुके हाथकी 
बात हैँ | वे जब चाह, जिसको चाहे, अपना प्रेम 
+ दान करें अथवा न करें, इसमें साधकके बशकी बात 
नहीं है, किंतु उनका प्रेम न मिलनेसे व्याकुडता और 
बेचैनी तो होनी ही चाहिये | छोटी-से-छोटी चाह पूरी 
न ऐोनेसे मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुछ हो जाता 
है । फिर जिसको भगवानके ग्रेमकी चाह हैं और 
प्रेम मिंठता नहीं, वह चैनसे कैसे रह सकता हैं £ 
उसकी वेदनाकी किसी भी भोगका, सदगुणका, सदा- 
चारका अथव्रा सदूगतिका छुख भी कैसे शान्त कर 
सकता हैं ! 
जे साधक उत्कृष्ट भोगोंकी इच्छा रखते हुए भगवान्‌: 
को भपनाते हैं, उनके मनकी वात भगवानसे छिपी नहीं 
६ | वे उनको उत्कृष्ट भोग प्रदान करनेके द्वारा उनसे 
» थार करते हैं | जो सदूगुण-सदाचार चाहते हैं, उनको 
सदूगुण-सदाचार देते हैं | जो सद्‌गति चाहते हैं, उन्हें 
सदगति देते हैं | पर जो -केबछ उन्हींको चाहते हैं, 
उनके ग्रेमक्े भूखे हैँ, जिन्हें किसी प्रकारके भोग, गुण, 
, गतिसे रस नहीं मिलता; जिन्होंने उन सबके रसका भी 
प्या॥ कर दिया ६--उनको भगवान्‌ अवश्य ही 
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अपना ग्रेम प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 

प्रेमी अपने प्रमात्यद्से क्रिसी प्रकारका झुख. नहीं 
चाहता | वह तो सदा उनके सुखमें ही सुखी रहता 
है। उनको छुख प्रदान करनेमें, उनको रस देनेमें ही 
उसको रस मि्ता है । इस कारण उसको जो कुछ भी 
शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हैं, जो कि वास्तवमें उन्हींका 
दिया हुआ है | उन सबके द्वारा प्रेमी वंही काम करता 
है जो प्रेमास्पद प्रभुको प्रसन्न करनेवाला हो। प्रेमी अपने- 
आपको भगवानकी प्रसनताके लिये---उनको छुख्ब 
देनेके लिये ही समर्पण करता हैं | उसका दूसरा कोई 
भी लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता । 

सत्र प्रकारके छुर्खोकी इच्छाका त्याग करनेसे प्रेमी- 
को अपने प्रेमास्पदसे वह प्रेम-रस, जो नित्य नया रहता 
है, निशस्चका कमी अन्त नहीं होता और जिसकी कभी 
पूर्ति नहीं होती, अनबरत मिल्ता रहता है | 

( १८ ) सिर 

पहले यह बात कही गयी थी कि कर्तव्थरूपस 
प्राप्त कार्यकों बैये और उत्साहपूर्वक पूरा कर देनेसे 
करनेकी वासना मिटकर खतः ही सहज निदृत्ति प्राप्त 
होती हैं और साधकका चित्त शुद्ध होता चला जाता है, 

अब यह विचार करना चाहिये कि मनुप्यका दरेक 
कार्य, उसकी हरेक प्रवृत्ति, शुद्ध और सही अर्थात जैसी 
होनी चाहिये, ठीक वैसी कैसे हो ? त्रिचार करनेपर 
माद्म होगा, हरेक प्रवृत्तिके पहले कत्ताकि मनमें उसमें 
प्रवृत्त होनेका -संकल्प उत्पन्न होता है | अतः प्रवृत्तिकी 
शुद्धिके लिये संकल्पकी शुद्धि अनिवाय है | .. 

बुरे संकल्प और भावनाका त्याग करके; अच्छे 
संकल्प और अच्छी भावनाको खीकार करनेसे संकल्पकी 
शुद्धि होती है | घुरे संकल्य और बुरी भावना उसक़ो 
कहते हैं, जिसमें किसीका अहित निहित हो - तथा 
अच्छे संकल्प और अच्छी भावना वे हैं, जिनमें प्लितत 


संज्या ५ ] 
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ग्ीग, बोच और प्रेम किसी क्रियाका फछ नहीं 
है | इनका सम्बन्ध साधककी चित्त-शुद्धिसे है | चित्त 
शुद्ध होनेपर योगीकी योग, विचारशीलको वोध और 
पमीको ग्रेम स्वतः प्राप्त होता है | चित्तकी शुद्धि जिन 
पहापुरुषोंका भाव शुद्ध हो गया है, उनके सत्सइसे 
बीती है । अतः साधकको चाहिये कि सत्पुरुषोंका 
पत्ञ प्राप्त करके अपने साधनका निर्माण करे और 
उनके भाज्ञानुसार तत्परतासे साधनमें छघ जाय | अपने 
प्राणेसि भी साधनका महत्त अधिक समझे | 
सप्पुरुषोंका सट्ढ मिलनेम प्रारूवकों हेतु नहीं 
गानना चाहिये । सत्पुरुषोंका सद्ञ भगवान्‌की अहैतुकी 
फ्पासे मिलता है। और हरेक परिस्वितिमें उनकी 
कंपाका दर्शन करनेसे और उसका आदर करनेसे 
भगवानकी कृपा फलीमूत होती हैं | अंतरव साधकको 
“5अपानूकी कृपापर विश्वास करके प्राप्त शक्ति और 
परिश्थितिके अनुसार सत्पुरुषोकि सट्डकी प्राप्तिके लिये 
सच्ची अभिापाके साथ चेष्ट करते रहना चाहिये | ऐसा 
करनेसे उसे सत्सज्की प्राप्ति अवश्य हो जाती हे | 
श्समे कोई संदेह नहीं हे । 
अशुभ संकल्पोकि त्यागसे शुभ संकल्पोंकी पूर्ति खत 
होने लगती है । उससे उत्कृष्ट भोगोंकी प्राप्ति हो जाती 
है | पर जो साधक अपनेको शुभ संकल्पोंकी पूर्तिके 
छुखमें आवद्ध नहीं करते, उन्हें सब संकल्पोकी निदृत्ति- 
द्वार योगके रसकी प्राप्ति होती है | जो साधक योगके 
रसमें भी आबद्ध नहीं होते, उन्हें. विवेकपूतरक सद्ृति 
- *ण्यात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है । पर जो सांधक मोक्षकी भी 
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हम दुसरोको किस भकार खुधारें--केबल कदकर नहीं अत्युत कार्य करके, केवल उपदेश देकर 


उपेक्षा कर देता है, उसे परम ग्रेमकी प्राप्ति होती है । 
जो कि बास्तवमें पाँचवाँ पुरुषार्थ है | जिसके प्रभावते 
पूर्णत्रह्म, सच्चिदानन्द्धन अपनी महिमामें नित्य अ्यों-का- 
त्यों स्थित रहता हुआ ही जीव-भावको खीकार करता 
है | सम्पूर्ण संसार जिसके एक अंशमें है, वह अनन्ते 
ब्रह्म ग्रेमियोंकी गोदमें खेलता है | 

भगवानमें जिस प्रकार ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा हैं | उर्सी 
प्रकार उनका माधुयय भी अनन्त है | वे छः दिनकी 
अवस्थाम पृतनाके प्राण चूसकर ऐश्वर्यकी छीछा करते हुए 
ही, अपनी अहँतुकी ऋपासे उसे वह गति भी प्रदान कर 
देते हैं जो कि बड़े-बड़े तपखी, योगियोंको भी बढ़ी 
कठिनाईसे मिलती है। उन्होंने बह्माके अमिमानका नाश 
करनेके लिये और गौओं तथा गोप-गोपियोंके वात्सल्य- 
ग्रेमकी छाब्साको पूर्ण करनेके लिये स्वयं बत्स और 
बत्सपाढ बनकर अपने ऐश्वर्य और माधुयंको प्रकट करने- 
वाली कैसी अद्भुत ठीछा की । 

जो ग्रभु॒ अपने ग्रेमीके लिये अपनी ऐश्वर्य-शक्तिको 
भूछकर उसके वशमें हो जाते हैं; अपने ग्रेमीको ग्रेमास्पद 
बनाकर खयय॑ उसके प्रेमी बन जाते हैं । उस ग्रेमीके 
द्वारा प्रेमपू्वंक दिये हुए पत्र-पुष्प, फल-जरू आदि 
साधारण-से-साधारण पदार्थेके डिये छाछायित रहते हैं। 
उन ग्रभुके साथ प्रेम न करके, यह मनुष्य उनसे प्रेम 
करता दे, जो इससे प्रेम करना “नहीं 'चाहते। यह 
अनेंको चाहता दे; जो इसे नहीं चादते | उनको 
अपना मानता दे; जों कभी इसके नहीं हुए ।' इससे 
बड़ा प्रमाद और ' क्या होगा १ * 


न्‍ी 


/ा 


नहीं प्रत्युत उस उपदेशकों कायोन्च्रित करके, स्वयं उसी प्रकारका जीवन बनाकर, सिद्धान्तंकी बात 
कहकर नहीं । दम जैसा चोचेंगे, बेखा ही कार्टेगे। जो च्रीज-वोयी जाती है, वह उसी प्रकारकीःचीज पैदा 
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अनन्य भक्ति 


( श्रीजयदयालजी गोवन्दकाके व्याख्यानके आधारपर ) 


भक्तिकी महिमा अतुल्नोय है। भक्तिका छेक्षण बताते 
हंए मुनिवर शाण्डिल्यने कहा है--'सा परानुरक्तिरीशरे? 
(१।२ ) अर्थात्‌ 'ईश्वरे परानुरक्ति: भक्ति: 
श्वरमें जो परम अछुराग है, उसका नाम भक्ति है। 
कोई कहते हैं कि 'भज्‌! धातुसे भक्ति शब्द बनता है, 
'भज्‌ सेवायाम!---/भज्‌? धातुका सेवाके अर्थमें प्रयोग 
होता है, इसलिये भगवान्‌की जो सेवा है उसका नाम 
भक्ति है | भगवानकी आज्ञाका पाढन करना, भगवानकी 
सेवा-यूजा करना, इसका नाम भक्ति है | कोई कहते 
हैं कि भक्ति वह है जिसका खरूप भक्त प्रहदजीने 
बताया है--. क 


धवर्ण कीतन विष्णोः स्मरण पाद्सेवनम्‌ । 

अचने बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ )। 
( श्रीमक्ा० ७ | ५। २३) 
अ्रीमगवानके नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, 
तत्तत, रस्यकी बातोंका कानोंसे श्रवण करना यह 
श्रवण-भक्ति है; वाणीसे उनका कथन करना कीर्तन- 
भक्ति है तथा मनसे मतन करना स्मरण-भक्ति है | 
भगवानके सम॒ुण-साकार खरूपकी पादुकाकी सेवा, 
चरणोंकी सेवा, चरणामृत लेना, चरण॑ंधूलि लेना---यह 
पादसेवन-भक्ति है. | यह पादसेवन-मक्ति मन्दिरोंम 
जाकर भी की जा सकती है और धघरमें भी कर सकते 
हैं | घरकी अपेक्षा हृदयरूपी मन्दिरमें या आकाशतमें 
भगवानूके खरूपकी स्थापना करके मानसिक भावसे 
भगवान्‌की चरण-सेवा आदि करना और भी उत्तम है| 
अथवा भगवानूकी सव जगह व्यापक समझकर या 
सबकी भगवानका खरूप समझकर संबके चरणोंकी 
सेश करना सर्वोत्तम पादसेवन है | भन्दिरोंमें या घरमें 
पूजा करनेकी अपेक्षा हदयरूपी मन्दिरमें भवगवानूकी 


स्थापना करके पूजा करना या नेत्रोकों बंद करवे 
आकाशमें---भगवानके खरूपकी स्थापना करके मनसे 
भगवान्‌की पूजा करना बहुत ही उत्तम है | उससे 
भी उत्तम है गीताके अठारहवें अध्यायके ४६वें छोकने 
आधारपर समस्त ब्रह्माण्डमें भगवान्‌ विराजमान हो रहे 
हँ--.यों समझकर अपने मानसिक भावोंसे या कम्मोंके 
द्वारा सबकी सेवा-यूजा करना, यह अर्चन-भक्ति है | 
मन्दिरोंम जाकर भगवान्‌को नमस्कार करना, भरें 
भगवानूकी मृर्तिको नमस्कार करना या भगवानके 
खरूपकी मनसे स्थापना करके नमस्कार करना 
या सारी दुनियाकों भगवानूका खरूप सभझकर 
सबको मनसे नमस्कार करना---यह वन्दन-मक्ति है ! 
ये छहों क्रियारूप हैं और दास्य, सख्य तथा आह! 
निवेदन---ये तीनों भाबरूप हैं | भगवान्‌ हमारे खामी 
और हम उनके सेवक--यह दास्यभाव है | प्रभ॒ 
हमारे मित्र और हम उनके मित्र---यह सख्यभाव है । 
तथा अ्रभुको सर्वत्र समझकर अपना तन, मन, धन-..- 
स्वर प्रभुके समर्पण कर देना--यह आत्मनिवेदन- 
भाव है । 

ये जो भक्तिके नौ प्रकार बताये हैं, इनमेंसे . एक 
प्रकारकी भक्ति भी निष्कामभावसे अच्छी प्रकार की 
जानेपर कल्याण करनेवाली है, फ़िर जिसमें भक्तिके 
नवों प्रकार हों, उसका तो कहना ही क्‍या है । जैसे 
अह्ादजीमे नौ प्रकारकी भक्ति थी, वैसे ही भरतजीमें,/ 
भी थी | यह “ओीमरतजीमें नवधा मक्तिः नामक एफ 
लेखके द्वारा बताया गया है | .. 


वस्तुतः ये बहुत ही उत्तम साधन हैं । इन सबका 
फछ है-भगवानूमें. अनन्य प्रेम होना । भगंयांनूमें 
'अलन्य ग्रेम॑ होना धहुत उन्चकोटिकी भक्ति है| भक्तिके 


संस्या ५ ] 


अनन्य भक्ति 
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विषयमें जितनी बातें बतछायी गयीं, ये सभी ठीक हैं । 
इनमेंसे जिसकी जिसमें रुचि और इच्छा हो, उसीकों 
वह कर सकता है और उसीमें उसके लिये विशेष 
शम है| भगवानने अनन्य भक्तिका माहात्म्म और 
खरूप बताते हुए गीताके ग्यारहवें अध्यायके ७४ वें और 
७५५ वें छोकोंमें कहा है---- 
भक्‍्त्या त्वनन्यया शक्‍्य अद्मेवंविधो5जुन । 
छातुं द्रष्ट च तत्वेन प्रवेष्ट थे परंतप ॥ 
परंतु है परंतप अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस 
प्रकार ( चतुर्मज रूपवाल्ा ) मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्ततसे 
जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अथांत 
एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ |? 
मत्कमेछन्मत्परमोी. मद्भक्तः  सद्भवर्जितः । 
निर्वेरर सर्वभूतेपु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
'हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
औतेन्यकर्मोकी करनेवाल् है, मेरा मक्त है, आसक्तिरहित 
है और प्म्पूर्ण भूत-प्राणियोमें बैरभावसे रहित है, वह 
अनन्यभक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है |? 
रामायणम श्रीतुलढ्सीदासजी भी कहते हैं---- 
सो अनन्य जाके भसि भ॒ति न ४रै इलुमंत। 
सें सेवक सचराचर रूप स्रामि भगवंत॥ 


धवह मेरा अनन्य भक्त है, जिसकी मति यानी बुद्धि 
इस सिद्धान्तससे कभी हटती नहीं कि जो कुछ चराचर 
है, सब मेरे खामी भगवानका ही खरूप है और मैं 
उनका सेवक हूँ ।? 

यदि कहा जाय कि इसमें किसका कथन ठीक है 
तो इसका उत्तर यह है कि सभी ठीक है | जिसकी 
'जो अच्छा छगे, वह उसीका अधिकारी है । जिसमें 
जिसकी श्रद्धा और रुचि आदि हो, वही उसके लिये 
विशेष छाभप्रद है | 

ये सब बातें संक्षेपसे भक्तिके विषयमें कही गयीं | 
.* भक्तिका प्रकरण बहुत बढ़ा है । यह तो अत्यन्त 


कक, 
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संक्षेपसे बताया गया है | वास्तवमें भक्तिकें सभी साधनों- 
का फल भगवान्‌में अनन्य और विशुद्ध ग्रेम होना है | 
यही असली भक्ति और यही भनन्‍्य शरण है | इसकी 
कसौटी यह है कि वह फिर भगवानकोी भूछ नहीं 
सकता | वास्तवमें भगवान्‌का वियोग उसके लिये मरणके 
समान असह्य है | श्रीनारदजीने कहा है--- 
नारदस्तु तद्पिंताखिलाचारता तद्विस्मरणे 

परमव्याकुरूतेति । ( नारदभक्ति-सूत्र १९ ) 

देवर्षि नारदके मतसे तो अपने सब कर्मोको 
भगवान्‌के अपण करना और भगवान्‌का थोड़ा-सा भी 
विस्मरण होनेमें परम ब्याकुछ होना ही भक्ति है |? 

यही असली प्रेम है | जैसे लक्ष्मणजीका भगवानमें 
अनन्य प्रेम था तो छक्ष्मणजी भगवान्‌के वियोगकोी सहन 
नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार भरतजी, शब्रुष्नजी, 
सीताजी, हलुमानजीका भी ऐसा ही ग्रेम था कि वे 
भगवानसे अलग होना नहीं चाहते थे और न होते थे | 
कमी अलूग रहनेका काम पड़ा है तो परम श्रद्धाके 
कारण भगवानकी आज्ञाको मानकर निरुपाय होकर रहना 
पड़ा है | छक््मणजी और सीताजीने तो आज्ञा-पाल्नके 
विषयमें प्रतीकार भी किया है । भगवानने रूक्ष्मणजीसे 
कहा---“मैया ! व्‌ यहीं रह | यहाँ भरत और शब्रुघ्न 
नहीं हैं, में भी यहाँ नहीं रेहता हूँ । ऐसी परिस्थितिमें 
पिताजीके लिये कोई आधार नहीं है, इसलिये तेरा 
यहाँ राज्यमें ही रहना उचित है |? इसपर लक्ष्मणजी 
बोले--- 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। छागि अगम अपनी कद्राईं ॥ 

है नाथ | आपने ठीक बात कही कि तू यहीं 
रह | सो में यहाँ ही रहनेलायक हूँ; क्योंकि इस 
विषयमें मुझे अपनी कायरता प्रतीत होती है | जहाँ 
प्रेम होता है, वहाँ वियोग हो नहीं सकता | यदि 
आपके वियोगमें मेरे प्राण चले जाते तो आप मुझे कभी 
छोड़कर नहीं जाते | आप छोड़कर जायँगे और मैं 
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जीता रूँगा---यही समझकर आप मुझे छोड़ रहे हैं । 
वास्तवमें मेरा प्रेम होता, आपके वियोगमें मेरे प्राण न 
रहनेकी सम्भावना होती तो मुझे यहाँ रहनेके लिये आप 
कमी नहीं कहते | मैं आपके बालकके समान हूँ, आपके 
प्रेमसे पछा हुआ हूँ, मुझे आप अछग न करें 
भगवानने सोचा कि वास्तवमें हमारे वियोगमें यह 
प्राणोंका त्याग कर देगा; इसलिये उन्होंने कहा--- 
भैया | माता सुमित्राकी आज्ञा लेकर चले आओ ।॥! 
इसपर लक्ष्मणजीने जाकर मातासे आज्ञा माँगी | माताने 
- हर्षके साथ आज्ञा दी और कहा--..मैं आज धन्य हूँ, 
+ आज पुत्रवती हूँ ।! 
पुन्नततती जुवती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
वही नारी पुत्रवती है, जिसका पुत्र भगवानका 
भक्त है | तू भगवानकी सेवाके लिये जाता है, अत: मैं 
धन्य हूँ !! और कहती है--. 
तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं । दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
हे प्यारे | तेरे ही भाग्य खुले हैं, तेरे ही लिये राम 
वनमें जाते हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है| मन्थरा 
और कैकेयी आदिका जो कारण है, वह तो एक 
नि्मित्तमात्र है। वास्तवमें रामके वन जानेमें तू ही 
कारण है। तुझको वहाँ सेवाका अवसर अधिक मिलेगा | 
बेटा | मैं आज्ञा देती हूँ | मेरा यही आशीर्वाद है, मेरा 
यही उपदेश और आदेश है कि तू वनमें जाकर उनकी 
सेवा कर | सीताको मेरे समान अर्थात्‌ माँके समान 
और रामको पिताके समान समझकर सेवा करना, जिससे 
उन्हें वनमें क्लेश न हो | बेटा ! जहाँ राम हैं, वहीं 
अयोध्या है; जहाँ सूर्य हैं, वहीं दिन है | इस प्रकार 
माता सुमित्राने लक्ष्मणजीको उपदेश देकर वन जानेकी 
आज्ञा दी | तब लक्ष्मणजी ह्षपूर्वक श्रीरामके साथ 
बनमें चले गये | 
यदि कहें कि लक्ष्मणजी बादमें भी दूसरी जगह गये 
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हैं, उस समय उनके प्राण क्‍यों नहीं गये तो इसका 
उत्तर यह है कि भगवानमें परम श्रद्धा होनेके कारण 
उस समय वे मगवानकी आज्ञा मानकर गये हैं, इसलिये 
कोई दोष नहीं है; किंतु वास्तवमें मगवानूने जब 
लक्ष्मणजीका त्याग कर दिया तो लक्ष्मणजीने तुरंत अपने - 
प्राणोंका त्याग कर दिया | वाल्मीकीय रामायणके उत्तर- 
काण्डमें कथा भाती है कि जब काल भगवान्‌ श्रीरामके 
पास आये, उस समय उन्होंने भगवानसे यह खीकार 
करा लिया था कि “हमारी बातचीत एकान्तमें होगी । 
उसके बीचमें कोई नहीं आयेगा और यदि आयेगा तो 
उसे प्राण-दण्ड दिया जायगा |? पर रक्ष्मणजी दुर्वासाजीके 
कोपके कारण यह निश्चय करके कि; ये कुटुम्बको 
भस्म कर डालेंगे, सगवानके पास 'चले गये । भगवान्‌ 
श्रीरामने सोचा कि अब कया किया जाय | भगवानने 
वशिष्ठजीसे पूछा तो उन्होंने कहा कि “भाईका त्याग : 
करना वधके समान है |? इसलिये श्रीरामने लक्ष्मणजीकी” 
त्याग कर दिया | इसपर लक्ष्मणजीने सरयूके किनारे 
जाकर अपने प्राणोंको छोड़ दिया | याद रखना चाहिये 
कि महान्‌ पुरुषके द्वारा जिसका त्याग हो जाता है, वह 
उसके लिये मरनेसे भी बढ़कर है । 

इसी प्रकारकी भक्ति थी श्रीसीताजीकी | भगवान्‌ 
श्रीरामने वन जाते समय सीताको वनके भयंकर कष्टोंको 
बतछाकर सास-सझुरकी सेवाके लिये अयोध्यामें रहनेका, 
अनुरोध किया, किंतु सीताने कहा---'प्रमो | आपने 
जो ये बनके बहुत क्लेश बताये, ये आपके वियोगके 
सामने कुछ भी नहीं हैं | बल्कि--- 
भोग रोग सम भूषन सार । जम जातना सरिस संसारू॥ , 

है नाथ | संसारके भोग रोगके समान हैं, गहने 
भाररूप हैं. और संसार यम-यातनाके समान प्रतीत 
होता है ।? 


ऐसेउ बचन कठोर सुनि जों न हृदड विछुगान । 
तो प्रश्ु बिषम ब्रियोग दुख सद्दिहृद्टि पावर प्रान ॥ 
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“आप मुझे बार-बार यहाँ रहनेके लिये कहते हैं, 
इन वचनोंको सुनकर मेरा छृदय नहीं फटता है तो मैं 
समझती हूँ कि मेरा हृदय वज्न्के समान कठोर है । 
मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझे छोड़कर चले जायँगे 


“ और मैं संसारमें जीती रहूँगी, आपके वियोगमें मरूँगी 


हि 


नी 


नहीं | यदि आपको यह विश्वास होता कि सीता मेरे 
वियोगको नहीं सह सकेगी तो आप मेंरा कमी त्याग 
नहीं करते |? इससे महाराज प्रसन हो गये और बनमें 
साथ चलनेकी अनुमति दे दी | 

ध्यान दीजिये श्रीसीताजीका कैसा आदर्श व्यवहार 
है | यदि कहें कि सीताजी रावणके यहाँ साल्मर रहीं, तब 
उनके प्राण क्‍यों नहीं चले गये ! प्रेम था तो श्रीरामके 
वियोगमें जीवित कैसे रहीं ः तो इस विषय श्रीतुछढ्सीदासजीने 
रामायणमें लिखा है. कि उस समय उनके जीनेका कारण 


हू था कि वे भगवानका ध्यान कर रही थीं, प्राण मानो 


कारागारमें बंद हो गये थे। वह ध्यान ही उस कारागारका 
कपाट था और भगवानके नामका निरन्तर जप चौकीदार 
( पहरेदार ) था। फिर प्राण किधरसे निकले ? प्राणोंके 
जानेके लिये कोई रास्ता ही नहीं रहा | इसपर यदि 
कोई कहे कि यहाँकी बात तो ठीक है, किंतु वाल्मीकीय 
रामायणके उत्तरकाण्डमें लिखा है कि छोकापवादके 
कारण श्रीरामने सीताजीका त्याग कर दिया था। उस 
समय वे कैसे जीवित रहीं ? इसका उत्तर यही है कि 
भगवानमें परम श्रद्धा होनेके . कारण भगवानकी आज्ञा 
मानकर ही उन्होंने प्राणोंकी रवखा । जैसे परम श्रद्धाके 
कारण भरतजी श्रीरामके वियोगमें चौद॒ह वर्ष नन्दिग्राममें 
भगवानकी आज्ञा मानकर रहे, इसी प्रकार सीताजी भी 
भगवानकी आज्ञा मानकर भगवानके वंशकी रक्षाके लिये 
वाल्मीकि-आश्रममें रहीं | सीताजीने लक्ष्मणजीसे स्पष्ट 
कह दिया था कि “लक्ष्मण ! मैं अपने शरीरका त्याग कर 
देती, पर मेरे उदरमें श्रीरामका अंश है। मैं मर जाऊँगी 
तो श्रीरामचन्द्रजीका वंश नहीं चलेगा | अतएव वंशकी 


अनन्य भक्ति 
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रक्षाके लिये में अपने ग्राणोंको रक्खूँगी। मेरी ओरसे 
महाराजको कुशछ कहना | पतिकी आज्ञाका पाठन 
करना ही मेरा परम कतंब्य है | मेरे त्यागसे यदि 
महाराजका लोकापवाद दूर होता है तो मुझे उसीमें 
संतोष करना चाहिये | त्रीके लिये पति ही परम देवता 
है, पति ही परम वन्धु है और पति ही परम गुरु है । 
पतिका प्रिय कार्य करना और उसीमें प्रसन रहना 
स्रीका परम धर्म है।” इस प्रकारके भावकोी रखकर 
सीताजीने जीवन बिताया था । 

इसी प्रकार भरतजी और शरल्रुप्नजीके विषयमें भी 
यही समझना चाहिये। भरतजी अयोध्यामें गये तो 
भगवानकी आज्ञा मानकर गये। फिर भी. भरतजीने 
कहा---“चौदह वर्षके आधारके लिये अपनी चरण- 
पादुका दे दीजिये ।? तब मगवानने चरणपादुका देदी। 
उस चरण-पादुकाको सिरपर धारण करके भरतजीने 
कहा---“चौदह वर्षकी अवधिके शेष होनेपर पंद्रहवें 
वर्षके पहले दिन यदि आप अयोध्यामें न पहुँचेंगे तो 
मैं अपने प्राणोंका त्याग कर दूँगा ।? 

ध्यान देना चाहिये---भरतजीकी कितनी उत्तम श्रद्धा 
और प्रेम है। यह प्रेमकी उत्तम पराकाष्ठा है। हम- 
छोगोंका भी भगवानमें वैसा ही प्रेम होना चाहिये, 
जैसा कि भरतजी, श॒न्रुन्नजी, लक्ष्मणजी और सीताजीका 
था | हनुमानजी तो स्वदा भगवानके साथ रहते ही 
थे | हनुमानजी आदिका दास्यभाव था। सीताजीका 
माधुर्यमाव था | सभी भाव उत्तम हैं | किसी भी भावसे 
भगवान्‌की भक्ति करे, अन्तमें वह परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है | 

श्रीशन्रुन्नजीके भावकी श्रीमरतजीके समान ही 
समझना चाहिये | भरतजीकी कथा जो रामायणमें आती 
है, उसके साथ-साथ शन्रुन्ननी तो रहते ही हैं। 
वाल्मीकीय रामायणमें शत्रुन्ननीकी कहीं-कहीं अछग 
भी कथा आयी है। जिस समय ल्वणाछुरके विजयका 


2009 
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प्रसक्षु आया, उस समय भगवान्‌ श्रीरमने कहा--- 
धल्वणासुरपर विजय प्राप्त करने कौन जाता हैं ? 
इसपर भरतजी बोले--.'लवणको में मारूँगा, कृपया 
मुझे यह काम सौंपा जाय |? भरतजीके ये बचन छुनकर 
शतरप्नजीने कहा--'रघुनन्दन ! मँझले मैया तो अनेकों 
कार्य कर चुके हैं, नन्दिआममें कष्ट मी बहुत उठा चुके 


बट 


हैं| अ्षव इन्हें और कष्ट न दिया जाय |? 
भगवानूने कहा--धबहुत अच्छी वात है | झन्रुन्न ! तुम 
जाओ और व्वणाघुरकों मारकर तुम वहीं राज्य करो। 
मैं जो छुछ कह्द रह हूँ, उसके विशोधमें कोई उत्तरन 
देना !! शत्रुब्नज़ीने जब चह वात छुनी तो वे वड़े छजित 
हुए और वोले-.'ताय ! यथपि बड़े भाइयोंके रहते 
छोटेका अमिपेक युक्त नहीं है, तवापिं मुझे तो आपकी 
आज्ञाका पाहन अवश्य करना है | वास्तवमें मैंझले मैया 
भरत्जके प्रतिज्ञा कर चुकनेपर मुझे कुछ बोलना ही 
नहीं चाहिये था, पर मेरे मुँहसे “ठ्रणको मैं मारूँगा 
ये अनुचित शब्द निकछ गये, इसीसे मेरी यह ( आपके 
वियोगहूप ) दुर्गति हो रही है |? फिर दुःखित हृदयसे 
शनुन्नजी वहाँ गये और छवणासुरको मारकर वहाँका 
शासन करते रहे। जब भगवान्‌ श्रीराम परम धाम 
पवारनेको तैयार हुए, तब इस वातको सुनकर शन्रुन्नजी 
भगवानके पास आये और हाथ जोड़कर वोले--- 
महाराज ! मैं आपके साथ चढनेका दृढ़ निश्चय करके 
यहाँ आया हूँ, आज इसके विपरीत आप कुछ न कहियेगा; 
क्योंकि इससे बढ़कर मेरे छिये कोई दूसरा दण्ड न 
होगा । मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आपकी आज्ञाका 
उल्ह्ड्नन है! |! 

विचार कीजिये, शत्रुत्नजीका भगवान्‌ श्रीरामके साथ 
रूनेका कितना प्रवल आग्रह था। इसी प्रकार अन्य 
सत्र भाइयोंका और सीताजीका भी यही आम्रह था कि 
हम भगवानके साथ ही रहें | श्रीहनुमानजीका भी 
यही भाव था; किंतु महाराजने हनुमानकी संसारका 


हित करनेके लिये विशेष आज्ञा दे दी कि 'हनुमान ! 
तुम यहीं रहना [? जिसका उचकोटिका प्रेम होता है, 
वह अपने ग्रेमास्पदसे अछग नहीं रहना चाहता; और 
ग्रेमाल्पद्से अछग रहना हो भी कैसे सकता है तथा 
भगवानके बिना वह जी भी कैसे सकता हैं ? 


अब पुनः भरतजीकी ओर ध्यान देकर देखिये। 
जब भगवान्‌ श्रीरामके अयोध्या लौटठनेमें विलम्ब हो रहा 
है तो उस समय भरतजी विरहमें व्याकुल होकर मन- 
ही-मन कहते हैं-. 
जन अवगुन अभञ्जु मान न काऊ। दीन बंघु भति रूदुल सुभाऊा 

प्रमु अपने दासोंके दोषकी ओर नहीं देखते, वे 
दीनोंके बन्धु हैं; मैं. दीन हूँ, वे कोमल हृदयवाले हैं; 
इसलिये वे अपनी ओर देखेंगे |? 
सोरे जियें भमरोस इढ़ सोईं। मिलिहहिं रास सगुन सुस होई॥ 

करे मनमें दृढ़ विश्वास है कि मुझे भगवान्‌ अवर्द 
मिलेंगे और शकुन भी शुभ होते हैं |? 
बीतें अवधि रहहिं जों प्रागा। अधस कव॒न जग मोहि समाना॥ 

अवधि बीत जाय और भगवान्‌ न पहुँचें तो मेरे 
देहमें प्राण नहीं रहेंगे | यदि रह जायेँ तो फिर मेरे 
समान संसारमें कोई पापी नहीं है |? इस प्रकार मन- 
ही-मन विचार कर रहे थे और उनकी ऐसी दशा हो 
गयी कि- 

राम विरह सागर महूँ सरत सगन सन होत। 

विप्न रूप घरि पवनसुत आई गयड जज पोत ॥ 

रामका जो विरह है, यही सागर है, भरतका मन 
उसमें निमम्न हो गया | उस समय जैसे इवते हुएके लिये 
नौका आ जाती है, इसी प्रकार हनुमानजी ब्राह्मणका 
रूप वारण करके भरतके लिये आ पहुँचे और 
सूचना दी कि “भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणजी और 
सीताजीसहित पधार रहे हैं |? इस बातको छुनकर 
भरतजीकी ग्रसन्नताकी कोई सीमा नहीं रही । जैसे कोई 


संख्या ५ ] 


अनन्य भक्ति 
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मछली तइफती हो और उसे जलमें डा देनेसे उसके 
प्राण बच जाते हैं, वैसी ही दशा भरतजीकी हुई 
समझना चाहिये कि भरतजीका कितना उच्च कोटिका 
प्रेम था कि भगवानके वियोगमें एक क्षण भी उन्हें युगके 
समान प्रतीत होता था | यह है प्रेमकी पराकाष्ठा | 
अब गीतोक्त भक्तिके विषयमें कुछ समझिये | गीतामें 
जो भक्तिकी बातें आयी हैं, वे सभी बहुत ही उत्तम हैं। 
उनमेंसे किसी मी अंशको भाप धारण कर छें तो 
आपका कन्याण होना सम्मव है | गीताम ऐसे बहुत- 
से छोक हैं, उनमेंसे एक भी छोक धारण कर लें तो 
कन्याणमें शक्ल नहीं है । 
केवल 'सन्मन/ भावसे परमात्माकी प्राप्ति 
एक छोक ही नहीं, एक चरण भी धारण कर 
लें, एक पद भी धारण कर छें तो भी कल्याण हो 
झकता है | जैसे--.- 
मन्मला भव्र मद्धक्तो मयाजी मां नमस्कुरु। 
मार्मेवेष्यसि सत्य ते भ्रतिजाने प्रियोइसि में ॥ 
(गीता १८ | ६५ ) 
'हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाल्ा हो, मेरा भक्त बन, 
मेरा पूजन करनेवाछा हो और मुझको प्रणाम कर | 
ऐसे करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे स॒त्य 
प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि त्‌ मेरा अत्यन्त प्रिय है |? 
इन चार वारतोंकी धारण करनेसे भमगवानकी प्राप्ति 
हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु इस 
लोकके एक पादको धारण करनेसे भी परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है; जैसे 'मन्मना भवरः--'मुझमें मनवाछा 
हो |? यह. गीतामें और अन्य शाद्बोमें भी जगह-जगह 
बताया है | 
केवल सरणमात्रसे परमात्माकी प्राप्ति 
अनन्‍्यचेंताः सतत यो मां स्मरति लित्यशाः 


तस्याहँ छुलमः पाथे नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(गीता ८। १४ ) 


हे अजुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर 
सदा ही निरन्तर मुझ पुरुपोत्तमको स्मरण करता है, उस 
नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ 
अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ | 
केवल पूजासे परमात्माकी प्राप्ति 
पतन पुप्पं फल तोय यो में भक्त्या प्रयःछति ! 
तद॒ह॑ भक्‍्त्युपह्तमजझ्ामि प्रयतात्मनः ॥ 
(गीता ९ । २६ ) 
ध्जो कोई भक्त मेरे छिये ग्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
जल आदि अर्पण करता है, उस छुद्धबुद्धि निष्काम 
प्रेमी भक्तका प्रेमपू्वक अपंण किया हुआ वह पत्र- 
पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकठ होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ।? 
केवल नमस्कारसे परमात्माकी प्राप्ति 


एको5पि कृष्णस्य कृतः प्रणामों 
दर्शाश्यमेघावश्थेन.. ठुल्यः । 
वृशाध्वमेघी. पुनरेति जन्म 


कृष्णप्रणमी न पुनर्भवाय ॥ 
( महा० शान्ति० ४७ | ९१ ) 


(एक वार भी श्रीक्ष्ण भगवानको नमस्कार किया 
जाता है, वह दस अश्वमेव यज्ञोंक अवभ्रथ-खानके 
समान है | दस अश्वभेष यज्ञ करनेत्राछ्ल तो उसके 
फलकी भोगकर पुनः वापस आता है, किंतु जो मगवान्‌- 
को नमस्कार करनेवाछा है, वह लौटकर वापस नहीं 
आता |? 

केवल भक्तिसे परमात्माकी प्राप्ति 

फिर भगवानकी भक्ति करनेवाला भक्त भक्तिसे 
भगवानको प्राप्त हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या है। 
गीतामें बताया है--- 

वददेवान्‌ देवयजो यान्ति महुक्ता यान्ति मामपि ॥ 
(७। २३ ) 

“देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं 
और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्जें, अन्तमें वे मुझको 
ही प्राप्त होते हैं |? 


१००६ 


कल्याण 
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इससे यह सिद्ध है कि भक्तिके एक भज्व तथा 
शरणागतिके एक भइसे भी भगवानकी प्राप्ति हो सकती 
है । मगवानकी शरणका जहाँ प्रकरण आता है, वहाँ 
भक्तिका भी उसमें भन्तर्भाव है ( गीता ९ | ३१४ ) 
और जहाँ मक्तिका प्रकरण है, वहाँ शरणका उसमें 
अन्तर्माव है ( गीता ११९ । ५०८ ) | समझना चाहिये 
कि भक्तिके जो लक्षण हैं, प्रायः वे ही शरणागतिके हैं 
और जो शरणागतिके लक्षण हैं, वे ही प्रायः भक्तिके 
हैं | शरणागतिके और भक्तिके छक्षण---दोनों रूगभग 
एकसे ही प्रतीत होते हैं | इसलिये हमें भगवानके शरण 
होकर---भगवान्‌का मजन-ध्यान करके अपना जीवन 
बताना चाहिये | इससे हमारे आत्माका कल्याण बहुत 
शीघ्र हो सकता है | और कुछ भी न बने तो 
निष्काम प्रेममावसे सगवानको निरन्तर स्मरण रखना 
चाहिये तथा भगवानके खरूपको याद रखकर पुनः- 
पुनः मुग्ध होना चाहिये; क्योंकि भगवानके खरूपका 
जो ध्यान और स्थृति है, वह अमृतके समान रसमय, 
आनन्दमय और प्रेममय है | इसी प्रकार भगवानके 
दरशन, भाषण, स्पर्श, वार्ताछाप आदि भी अमृतके 
समान रसमय्र, आनन्दमय और प्रेममय हैं | इस प्रकार 
हमलोगोंकी हर समय उनका रसाखाद करते रहना चाहिये। 
उन्हें कमी नहीं भूलना चाहिये। यह जो भगवानके दर्शन, 
भाषण, स्पशे, वार्ताछाप और चिन्तनकी बात कही गयी, 
सो सब मानसिक है, अतएत्र मनसे ऐसा करना 





चाहिये । मनसे जो ऐसा करना है, वह मनसे भगवान- 
में रमण करना है | इस रमणका फल भगवानकी प्राप्ति 
है । मगवानकी प्राप्ति होनेपप जो भगवानके देन, 
भाषण, स्पशं, वार्ताछ्प थदि प्रत्यक्ष होते हैं, वे तो 
अत्यन्त अलैकिक हैं | इसलिये साधकको साधनकाहपें 
भगवानके खरूपमें मनसे रमण करना चाहिये | जब 
मनुष्य इस प्रकार ध्यान करके मनसे भी भगवानमें रमण 
करता है, तो उसको अद्भुत अलौकिक आनन्द होता 
है | ऐसा आनन्द कहीं भी नहीं हो सकता। 
भगवान्‌का जो प्रत्यक्ष समुण-साकार खरूप है, वह 
बहुत ही मघुर है । इसलिये उन्हें माधुय-मूर्ति कहते 
है | उन माघुर्य-मूर्तिका दर्शन, भाषण, स्पर्श, 
बातालाप और चिन्तन--ये सभी आनन्दमय और 
अमृतमय हैं | इस बातको ध्यानमें रखकर अपना सारा 
जीवन भगवान्‌की अनन्य भक्तिम बिताना चाहिये जो, 
मनुष्य इस बातको समझकर भी विषयभोगोंमें रमण करते 
हैं, वे मूख, गये-बीते और पाभर हैं, वे संसारके 
विषयभोगरूपी धूछः चाट रहे हैं, वे पिक्कार 
देनेयोग्य और निन्‍्दा करनेयोग्य हैं | ऐसा अवसर 
पाकर भी---इस प्रकार भमगवानकी कृपा (दया) होकर 
भी यदि हम मुक्तिसे वश्चित रह जायेँ तो हमारे लिये 
हुत ही ,शोक, दुःख और छज्जाकी बात है; क्योंकि 
आगे जाकर इसके लिये हमें घोर पश्चात्ताप करना 
पड़ेगा । 





नही 46<6<4/«६<४००--- 


कामना 
बाणीमे हो सत्य हमारे मनमें भी हित सबका हो। 
जन्म-जन्मके जटिल कमेका बंधन सब ही हलका हो॥ 
सात्तविक भोजन, संयत जीवन, हरि-गुण-गणकी चचो हो | 
पत्र, पुष्प, फछ, जल आदिकसे दिव्य रूपकी अ्चो हो ॥ 


वजन .5से 55 बुक 


-ऊण्णदत्त भारद्ाज 


'इ6१<€*६६६००-- 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


( ६८ ) 


नागवधुओंकी उस स्नेद्पूरित भरत्संनाका भी श्रीकृष्णचन्द्र- 
पर कोई प्रभाव न हुआ; अपितु हँस-हँसकर वे अब अपने 
चश्चल कर-कम्ोंसे जल बिखेरने छगे। इतना ही नहीं। 
पलक गिरते-गिरते वे हृदके वक्षग्थूकपर उठ आये और 
मानों संतरण करने जा रहे हों, इस भावसे भ्रुजा फेलाकर 
जलकों थपथपाने छगे | और फिर उनका वह श्यामछ कलेवर 
उस विद्याल हृद्म सर्वत्र घूमनें छऊगा। वे यथेच्छ विचरण 
करने छगे | मत्त गजेन्द्रकी भाँति उनका जलविहार आरम्भ 
हुआ | भुजाओंसे एवं पद-संचालनके द्वारा जल अत्यधिक 
आलोडित हो गया; एक साथ ही अगणित आवर्त बन गये; 
तलदेशका जल ऊपर एवं ऊपरका प्रवाह तलदेशकी ओर 
प्रसरित होने छगा। कालिय-आवासको अस्त-व्यस्त बनाती 
हुई सहसों धाराएँ परस्पर नीचे-ऊपर टकराने छूगीं | उनकी 
चपेटमें आकर सर्पावास सब ओरसे उलटने-सा छगा) कालियके 
ऊुदम्वी सर्पगण अर्धमृत-से होने छगे। तथा छीलाविद्वारी 
ब्रजेन्द्रनन्दनकी तो यह क्रीड़ा थी, वे जलको पीट-पीटकर 
जल-वायका खर निकाल रहे थे । किंतु कालिय-शयनागास्में 
यह ध्वनि भीषण वज्पातके रूपमें व्यक्त हो रही थी; सबके 
कान फटे जा रहे थे । 

अचानक एक उठे हुए. आवर्तने निद्रित कालियको स्पर्श 
किया--ऐसे प्रचण्ड वेगसे कि उसे सर्वथा बाहरकी ओर फेंक 
दे । और फिर इस झकझोरसे जेंसे ही उसकी कराल आँखें 
खुलीं कि वह अत्यन्त भयावह वज्जनाद-सा शब्द भी उसके 
कर्णछिद्रोंमें पूरित हो यया | नेत्र तो उसके खुले थे ही एवं 
उसी पथसे जछताड़नकी ध्वनि भी प्रविष्ट हो रही थी । पर 
वह कुछ भी निर्णय न कर सका कि यह जछीय झंझावात 
क्यों) केसे उत्यित हुआ | साथ ही विविध आशज्छाओंसे 
अमिभूत होकर वह उद्विम हो उठा | “गरुड़ तो नहीं आ 
गये ? नहीं वे नहीं आ सकते। सौमरिके शापका वे 
'अतिक्रमण कर सकें; यह सम्भव नहीं | हाँ; गरुड़की अपेक्षा 
भी अत्यधिक पराक्रमशाली ही कोई यहाँ आनेका साहस कर 
सकता है ] पर वह है कौन !१--इस चिन्तामें कालियके प्राण 
चञ्जल हो उठे | मनमें रोष भी भरने लगा) क्योंकि वह 
स्पष्ट देख रहा है--/इस उद्देलनमें पड़कर सम्पूर्ण सर्पावास 
ही छिन्न-मिन्न जो होने जा रद्दा है। असह्य है यह । तथा 


क्षणभरनका विलूम्ब भी न जाने क्‍या परिणाम उपसित करं 
दे !!--इस प्रकार अधीर होकर कालिय अपने आवासगतेसे 
चलकर आखिर बाहर निकल आया। हृदके ऊपर आकर 
उसने अपने फण विस्तारित कर लिये और तब उसकी 
कराल दृष्टि अपने प्रतिहन्द्रीपर पड़ी | फिर तो बह उस ओर 
ही छूपक पड़ा-- 
अति ऊधम सुनि काकी डरथौ, बज परथो कि गरुर बक करथौ १ 
अरग अरग आयो रिस मरथौ, कोमक बुँदर दिशि-पथ परयो॥ 

तस्प हदें विहरतो सझुजदण्डधूर्ण- | 

वर्घोषमज़ वरवारणविक्रमसस । 
भाश्वत्य॒ तत्खसदनासिभवं निरीक्ष्य 
चक्ष/श्रवाः समसरत्तदर्ुष्यमाणः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० ।.१६ । ८ ) 

विष कषाथ जऊू धोर तरंगा १ ता महँ कृष्न खेल बहु रृंगा॥ 
हरि भुज दंड पात जकू घोषा  जनु गज मत्त खेल सह रोषा ॥ 
सो निज सदन सुन्यो अहिराजू | सहि नहि सकयो परामव काजू॥ 
रोष सहित घायो खक आसू । सीध्र आइगो कृष्न सुपासू॥ 

किंतु---“अरे ! यह तो एक शिश्ञ है। सौन्दर्यका निर्झर 
झर रहा है इसके अज्लोंसे! केसा नयन-सुखद सुकुमार है 
यह | नवजरूघरकी श्यामलछता भरी है इसकी अज्जञकान्तिमें ! 
वह नीलिमा प्रतिविम्बित हो रही है हृदकी ऊर्मियोंमें | 
सम्पूर्ण हृद ही उस श्याम बुतिसे उद्धासित हो रहा है। कहाँ 
गयी इसकी वह विषज्वाला | अब यहाँ तो सर्वत्र सुधांका 
प्रसरण है; शिक्षुके अन्नोंसे प्रसरित आनन्दका प्रवाह है | 
शिश्ञुके श्याम कलेवरके कटिदेशमें पीताम्बर परिशोमित है | 
सुविस्तीर्ण वक्ष/स्थलपर केसी शोभा है; खर्णाम दक्षिणावर्त 
सूक्ष्म रोमराजि ( श्रीवत्सचिह्न ) की । वेगपूर्ण संतरणके 
आवेशमें श्रीवत्ससे सटे हुए. पीताभ उत्तरीयकी । मृदु-हास्य- 
समन्वित कितना झुन्दर इसका मुखकमल है। कमलकोशसे 
भी अधिक सुकोमछ केसे इसके अरुण चरण हैं ।?-- 
कालिय एक वार तो विथकित-सा रह गया । आगे बढ़नेकी 
उसकी गति रुक-सी गयी। पर आउछुरी सम्पदासे पूरित 
हत्तलमें शुम भावनाएँ स्थिर होतीं जो नहीं। वैसे निम्ित्त 
पाकर वस्तुशक्तिके प्रमावसे विद्युत-रेखा-सी एक ज्योति जग 
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मिल ही गया---उन अरुण चरण-सरोरुहमें अपने प्राणोको 
अनन्तक्नाल्क्े ल्यि त्योछावर कर देनेके लिये नहीं। अपिंठ॒ 
उसमें अपने विषमय दन्त छुमों देनेके लिये । छीला- 
महाशक्तिकी योजना भी कैसी विचित्र दै। नीरूसुन्द्र हँसते 
हुए. अपनी वक्षिम चितवनसे सुड़-मुड़कर काल्यिकी ओर 
देखते हुए--मानों भ्रान्त हो गये हों; इस प्रकार--सन्द- 
गतितसे वे संतरण करने लगते हैं और कालिय रूपककर 


उठती है; सत्यके परकाशसे हत्तल आलोकित हो उठता है। 
किंतु घुनः तिमिरका घन आवरण एूर्वकी भाँति दी छा लेता 
है और ग्राणी प्राकृत मवाहमें ही बहने लगता है। यही दया 
काल्यिकी हुईं। छीलाज्षक्तिकी अचिन्त्व प्रेरणाते ध्षणमरके 
लिये सर्यके तमोमय छुृद्यमें एक, अत्यधिक छोटा-सा छिद्र 
ब्रन गया; नील्ठुन्दरके अग्रतिम सोन्दर्यकी एक रेखा उत्त छिद्गवसे 


झलमल कर उठी ] किंठु पुनः कालियने उस द्वारको रुद्ध कर 
लिया | पात्रके अनुरूप ही तो परिणाम होना चाहिये ओर 
हुआ ही | काछियने देखा--“इतना कर लेनेपर भी 
दशिक्षकी ऑलॉम मयका छेश नहीं; सर्वथा निर्मय रहकर वह 
उद्दाम क्रीडामें तन्मय हो रहा है|? बस, उसके रोपमें 
जाहुति पड़ गयी; क्रोधषकी अम्ति घक-घक कर जल उठी | 
अपने-आप उसके सभी फ्मा ऊपर उठ गये; उसके 
जल्ते हुए श्वाससे हद धूमिल हो उठा; मुखसे प्राणहारी 
विपकी थारा वह चछी और इस भयद्भुर वेशमें वह 
श्रीक्षणचन्द्रकों काट खानेकें लिये दौड़ चला। वह नहीं 
जानता--किसकी ओर, किसे मछ करनेके उद्देश्यसे जा 
रहा है | वह जान ही केसे सकता है--- 
तकों कह जाने यह नीच लेन मेर मदह्दा तम कीच ॥ 
वह त्तो क्या, कोई भी इस वेशर्म नील्सुन्दस्को देखकर 
पहचान ही नहीं सकृता | वे अपने अनन्त ऐश्वर्यकों सर्वथा 
किनारे रखकर मुग्ध वास्यछील्ा-विद्यरमें तत्मय जो हो रहे हैं--- 
विहरत बिभु अपने रस-रंग | ईरूस्ता ऋछु नाहिंन संग ॥ 
अस्तु, अब काढियको देखते ही वास्यल्ीछाविह्री तो 
भाग चले--मयसे नहीं, उसे ओर भी कुपित कर देनेके 
लिये । बा्यें) दाहिने मुड़ते हुए. ईँस-हँसकर जल पीठते हुए 
थे भागे जा रहे हैं तथा उनके पीछे अपनी सम्पर्ण झक्ति 
लगाकर कालिय दौड़ रहा है। पद-पदपर उन्हें छ लेनेकी 
सम्भावना नागकों हो जाती है; पर पुनः तिल्मात्रकी दूरी 
वचाकर नील्सुन्दर बच निकलते हैं। मल; युग-बुगके 
साधनश्रमरे पूत हुए. अपने सम्राधि-सिद्ध चित्त अगणित 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र भी श्ृणभरकों जिनका सद्षात्कार कर लेनेके 
लिये लाह्यबित रहते हैं, उन अनेन्द्रनन्‍्दन श्रीकृष्णचन्द्रको 
काट खानेके लिये कालिय उनके पीछे प्रत्यक्ष भागा जा रद्द 
द-यह कितनी आश्चर्यमबी बना हैं | बल्हारी है 
उल्यलाविद्वरीके इस कृपादानकी । और वह देखो) वहाँ 
उनके चरणसरोजके स्पर्शधका सौभाग्य मी उस नीचको 


उनके पाद-पल्लव्म दंशन कर छेता है; विप उगल देता है । 

“अर | यह शिक्षु भरे दंशनसे भस्स तो नहीं हुआः 
यह तो और भी उछासमें भरकर पुनः वेगते वैसे ही हृदके 
जलूको क्षुब्ध करने लग गया !---करालियके विस्मवक्ी सीमा 
नहीं रही | पर प्रतीक्षाका अवकाश मी नहीं । जलती हुई 
आँखोंसे श्रीकृष्णचन्द्रक्ी ओर देख-देखकर उनके सर्वाज्ञिमें 
ही क्रमशः वारंबार उसने दन्तप्रहार करने आरम्भ किये; 
जानुको क्षत-विक्षत कर देनेकी चेश की; करिदेशकोी खण्डित 
कर देनेका अथक प्रवास किया, नील्सुन्दरके चक्षम्खलूपर 
न जानें कितनी वार उसने विषमय दन्तके भरपूर आधात किये | 
पर सभी निष्फछ; श्रीक्ृृष्णचन्द्रके स्यामऊ श्रीअड्जोमें कहीं 
कोई तनिक-सा चिह्न भी अब्डित न हो सका। नीलसुखंर 
सर्वथा क्षत-छत्य बने रहे--सानों कालियके विपदन्तोंका! 
स्पर्श ही उनके श्रीअज्ञोंसे न हो सका हो । 

“इस शिश्ञमें कोई अद्भुत सामथ्य॑ अवच्ब हैं ।१-- 
कालियकी छाछू-छाल ऑजलॉर्म निराशाकी एक छाया -ठी 
आयी। पर अभी तो उसका छुद॒व शत-सहल्त गर्व-पर्वतोंसे 
परिपूर्ण है | इतनेसे ही वह हार खींकार कर ले; यह तो 
असम्भव है। इसीलिये इस वार क्रोधकी मद्दी-सी फूट पड़ी। 
बड़े वेगसे कालिय झपटठा और अपनी अतिशय लंबी देहसे 
त्रजेन्द्रन्‍न्दनके अज्ञोको लपेटकर उन्हें चूर्ण-विचू्ण कर 
देनेके उद्देश्यसे मिड़ पड़ा तथा देखते-देखते सचमुच इस 
वार श्रीकृष्णचन्द्र कालियके उस अत्यन्त विशाल देहसे खयं 
दी पेस्से औवातक वेष्टित हो गये | उन्हें अपनी कुण्डलीमे 
पक के कक /अकअ किश्ित्‌ 
$२--अपने फ हुए, रोपभरी इष्टिसे उनकी ओर 
देख रहा ह और वे कुछ भी प्रतीकार नहीं कर रहे हैं-..- 

त्तं अक्षणीयसुक्षमारधनावदात 

श्रीवत्सपीतवसन स्मितसुन्दराखम ! 
क्रीडस्तसभतिसयं फमलोद्राइप्िं दि 
संदश्य सर्मसु रुपा श्ुुजया चछाद ॥ 
( भीमद्भा० १०। २६ | ५ ) 


संख्या ५ ] 


श्रीकृष्णठीलाका चिन्तन 
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विदृस्त देख्यो छृप्न कृपाला । भेद स्थाम तन जनु छद्िसारा ॥ 
दरसनीम सुकुमार सुहादन ५ पीतबसन जन-मन अति मादन ॥ 
है धो कोन संक नहि नेकू | विहर मम मंदिर यह ए्कू॥ 
अस विचारि आदा ढिग आपू। काटथों पग महँ करि अति दापु ॥ 
प्रभु तन रपटि गयो सूब अंगा । महा कूर मंद मत्त मुझंगा॥ 
इधर मानो क्षणोमिं ही इतनी घटना घटित हो गयी--- 
त्तटपर अवस्थित भोप-शिश्वुओने यही अनुमव किया | हमारे 
कनन्‍नू भैया, उत्तुज्ञ कदम्बसे कूदे, एक बार आधे क्षणके 
लिये पतनके वेगवश जलके भीतर चले गये; पर तुरंत ही 
ऊपर उठ आये, उद्दाम जल-विहारमें संल्म हो गये, वह 
सत्यन्त भयंकर कालिय मी बाहर निकला) उनके पीछे वह 
भी दौड़ने छगा ओरे ! हाय रे | बह फर्नोसे इमारे कन्नको 
मार रहा है पर नहीं; हमारा कन्‍्नू तो हँस रद्द है। नहीं; 
हाय रे हाय | कन्‍नू भेयाकों तो उसने कुण्डलीमें लपेट 
लिया ।१--इतनी यातें वे वालक कुछ क्षणोमिं ही देख गये | 
किंतु जब्र नील्सुन्दर कालिय-कुण्डलीमें वेट्ठित हो गये; तब 
उनके प्राण स्थिर रह सकें; यह भी कभी सम्भव है ! इसीलिये 
एक साथ अगणित कण्ठक्रे चीत्कारसे समस्त तट नादित हो 
डेंठा; “हाय रे *“* मेरा कन्नूः “"”? का अत्यन्त करण 
आर्तनाद सुदूर वन-प्रन्तरोंके कण-कणमें गूँज उठा और 
फिर सर्वत्र ही एक क्षणिक गम्मीर नीरवता छा गयी; क्योंकि 
उन शिश्ञुओंके बाहर आते हुए प्राणोने जब यह देख लिया 
कि नील्सुन्दर कुण्डलीबन्धनमें निश्चेट्ट हों गये ं) तो वे 
मी सदाके लिये सो जानेके उद्देद्यसे तत्कण ही मूच्छामे 
विलीन हो गये । वहीं; तटपर हवी--जहाँ अवखित ये--वे 
असंख्य शिक्षु भी गिरकर निप्पन्द दो गये । केवल ये दी 
नहीं, संनिकट्वर्ती, श्रजपुरके वयत्क गोप) जो चीत्कार 
सुनकर दोड़ आये थे, वे भी ब्जेद्धनन्दनकों नागवन्वनमें 
चंघे देखकर एक साथ गिर पढ़े | आँखें फाड़कर वे एक 
क्षण तो नन्‍्दनन्दनको उस अवस्थार्मं देख सके, किंठ वह 
वेदना उनके छृदयके लिये असह्य हों गयी; उस चिन्ताका 
भार उनका मस्तिप्क वहन न कर सका | “नन्दनन्दनके बिना 
इमें जीवित रहना होगाः---इस मयसे प्राण अमिभूत हो गये; 
और इन सर्वोने मिलकर उनकी बुद्धिका संतुछन नष्ट कर 
दिया | बस) सँमलनेकी शक्ति समास हो गयी; और 
समयोचित कतंव्यकी ओर बढ़नेसे पूर्व वे वयस्क गोप मी 
शिश्षुओंके समान ही अचेत हो गये | तथा यह सर्वया 
स्वाभाविक ही है। श्रीकृप्णचन्द्रके अतिरिक्त इनकी अन्य 
ह३े--४-- 





कोई साध जो नहीं । इनका सर्वस्व समर्पित दे एकमात्र 
श्रीकृष्णचन्द्रके लिये | श्रीकृष्ण-सुखके लिये ही इनकी समस्त 
चेष्टाएँ हैं । इनका सोहाद है एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्रके प्रतिः 


इनके अन्य .सुद्ददोंके प्रति भी जो इनका स्नेह है; वह है 
सर्वया श्रीकृष्णचन्द्रके निमित्तते | इनके धन हू केवल 


श्रीक्षप्णचन्द्र; इनका छोकिक धन भी है केवल श्रीकृष्ण- 
सेवाकी सामग्री | और जो वयस्क हैं; उन्होंने भी दार-परिग्रह 
अपने ऐन्द्रिय-सुखके लिये नहीं किया, यह तो एकमात्र 
श्रीकृष्णकी सेवाके उपकरण एकत्र किये हैं उन्होंने | इनमें 
अन्य कोई इच्छा नहीं) वासना नहीं; वहाँ उन सबके मनमें 
केवल विशुद्ध अभिलापा है--“नील्सुन्दर सुखी हों ।? किंतु 
जब वे त्रजराजनन्दन ही उनकी दृष्टिके सामने महाघोर विघरघर 
कालियके बन्धनमें आकर स्पन्दहीन) निमीछित नेत्र) शान्त्त 
हो गये हैं; उन्हें. छोड़कर चले गये दीख रहे हैं तो फिर वे 
क्यों रहें १. 
द॑ नागभोीगपरिवीतमदष्टचेष्ट- 
मालोक्य तत्प्रियसखाः पशुपा भ्ठशार्ता: । 
कृष्णेअर्पिताव्मसुहदर्थकलन्नकामा 
दुशखानुशोकमयमूठधियो. निपेतुः ॥ 

( श्रीमज्ञा० १०। १६। १० ) 
छक्कछ् अंग अहि कपट्यों देखी । भयो सन हिय सोच पिरेद्धी ॥ 
जिनके कृष्न प्रान-घन-गेहा । सुत-कलत्र सोडइ परिजन देहा ॥ 
अपर न प्रिय जिन कह संसारू १ एक इृष्न विनु सकक असारू ॥ 

मंये मृढ बुद्धी विकक, तन मन सुंवि र मृक्ि ४ 

एिरि भूमिपर तुर्ति सब, को तिनके सम तूद्ति॥ 

>८ >< >< >८ 

मुरकि पेर ठा ठॉ सब ऐसे । सुन्दर तर बिन मूलूहि जैसे ॥ 

ओऔर उन मूक पशुओंकी--गो-गोवत्स, द्प-महिष्रोंकी 
क्या दशा हुईं इसे चास्तवमें कोन जान सकता है। उनके 
पास बेसी वाणी नहीं, जिसके द्वारा वे अपने छद॒यकी पीड़ा 
यथावत्‌ व्यक्त कर सकें | पर वे जित आर खरमें डकारने 
लगते हैँ, वह प्राणोंकी व्यथासे पूर्णतया सनकर बाहर आबा 
है---यह तो नितान्‍्त स्पष्ट है ही । निश्चित रूपसे; अपने पाछक 
नील्सुन्दरको इस विपनत्न अवस्थामें देखकर उनके प्राण भी 
रो रहे हैं, इसके प्रमाण हैं उनके नेत्र | उनकी भीतिभरी 
आँखें लगी हैँ नागवन्धनमें बँघे हुए. अजेन्द्रनन्दनकी ओर 
तथा उनसे अनर्गल अश्रुप्रवाह बहता जा रहा है ! 

और तो क्या, इस करुण चीत्कारको सुनकर अरप्यके 








पश्चु--ध्ूग) झुयी आदि मी एकच्रित हो गये है वे मी 
रहे है । दिदड्ननोंछा समृहृतक कार्चलरमें कोछाइल कर रहा 
हैं। मानों सचमुच ही अजएुरके स्थाइर-लड्म जीबोके उम्र 
झु्ोंका झअवसान हो गया हो--- 


चित 
4. 4 च्द्धत्य ठहल्विरे 
कृष्ण न्यस्वक्षणा ऋकाठा ऋंदृत्य इंद्र दातरागा 


(दीमड्भा० १० | श६॥ ११ 3 


के ६ 0. ट., ७ हल 
ल्नु रछाह बहु 5, आल्ल अंडर तुछ ॥॥| 





हुए दनुक ऋनद संबद्ध आज १ 
व मजा मकर 8 ६ ह्करि ०2.4 
कर नाद का फेर हुकर घांत ॥ 
3 >>. 5. _.. ७ ण कि 
लू अल पढ़ी नये छोककारी १ 
जज धन जलन बेलदारी 3. 
ल्ई ऊु्ू संत्ार के बंसुद्धारी मे 





छः 


देहसिद्धि और पूर्णकक्ता अभियान 


3 >दलनननमननमटटलणरएत द्ऋा7 » 25 
(्‌ दन्डकें-चशासचदा डा ब्था थे ६ 








हू आदक्य झ््च 
कर नार्मोका हज ० ०6 
करना हो तो अनेकों दिश्लालंति अनेकों नार्मोक्ा निर्देश 
तो 2. ७०० हि. नाम महान आम 
किया जा सकता दे | परंतु दत्लुतः कोई मी नाम उस महान 
5. क ८ कक ऋआ मा है खनिद्रचि # ००. 
आदद्क्रों पूर्णतवा चोतन करनेमें समर्थ नहीं दे । दुःखनिह् 


अथवा आनन्दकी अमिव्यक्ति--वे दो दार्शनिक समाजर्म 
मुपरिचित ५ बहुदेरे इन्दींको परम एुद्पार्थके रुूपमे निःसंकोच 








ही मानव-जीवनका चरम छक्ष्य समझना अविक छुसच्धत हे | 
मनप्यका “आक | का द्दी नाना आफ वाच्ाउसे: ०५०. द््वा 

नुष्यका आंविन पहंछतल हा नाना प्रकासक  वन्‍्वनातम दंध 

हम और दआावस्णासे आअच्छन्त दे इसीसे 5: इसकी च्वावी 

छुआ ओर ऊआावरस्माते आच्छन्न दें) इसोंठे इसकी स्वावीन 
# 5 पु ०३ चर 





छ ना मा ] ऐ पन्ना ग्रात्त 

आविमाव नहीं होता तदठक मनुष्यके लिये पृर्णत्वकी प्रा 

झ्े क्द्टी ह प्र प्रत्चिओ पदायउ ्‌ नहीं हवा 

दा दृर रद्ो। प्मलक मागन पदारण नद्य दादा | एणत्ड 

अत्यन्त दुर्लम अवसा है--इसे आजतक किसी मनुप्दने 

अत्यन्त डुलम खबसा हे--इसे आजतक किसी मनुष्य 

श्श््‌ श्ड क 

प्रात किया दे दा नहीं; कहा नहीं जा सकता | परंतु उस 

2. ० - श् 


माझमे न्यूनाथिक परिमाणममे छुछ छोग अग्नतर हुए हैं; 


बहलोंकी पा घारगा ६2 आप «3 . पदाप ल्न्म रे 
ब्ुताका बह बारगा हूं कि ऊाव अन कर कममार्गसे 
श्ल्ज््े अरयामण पक --“4 ३ 


! “की - विज थी अजय जनम. पृमकनन्‍क, डी ह ० 
7० शक्रीगोपीनाथञी ऋद्ियल, पमू० ८०, 5० लिटु ० ) 


शक 


नर 


बनता । वयार्थ कर्ममथकों ग्रात्त करना यबहुद दी 


हद ऑ, का संदेह नहीं प्रंत एक आज झ्स मार्गको 
कंटिन दें3 इसमे संदेह नहीं । परंतु एक यार इस मागक 


प्राव्त करनेपर कर्मके छारा ही छानका विकास होता है | 
घछानकी एथक्ल्ससे आइरुण नहीं करना पड़वा। वसच्ठुतः 
दीद्धाकाल्‍में गुददच छानकी प्रात्तिके लाय-ाथ कर्मप्रथ छुछ 
जाता है । और उतके पश्चात्‌ कर्मका निर्दिष्ट परिमाणमें 
विकास होनेपर; चुदुदच अव्यक्त छान वा छानझक्ति क्ननचत्तु-.. 
के रूपमें उन्‍्मीलिति हो जावी हे) इसीका नाम है--लक्ष्यका 
उन्मेष | सावाण्ण जीवक्ने लिये छक्ष्यलपी इस छानचक्कुके 
उन्मेपके प्रमावसे निन्नतरके उमस्त कर्म, जिनके दारा चिच 


८6 और रे आच्छन्र होता थे पु जाते डोर कल, 
विक्ित ओर आ्न्न दोता हे? नष्ट हो जाते हैँ | तब दो 
अदव्स्थाअ प्क्ती अभिव्यक्ति ० विकल्यल्यसे फेर की सम्मव हज 
अवसाआंकी आमव्यक्ति विकल्यत्यसे सम्मव होती हं। 
जज अधिकारीके स्ट्राल फिस जे अन्‍थ5, 45... ज्ञानोदबके नल साथ ए्क़ 
इुदंठ झाधकारक छिव दृत्रवाणत झादादवक्े चाथ-साथ एक 
. «अं ०] 


इस अवस्थार्म साधक 
प्रकाद्मननव महाज्योतिर्म निष्किय खूचाकों छेकर अचलभावसे 


प्रबं8 अधिकारीके लिये इस 


रू 


है 
अवखान करता हे । परंठु 


+*॥6 


ज्योति्मे ऋनद्यः अग्रयर होनेक्ा मार्ग मिठ जाता है; इसीको 


वोगमार्गमें महामिनिष्काणः कहते हैं | 


उादधारणतत' ग्प़ानर लसिफिना न पं विद्यद्ध ज्ञानके प् २ 
उ।दारतः व्ावकेल विश्ुद्ध ज्ञानके उद्यके पश्चात्‌ 
25.8. 
दम अवसान करना सम्मव नहीं होता | अतएज़े महाप्रस्यान 


वा महायोगके मार्यमें चछना बनता नहीं | विदेद कैंवल्थकी 
अवेखा प्राप्त करनेक्े पश्चात्‌ केंबछी आत्माक्े लिब्रे किंी 
प्रकारकी अग्रगति या अवखान्तरकी प्रात्ति नहीं हो सकती.। 





देहसम्बन्धके बिना 


ना वयार्थ कर्मका विकास सम्मव नहीं | 
जागादेक चाधक जिन आध्यात्मिक स्तरों वा जनुमृतिक्े 
क्षेत्रेकी उपच्यय करता है; वे सव अज्ञानभूमिके अन्तर्गत 


संख्या ५ ] 





टिक जमदानकेगकााभाकाक 


देहसिद्धि और पूर्णल्वका अमियान 


१०११ 





होनेके कारण न्यूनाधिक परिमाणमें जडताके द्वास आच्छन्न 
रहते हैं । 
इससे यह समझा जा सकता है कि योगीको यथार्थ 
कर्मपथ ज्ञानचक्षुके खुलनेके बाद ही प्राप्त होता है; उसके 
पहले नहीं | इस विराट पथमें चलनेके लिये देहको सुरक्षित- 
रूपमें अपने अधीन रखना आवश्यक है क्योंकि यही आध्य 
घर्म-साधन है अर्थात्‌ रोग; जरा; अकाल्मृत्यु आदि समस्त 
विज्नोंसे देहकी मुक्त करके पूर्णत्वके मार्गम चलना होगा। 
यह अधिकांश मनुष्वोंके लिये अप्राप्प अथवा दुष्पाप्य है 
अतएज़ ययार्थ जीवन्मुक्ति संसारमें इतनी दुर्लभ हो गयी है 
साधारणत+ जिस अवसाको जीवन्मुक्त कहा जाता है उसमें 
अज्ञानकी आवरणशक्ति न होनेपर भी विक्षेपश्कक्ति रहती है; 
यह मानना पड़ता है । विक्षेपशक्तिके रनेके कारण दी 
बेदान्तादि अनेकों प्रस्थानोंमें इस प्रकारका एक मत प्रचलित 
है कि तत््वशानके द्वारा प्रारू्यकर्म नष्ट नहीं दोतेश केवल 
भोगके द्वारा ही नए्ट होते हैँ। इस प्रकारकी जीवन्मुक्ति-अवखा 
नित्य नहीं होती; क्‍योंकि प्रार्ध भोगका अन्त हो जानेपर 
देहपात अवध्यम्भावी है | देहान्त होनेपर विदेह करेवल्य 
उपस्थित होता है | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वह 
जीवन्मुक्त-अवस्थासे बिल्कुल ही मिन्न है। उस अवस्थामे देह 
या इन्द्रियों आदि नहीं रहती । 
अतणव योगियोंका सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ उच्चम देहकों 

स्थिर करनेमें ही लगता दे । देहस्थेयका उद्देश्य होता है 
देहको जरारहित करके अमरत्व प्रदान करना । देहको 
स्थिर कर लेनेपर वह फिर चश्चछ नहीं होता और न कभी 
विकारग्रस्त होता है अथवा मृत्युमुखमें जाता है । संसारके 
सभी देशोमिं इसी कारण प्राचीन काछमें सम्प्रदायविशेपमें 
अत्यन्त गशुप्तमावसे देह-सिद्धिकी क्रिया साधित होती थी । 
ईसाई-मतमें सेंट जान तथा चीन देशमें आचाय स्वाओत्से 
इस मार्गमें दीक्षित होकर कुछ अंशमें चरम सत्यकी प्रासिके 
मार्ममें अग्रसर हो सके थे । भारतवर्पमें हृठयोगियों तथा 
बौद्ध) शेव) शाक्त/ वैष्णव प्रभ्मति उपासकोमें कोई-कोई देह- 
सिड्धिके रहस्मसे अवगत थे | मध्ययुगके तिव्वतमें कुछ विशिष्ट 
योगिजनोंको यह ज्ञात था | वायु अथवा मनकों स्तम्मित 
करके अथवा अष्टदश संस्कारके द्वारा संस्कृत पारेके द्वारा 
देहशुद्धि की जा सकती दै। इृठयोगकी कुछ मुद्राएँ भी इस 
क्रियाके लिये उपयोगी होती हैं । यह प्रसिद्ध है कि शड्जराचार्य- 
के गुरु गोविन्द-भगवत्पादने रत-प्रक्रियाके द्वारा निज सिद्ध 


देहको प्राप्त किया था। चोरासी तिद्धोंका इतिद्यास भारतीय 
ओर तिब्वती साहित्यमें प्रसिद्ध है। माघवाचार्यने अपने 
सर्वदर्शनसंग्रहमं “रसेश्वर दर्शनःपर लिखते हुए प्राचीन 
कारिकाओंका उद्धर्ण देते हुए बहुततेरे सिद्धंदेहसम्पन्न 
योगियोंका नामोछेख किया है। वे समस्त योगी आज भी 
अक्षत देहमें विद्यमान रहकर जगत सर्वत्र विचरण करते हैं। 

आचार्यगण कहा करते दूं कि: सिद्धदेहकी प्राप्ति होनेपर 
वास्तविक जीवन्मुक्ति होती है; क्योंकि उस देहका पतन नहीं 
होता, अतएव जीवन्मुक्त-अवखा चिरस्थायी होती है । 
जीवन्पुक्त-अवस्ाके बाद देहान्त होनेपर केवल्यके लिये कोई 
स्थान नहीं रद जाता | जिस देहको प्राप्त करनेपर कभी देह- 
त्याग नहीं होता; वही यदि जीवमन्मुक्ति हो तो केवल्य या 
निर्वाणके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । विद्वमतसे 
कायसिद्धिके अमावके कारण निर्वाणको खीकार किया जाता 
है। कायसिद्धि प्राप्त हों जानेपर निर्वाण चिरकालके लिये 
अतिक्रान्त हो जाता है. तथा योगी सिद्धतनु-अवख्ासे प्रणव- 
तनुकी अवस्थामें जा पहुँचता दे | सिद्धोका यह मत है कि 
सिद्धदेहके प्राप्त किये बिना ब्रह्मशानका लाभ नहीं होता। 
ब्रह्मत्मनकी उपलब्ध करनेके लिये जिस कठोर साघना; 
तपस्या और सहनशीलताकी आवश्यकता होती है बह मनुप्यके 
अपक्क देहमें सम्मय नहीं होती | अतए्व उनका उपदेद्ा है 
कि पहले देह; इन्द्रिय आदिका काल्के कवलसे उद्धार 
करके अम्गृतरसके द्वारा सज्ञीवित कर लेनेके वाद महाज्ञानकी 
साधनाका त्रत लेना होगा | इतना न कर सकनेपर पूर्णत्वके 
मार्गकी यात्रा सिद्ध तो होती ही नहीं और सच पृछिये तो 
उसका प्रारम्भ ही नहीं होता | 

एक प्रकारसे विश्युद्ध सत्वमय भागवती-तनुका ही दूसरा 


, नाम है सिद्धदेह | वेष्णवलोग अन्तसरत्ञ साधनाके पथमें 


अग्रसर होकर सिद्धदेहकी प्राप्ति करके राग्रमार्गके द्वारा 
भजन करते-करते र्ताधनामें चरम उत्कर्षकों प्राप्त करते 
हैं । उनके मतसे भावदेद्द ही सिद्धदेह है | भावदेहकी 
प्राप्तिके बाद सुदीर्बकालठतक साधना करनेपर अन्तर्में भगवत्पेम 
प्राप्त होता है तव रससख्वरूपमें स्थिति होती है | उस समय 
भावदेह ही प्रेमके द्वारा परिणत होते-होते रसमय कायाममे 
पर्यवसित होता है | रससिद्धिके पहले नित्यछील्यका आविर्माव 
नहीं हो सकता । 

इससे समझमें आ जाता है कि पूर्ण ब्रह्मज्ञानके मार्गमें 
अथवा रस-साधनाके चरसोत्कर्षकी सिद्धिके पथ्मे सिद्धदेह 
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एक अत्यन्त आवश्यक उपकरण है। ब्वेताश्वतरोपनिपदमें 
जो प्योगामिमय शरीरःका उल्लेख हुआ है; वह सिद्धदेहका 
ही प्रकारमेद मात्र है।योगबीज अमनस्क आदि योगसम्प्रदार्यों- 
के ग्रन्थोर्में योगदेहका स्पष्ट तथा अस्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है। 
(२) 

प्रश्न हे सकता है कि; “देह प्राकृतिक शुणोंसे उत्नन्न 
पशञ्चभूतोंके द्वारा रचित है; यह सर्वदा परिणामशील और 
अनित्य है। आत्मा कूटस्थ नित्य तथा अपरिणामी है; ऐसी 
अवस्थामें देहका स्थैय किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ! 
आत्मा स्थिर है और देह अस्थिर है, यही चिरन्तन सत्य है| 
इसे जानकर ही अनित्यके प्रति वैराग्य होता है तथा नित्य 
ओर अनित्यका पारस्परिक विवेक प्राप्त करनेके लिये अध्यात्म- 
पथमें अग्रसर होना पड़ता है ।? इस प्रश्नके उत्तरमें वहुत-सी 
बातें कही जा सकती हैं । परंतु उन सब बातोंकी आलोचना 
विस्तारपूर्वक करके गम्भीर देहतत््वकी मीमांता सामयिक पन्रके 
कलेवरमें सम्भव नहीं । तथापि प्रसज्ञवश कुछ-कुछ तत्त्वा- 
लोचन किये बिना मुख्य सिद्धान्तका स्पष्टीकरण नहीं होगा+ 
अतण्व़ यहाँ दो-एक बात कही जा रही है--- 


उपनिपद्के विभिन्न स्थानोंमें वर्णित हुआ है कि पुरुष 
घोडशकला है; अर्थात्‌ देहावच्छिन्न आत्माकी सोलह कलाएँ 
या अवयव हैं। आगम-शास््रमँ तथा तदनुयायी अनेकों 
ग्रन्थोंमिं आत्माकी घोडशकछाका उल्लेख देखनेमें आता है। 
इन सोलह कलाओंमें पंद्रह कलाएँ धर्मशासत्र तथा ज्योतिष- 
शास्त्रमें तिथिरूपमें काल्चक्रके अद्धसखरूपमें वर्णित हुई हैं । 
सोलह कलाविशिष्ट चन्द्रमाकी पंद्रह कछाएँ आविर्भाव- 
तिरोभावविशिष्ट और अनित्व हैं | ये मृत्युकछा, काछकी 
कला अथवा नश्वर कला नामसे प्रतिद्ध हैं। परंतु सोलहवीं कला 
कालूचक्रकी नाभिस्वरूप है | वही विन्दुरूप अमृतकला है--- 

'घुरुपे षोडशकऊेअस्सिनू. तामाहुरसूतां कलाम |! 

अतणएव देहपुराधिष्ठाता पुरुषकी पंद्रह कछा उसका देह 
है और सोलहवीं कछा अथवा अमृतकछा उसका आत्मा 
है | जीव पितृयानपार्गसे संचरण करके इन पद्चदश 
कुलाओंके साथ ही परिचित होता है। देवयानमार्गमें गये 
बिना पोडशीकलछाका पता नहीं छगता। पश्चदशकलछा और 
पोडशीकलाके बीच जो सम्बन्ध रहता है; वह मृत्युकालमें 
छठिन्न हो जाता है | वस्तुतः साधारण .मनुष्यकी पोंडशीकला 
जागनेका अवसर ही नहीं पाती | जबतक पद्चदश कलात्मक 
“रेहसें पोडशीकलाकी सम्यक्‌ पूर्णताके द्वारा ययाविधि अमृतत- 


क्षरण नहीं होगा; तबतक पद्चदश कला अपने नश्वर खभावका 
त्याग कर अमरत्वसम्पन्न नहीं हो सकेगी; तवतक देहको 
मृत्युके अधीन रहना ही होगा । पोडज्नीकछा झुत्युकाल्में 
देहसे वियुक्त होकर पूर्यममण्डल भेदकर उससे ऊर्ष्व नित्य 
चन्द्रमण्डलम लौट जाती है; परंठ देहके ऊपर अम्ृत- 
किरण नहीं गिरती | 

श्रुति कहती है-- 

अपास सोसममस्ता अभूम ।! 

यह वेदवाक्य सोमपानके फलखरूप अम्ृतत्व-प्रासिका 
निदर्शन करता है | यह अमृतत्व, देह-सिद्धि-जनित अमरत्व 
है, आत्माका खमावसिद्ध अमरत्व नहीं है। क्योंकि आत्मांके 
खमावसिद्ध अमरत्वमें सोमपानकी आवश्यकता नहीं होती | 
सोम शब्दसे सोमलता या ओपधीश चन्द्र अथवा विश्वुद्ध 
मन---चाहे जिसको ग्रहण करें) मूलमें कोई भेद नहीं आता। 
सोमरस सर्वत्र एक ही वस्तु है। जो छोग हठयोगका आश्रय 
लेकर साधन-पथर्मे चलते हैं, वे छोग खेचरीमुद्राकी सिद्धिके 
समय इस पोडशीकलारूप चन्द्रविन्दुके अम्ृतक्षवणके साथ 
न्यूनाधिकरूपमें परिचित हो जाते हैं। ताछ-मूलके साथ, 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधारण अवस्थामें चित्तकी- 
एकाग्रताके अमावमें यह सोमधारा नित्य विगलित होकर 


कालरूपी अम्िकुण्डर्म नाभिस्थव्में नियमितरूपमें गिरती 
रहती है। एक छरूक्ष्यके उन्‍्मीलित हुए बिना अर्थात्‌ शान- 
चक्षुके खुले बिना यह अमृतपान नहीं किया जाता । इसीलिये 
निरन्तर अमृत-क्षरणके प्रभावसे चन्द्रकलछामय देहमें सर्वदा 
रसका शोषण हो रहा है। कालरूपी अग्नि सर्वदा ही रसको 
शोषण कर देहमें जरा आदि विकार तथा मृत्युकी उद्धावना 
करती है । हठयोगी वन्ध आदि प्रक्रियाके साथ वायु-निरोध 
करके और राजयोगी सीधे-सीधे चित्तके निरोधके द्वारा पूर्वोक्त 
विन्दु-क्षरणकी रोकनेमें समर्थ होते हैं। मन्त्रयोगी मन्त्रंके 
उद्घोधनके पश्चात्‌ जप-क्रिया अथवा अजपा-क्रियाके छयारा 
इसी एक उद्देश्यकी पूर्तिकी चेश करते हैं | तान्त्रिक उपासक 
छोग जब भूत-शुद्धि करके उपासनाके लिये विशुद्ध भूतमय 
अभिनव देहकी सृष्टि करते हैं तो उनको भी यही एक उद्देदय 
प्रेरणा प्रदान करता है। चन्द्रबीज (ठं) के बिना देह- 
रचना नहीं होती, यह एक अत्यन्त परिचित सत्य है | जो 
छोग रस-साधनामें निष्णात हैं, वे भी इसी एक लक्ष्यके द्वारा 
ही प्रणोदित होते हैं । रत अथवा पारद स्वरूपतः शिववीयय 

| परंतु यह बहुत मलछसे आउ्छन्न है; अतण्व अपना 


ना 


संख्या ५ ] 


प्रोत्साहन 
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कार्य सम्पादन करनेमें समर्थ नहीं होता | विभिन्न संस्कारोंके है। बहुतेरे समझते हैं कि कामको ध्यंच करना ही अध्यात्म- 


द्वारा इस मलके दूर करनेपर विशुद्ध शिव-विन्दु प्रात्त होता 
है । इस विन्दुसे उत्तन्न देह दी “्वैन्दव देह” कहलाता है। 
वह नित्य निर्मल और जरा आदि विकारोंसे वर्जित होता है । 
वही एक प्रकारसे भागवती तनु है। वज्नयान ओर सहजयानके 
साधक तथा बैण्णव सहजियागण प्रकारान्तरसे इसी एक 
तत्वकों अद्भीकार करते हैं । वे लोग जीव-बिन्दुकों शुद्ध ओर 


अटल शिव-विन्दुमं परिणत करनेके पश्षपाती हैं | मलिन विन्दु 
जबतक कठोर ब्रह्मचर्यकी साधनाके द्वारा विशुद्ध और स्थिर 


नहीं हो जाता; तबतक उसके साथ प्रकृतिका योग नीति- 
विदद्ध है। इस विन्दुके द्वारा राग-मार्गगी साधना नहीं 
चलती | चण्डीदातकी रागात्मिका कविताका रहस्य जो लोग 
समझते हैं; वे इसको द्वुद्यद्भम कर सकेंगे | कहना न होगा 
कि यह विन्दु ही वज्रयानियोंका वोधिचित्त है; इसको निर्मल 
ओर स्थिर किये बिना बुद्धत्वकी प्राप्तिके मार्गमे अग्रसर नहीं 
हुआ जाता | युद्ध बिन्दु जब प्रकृतिके सइ्से लीलायित 
होता है तब ऊर्घ्षगतिका विकाश होता है; वही आदि रस 
. अथवा शन्नार रसकी साधना है; बह्दी नित्य लीलामें प्रवेश 
. ” करनेका द्वारस्वरूप है | विन्हुके सिद्ध हुए बिना स्खलन या 
कालके मुँहमें पड़ना अवश्यम्भावी है। उसके लिये पृर्णत्वके 
मार्गम चलनेकी कोई सम्भावना नहीं रहती । सिद्ध देह 
प्राप्त कला और कामजय करना एक दी बात है । 
साधारण जीव-देह चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो+ 
बह फिर भी अपविन्न और अज्ुचि होता हैं| इसका एकमात्र 
कारण यदी हे कि काम ही जीव-देहकी सष्टिका मूल हैं | 
कामातीत अवस्थामें पहुँचे बिना शुद्ध देह प्राप्त करना दुप्कर 


> 


होता है-- 





पथका मुख्य उपदेश या उद्देश्य है; परंतु बस्तुतः ऐसी दात 
नहीं। कामका नाश करके प्र्णत्वके मार्गम कौन चलेगा 
कामका नाश न करके) उसे विशुद्ध प्रेममें परिणत करना 
होगा; तब वह प्रेम ही आगे चलकर रसमें परिणत होकर 
पूर्णलका द्वार खोल देगा। जो छोग महायान-सम्प्रदायके 
बौद्धोके साधन-रहस्यसे अवगत हैं। उनको इस प्रसझ्डमें 
“आश्रय-परदृत्तिःका स्मरण करना चाहिये। देह तथा देहस्थित 
प्रत्येक शक्ति पूर्णताकी अभिव्यक्तिके लिये आवश्यक हैं; 
इनमें जो मल्िनिता और जडता छक्षित द्वोती है उसे दूर 
करनेपर, उसीसे परम पथका निर्देश और सहायता प्राप्त हो 
जाती है। इसीलिये श्रीरूपगोस्वामी प्रभु कहते हैँ कि 
भगवानको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है; सकाम साधकके 
लिये भगवद्माप्तिैकी आशा सुदूरकी वस्तु हैं; क्योंकि वह 
भोगार्थी है ओर जहाँ भोगकी आकान्ला होती है वहाँ 
भगवान्‌ नहीं रहते | इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा है 
कि निष्काम मुमुक्षुके लिये भी भगवत्मासि अत्यन्त कठिन 


है। क्योंकि जिसे आकाह्ला ही नहीं, जिसने शुद्ध वासनाका भी 


त्याग किया है? जिसे मगवानके लिये विरहानुभूति नहीं 
होती उसके लिये एकमात्र निर्वाणके सिवा और कोई गति 
नहीं है। उसके लिये भगव॒त्याप्ति नहीं है।जो सकाम 
होते हुए. भी निष्काम है और निष्काम होते हुए भी 
सकाम है अर्थात्‌ जो कामकों प्रेममें परिणत करनेमें समर्थ 
हुए. हैँ; भगवानका दर्शन केबल उन्हींके भाग्यमें बदा 


“द्िना प्रेमके ना मिदे कबहूँ श्रीनैंद्काक ७ 


ब्दििजनन 


प्रोत्साहन 


( स्चयिता--श्रीकेदारनाथजी बेकल) एम्‌० ए०) एल० टी० ) 


सिया-रामसे को रऊगाये चला जा, 

आदी अपनी हस्ती मिटाये चला जा। 
प्रवक्कल सोहकी आँधियाँम यतनसे , 
निरा्याका दीपक जलाये चछा जा॥ 


कभी तो उन्‍हें भी खबर हो रहेगी , 
करुण-राग अपना खुनाये चला जा। 
ये आशा निराशा खरय मर मिर्गी , 
चपल-मनको मरना सिखाये चला ज्ा॥ 


मिलेंगे हरी मेरे जीवनके दीपक, 
प्रतीक्षा किये झिंडमिलाये चला जा। 
सफलता दे यदि लक्ष्य जीवनका वेकल , 
किखसीके लिये तिरमिलाये चला जा ॥ 
“कक किकिक+-- 


वेदकी अपोस्षेयता 


( लेडक---श्रीजवनारायग महिक, णन्‌० ए०॥ डिप्‌ ०,एड०; साहित्याचायं, साहित्यालझर ) 


वेद अपीर्षेय है। अपीद्येय शब्दका अर्थ होता है 
पुद्षके द्वारा अर्थात्‌ किठो मी ननुष्यके द्वारा जिउकी रचना 
नहीं की गयी हो | वेदकी किसीने भी नहीं दनाया दे। वह 
अनादि है | देव, गन्वर्व, किन्र; नर और दानव आदि 
समीकी उत्तचि ओर नाश होता है; किंतु वेदकी न उत्पत्ति 
है और न नाश | अतः उसका रचबिता कोई नहीं हो सकता। 
कषिगण बेद-मन्त्रोंके द्रष्ट हैं; लष्टा नहीं। श्रह्मा भी वेदके 
रचविता नहीं ६। उनके दृदयम भी वेदका प्रकाश परमात्मा- 
की झपासे अपने-आप होता है और परमात्मा भी वेदका 
उपदेश हृदयते ही ब्रह्मको देते हैँ। 

तेने ब्रह्म हृदा य सादिकदये झुक्न्ति यव्सूरचः । 

--श्रीमद्भागवतकी यह पंक्ति इसका प्रमाण है। 

थो बह्मार्ण विद्घाति पूद् यो वे चेदाँश्न प्रहिणोति ठस्में 

--त्यादि शतश; प्रमाण इस बातकी लिद्ध करते हैं 
कि नाराबण ब्रक्षाको उत्पन्न कर उन्हें वेदका उपदेश देते 
हैं। ड्पदेश देनेका अर्थ रचना करना या वनाना नहीं होता 
६। रामावण: महाभारत तथा गाताके बोकोंका उपदेश 
जनताकों बहुत-से पण्डित देते रहते हैं | परंठु वे पप्डित 
उपदेश देनेमात्से उन ग्न्थोके बनानेंवाले नहीं कहे जा 
सकते । परमात्मा उपदेश देते है| इस वाक्यसे यही तात्पर्य 
निकलता है कि वे भी उसके निर्माता नहीं हैं; किंतु बह 
अनादि हे--खतःतिद्ध दे | 

परमात्मा दी वेद ह ओर 
एरपात्मा पयाव-शब्द हूँ | वद 
इसका अर्थ है--शान | 


गिरा-अरथ जरूचीति-सम कहिअआत भिन्न न मित्र 

न सोडसि प्रत्ययो छोके यः शब्दाजुगमाइते । 

अनुविद्धसिव ज्ञानं सर्द शब्देन भासते 0 

--चह लोक भी शब्द और उससे होनेवाले झानकों 
अभिन्न बतल्वता है। पाणिनीय व्याकरण केवल शब्दोंको 
सिद्ध करनेका साधनमात्र नहीं है; वह भी एक दर्शन है। 


उक्त व्याकरणमें तिद्ध कर दिया गया है कि शब्द- 
की न उत्तत्ति होती है न नाश | शब्द ब्रह्म है। पतझ्जलिने 
पतिद्वे शबच्दार्थसम्बन्धे! इस वात्तिककी व्याख्यामें सिद्ध 
कर दिखाया है कि शब्द; अर्थ ओर इन दोनोंका सम्बन्ध--- 
ये सभी नित्व हैं। न्‍्याव-दर्शन शब्दको नित्य नहीं मानता | 
वह उसकी उत्पत्ति और नाश मानता है और वेदकों वह 
अनादि नहीं मानता, वह वेदकों आप्तरवाक्य कहता है। 
वह कहता है कि वेद शब्दसय है ओर शब्दोंकी रचना 


किसी रचयिताके त्रिना नहीं हो सकती | अतएव वेद किसीका+-च 


बनावा हुआ है अवश्य, किंतु वह है--निष्पक्ष) रामह्नेघरहित 
तथा ययाय॑वक्ता | पाणिनीय व्याकरणमें इत मतका खण्डन 
किया गया है और तिद्ध कर दिया गया है कि शब्द अनादि 
है, नित्य है; उत्पत्ति तथा नाशसे रहित है। 
शब्द ही त्रह्म है। शब्द और उससे भासित होनेवाला 

शान; दोनों अभिन्न हैं--एक हैं | शब्दमव होनेपर भी वेद 
किसीका बनाया हुआ नहीं है | वही त्ह्म है। सारा संसार 
उसीसे वनता है और उसीमें छीन हो जाता है । 

मज्जूप्ा तथा वेयाकरण-भूषण आदि अन्योंमें पूरा प्रकाश 
डालकर शब्दस्फोट अर्थात्‌ शब्दब्रह्मकी तिद्धि की गयी है । 

यहाँ संक्षेपमें इसपर प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। 

कानसे जो सुन पड़ता है; वह शब्द कुछ देरके लिये 
छत्त-सा हो जाता है; किंठु वत्तुतः उसका लोप नहीं होता 
है। वह तिरोहित होकर अपने मूलरूपमें रहता ही 
झब्दकी उलत्ति नहीं होती हैं; किंठु अभिव्यक्ति होती 
उत्त्तिका अर्थ होता है---जिस वस्तुका पहले अखित्व नहीं 
था) उसका होना | ओर छिपी हुई वत्ठुके प्रकट होनेका 
नाम अभिव्यक्ति है | 

लकड़ियोंम पहलेदे ही आय छिपी हुई रहती है। दो 

कार्शेके संबर्धते आगकी 


संज्या ५ ] 
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ऋब्दके विषयमें भी ऐसी ही वात है | शब्द सर्वत्र व्याप्त है। 
वह निराकार ब्रह्म है। सभी प्राणियोंके भीतर और बाहर 
: सर्वत्र वह तिरोहित-रूपमें है। 
शरीरके भीतर परा; पश्यन्ती; मध्यमा और बेखरी-- 
ये चार स्थान ऐसे हैं, जहाँ क्रमशः वायुका आघात पड़ता 
'है और इसीसे शब्द प्रकट होता है--उसकी अभिव्यक्ति 
होती दे। शब्द पहलेसे ही अपने मूल रूपमें रहता है, अर्थात्‌ 
' छिपा हुआ रहता है और आघात पढ़नेपर वह प्रकट होता 
है न कि उत्तन्न होता है। 


शब्द उत्पन्न होकर यदि नष्ट हो जाता तो रेडियोके 
द्वारा पटनेमें उचरित शब्दको दरमंगेके छोग केसे सुनते ! 


शब्द और शान यदि अभिन्न नहीं होते तो किसी वातका 
शान शब्दके बिना भी क्यों नहीं होता? संकेतके द्वारा भी 
जो ज्ञान होता है; वहाँ भी मन-ही-मन शब्दका उच्चारण हो 
ही जाता है | यदि ये दोनों वस्तुएँ मिन्न-भिन्न हों तो एक 
क्षणके लिये भी शब्दसे ज्ञान अलग रह सकता था १ परंतु 
'ऐसा क्यों नहीं होता १ जैसे सूर्यसे गरमी क्षणमरके लिये 
मी अलग नहीं हो सकती) बेंसे शब्दसे क्षणभरके लिये भी 
शान अलग नहीं हो सकता है। जेंसे मननशीलोंको सूर्य और 
उसकी उपष्णतार्में भेद नहीं दीख पड़ता और ब्रह्म तथा 
प्रकृतिमं भिन्नता नहीं प्रतीत होती और अल्पज्ञ छोग समझकी 
कमीसे दोनोंमें मिन्नता पाते हैं। बेंसे ही शब्द और अर्थमें 
भिन्नताका देखना अव्पश्ञताका द्योतक है| 
अब यह सिद्ध हो चुका कि वेदके शब्द और अर्थ 
(ज्ञान ) एक ही हैं। ज्ञान सष्टिसे पहले भी था और 
संतारके नाश होनेपर भी रहेगा ओर जबतक संसार है; 
तबतक भी है; वर्योकि वह त्रिसत्य है। नित्य है; अविनाशी 
है ओर वही त््ष है। 
जिसे दिग्प्रम होता है; वह कहता है कि सूर्यका उदय 
पश्चिम दिद्यार्मे हुआ है--- 
जब जेहि दिति भ्रम होइ छगेसा) सो कह पच्छिम अयठ दिनेसा ॥ 
जो वेदको अपौरुषेय नहीं मानते 5; वे ज्ञानके सम्बन्धर्मे 
भी मिन्न मत रखते हैं। उनका कहना है कि पहले मनुप्योकी 
सृष्टि हुई, तब उनमें शानकी उत्पत्ति हुई पहले मनुष्य 
असम्य थे, नग्न थे; पश्चतुल्य थे। धीरे-घीरे उनका शान 
बढ़ा तो उन्हें बनमें धधकती हुई आग ओर दृक्षोकी उखाड़ 
' फंकनेवाले वर्बंडरसे परिचय हुआ और वे डर गये | इसी 


ही 


कारण वे अग्नि वायु आदिको देवता समझने छगे | ._ 

ऐसे लोगोंसे मैं यह पूछता हूँ कि पहले शान था, तब 
मनुष्य हुआ या पहले मनुष्य हुआ तब ज्ञान हुआ £ 

यदि कहें कि पहले मनुप्यकी सृष्टि हुई। तब शान हुआ 
तो इसका अर्थ होता है.कि मनुष्यकी साष्टि होनेके पहले 
ज्ञान था ही नहीं; अर्थात्‌ मनुष्य-सष्टिके पहले शानका सर्वथा 
अभाव था। अस्पु। यदि शान पहलेसे था ही नहीं तो 
मनुप्यकी सृष्टि होनेपर आया कहाँसे और कैसे १ 

धनासतो विद्यते भावों नाभावों चिद्यते सतः |” 


यह सांख्यका सिद्धान्त है। इसका अर्थ है कि जो अतत्‌ 
था) अथांत्‌ पहले नहीं था, उसका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व 
नहीं हो सकता और जो पहलेसे था--सत्‌ था; उसका 
एकदम नाश नहीं हो सकता) वह सूह्ष्मरूपमें अवश्य रहेगा । 

इस सिद्धान्तको कोई नहीं काट सकता है | नाख्तिक 
चार्वाक-मतमें कहा गया है कि पश्च-तत्त्वॉके मिश्रणसे शरीरमें 
चेतना उत्पन्न होती है ओर पाँचों तत्व जब पॉचों तत्वॉमें 
मिल जाते हैं तो चेतनाका--आत्माका नाश हो जाता है ) 
सांख्यके उक्त सिद्धान्तके आधारपर उपयुक्त नास्तिक-मतका 
खण्डन कर इसकी हृढ़ता सिद्ध हो चुकी है। खेद है कि 
वैज्ञानिक कहलानेका दावा करनेवाले संस्कृत-शास्त्र तो पढ़ते 
ही नहीं) ते फिर वे नास्तिक क्यों न हों ! 

अब मानना पड़ेगा कि मनुष्यकी सष्टिके होनेसे पहलेसे दी 
शान था | मनुष्य-सष्टि क्या; सभी प्राणियोंकी सष्टिसे पहलेसे 
ही शान था; तभी तो सृष्टि होनेपर मनुण्योंमें आया! अन्यथा 
वह आता केसे १ यदि कहें कि सष्टिसे पहले शानका अस्तित्व 
केसे माना जाय; क्योंकि ज्ञातके और शेयके त्रिना शानका 
होना या रहना केसे सम्भव है ! 

मनन करनेपर समझमें आ जाता हैं कि सष्टिके नाश 
होनेपर शाता और शेयका अस्तित्व अल्ग नहीं रहता है। 
ज्ञाता और शेय--इन दोनोंको अपनेमें मिलाकर ज्ञान अकेला 
ही रह जाता है। शानहीका दूसरा नाम ब्रह्म है। उसका 
नाद नहीं होता और फिर उसीसे सृष्टि होती है तथा वही 
ज्ञान “वेद है। 

सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थामें मायाका आवरण पतला 
रहता है । काम; क्रो। छोम) मोह, ईर्ष्या, द्वेप तथा कठुता 
आदिकी गंदगी मायाके आवरणको गंदा बनाकर मोठा नहीं 
बना पाती है। छोग नि३छल) झु॒द्ध निःख्वार्थ, तेजखी; 
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यर्िठ्ठ) मेधावी, श्रुतधर तथा प्रतिभाशाली होते हैं। 

छल; कपट) ईष्यों, द्वेघष तथा अहड्लार आदिसे शानका 
पर्दा बहुत मोटा होता जाता है | लोगोंके ज्ञान) मेघा, वर) 
शक्ति तथा स्मृतिका क्रमशः हास होने लगता है | धीरे-धीरे 
श्रुतघरत्वकी खोकर अपने शानको लोग लिपिवद्ध करने 
लगते हैं । 

आवश्यकतार्थोमं, विविध वासनाओंमें आसक्त होकर 
लोग द्वेषी और कपटी हो चलते हैं | 

इस प्रकार सष्टिकी प्राथमिक अवश्थामें जो मनुप्यका 
उत्थान रहता है, उसका पतन होने लगता है। परंतु यह 
पतन एकरूपसे जारी नहीं रहता। फिर लोग उत्थानकी 
दशामें आते हैं| पत्तेपरसे लोग कागजपर लिखने लगते हैं 
और फिर छापाखानोंका आविष्कार होता है। यह उत्थान 
भी लगातार जारी नहीं रू पाता। छड़ाइयाँ होती हैं; 
अकाछ पड़ते हैं और अराजकता आदि दुर्घगनाएँ होती हैं 
और शताब्दियोंका विकास अपने समयको छोड़कर छाखों, 
करोड़ों वर्ष पीछे पड़ जाता है | हो सकता है कि छोग असभ्य 
और नग्नतक रहनेकी दशामें पहुँच जाते हों | 

आजकल पाश्चात्त्य रंगमें रँगे हुए. छोग विकास-क्रमके 
चीच-बीचमें हास-क्रकी ओर ध्यान ही नहीं देते । अतएव 
उन्हें वेदकी अपौरुषेयता समझमें नहीं आती और वेदमें 
कहे गये अग्नि; सूर्य, वायु, चन्द्र आदि देवताओंके सम्बन्धमें 
पूर्वोक्त धारणा बनाते और संस्कृतिके रहस्थकों न समझनेके 
कारण उसपर कुठाराब्ात करनेके लिये तुले दीख पड़ते हैं | 
अब प्रश्न उठ सकता है कि धसभी युस्तकोंमें तो शब्द ह्दी 
हैं और उन शब्दोंसे भी तो ज्ञान ही होता है वो सभी पुस्तकें 
अपौरुषेय क्यों न मानी जायेँ ९? इसके उत्तरमें कहना है कि 
जो वेदको अपौस्षेय नहीं मानते; वे भी इस बातकों तो 
अवश्य मानते हैं कि संसारमें वेदकी अपेक्षा पुराना अन्‍्थ 
नहीं मिलता । वेद ही प्राचीनतम अन्थ है। इससे सिद्ध होता 
है कि पहले वेदकी रचना हुई तव और-और अन्थोंकी ! 

एक रचना हो चुकनेके वाद यदि कोई वूसरी रचना 
करता है तो चाहे उसका खण्डन करे या मण्डन वा किसी 
भिन्न ही विपयपर लिखे, कम-से-कम शैलीमें भी या भावकों 
व्यक्तकर कऋ्रमबद्ध बनानेके ढंगमें भी तो अवश्य पहलेकी 
रचनासे कुछ आधार ग्रहण करता है। 

भले ही पहले होनेवाली रचनासे 
घुन्दरतर 


भी उसकी रचना 
हो, फिर भी उसे प्रेरणा मिलती है.। और ईर्प्या, 


देष आदिके कारण स्वार्थ सिद्ध करनेका वह प्रयात करता है। 

जिसने पहले-पहल रचना की, उसने किससे आधार 
अहण किया | उससे पहले तो मनुप्योगिं रचना करनेका ढंग 
रहा नहीं होगा तो वह केसे किसी मनुप्यसे कुछ सीखता ! 
यदि आप किसी रचनाको मान छेते दें कि सबसे पहले यही 
रचना हुईं तो साथ-साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इससे» 
पूर्व मनुष्य रचना करना जानते नहीं थे तो जिसने यह रचना 
की है, उसने किसी मनुप्यसे कुछ नहीं सीखा है। यदि सीखा 
है तो परमात्माकी प्रेरणासे | 

वेदकी .अपोरुषेय माननेवाले भी यही कहते हैं कि 
परमात्माकी प्रेरणासे वेदकी अभिव्यक्ति हुई। 

अब यों कहिये कि शानका प्रकाश अपने-आप ब्रक्माके 
हृदयमें तथा उनके छृदयसे ऋषियोंके दृदयमें हुआ, जिसका 
नाम “वेद! है| जेंसे भात या रोटी अथवा कोई वस्तु धीरे- 
धीरे विक्ृत होती है; वैसे शान भी मनुप्योंके स्वार्थ, ईर्प्या 
तथा द्वेपके मिलनेंसे विकारपूर्ण हो जाता है| जैसे शान ही 
परमात्मा है, वैसे जीव भी तो ज्ञान ही है | फिर जीव और 
परमात्मामें इतना अन्तर क्‍यों हुआ १ मानना पढ़ेगा कि 
मायामें पड़कर अर्थात्‌ अहंकार, काम) क्रोध आदिसे विकृत' 
होकर जीवकी यह दशा है। 


परमात्मा और जीवमें जितना अन्तर है उतना ही अन्तर 
वेद ओर उसके बाद होनेवाली रचनाओंमें भी है| बेदकी 
ही भाँति सभी युरत्रकोंमें शब्द ही हैं और उनका शान 
भी होता है सही; किंतु बह ज्ञान मनुथ्योंके स्वार्थमे विक्ृत 
होता गया है। वेदमन्त्रोंके द्रण ऋषि-मुनि जैसे शान्त, 
धौर, गम्भीर; निएछल, शुद्ध, सदाचारी और निःस्वार्थ थे, 
वैसे लोग समय वीतनेपर नहीं रहे | महापुरुष होते हुए 
भी कोई , अपने समयके प्रभावसे एकदम अछूता नहीं रह 
सकता | जैसे जीवसे मायाका पर्दा, अज्ञानताका आवरण 
तथा काम-क्रोधादि भाव हट जाये तो वह परमात्माका रूप 
हो जाता है; वैसे ही वेदसे भिन्न रचमाओंमें रचयिताओंके 
द्ेष आदिसे जो हुर्गन्‍्ध आ गयी है; वह यदि हट जाय तो वे ... 
रचनाएं भी चेदवत्‌ मान्य हो जायँगी। अतणएव अन्याय 
भ्रन्थोंकी 3296 26 वेदसे विरोध नहीं रहता है तो वे बातें 
या जावि! हैं। घुराणोंकी हों, कुरान या बाइविलकी हों, 
विद्वानोंके लिये वेदवत्‌ मान्य होती हैं। पूर्वमीमांसामें बेदकी 
अपौरुषेयतापर अहतसे प्रमाण दिये गये हैं | उनका उल्लेख 
विस्तारभयसे यहा नहीं किया गया । - 


“"++* कलह 0३०-० -.. 


जीवनका मितव्यय 


( ढेखक- ग्रों० श्रीसमचरणजी महेन्द्र एनू० ८० ) 


यदि आप रात्रिमें दस बजे सोकर प्रातः सात बजे उठते 
हैं तो एक वार जरा पाँच बजे भी उठकर देखिये। अर्थात्‌ 
व्यर्थकी निद्रा एवं आल्स्यसे दो धंटे बचा लीजिये | चालीस 
वर्षकी आयुतक भी यदि आप सात बजेके स्थानपर पॉच 
बने उठते रहें तो निश्चय जानिये दो बंटेके इस साथारण-से 
अन्तरसे आपकी आयुक्के दस वर्ष और जीनेके लिये मिल 
लायेंगे। 


नित्य प्रति हमाय कितना जीवन व्यर्थके कार्यों, गपशप; 
निद्र तथा आलूस्प्मे अनजाने ही विनष्ट हो जाता है, हम 
कमी इसकी गिनती नहीं करते। आजकल आप जिससे 
कोई कार्य करनेको कहें, वहीं कहेंगा, “जी, अवकाद्य नहीं 
मिल्ता। कामका इतना आधिक्य है कि दम मारनेकी 
ऊरतत नहीं है। प्रातःसे सायंतक गधेकी तरह जुते रहते हैं 
_ कि खाध्याय। भजन; कीर्तन, पूजन; सदयन्थावलोकन 
. इत्यादिके लिये समय ही नहीं वचता |? 


हि इन्हीं महोदयके जीवनके क्षणोंका यदि लेखा-जोखा 
तेयार किया जाय तो उसमें कई घंटे आत्ममुधार एवं 
व्यक्तित्कके विकासके हेतु निकछ सकते हैं। आठ घंटे 
जीविकाके साधन जुटाने तथा सात घंटे निद्रा-आराम इत्यादिके 
निकाल देनेपर भी नी घंटे झ्षेप रहते हैं। इसमेंसे एक-दो 
धंस मनोरछ्धन, व्यायाम, टहलने इत्वादिके लिये निकाल 
देनेपर छः घंटेका समय ऐसा झेप रहता है जिसमें मनुष्य 
परिश्रम कर पर्यात आत्म-विकास कर सकता है; कहीं-से-कहीं 
पहुँच सकता है। 

यदि हम सतकतापूर्वक यह ध्यान रक्खें कि हमारा 
लीवन व्यर्थके कार्यो वा आलुस्पमें नट हो रहा है और हम 
उठका उचित सदुपवोग कर सकते दं तो निश्चय जानिये 
हमें अनेक उपयोगी का्योके लिये खुल्य समय ग्रात्त हो 
सकता दे । 

आजके मनुप्यक्षा एक प्रधान शत्रु आल्स्य है | 
तनिकन्या कार्य _करनेंपर ही वह ऐसी मनोमावना बना 
, ता दें कि “अब भें यक गया हूँ; मैंने बहुत काम कर छिया 
है। अब थोड़ी देर विश्वाम या मनोरञ्जन कर दूँ |? ऐसी 
मानसिक निर्वठताका विचार मनमें आते दी वह दाव्यापर 


लेट जाता हैं अथवा सिनेमाममें जा पहुँचता है या सैरको 


ट 


निकल जाता है ओर मित्र-मण्डलीममे व्यर्थकी गपशप करता है। 


यदिं आधुनिक मानव अपनी कुश्षाग्रता। तीत्रता 
कुशछता और विकासका प्रमंड करता है तो उसे यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि समयकी इतनी वरबादी पहले कमी 
नहीं की गयी | कठोर एकाग्रतावाले काय्योंसे वद्द दूर मायता 
है । विद्यार्थीसमुदाय कठिन और ग्रम्मीर विषयोगे मागते 
हैं। यह भी आल्स्य-जन्य विकारका एक रुप है| वे श्रम 
कम करते हैं, विश्राम और मनोरज्ञन अधिक चाहते हैं। 
स्कूल-कलिजमें पाँच घंटे रहेंगे तो उसकी चर्चा सर्वत्र करते 
फिरेंगे; किंतु उन्नीस घंटे जो समय नष्ट करेंगे; उसका कहीं 
जिक्रतक न करेंगे | यह जीवनका अपव्यय है | 

व्यापारियोंकी छीजिये । बढ़े-बढ़े शहरोंके उन 
दूकानदारोंकी छोड़ दीजिये, जो वास्तवर्मे व्यस्त हैं | 
अधिकांश व्यापारी बैठे रहते हैं और चाई तो सोकर समय 
नष्ट करनेके स्थानपर कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं और ज्ञान- 
वर्धन कर सकते हैं; रात्रि-स्कूलोंमें सम्मिल्ति हो सकते हैं; 
मन्दिरोंमें पूजन-भजनके लिये जा सकते हूँ, सत्सक्व-स्वाध्याय 
कर सकते है | प्राइवेट परीक्षा बैठ सकते हैँ | निरर्थक 
कार्यो--जैसे व्यथकी गपञ्षयः मित्रोंके सथ इधर-उधर घृमना- 
फिरना; सिनेमा; अधिक सोना; देरसे जागना; हाथ-पर-हाथ 
धरे बैठे रहना--से बच सकते हैं । 

दिन-रातके चौबीस घंटे रोज बीतते हैं, आगे मी बीतते 
जायेंगे | असंख्य व्यक्तियोंके जीवन बीतते जाते हूँ । यदि 
हम मनमें इद्धतापूर्वक यह ठान लें कि हमें अपने दिनसे 
सबसे अधिक दाम उठाना है, प्रत्येक क्षणका सर्वाधिक 
सुन्दर तरीकेंसे उपभोग करना है तो कई गुना छाम 
उठा सकते हैं । 

जो व्यक्ति अपनी आयका प्रारम्भिक वजट बनाकर 
खर्च करता हूँ; वह प्रत्वेक्त रपये, इकन्नी ओर पैनेसे 
अधिकतम राम निकाला है | इसी प्रकार देंनिक कार्यक्रम 
बनाकर समवकों व्यव करनेवाला जीवनके प्रत्येक ऋणका 
अधिकतम छाम उठाता और आत्म-विकास करता है। 

प्रत्येक क्षय जो आप व्यय करते हैं, अन्तिमरूपसे 
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कल्याण 


[ भाग २८ 
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व्यय कर डालते हैं, वह वापस छोठकर आनेवाला नहीं है। 
जब मृत्यु समीप आती है तो हमें जीवनके दो-चार क्षणोंका 
ही बड़ा मूल्य लगता है। यदि हम विवेकपूर्ण रीतिसे अपने 
उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियोंकी धीरे-धीरे समाप्त करते 
चले तो हम जीवनमें इतना कार्य कर सकते हैं कि हमें 
उसपर गये हो । 
क्या आप जीन जेक रूसे नामक विद्वानके जीवनके 
सदुपयोगकी कहानी जानते हैं। वह कहारका कार्य करते- 
करते फालतू समयके परिश्रमसे विद्यान्‌ बना था। दिनभर 
रोटीके लिये परिश्रम करता और रात्रिमं पढ़ता था। एक 
व्यक्तिने उससे पूछा--“आपने किस स्कूलमें शिक्षा पायी 
है ?? रूसोने कह्द--“मैंने विपत्तिकी पाठशालामें सब कुछ 
सीखा है |? यह कहार दिनमर सख्त मेहनतकी रोटी कमाता 
और बचे हुए. समयमें पढ़कर धुरन्धर शात्नकार हुआ है। 
हम भी यह कर सकते हैं । 


समयके अपव्ययके पश्चात्‌ भाव, विचार; वासना$ 


उत्तेजना आदि अनेक रूपोंसे जीवनका आअपव्यय किया करते 
हैं। दुर्भाव न केवल दूसरोंके लिये हानिकर हूँ बरं स्वयं हमें बड़ी 
द्वानि पहुँचा जाते हैं। एक वारका किया छुआ क्रोध दूसरोंपर 
तो बादमें प्रभाव डाछता है, पहले तो हमारे रक्तको विषैला 
और खमावकों चिड़चिढ़ा बना डालता है, पाचन-क्रियाको 
शिथिल कर डालता है, बहुत देरतक सम्पूर्ण शरीर थरयराता 
रहता है। यद् हम थासनाको नियन्त्रणमें रखकर वीरय॑संचय करें) 
तो जीवनमें जीवाणुतत्वों, पौरुष, वर बुद्धिकी वृद्धि हो 
सकती है | व्यर्थ जो वीय॑ नष्ट किया जाता है; वह जीवनका 
अपव्यय ही है। 


घृणित विचार, क्षणिक उत्तेजना, आवेश हमारी जीवनी 
शक्तिके अपव्ययके अनेक रुप हैं। जितप्रकार काले घुएँसे 
मकान काछा पड़ जाता है, उसी प्रकार खार्थ, हिंसा; ईर्ष्या; 
द्वेप। मद, मतरके कुत्सित विचारोंसे मनोमन्दिर काला पड़ 
जाता है। हमें चाहिये कि इन घातक मनोविकारोंसे अपनेको सदा 
सुरक्षित रक्ख । गंदे, ओछे विचार रखनेवाले व्यक्तियोंसे 


बचते रहें | वासनाको उत्तेजित करनेवाले स्थानोंपर कदापि 
न जाये; गंदा साहित्य कदापि न पढ़ें | अभक्ष्य पदार्थोका 
उपयोग सर्वथा त्याग दें । 


शान्त चित्तसे एकान्त स्थानपर बैठकर ब्रक्म-चिन्तनः 
प्रार्थना, पूजा इत्यादि नियमपूर्वक किया करें। आत्माके _ 
गु्णोंका विकास करें | सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तिमें प्रेम; 
ईमानदारी सत्यता) उदारता। दया; श्रद्धा) मक्ति और 
उत्साह आदि स्थायी रूपसे होने चाहिये। दीर्घकालीन 
अम्यास तथा सतत शुभचिन्तन एवं सत्सद्भसे इन दिव्य 
गशुर्णोकी अभिवृद्धि होती है। 


अपने जीवनका सदहुपयोग कीजिये | खयय॑ विकसित 
होइये तथा दूसरोंको अपनी सेवा प्रेम) शानसे आत्म-पथपर 
अग्रसर कीजिये। दूसरोंको देनेसे आपके ज्ञानकी संचित 
पूँजीमें अभिददद्धि होती है। 

हमारे जीवनका उद्देश्य भगवद्याप्ति या मुक्तिप्राप्ति है | 
परमेश्वर बीजरूपसे हमारे अन्तरात्मार्मे स्थित हैं । छदयको 
राग-द्वेप आदि मानसिक शत्रुओं, सांसारिक प्रप॑चों) व्यर्थके 
वितण्डाबाद; उद्देगकारक बातोंसे बचाकर ईश्वर-चिन्तनर्म 
लगाना चाहिये | दैनिक जीवनको उत्तरदायित्वपूर्ण करनेके 
उपरान्त भी हममेंसे प्रायः सभी ईब्वरकों प्राप्तकर ब्रह्मानन्द 
छूट सकते हैं--- 

एपा चुद्धिमरतां चुद्धिमेंनीपा च॑ मनीपिणाम | 

यत्सत्यमनृतेनेह. मर्व्यनाम्रोत्ति मसाञमतम्‌ ॥ 


मानवकी कुशलता, बुद्धिमत्ता सांसारिक क्षणिक नथ्वर 
भोगोंके एकत्रित करनेमें न होकर अविनाशी और अमृत- 
स्वरूप ब्रह्मकी प्रातिमें है । 


सब ओरसे समय बचाइये; व्यर्थके कार्योमें जीवन-जैसी 
अमूल्य निधिकों नष्ट न कीजिये, वरं उच्च चिन्तन, मनन; 
ईशपूजनमें छूगाइये | सर्देध परोपकारमें निरत रहिये | 
ल्‍क- सेवा, सहायता एवं उपकारसे हम परमेश्वरको प्रसन्न 
करते ई। 
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हम किसी व्यक्तिको शख्तसे प्रहार करके 
मारते हैं। शब्ुतापूर्ण चिचार्सेसे हम केवल 


ही नहीं मार खकते, पहिक शज्ुतापूर्ण विचारोंसे उसे 
शब्ुको ही नहीं मारते, अपनी भी हत्या करते हैं । 
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कलि धन्य, शूद्र धन्य, नारी धन्य 


( छेखक---आचार्य औ्रीअक्षयकुमार -वन्धोषाध्याय एम्‌ू० ए० ) 


शाह्नोर्म एक पुरातन प्रतज्ञ प्रसिद्ध दे कि एक समय 
मुनिसमाजमें एक वितर्क उपस्थित हुआ--जिसके तीन विपय 
औ--( १) चारों युगॉमें कौन युग श्रेष्ठ हे! (२) चारों 
वर्ण कोन वर्ण श्रेष्ठ हैं? तथा (३ ) नारी और पुरूप- 
में कोन श्रेंट दै ? यह विंतर्क उठा था कलियुग और द्वापरके 
थुगसन्विकालमें | कठियुगके आगमनका उपक्रम चल रहा 
या | मुनिसमाज आश्यक्कित हो गया या | कल्युगके अग्रदूत 
नवीन मावधाराका प्रचार आरम्म कर रहे थे | समराजमें 
विस्लके छक्षण प्रकट हो रहे थे । भुनियोर्म मी परस्पर मत- 
मेंद्र इृष्टिगोचर होने छगा था। प्राचीन युगके समृन्नत समाजके 
प्रचलित मतबादकी विरोधी शक्तियों क्रमहाः मानों *प्रवछतर 
द्वोती जा रही थीं। मानव जगत्‌के कब्याणके लिये आगामी 
युगका सुनिवन्त्र॥ करनेक्रे उद्देश्बसे एक सुमीमांसा 
आवद्यक थी | 
. उस समय इमारे श्रेंण समाज महर्षि ऋष्णक्षेपायन वेद- 
“” व्यास सर्वशात्मर्मा्यदर्शी तथा सर्वकाव्तत्वज्ञ श्रेष्ठ आचार्यके 
रूपमें सर्वभान्य थे | उन्होंने समग्र बेदकों संग्रथित और 
सुसलित करके तथा उन्तके अध्ययन-अव्यापनकी सुनिपुण 
व्यवस्था करके दमारे समाजकी मित्तिकों खुद कर दिया था। 
वेदके कर्मकाण्ड, उपायनाकाण्ड और ब्ञानकाण्डके सम्बन्धका 
निलूषण एवं मानवके व्यष्टितत और समश्टिगत साथनाके 
क्षेत्रम उनका यथायोग्य स्थान निर्देश करके वेदवादी और 
उपनिपद्वादियोके अवान्तर ऋलद्की मलीमाति मीमांगा कर 
दी थी | व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झटके लिये अपने-अपने 
अधिकारानुरुप धर्मतावनका निर्दाप पथ दिखव्यकर एं प्रत्येक 
वर्णके छिबे अपने-अपने घर्मकी मर्थादा स्थापन करके उन्होंने 
सम्पूर्ण जातिकों आत्मकलइसे बचा दिया या; मद्गामारत- 
पुराणादिकी रचना और प्रचार करके जाति ओर समाजके 
' आीर्पस्थानीय ऋषि-मुनि-बोगि-तपस्लियेंकि साधनलब्ध तल्लोंको 
काव्य-इतिदास-गत्प-उपन्यासादिकी सद्दावतासे जाति और 
समाजके अद्विक्षित अर्थशिक्षित निम्न-निम्नतर-निम्रतम स्तर्तक 
पहुँचा देनेकी व्यवस्था कर दी थी वेद्वान्तवन्नोकी रचनाके 
द्वारा आर्वतावनाकी नियृद्व चर्म वस्तुकों व्यक्त करके सम्पूर्ण 
जातिको ऋध्यात्ममावसे सम्पन्न कर दिया था | भारतमे 
- मदर कृष्णद्रेपायनका आचार्यत्व अनन्यसाधारण दे | भारतीय 


साथनामें उनका शुरुपद सदाके लिये सुम्रतिष्ठित दै। 

मुनि अपने वितर्ककी मीमांवाके छिये महर्षिकि आश्रमपर 
पहुँचे | उस समय मदृर्पि सरखती नदीके जछमें अर्धनिमलिंत 
द्वेकर परसात्माके ध्यानमें चित्तकों सुसमाद्ित कर परमानन्द्रमें 
प्रतिष्रित थे | ध्यानके कुछ जझिथिल होनेपर उनके प्द्यान्त 
चित्तर्म मुनिगर्णोकी जिज्ञासाकी प्रतिक्रिया हुई | अपने-आप दी 
उनके मुखसे तीन वाक्य उच्चारित हुए---( १) कछि 
धन्य है; (२ ) झद्ठ धन्य है; ( ३) नारी धन्य है। इन 
तीनों वाक्योंकोीं जिज्नासु मुनियोने सुना | उन छोगोंकोी इस 
विपयमे कोई संदेह नहीं रद्म कि यह उनके विंतककी दी 
मीमांसा थी | पर बात क्या है ? ये तीनों दी वावय सुदीर्ष- 
काछसे प्रचलित सिद्धान्तके सम्पूर्ण विपरीत हैं | जिस कछियुग- 
में धर्मका क्रेबड एक पादमात्र बच रहता है यही श्षात््रोर्म 
वर्णित है, जि युगमें धर्मकी ग्लानि पूर्णमात्रामें हो जाती दे 
और अबर्मका प्रादुर्भाव क्रमशः वर्धमान रहता हैं; उसी 
युगको महर्पिने धन्य कहकर प्रणाम किया ! जो झृद्ध और 
नारी वैदिक ज्ञान और कर्ममें पूर्णया अनधिकारी दे) केवल 
सेवा करना ही जिसका एकमात्र धर्म ई--उसी झद्व और 
नारीको धन्य कहकर उन्होंने श्रेष्ठ खान अदान किया । यह 
तो एक भीयषण विष्ठवकी वाणी हे | क्या यही दृतन युगकी 
वाणी हूँ ? क्या कलियुग यद्दी आदर्श लेकर आ रहा दे! 
मानवीय खाथनाके क्षेत्र इस आदर्का यथार्थ खरूप क्‍या 
द्ोगा ? मुनियोंभें कुछ तो अवध्य द्वी इन वाक्योंकी सुनकर 
पुलक्रित हो उठे ओर कुछ उदास हो गये | समी आग्रहके साथ 
महर्पिके ध्यानमंग और आगमनकी प्रतीक्षा करने छगे | 

कुछ देर बाद महर्पि नदीसे निकछकर आये और 
प्रसक्तापूर्वक्क मुनियेक्रि बीचमें श्रेंठड गये तथा उनकी 
यथोचित अस्यर्थना करके उनके आगमनका कारण पूछने 
लगे | मुनियेनि अपने वितर्कका विपव निवेदन क्रिया यू 
यह भी रचित किया कि वितक्की मीमांसा भी उन्हींके मुखसे 
मिंछ छुकी थी; किंठ वह मीमांसा इतनी अद्भुत और 
अग्रत्याश्चित थी कि उसका तातयय॑ समझनेके लिये वे छोग 
उत्कण्ठित चित्तसे प्रतीक्षा कर रदे थे । मुनियेने व्यासजीके 
श्रीमुखसे निकछे हुए, तीनों वाक्योंका तात्पर्य समझा देनेके 
लिये उनसे बिनीत भावसे अनुरोध किया | 
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कल्याण 


[ भाग २८ 
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महांप वेदव्यासजीने मुसकराते हुए मुनियोंका निवेदन 
सुना और वे उनके संशयमञ्ञनमें प्रदत्त हुए । वे बोले; 
करुणामय मगवानले मेरे मुखको यन्त्र बनाकर आपलोगेके 
सामने जि महती वाणीकी घोषणा की; वह यद्यपि विध्ठवकी 
वाणी-सी प्रतीत होती है; किंठु भागवती वाणी तो सदा सत्य 
होती हैं। प्रचलित संस्कारका विरोधी जब भी कोई भाव 
प्रकट होता है तो वह विष्ठवात्मक ही जान पड़ता है । प्रत्येक 
भाव) प्रत्येक मतवादः सत्यका प्रत्येक रूप ही प्रथम आविर्मावके 
समय विष्ठ॒वके ही आकारमें उपस्थित होता है । वही जब 
सम्माजको प्रभावित करके स्थायीरूपसे जम जाता है तब 
प्रचलित संस्कारके रूपमें परिणत हो जाता है। मानवसमाजमें 
आपात-विश्र॒वके द्वारा ही सत्यके नूतन-नूतन रूपोंका प्राकस्य 
होता है; नूतन-नूतन भावधाराएँ प्रवाहित होती हैं; नर-नारियों- 
के चित्तमें नूतन-नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैँ | मगवान्‌ इसी 
प्रकार प्रत्येक युग मनुप्यके सामने नवीन-नवीन वाणी प्रेरित 
करते हैं; सत्यकी नयी-नयी मूर्तियोंके साथ मनुष्यका परिचय 
कराते हैं | अतएव विप्ठवके नामसे ही भीत-चकित होनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । 
जो तीन वाक्य सम्प्रति उच्चारित हुए हैं, सम्भव है वे 
एक नवीन भावप्रवाहकी सूचना दे रहे हों । सम्भव है 
कालक्रमसे धीरे-धीरे उसका तात्पय॑ समाजजीवनमें अमिव्यक्त 
हो जाय; किंतु यह सनातन सत्य और धर्मका विरोधी नहीं 
है; बल्कि सनातन सत्य और सनातन आर्यसंस्क्ृतिका ही एक 
नवीनरूपमें आत्मप्रकाश है | मुनिलोंग यदि अपने विचारोंपर 
एक और गभीसतर विचारका प्रकाश डालेंगे तो उनका 
संदेह और विवाद खबयं ही निदृत्त हो जायगा । 


भगवद्विधानसे युगपरम्परा प्रवाहित हो रही है, वर्ण-विभाग 
संघटित हो रहा है, पुरुष-नारी-विभाग तो चिरकालसे है ही; इसमें 
कौन युग श्रेष्ठ है और कौन युग निकृष्ट है; कौन वर्ण श्रेष्ठ और 
कौन निकृष्ट है; पुरुषका स्थान ऊँचा है या नारीका--ऐसे प्रश्न ही 
कहाँसे उठते हैं १ तात््तिक दृष्टिसि विचार करनेपर इन सत्र 
प्रश्नोंकी क्या कोई सार्थकता है ! सर्वज्ञ) सर्वशक्तिमान 
नित्यानन्दमय; सत्य-शिव-सुन्दर श्रीमगवानने खय॑ इस विश्व- 
संध्ारकी रचना की हैं; आप ही इस संसारका छालन-पालन 
कर रहे हैं, अपने ही लीला-विधानके अनुसार इसका 
परिचालन कर रहे हैं; अपने ही अन्तर्निहित आनन्दकी 
प्रेरणाते अनवस्त इसके अंदर कितने वैचित्यकी सृष्टि करते 
६, कितना संद्वार करते हैँ और कितना संस्कार-विकार करते 


हैं। वस्तुतः वे अपने आनन्दर्मं आप ही सब कुछ हो रहे हैं, 
खय॑ ही विचित्र नामरूप-उपाधि धारण करके अपने साथ 
आप ही विचित्र भावोंके, विचित्र रसोंके खेल खेलते हैं; 
और फिर अपने ही भीतर सबका संहरण कर लेते हैं । यहाँ 
श्रेषकनिष्ठका भेद ही कहाँ है ! सबके अंदर सत्य-शिव- ; 
सुन्दरका ही तो आत्मप्रकाश हैं; सब कुछ वे ही तो हैं । के 
ही सब युग हैं) वे ही सभी मनुष्य हैं और वे ही देश-कालमें 
नये-नये रूप धारण करते हैं। किसको बड़ा कहें किसको छोटा १ 

काल-प्रवाहमें युगका आवर्तन हो रहा है; प्रत्येक युगकी 
प्रकृतिमं कुछ विशेषता रहती है । असंख्य प्रकारकी जीव- 
जातियोंका उद्धव और विलय हो रहा है; प्रत्येक जातिकी+ 
प्रत्येक श्रणीकीः प्रत्येक व्यक्तिकी कुछ-न-कुछ विश्ेषता होती 
है। मानव-समाजमें मी कितने प्रकारकी आकृति, कितने 
प्रकारकी प्रकृति; कितने प्रकारका शंक्तितारतम्य, बुद्धितारतम्य 
रहता हैं । अविशेषमें विचित्र वेशिष्टयकी उत्पत्ति---इसीका तो 
नाम सृष्टि है; यही तो संसार हैं। इन सब विशेषताओंको 
लेकर ही तो भमगवान्‌की लीला होती है। उनके लीला-विधानमें 
सभी वैशिश्थोंका खान है; सार्थकता है; उनका निजी ग् | 
है। प्रत्येक युग) प्रत्येक जाति; प्रत्येक वर्ण, यहाँतक किर 
प्रत्येक ध्यक्ति ही अपने निज वेशिष्टयसे गौरवान्वित है। 
प्रत्येक ही अपने वेशिष्टयको लेकर भगवानकी लीलाका पुष्टि- 
साधन करता है, भगवानके रस-सम्भोगमें उपकरण ज्ुद्यता है! 

तात्विक दृष्टिसे समस्त वेचिव्योंमें मगवानके आत्मग्रकाश- 
का दर्शन करनेसे, समस्त वैशिष्टयोमें उनके लछीलाबिलातका 
दर्शन करनेसे, सव भेदोंमें अभेदका दर्शन करनेसे श्रेशत्वके 
विपयमें विवाद क्या नितान्त ही अप्रासज्ञिक नहीं जान 
पड़ता ? यथार्थ सत्यदर्शीके विचारमें उच्च-नीच, श्रेष्ठ-निक्ृषट 
महान्‌-छुद्ध--इन सबका कोई भेद नहीं रहता । रहता है 
केवछ अनन्त वेचित््यमें एकका लीला-विछास) सभी इन्द्रोंमे 
इन्द्दातीचका आत्म-प्रकाश | 

मनुष्य व्यावहारिक इृष्टिसे प्रयोजनके तुलादण्डपर) उच्च- 
नीच) भर्ेजुरे। श्रेष्ठनिकृष्ट आदि भेदका विचार करता/ 
ह। अवश्य ही व्यवहारके क्षेत्रमें इस विचारका मूल्य स्वीकार 
करना होगा, कितु मानव-बुद्धि जितना ही तत्त्वकी भूमिपर 
आरोहण करती हैं; उतना ही इन सब भेदोंका विचार 
अर्किचित्कर बोध होने छगता है। व्यावहारिक जगतूमें सभी 
प्रयोजनोंके केन्‍्द्रमें रहता है मनुष्यका अहक्लार और वासना) 
भेदका विचार मी तदनुयायी होता है। युग-युगर्मे, देश- 
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देशमें, जाति-जातिमें मनुप्यके अहंकार और वासना नये-नये 
रूप घारण करते हैं, प्रयोजन-बोधके बहुत परिवत॑न होते 
हैं, और मूल्य-निरूपणका मानदण्ड भी विभिन्न प्रकारका 
हो जाता है | एक युगर्मे, एक देशर्मे अथवा एक 
जातिमें जिनका स्थान सबके ऊपर होता है; दूसरे थुगर्मे या 
दूसरे देशमें, अथवा बूसरी जातिमें उन्हींका समादर 
कम देखनेसे आश्रर्यका कोई कारण नहीं है। अम्यास- 
की दामताके कारण जो विल्वव जान पड़ता है; वह भी 
भगवानके विधान तथा प्राकृतिक नियमके अनुसार ही होता 
है। समग्र मानवजातिके लिये व्यात्रह्मरिक क्षेत्र्मे कौन-सी 
चस्तु सवपिक्षा अधिक प्रयोजनीय या सबसे अधिक मूल्यवान्‌ 
है, इसका निधोरण करना वहुत ही कठिन है, असम्भव भी 
कह सकते हैं | मनुप्यके देहेन्द्रिय-मन-बुद्धेके विचित्र 
प्रयोजनोमें जब जिस वस्तुका अमाव तीत्ररूपसे अनुभूत 
होता है; तब्र वही सबसे अधिक मूल्यवान्‌ हो जाती है। जो 
छोग उस अभावकी पूर्ति करनेमें विशेषरूपसे अग्रणी होते 
हैं; समाजमें उस समय उन्हींका सम्मान तथा आदर अधिक 
“झेता है। 


2. मानव-पसमाजके प्रयोजनपर दृष्टि डालनेसे सहज ही ज्ञात 
होता है कि भनुप्यके जीवन-धारणके लिये अन्न-वस््र-शहादिकी 
आवश्यकता अवश्य खीकाय॑ है एवं उसके लिये जो छोग 
परिश्रम करते हैं उनके परिश्रमका यथेष्ट मूल्य है| समाजके 
लिये इस परिश्रम तथा श्रमिक वर्गकी श्रद्धाकी इश्सि देखना 
अवश्य कतंव्य है| सम्य मनुष्यके संचवद्ध जीवनमें पार्थिव 
सम्पत्ति-ब्रद्धिकी प्रयोजनीयता कोई अस्वीकार नही कर सकता। 
जो छोग कृपि-वाणिज्य-शिव्पादिके उत्कर्ष-साधनद्वारा जाति 
ओर समाजकी ऐश्वर्यवृद्धिफे कार्यमें संलम हैँ; समाजके लिये 
उनका यथोचित सम्मान करना सम्रुचित है | जातिमे शान्ति- 
श्ूलाकी रक्षा करना; विभिन्न प्रकारके खार्थेका समन्वय-साधन 

करना; विभिन्न श्रेणी ओर विभिन्न व्यक्तियोंके बीच सब 
प्रकारके विरोधोंका सम्राधान करके उन सबको एक सूज्में 
ग्रथित करना, सबकी अपनी-अपनी मर्यादामें सुप्रतिष्ठित 
रखना; देश-जाति-समाजको बाहरी शन्रुओंके आक्रमणसे मुक्त 
रखना/--ये भी आवश्यक कार्य हैं। जो छोग इन कायोंमें 
प्रवृत्त होते हैं, उनके लिये जिम प्रकार शौर्य) वीर्य; चैय॑ 
ओर संगठन-शक्तिकी आवश्यकता है, उसी प्रकार न्यायनिष्ठा; 
घर्मपरायणता; मानवप्रेम और स्वार्थत्याग भी आवश्यक है। 
मानव-समाजमें उन लछोगोंके प्रति मी यथेष्ट श्रद्धा और सम्मान 
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होना चाहिये। मनुप्यको जित प्रकार बहिर्जीवनकी आवश्यकता 
है उसी प्रकार अन्तर्जीवनकी भी प्रयोजनीयता है। विज्ञान: 
दर्शन) साहित्य, कला; विद्या) धर्मशात्ष आदि सभी उन्नति- 
शील मानव-समाजके लिये आवश्यक हैं | जो छोग इन सबकी 
गवेपणामें निरत हैं; वे भी समाजकी बहुत बड़ी सेवामें 
नियोजित हैं तथा सबके सम्मानाई हैं। जो छोग मानवजातिके 
अन्तर्जीवनका उत्कर्ष-साधन करनेके उपायानुसन्धानमें डूबे 
रहते हैं, उनके बहिजीवनके प्रयोजनोंकी पूर्तिका दायित्व 
समाज और राष्ट्रको ग्रहण करना चाहिये | अतएव शूद्ध+ 
वैज्षय, श्षत्रिय; ब्राह्मण समी समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
करते हैं, अतएव सभी समादरणीय हैं। 

इस प्रकार मान4-समाजके प्रयोजनकी दृष्टिसे विचार 
करनेपर भी एक श्रेणीकों श्रेष्ठ और दूसरीको निकृष्ट कहने- 
का कोई कारण नहीं है। सभी छोंग अपनी-अपनी 
सामर्थ्यके अनुसार समष्टि-जीवनके प्रयोजनकी पूर्ति कर 
रहे हैं। जीवित समाजदेहके सब अज्ज-प्रत्यज्ञ ही भ्रद्धाके 
योग्य हैं--कोई बड़ा या छोटा नहीं। किसी भी एक अड्भके 
विकल होनेसे ही समाजकी स्वास्थ्य-हानि होती है, धर्महानि 
होती है और अम्युदयके मार्गमें विन्च उपस्थित होता है। 
प्रयोजनके मानदण्डसे भी सब श्रेणियोंका एक दूसरेके प्रति 
समदर्शिताका अनुशीलन करना आवद्यक है । समाजमें 
पुरुष और नारीके श्रेष्ठाश्रेष्ठ विचारका क्या कोई अर्थ है ! 
पुरुषके बिना जिस प्रकार नारीके नारीत्वका विकास असम्भव 
है, उसी प्रकार नारीके बिना पुरुषके पुरुषत्वका विकास भी 
सम्भव नहीं है | पुरुष और नारीकी मिलित सत्तासे ही 
मानवताका विकास होता हैं। मुनियोंके लिये सर्वतोमावेन 
समदर्शिताका अभ्यास ही वाब्छनीय है| 


अब प्रश्न यह रहा कि कलि; झ्द्र, नारीकों जो धन्य 
कहा गया; उसका तात्पय॑ क्‍या हैं! मानव-जीवनके चरम 
लक्ष्यका विचार करनेसे यही सिद्धान्त होता है कि भगवान्‌: 
को प्राप्त करना ही--जीवनके समभी क्षेत्रोमें भगवानके सत्य- 
शिव-सुन्दर-सवरूपका अनुमव करना ही--चर्म और परम 
लक्ष्य हैं। तत्त्वविचारसे निरूपित हो चुका है कि ध्सव 
खल्विदं त्रह्मःः “अयमात्मा ब्रह्म ब्रह्म ह्वी जीव-जयत्‌ 
रूपसे अपनेको छीलायित करके विचित्र प्रकारसे अपनेकी 
आप ही सम्भोग कर रहा है। भगवानके इस विश्ववूपके 
अंदर मनुष्यका ही अनन्यताधारण अधिकार है भगवानकों 
प्रात्त करनेका) भगवानको अपने भीतर और विश्वके मीतर 
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नी, 


विश्वके परमकारण भगवान सष्टि-स्थिति-प्रतयकर्ता सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ और न्यायवान्‌ भगवानके साथ ही उनका 
परिचय था । 


युगपरिवर्तनसे मनुप्यका शक्ति-सामर्थ्य यदि बटता जाता 
दे तो उसके साथ मनुप्यका अहक्भार' भी हर्बल दो जाता 
है; आत्मशक्तिमें विश्वास भी शियिक हो जाता है और अपने 
पुरुषकारके ऊपर भगवानकी करुणाकी स्थान देना मनुष्य 
सीखता है| यह तो हानि नहीं है, हुर्भाग्यका सूचक नहीं 
है; अपितु यह तो एक मदन लछाम है; महासोमाग्य है। 
अहझ्लरका शमन दोनेपर तो मनुप्यका भगवानके साथ 
विशेपतर ओर घनिष्ठतर परिचय होता है । मनुष्य अपने 
अहड्लरकी जि परिमाणमें मगवत्करुणाके सामने बलिदान 
करना सीखता है; उसी परिमाणमें भगवान्‌ अपनी कझणाघन 
प्रेमथन सुकोमछ) सुमधुर्मृर्ति प्रकद करके मनुप्यके सामने 
उतर आते हैँ; मनुष्यके निजजन हो जाते हैं, मनुप्यके लिये 
6हज हुम्य हो जाते हैँ । पूर्वकालके पुरुषकार--प्रधान युगोंकी 
अपेक्षा कलियुगके दुर्ब आत्मप्रत्ययविहीन मनुप्यके लिये 
भगवानके प्रति आत्म-समर्पण करना अतिशय सहज और 
'छ्ाॉमाविक है । उसका आत्मविश्वास जितना ही कमर होता 
है; चित्त जितना ही दीनभावापन्न होता है; उतना ही 
भगवहिंखवास बढ़ता है; भगवानमें आत्म-समर्पण करके 
भगवत्याप्तिके लिये भगवानकी द्वी कदणापर निर्भर रहना 
उतना ही सहज हो जाता दे । पुराने युगोर्मि मनुष्य साधन 
करता था भगवानके उस खरूपके पास पहुँचनेके लिये; जो 
संसारसे बहुत ऊँचा था। वह संसारकों पीछे छोड़कर 
भगवानके नित्य निर्विकार निष्क्रिय खरूपकें साथ मिलित 
होनेके लिये प्रयात करता था; परंठु कल्िझुगर्म मनुष्य अपने 
पुरुषकार-सामर्थ्यम आस्थाह्दीन होकर संसारमें ही भगवानसे 
सिलनेके लिये भगवानकी करुणाकी ओर ही एकटक ताकता 
रहता है. ( तत्तेडनुकम्पां सुस्मीक्षमाणः ) | भगवानके प्रति 
देहेन्द्रिय-मन-बुद्धिका निवेदन करके प्रतीक्षा करता रहता है 
एवं करणाघनतनुधघारी भगवान्‌ खय॑ उतर आते हैं इस 
' मिरमिमान दीनातिदीन भक्तसे मिलनेके लिय्रे। कलियुगके 
मनुष्यके लिये यह कितने बड़े सौमाग्यक्री वात है। 
क्या ऐसी कल्पना करना असमीचीन होगा कि विश्व“ 
विधाता भगवान्‌ सम्मवतः मनुष्यक्े अहक्लरकों विचित्र 
अभिनज्गता और विचित्र घात-प्रतिवातके द्वारा क्रमद्ः प्रशमित 
. करके, क्रमशः झुद्ध। खच्छ। दीनभावापत्न और आत्मानुगत 
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करके मनुप्यके सामने अपना करुणावन) प्रेमबनसखरूप 
प्रकट करनेके एवं अपने ओर मनुष्यके बीचका व्यवघान 
मिठनेक्रे उद्देधयसे द्दी इस युगावर्तनका विधान करते - 
हों ! कया इस बातकी सम्भावना नहीं है कि युगावर्तका 
इतिहास--मनुष्यके सामने भगवानके क्रमशः उत्तर आनेका 
इतिहास है ? मनुप्य और मगवानके बीच अह्लारघटित 
व्यवधानके क्रम-संकोचका ही इतिहास है १ सत्ययुगका 
अनुसंघेय. भगवत्तत्व कल्युगमें मनुप्यके चक्ष॒ुके सम्मुख 
समुपस्थित प्रेमघनमूर्ति नरलीलामय प्रत्यक्ष भगवान्‌ हैं । 
किसी-किसी शात्नमं जो यह वर्णन है कि कलियुगर्म 
घर्मका केवछ एक पाद द्वी अवशिष्ट रहता है; वह भी निरर्थक 
नहीं है। कलियुगके जन-साधारणमें ज्ञान-तपत्यामव साधन; 
योग-तपस्थामय साथन और यागयज्ञार्दि-कर्मवाहुल्यमय साधन 
छुप्तम्राय हो रहा है और होगा | शेष बची है--एकपाद 
भक्ति-साधना । कलियुगका धर्म पूंव॑गुुगानुयायी मानव-घर्म 
नहीं है; कलियुगका धर्म है भागवत-धर्म। भागवत-घर्मकी 
मुख्य साधना ही दहै---मानवीय अदइक्कारको मगवानके प्रति 
सम्पूर्णरूपसे समर्पण कर देना। इस धर्ममें भगवान्‌ मनुष्यके 
ध्येय) शेय, अनुसंघेय नहीं हैँ | सम्पूर्ण मन-प्राण-द्भवदयके 
द्वारा भगवानकों सर्वतोमावेन खीकार कर छेना ही इस 
धर्मका प्रारम्म है। भगवानकों कद्दीसे खोजकर नहीं निकालना 
है | मगवान्‌ सामने उपस्थित हूँ, उनके प्रति दृदय-मन- 
बुद्धि-देह सव निवेदन कर देना है; धर्मके इस एक पादका 
ही माहात्म्य है कि इससे मनुप्य और भगवानके बीचका 
सारा व्यवघान मिट जाता है । भगवानकी लेकर द्वी साघनाका 
आरम्म+ भगवानको लेकर ही साधनाकी प्रगति और 
भगवानको लेकर ही साधनाकी पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। साधक 
तो मगवानकी करुणापर अपनेकों सम्पूर्णरूपसे छोड़कर दी 
निश्चिन्त हो जाता है । उसकी और कुछ करना नहीं पड़ता | 
उसके अहड्लारको निःशेषरूपसे अपने भीतर विलीन करके 
उसको अपने खरूपगत पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनन्द; पूर्ण सौन्दर्ब- 
माधुर्यसे भरपूर करनेके लिये जो कुछ आवश्यक होता हैः 
वह सब भगवान्‌ ही उससे करवा छेते हैं। धर्मके इस 
एक पादके गौरवसे ही कलिका मगुप्य धन्य-घन्य हो जाता है| 
इस भागवतधर्मके गौरवसे कलियुगके मनुप्यका और 
भी कितना सोमाग्य है यह विवेचनीय है। उसके टिये 
भगवान्‌ न केवल निर्विकार चेतन्यस्वरूप ही हैँ; न सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌) सष्टि-स्थिति-प्रछयविधाता ही हैं; और न परम- 
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न्यायवान्‌ कमफलदाता है| यहाँतक कि अनुपम महिमा- 
मण्डित उच्चासनपर समातीन कवुणावितरणकारी भी नहीं ६। 
उसके लिये तो भगवान्‌ हैं स्नेहमय पिता; स्नेंहमयी जननी 
जैह्ार्दमय सत्ता और क्रीद्रसहचरः आनन्दबन पुत्र और 
कन्या; प्रेममव स्वामी अथवा प्रेममवी पत्नी | संसारन जितने 
प्रकारके भी सुमधुर सम्बन्ध है। मगवान्‌ सभी सम्बन्धोंमें 
सुशोमित होकर कलिके आत्म-निवेदनकारी भक्तके सामने 
उपस्थित होते हैं एवं सत्र प्रकारके आनन्दास्वादनके द्वारा 
उसको रम्पूर्णल्पसे अपना बना छेते ६ं। और इस धर्ममें 
अनधिकारी भी कोई नहीं है | आत्म-समपंण करनेमें 
आब्राह्मण-चाणग्डाल समी समान अधिकारी ६ | अतएव 
स्वासध्य भगवान्‌ सभीक्के द्वारपर उपसित हूं सबके साथ 
समान होकर उपस्थित हैं| तभी तो कलि धन्य है| 
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जिस दृष्कीणते विचार करके कलियुगको धन्य कहा 
गया है; उसी दृष्टिकोणसे झूद्र ओर नारींको सत्व घोषित 
किया गया है | जानवर, तपोबरछ, वीर्यवछ। धनवलछ कर्म- 
बल इत्यादिके प्राधान्यसे समाजमें चझूद्र ओर नारीका स्थान 
नीचे रहा है | वेदिक कर्मकाण्डादिके अनुप्ठानमें झूठ और 
नारीका अविकार नहीं है । वे अनेक सामाजिक व्यापारोंमें 
अधिकार-वद्धित हं। किंतु मगवानके अचिन्त्य कदुणा- 
विधानसे जागतिक उच्चाधिकारसे वश्धित होकर ही झूद्र और 
नारीने भगवानके सान्निध्यणामका अधिकार सहज ही प्रात 
कर लिया है। संतारनें अमिमान करनेके लिये उनके पास 
कोई विश्लेय वस्तु ही नही हैं। ानकर्ममृलक धर्मशात्र एवं 
समाजावधानन उन्हें उदास पथक रखकर उनके अहड्ञारको 
कमी मस्तक ऊँचा नहीं करने दिया ह। आत्मसमर्पणवोग 
उनके लिये प्रायः खमावमिद्द हो गया है। श्ूद्र ब्राह्मणादि 
तीन वर्णोके प्रते आत्मसमर्पण करनेमे एवं निरमिमानमावसे 
उनकी सेवा करनेमें अम्यस्त है। नारी स्नेह-प्रेममक्तिनिष्ठाके 
साथ पुरुषकी सेवा करनेमें एवं पुरुषके प्रति आत्मसमर्पण 
करके जीवन-वात्रा-निर्वाह करनेमें युगयुगान्तरसे अभ्यस्त है | 
अतझत़ जहड्लारका शमन करनेमे तथा आत्म-समर्पणका 
अभ्यास करनेमें उसको कोई विश्येप प्रयास नहीं करना पड़ता | 
जागतिक जीवनमें जो भावसाधघना उसकी सिद्ध रहती है 
उसी मावकी भगवानके प्रति प्रवाहित कर देनेमात्रसे ह्दी 
वह अति सहजरूपसे ही भगवानको प्राप्त करनेमें, भगवानके 
साथ एऐकान्तिक भावसे मिल्त होनेमें समर्थ हो जाती है | 


भागवतण्ाल्नने मी झूद्ध ओर नारीके उन्नत अधिकारको 
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ख्वीकार किया है। कर्मके साथनमें। झानके साधनमें) याग- 
यज्ञ-योग-तपत्याके साधनमे वे अपेक्षाकृत अपदु होते हेँ 
सत्य है | इसीलिये प्रेमकी; मक्तिक्री; विश्वातक्री, सेवाकी ओर 
आत्म-समर्पणकी साथना उनके लिये सहज होती है एवं 
यही साधना उन्हें सहज ही मगवानकें निकट पहुँचा देती 
है, तहज ही भगवानकों प्राणप्रिव. मनमोहन तथा नितान्त 
निजजन बना देती है। भगवानका कदणामय, प्रेममधुर 
लिग्घखलूप इन निरमिमान सेवाबती एकान्त शरणागत 
भक्तोंके सामने सहज ही प्रतिभात होता है। भागवतशाल्रने 
बन्दावनके गोप-बालक और गोय-बालिकाओंकों ही मानव- 
समाजमें आदर्शबू्पसे उपस्थित किया है । उन्होंने मगवानको 
सम्पूर्णल्पसे) मगवानको निजजनके रूपमें स्वीकार किया और 
वे ही हैं, जो इसी स्थूल देहसे, स्थूल जगतूमें सम्यकृरूपसे मगवान्‌: 
को प्रात्त करके उनसे मिलनेमें समर्थ हुए. । दिंदू-समाजके 
श्रेष्ठ मनि-आ पि-तयस्वी-समीने इन गोप-गोपियोंकी आदर्श माना 
है। कलियुग इस भागवतधर्मका ही युग है--यह मनुष्य 
और भगवानमें घनिष्ठ मेल-मिछायका युग है. एवं श्रीकृष्ण 
और गोयउ-गोपियोंका निराविल प्रेम-सम्बन्ध और प्रेमलीछा 
इस धर्मका चिरन्तन आदर्श है। इसीलिये कलि/ 
आर नारी घन्य हूं | 


अमिमानका यह एक स्वमाव है कि वह अपने गोरवसे 
गौरवान्वित होकर ही तृत्त नही होता; अपितु दूसरेको छोठा - 
देखना चाहता है उसे छोटा हो बनाये स्वना चादता है। 
अपनी संकीर्ण दश्सि जिसकों वह छोदा देखता आ रहा है; 
वह यदि कभी गोरव-अर्जन करना चाहें) समाजमें यदि [किसी 
ओरसे उसके गोरबकी स्वीकृति होने लगे तो अभिमानकी 
अन्तज्वांला आरम्म हो जाती है, वह तब समाजमें विछ्॒द॒के 
लक्षण देखकर भीत--चंकित हो जाता है । भागवतशात्र 
घोषणा करता है--- 
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जो अन्त्यज जातियाँ अस्पृश्य मानकर समाजमें वर्जित 
होती आ रही हैं, मागवतघर्म उनके लिये भी भगवानको / 
प्रा्त करनेके, मगवानका लीलासइचर वननेके मनुष्योचित 
अधिकारकी घोषणा करता है। भागवत्धर्मके अनुशीलममें 
कोई जातिगतः बर्णगत) सम्प्रदायगत अधिकार-मेंद नहीं 
है; वीयेंश्वयंगत और ज्ञानशक्तिगत कोई अधिकार-भेद नहीं 
है; मानवमात्रका ही इसमें समान अधिकार है | इस डइष्टिसे 
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पा मय मय मनुष्य एक जातिके हैं । भगवानकी भक्ति करनेमें एवं 
भगवानके साथ सम्पूर्णरूपसे मिलित होकर मानव-जीवनकी 
चरम सार्थकता प्राप्त करनेमें मनुष्यमात्र ही अधिकारी है । 
भागवतधर्मकी इस महती वाणीको छुदयमें धारण करके 
कलियुगका आगमन हुआ है। उच्च जातिके अमिमानी छोग 
संस्कारबश इस वाणीको विल्ठवकी वाणी और इस युगको 
विष्ठवका युग मानकर वर्तमानमें भयभीत हो सकते हैं; किंठ 
कालक्रमसे वे भी इसी वाणीको दृदयसे वरण कर ढेंगे; वे भी 
भगवानका सान्निध्य अनुभव करनेके लिये याग-योग-शान- 
तपस्याकी अप्रेक्षा मगवानकी करुणापर विश्वास और 
मगवच्चरणोंमें आत्मसमर्पणको ग्रकृष्टर उपाय मानकर अहण 
करेंगे; वे भी आत्मसमर्पणयोग सीखनेके लिये श्रृद्र और 
नारीके प्रति- उपदेश्ष-प्रार्थना करनेमें कुण्ठित न होंगे। 
भागवतघमंका सुमघुर आखादन मिलनेपर वे भी जात्य- 






शोकपर विजय पाना सीख लिया 


भिमान; ज्ञानाभिमान) वीयामिमान) 
भिमान त्याग करके श्वृद्र-चाण्डालादि 
समान समझना सीखेंगे एवं प्रेमसे उनका आलिद्डन करके 
तम्तिका अनुभव करेंगे। भागवतधर्म समस्त मानव-जातिको 
एक जातिमें परिणत कर देगा एवं मनुष्य और भगवानके 
बीचका अविद्याजनित और अदृक्लारपोषित समस्त व्यवधान 
लुप्त कर देगा | मनुष्य मनुष्यके भीतर भगवानको देखकर: 
मनुष्यके भीतर दी मगवानकी पूजा करने सीखेगा, जागतिक 
सकल कर्तव्य-कर्मोको भगवत्कम समझकर मक्तिपूत देह-मनसे 
सम्पादन करनेमें अभ्यसत होगा एवं विश्वके सभी स्थान 
भगवानका मधुर छीला-विछास देखकर भगवानमें ही अपनी 
सत्ता निमजित कर देगा। तभी कलियुगका यथार्थ स्वरूप 
प्रकट होगा; कलियुग सार्थक होगा; मनुष्य झतार्थ हो 
जायगा । 





शोकपर विजय पाना सीख लिया 
[ कठिनाइयोंमें अनुभव करनेयोग्य विचार ] 
( लेखक-ग्रो० श्री पी० रामेश्वरम्‌ ) 


तामिल्माषाकी एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि 
“निरन्तर कठिनाइयाँ पड़नेपर इंसान चमकता है और 
कठिनाई सरलतामें बदल जाती है |? ख्लीकी मृत्यु, पुत्रका 
युद्धभूमिमें वीरगति पाना, चिर॒संचित सम्पदाका क्षर्णोमि 
पलायन एवं सभी मित्र और (सम्बन्धियोंका एक साथ 
शत्रु बन जाना--ऐसी बातें थीं, जिनसे मेरा मानसिक 
संतुलन खो-सा गया था । मस्तिष्क काँप गया था और 
भयसे मेरा हृदय भर गया था | सम्पूर्ण विश्व मुझे शोक 
और अन्धकार उगछता प्रतीत होता था। निराशाने 
मेरी आत्मापर प्रमुत्व स्थापित कर लिया था, किंतु 
'ैरा्य॑ परम सुखम! मुझे निराशामें सखुखकी झलक 
दिखायी पड़ी | क्‍यों न उसे सच्िदानन्द परमात्माकी 
झलक कहूँ ? जिसने मेरे जीवनका प्रवाह ही बदल 


आप 


दिया, दृष्टिकोणमें युगान्तरकारी परिर्तन कर दिया । 

यदि कोई व्यक्ति मुझे कष्ट या चोट पहुँचाता है 
तो अब मैं दुखी नहीं होता । समझता #ूँ कि भूतकाढमें 
कियेगये किसी मेरे ही कुकर्मका परिणाम है। मेरे मस्तिष्क- 
में यह विचार अब नहीं घुस पाते कि कोई व्यक्ति मुझे 
हानि भी पहुँचा सकता है; क्योंकि परमात्माके राज्यमें 
अन्याय कदापि नहीं हो सकता | यदि किसीने मुझे 
चोट पहुँचायी, अथवा कोई दु्धटना मेरे साथ होती है 
तो निश्चय ही वह मेरे भूतकाढमें किये गये कार्योंका 
परिणाम मात्र है। 

उपनिषद्‌का यह वाक्य इस सम्बन्धमें स्मरणीय है--- 
धास्तवमें बिना कारणके कोई भी व्यक्ति तुम्हें कष्ट नहीं 
दे सकता |” न यह सम्मव है कि कारणके अमावमें 
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रि कार्य हो सके | अतः जो कुछ आपत्ति तुम्हारे 
उपर आती है, वह नि:संदेह तुम्हारे कर्मोका परिणाम 
है | परमात्मा न्याय करता है और तुम्हारे लिये, तुम्हारे 
भलेके लिये----तुम्हारे पाप नष्ट करनेके लिये तुम्हें (विपत्ति? 
देता है| कष्टपदायक व्यक्ति तो केवछ, निमित्तमात्र है। 
शबत्रपर दया 

यथार्थमं कष्टदायक व्यक्तिपर मुझे अब घृणा नहीं 
होती | वह बेचारा खयं अन्धकारमें पड़ा हुआ है | 
उसकी अज्ञानता एवं मू्खताने उसे, “दूसरोंको कष्ट 
देनेका अभिनय” करनेपर विवश कर दिया है | मुझे 
यन्त्रणा देकर उसने अपना विनाश किया है और 
आपत्तियोंको खयं अपने ऊपर आमन्त्रित किया है| कोई 
भी व्यक्ति, जो अपने ऊपर विपत्तियोंको आमन्त्रित 
करता है, बुद्धिमान्‌ नहीं माना जा सकता | अतः वह 
मेरी भी दयाका पात्र है। मैं अब उसपर करुद्ध नहीं 
होता । वर भगवानसे प्रार्थना करता हूँ कि उस मूले- 
भट्के प्राणीको झुभ-मार्गपर डाल दिया जाय | उसे 


क्षमा किया जाय | ऐसा करनेसे, प्रव्युत्तरमें मुझे भी 
अत्यन्त शान्ति प्राप्त द्योती है। 


जो बीत गया है 

पुरानी असफछताएँ, कु अनुभव तथा आर्थिक 
पस्वर्तन ( विशेषतः हानि ) अब मुझे डावॉडोल नहीं 
कर पाते। जो बीत चुका, वह बीत चुका | अब 
उसपर अश्नु बहाने, उद्ठिन होनेसे क्‍या छाम ? 
आवश्यकता इस बातकी है कि जो शेष है, वर्तमान 
है, भविष्य है, इसे भलीमाँति सैंभाला जाय | जीवनका 
शेष भाग शुभ-कार्योमें प्रयुक्त हो | बीती बातोंका आश्रय 
लेकर क्रोध, कुविचार, घणा, ईर्ष्या, गवे, अहंकार और 
मद-जैसे प्रबल शत्रु कमी आक्रमण न कर दें | और 
इनके छुट-पुट हमछोंसे अपनी रक्षा की जाय । 


आनन्दके पथपर 

शेक्सपीयरका यह कथन कि “यह संसार एक 
रह-मश्न है और हम सब अभिनेता हैं?--..मुझे अत्यन्त 
प्रिय है | जब हम अभिनेता हैं तो अपना अमिनय 
क्यों न सफलतापूर्वक करें ? सम्पत्ति, घन और मानका 
अभाव और विनाश क्यों हमें दुखी करे, जब कि 
निश्चित है कि यह संसार एक सरायकी भाँति है । 
यहाँ हम एक घुमक्कड़ यात्रीकी भाँति आते हैं, थोड़ी 
देर ठहरते हैं. और फिर विदा हो जाते हैं | फिर शोक 
किस बातका ? क्यों न इश्टिकोण ही बदल दिया जाय 
फिर तो सारा संसार प्रभुकी चेतनासे पूर्ण इृष्टिगोचर 
होने छगेगा | चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द इश्टिगोचर 
होगा | मुझे भी और आपको भी शोक करनेका 
कोई ठोस बहाना नहीं मिलेगा | मनुष्यकी वास्तविक 
प्रकति आनन्दमय है। अतः प्रत्येक अवस्थामें हमें 
आनन्दमें तन्‍्मय रहनेका अधिकार है | 


सुसकानके लिये 

मेरे विषय्में अनेक मित्रोंकी राय यह है कि मैं 
सदैव मुसकराता रहता हूँ, सर्वदा प्रसन्नचित्त रहता 
हूँ और कदापि मुँह छठकाये नजर नहीं आता | यह 
यथार्थ ही है | मेरा विश्वास है कि जहाँतक मेरा प्रश्न 
है, मेरे लिये दुःख और शोक नामक कोई अवस्था 
विमान ही नहीं है। चिन्ता एवं उद्दिम्ताकी कोई 
सम्भावना नहीं | श्रभुके राज्यमें हर्ष और आनन्दकी 
तरज्नें बह रही हैं | कोई भी व्यक्ति उनसे दूर नहीं | 
पहचाननेकी देर है | आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने 
और सबिदानन्दके सम्बन्धको पहचाने और आनन्दरमें--- 
परमानन्द्मे तन्‍्मय रहनेका खभाव बना ले । 

इन्हीं आधारोंपर, मैं फिर कहता हूँ कि मैंने दुःखको 
जीत लिया है। 
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मैंने तुमकी कब पहचाना 
( ले०---श्रीवेदान्ती महर्षि ) 


बचपनकी नादानीमें एक दिन मैं जूता पहने पूजा- 
गृहमें, जहाँ माँने एक सुन्दर-सी मृतिको सजाकर सुन्दर 
सिंहासनपर विराजित कर रक्‍्खा था, घुस गया---माँने 
चिल्छाकर कहा---“अरे तुझे दिखायी नहीं देता, वहाँ 
भगवान्‌ हैं |? भगवान्‌ क्या इस छोटी-सी कोठरीमें रहते 
हैं | मैंने मृर्तिक आगे मस्तक झुका दिया और मन-ही- 
मन उनसे क्षमा माँगी--'सुझे माफ करना भगवान्‌ |? 
और उस दिनसे जहाँ कहीं भी मैं वैसी मूर्ति 
देखता, मेरा मस्तक अपने-आप झुक जाता । 
मैं अनुभत्र करता--ऐसे आनन्दका, जिसे मुख- 
से कहा नहीं जा सकता। बचपनकी यह छाप मेरे 
हृदयपर ऐसी बैठी कि मैं तुम्हारी उस झुन्दर छविका 
डोमी बन गया | उस समय माँने मुझे यदि कहा 
होता---'जो तुम मूर्तिमें हो, वही तुम सबमें सदा व्याप 
रहे हो, हर-बंच्तुमें तुम्हारा निवास है? तो मैं इस तरह 
न भठ्कता | हर वस्तुमें, हर जगह, हर मनुष्यमें तुम्हें 
देखता और आदर करता | तुम्हें रोते देखकर रोता, 
तुम्हें हँसते देखकर हँसता। पर मेरे भाग्यमें यह अनुपम 
सुख कहाँ था, में तो रास्तेसे भठका हुआ प्राणी था | 
मैंने तो केवल मूर्तिमें तुम्हें देखा-पहचाना और बस, 
उसी रूपका में पुजारी बन गया | 


एक बार जो भठका तो फिर समर न पाया-.- 
सेमल्ता भी कैसे ? जवानीकी मस्तानी राहमें भठकाने- 
वाले जो बहुत-से और मिल गये । तेरी चर्चा जब होती 
तो कोई कहता---“यह सब मूखोंका ढकोसलछा है?, कोई 
कहता---थे सब बातें बुढ़ापेमें करना, इस समय तो 
विछठासकी बहती गड्लामें नहाओ |? कोई वड़े गम्भीर 
पुरुष मिलते तो बताते कि “तुम वनोमें, घने जंगलोंमें--- 
मिलते हो।? किसीने कहा “तुम बड़े-बड़े तीर्थोमें निवास 
करते हो |? मैंने तीर्थ किये, वर्नोमें ढूँढा, पर तुम न 
मिले | मिलते भी कैसे | मेरी आँखें सुन्दरताकी छोभी 


जो थीं, वह तुम्हारे लिये नहीं, वह तो सुन्दरताके लिये 
वेचैन थीं | तुम सदा मेरे पास थे, अपनेको पहचाननेके 
लिये तुमने मुझे कितने ही मौके दिये। पर भेरी 
अमागी आँखें तो रूपकी प्यासी थीं, उन्होंने कभी मेरे 
हृदयके अंदर नहीं झाँका और दूसरे रूपोंको देखना 
भी न चाहा | यह तो उसी रूपकी छोभी बनी रहीं, 
जिन्हें कछाकारोंने तरह-तरहके रंगोंसे रैगकर संसारको 
वाबछा बना दिया है | उन रंगोंकी चकाचौंधसे मेरी 
आँखें भी वह छोठा-सा सीधा-सादा रूप भूल गयीं जो 
समय-समयपर मेरी आँखोंके सामने आता रहा | केवल 
एक ही रूपके पीछे वावछा बना मैं यह भूछ गया कि 
जड-चेतन सबमें तुम बसे हो । तुम्हें देखनेवाली 
आँखें चाहिये | 

दिन-पर-दिन जब तुम्हें देखनेकी छालसा बढ़ने छंगी 
तो तुम मेरी परख करने आये | तरह-तरहके रूप 
धरकर तुमने मुझसे आँख-मिचौनी खेली । तुम्हें पकड़ना 
तो दूर, मैंने तुम्हें पास भी नहीं फटकने दिया | एक 
हो तो गिनाऊँ | तुम अप॑गका भेष धरे मेरे पास आये 
और दयाकी मीख माँगी, मैंने तुम्हें दुतकारा तो आँखोंमें 
आँसू भरे तुमने मुझे ऊपरसे नीचेतक देखा और 
“भगवान्‌ तुम्हारा भछा करेट---कहकर चले गये | 

तुम फिर आये--चिथड़ोंसे छिपटे, धूलसे भरे, 
भूखसे व्याकुछ | मुझसे खानेको माँगा | “यहाँ कुछ 
नहीं है, भाग यहाँसे !! और तुम्हारे जानेके थोड़ी देर 
बाद ही तरह-तरहकी मिठाइयोंसे भरा थाछ मैंने तुम्हारी 
सुन्दर मूर्तिके सामने रख तुमसे खानेका अनुरोध किया । 
मेरी इस अज्ञानतापर तुम उसी तरह मुसकराते खड़े रहे । 

वार-बार छौठकर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा--- 
छोड़ते भी कैसे | भक्तोंको तुम सहज ही थोड़े छोड़ते 
हो | तुमने सोचा, शायद भक्तको मेरे ये गंदे रूप न 
भाये हों | तुम फिर आये, इस वार तुम वद्ञोमें थे, 
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घन्‍ीड ली जज 


चेहरेपर सजनताकी छाप लिये तुम अतिथि बनकर मेरे 
दरवाजेपर आकर खड़े हो गये। “दो दिन आपके यहाँ 
ठहरना चाहता हूँ |? तुमने मुझसे विनम्र प्रार्थना की । 
अतिथि वनकर घर छटना चाहते हो? जाओ यह 
उल्ह किसी औरको वनाना |? मेरी यह बात छुनकर 
तुम्हारा मुँह उतर गया---“बड़ी आशा लेकर तुम्हारे 
पास आया था?---यह कहकर तुम चले गये | हाय ! 
उस समय मेरी आँखोंने तुम्हें छुटेरेके रूपमें क्‍यों देखा, 
भगवानके रूपमें क्यों नहीं देखा | 


तुम निराश होनेवाले नहीं थे | तुमने फिर एक 
रूप धरा | ऐसा रूप, जिसमें तुमने मेरे सम्बन्धका 
सहारा लिया | तुमने सोचा होगा, इस रूपमें तुम्हारा भक्त 
तुम्हें पहचान लेगा | कैसे भोले हो तुम सी | तुम क्या 
नहीं देखते कि बुरे समयमें कोई भी नाते-रिस्तेका खयाल 
नहीं करता । ऐसे समयमें तो अपनोंकोी अपना कहनेमें 
भी मन हिचकता है | एक दिन तुम मेरे निकठ- 
सम्बन्धीका रूप धरकर ही चले आयें और अपनी 
मुसीवर्ते मेरे सामने रखकर मुझसे सहायता करनेकी 
प्रार्थना की | मैंने अपनी मजबूरी जताते हुए दुःख 
प्रकट किया---'मेरे पास कुछ नहीं है, यदि होता तो 
अवश्य तुम्हारी सहायता करता ।” तुम जानते थे मेरे पास 
सब कुछ है| इसलिये तुमने फिर एक वार मुझे चेतावनी 
दी । तुमने जो कुछ कहा था, वह मुझे आज भी याद 
है । काश, उस समय मैंने समझा होता | तुमने कहां--- 
“आप तो दिन-रात पूजा-पाठ करते हैं, नियमसे मन्दिर 
जाते हैं | सोचा था, आपके दिलमें दया होगी | इसी 
आशापर आपके पास आया था। समय सबका एक- 
सा नहीं रहता । बादमें आपका सब लौटा दूँगा | 
तुमने मुझसे गिड़गिड़ाकर कहा था | 


पर मेरी ना? (हाँ? में नहीं बदली | बहुत सहा 
तुमने । पर मेरी इस निठुराईको तुम न सह सके | 
क्रोवसे कॉपती हुईं तुम्हारी वह आवाज मैंने अपने 
सम्बन्धीके मुखसे सुनी । “सगवानने चाहा तो अब 














आपके दरबाजेपर कभी नहीं आऊँगा |? और सचमुच 
फिर तुम कभी नहीं आये | कैसे आते, तुम जान गये 
थे कि मैं ढोंगी हूँ, मक्तिका ढोंग रचकर मैं दूसरोंको 
और अपनेको धोखा दे रहा हूँ । जिसके दिलमें दया 
नहीं, वहाँ भक्ति कहाँ रह सकती है ! 
जिसके हृदयमें भक्ति होती है, वह हर मनुष्यमें, 
हर वस्तुमें तुम्हें खोज लेता है | हर समय तुम उसके 
पास रहते हो । यही सब समझानेके लिये तुम बार-बार 
मनुष्य-रूपमें अवतार लेते हो | और हम जबतक तुम 
मूक बने, धातु-पाषाण बने हमारे सामने खड़े रहते हो, 
तमीतक तुम्हारी पूजा करते हैं । लेकिन जब तुम 
सजीव हमारे सामने होते हो, तब हम घृणासे मुख फेर 
लेते हैं | हमारी आत्मामें बैठे तुम जो आदेश हमें देते 
हो, उसे हम सुना-अनसुना कर जाते हैं | यही है 
हमारी भक्ति ! * 
आज जब मेरी आँखें ख़ुलीं तो जमाना बद गया. 
था। जो मौके तुमने मुझे दिये, वह भव इस जीवनमें 
कभी नहीं आयेंगे | आये भी तो में कुछ कर नहीं 
सकूँगा | न मुझमें वह मस्ती रही, न शक्ति । ठम्बी 
सफरकी थकानने मेरे हाथ-पाँव ढीले कर दिये हैं । 
आँखोंकी ज्योति मंद पड़ गयी है | आज मेरी दुर्बलूतापर 
वही झुँन्नछ पड़ते हैं. जिनके लिये मैंने तुमसे झूठ वोछा 
था, तुम्हें धोखा दिया था | काश, मैं उस समय जान 
पाता कि जो आज मेरा है, कर उसपर दूसरेका 
अधिकार होगा | आज मुझे उन वेबसोंके दुःखका 
अजुभव हो रहा है, जो कमी मेरे द्वारसे ठुकराये गये थे ! 


सब कहते हैं--...'बुढ़ापा है, भगवानका नाम छो |? 


पर मैं किस मुखसे तुम्हें पुकारूँ | तुमसे तो कुछ छिपा 


नहीं है | तुम आज भी मेरे पास हो, तभी तो तुम्हें 
पहचान पाया हूँ । मेरे पश्चात्तापके आँसूसे पिघलूकर 
तुम्हीं तो किसी-न-किसी रूपमें, आज मेरी सेवा कर रहे 
हो, जब कि मैंने तुम्हारी कोई सेवा नहीं की | कितने 
दयाह हो तुम ! 
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सहजता यानी सहजपना 


( छेखक--तैठ मोौतीकाल मणिकचन्द [ प्रताप सेठ ] ) 


जिस समय जो क्रिया होती है, उस समय वह क्रिया 
..परमात्मन्नरूप ही रहती है। क्रिया होते समय न तो 
क्रियामें क्रियाका खखरूप रहता द्वै और न काहमें 

_ काछका खरूप ही रहता दे | वह क्रिया इस्त-पादादि 
कर्मन्द्रियोंक्री हो अबबा चक्षु-कर्णादि ज्ञानेन्द्रियोंकी हो 
या मन-बुद्धवादि अन्तरिन्द्रियोकी हो | क्रिया होते समय 
तो वह सहज-सखरूप यानी परमात्मस्नरूप ही रहती है, 
उसमें भेद नहीं रहता । द्ढा भी बुद्विकी एक क्रिया ही 
है | इतर क्रियाओंकी भाँति दाक्का मी सहज ही उत्पन 
होती है । बुद्धि जब उसको विपय करेगी तमी यानी 
व्रिपय करनेमे ही शक्लामें शाह्माका खहूप और अर्थ 
आयेगा | शद्धा-समावान-पश्नोत्तर आदि सहज होते दी 
2' ते हैं, परंतु उस समय “यहद्व शक्ा है? ऐसा हम उसको 
विपय नहीं करते | इसलिये उसमें झह्कलाका खरूप नहीं 
रहता, वह तो दूसरी सारी क्रियाएँ विषय किये बिना 
जैसे परमात्मखर् रहती हैं, वैसे ही शक्ढा भी परमात्म- 
खरूप दी रहती ढे। सहजताम उसमें कोई खरूप 
और अर्थ नहीं रता | इस सहजताकी क्रियरार्ओोको 
अनुमवर्की दष्टिसे दी ठेखना चाहिये | विपयर्की इंश्टिसे 
यानी बुद्धिकी इषश्टिसे देखनेपर सहज क्रियामि 
सहजपना नहीं रहता | हमारे सभी व्यवहार यानी 
खाना-यीना, लेना-देना, उठना-बैंठना इत्यादि व्यवद्वार 
सहज ही होते हैं। सहजतामें क्रियाएँ हमारा विपय 
* नहीं होतीं, इसठिये उन क्रियाओंमें क्रियाका खरूप नहीं 
वहाँ क्रियाओका ज्ञान भी नहीं रहता | 
सहजताम ज्ञान न होनेसे बहाँकी क्रियाओर्म भेद भी 
नहीं रहते | भेद तो ज्ञानमें दी यानी प्रिपव करनमें दी 
बुद्विम द्वी पदा द्वोते हैं | सहृजतामें केबछ इन्द्रियोक्ी 
क्रिया तो सदा होती ही रदती है; परंतु उनमेंसे जितनी 


क्रियाओंकी बुद्धि विपय करती है यानी ज्ञानमें छाती 
है, उतनी ही क्रियाओर्म क्रियाका रूप और अर्थ 
आता है | शेप इन्द्रियॉकी छात्रों क्रियाएँ तो परमात्म- 
ख्प ही रहती हैँ | उन परमात्मखरूपी क्रियाअ्मे 
क्रियाका खरूप न होनेसे-वे क्रिया: होती हैं, ऐसा नहीं 
कहा जाता और नहीं होती हैं एसा भी नहीं कहा जाता; 
क्योंकि वहाँ क्रियाका अभाव भी नहीं है | वह तो 
करनेपर भी अकर्तापनकी स्थिति है 

इन्द्रियाँ हमेशा छझुद्ध सत्ताकों दही प्रहण करती हैं | 
उनका रूप-रसादि विपयोसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है | 
यदि सम्बन्ध द्ोता तो इन्द्रियोक्रो भी बुद्धिके सब्श 
टेबछ-कुर्सकि रूप वगैरह विपयोका ज्ञान होना चाहिये 
था; परंतु कुर्सी आदि विंपयोका ज्ञान करेबछ इन्द्रियोंको 
तो कमी द्वोता ही नहीं; क्योंक्रि---“करेब्रक इन्द्रियाँ? 
अनुभव-खन्हप होनेसे केवछ अनुभव्रकों ही यानी सत्ताकी 
ही पहचानती हैं | वे ज्ञानकों नहीं पहचानती | ज्ञान 
तो बुद्विम द्ोता दे | बह बुद्धिका ही क्षेत्र है; इन्द्रियों- 
का नहीं | इस बातकी परीक्षा करनी हो तो बुद्धिको 
कुछ दरके छिये जरा एक ओर रख दीजिये और 
इन्द्रियेक्ति सामने गौ, टेबछ, कुर्सी आदि वस्तुओऑको 
छाइये और फिर देखिये तो इन्द्रियॉकी किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नहीं होगा | केवड अनुमवमात्र रहेगा; क्योंकि 
ज्ञान होना बुद्धिका क्षेत्र है और अनुमबर रहना इन्द्रियॉका 
क्षेत्र है | ज्ञान तो मेदोंका दी होता है; परंतु 
सहजतारम भेद रहते दी नहीं । इसलिये सहजताकी 
क्रियारअका ज्ञान बुद्रिको नहीं द्वोता | रूप और अर्थ 
आदि मेद तो विषय करनेम ही यानी बुद्धिम ही 
उतन होते हैं | विपय करनेका नाम ही ज्ञान है | 

बस्तुका ज्ञान होना यानी अपनेकों कैवछ वस्तुकी 
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प्रतीति होना, इतना ही ज्ञानका अर्थ हम समझते हैं; परंतु 
वत्तुत: ऐसी वात न होकर जो वस्तुके स्थानपर नहीं 
है, ऐसे रूप और अर्थ आदि अर्थ तो ज्ञानमें ही 
सापेक्षतासे उत्पन्न होते हैं | यह बात क्रियाएँ होते 
समय उनका कया खरूप रहता है और क्रियाएँ ज्ञानमें 
आनेके वाद उनका खरूप कैसा बदल जाता है, यह 
बात अच्छी तरहसे जाननेपर अपने ध्यानमें आ सकती है; 


क्योंकि क्रियाएँ अपनी ही होनेसे उन क्रियाओंका ज्ञानके 
पूवेंका खरूप और ज्ञानके बादका खरूप भी हम स्पष्ट 
जान सकते हैं | यह बात हमने स्पष्ट जान ली तो 
क्रिया होते समय क्रियामें रूप और अर्थ नहीं थे वे 
परमात्मखरूप ही थीं | परंतु दूसरे ही क्षण ज्ञानमें' 
आनेके वाद क्रियाएँ क्रियाओंके खरूपमें दीख पड़ती 
हैं--यह बात सिद्ध होती है | 


+--+क्नच्क 8. 


पथिक 


[ कहानी | 
( छेखिका--कुमारी कस्तूरी चतुर्वेदी ) 


स्मृति लौटी | सिर चकराने छगा | ऊपर देखा तो 
कोई हाथ फैछाये संकेत कर रहा था | क्या, चेतना 
लौटी, विचारोंने विजय पायी, बुद्धि लौट आयी | राज- 
पथ पुन: चालित हुआ | एक आता था और एक 
जाता था । कोई त्यागी-बैरागी था, कोई उदासीन मृतवत्‌ 
था, परंतु सब्र सबसे पृथक थे | कोई किसीसे बोछता 
तक न था | क्‍यों ? 

विलम्ब हो जानेका भय था | दृष्टि तो कहीं दूर 
क्षितिजका भेदन करके कुछ हूँढ़ रही थी | वह चौंक- 
चौंक पड़ता था | क्यों ? 

किसीका मधुर खुखद स्पर्श पाकर, और यही था 
उसके परम गति प्रदान करनेवाल्ा और निरन्तर चढाने- 
वाला ! 

एकाएक वह ठिठक गया । आगे मार्ग न मिछता 
था। चढ़ाई ऊँची थी। खत: प्रयन निष्फल होते 
थे | गति जबाब दे चुकी थी। 

परंतु यह क्या ! 

एकाएक मार्ग दृष्टिगोचर हुआ | वही मधुर स्पर्श 
शीशपर था | पगोमें गति आ गयी और वे आगे बढ़ने 

“४ रूगे | देखा, वहाँ ग्रेमका सुखद सिन्धु छहरा रहा था। 


ल्‍ ह 


वह प्यासा था ही, मुँह छगा दिया और देखते-ही-देखते 
वह गठ कर गया | विन्दुमें सिन्चु समा गया; परंतु अभी 
विश्राम कहाँ | प्यास बढ़ी | वह एक-एक स्थान देखकर 
चलने लगा; क्योंकि चढ़ाई ऊँची थी | 

पहली ही सीढ़ी चढ़ पाया था, कितने आनन्दका 
साम्राज्य था | मन विभोर हो-हो उठता था, फिर भी 
हाथ खाये लेती थी | वह बड़बड़ा उठता था | 


पकरि करे जो आपनो हाय खाय छे बीर। 
बिन आऔतस क्यों जीवना घुन गो सकल सरीर ॥ 


सम्भव है इसीलिये वह आगे बढ़ता जाता था | 

एकाएक गति पुनः क्षीण हुई | 

किंतु मधुर स्पर्श । 

वह धुन; अग्रसर होने छगा | दूसरी सीढ़ी पार 
कर रहा था | किसीने करुणावश दिया तो खा लिया, 
किंतु होश न था | मुँहमें कौर था, किंतु ज्ञान न था 
कि चवाये, थूके या मुखमें ही रहने दे | सम्भव है 
अवधूतावस्थाके बल्लसे ही शरीर ढका हुआ था, फिर 
भी अभुकी कपा पूर्णचेतना छुप्त होनेसे रक्षा करती 
थी | अब देखते-ही-देखते तीसरी सीढ़ी आ गयी, उसी- 
पर वह चछ रहा था। ऐसे सोपानसे बेचारा जा रहा 


>उउन्‍्माबक 
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था कि जिसकी एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ीसे दुगुनी चौड़ी 
मिलती थी | परंतु वह तो बाह्य नेत्रोंको प्रायः बंदकर 
आन्तरिक--नेत्रोंकी निर्मेल ज्योतिके आधारपर चलता 
ही चला जाता था | क्यों £ 

- उससे पहुँचना जो था । अब न किसी सार्वजनिकसे 
पर्दा ही था और न प्ृथकता ही थी, मानो सुर्दा भी 
मर चुका था। 

वह सीढ़ी भी पार कर चुका था, बैठकर सुस्ताने 
लगा कि कुछ आँख छग गयी | अचानक किसीकी 
कृपाशक्तिका झटका छगा | आँख खोलकर देखा तो 
पाया सादगीसे भी सरल और छुद्धतासे भी झुद्ध मैदान 
सामने था | ऐसा छगता था कि मानो वह प्रभुके हल्के 
तथा शुद्धताके हृदयमें तैरता चछा जा रहा था और 
उसीके हृदयरूपी मैदानमें खेलता-खाता चछा जाता 
| | मत था। कोई फिक्र न थी; क्‍योंकि मैदान पार 
रत ही अपना देश दिखायी पड़ रहा था | एकदमसे 
वह बोल उठा | “अरे ! वह देखो चट्यिल मैदान आ गया |? 
किसीने पूछा यह चट्यिल मैदान क्या है £ 
अच्छा छुनो | कदाचित्‌ तुमने आध्यात्मिकताका 
नाम सुना होगा, यह उसीका साम्राज्य था | अब तो 
झाड़-अंकार साफ हो चुके थे, इसलिये पग सँभालकर 
रखनेकी आवश्यकता न थी | न माछ्म किसीकी सुमधुर 
स्मृतिमें वह भागने छगा कि एक ध्वनि छुनायी पड़ी--- 
“इतनी शीघ्रतासे क्‍यों जा रहे हो पथिक ?? 
“अपना सौदा करने |? 
"ऐसा सौदा कौन करेगा ? 

* जो ग्राहककी वाट जोह रहा है|? वह पुनः अग्रसर 
होने छगा | पाँच सीढ़ी चढ़ चुका था किंतु चेन न 
पड़ता था | विंकल हो-हो उठता था | 

किसीने पुनः ग्रइन किया---'पथिक | कहाँ चले ?? 
उत्तर मिल '्सक्षात्कारके हेतु |? परंतु वेचारा ज्यों- 
ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है, स्मरणशक्ति क्षीण पड़ती 


पएथिक 
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जा रही है । नेत्रोंकी ज्योति घुँचठी होती जा रही है । 
हाथको हाथ नहीं सूझ रहा है | बरस मुखसे निकल 
पड़ता है | अब तो प्रभु |. 

बिना भक्ति तारों तो तारियों तिहारों है। 
..__ रोम-रोमसे अनहृदके वजाय अब यही ध्वनि छुनायी 
पड़ती है कि ध्यमु | बिना भक्ति तारों तो तारितों 
तिहारो है |! 
परंतु गतिमें स्क्ृर्ति आती जा रही है | 
क्यों 
क्योंकि मनके वन्चन वहुत-कुछ शिथिक् पड़ चले 
हैं | मधुर स्पर्शकी स्मृति आगे बढ़ाती जाती है | 
एकाएक किसीने पुनः वहीं प्रइन किया--. 
धथिक | कहाँ चले ? 
परंतु उत्तर न मिला | 
क्या चाहते हो ?? 
माढ्म नहीं |? 
धतुम तो साक्षात्कार चाहते थे !? 
एक छोठा-सा हाँ? उत्तर मिला | 
किसका ? 
(पता नहीं ईश्वरका, अपना या सदूगुरुका |? 
पतो फिर ? 
ध्भाई | पथिक खर्य विस्मित है कि कहाँ जाना है, 
क्यों जाना है ? किंतु जाना है; क्योंकि अनन्तके पार 
भी कोई शक्ति, कोई आकर्षण मुझे खींच रहा है |? 
(कैसे जाओगे ? आगे न प्रकाश दिखलायी पड़ता 
है, न मागे | फिर कैसे जाओगे ?? ह 
धजाऊँगा | उसी आकर्षणके सहारे | वही प्रकाश 
है और वही उससे प्रकाशित सहज-मार्ग और वही है 
मेरे नेत्रोंकी ज्योति ।? 
धपविक | कैसे इतनी दूरी पार कर सकोगे ? 
(क्या कहते हो ? दूरी ! तुम्हें दूरी दिखायी पड़ती 
है, परंतु मेरे तो वह सबन्रिकठ ही है | अपनी ख़ासकी 
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बट 


गति मुझे अनुभव नहीं हो पाती कदाचित्‌ वह दूर है 
इसलिये | किंतु वह दूर नहीं | भाई कया कहते हो, 
उसी आकर्षणके सहारे सिन्धुमें बिन्दु समाया, फिर बिन्दुमें 
सिन्धु समाया | कमी रोया, आतुर हुआ और कभी 
आनन्दके श्लोतमें डुबकियाँ लगायीं | कभी राजा हुआ, 
कमी अल्मस्त योगी । मैदानोंको पार किया | हरेमरे 
ऐसे कि मनने उन्हें छोड़ना न चाहा |? 

परंतु किसीकी सुमधुर ध्वनि सुनायी पड़ी कि “भाई | 
कदम आगे ही बढ़ना चाहिये ।? बस, चल पड़ा । रिक्त 
मैदानोंको पार किया; परंतु अब प्रकाश मिला है, चलता 
चला जाऊँगा तो पहुँच ही जाऊँगा। कई बार दशासे 
अनुमान लगाया कि अब पहुँचा, परंतुाकिसीने कहा--- 








“यह तो केवल उसके साम्राज्यकी झलक-मात्र है | अभी 
दिल्‍ली दूर है, बस चल पड़ा |? 

“पथिक ! इतनी उतावली क्‍यों है ? 

ध्याद आती है |? 

“किसकी ? 

धबरकी |? 

भाई | घर तो पीछे छोड़ आये ?? 

“नहीं, नहीं, सुनो कोई कह रहा है कि घरसे मेर 
मतलब कोठीसे नहीं, बल्कि उस देशसे है कि जहाँसे 
हम सब आये हैं |! 

“बस, अब विदा । राजपथसे शीघ्र ही पहुँच जाऊँगा |! 


3ॉ->-च-3म5236529--॥0---*-- 


कीतेन ही क्यों ! 


(लेखक-आयुर्वेदाचार्य डा० दुर्गाप्रसादजी निपाठी बी० ए० ए.म्‌० बी० बी० एस० ) 


अखिल भूमण्डलम यदि मानवका एकमात्र कोई 
सहायक है तो वह केवल ईश्वर-भक्तिः ही है | 'ईश्वर- 
भक्ति? ही वस्तुतः धर्म एवं सांस्कृतिक निष्ठा है। धर्म- 
हीन कविता सांस्कृतिक-निष्ठाविहीन राष्ट्रपेम एक 
निरथंक प्रयास है, जो कि राष्ट्रोत्थान-हेतु कदापि प्रशस्त 
नहीं हो सकता | दैनिक जीवन-चर्यासे लेकर छुविशाल 
राष्ट्र-सेवा-ब्रतपरयन्त सर्वत्र धर्मनिष्ठा अथवा प्रभन-भक्ति ही 
एकमात्र आधारत्तम्म है । स्थूल इष्टिसे यद्यपि वर्तमान 
वातावरणमें हम समस्त जगतमें ( भारत-सदश पर्मप्राण 
देशमें भी ) जन-समुदायको धार्मिक भावनासे विमुख 
होकर विज्ञनके भौतिक मायावादी विषाक्त प्रपनश्नमें 
फँसते देख रहे हैं, यथ्पि आजका मानव कम्युनिस्ट 
विचारधारामें विछीन होकर धर्मको मिथ्याडम्बर एवं 
अफोमतक कहने लगा है, यध्पि इस भौतिकवादी 
वैज्ञानिक युगमें धर्मको राष्ट्रिय समृद्धिमें वाधक, संकुचित 
“: मनोदृत्तिका साक्षात्‌ खरूप, एवं धनिकोंका शोषणकारी 


शत्र झत्यादिके रूपमें निधोरित किया जाने लगा है; 
किंतु सूक्ष्म इष्टिसे देखनेपर हमें ज्ञात होता है कि वस्तु- 
स्थितिकी वास्तविकता कुछ और ही है | जो छोग धर्मके 
मौलिक सिद्धान्तोंसे सर्वधा अनभिज्ञ हैं, सांस्कृतिक- 
रहस्य-ज्ञानसे शून्य हैं, ऐसे व्यक्तियोंके बिचारोंकी यह 
एक निर्मल मनोद्ृत्ति है। इस मादक मनोइतिके 
प्रादुभावका एकमेव कारण है व्यक्तिका श्रमोन्माद, 
जिसके आश्रित होकर उसने विपरीत तकौबुद्धिसे धर्मको 
अधर्म, एवं अधर्मको धर्मके रूपमें ग्रहण किया 
है | आज उसने ईश्वरकी सत्तापर अविश्वास करना 
प्रार्भ कर दिया है। “इख़र-भक्तिः्का परित्याग कर , 
दिया है, जिसके कारण उसकी. स्थिति भी विपर्ययको 
प्रा्त हो गयी है | उसको इस विपरीत एवं श्रमात्मक 
बुद्धिके फठखरूप दैन्य, क्लेश, भय, अत्याचार एवं 
पापाचार झत्यादि आउुरी प्रवृत्तियोंका मलिन परिधान 
प्रात्त हुआ है | अतएव हमें सौर्य, विश्राम, निर्भयता 


> छ्ीर्तन 
वांदिद 
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शिष्टचार एवं सदाचारकी मुन्दर स्िति प्राप्त करनेके 
डिये देवी प्रद्ृत्तियोंका आश्रव अहण करना ही पढ़ेगा, 
यहीं प्राणिसमुदायके हितार्य एकमात्र कन्पदृक्षखख्य हैं | 
भक्तिके साथनकी अनेक विधियाँ हैं | श्रीसश्चिदानन्द 
भगवानके अतिदाय प्रियजनोंका विवेचन करते हुए 
महात्मा तुल्सीदासर्जीने श्रीरामचसितिमानसमें “नवधा 
भक्तिःका रूप प्रदर्शित किया है | मक्तिके नौ साथनोंकी 
दयक पृथक व्याख्या करते हुए, गोल्ामीजीने कहा है-- 
पयस मगति संतन्द कर संगा। दूसरि रति सस कथा असंगा ॥ 
गुर पद पंकन सेवा तीसरि सगति अमान। 
चौयि मगति मम गुन गन करइ कपटतजिगान ॥ 
मंत्र जाप सम बढ़ बिखासा। पंचम समजन सो बेद्र अकासा ॥ 
छठ दम सील विरति बहु कर्मो । निरत निरंतर सजन घर्मा॥ 
सातवें सममोद्दि मय जग देखा। मो ते संत अधिक करि छेखााा 
आठवे जथालास संतोषा | सपनेहुँ नहिं देन परदोषा ॥ 
. नवम सरल सब सन छलद्दीना। मम॒ मरोस दिये हरप न दीना॥ा 
एतदर्य नववा मक्ति-सावनोमिं मजन-कीर्तन ही एक 
ऐसा सर्वेत्कष्ट एवं झीत्र सिद्धिग्रद साधन है, जिसे सभी 
वर्ग, समुदाय, >णी तथा जातिके छोग अति सुगमता- 
पूर्वक कर सकते हैं। श्रमु-मजनः करनेकी सर्ता 
विद्वानू-मूढ़, राजा-रंक, पतरित्र-अपवित्र--समी ग्रकारके 
छोगोकि लिये समानरूपसे छुछम है। और पापनाशके 
लिये तो यह घथकती अग्नि ही है | 
जवई नाम हिरदेँ घरथों, भयो पापको नास। 
जैसे चिनगी आाय की, परी पुराने घास॥ 
“इस प्रकारकी श्रीदर्नामक्की महिमा किसीसे 
भी छिपी नहीं है। मनुष्य केवछ “कीर्तन-मक्तिः के 
सोपानपर आरूढ़ होकर ही अन्य साथनोंकी अपेक्षा 
बहुत झीत्र श्रीप्रमुक॑ पावन चरणोंतक पहुँच सकता 
है। श्रीमद्भगवद्वीतामें श्रीकृष्ण भगवानने खर्य कहा है---- 
अपि चेत्‌ छुददुसाचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
. खाघुरेव स मन्तब्यः सम्यग व्यवसितों हि सः ॥ 
६--- 
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क्षिपं मचति घर्मौत्मा शत्बच्छान्ति निगच्छति | 
कॉन्तेय अ्रति ज्ञानीहि नमे भक्तः प्रणस्यति ॥ 
(९ | ३०-३१ ) 
“यदि कोई हुराचारी मी अनन्यमाव्ते मेरा मक्त हुआ 
मुझको निरन्तर मजता है तो वह साधु ही मानने योग्य 
है; क्योंकि उसने भीमाँति निश्चय कर लिया है कि 
अमुक्ते भजनसे बढ़कर जगतमें कुछ भी नहीं है। 
अतएव वह झीत्र ही धर्मात्मा हो जाता हैं तथा सनातनी 
परमझान्तिको ग्राप्त होता है | हे अर्जुन ! यह निश्चय- 
पूर्वक स्मरण रकक्‍्खो कि मेरा भक्त कमी नष्ट ( पतित ) 
नहीं होता [? 
रामायण, महाभारत छत्यादि सभी मक्तिग्रधान ग्रन्यों- 
में यही विश्ेषद्पसे बतछाया गया है कि केबठ कीर्तन- 
मक्ति अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ नित्य छुद्ध, बुद्ध, परिपूर्ण श्री- 
सच्चिदानन्दघन प्रमुके नाम और गुणोके बखानसे ही 
समस्त पार्पोका नाश होकर उनकी आपि होती ह। 
जिस अकार सूर्य अन्वकारको एवं मर्यकर तथा घन- 
घोर बादरोंकों वायु छिन्न-मित्र कर देता है, उसी प्रकार 
श्रीहरि-कीर्तन भी हृदयमें प्रविष्ट होनेपर सम्पूर्ण प्राचीन- 
नवीन पाप-समहोंकों भी पूर्णतया नष्ट कर देता हैं | 
पाप-सुन्नसे मुक्ति मिलते ही मनुष्यमें सद्भावना, सदृवृत्ति 
एवं सत्सड्डकी अवछ्ता आ जाती है, जो कि जीवन्मुक्ति- 
का परम पुनीत द्वार है | 
सत्सझसे नि:सट्गताकी उत्पत्ति होती है, नि:सक््से 
निर्मेहत्न अर्थात्‌ मोहादिसे व्िमुखता बढ़ती है, तदुपरान्त 
उससे निश्चल्ता आती है, फ़िर सत्पके निश्चक ज्ञानसे 
मानव भवसागरके वन्चनोंसते मुक्त हो जाता है | 
श्रीमद्रोल्लामी तुछ्सीदासजीने रामचरितमानसमें कहा 
है. 
नाम्रु सम्रेम जपत जनयासा। सगठ होहिं मुद्र मंगल बासात 
नामु जपत अभ्रु कीन्द श्रसादू। मगत सिरोमनि से पहछादू॥ 
सुमिरि पत्रनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ 
चहुँ छुग तीनिकाछ तिह-ुँ छोका। मए्‌ नाम जपि जीव बिसोका॥। 
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कहीं कहाँ छगि नामु बढ़ाई। रासु न सकहििं नाम गुन गाई॥ 
श्रीनारदपुराणमें भी कहा गया है--- 


हरेनोम हरेनाम. दरेनोमैव. फेवलम्‌ | 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ 
(१।४१। ११५ ) 
'कल्युगमें केवल श्रीहरिका नाम ही कल्याणकी 
प्राप्ति करानेवाछा है | इसे छोड़कर कोई दूसरा उपाय 
है ही नहीं | 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू। राम नाम अवरूंबन एकू॥ 
कलिजुग केवल नामु अधारा। सुमिरिसुमिरि नर उतरहिं पारा 
इसी नामकीतंनके प्रभावसे ही केवल धर्मात्मा ही 
नहीं, वरं पापात्मा पुरुष भी भगवान्‌ विष्णुके छोकको 
प्राप्त कर चुके हैं, जिसके अनेक उदाहरण पुराणोंमें 
मिलते हैं । प्राचीनकालूमें महात्मा नारद श्रीहरिके नाम- 
गुर्णोके की्तनमात्रसे ही परम पदको प्राप्त कर सके, 
महात्मा वाल्मीकिके सम्बन्ध, जैसा कि पुराणेतिहासमें 
वर्णित है, सभी जानते हैं कि प्रारम्भमें वे एक 
महान्‌ पापाचारी, दुराचारी एवं दस्युकर्मा थे, किंतु 
इसी श्रीहरिनामके प्रतापसे वे एक महान्‌ धर्मात्मा, 
शात्जज्ञ एवं आदिकवि ब्रह्मशके रूपमें सकल 
विश्वके सम्मुख आये । वे महात्मा वाल्मीकि ही थे, 
जिन्होंने भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके 


सत्यं शित्रं छुन्दरम! साहित्य---रामायणकी रचना की 
थी, जिसे आजतक केवल आयेके ही द्वारा नहीं, वरं 
पाश्चात््य बिद्वानोंके द्वारा भी सम्मान प्राप्त है । इसी 
रचनाके कारण महात्मा वाल्मीकिको हम समस्त विश्वका 
आदि भहाकत्रि! कहते हैं | यह एकमात्र श्रीहरिके 
नाम-कीत॑नका ही प्रभाव था, जिसने एक महान्‌ दुराचारी- 
को महान्‌ सदाचारी बना दिया | इसके अतिरिक्त 
नाम-कीत॑नके प्रतापके अनेकों उदाहरण अन्यत्र भी मिलते 
हैं | अब उन पापात्मा, दुराचारी एवं निज कर्मगा नीच 
व्यक्तियोंके विषयमें देखिये, जो एक बारकी ही आन्तरिक 
एवं सच्ची पुकार ( श्रीहरिके नामोंकी पुकार ) करने- 
मात्रसे उसी परम पदको प्राप्त हो चुके हैं | जिनमें अजामिछ, 
गणिका, गज आदि प्रमुखतया उल्लेखनीय हैं, यथा--- 
अपतु अजामिकध गजु गनिफाऊ। भए मुकृत हरि नाम प्रभाऊ॥ 
अत्रोचीनकालनें भी उसी नाम-की्त नके प्रभावने ही श्री 
गौराज्ञमहाप्रमु, श्रीनुछसीदासजी, श्रीसूरदासजी, श्रीनानक- 
जी,श्रीतुकारामजी,श्रीनरसीजी,श्रीमीराबाईजी इत्यादि अनेक 
नामकीर्तनकारी भक्तोंकी जगतमें सुप्रसिद्ध एवं सुप्रतिष्ठित 
करके श्रीहरिकि परम धामका पथिक बनाया है। इस 
प्रकार श्रीहरिके परम धामकी ग्राप्तिका मार्ग एकमात्र 
श्रीहरिके नाम-गुणोंका कीतेन ही है | अतएव अम्युदय 
और कल्याणकी इच्छा रखनेवालोंको इसी पथका पथिक 
बनना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवनका चरम रुक्ष्य 


चरित्रोंका सर्वप्रथम वर्णन संस्कृतके पद्मोमें करके एक भगवान्‌ श्रीहरिकी प्राप्ति अथवा मोक्ष ही तो है । 
सीताके रामसे 
खय-चन्द्रके वहु रूपोमे हक भक्तोंके भगवान, मान, 
खय्य प्रकाशित, -घामः 
ओ, मानखके ७ अन्त अप इससे राम ; 
जीवन-नौकाके रे कल ० परम विलक्षण, खुखके घाम। 


हु द्व्य रूप, लोचन अभिराम; 
फविकी कविता, प्रकृति नर्के 


नाव्यकार दे | पूरणकाम | 
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हे ! अनन्त, अविनाशी, अक्षय, 


अद्भुत तेरे सारे काम; 
दो खुबुद्धि वह, अषप्टयाम । 


रसना ले राम तुम्हारा नाम | 
--गौरीशंकर गुप्त 


प्रायभ्रित्त 
[ कद्दानी | 
( लेखक---साहित्यभूषण श्रीशिवप्रसादजी श्रुक्ल शास्त्री; एम्‌ू० ए०» साहित्यरत्ष ) 


मैंने संसारमें कुछ भी नहीं किया; किया केबछ पाप, 
परपीड़न, परद्वोह, द्वेष, क्रूरता, परनिन्दा | हाय ! 
नारकीय जीवन व्यतीत करते-करते आज मेरी आँखें 
खुली; परंतु अब क्या होगा ? प्रायश्वित्तके प्रचण्ड पावक- 
में यदि इस नक्लर शरीरकों होम भी कर देना पड़े तो 
मैं सहर्ष उसक्रे लिये प्रस्तुत हूँ [? युवकने विषादके 
आवेगरम अपने चिन्ताग्रस्त मानसके हार्दिक उद्घारोंको 
निर्जन नीरब बनमें प्रकट कर दिया | 
परंतु तुमको उनके यहाँसे क्षमा नहीं मिलेगी 
तरुंण | तुमने वे जघन्य अमानुष्रिक कृत्य किये हैं, जिन- 
के लिये सर्वान्तर्यामी जगन्नियन्ता तुम्हें कैसे क्षमा करेंगे ?? 
“६; ह: ह: ह: अन्‍्ह्यस करता हुआ एक पुरुष तरुणकी 
बायीं ओरकी झाड़ियोंसे बोछा | 
तरुण अरुणका शरीर काँप गया, उसे ऐसी पीड़ा 
हुई मानो हजारों बिच्छुओंने एक ही साथ उसके शरीर- 
पर डंक मार दिये हों | वह उठकर खड़ा हो गया। 
उसके पैर कॉँप रहे थे | छछाठपर पसीना बहने छगा। 
उसकी भयभीत आँखें निर्निमिष इंटिसे झाड़ियोंकी ओर 
देखती रह गयीं । कौन १_.-हकछाते हुए 
मयमिश्रित खरसे उसने कहा | 
में हूँ, तुम मुझसे मिलनेके लिये छाछायित थे न ! 
लो में आ गया | झाड़ियोंके झुंडसे निकछकर एक 
पुरुष युवकके सामने खड़ा हो गया । उसकी लंबी सफेद 
दाढ़ी, उन्नत छछाठ, घुट्नोंतक फैली हुई भुजाएँ, विशाल 
चौड़ी छाती---ऋषिमूर्ति-सी देखकर युवकको एव; वार 
तो बड़ा आश्वासन मिला | उसका भय दूर हो गया | 
परंतु उस पुरुषके हाथमें नंगी चमचमाती तलवार और 
आगकी चिनगारियाँ फेंकते हुए उसके छाल-लाल नेत्रोंको 
देखकर वह मयभीत हो उठा | 


“दयामय | मुझ अवमका इस पाप-जीवनसे उद्धार 
कर दो?--उसने भयसे कॉाँपती हुईं वाणीमें कहा । 
अच्छा ले, अमी ले, तुझे अभी यमराजका अतिथि बना- 
कर भेजता हूँ।? और इतना कह उसने बिजलीकी भाँति 
लूपककर युत्रकका गछढा पकइ लिया | उसके वजन्नके 
समान कठोर कर-स्पर्श एवं कर्कश वाणीने युत्रकको 
विचलित कर दिया, उसे अपने अतीत जीवनके अगणित 
अमानुष्री और पैशाचिक ब्रृणित कृत्य याद आने छगे | 
इसी प्रकार वह भी तो निर्दाष असहाय मनुष्षोंको पकड़- 
कर, उनके पास जो कुछ मिलता था उसे लेकर उन्हें 
मृत्युके घाट उतार देता था। अबलाओंपर किये हुए 
अत्याचार स्मरण करके वह चिल्ला उठा----“मारो-मारो, 
रुक क्यों गये : मेरे इस घृणित, पापकछुषित पिशाच- 
जीवनको तुरंत समाप्त कर दो |? उसकी आँखोंसे अश्रु- 
धारा बह चली | 

वृद्धकी आँखें भी गीी हो गयीं, उसने रुंचे कण्ठसे 
कहा---'परंतु मरकर तुम कहाँ जाओगे ?? अरुणकी 
मुखाकृति बदछ गयी, उसे यह आवाज और शब्दाबली 
चिरपरिचित-सी प्रतीत हुईं। वह शीघ्रतासे पीछेको मुड़ा। 
बृद्धका हाथ अबतक उठा-का-उठा ही रह गया था | उसने 
पुकारा “बच्चा अरुण !! अरुणको दस वर्षपूर्नकी बात 
याद आ गयी। सगे बड़े भाई वरुणकी मुखाकृति उसकी 
आँखोंमें नाचने छगी | ये शब्द उन्होंने ही तो कहे थे। 
जब अरुणके माता-पिता उसे बचपनमें ही त्यागकर 
परलेकगामी हो गये थे, तव वरुणने पुत्रवत्‌ पालन- 
पोषण करके अरुणको इतना बड़ा बनाया था | छाड़- 
प्याससे पछा हुआ अरुण उद्दण्ड होनेके साथ ही कृतष्न 
भी होता जा रहा था| अरुण कुसड्डतिमें बैठ-बैठकर 
वरुणको उल्ठा-सीधा प्रत्युत्तर भी देने छा था और 
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एक दिन ज्लो अपनी पूजनीया भामीको इसीलिये अकाल- 
में ही उसने कालक्त्रल्चित करा दिया; क्योंकि हाला-बालामें 
समनेके ल्यि वह अपने पृत्रजोंके द्वारा संगृहीत आभूषण 
देना नहीं चाहती थी | वरुण इतनेपर भी शान्त गम्भीर 
रहा | पत्नीका यह दुःखद वियोग भी हृदयपर पत्थर 
रखकर अपने बन्धुके लिये उसने सहन किया । अरुण- 
की उद्ण्डता दिनों-दिन बढ़ती ही गयी और एक दिन 
वह आया, जब वह संसारका सबसे निकृष्ट, अमानवीय 
जीवन व्यतीत करने लगा | वरुणसे न देखा गया तो 
उसने समझाया, किंतु प्रभाव पड़ा उल्ठा “तो मर जाऊँ? 
अरुणने कहा | 'मरकर तुम कहाँ जाओगे ” “जहाँ मी 
वह ले जायगा |? पृत्र॑संस्कारोंने उसके मुखसे ये शब्द 
निकल्वा दिये थे | 'परंतु तुमको उनके यहाँ क्षमा 
नहीं मिलेगी |! अरुणकी आँखोंके सामने सारा दृश्य 
घूम गया | केवछ अरुण “शब्द? के स्थानपर तरुण था, 
बस, उसने ध्यानसे ब्ृद्धक्ी ओर देखा। इद्धने कहा---- 
(अरुण !? अरुणने पहचान लिया, उसीके कारण तो 
उसके मैयाको घर त्याग देना पड़ा था| आज पुनर्मिलन 
एवं दोनोंका पुनर्जन्म हुआ | भाईके चरणकमझोंमें 
गिरकर अरुण सिसकियाँ भरकर रोने छगा | वरुणने 
उठाकर उसे हृदयसे छगा लिया। 
इस पुनमिलनको, हृदय-पस्ितेनको देखकर धीरे- 
धीरे अपनी काली छायाका तिस्तार करती हुई संध्यादेवी भी 
आश्चयेचकित रह गयी | भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलकी 
ओर विश्रामार्थ जाते हुए, अपनी अन्तिम लाल्मा दिखाकर 
मानो कुछ क्षणोंके लिये इस दश्यको देखनेके कुतुहलसे 
रुक-से गये | खगकुल कलख करते हुए अपने-अपने नीड़ों 
की ओर यह शुभ संदेश बताने जा रहे थे | नीरव विपिन कुछ 
क्षणोमें ही तमिस्नासे परिपृर्ण हो जायगा, यह समझकर 
कि कहीं, फिर हम परस्पर एक दूसरेसे प्रथक न हो 
जायें, भाई-भाई गले छगे हुए ये । दोनों भाई रो रहे 
-थें) खरलहरी विकम्पित हो रही थी । वायु पास्नेस्थित 


छुगन्धित वृक्षोंकोी प्रकम्पित करके पृष्पोपह्ार प्रदान कर 
रही थी | यह थी मनोरम संध्या । 

क्षमा करो इस नीचको भैया ?? वनप्रान्त गज 
उठा इन करुणापूर्ण शब्दोंसे । 

(क्षमा? मैं क्षमा करूँ? में भी तो उतना ही दण्डनीय 
हूँ अरुण | तुम्हारी खर्गस्थित भाभी याद कर रही होगी |! 
अरुणके तीर-सा छगा [ “मामी ? वह मूच्छित हो गया। 
भैया | मैं प्रायश्चित करूँगा |? वह उठकर इधर-उधर 
दौड़ने लगा । वरुण उसे सान्तना देनेका प्रयत्ञ करता 
रहा, किंतु व्यर्थ | उसे मार्गव्युतको सप्तथपर छानेके 
लिये एक उपाय सूझा । उसने कहा---“अरुण ! तुम्हारी 
भाभी घरमें प्रतीक्षा कर रही है, “चले-चलो” फिर, 
शीघ्रतासे चओेः---कहकर अपने पग पूर्व दिशाकी ओर 
मोड़ दिये | अरुणने त्रिना कुछ कहे सहज ही उसका 
अनुसरण किया | 


निशीयथ, घन अन्धकार | गिरते-पड़ते चले जा रहे 
थे दोनों भाई | दूर, बहुत दूर देखा प्रकाश, “अवश्य ही 
यह कोई गाँव है अरुण ?? बरुणने कहा | तनन्‍्मय अरुण 
निरुत्तर चला जा रहा था लक्ष्यकी ओर | प्रकाशस्थानतक 
पहुँचते-पहुँचते ग्रातःकाल हो गया | इश्िगत हुई एक 
कुटिया, जिसमें समाविस्थ एक तपखी, पार्ल्नस्थित 
निर्निमेष इश्टियाली एक षोडशवर्षाया कन्या | अरुण-वरुण- 
ने बिना किसी भेदभावके कुटीके अंदर प्रवेश किया | 

कन्याने उठकर विनयपूर्वक्क कहा--“खागत है 
अतिथि | आज मेरी तपस्या सफल हुई |? उसकी पतित्र 
अमृतसिक्त साधु वाणी सुनकर अतिथि अपनेको भूल 
गये । कुटीके अंदर एक अन्य द्वार था, कन्याने उसके 
अंदर ले जाकर उन्हें बैठा दिया। अतिथि आत्मविस्मृत 
थे | कन्याके द्वारा दिये हुए वनीय फर-मूलोंका आहार 
करनेके बाद वरुणने उस कन्यासे पूछा---“यदि आप 
कुछ अनुचित न समझें तो-मुझे बतलानेकी कृपा करें: 


संज््या ५ ] 


प्रायश्चित्त 
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कि आप यहाँ इस निर्जन वनमें क्यों रहती हैं और ये 
तपसी कौन हैं, जो ईझ्रकी उपासना एवं ध्यानमें इतने 
दत्तचित्त हैं ? 


.. कन्याने एक बार अरुणकी ओर छाल्सापूर्ण इश्सि 
देखा और फिर बोली---“महानुभाव ! में उज्जैन नगरीके 
बलमद्र मिश्रकी लड़की हूँ | और ६ कक  कन्या- 
का मुख लछज्नासे छाछ-सा हो गया और वह आगे कुछ 
न बोल सकी | उसने सिर झुका छिया ! 
दोनों भाई सहम उठे,---तुम वल्मद्रकी पुत्री ? 
बिमला ! आश्चर्य, क्या देख रहा -हूँ, ये महानुभाव कौन 
हैं? अरुणकी वाणीमें व्यंग्य था। “हाँ, मुझे भी उत्छुकता 
है, वरुणने भी जिज्ञासा प्रकट की । 
(किंतु मैं क्षमा चाहूँगी, मेरी ध्रृष्टता मुझे प्रेरित 
।5र रही है कि अपनी पूरी कहानी सुनानेसे पहले मैं 
, +धका संक्षिप्त परिचय सुन छूँ |? क्षणमर वातावरण 
स्तव्ध रहा | तदनन्तर अपनी हंसकी-सी सफेद दाढ़ीको 
हिलाते हुए वरुणने कहा---'हम दोनों तुम्हारे अतिथि 
हैं | बस, इतना ही परिचय पर्याप्त है |? किंतु 
महानुभाव ! मेरी अतृप्त जिज्ञासा शान्त नहीं हुई ? 
(तो फिर सुनो, हम दोनों वरुण-अरुण हैं, याद आया ?? 
बाला किंकतैन्य-विमृढ़ हो गयी, अरुणकी ओर देखकर 
वह वरुगके चरणोंपर गिर पड़ी | वरुणने उठाकर अपना 
दाहिना वरद हस्त उसके सिरपर रख दिया | 


“बिंमछा ! विमछा !?--'समाधिसे जाग्रत्‌ ऋषिने 
पुकारा | विमछा ट्सू-सेमस्‌ न हुईं | वरुण उठकर 
' ऋषिकी कुटीमें जा, प्रणामकर बैठ गये, आगन्तुकका 
देदीप्पमान मुखकमर देखकर ऋषिने आश्चर्यचकित 
होकर पूछा----आपका शुभ परिचय महानुभाव ? 
वरुणने कहा---“मै संसार-चक्रमें भ्रमित एक क्षुद्र 
प्राणी हूँ | इस विश्वनाव्थशाल्ाका एक अकिश्वन अभिनेता 
हूँ, मुने ! आपसे और लोकिक क्या परिचय दिया जाय |? 


ऋषिकी आँखें छजासे झुक गर्यीं,---मैं ऋषि नहीं, एक 
अशिष्ट, घृणित, नीच तथा उपेक्षणीयर प्राणी हूँ | मुनि 
कहकर इस पदको कलूंकित न कीजिये उदार अतिथि |? 


अरुण और बिमछाने भी अपने कान इस ओर 
ल्गा दिये | 


ऋषिने कहा---मैं पापी हूँ, मैंने इस बालिकाको 
लेकर भागनेका कलुषित प्रयास किया था, परंतु वह 
अन्तर्यामी परमात्मा सब कुछ देखता है, सबका सम्मान 
रखता है | में नास्तिक था । ईश्वरको, में खार्थियोंका 
बनाया एक ढकोसछा समझत्रा था| हाँ तो, सायंकाल 
जब मैं इसे अपने घोड़ेपर चढ़ाकर मगा और. पर्याप्त 
मार्ग पार भी कर लिया, फिर भी मुझे शान्ति न मिली, 
मेरी कछुषित वासनाएँ मुझे बाध्य कर रही थीं, किंतु 
भयने मुझे इस निरीह निर्जन प्रान्तमें छा पठका। 


“इस निजन प्रदेशमें में खच्छन्द विचरण एवं कर्मके 
उद्देश्यसे प्रेरित हुआ, किंतु ईश्वर ! तेरी महिमा बड़ी 
विचित्र है | विमछा चीख रही थी, रास्तेमर मैंने इसके 
मुखर्मे कपड़ा हँस रक्‍्खा, जिससे रहस्य प्रकठ न हो 
जाय | किंतु उसके आगे, किसका रहस्य गुप्त है, 
चीखती, विंठखती, अपने सतीत्वकी रक्षा करती हुई 
अबलाकी रक्षा मगवानने कर दी | आप आश्चर्य करेंगे, 
इसी इक्षके नीचे, जहाँ यह कुटिया बनी है, एक सर्पने 
आकर मेरे हाथ एवं गलेमें इस प्रकार छोह-की-सी 
श्रृंखलाएँ जकइ दीं कि में कुछ भी करनेसे'******* ॥ 
ऋषिराजका सिर छजासे अवनत हो गया | फिर बोले--.. 
'मुझे ज्ञानका प्रकाश मिला, मैंने विमछाकों मन-ही-मन 
अपनी सगी वहिन समझ लिया, मेरी भावनाओंमें तुरंत 
विचित्र पखितंन हो गया | विमछा भयभीत खड़ी थी, 
मैंने कहा---'बहिंन विमछा [ मुझे क्षमा करो? बस, 
सर्प मुझे छोड़कर समीपस्थ इस इक्षकोटरमें घुस गया | 

_ उसने वृक्षकी ओर जाकर मानो मुझे सावधान कर दिया | 
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मेरे ह्वाथ छूठते ही व्रिमंझा (अरुण-अरुण? चिन्लाती 
हुई दौड़ी | मैं मी पीछे-पीछे भागा, 'छुन छो विमला |? 
मैंने कहा किंतु वह रुकी नहीं, अन्तमें यह छुक्ोमणा 
बाल्किा एक स्थानपर गिरकर मूछित हो गयी। मैंने ज्ञानमें 
छाकर इसे सान्‍लना दी और तमीसे इस प्रकार उसकी 
उपासनामें निरत हूँ । मेरी इस पत्रित्रहदया वहिनके 
पत्रित्र सतीलने मुझ महान्‌ नीचाइयको उपासक बना 
दिया | परंतु मेरी वह पापमयी वृत्ति---उसकी स्मृति 
मुझे सर्पदंशनकी भाँति सदा जाती रहती है | मैं अब 
इस घ्रृणित जीव्रनका अन्त चाहता हैँ |? 

'खेद न करो, ईश्वरकी इच्छा बछ्वती है | उसकी 
इच्छाके बिना एक पत्ता मी नहीं हिछ सकता | मैं इस 
विषयको पूर्णरूपेण जानता हूँ | फिर किसी समय 
घुनाऊँगा ।' सर्मीके मलमें जिज्ञासा थी | 

प्राचीमें वाछ॒ दिव्राकरने अपने आगमनका अरुण 
चिह् प्रकट कर दिया | मन्द-मन्द वायुके झोंके हृदयमें 
प्रमोन्‍्माद करने छगे | समीपके तड़ागर्मे सरसिन विकसित 
हो उठे | भ्रमर-दलने अपनी मनोहर गुंजारसे बनपग्रान्त- 
को भर दिया | पक्षिकुक अपने नीडॉंको छोड़कर 
आकाशर्मे चूँूँ करते हुर उड़ने छगे | अन्चकारका 
साम्रय्य समाप्त होकर धर्मराज्यकी भाँति प्रकाशका राज्य 
स्थापित हो गया | वनस्थित जीव-जन्तु इधर-उधर 
प्रत्यक्ष दिखायी देने छंगे | 


समीने नित्यकर्म--संध्योपासनादिसे निदत्त हो 


कल्याण 
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“उज्जैन-नित्रासी हम दोनों अरुण एवं वरुण सहोदर 
श्राता हैं। मेरे पिता श्रीरामनायसे श्रीबडमद्रजीकी मित्रता 
थी | अपनी पुत्री विमठाका सम्बन्ध वे अरुणके साथ 
करना चाहते थे, किंतु असमयमें द्वी दोनों पूज्य प्रातः- 
स्मरणीय कराछ काछके चंगुल्में फैंस गये | अरुण अपने 
व्यवहारोंसे इस प्रकारकी धर्मपत्नी पानेका अधिकारी न 
रहा, किंतु अब उसमें मी तुम्हारे-जैसा ही पसि्तन है |? 
विमछाने अरुणकी ओर देखा, रामदेव नामधारी ऋषिको 
संतोप हुआ | वरुण एक बार अपनी चमकती आँखें 
सबकी ओर घुमाकर चुप हो गया। 

6 ञ् * 


मैं प्रायश्चित्त करूँगा मैया? मामी खर्गमें"*** !! 
बात पूरी भी न हो पायी थी कि वरुणने कहा--प्रायश्रित्त 
यही है कि तुम अपनी मार्माकी बद्दिन विमछाके साथ 
उत्तम व्यवह्दार करके अपनी भाभीकों छुख दो । जल 
प्रसल्न हो जायगी | उसने तुम्हारी मलाईके लिये ही 
अपने प्रार्णोकी वि दी थी | वित्राह दो हृदयेकि मेल्का 
नाम है, खच्छन्द विचरणका नहीं | अब हम दोनों 
खतन्‍त्र हुए | भगवानका ध्यान करते हुए गृहस्थ- 
जीवनकी छुखमय बनाना [? यह कहकर वरुणजी 
रामदेवका हाथ पकड़कर उठ खड़े हुए | अरुण और 
विमछा भी खड़े हो गये | उनकी आँखोंसे मोती टपक 
रहे थे। 





वरुण और रामरेव अपने पैरोंको बीहड़ बनकी ओर 
वरुणके पास आकर कथा सुनानेकी प्रार्थना की, उन्होंने बढ़ा रहे थे और ये दोनों अपलक नेत्रोंसे उनके चम्रल 
कहा---“यदि उत्कण्ठा है तो सुनो- चरणोंकी ओर श्रद्धासे देख रहे थे | 
| मन-मारीच । 
र् ( रचयिता--काव्यरत्न प्रेमी? साहित्यरत ) ््‌ँ 
प्‌ जिन वाननि रावन हन्यो, मारि ताड़का नीच । 
५ उन वाननि ते वेंघियों, मेरो मन-मारयीच॥ र 
2-क०<2...35च्ट -०ममून०-.०क ॥ 


ईश्वर-मजन कौन कर सकता है ! 
( लेखक-स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


इस प्रश्नको सुनकर सब छोग कहेंगे कि “ईश्वरका मजन 
तो सभी कर सकते हैँ और इसमें अधिकारका कोई प्रश्न दी 
नहीं खड़ा होता | भगवानने मी गीतामें कहा है-- 


अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधरेव स॒ मन्तब्यः सम्यग्व्यवसितो दि सः ॥ 
(९।३० ) 


अर्थात्‌ केसा भी दुराचारी मनुप्य हो; परंतु वह ईश्वर- 
मजन कर सकता है | फिर दूसरे मनुष्यके भजन करनेमें 
शक्ल ही क्या हो सकती है !? उत्तर निवेदन यह है कि यह 
जोक बहुत ही समझने योग्य है। मगवान्‌ कहते हैं कि 
हरेक आदमीकी मेरा मजन करनेका जन्म-सिद्ध अधिकार 
है; तथापि कोई मजन नहीं कर सकता) इसका कारण यह है 
कि भजन करनेके लिये मनुष्यको पहले अनन्यभाक्‌ होना 
कहिये | अर्थात्‌ ईश्वरके मजनके सिवा उसके अन्तःकरणमें 
:5री कोई कामना नहीं होनी चाहिये। जब अन्तःकरण 
निष्काम हो जाता है; तमी मनुप्य अनन्यमावसे ईश्वरका 
भजन कर सकता है | इससे पहले तो विपयोंका ह्वी मजन 
होता है अथवा विपयोंकी प्राप्तिके लिये खाधनके रूपमें ईशवर-मजन 
होता है ।एक तो यह वात जहूरी है--यह वतलाया। 
पश्चात्‌ कहते ईं कि चाहे जितना दुराचारी हो यदि मेरा 
भजन अनन्यमावसे करता हो तो उसे साधु ही समझना चाहिये; 
उसका फिर दुराचारी नाम नहीं रहता; क्योंकि उसने अपना 
व्यववाय--जीवनअबाह सम्यक अर्थात्‌ ठीक या ययायोग्य 
बना लिया है। तात्पर्य यह कि भजनमें लगनेसे पहले 
उसका जो जीवन-प्रवाह दुराचारकी ओर वहता था; उसको 
घुमाकर उसने सदाचारकी ओर बहनेवाछा बना दिया है 
ओर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे केसा मी कष्ट 
ज़्यों न मोगना पढ़े; पर सदाचारयुक्त जीवन बिताना है; 
क्योंकि इसके बिना ईश्वर्का मजन अनन्यभावसे नहीं हो 
सकता । अनन्यका भाव यह है कि एक मियानमें दो तलवार 
नहीं रह सकती | अपने पास अन्तःकरण एक है) या तो 
उसमें विषय रहे या ईश्वर्का भजन हो। अन्यका--विपयोका 
भजन करते रहनेसे मगवानका भजन नहीं बनता । 

श्रीतुलसीदासजी कहते हं--- 


जहाँ काम तहाँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम 

तुझूमी कवहुँ कि रहि सक, रवि रजनी इक ठाम ॥ 

यहाँ भी यही बतलाया है कि एक मियानमें दो तलवार 
नहीं रह सकती | अन्तःकरण एक है; अतएव जबतक 
उसमें विपयोकी कामना है; तबतक ईश्वर-भजन नहीं हो 
सकता और यदि ईश्वर-मजन करना ही है तो कामना- 
मात्रका त्याग करना चाहिये; क्योंकि विपय-कामना ओर 
ईश्वर-मजन दोनों विरुद्ध स्वमाववाले होनेके कारण एक 
समयमें एक द्वी ख्थानमें नहीं रह सकते । जैसे सूर्य और 
रात्रि एक साथ नहीं रह सकते | सार यह है कि यदि ईश्वर- 
भजन करना दो तो भोग-पदार्थंके चिन्तनका त्याग 
करना चाहिये | 

दूसरे स्थल्म वद्दी महात्मा कहते हैं--- 


विनु सत्संग न इरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग ६ 

मोह गएँ ब्रिनु रामपद, दहाइ न चढ़ अनुराग ॥ 

यहाँ कहते हैं कि जबतक भोग-पदार्थोर्मे आमक्ति हैः 
तबतक विषय-प्राप्तकी इच्छाएँ अन्तःकरणमें उरठेंगी ही 
और अन्तःकरणमें जव॒तक विषय-कामनाएँ उठती हैं; तबतक 
ईश्वरके प्रति अनुराग नहीं होता तथा अनुराग हुए बिना 
मजन कैसे हो १ उपाय वतलछाते हुए. कहते हैं कि विषयोसे 
मोहकी निरुचिका उपाय है सत्सज्ञ--सत्सक्ञमें हरिके रहस्यकी 
समझकर विषयोंसे आसक्ति हटा लेनी चाहिये। आमक्ति 
दूर होनेपर अन्तःकरण निर्मल दो जायगा और तब ईश्वरमें 
अनुराध होगा और ईश्वरमें प्रेम जाग्रत्‌ होनेपर ही ययार्थ 
भजन हो सकेगा | 


इस विघयमें गीता क्या कहती है !-..- 
इच्छाद्वेपसमुत्येथ.. इन्द्रमोदेन. भारत । 


स्वदूतानि संमोह सर्गे थान्ति परंतप ॥ 
येषां त्वन्तयतं पाप॑ जनानां पयुण्यकर्मणाम्‌ | 
सै इन्द्रमोइनिम्लंक्ता भजन्ते माँ इदबताः॥ 
( ७ । २७-२८ ) 
ये बहुत द्वी महत्वपूर्ण छोक हैं। सारा मोनशात्र 
इन दो छोकमें आ गया है । एक अवधूत इन दो कछोकोंको 
गीताकी घुरी बतछाते थे; इसमें कुछ भी अतिश्चयीक्ति 
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कल्याण 


[ भाग २८ 
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नहीं जान पड़ती। इनमें पहले स्लोकमं भगवानने यह 
समझाया है कि जन्म-मरणका चक्र केसे चलता है और दूसरे 
ोकमें वतलाते हैं कि उसकी निद्नत्ति केसे करनी चाहिये | 
मोहका अर्थ अशान है या विपरीत शान। यह बात पहले समझनी 
चाहिये | अक्ञनकी निर्मल करना सहज है; परंतु विपरीत 
शानको निर्मूल करनेमें देर छगती है। उदाहरणार्थ--एक 
गोल छल्ला पड़ा है। एक भाई कहता हैं कि मुझे मादम 
नहीं, यह किम्त चीजका वना है। दूसरा भाई कहता है कि 
लकड़ीका बना है; जब वस्तुतः वह लोहेका वना है। अब 
यदि पहले भाईको कोई आप्त पुरुष कहे कि भाई) यह छल्ला 
लछोहेका है तो वह तुरंत समझ जायगा; क्योंकि उसको आप 
वाक्यमें विश्वास है और इससे उसका अज्ञान तुरंत दूर हो 
जाता है। परंतु दूत्तरा माई जिसने छोहेके छल्लेकी छकड़ीका 
मान लिया है, उसका तो विपरीत शान है।; इसलिये उसको 
तो प्रत्यक्ष विश्वास कराना होगा कि वह लकड़ी नहीं है, 
उसके बाद बतलाना होगा कि वह लछोहेका है। अब उसे 
समझाना होगा कि भाई, यदि वह लकड़ीका होता तो 
आग डालनेसे जल जायगा। लो; इसे अमिमें डालो। 
थोड़ी देरमें छल्ला तपकर छाछ आगके रंगका हो गया; 
और वह भाई एकदम बोल उठा--देखो; छकड़ी जल गयी 
और यह उसका अंगारा बन गया। तब उत्तरमें कहना 
होगा कि जरा धैर्य रकखो, छकड़ी नहीं जली, बल्कि लोहा 
तप गया है; इससे अग्नि-जैसा छगता है | तुरंत उसको बाहर 
निकालकर उसपर पानी डाला गया ) तब वह छल्छा अपमे 
असली रूपमें आ गया। उसके वाद वह छोहेका ही है, 
इसका विश्वास दिलानेके लिये छल्लेको चुम्बक दिखलाना 
पड़ता है ओर वह चुम्बकसे सट जाता है तब्र विश्वास 
हो जाता है कि वह छोहेका ही है। इस प्रकार मोहका मूल अर्थ 
अज्ञान या विपरीत शान दोनों ही है। विपरीत शानका 
शास्त्रीय नाम विपर्यय है और बह अन्तःकरणकी एक दत्ति है। 


... कोकका भाव यह है कि राग और देषसे सारे इन्द्र 
जेसे-सुख-दुःख, छाम-हानिः स्व॒ति-निन्दा आदि उत्रन्न होते 
हैं। राग-द्वेष उत्पन्न होनेका कारण मोह है। इस मोहके 
कारण ही सारे प्राणी सम्मोह--परबशतासे या बल्ात्कारसे 
जन्म-मरणके चक्रमें भ्रमते रहते हैं। सारांश यह कि 
अज्ञानके कारण राग-द्ेष उत्पन्न होता है और उससे संसारका 
पसारा होता है और इससे सारे प्राणी जन्म-मरणके चक्रमें 
विवश होकर भटकते रहते हैं | 


अब इस चक्रसे छूटनेका उपाय बतछाते हुए भगवान्‌ 
कहते हँ--जो भाग्यश्ञाली पुरुष धुण्य-कर्मके द्वारा अपने 
पापका नाश कर डालते हैँ, अर्थात्‌ निष्काममावसे पुण्य« 
कर्म करनेके कारण जिनके अन्तःकरणका मल-दोप निशृत्त 
हो गया है; उनके मोहसे उत्पन्न राग-हवेप निदत्त दो जाते, 
हैं। इससे उनका अन्तःकरण विश्युद्ध हो जाता हैं और तब 
इस प्रकारके भाग्यशाली पुरुष दृढ़ निश्चयसे मेरा भजन कर 
सकते हैँ और भजन करके संसार-चक्रसे छूट जाते हैं। 
इसीलिये भगवान्‌ यहाँ कहते हैँ कि भजन करनेके लिये 
अन्तःकरणको निर्मल बनाना आवश्यक है | जबतक विपयोंमें 
अनुराग रहता है; तबतक यथार्थ भजन हो ही नहीं सकता । 
दिखानेके लिये मले ही हो | दूसरी जगह भगवान्‌ कहते ईँ-- 
त्रिविधं नरकस्येदं॑ द्वार नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्‌ न्नयं स्यजेत्‌ ॥ 
एतैविंसुक्तः कौन्तेय.. तमोद्दारैखिभिनरः । 
आचरत्यांव्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६ । ३ ओजे ) 


प्रस्तुत प्रसन्ध समझनेके लिये तो पिछला एक ही छः 
काफी है। परंतु पहले छोकके अनुसंघानके बिना अर्थ 
समझनेमें आसानी नहीं है | इसलिये दोनों ठोक दिये गये 
हैं। यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि मनुप्यको नरकमें ले जानेवाले 
काम, क्रोध ओर लोम--ये तीन दरवाजे हैं, इसलिये इन 
तीनोंको निवत्त करना चाहिये। नरकके तीनों दरवार्जोको 
बंद करनेके बाद भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन ! जो 
मनुप्य आत्मकल्याणके लिये प्रयत्त करता है वह अवश्य 
परम गतिको पाता है; इसमें संदेह नहीं। आत्मकल्याणके 
लिये प्रयक्षका अर्थ है--भगवद्धजन और परम गतिका अर्थ 
है-- -जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति । तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
जो काम) क्रोाध और छोमको सर्वथा छोड़कर मेरा भजन 
करता है वही यथार्थ भजन है और इस प्रकारके मजनसे 
निश्चय ही भव-बन्धन निवृत्त हो जाता है। इसलिये यहाँ 
भी भगवानले यह समझाया कि भजन करनेके लिये अन्तः 
करणकी शुद्धि आवश्यक बतलायी है | 

अन्य प्रसंगमें भगवान्‌ कहते हैं-.. 


त्रिमिर्गुणमयैर्भावेरेमिः सर्वेभिदं_ जगत्‌ । 
सोहितं नाभसिजानाति सासेभश्यः परमच्ययम्‌ ॥ 


( गीता ७ ।.१३) 


संख्या ५ ] 


अर्थात्‌ मायाके तीन गुर्णोसि उत्पन्न हुए भोग-पदार्थेसे सारा 
जगत्‌ मोहमें पड़ा हुआ है; अतः मैं जो उन तीनों गुणोसे परे 
हूँ; उसका महत्त्व मनुप्य नहीं समझ पाता । तात्पर्य यह है कि 
तीनों गुर्णोस परे जो अविनाशी भगवान्‌ है, उसका महत्त्व यदि 
समझना है तो हमें भी तीन गु्णोंसे परे जाना पड़ेगा । गुणोके 
कार्य, जगत॒के मोग-पदार्थोर्मे फेसे रहेंगे तो गुणातीतका स्वरूप 
समझमें नहीं आयेगा । ओर जबतक मभगवानका महत्व 
समझमें नहीं आता है; तबतक भला उनका मजन केसे 
होगा ! अतएवं ईश्वर्का भजन करनेके लिये यह आवश्यक 
है कि अन्तः/करणसे भोगकी कामना मात्रको दूर करे । तमी 
भगवानका महत्व समझमें आयेगा। और जिस वस्ठुका 
महत्व समझमें आ गया; उसका भजन तो अपने-आप 
होने लगेगा । मनुप्य रुपये कमानेका महत्त्व समझता है; 
इसलिये उसे रुपया कमानेके लिये किसीको कहना नहीं 
पढ़ता । 
जगतके भोग-पदार्थोमं मोहको प्राप्त होकर भगवानको 
भूछ जानेसे क्या परिणाम होता है; यह बतलाते हुए श्रुत्त 
-मावती कहती है-- 
... पराचः . कामाननुयन्ति. चाछा- 
स्तें झत्योय॑नित विततस्य पाशम्‌। 
अथ घीरा अमखतत्व॑ विदित्वा 
धुवमप्त॒ुवेष्विहि न आर्थयन्ते ॥ 
भाव यह है कि ५पराचः कामान?-पॉ्चों इन्द्रियोंके पॉच 
विपय “अनुयन्तिः--पीछे-पीछे दोड़ते हैं| धवालाः-अबोध 
घालक यानी नासमझ मूर्ख मनुष्य | सारांश यह हैं कि केवछ 
मूर्ख और नासमझ छोग ही विषयोको प्रात्त करनेके लिये 
उसके पीछे दौड़ा करते है । इसका परिणाम क्‍या होता हैं 
' यह बतछाते हुए, कहते हैं---“तेः-वे मनुष्य “मृत्यों-सत्युके 
८विततस्थः-चारों ओर फेंडे हुए पपाशम?-जालूमें ध्यन्ति'- 
जा पड़ते हैं | तात्पय॑ यह है कि वे सर्वत्र फैले हुए, अ्ृत्युके 
जालूमें जा पढ़ते हैं। अर्थात्‌ जो मूर्ख मनुष्य विपयोंको 
प्राप्त करनेके लिये अन्धेके समान दोड़ा करते दूँ वे मृत्युके 
जालमें जा पढ़ते हैं; क्योंकि यह जाल सर्वत्र फेला हुआ 
है । अतः विपयेंके पीछे दौड़नेसे जन्म-म्त्युके चक्रमें ही 
भरमना पड़ता हैं | “अथः-इसलिये “घीरा/-चतुर या 
शानी मनुष्य ध्वुवमम्ृतत्वं विदित्वाः-निश्चठ और अविनाशी 
अमरपदको जानकर ५इह अध्ल॒वेयु न प्रार्थयन्ते--इस छोकके 
नाहामान पदार्थेक्री इच्छा नहीं करते | अर्थात्‌ उमझदार 
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मनुष्य अविनाशी ओर अविचछ अमरपदको जानकर इस 
जगतके छुद्र भोगोंकी कामना नहीं करते | सारे इछोकका 
तासय॑ यह है क्रि विपयोके पीछे तो मूर्ख मनुष्य ही भटका 
करते हैं; क्योंकि उसका परिणाम जन्म-मरणका वन्धन है | 
ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुप्य अविनाशी अमरपदको 
जानकर उसकी प्राप्तिके लिये तत्पर होते हैँ और तुच्छ 
विपयोंकी ओर देखते मी नहीं | 

इस विपयमे श्रीशंकराचार्य तो यहाँतक कहते हैँ कि 
जबतक मनुप्य अपने शरीररूपी 'शब”का भजन करता है; 
तबतक उसको “शिवःका भजन नहीं सूझता। तात्पर्य यह 
है कि जबतक *देह”को सुख पहुँचानेसे मनुप्यकों अवकाश नहीं 
मिलता; तबतक उसके ध्यानमें आता ही नहीं कि “देवःका 
भजन करना ही मनुप्य-जीवनका कर्तव्य है। अतएव उससे 
ईश्वरका भजन हो केसे १ 

भजन करनेकी योग्यता बताते हुए दूसरे प्रसद्धमें 
श्रीमगवान्‌ शद्डूर कहते ह--- 

तपोनिः क्षीणपापानां शान्तानाँ वीतरागिणाम । 

मुसुक्षुणामलरूक्ष्यो बयमात्मबोधो विधीयते ॥ 

यहाँ इस छोकपर विचार करनेसे पहले एक वात समझ 
लेनी आवश्यक है। वह यह कि एक ही चेतन सत्ताके तीन 
विभिन्न खरूपोंमें मनुप्य अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार 
भजन करता है। ( १ ) निर्गुण-निराकारखसरूपमें--यहाँ 
साधक “त्रह्मविंद्‌ ब्रह्येव मवतिः--यह प्रत्यक्ष करता है। 
अर्थात्‌ ब्रह्मका यथार्थ खरूप जाननेके कारण साधक ब्रह्म- 
खरूप दी हो जाता है। (२) सगुण निराकारखरूपमें--- 
भजन करते हुए; साधक महावाक्यके अनुशीलनसे जीवात्मा 
और परमात्माका ऐक्य--साघन करता है और खय॑ परमात्म- 
रूप हो जाता है। “ह्लेव सन्‌ अद्माप्येति---का अनुभव 
करता हैं। (३) सगुण साकाररुपमें भजन करके) भक्त 
अपने इष्टका साक्षात्कार करके चार प्रकारकी मुक्ति प्रा 
करता है। ये तीनों खरूप एक ही चेतन-तत्वके हैं, यह 
बतलाते हुए, श्रीमद्धागवतर्मे कहा हैं कि “अह्येति परमात्मेति 
भगवानिति शब्दबते |? अर्थात्‌ ब्रह्म) परमात्मा और भगवान्‌- 
ये तीन शब्द हैं; परंतु ये एक ही चेतन-तत्त्के वाचक होनेके 
कारण अभिन्न हैं। और भी अधिक स्पष्टरूपसे समझना हो 
तो कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही दक्षकी तीन विभिन्न 
शाखाएँ हैं और इससे तीनोंके ऊपर “मुक्ति? नामका एक ही 
फछ उगता दै; फिर चाहे उसको प्रथक्‌प्रथक्‌ नामोंसे 
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पुकारा जाय | सौराष्ट्रके रहनेवाले जिसे “केरीः कहते 
बम्बईवाले “आम्बा? कहते हैं; उत्तरप्रदेशके लोग जिसे "आम? 
कहते हैं तथा संस्कृतके पण्डित जिसे “आम्रफल? कहते दैं--- 
वह एक ही फल है। इसलिये भक्त जिस बातकी भजनसे 
भगवानकी प्राप्ति करना कहते हैं, उसी बरातको ज्ञानका साधन 
करनेवाले ज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं । इसलिये 
ज्ञान सम्पादन करना या ईश्वर-मजन करना--ये दोनों एक 
ही फलकी प्राप्तिकि साधन हुए. अतः दोनोंके लिये समान 
योग्यताकी आवश्यकता है | 


अब कोकको देखिये। वहाँ प्मजनः शब्द नहीं है। 
परंतु आत्मबोध यानी आत्माका श्ञान--यह दवब्द है। इसलिये 
यह स्पष्ट करना पड़ा । प्रस्तुत छोकम श्रीशड्डराचार्य यह 
कहते हैँ कि पहले तो तपसे पापका नाश करना चाहिये 
और पश्चात्‌ चित्तकों शान्‍्त करना चाहिये, अर्थात्‌ 
चित्तमं भोगपदार्थोकी कामना न रहनी चाहिये, और 
इसके लिये विपयोंसे आसक्ति दूर होनी चाहिये । ऐसा दोनेपर 
ईश्वर-प्रासिकी तीव्र इच्छा जाग्रत्‌ होती है और उसके बाद 
मनुप्य भजन करेनेमें प्रवृत्त होता है। जबतक विंपयोंके 
सेवनमें ही सन मठकता रहता हैं; तबतक भजन करनेकी 
याद भी नहीं आती; फिर भजन हो तो कैसे १ इस विपयर्म 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 


निर्मक्ष मन जन सो मोदि पावा १ मोहि कपट छठा छिद्र न भावा ॥ 
अर्थात्‌ जित साधकने अपना भन निर्मल कर छिया है-- 
जिस मनुष्यका अन्तःकरण पवित्र है; वही मेरा भजन करके 
मुझे प्राप्त कर सकता है। कपटी; छछी और दूसरोंका 
छिद्रान्वेषण करनेवाले मनुप्य मुझे पसंद नहीं हैं, इसलिये 
ऐसे मनुष्य मेरा भजन नहीं कर सकते । सारांश यह है कि 
जो मनुप्य देवी सम्पत्तिवाल्य है, उसीको मेरा भजन सूझता 
पु पु डल ब डील 
है ओर जो आसुरी सम्पत्तिवाले हूं, वे नरकके रास्ते जाते हैं। 
इस सम्बन्ध श्रीअष्टावक्त मुनि कहते हैं-- 
योगस्य अथर्म द्वारं वाटनिरोधो5परिग्रहः । 
निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीछता ॥ 
यहाँ योगका अर्थ है ईश्वर-प्राप्तिका कोई भी साधन, जैसे 
भक्ति; ज्ञान या अष्ठाहययोग आदि । कहते हैँ कि इस प्रकार- 
के किसी भी साधनमें प्रवृत्त होनेसे पहले इतनी तैयारी 
,.. विश्यक है । इनमें पहली तैयारी है--वाणीका निरोध--- 
। जरूरत हो उतना ही बोलना, और बह भी सत्य; प्रिय 


और द्वितकर होना चाहिये। यद्द न दो सके तो मीन रहना 
अधिक अच्छा है| दूसरा दे अपरिग्रह--भर्थात्‌_ किसी मी 
बस्तुका संग्रह न करना | संग्रद् करनेसे प्राणी और पदार्थो्े 
आभक्ति बढ़ती है; और संसारमें आमक्त पुरुपसे कदापि ईश्वर- 
का भजन नहीं हो सकता | त्तीसेरे, दहछोक या परलोकके 
किसी भी भोगकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । यदि भोगके “ 
पदा्थर्मे मन भठकता रहा तो ईश्वरका भजन कैमे होगा ! 
चौथा है--एकान्त-सेवन; अर्थात्‌ जहाँतक दो सके जन- 
संसर्गसे दूर रहना । अर्थात्‌ बिपयी मनुप्यर्ति मिलना- 
जुलना जलूरतसे अधिकन खखें । अश्वत्तिकों न बदावे | 


श्रीचेतन्य मह्मप्रभु कद्दते हैं--- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। 

अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 

श्रीमह्मप्रभु कद्दते हूं कि प्मनुप्यकी सदा दी ईश्वरका 
भजन करना चाहिये; परंतु इतने पथ्य-परदेजका पालन करके 
योग्यता प्राप्त करनेपर ही भजन हो सकता है। पहले तो इतना 
निरमिमानी हो कि अपनेकी एक ठृणसे भी ठुच्छ माने। जबरतक 
देहमें अहझ्लार रहता है; तबतक सश्चा मजन नहीं हो सकता)“ 
इसलिये दीनता अहंण करनी चाहिये जिससे यथार्थ भजन दो 
सके। बक्षके समान सहनशीलता सीखनी चाहिये। शीत-घाम सहन 
करना सीखना चाहिये | तितिक्षा धारण करनी चाहिये और 
जेसे वृक्ष पत्थर मारनेबालेकी फल देता है, काठनेवालेका घर 
बना देता है; तथा खयं जलकर उसका मोजन बना देता है; ऐसी 
उपकारकारिगी सहनशीलता होनी चाहिये। अपने लिये मान 
पानेकी इच्छा न करके, भूतमान्रमे मेरे भगवान्‌ विराजते हैँ) 
ऐसा भाव रखकर प्राणीमात्रकों मन-ही-मन प्रणाम करना 
चाहिये। सबकी सम्मान देना चाहिये | इतनी योग्यता प्राप्त , 
करनेके बाद; श्रीमहाप्रमु कहते हैँ कि; मनुप्य यथार्थ भजन 
कर सकता है। यह जबतक नहीं होता है, तबतक प्रायः 
संसारका ही भजन होता है; और यदि कदाचित्‌ भगवानका 
भजन दीख पढ़े तो समझना चाहिये कि वह ईश्वरकी प्रासिके 
लिये नहीं) वल्कि संतारके पदार्थको प्राप्त करनेके एक साधने- ' 
के रूपमें ही है। 
श्रुति कहती है-- 
नाविरतो दुश्वरिताक्नाज्ान्तोी नासमाहितः। 
नाशान्तमानलोी वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयान्‌ु॥ . +- 
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प्रवृत्त नहीं होता, जबतक चित्तको शान्त और श्षोभरहित 
नहीं बनाया जाता और जबतक मनका विपयोंगें भव्कना 
बंद नहीं होता; तबतक किसी भी उपायसे ईश्वरक्ी प्रासि नहीं 
हो सकती । इसलिये भक्तको भजन करना हो तो भी इतनी 
सामग्री चाहिये और ज्ञानीको ज्ञान प्राप्त करना हो तो भी 
यही सामग्री चाहिये। इन साधनोंके त्रिना भजन या ज्ञानका 
कोई साधन नहीं हो सकता । 
ईश्वरका भजन करना हरेक मनुप्यका जन्मसिद्ध 
अधिकार है; क्योंकि मनुष्यका जन्म मिला है, ईश्वस्का 
भजन करनेके लिये ही। तो भी मनुष्यसे मजन नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार मनुप्य भजन नहीं करता, इसका भी 
कारण यही है कि जब्तक मनुष्य देहकी सेवामें लगा रहता 
है, तबतक देवकी सेवाका कर्तव्य उसके ध्यानमें आता ही 
नहीं | देहकी सेवासे हटे, तब्र न कहीं देवका भजन करनेका 
अवकाश मिले १ देहको दिनमें चार बार खाना दो तो भी वह 
भूला ही रहता है और दो बार दो तो भी भूखा रहता है । 
जितनी बारकी आदत डालोगे उतनी बार प्रतिदिन उसको 
- खाना देना ही चाहिये । और आज यदि इसको मल-घोकर 
साफ करो तो कल फिर जैसा-का-तेसा मैला-गंदा हो जायगा, 
और चार दिनतक साफ न करो तो दुर्गन्‍्ध करने छगेगा। 
इसलिये प्रतिदिन इसको साफ-सुथरा करना पड़ता है। वल्कि 
आज इसको खच्छ-घुछा कपड़ा पहनाओ तो कल उसे मैला 
कर डालता है; ओर दो दिन उसे न बदल तो कपड़ेसे दुर्गन्‍्ध 
आने छूगती है| इसलिये इसके कपड़े भी प्रतिदिन बदलने 
पड़ते हैं| इस प्रकार इसकी सेवार्मं तथा सेवाके लिये उपयोगी 
साधनोंकों जुटानेमें ही सारा समय चला जाता हैं; फिर देवका 
भजन कैसे सझे ? 
अतणएव ईश्वस्का भजन कौन कर सकता है, इसका 
उत्तर देते हुए. कहते हैं कि जो जिसके बिना काम न चले; 
केवल उतनी ही देहकी सेवा करता है यानी जो आदमी अपनी 
जरूरतकों एकदम कम कर देता हैं; वही आदमी ईश्वरका 
भजन कर सकता है। देहका भजन और देवका भजन-- 
दोनों एक साथ नहीं हो सकते, एक मियानमें दो तलवार 
नहीं रह सकती । श्रीशड्डराचार्यके कथनानुसार शवकरा भजन 
छोड़कर पवित्र होनेपर ही शिवका भजन हो सकता है । 
इस बातकों शास्में इस प्रकार समझाया हैं-- 
शरीरपोपणार्थी सन्‌ य आत्मानं दिरक्षति। 
आहं दारुधिया उत्वा नदीं तु स इच्छति ॥ 


जिस मनुप्यकों शरीरके पोषणकी चिन्ता है और जिसका 
सारा समय शरीरको सुख पहुँचानेमें ही चला जाता है; वह यदि 
आत्मदर्शनकी इच्छा करता हैं तो उसकी यह इच्छा लकड़ी 
समझकर मगरके ऊपर सवारी करके नदी पार होनेंकी 
इच्छाके समान है। अर्थात्‌ देहका भजन छोड़े बिना देवका 
भजन नहीं हो सकता | 
कुन्तीजीने श्रीमगवानकी स्तुति करते हुए. कहा है--- 
जन्मैश्र्यश्रुवश्नीसिरिधमानमद्‌ः पुसान्‌ । 
नेवाहंत्यसिघातुं वे. त्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥ 
जो जन्म; ऐश्व्य विद्या, धन आदिके मदसे युक्त हैं 


* बह तुम्हारा भजन करनेयोग्य नहीं; परंतु जो अकिश्वन है; 


अर्थात्‌ जिफके सर्वस्र॒तुम्हीं हो, और जिसे संसासके विषयोंमें 
प्रीति नहीं हैं; वहीं तुम्हारा भजन कर सकता है। 

इस छोटे-से निवन्धमें आपने देख लिया कि भजन 
करनेका अधिकार तो सबको है, तथापि इसके लिये कुछ योग्यता 
प्राप्त करना आवश्यक हैं, उसके ब्रिना यथार्थ भजन नहीं हो 
सकता | तथापि योग्यता प्राप्त करनेका एक साधन भी भजन 
ही है | इसलिये भाव-कुभावतसे भजन चालू रखते 
हुए योग्यता प्राप्त करनेका प्रयत्ष करते रहना चाहिये। 
ध्येय दृष्टिके सामने हो) तभी ध्येयतक मनुप्य पहुँच 
सकता है| 

अब जो मनुष्य भजन नहीं करता, उसके लिये झास्र 
क्या कहते हैं, यह दिखछाकर निवन्ध पूरा किया जाता है। 
शाल्र कहते हैं-- 


यो नरो जन्‍न्मपर्यन्त स्वोदरस्स अपूरकः | 
न करोति हरेः पूजा स नरो गोवृषः स्टतः ॥ 


“जो मनुष्य सारा जीवन देहकी पूजामें ही छगाता 
है, विपयसेवनमें ही जिसकी आयु समाप्त हो जाती हैं और 
देवका भजन नहीं करता) ऐसे मनुप्यको वे ही समझना 


चाहिये |? 


प्रिय पाठक ! ये दोनों मार्ग ठ॒म्होरे सामने खुले पड़े 
हैं। चाहो तो केवल पेट भरकर पद्चका जीवन विताओ और 
चाहो तो भजन करके ईश्वरकी प्राप्ति कर छो--<बेनेष्ट तेन 
गम्यताम? । जो रुचे उसके अनुसार करनेके लिये तुम खतन्‍्त्र 
हो; कोई तुम्हारा हाथ पकड़नेवाला नहीं है। हाँ, भजन 
करनेमें श्रम तो है, क्योंकि पद्चका जीवन बताना तो 
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सखामभाविक है| परंतु मनुप्यका मनुष्यत्व पञ्न होनेमें हैया 
नरसे नारायण होनेमें--पुरुषसे पुरुषोत्तम होनेमें है--इसका 
विचार करना आवश्यक है| 
श्रीशद्डराचार्यजी कहते हैं-- 
लब्ध्चा सुदुर्लमतरं॑ नरजन्म जन्तु- 
स्तन्नापि पौरुषमतः सदसद्विवेकम्‌ । 
सम्प्राप्य चैहिकसुखाभिरतो यदि स्थाद्‌ 
घिक्‌ तस्य जन्म कुमते; पुरुपाधमस्थ ॥ 
देवदुर्डभ मनुष्यशरीर प्रभुने दिया है; साथ ही विवेक- 
बुद्धिका अमोघ दान भी दिया है। विवेकसे नित्यानित्य तथा 


आत्मा-अनात्माका भेद समझकर: अनित्य और अनात्माको 
छोड़कर, नित्य आत्मखरूपकी प्राप्ति कर लेनेमें ही मानव- 
शरीरकी चरितार्थता है। श्रीशद्ठराचार्य कहते हैं कि जो 
मनुष्य ऐसी उत्तम सुविधा प्राप्त करके भी पशुके समान केवल 
विषयभोगमें ही जीवनका उपयोग करता है; उसके जन्मकों 
पिकार है; क्योंकि जो बुद्धि प्रभने उसे नरसे नारायण बननेके 
लिये दी थी, उसका उपयोग उसने क्षुद्र विपयोके भोगनेमें 
ही किया | इस अमूल्य साधनका दुरुपयोग करनेवाला मानव 
नहीं; बल्कि दानव ही है ! 


परमात्मा सबको सन्मति प्रदान करें | हरिः 3 तत्सत्‌। 


हिंद-संस्कृतिके प्रतीक 


( लेखक---ठ० श्रीसुदर्शनसिंहजी 


मनुष्यक्रे छिये सब्र समय पूरी बात कहना या लिखना 
शक्य नहीं होता। हमारे लिये जीवनमें बहुत-से भाव इस 
प्रकार सूचित करने आवश्यक होते हैं, जिन्हें दूरसे देखकर 
समझा जा सके | बहुत समय और खल ऐसे होते हैं जहाँ 
अपने और दूसरोंके लिये पहचाननेका चिह्न निश्चित करना 
पड़ता है | यही चिह्न उस भाव या बस्तुके प्रतीक कहलाते 
हैं, जिसके लिये निश्चित किये गये हों । जैसे व्यक्तिका नाम 
उस व्यक्तिका प्रतीक है | नामके द्वारा उसका सम्मान या 
अपमान होता है| नामके कारण ही उसका भेद समझ 
जाता है। 

प्राचीन काहमें प्रत्येक योद्धा अपने-अपने प्थक्‌ ध्वज 
रजता था। महाभारतमें श्रीकष्ण, भीष्म, द्रोण, कर्ण, धर्मराज, 
अर्जुन, भीम; अभिमन्यु आदि समीके विभिन्न आइतियोंवाले 
रथध्वजोंका वर्णन मिलता है । ये ध्वज दूरसे उसको सूचित 
कर देते थे। प्रत्येक भवनपर उसके कुलका ध्वज होता था | 
भारतवर्षके निवास ध्वजोंसे सुशोमित होते थे | मन्दिरोंपर 
पंडोंके खानोंपर आज भी घ्यज होते हैं। संस्थाओंके ध्वज 
तथा राष्ट्बव्वजका विश्वर्में जो सम्मान है, वह सब जानते हैं। 
पत्येक राष्ट्र भी जल्सेना, वायुसेना आदिके प्रथक प्रथक 
घ्वज होते हैं जो उनके भेदकों सूचित करते हैं। ध्वज जिसका 
दो, उसका प्रतीक- प्रतिनिधि होता है ओर ध्वजका सम्मान 
या अपमान उसीका होता है। 

यक्ति या संस्थाओंके अतिरिक्त भावों, क्रियाओं तथा 
“»» सूचक प्रतीक भी आज व्यवह्वत होते हैं और वे 


कवसे व्यवहारमें आ रहे हैं, यह कोई इतिहासकार कह नहीं 
सकता । इस प्रकारके सभी प्रतीक दो भागोंमें विभक्त किये 
जा सकते हूं कुछ नित्य प्रतीक हैं। वे अपने भाव या पदार्थसे 
नित्य सम्बन्ध रखते हैं। उस भावको दूसरे प्रकारसे सूचित्‌_ 
नहीं किया जा सकता | जैसे आकाशका प्रतीक शून्य है। 
दूसरे प्रतीक कल्पित होते हैं। व्यक्तियोंके नाम, राष्ट्रोकी 
ध्वजाएँ तथा दूसरे चिह्न कल्पित होते हैं। जैसे अमेरिकाके 
राष्ट्रध्वजमें तारकचिह् हैं। संयुक्तराष्ट्र अमेरिकामें जितने 
राज्य सम्मिलित हैं, उनमेंसे प्रत्येकके लिये ध्वजमें एक तारक- 
चिह्न है। राज्यका चिह्न तारक हो) यह कल्पित किया गया। 
ऐसे कल्पित प्रतीक तमी समझे जाते हैं, जब कि उनकी 
व्याख्या हमें ज्ञात हो | 

पाश्चात्त्य विद्वानों तथा उनके अनुयात्रियोंकी मान्यता है 
कि भानुष्य पहले अपना काम चिह्नों और संकेतोके द्वारा ही 
चछाता था। उसके पास भाषा नहीं थी।? इस सम्बन्धमें 
भूल यहीं की जाती है कि भाषाकी अपेक्षा संकेत निश्चित 
करना सरक मान लिया जाता है| हम एक भी मनुप्यको नहीं 
जानते जो भाषाहीन विचार कर सकता हो | गूँगे व्यक्ति भी 
दूसरोसे ही संकेत सीखते हैं | आजतक किसी गूँगेने उन नित्य 
संकेतोंका उपयोग अपने भावोंको सूचित करनेके लिये नहीं 
किया; जिन्हें विश्वकी पूरी मानव-जाति एक ही अर्थमें उपयोग 
करती है। आपने किसी गूँगेको विवादकी शान्तिके लिये 
खेत रंगकी ओर संकेत करते कभी देखा है? जब किसी .* 
राष्ट्रको कोई पदक या विशेष चिह्न निश्चित करना पड़ताहैं. - 
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तो उसको निश्चित करनेके लिये विशेपज्ञोंकी वैठकें होती हैं। 
यह चिह्नोंके विशेषज्ञ जानते हैं कि ऐसा चिह् निश्चित करना 
जो भावको ठीक-ठीक सूचित करे और उससे भ्रम न हो; बहुत 
सरल नहीं है | मनुष्य यदि पहले सुसम्य और बुढिमान्‌ 
नहीं था तो उसने किस प्रकार ऐसे चिह निश्चित कर लिये 
कि आजके बड़े-बड़े तुद्धिमान्‌ मी नये चिह्नोंके लिये उन्हींका 
सहारा छेते हैं| जैसे मनुष्य कोई नया शब्द मूलतः नहीं बना 
पाता; वह पुराने शब्दोंका ही पर्याय निश्चित करता है या 
संयुक्त शब्द बनाता है; वेसे ही कोई नया प्रतीक भी आज 
हम बना नहीं पाते हैं| हमारे सब्र कल्पित प्रतीक पुराने नित्य 
प्रतीकोके आधारपर ही निश्चित होते हैं | 
विश्वकी सम्पूर्ण मानवजाति नित्य प्रतीकोंकों एक ही 
अर्थमें व्यवहार करती है। रेत ध्वज सब कहीं शान्तिका 
सूचक है | जैसे किसी अज्ञात शक्तिने सबको उन प्रतीकोके 
अर्थ बतला दिये हों। यह प्रतीकोंके अर्थोंकी एकता यह स्पष्ट 
तिंद्ध करती है कि मनुष्य-जाति किसी एक ही देशसे विश्वर्मे 
फैली है और वह देश वही हो सकता है; जहाँ नित्य प्रतीक 
'>अ्ज भी अपने अविकृत रूपमें उपलब्ध हो सके और जहाँ 
विश्वके समस्त नित्य प्रतीकोंकी उसी रूपमें मान्यता हो | आगे 
हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय प्रतीक ही विश्वव्यापी हो 
गये हैं । ह 
कल्पित प्रतीक 
अनादिकालसे हम पदाथोंके नाम निश्चित करते आ 
रहे हैं और ध्वज आदि प्रतीक चुनते आ रहे हैं | आज प्रत्येक 
देश, प्रत्येक जाति अपने ध्वज रखती है। सेनामें, खयं- 
सेवकॉमें, पुलिसमें उनकी पहचानके चिह होते हैं । पुरस्कारके 
लिये विशेष प्रकारके पदक दिये जाते हैं | इसी प्रकार जाति 
या राष्ट्र अपने विज्ञेप चिह्न मानते हैं; जैसे ईसाई जातिका 
चिह क्रॉस है | प्रत्येक देश अपना एक राष्ट्रिय पुष्प मानता 
है। इंग्लैंडका राष्ट्रिय पुप्प गुलाब फ्रान्सका लिछी, भारतका 
कमल हैं| रूसी भाद/ अमेरिकन साड़ आदि कहते समय 
हम जानते हैं कि इन देशोंके ये पशु प्रतीक हैं | 
इस प्रकारके सब कल्यित प्रतीक किसी भावको) घटनाकों 
या बहुल्ताकों सूचित करते हैं। जब कोई देश, संस्था या 
व्यक्ति अपने ध्वज, पदक) चिह्न निश्चित करता है तो उस 
चिहमें वह अपने भाव सूचित करना चाहता है। भावसचक 
जो नित्य प्रतीक हैं, उन्हींकों वह अपने ढंगसे सजाता है | 


जैसे हमारे देशके तिरंगे राष्ट्रय ध्वजके रंगोंकी व्याख्या है। 
ये रंग अपनी व्याख्याके अनुसार नित्य प्रतीक हैं | अनेक 
बार यह पतीक-कल्पना गूढ़ 'हती है। जैसे तारकचिह् 
आशाका नित्य प्रतीक है । अमेरिकाके राष्ट्रिय ध्वजपर प्रत्येक 
राज्यका प्रतीक तारक है| वे राज्य ही अमेरिकाकी आशा 
हैं। इस प्रकार वहाँ भाव लिया गया। ईसाई ऋसचिह्न 
ईसामसीहकी झूलीका स्मारक है। इसी प्रकार रूसकों भालू 
अमेरिकाको सॉड्का सम्बोधन इसलिये दिया गया कि ये पश्चु 
वहाँ अधिकतासे होते हैं | 

भाषाके विवेचनके समय यह बताया गया है कि किस 
प्रकार मूल शब्दोंका उच्चारण-मेदसे असावधानीसे रूप बदलता 
गया है । किस प्रकार शब्दोंके छाक्षणक अर्थ होते गये हैं; ठीक 
वही वात प्रतीकोंके सम्बंन्धमें है। प्रतीकोंकी धारणामें मी 
बरावर विकृति और लाक्षणिकता आती गयी और फलछतः 
कल्पित प्रतीकोंकी वहुलता हो गयी | उदाहरणके लिये देवता- 
का प्रतीक लीजिये । मनुष्यकी आइतिके साथ मुखके चारों 
ओर तेजोमण्डल बना देना देवत्वका प्रतीक है| देवताओंके 
शरीर तेजस तत्त्वसे बने हैं, वे पार्थिव नहीं हैं; यह वात वहतेजो- 
मण्डल सूचित करता हैं। भारतसे बाहर जानेपर मनुष्य जब 
परिस्थितिवश शिक्षासे दूर होकर असम्य हो गया तो वह 
देवशक्तिको ही भूल गया । जब दूसरोंके संसर्गसे उसने 
देवताओंका वर्णन पाया तो देवताओंके वाहन और देवताओं- 
में भेद न कर सका। देवताओंकी आकृतियोंमें वाहनोंकिे आकार 
भी मिल गये | साथ ही देवत्वको सूचित करनेके लिये उड़नेके 
प्रतीक पक्ष आक्ृतियेमिं लगाये गये | पाश्चात््य देशोंकी परियों 
और फरिहतोंकी यही आकृति धारणा है। जैसे उनके शरीर 
भी स्थूल हैं हमारी भाँति और उन्हें उड़नेके लिये पंख चाहिये | 

आज भी प्रतीककी कल्पना करते समय नित्य प्रतीकोका 
ध्यान रक्खा जाता हैं। हम या तो अपने प्रतीक वे गुण 
मानते हैं या उनकी आश्या करते हैं, जो उस प्रतीकर्मे प्रकट 
हुए हैं। यह वात दूसरी है कि किसीने अपने वच्चेका नाम 
महावीर रक््खा ओर वह छड़का आगे दुर्व हो गया | नाम 
रखनेवालेकी यह इच्छा तो नामके साथ थी ही कि छड़का 
महावीर हो | इसी प्रकार इंसामसीहके वलिदानका स्मारक 
अपने ध्वजपर निश्चित करनेवार्लोका भाव तो यह था ही कि 
वह जाति दया तथा दूसरोंके लिये आत्म-बलिदान करने- 
वाली हो। अब वह जाति शक्तिशाली होकर दूसरोंपर 
अत्याचार करनेवाली हो जाय तो प्रतीक केसे रोके | 
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समयके प्रतीक नित्य प्रतीक हैं। किसीका ध्वज उसके 
पराक्रम, खभाव आदिका पूरा सचक है । आज जैसे प्रतीकों- 
को जातिके अनाचार, अत्याचारसे अपने वास्तविक अर्थसे 
मित्र अर्थमें अपमानित होना पड़ता है, ऐसा दिंदू-समाजमें 
शक्य नहीं था । प्रतीक वास्तविक प्रतीक ( चिह-लक्षण ) थे । 








जैसे एक ही शब्द उपयोग-मेदसे अनेक अथ रखता 
.राम-रामःका आर्थ प्रणाम भी है ओर घ॒णा भी; बसे ही 
प्रतीकृसे भी अनेक भाव सूचित होते हैं । जब कोई जाति 
किसी श्रेष्ठ प्रतककों अपना चिह् बनाकर अत्याचार करती 
है तो वह प्रतीक उसके अत्याचारका च्ोतक हो जाता है। 


बह अपने नित्य अर्थमें नहीं रह जाता। जैसे हिंटलरके 
अत्याचारसे त्वस्तिक चिह नाजीवादके अत्याचारका स्मारक 
हो गया | अग्निकी छपठोके समान छाल महावीरी झंडा जो 
प्रेम) शौर्य दोनोंका प्रतीक है; वेदिक हिंदृष्वज होकर भी 
रुूमके छाल ध्वजके स्पमें नास्तिकता तथा जड साम्यवादका 
प्रतीक हो गया । 


विकार चाहे शब्दमें हो या प्रतीकमें, वह प्रमाद एवं 
अज्ञानसे होता है| यदि हम जान सकें कि कौन-सा शिश्ु 
अपने आगेके जीवनमें केसा होगा, तो हम उसका नाम 
उसके गुणके अनुस्प ही खर्खों। भाषाके प्रसंगर्मे बताया 
गया है कि हिंदू-जातिमं किस प्रकार नामकरण ज्यौतिपके 
द्वारा बालठकका अग्रिम जीवन जानकर ही होता था; इसी 
प्रकार संस्क्ृत-मापाके शब्द अपने नित्य अर्थसे किस प्रकार 
सम्बन्धित हैं | अव्यक्त नित्य शब्दोंके अनुसार ही संस्क्ृतकी 
शब्दयोजना तथा देवमूर्तियोंका वर्णन है; यहातक कि आदिलिपि 
ब्राह्मके अक्षरोंके आकार भी अल्नरोंकी ध्वनिके अर्थवचक 
तथा ध्वनिकी उस आक्ृतिके अनुरूप हैं जो उस ध्वनिसे 
आकाशमें वनती है । हिंदू-समाजने जब शब्द, नाम 
एवं अन्षरोंकी आकृतिके सम्बन्धर्मं कल्पित प्रतीक स्वीकार 
नही किये आर उन नित्य प्रतीकोकी रक्षाके लिये व्याकरण) 
वेदपाठकी विभिन्न प्रगालियाँ निश्चित की जिसमें कहीं कभी 
विक्ोति न आबे, तो उस समाजको दूसरी कल्पित आऋृतियों 
केसे स्वीकार हो सकती थीं। जैसे वेदपाठमें अनध्यायोंका 
विस्तार इसलिये है कि मनकी चद्चछताका कोई अवसर ऐसा 
न हो, जिप्में पाठमें खरादिका दोष हो, वैसे ही चिहोंके 
निर्माणके सम्बन्ध्मँ समय, आकृति; प्रत्येक आकृतिके 
अद्जोका माप निर्धारित है | 
हिंदू-समाजमे जेंसे सर्वत ऋषियोने शब्द, उसके अर्थ 

एवं आक्ृत्तिका साक्षात्‌ करके, फिर पदार्थोके नामकरणमें 
उन पदाथ॥ व्यक्तियोंके रूप, गुण; जीवनका सार निहित 
किया; बैंसे ही उस समय ध्वज तथा दूसेरें प्रतीक आजकी 
भाँति कब्िपत नहीं होते थे | हमें एक गुण अभीए है, अतः 
मे उसे अपना प्रतीक बना लें; ऐसी वात नहीं थी । उस 


वे केवल आदर्श सूचक या घोखा देनेके लिये कल्पित नहीं थे 


नित्य-प्रतीक 

नित्य-प्रतीकका अर्थ क्या? प्रतीक या चिह्न अपने 
सचक भाव या पदार्थसे केसे नित्य-सम्बन्ध रखते हैं ! 
प्रध्नेकि समाधानमें हमें बहुत दूर जानेक्री आवश्यकता नहीं 
है । नित्य-प्रतीकोमें कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो विशेषताके कारण 
निश्चित होते हैं | किसी जाति; देश या पदार्थकी वह विशेषता, 
जो दसरोंमें न हो; उसका प्रतीक हो जाता है। जेसे हाथीका 
प्रतीक सूँड | इसी प्रकार जिन देशोमें कोई विशेष पद्म या 
पदार्थ होते हैं, उन देशोंकों उन पदार्थासि छक्षित किया 
जाता है | दूसरे प्रतीक वे हैं जो भाव-जगत्से सम्बन्ध रखते 
हैं। कौन-सा भाव किस पदार्थसे सम्बन्धित है; यह बात 
वही जान सकता है, जिसने स्थूछके वन्‍्धनसे मनको एक 
करके जाग्रत्‌ दशामें ही भावजगत्‌का साक्षात्‌ कर लिया 
हो। जो वाजीगर किसी पदार्थको कुछ भ्षणके लिये भी 
प्रतीत कर सकता है; वह बता सकेगा कि उस पदार्थकी 
भावना करते समय मनकी क्या स्थिति होती है । इस प्रकार 
जिप्त पदार्थका जिप्त भावसे सम्बन्ध है, वे पदार्थ उसी भावके 
नित्य प्रतीक हैं; क्‍योंकि मनमें उस पदार्थसे वही भाव 
स्फुरित होगा । 

नित्य-प्रतीकोंका श्रेणीविभाजन करते समय हमें _कई 
प्रकारके प्रतीक मिलते हैं। १-चिह-प्रतीक, जैसे अक्षरा 
कृतियाँ, स्वस्तिक, त्रिमुज, चतुभुंज, यन्त्र आदि | २-रंगोंवे 
प्रतीक, जैसे-श्वेत, छाल आदि रंग भावसूचक हैं| ३- 
पदार्थ-प्रतीक, जैसे झंख, ख्॒र्ण, पापाणादि | ४-प्राणी 
प्रतीक-गाय, इंधम, मयूर; हँस आदि। ५-पुष्प-प्रतीक- 
कमल आदि । ६-शख््र-प्रतीक-चक्र। त्रिशूछ; गदादि 
७-वाद्य-अतीक-शंख, डमरू, भेरी, वंशी आदि | ८-दृक्ष 
प्रतीक-आँवलछा, पीपछ) तुलसी आदि | ९-वेश-प्रतीक- 
शिखा, यज्ञोपवीत; कण्ठी, माला, गैरिकबस्न) दण्ड, तिलक 
आदि | १०-संकेत-प्रतीक-मुद्राएँ | 

चिह्न-प्रतीक 
तन्त्रोंके अनुसार उपासनामें यन्त्रका अत्यन्त महत्त है | 


डे 
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देवता यन्त्रमूर्ति होते हैं। पत्येक उपासनामें उसका वज्र 
तथा चक्रका चिह् द्ोता हें। इन चिहोमें कुछ अन्तर 
देवता और उपासनापद्धतिके अनुसार आता दे। चिहोंके 
रंग और उनकी आकइतिका परिमाण श्ात्र निर्देश करता 
हैं। हम जानते हूँ कि आजके यन्‍्त्रोंमि रूप एवं शब्द 
दोनोंका रेखाड्बुन दो जाता है | आरमोफोन तथा चलछ॑ित्रेमिं 
रेखाएँ ही फिर छब्द या रूप बनकर प्रकट होती दें । 
रेडियोपर जब इम चित्र भी भेज सकते हैं तो यह सिद्ध द्वी 
हो गया कि अव्यक्त आकादमें रूप एवं शब्दकी रेखाएँ, 
व्यापक होती हं। यन्त्रके द्वारा उन्हें व्यक्त किया जा 
सकता हैं । 
विश्वर्मं जितनी आकतियाँ या शब्द दूँ; वे सब रेखा ओंमें 
अद्जित हो सकते है और सबकी रेखाएँ अव्यक्त आकादार्मे 
हैं, यह जान लेनेके पश्चात्‌ प्रश्न रहता है उन रेखाओंँसे 
पदार्थकों प्रभावित करनेका । वैज्ञानिक जानते दे कि समान 
यन्त्र परस्पर प्रभाव विनिमय कर छेते हैँ । अव्यक्तर्मे व्यापक 
आब्द रेंडियोके यन्त्रद्मारा ही प्रकट होते ह। यही नियम 
“जोके सम्बन्धमें भी है | पूजामें प्रयुक्त होनेवाडे रेखाचित्र 
त्रह्ी कहे जाते ६। यन्त्रका अर्थ हैं; अव्यक्त झक्तिको 
व्यक्त करनेवाल्ा आधार | आप एक यन्त्र बनाते हैँ, स्थूछ 
यन्त्र | वह यन्त्र शब्द था विद्युत्‌ प्रकट करता है । ऐसे ही 
पूजाके यन्त्र देवशक्तिके लिये आधार हें | वे देवशक्तिको 
व्यक्त करते हैं; यदि उनका सबिधि उपयोग हो। जेंसे 
यज्ञके द्वारा अविधिएूर्वक मशीनके उपयोगसे उसकी तथा 
दूसरोकी द्वानि सम्मव हैं; वेंसे ही यन्त्रका उपयोग भी 
अनधिकारीके दास आविधिपूर्बक होनेपर अनिष्टकर होता है। 
त्रिधुज, चत॒भेज तथा दूसरी रेखाएं अपने नित्य प्रभावसे 
केसे युक्त हे यह बात सामुद्रिकशात्व भर्ती प्रकार 
स्पष्ट करता हैं। हस्तरेंखाओंसे मानवकें जीवनका अमिन्न 
सम्बन्ध है; इसे अब पादचात्त्य ज्योतिपी भी मानने छगे दें | 
इसके अतिरिक्त विद्युतकी थाराएं रेखात्मक होती ६ वह भी 
.सब जानते दें | एक रेखा जब दृसरीके समानान्तर जाती है 
तो एक ग्रभाव और एक दसरेकों काटनेपर दसरा प्रभाव 
सूचित करती है | इसी प्रकार विन्‍न्द्र खानका इत्त पृर्णता 
और झत्वका तथा वृत्तके मध्यका बिन्दु केनद्रका सलक दे | 
इन चिंह्रोंका उनके दार्शनिक भावसे नित्य सम्बन्ध है । 
' " बिन्दु--बस हैं, इतना कह सकते हैं | उसमें लम्बाई, 
चौड़ाई कुछ भी नहीं । ऐसा बिन्दु बनना भ्ठे झक्‍्य न हो 


किंतु सत्ताका वही यूचक हैं। मूल सत्ताका दूसरा कोई निर्देश 
सम्मव नहीं | ब्रिन्दुका चलना रेखा होता है। उस सत्ताकी 
गति ही रेखा-आइतियोँ हूँ! इसी प्रकार दूसरे चिह भी 
प्रकृतिके मूछ अर्थसे सम्बन्धित ६ | उदाइरणके लिये वज्ञकों 
ले छीजिये | इसकी दो आकृति दाख्र वतलाते हें | एक तो 
त्रिभुज और दूसरे गुणकका चिह्न | विद्युत्की दो धाराओं या 
दो विद्युत्से युक्त तारोंकी इनमेंसे किसी आकृति रखकर 
देख लीजिये कि आकाशसे गिरनेंवाले बज़्के समान दाब्द 
और ज्योति प्रकट हो जाती हैं। तन्त्रम बज्र चिह्न शक्तिका 
अमिव्यक्त चिह् माना जाता हैं। व्यापक शक्ति इस आक्ृतिके 
आधारसे व्यक्त द्वोती है; यद्द विद्युतके उदाहरणसे सिद्ध हैं | 


जैसे वज्रका चिह्न है। बेंसे ही ग्रहँके चिह भी है | 
प्रत्येक ग्हका प्रभाव जिन आकारसे व्यक्त हो सकता हैँ, वे 
रेखाचित्र उन गदकि प्रतीक माने जाते & | उन आहइतियंकि 
द्वारा उन ग्रहोंकी आराधना होती दैं। इत्त, अर्छ॑चन्द्र, पदट्कोण; 
अष्टकोण आदि प्रतीकचिह्न अपनी शक्तियोंके ब्ोतक हूँ | 

चिह-प्रतीकोर्म हिंदू-समाजमें “सवस्तिक सर्वप्रधान चिहम 
है। जेंसे समस्त अक्षर अकारसे उत्पन्न हुए; हैँ; वेंसे ही 
०मस्त रेखाकृतियोँ खस्तिकके ह्वी अन्तर्गत आ जाती हैं । 
प्रगवकी आक्ृति नादरहित होनेपर सस्तिक ही मानी जाती 
है। प्रणवके सव अधिकारी नहीं दूँ; क्योंकि प्रणवका छुत 
नाद सबके कण्ठसे झुद्धरूपरम उच्चरित नहीं हो सकता । 
नाभिसे उठकर सहस्तास्तक कमछतन्तु-सता अविच्छिन्न नाद 
तमी उठेगा, जब नाडियोँ झुद्ध दों और उनकी रचना पूर्णता- 
को प्राप्त हो | ज्री-शरीर तथा बहुत-सी पुरुष जातियों रक्त- 
भेदसे उस नादकों शुदूरूपमें नहीं बोछ सकते। नाद ने 
होनेपर प्रणवक्रा रूप उच्चारणमय न होकर आकृतिमय हो 
जाता ई | यही रूप स्वस्तिक दे | 

केद्धसे चारों भोर प्रगति; चारो ओर रक्षा एवं चारी 
ओर उन्‍्मरुक्तद्वार--यह खस्तिकर्मे स्पष्ट दखलायी पड़ता है | 
खर्ति--कल्याणके लिये यही आवश्यक है | खरििक प्रथम 
पूज्य श्रीगगेशजीका यन्त्र है | वद्दी उसके देवता दे | इसका 
अर्थ दे कि स्नस्तिकके द्वारा गणेंशजीकी शक्तिका हम छाम 
ग्रात्त कर सकते हैँ | इस ग्रवान मइछ चिहुकों ही पारसी 
समाजने उछठा कर लिया ओर उनके यहाँ वह अपस्तिकं 
कहलाया | इसी प्रकार ईताइयोंका क्रास भी इसीका संक्षिप्त 
रुप है| प्रगवका यह रुप ने लेकर जिन्‍्द्रेनिं नादकों प्रतीक 
माना, उनकी पर॒म्पराम काछू-ऋमसे वह मुस्लिम धर्म चाँद 
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और तारेके रूपमें आ गया। ये सब विक्वृतियाँ अपने उद्गम- 
का संकेत तो करती ही हैं। 
रंग-प्रतीक 

सर्वतोभद्र/ नवग्रह आदिमें चिह्ोंके रंग निश्चित हैं । 
इसी प्रकार स्वस्तिक भी किस कार्यमें किस रंगसे बनाया जाय, 
यह निर्देश है। रंग केवछ पदार्थेके ही नहीं। भावोंके भी 
होते हैं, यह बात आज विवादकी नहीं रही है| क्रोध तथा 
अनुराग शरीरके रंगमें छछाई बढ़ जाती है। शौकमें--चिन्तामें 
पीलापन बढ़ जाता है| इसी प्रकार दूसरे रंग भी भावोंसे 
सम्बन्धित हैं। जो छोग शरीरसे निकलनेवाले सृष्ष्म तेजो- 
मण्डल (औरा) को देख सकते हैं, या वे जो उसके सम्बन्धमें 
कुछ भी जानते हैं, उन्हें पता है कि प्रत्येक मनुप्यके शरीरसे 
कुछ दूरतक एक तेज निकलता रहता है। वह मध्यम 
अन्धकारमें ध्यानसे देखनेपर देखा जा सकता है। मनुष्य 
जित खभावका होता है; उसी खमावके रंग उस तेजमें होते 
हैं | उन रंगोंसे मनुप्यके बिचार और प्रकृतिका वर्णन किया 
जा सकता है | 


सूर्य-केरण चिकित्सा-विशानका कहना है कि सूर्यकी 
किरणोंके सातों रंग हमारे शरीरमें स्थित हैं । उनमेंसे किसी- 
की मात्रा कम होनेपर या बढ़नेपर रोग होते हैं। रंगीन 
शीशेसे सूर्यका प्रकाश रोगीपर डालकर या रंगीन शीशेकी 
बोतोंमें मेरे जलको धूपमें रखकर उस जलके द्वारा रोगीकी 
चिकित्सा की जाती है। सभी रोगोंकी चिकित्सा रंगोंके भेदसे 
जल या धूपके द्वारा ही होती है। यह विज्ञान सिद्ध करता है 
कि पदार्थोकी स्थितिका रंगोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


हिंदू-समाजमें रंग अपने प्रभावके लिये पूजामें तो प्रयुक्त 
होते ही हैं, उनके प्रभावोंका सर्वत्र छाभ उठाया गया है। 
साथ ही उन्हें प्रतीकके रूपमें भी व्यक्त किया गया है। थोड़े 
ही भेदसे छाल रंग उप्णता; अनुराग या क्रोधका सूचक है। 
बह रजोगुण क्रियाका रंग है। क्रियासे उष्णता और उसका 
रंग छाल होगा, यह समझना कठिन नहीं है। क्रोधषफे समय 
छाल रंग नीललोहित और अनुरागके समय सिन्दूर वर्ण हो- 
कर प्रतीक बनता है। इसी प्रकार कुछ अन्तरसे बवेत रंग 
सात्विकता, प्रतिमा, यश, शान्ति; सत्य, धर्म--इनका प्रतीक 
है। अर्थात्‌ रजोगुणके जो विश्वुद्ध कार्य हैं; उन्हें छाछ रंग 
और सच्चगुणके जो विशुद्ध कार्य हैं, उन्हें श्वेत रंग सूचित 
“करता है। तमोशुणका सूचक काला रंग है। वह अभाव; 





कल्याण 
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अन्धकारः मृत्यु आदिका सूचक है जो तमोगुणके खरूप हैं। 

,. जो कार्य दो या अधिक ग़ुणोंसे मिलकर होते हैं। उनके 
रंग भी मिश्रित होते हैँ | क्रोध राजत एवं तामसके मिश्रणका 
भाव है; परंठु उसमें रजोगुण विशेष है। अतएवं उसका 
रंग कालिमा लिये छाल--नीललोहित माना गया हूँ | इसी 
प्रकार दूसरे रंग भी प्रतीककी माँति साहित्य एवं चित्रकला 
भारतमें प्रयुक्त होते आ रहे हैँ । प्रतीककी यह भावना भारतसे 
ही दूसरों देशोंमें गयी; इसका प्रमाण यही दै कि रंगोंके प्रतीक 
माने जानेका दार्शनिक कारण भारतके अतिरिक्त ओर कहीं 
जाना नहीं जाता | बवेत रंग शान्तिका सूचक है; यह जानते 
और व्यवहारमें छाते तो सब देश हैं) परंतु क्यों ऐसा है; 
यह वे बता नहीं सकते | 


समष्टिके भावसे हमारे भाव भिन्न नहीं हँ। रजसके 
अधिएाता ब्रद्गमजीका जो रंग है; वद्दी रंग उनके भावका 
होगा) जैसे मनुष्यया और उसके भावके रंगका द्वोता है। 
उस भावसे व्यक्त सभी कार्य एवं पदार्थ उसी रंगके होंगे | 
हमारा मत जब उस रंगको देखेगा, वह उसके भावस्तरमें 
जायगा ही। फलत; छाल रंगसे हमारे मनमें रजोगुणके द्वी 
किसी भाव या पदार्थका उदय होगा । यह प्रतीकका विवेचन 
भारतने ही पाया है। इसी आधारपर प्रतीककी नित्यता 
स्थिर हुईं है। प्रतीक हमें अपने भावजगत्‌ तक ले जाकर तब 
पदार्थपर छाता है। जैसे नेन्नकी ज्योति पहले पदार्थपर पड़कर 
जब लौट आती है; तब पदार्थका दर्शन होता है। 

पदार्थ-प्रतीक 

जैसे रैखाएँ और रंग भावों तथा क्रियाओंके नित्य प्रतीक 
होते हैं और केवछ अपने मूल-पदार्थका संकेत ही नहीं करते) 
उनका प्रभाव भी रखते हैं; वैसे ही पदार्थ भी प्रतीक होते 
हैं | जैसे छाल रंग रजोगुणका प्रतीक है तो वह केवल क्रोध- 
में शरीरसे व्यक्त हो; इतनी ही बात नहीं है; छाल प्रकाशमें 
क्रियाशक्तिको उत्तेजना मिलती है । रंगके प्रमावोंका 
अन्वेषण करनेवालोंने विभिन्न रंगोंके प्रभावपर बड़े-बड़े ग्न्थ 
लिखे हैं। प्रयोग करनेपर ये प्रभाव ठीक सिद्ध हुए हैं | इसी 
प्रकार बहुत-से पदार्थ भी अनेक प्रकारके प्रभाव रखते हैं । 


हिंदू-समाजमें शह्नू मज्ल-प्रतीक है । वह पवित्रताका 
सूचक है । उसके वाद्यरूपपर फिर विचार करेंगे; यहाँ तो 
इतना द्वी जान लेना पर्यात् है कि शहूमें जो शक्ति. है; 
वह हममें पविन्न॒ता संचारित करती- है | ध्यान रखना 


संल्या ५ ] 


हिंदू-संस्क्ृतिके प्रतीक 
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चाहिये कि मानसिक छाभम स्थूछ शारीरिक छाभसे बहुत 
मूल्यवान्‌ है। हमें प्रत्येक पदार्थ्में शारीरिक छाम मिले 
ही। यह आवश्यक नहीं। परंतु प्रत्येक पदार्थते निकलनेंवाले 
परमाणु उसके अनुरूप होते हैं और उस पदार्थके सामीष्य- 
से वे इममें आते हैं। पदार्थ केवल भावका मूर्तरूप हैं। 
भावरूप पदार्थ हमारे भावोंकों प्रभावित करेगा ही । यह तो 
हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि हम किसीके सम्बन्ध कोई विचार 
करें तो शर्ब्दों या चेष्ठाओंसे व्यक्त किये बिना भी उस 
व्यक्तिपर उन विचार्रोंका प्रभाव पड़ता है। समष्टिकर्ताके 
भाव ही पदार्यरूपमें व्यक्त हैँ तो उन व्यक्त भावके 
सान्निध्यका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा द्वी | जिस पदार्थका 
जैसा भाव मूल कारण है; वह पदार्थ इमारे ऊपर वैसा ही 
प्रभाव डालता है | उस पदार्यको उसी भावका प्रतीक कहा 
जाता है। श्र हमारे मनर्मे पवित्रताका संचार करता 
है, इसीसे उसको पवित्रता; आनन्द एवं मन्नलका प्रतीक 
. माना गया है | ः 

किसी पदार्थको किस भावका प्रतीक होना चाहिये, वह 
क्या प्रभाव डालता है; यह निर्णय विश्वुद्ध। निरपेक्ष मनके 
द्वारा ही हो सकता है | जैसे ओषधिका वास्तविक रूप पूर्ण 
खस्थ शरीरमें ही जाना जाता है | अन्यथा मनकी स्थितिके 
अनुसार प्रभावका अहण होगा । राग-हेप या विभिन्न इच्छा- 
शिक्षाके संस्कारोंसे युक्त मन किसी वस्तुके प्रभावको 
अपने अनुरूप परिवतित कर देता है | अतएव ऐसे मनपर 
'पढ़नेवाले प्रमावसे प्रतीकका निश्चय नहीं हो सकता | 

शह्डुकी माँति दी खर्ण इढ़ता; बहुमूल्यता और परीक्षण- 
में स्थिसताका प्रतीक माना जाता है | जहाँ खर्णमें ये गुण 
हैं, वी उससे यहद्द प्रमाव भी पड़ता है। इसीसे खर्ण- 
धारण पवित्र माना गया है | इसी प्रकार अस्थिको 
अंपवित्रताका प्रतीक बताया गया है। उसके स्परुसे 
अपवित्रताका संचार होता है। 


प्राणी-परतीक 


गौ पृथ्वी क्षमाका प्रतीक है | छृपम घर्मका प्रतीक है। 
इंस प्रतीक है शान एवं निर्णयका तथा सर्प वछ और प्राणका 
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प्रतीक है। इनमेंसे या ऐसे प्रतीकॉमेंसे कुछको समझना तो 
सरल है; पर कुछकों समझना सरल नहीं है । हंसकी 
जुश्रता) तीत्र गति; नीर-क्षीर-विवेक धर्मसे परिचित होनेके 
कारण यह तो समझमें आता है कि हंस ज्ञान एवं यथार्थ 
निर्णयका प्रतीक है। यह बात भी समझी जा सकती है कि 
जिसमें जो गुण प्रत्यक्ष है; वह उसी भावका मूर्तरूप है। 
उसके सान्निध्य या स्मरणसे मनमें उस भावका उदय होगा) 
वह मनपर अपने गुणका प्रभाव डालेगा; परंतु गायका प्रथ्वी- 
से या सॉड़का धर्मसे सम्बन्ध बहुत विचित्र छगता है। 


पृथ्वीके अधिदेवताकी आकृति गोरूप और घर्मकी 
वृपभरूप है; यह वात तो शात््र कद्दते ही हैं । प्रत्येक 
पदार्थ एवं भाव दिव्य जगत्से ही स्थूछ जगत्‌में आता है; 
यह बात भी है । इसके अतिरिक्त इम देखते हैं कि जिस 
प्रकार पृथ्वीमें सम्पूर्ण तीर, दिव्य घाम देवख्थान हैं. और 
वहीं देवताओंकी आराधना होती है; वेसे ही शास्त्र गौके शरीरमें 
सारे देवताओंकी स्थिति बतछाते हैं | देवताओंकी स्थितिमें 
तो दोनों स्थानोमें शास्त्र ही प्रमाण हैं। गोवंशपर ही समाजका 
घारण है, यह बात भी प्रत्यक्ष है। प्रथ्वीके समान घारक 
होनेके साथ गौ क्षमाकी मूर्ति और पालक भी है। 


दुषम धर्मका प्रतीक है। भगवान्‌ शिव-कल्याणका 
बहन वृषभ ( घर्म ) ही करता है। नन्‍्दीका यह प्रतीक 
भारतमें इतना प्राचीन एवं मान्य रहा है कि हिंदू राजाओंके 
अतिरिक्त भारतीय देशोंके जो ग्रीक या मुगलकालसे पूर्व 
मुसलमान शासक हुए हैं, उनके सिक्कोपर भी वहुधा नन्‍्दीकी 
मूर्ति अंकित मिलती है। नवीन भारतीय टिकर्टोंके चित्रोंमें 
भारतसरकारने मोहन-जो-दड़ोमें प्राप्त एक नन्‍्दीकी मूर्तिका 
चित्र देना खीकार किया है। वह मूर्ति देखने परददी धर्मकी 
पूर्ण एवं सर्वाज्ञ भव्यभावना व्यक्त होती है | 
- धर्म प्रतिपाछक है और उसकी उपेक्षा कर दी जाय तो 
वह विनाश भी कर देता है। धर्ममें दुर्बठताकों स्थान 
नहीं | सोम्य; सुपुष्ठ; किंठ अधर्मके प्रति दुर्घर्ष भी। इषभ--- 
सॉड्में ये सव गुण हैं। सब॒भाव हैं। इषोत्सर्ग हिंदूधर्मका 
एक मुख्य भाग रहा है | इधभ--सॉँड़ मारतमें सदा धर्म-, 
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भावनासे ही छोड़े जाते थे । यही धममभावनासे छूटे सॉड़ 
गोवंशका वर्धन करते थे | सॉड्रोंकी पाछकर उनसे व्यवसाय 
चलाना हिंदू-समाजमें अबतक हेय कर्म है। सॉड़--वह तो 
घ॒र्मका प्रतीक हैं। उसके लिये कहीं प्रतिबन्ध नहीं। वह 
खुछा धूमता और चरता था | धर्ममें छोमने प्रवेश किया; 
लोगोंने सस्ते, दूषित बछड़े छोड़ने प्रारम्भ किये | फलतः 
गार्योकी नस्ल गिर गयीं। धर्मकी उपेक्षासे होनेवाली हानि 
समाज भोग रहा है | 


वृषभ घर्मका प्रतीक है; यह शास्त्रीय नियम स्मरण आते 
ही एक़ भाव उठता है। सम्भव है, हमारी धारणा भ्रान्त हो; 
परंतु उसे व्यक्त करनेका छोम छोड़ा नहीं जा सकता | हमें 
लगता है कि रद्दी कोटिके सॉड़ोंकी छोड़ना; समर्थ होकर भी 
' तजृषोत्सर्ग न करन छूटे सॉड्रोंकी मारना; बाँधना; सताना; 
उनकी खतन्‍्त्रतामें बाधा देना, यह सब अधर्म है| इस 
अधर्मके प्रभावसे हमारे धर्मपर बहुत अधिक विपत्तियाँ आयी 
हैं और अनर्थ हुए हैं। यदि यह अधर्म दूर हो जाय, धर्मका 


प्रतीक इृपभ निद॑न्द/ निर्बाध। स्वच्छन्‍्द, सुपूजित देशमें 
घूमने लगे; हम उसके द्वारा खाये खेतकी हानि न मानकर 
सोमाग्य समझने लगें तो “धर्मो रक्षति रक्षितःः हमारे धर्मपर 
आयी बहुत-सी आपत्तियाँ दूर हो जायेगी । घर्मके प्रतीककी 
रक्षासे धर्म खतः रक्षित होकर हमारी रक्षा कर लेगा | 


पश्ु-पक्षियोंमें और भी वहुत-से प्रतीक हैं। उनका विस्तृत 
वर्णन तो शक्य नहीं है; पर वृपमकी भाँति वे भी जिव प्रभाव 
या शक्तिके प्रतीक हैं वेसा प्रभाव उनमें है और उस देव- 
इक्तिसे उनका सम्बन्ध है, यह समझ लेना ही पर्याप्त है। 
उन प्रतीकोंके द्वारा विधिवत्‌ उपासनासे इस उस देवताका 
प्रसाद प्रात्तकर सकते हैँ। उपासना न करनेपर भी उन प्रतीकोंके 
सान्निध्यते उस देवताका स्थूछ जगतूमें जो कार्य है; वह इसमें 
प्रभावित करता है। चाहे वह प्रतीक हंसके समान उन गुर्णों 
या शक्तियोंकी सहजरूपमें रखता हो; जिनका प्रतीक है या 
इषभके समान उसमें अप्रत्यक्ष प्रभाव हों । 
हे ( शेष अगले अझ्ूमें ) 


निष्काम कर्म जीवन है 

( स्वयिता--भ्रीहरिशड्वरजी शर्मा ) 
भौतिक देह अचिर-अस्थिर है, 

आत्मतत्व दी अजर-अमर है, 


सत्ता, बल, वैसव नद्वर है 
सत्यधर्म ध्रुव धन है- 
निष्काम कर्म जीवन है। 

लौकिक ५ माया-समतामं. पड़ झुग-जुग जिओ, अभी भर जाओ, 

है रणमे अड़, छुख भोगो या दुःख उठाओ, 

कल मल है तू जड़, बे पर, न भीरुता भाव दिखाओ, 
बे कुत्सित ५ चिन्तन है- खस्थ देद, श॒ुच्ि मन है- 

हे ई व्काम कर्म जीवन है। कर्म जीवन है। 

आया - है, वह जायेगा, - 

फाल-ध्याल सबको खायेगा, कक 


गुण-गोरव ही रह जायेगा, 


देश-जाति-कल्याण करो छुम, 
नव जीवन-निर्मोण करो तुम, 
गीता-शान 


कामके पत्र 


जन्म ओर कर्म दोनोंसे जाति 


प्रिय महोदय ! सादर सप्रेम हरिस्मरण । क्ृपापत्र 
मिंठा | धन्यवाद | आपकी शक्लाका उत्तर निम्न- 
लिखित है--... 

“चातुर॑ण्ये'--.गीताके इस चतुर्थ अध्यायके १३ वें 
-लोकका अर्थ गीताप्रेससे प्रकाशित गीतामें इस आद्यका 
किया गया है... 


आह्मग, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्व-...इन चार वर्णो- 
का समूह मुण और कमंकि विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा 
गया है | इस प्रकार इस सष्टिरचनादि कर्मका कर्ता 
होनेपर भी मुझ अबिनाशी परमेश्रको व्‌ बास्तवमें अकर्ता 
ही जान |? इस छोकका भाष्य गीतातत्तत्रिवेचनी 'में इस 
अकार किया गया है-....अनादिकालसे जीबोंके जो जन्म- 
जन्मान्तरोमें किये हुए कर्म हैं, जिनका फ़छ-भोग नहीं 
हो गया है, उन्हींके अतुसार उनमें यथायोत्य सत्त, रज 
और तमोगुणकी न्यूनाधिकता होती है | भगवान्‌ जब 
सष्टिरचनाके समय मनुप्योंका निर्माण करते हैं, तब्र 
उन-उन गुण और कर्मोंके अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि 
वर्णोमें उत्पन्न करते हैं | अर्थात्‌ जिनमें सत्तगुण अधिक 
होता है, उन्हें आह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्तमिश्रित 
रजोगुणकी अधिकता होती हैं, उन्हें क्षत्रिय, जिनमें तमो- 
मिश्रित रजोगुण अधिक होता है, उन्हें वैद्य और जो 
रजोमिश्रित तम:अ्रवान होते हैं, उन्हें झूद्र बनाते हैं । 
इस. प्रकार रचे हुए वर्णोके लिये उनके. खमाबके 
अनुसार इक पृथक कर्मोंका विधान भी भगवान्‌ खय्य॑ 
ही कर देते हैं | अर्थात्‌ ब्राह्मण शम-दम आदि कमोमे 
रत रहें, क्षत्रियमें शौर्य-तेज आदि हों, वैश्य कृषि-गो- 
रक्षामें छगें और श्रृद्व सेवा-परायण हों---ऐसा कहा गया 
है (१८ | ४१-४५) | इस प्रकार गुणकर्मविभाग- 


+> 


पूर्वक भगवानके द्वारा चतुर्वर्णकी रचना होती है | यही 
व्यवस्था जगतूमें बरावर चलती है |? 

कर्मसे जाति माननेवालोको इन पड़ियोंपर विचार 
करना चाहिये | हम भी कर्मसे जाति मानते हैं, परंतु 
किस प्रकार ? इस जन्ममें जो कुछ कर्म होता है, उसीके 
अनुसार अगले जन्ममें जाति प्राप्त होगी । इस प्रकार 
जातिमें जन्मकी ही ग्रधानता सिद्ध होती है | कर्म तो 
भावी जन्ममें कारणमात्र है | यही बात उपनिपदोंमें भी 
कही गयी है| छान्दोग्योपनिपदमें जीबोंकी कर्मानुरूप 
गतिका वर्णन करते हुए यह स्पष्ट छिखा गया है कि-.... 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याजों ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापथेरन्‌ आ्ाह्मणयोनिं था क्षत्रिय- 
योनि वा वैद्ययोनिं चाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों 
ह यत्ते कपूयां योनिमापद्चेरण्‌ »वयोनि वा सूकरयोनि 
वा चाण्डाल्योनि वा।! €५।१०|७) 

अर्थात्‌---उन जीबरॉमेंसे जो इस छोकमें रमणीय 
आचरणपवाले (पुण्यात्मा ) होते हैं, वे निश्चय ही उत्तम 
योनि-.आह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको 
प्राप्त करते हैं और जो इस संसारमें कपूय ( अबम ) 
आचरणवाले ( पापात्मा ) होते हैं, वे अधमयोनि--- 
कुत्ते, सूकर अथवा चाण्डालकी योनिको आ्राप्त होते हैं | 

स्मरण रहे--यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और चाण्डाल आदि 
सबको “योनि? कहा है | कर्मके अनुसार जाति मानने- 
पर ब्राह्मण आदिकी कोई नियत योनि नहीं रह सकती | 
प्रत्येक मनुष्य भिन्न-मिन्न कर्मोको अपनाकर प्रतिदिन 
त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध बनता रहेगा | 

इसीलिये श्राह्मण आदि वर्णोका विभाग जन्मसे मानना 
चाहिये या कर्मसे ?? यह प्रश्न करनेपर गीतातत्तव- 
विवेचनीमें कहा गया है---. 

“यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्णके थह् होनेके 
कारण बर्णकी पूर्णता तो दोनोंसे ही होती है; परंतु 
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प्रधानता जन्मकी ही है | इसलिये जन्मसे ही ब्राह्मगादि वर्ण-विप्लत्र हो जायगा और वर्ण-व्यवस्थाकी 8 
वर्णोका विभाग मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंमें बड़ी भारी वाच्रा उपस्थित हो कै | अतरव केवल 
प्रवानता जन्मकी ही है | यदि माता-पिता एक वर्णके से 2 कस चाहिये । ॥ 
हों; और किसी प्रकारसे भी जन्ममें संकरता न आवे तो उपयुक्त 4 हे स्वतः स्पष्ट हो जाता 
सहज ही कर्म भी प्रायः संकरता नहीं आती | कि वर्णका मूठ है जन्म, र॒ कर्म उसके स्वरूपकी 
परंतु सट्न-दोप, आहार-दोप और दूषित शिक्षा- रक्षामें प्रधान कारण है। वर्तमान वर्णकी आ्षिमें पूरव- 
दीक्षादि कारणोंसे कर्ममें कुछ व्यतिक्रम भी हो जाय तो जन्मका कर्म कारण बनता रे. | इस प्रकार वर्ण या 
जन्मसे वर्ण माननेपर वर्ण-रक्षा हो सकती है | तथापि जातिमें जन्म और कर्म दे आवश्यक हैं | परंतु 
कर्मशुद्धिकी कम आवश्यकता नहीं है | कर्मके सर्ववा प्रधानता जन्मकी है | केवल कमेसे वणे या जाति 
न४ हो जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती माननेवाले वास्तवमें जाति या वर्णको मानते ही नहीं | 
है | अत: जीविका और विवाहादि व्यवह्दाकके लिये. अब मैं आपके पत्रपर विचार करता हूँ | आपने 
जन्मकी प्रधानता तथा कल्याणकी प्राप्तिमं कर्मकी भविष्यपुराण आ्रह्मपर्बके दो शछोकोंको अगुद्ध रूपमें 
प्रधानता माननी चाहिये; क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होने- उद्धुत करके जातिमेदका खण्डन किया है. | आपके 
पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं हैं, तो विचारसे मानवमात्रकी एक ही जाति है---मनुष्य- 
उसका कन्याण नहीं हो सकता; तथा सामान्य धर्मके जाति | इसके सिव्रा, जो जाति-कल्पना है, वह व्यर्थ - 
उसार शमदमादिका साधन करनेवाला-और अच्छे है। जात-पाँतका विरोध करनेवाले लोग प्राय: पुराणोंको 
आचरण शरद्ध भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म प्ानते ही नहीं; परंतु आपने अपने मतकी सिद्धिके 


करता हैं और उससे अपनी जीविका चलाता है तो लिये पुराणका आश्रय लिया है, यह प्रसन्नताकी बात 
पापका भागी होता है |! 


; ._ है। आप अच्छी तरह जानते हैं पौराणिक मत “जन्मसे 
यदि सा आचरण और कम देखकर उसके जाति? माननेके पक्षमें हैं । भविष्यपुराणकी ही आपने 
हे कप बे हे बे कप हे कया हानि शशा-कतचकी भाँति अपना सहायक बनाया है; अतः 
ली पल कम रा नबी ५ _. उसीके प्रमाणसे आपके मतका निराकरण हो जाय तो 
54८ तर लय ४ उनके प्जि संतोष 
५ जवोका कर्मफ़छ झुगतानेके छिये ईश्वर ता आपको अधिक संतोष हो सकता है । 
पकमोजुसार उन्हें विभिन्न वर्णमें उत्पन्न करते हैं । के हि 
जा बदलनेमें 2८ के भविष्यपुराणमें कार्तिकेय पट्ठी-जतके माहात्म्यका 
इैवरके विधानको बदलनेमें मनुष्यका अधिकार नहीं लेकर कार्तिकेयजीकी उत्पत्ति 
है । आचरण देखकर वर्णकी कल्पना करना भी बा पिला हक कद 
बा हे | है। बे छः माताओंके पुत्र हैं, इस वातपर आश्चर्य करते” 
दा है । एक ही माता-पितासे उत्पन्न बालकोंके आचरणों- हुए प्रश्न उठाया गया है कि-. 
में बड़ी विभिन्नता देखी जाती है डे आए लि थक जे 
है"  आकगका ये जाते है ! एक ही मलुष्य दिन-.. ज्ञातिः श्रेष्ठ भवेद्‌ चीर उत कम भवेद्‌ चरम्‌। 
अर कर्मी ब्रह्मणका-सा तो कभी शूह्का-सा कर्म द ( भविष्य० ब्राह्मण ४० | ३) 
करता है | ऐसी अबस्थामें वर्णका निश्चय कैसे होगा? | - अथांत्‌ जाति श्रेष्ठ है या कर्म ! 
फिर ऐसा होनेपर नीचा कौन बनना -चाहेगा ? खन- 


और विव्ाहारियं इस प्रश्नपर विचार करते हुए पहले उन छोगोंकी 
* और विवाहादिमें अदचनें पैदा होंगी | फलतः भ्सैना की गयी है, जो जातिके- अभिमानमें आक़र 
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कर्मकी अवहेलना करते हैं | वहाँ कहा गया है कि 
र्मसे ही मनुप्यमें उत्कर्प आता है, केवछ जातिका 
अमिंमान व्यर्थ है | सव॒ एक ही पिता--परमात्माके 
(पत्र हैं; अतः कोई ऊँचा कोई नीचा नहीं | सबकी 
एके जाति है |? 

इस विपयपर बड़े विस्तारके साथ विवेचन हुआ 
है | ये सारी वातें केवछ इस उद्देश्यसे कही गयी हैं 
कि छोग कर्मका महत्त समझें | कर्म करें | कर्मकी 
ओरसे उदासीन होकर केबछ जातिके अभिमानमें ऐंठे 
न रहें | जहाँ सबकी एक जाति बतायी गयी है; वहाँ 
धआक्रतिं? रूपा जाति है | अर्थात्‌ आकार तो चारों 
वर्णोका एक-सा हैं; आकृतिरूपा जाति उनकी एक है | 
सनातन धर्मका यही सिद्धान्त है कि जन्मसे तो समी 
एक आकास्-प्रकारके होते हैं, फिर वर्णके अनुसार जब 
#ण्ड>का संस्कार कर दिया जाता हैं और वह स्ववर्म- 
धालनमें छूग जाता है तो उसमें वर्णगत उत्कप जाग 
उठता हैं | 


इसका तात्पयें यही हैँ तीनों वर्शोकी अपने संस्कार 
कमी नहीं छोड़ने चाहिये---(संस्कारादू ह्विज उच्यते |? 
संस्कारसे ही उनमें द्विजल जाग्रत्‌ होता हैं। अतः 
प्रत्येक मनुप्यकों अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार 
विहित कर्मका पाछन करना चाहिये | यही गीताका 
स्‍्रथर्म है | 








भर्विष्यपुराणमें भी गीताकी ही भाँति प्रत्येक वर्णके 
स्वाभाविक कर्म बताये गये हैं | वहाँ गीता अगारहवें 
अध्यायके छोक ही ज्यॉ-के-्यों उपलब्ध होते हैं । 
स्वमाव ग्रकृतिको कहते हैं | प्रकृति जन्मसे ही होती 
है | जन्मसिद्ध कर्म ही वहाँ स्वाभाविक कर्म हैं । 


इतना ही नहीं, आगे चलकर प्रकरणका उपसंहार 
करते हुए भविष्यपुराणम जन्म और कमके समुच्चयको 
आदर दिया गया है | अर्थात्‌ वर्णकी रक्षाके डिये 
जन्म और कर्म दोनों आवश्यक हैं | जेंसे देव और 
पुरुपार्थ दोनोंसे ही कार्यसिद्धि होती है, उसी प्रकार 
पुरुष जन्म और कर्म--दोनोंसे सिद्धिको प्राप्त होता 
है | जिस जातिमें जन्म हो, उसीके अनुसार कम 
करनेसे वह उन्नतिकों प्राप्त हो सकता है | इसी 
अभिग्रायसे ब्रह्माजीने कहा है--- 
इदू श्वणु मयाख्यात॑ तकंपूर्वमिदं चचः । 
थुप्मार्क संशये जाते छृते वै जातिकर्मणोः ॥ 
पुनर्वेच्मि निवोधध्यं समासान्न तु॒ विस्तरात्‌। 
संसिद्धि यान्ति मछुजा जातिकर्मसमुच्ययात्‌॥ 
सिद्धि गच्छेद्‌ यथा कार्य दैवकार्यसमुच्चयात्‌ | 
एवं संखिद्धिमायाति पुरुषों जातिकर्मणोः ॥ 
( भविष्य० ब्राह्मपर्व ४५ | १-३ ) 
आशा हैं कि अब इसे पढ़कर आप पुनर्विचार करेंगे 
तो आपको संतोष होगा | शेष मगवत्क्ृपा 


| पश्चात्ताप । 
न किते दिन हरि-छुमिरन विज्ठु खोण ! - है 
ँ परनिंदः रसनाके रस करि केतिक जनम विसोए ॥ हे 
5] तेल छगाइ कियौ रुचि-मर्दन वस्तर मलि मलि चोणए। हट 
पर तिलक चनाइ चले स्वामी दे विपयिनिके सुख जोए॥ प्र 
|] कार चली तें सव जग कॉप्यो श्रह्मादिक हैँ रोए।. | 
पे खर अधमकी कहौ कौन गति, उद्र भरे, परि सोए॥ 
- है/8 --चरृदासजी 2) 


|! 
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बारह आने 
( ढेखक--श्रीमोरेश्वर तपस्ी 'अथक? ) 
सायंकालका समय था | आकाश अभी भी वादरोँसे (रहती कहाँ हो ? दूसरे मित्रका प्रइन | 
घिरा था | वर्षा हो चुकी थी | वादलोंके पटछ चीरकर “राजा-मुहल्लेें ॥! - 5 
सांध्यसूर्यकी किरणें मानी सृष्टिपर छा गयी थीं | ठंडी... 'ओफ ! तो इतनी दूर कैसे जाओगी !? मेरी 
हवाके झकोरोंके साथ ही वृक्षछ्ताओंकी भीनी डाले व्याकुछता, क्योंकि उस स्थानसे राजा-मोहल्छा छगमग 
सिहर उठती थीं। मानो कोई मीना पंछी पंख फड़फड़ा- पाँच मील दूर था | 
कर पानी ज्ाड़ देता हो । “चली जाउँगी मैया !? एक बार उठनेका असफल 
ऐसे सुहावने मौसममें दो-चार मित्रोको साथ लिये प्रयास करती हुई वह वोली | 
में सैर करने निकछा था | इधर-उघरकी गप्पें लड़ाते अबतक इदं-गिर्दके बहुत-से छोग इकट्ठे हो गये थे- 
हमलोग आगे बढ़ते जा रहे थे कि अकप्मात मेरा समी दर्शक ! मैं कुछ विचार-मग्न था| "मजदूरी 
ध्यान सड़ककी एक ओर पगडंडीपर पड़ी एक मानव- करनेवाली यह ख्री***“इतने तेज बुखारमें होशह॒वाश खोये 
देहकी ओर गया | मनकी मानवता जाग उठी | रूपक- न जाने “हम तो कैसे पड़ रहते-*““किंतु वह जानेको 
कर हम सभी वहाँ पहुँच गये | खड़ी हो गयी थी**“लछड्खड़ाती-“''काँपती हुई |! 
वह एक स्ली थी, काली लेकिन जवान | उसका. (रक्षा कर लो बाई ! राजा-मोहल्ला बहुत दूर्‌ किक 
त्रद्ध पूरा भीग चुका था और शायद किसी पीड़ासे आकुछ दर्शकोंमेंसे किसीने अपनी मानवतापूर्ण सहानुभूति ' 
सुब-बुध खोकर वह वहाँ अचेत पड़ी थी | प्रकट की थी | 
'ऐ, ठाई |? हमने उसे जगानेका प्रथास प्रारम्म नहीं मैया ! रिक्षावालेक्रो पैसे कहाँसे दूँगी ? मेरे 
किया, वह टस-से-मस न हुई | एक भीपण कल्पना मेरे पास कौड़ी नहीं है |? इच्छा न होते हुए मी उसे सत्य 
मनको छू गयी | कहीं इसे चिरनिद्रा तो नहीं आ गयी? कहना पड़ा था | 
उस कन्पनामात्रसे मन काँप उठा और तुरंत मैंने उस-.. «घर पहुँचनेपर दे देना !! किसी दूसरे दर्शाकने 
की बाँहका वर 58% हाथ हक बी समस्याको छुल्झाना चाहा | 
आ गया माने १ वरिजलीका तार छू लिया हो | हे ीण-सी हँसी हँसते 
जी हाँ, उसका बदन जल रहा था | का ही विचित्र निज हक कप बे, अप अली देते है 
वात थी | वर्षासे छथपथ बदनमें तेज ज्वर !! का श न ९ 
आखिर हमारा प्रयास सफछ हुआ | वह चेती | हनी कक जा पा रआ। रे 
कराहते हुए उसने आँखें खोलीं । मैंने पूछा ध्यहाँ कैसे कर 8 हर कस *पफ ॥ बे रे कक हम अं 
पड़ी हो वाई ? तुम्हें तो तेज बुखार हो आया है|? का कक हे गज पैसे होते तो बह ० 
हाँ भैया !' उसने जैसे-तैसे उठने हुए कहा | रे 3 कर की गा कप शि ४ दा 
“इधर कहाँ गयी थी :* मेरे एक मित्रने पूछ | हे गे इकड़ी व लेती हक आज पल 4 
का ड हक कर ? पैसा ! मानो उसके लिये 
कप आम करने गयी थी, मैया !? उसका वह एक वदुलभ चीज थी, नियतिका कैसा व्यंग था! 
3005 केवल सैर करनेके लिये निकले थे हम ! फिरमी :' 
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हमारे पास खानेयीनेमें उड्ानेके लिये रुपये थे"*“'और 
वह“ मुझसे यह व्रिरोध न सहा गया। भीड़ देखकर 
बहाँ आये एक रिक्षात्रालेतते मेने कहा---“क्या छोगे भाई | 
4द्वाजामोहल्लेका ?? 
है एक रुपया देना बावूजी !? 
धारह आने देंगे |? व्यव्रह्मरने वहाँ भी सौदा 
करना चाहा | 
अच्छा चलिये ! कितनी सत्रारी ? 
प्ए्क [5 
बैठिये जी [? 
मी नहीं, वह बाई जा रही है न ?? उसे ले जाओ [? 
दो चार डग भरकर ही हम उसके पास पहुँचे । “बैठ 
जाओ वाई रिक्षामें | पैसोंकी चिन्ता न करना ।? मैंने 
उससे कहा और तुरंत रिक्षातरालेक्रे हाथमें बारह आने 
हर «रथ | 
धाबूजी !! उसकी आँखेंमिं कृतज्ञता साकार हो 
उठी ! मैंने सहारा देकर उसे रिक्षा्में विद्या दिया | रिक्षा- 
बाल्से उसे ठीक पतेपर पहुँचानेकी कहकर मैंने उसे 
विंदा किया | 
दर्शक कबके चले गये थे | रिक्षा दूर-दूर जा रहा 
था | मैं एकाग्र होकर उसकी ओर देख रहा था। 
राजा-मोहल्लेके ये कंगाल ! वह उपहास मेरे मनमें जा 
चुभा | “चछो भाई चर्ले !? साथियोंने मुझे संकेत किया 
और हमलोग चल दिये | 
प्रायः दो माह बादकी बात है, ताछाबके पास रहने- 
>]जाले मेरे एक मित्र मेरे यहाँ आये | गाँवकी समी 
। हरेचलॉका इन्हें पता रहता था | अतः हमारी मित्र- 
मंडलीमें इन्हें “नारद महाराजः कहा जाता था | इधर- 
उधरके समाचार घुनंनेके बाद यों ही मैंने पूछ---“और 
क्या नयी-पुरानी खबर है नारदजी ? 
“अजी हाँ भाई साहब | आजकल हमारे घरके पास- 
“के चौराहेपर एक औरत बैदी--रहती. है |? एकाएक 


बारह आने 


१०७५७ 


किसी विस्मृत बातकी यादकर उन्होंने कहा । 

औरत ? अच्छा, तो फिर ? 

(फिर क्‍या ? सफेद घोती और फीके पीले रंगका 
कुर्ता पहने कोई यद्दि उस चौराहेसे निकछता है तो वह 
ल्पककर उसके पास पहुँच जाती है, उसका हाथ 
पकड़कर उसको सरसे पॉवतक निहारती है और कुछ 
निराश होकर फिर अपने स्थानपर जा बैठती है |? 

धअच्छा जी | तो क्या वह दिनभर बैठी रहती है ?? 
नारदजीने मेरी उत्छुकताको बराबर बढ़ा दिया था | 

“नहीं, नहीं | वह तो मजदूरनी ग्रतीत होती है | 
शामके पाँच बजेसे दियावत्ती छगतेतक वह वहाँ बैठी 
रहती है | फिर न जाने कहाँ चछी जाती है | छोग 
उसे पगरी कहते हैं ।* 

अकक्षमात्‌ मेरे मनका पट्छ दूर हो गया और दो 
माह पूर्वकी उस धघटनाका मुझे स्मरण हुआ | हो न 
हो, वह वही औरत होनी चाहिये---जिसे मैंने रिक्षामें 
विदा क्रिया था--राजा-मोहल्लेक्की कंगारू | बस, मैं 
चल पड़ा ताछाबक्ी ओर | नारदजीने भी त्रिदा छी | 

फिर वही सायंकालका समय था| ग्राकृतिक सौन्दर्य 
की ओर मेरा ध्यान न था | ताछाब-मोहल्लेके चौराहेपर 
पहुँचकर मैंने देखा कि मेरा अनुमान सही है | 

ध्वाबूजी !? चिल्डाती हुई वह मेरे पास दौड़ती आ 
गयी, वद बड़ी थी। तुरंत उत्तने आनन्द-प्रिभोर होकर 
मेरा द्वाथ पकड़ा और मेरे हाथमें एक छोटी-सी पुड़िया 
थमाकर उसने मेरी मुट्ठी बंद कर दी | फिर गदूगद 
होकर वोली---“बाबूजी | आज मेरी मंशा पूरी हो गयी। 
आज चार दिन हो गये, मैं आपको ढूँढ़ रही हुँ। आज 
आप मिल गये | इस पुड़ियामें आपके बारह आने हैं 


--_ बम 4९... 


बाबूजी ! मैं गरीब हूँ, छेकिन किंसीका -उपकार रखना 


, नहीं चाहती | दो माह मजदूरी कर मैंने ये बारह आने 


बचाये हैं | उस समय भगवानकी तरह आपने मेरी 
मदद की थी। भगव्रान्‌ सदा आपका मछा करे !? : 


१०७५६ 

'अरी सुन तो | मुझे नहीं चाहिये ये पैसे |” 
मैंने कहा, लेकिन वह भाग खड़ी हुईं | मैं अवाक्‌ रह 
गया | वह चली गयी ! मुझे खुदपर ही क्रोव आ गया। 
उसके खास्थ्यकी पूछताछ तक मैं कर न सका । अपने- 
आपको कोसता हुआ बारह आनोंकी वह पुड़िया जेवमें 
डालकर मुँह लठकाये मंद-गतिसे मैं घरकी ओर छौट गया। 

मनमें विचारोंका तुफ़ान खड़ा था कि वह राजा- 
मोहल्लेके कंगाल नहीं, हम ही मानवताके कंगाल हैं । 
मुझे बारह आने वापस कर मानव॒ताकी अमीरीका 
परिचय दिया । 





बत--+-++>०92४६०0०--- 


कल्याण 





[ भाग २८ 
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वे बारह आने अभीतक मैंने खर्चे नहीं किये हैं 
और न उन्हें खर्च करनेकी मेरी इच्छा ही है | आज भी 
उसी मठमैली पुड्डियामें वे मेरी टेबिलके सामनेके आलेगें 
सुरक्षित हैं | जीवनकी एक संस्मरणीय घटना और 
उससे मिले अविस्मरणीय पाठका वह एक प्रतीक है” 
उस पुड़ियाको देखते ही आज भी मेरे मनमें प्रइन खड़ा 
हो जाता है कि मैंने उसे वारह आने दिये वह मानवता 
थी या दो माहतक पसीना वहाकर, पेट काटकर उसने 
वे वारह आने वापस कर दिये, वह मानवता है 
( प्रतिमा ) 


गोमाताके भक्तोंसे 


खान-स्थानपर गोहत्या-निरोध-समितियाँ बना।ें 
( लेखक--श्रीत्रह्मचारी प्रभुदत्तजी ) 


गोरक्षाके नामपर जो अवतक प्रयत्न हुए उनमें 
सरकारकी ओरसे प्रायः यही कहा गया कि गोरक्षा तो 
सरकार भी चाहती है, किंतु पहले गोबंशकी बृद्धि तो 
करो, सबसे पहला काम है गोसंवर्धन । गौओंके वंश- 
का सुधार करो, अच्छे साँड पैदा करो; गौओंका दूध 
बढ़ाओ | अनुपयोगी गौओंके लिये गोसदन बनाओ, तब 
गोरक्षाकी वात सोची जाय । 
किंतु यह वात बैसी ही है कि पहले तैरना सीख 
लो तब पानीमें उतरना, पहले सवारी सीख लो तब 
धोड़ेपर चढ़ना । अंग्रेज भी तो यही कहते थे पहले 
खराज्यकी योग्यता पैदा कर छो तब खराज्य माँगना | 
यथार्थमें यह एक प्रकारका भुछावा है | आज उपयोगी- 
अनुपयोगीका भेद डालकर कसाइयोंको प्रकारान्तर- 
से गोहत्याके लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। 
कसाइयोंको अधिक छाभ जवान, खस्थ, हृष्ट-पुष्ट तथा 
गर्भिणी गौओंकी हत्यामें है | कलकत्ता, वम्बई और दूसरी 
जगह सबसे अधिक स्वस्थ और जवान गौएँ ही काठी 
जाती हैं। जबतक कानूनसे गोहत्यापर सर्वथा प्रतिवन्‍्ध न 
छगेगा, तबतक न तो गोसंवर्धन ही हो सकता है, 


न गोरक्षा ही हो सकती है । यद्दी सब सोचकर तीर्थ 
राज प्रयागमें महाकुम्मके अवसरपर सभी दलके 
रक्षकोंने एक गोहत्या-निरोध-समितिकी स्थापना की | 
इसमें सभी दकि लोग सम्मिलित हैं | जो संस्थाएँ 
गोरक्षाका प्रयत्ञ कर रही हैं, वे अपने ढंगसे करती रहें, 
किंतु सम्मिलित रूपसे सरकारसे सीधी गोहत्या-निरोध- 
की माँग की जाय | इसके लिये समी प्रान्तोंमिं, सभी 
नगर तथा ग्रार्मोमें गोहत्या-निरोध-समितियाँ बनें | वे 
गोसेवक-प्रतिज्ञापत्र भरें । गोहत्या-निवारण सप्ताह 
मनावें, गोप्रदशनी करें, गोसाहित्यका प्रचार-प्रसार 
करें | जन्माष्टमीतक सरकारके सर्वथा गोहत्या-निरोधके 
लिये कानून बना देनेपर पूरा जोर डालें | इस प्रकार 
अब हमें स्पष्ट रूपसे गोहत्या-बंदीकी माँग सम्मिलित 
रूपसे करनी चाहिये | यह तभी सम्भव है जब समर | 
देशवासी एक खरसे प्रवछ माँग करें | अतः मेरी सम 
गोभक्तोंसे पुनः प्रार्थना है कि वे स्थान-स्थानपर गे- 
हत्या-निरोध-समितिकी स्थापना करें और उसकी सूचना 
संयोजक गोहत्या-निवारण-समिति, ३ सदर थाना , रोष 
दिल्लीके पतेसे भेज दें |... के 





दो नयी पुस्तकें / के प्रकाश्रित हो गयीं !/ 
- वीर बालक ॥ 


आकार %८७॥, पृष्ठ-खं० ८८, आर्दपेपरपर छपा झुन्द्र दोसंगा टाइटल, मूल्य ।) मात्र । डाकखर्च 
अलग । | 

कल्याण'के 'वालक-अड्ढमें प्रकाशित चीर वालक लव-कुश, चीर राजकुमार कुबवल्याइव, वीर अछुर 
वालक वर्वेरीक, चीर वालक अभिमन्यु, चीर वालक भरत, वीर चालक स्कन्द्गुप्त, वीर वाढक चण्ड, 
म्रणबीर वालक प्रताप, चीर वाछक वादढू, चीर वारूक प्रताप, चीर वाछक रामसिंद्द, वीर निर्भीक वारुक 
शिवाजी, दीर वालक छच्नसाछ, चीर वारूक डुग्ोदाख राठौर, चीर वालक पुत्त, चीर चालक अजीत्सिद्द 
और जुझारखिंह, वीर वालक पृथ्वीसिंद, चीर वाढूक जालिमसिंद और बीर वारूक जेरापुर-नरेशा--इन 

२० वालकोके छोटे-छोटे सचिच्र चरित इस पुस्तिकामं वालकोंके लिये ही श्रकाशित किये गये हे ॥ 
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३ ्छ 
दयालु और परोपकारी बालक-बालिकाएँ 
आकार ५»७॥, पृष्ठ-खं० ६८, आंपेपरपर छपा झुन्द्र दोसंगा टाइटल, मुल्य &) मात्र । डाकखर्च 
अलग | 
इसमें शतमन्यु, सिद्धार्थकुमार, दयालु मूछराज, इत्राहिम लिकत, टामस फिप, अन्सारुढ हक, 
विट्ठल, भ्रेस़, रामराव आदि २३ परोपकारी और दयादु वालक-वालिकाओंके छोटे-छोटे सचिन्न चरित्र 
'कल्याण'के 'वालक-अड्'से प्रकाशित किये गये हैं। वच्चोंके लिये यह पुस्तक वहुत उपयोगी है। 


। व्यवश्ापक--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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। गुडिवाडा-पिशाखापइम से एक सजनका पत्र मिला है।| वे लिखते हैं. कि एक अहम 
. उनके यहाँ गीताभंबन, ऋषिकेशके लिये चंद मॉंगने गये थे। उन्होंने नामयता बताया-> 
४, रे भारत-हिंदू-.होटंछ, नमेदापारा.( रेलवे -स्टेशनके पास) जिला रामपुर न की 
सबको यह-संचित किया जाता . है कि हमारे यहाँ न.तों हस नामके कोई व्यक्ति ही हैं और ६ 
कोई गीताप्रेस या-गीतांभवनकी : ओरसे कहीं चंदा: माँगने ही. गँया..है | वर: गीताप्रेस रा 
'गीतामबनमें तो चंदा लिया ही' नहीं जाता | अतएवः इन: संजाओंकी-ओरसे यदि. कोई 


““इन दिनों: श्स चुहुत-से तर पत्र एकूत्र - ही: गये. हैं, 5 ० 
लेखिकाका नाम-पता नहीं- है. और. वे सभी 'कल्माणः द्वारा: उत्तर चाहते - हैं.) उनमें थक कहे 


[ रे, ३0277 2 8655607688 ); 
: 438. [शशा (छा ब्जत: ॥ 978 प्राय, कफ 
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राम शम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्रप्ण कृष्ण हरे हरे 


८ दाम हरे सदर ्‌ 
द््यति शिवा-शिव जानकि-राम जय खुनन्‍्दन जब सियारात्र ऐ 


ख़पति शा राजा राम पतित-पावन सीताराम 0 


जे 


जय जय हुर्गा जब मा तारा | जब्र गणेश जब शुभ्-आगारा ॥ 


विपय-एुची 








कल्याण, सोर आपाड़ *०११, जूल १० 
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' जरासन्धके कारागारसे राजाओंकी युक्ति 


उ० पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णाव्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यतते ॥ 
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यज्ञाम दुष्करमनिवारणाय तमग्रमेयं पुरुष॑ मजामि॥ 
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छू जा्‌ ओं्क 

जरासन्धके कारागारसे राजाओंकी मुक्ति 
बीस सहस्तन आठ सत भूपा । गहि बाँधे निज बल सुखरूपा ॥ 
गिरि डठोणीमेंह ते सब रोके । प्रभु छोड़े तेहि कीन्ह विसोके ॥ 
गिरि द्रोणी ते निकले राजन | देखेड श्रभुहि सकरूू सुख भाजन ॥ 
हुति तन स्थाम सुभग सब अंगा | पीत यास दामिनि दुतिसंगा ॥ 
उर॒ विसारू अ्रीरेख सुहावनि । कोटि वितन-छबरि छुअहि न छाहिनि ॥ 
ऊछलित प्ररंध उुजा वर चारी | कंठ सुभग मनि जुनि-मन-हारी ॥ 
जलरुदइ-नयन जरुन सुखकारे | चारु असन्न बदन अति प्यारे॥ 
सकराकृत कुंडल श्रुति राजत । कर सरोज संखादिक श्राजत ॥ 
सीस किरीट हार उर सोहत । देखि मार अगनित सन मोहत ॥ 
कटि किंकिनि अंगद भुज चार | उर चनमाऊरू ललित सुखसारू ॥ 
नयनद्वार  पीवत इव. रूपा | परे चरन पर ते सब भूपा॥ 

* ( श्रीमद्भधागवत १० | ७३ ) 
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कल्याण 


याद रक्‍्खो-तुम संसारमें इच्छानुतार भोगसुख 
पानेमें सदा परतन्त्र हो | इच्छा कितनी ही कर छो, 
प्रारव्धमें नहीं होगा तो वह भोग कदापि नहीं मिलेगा | 
परंतु भगवानको प्राप्त करने सदा खतन्त्र हो; क्योंकि 
भगवान अनन्य इच्छा होनेपर ही मिल जाते हैं | याद 
रक्खो, भोगोंकी ग्राप्तिमें कम कारण हैं और भगवानकी 
प्राप्तिम केवछ इच्छा | 


याद रक्‍खो-सभोगोंकी प्राप्ति कर्म करनेपर भी अनिश्चित 
है और भगवानकी प्राप्ति अनिवार्य इच्छा होनेपर 
निश्चित है । 

याद खखो-इच्छा करनेपर ही इच्छानुसार भोग- 
पदार्थ नहीं मिछते, पर यदि कहीं मिल भी गये तो 
उनसे हुःखकी निवृत्ति नहीं होंगी; क्योंकि कोई भी 
भोगपदार्थ या जैकिक स्थिति पूर्ण नहीं है, सबमें अमात्र 
है और जहाँ अभाव है, वहीं प्रतिकूलता है तथा जहाँ 
प्रतिकूलता है, वहीं दुःख है । पर भगवानकी प्राप्ति 
होनेपर सारे दुःखोंका सर्वथा अभाव हो जायगा; क्योंकि 
भगवान्‌ अभावरहिंत तथा सर्वथा पूर्णतम हैं | उनकी 
प्राप्ति होनेपर न अपूर्णताका अनुभव होगा, न अभाव 
दीखेगा, न प्रतिकूलता रहेगी | सर्वत्र अनुकूछता तथा 
सर्नत्र केवल सुख ही रहेगा | 

याद रक्‍्खो-भोगोंकी प्राप्ति होनेपर भी भोगोंका 
वियोग या नाश होगा ही, अतः परिणामर्मे वे दुःखदायी 
होंगे; परंतु भगवानकी प्राप्ति होनेपर फिर कभी भगवान्‌- 
का वियोग नहीं होगा, अतः नित्य सुख रहेगा | 


याद रखो-भोगोंकी कामनासे ज्ञान हरा जाता है 


और मनुष्य पाप करनेको बाध्य होता हैं | कामना ही 
पापोंकी जननी है, अतएत्र भोगग्राप्तिकी कामना और 
प्रयत्नमें पाप होते हैं तथा पापका फल निश्चित ताप हैं 


,ही | पर भगवान्‌की कामनासे अन्तःकरणकी शुद्धि होती 


है, ज्ञानका प्रकाश होता है और भगब्रगप्तिके समस्त 
साधन ही पुण्यमय, पवित्र और देवीसम्पत्तिके खरूप हैं, 
अत भगवानकी कामना और उनकी प्राप्तिके प्रयलमें 
ही पुण्य और छुख होता है | 

याद रक्खो-भोगोंकी कामना तथा भोगछु्मिं 
निमम्र-चित्तवाछा पुरुष जीव्रममर अशान्त रहता है 
तथा मृत्युके समय नाना प्रकारकी असंख्य चिन्ताओंसे 
ग्रस्त॒ तथा अपूर्णकाम और प्राप्त भोगेकि वियोगकी 
सम्भावनासे सर्वधा अशज्ञान्त तथा अत्यन्त दुखी रहता है। 
पर भगवानकी कामना तथा भगवद्धक्तिमें निमग्र-चित्तवाला 
पुरुष जीवनभर शान्त-सुखी रहता है और मृत्युक्ते समय 
एकमात्र सत-चित-आनन्दमय श्रीमगवान्‌का चिन्तन 
करता हुआ परम शान्ति और परमानन्दकी दशाको 
प्राप्त होता है । 

याद रक्‍्खो-प्रत्युके समय मनुध्यक्ा जहाँ मन रहता 
है, उसी गतिको वह प्राप्त होता है---इस सिद्धान्तके 
अनुसार भोगकामी प्राणी दुःखमय योनि या लोकोंको प्राप्त 
करता है तथा भगवानका भक्त भगवानको या भगवान- 
के नित्य दिव्य धा्मोको ग्राप्त करता है | 

थाद रक्खो-भोगकामनाकी पूर्तिमें तुम सदा-सर्वदा 
पराधीन हो, पर कामनाका त्याग करके भगवानका 
भजन करनेमें सर्वधा खाधीन हो; अत: भोगकामनाका 
त्याग करके भगवानूमें चित्तवृत्तिको छगाओ | 


6 शिव 
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एक महात्माका अ्साद 
._ ( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 


( १९ ) 

अब विचार यह करना है कि छुख-भोगकी इच्छा 
उत्पन्न कैसे होती है और इसका त्याग कैसे हो सकता 
है ? विचार करनेपर पता छगता है कि इसके त्यागके 
दो उपाय हैं----एक विचार, दूसरा प्रेम; क्योंकि 
अविचारके कारण शरीरमें अहंभाव हो जानेसे और 
उससे सम्बन्ध रखनेत्राले पदार्थोमिं मेरापन हो जानेके 
कारण ही भोगेच्छाओंकी उत्पत्ति होती है | 

यह हरेक मनुष्यके अनुभवक्री वात है कि जब 
उसका किसीके प्रति क्षणिक प्रेम भी होता है तो 
उस समय वह अनायास प्रसन्नतापू्वक अपने प्रेमास्पद- 
ओ छुख देनेकी मावनासे अपने सुखका त्याग कर देता 
है | उस समय उपभोगकी स्मृति छुप्त हो जाती है 
और उसे अपने ग्रेमास्पदको सुख देनेमें ही रस मिलता 
है | उस रसके सामने उपभोगका रस फीका पड़ जाता 
है | जब कि साधारण प्रेमकी यह बात है, तब जो 
प्रेमके तत्तको जाननेवाले हैं; हरेक प्राणीके साथ सदा 
ही प्रेम करते हैं; प्रेम ही जिनका खरूप है; ऐसे परम 
प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमकी जिसको छालसा है, उस प्रेमी- 
की सब प्रकारके घुखभोग-सम्बन्धी इच्छाओंका त्याग, 
अपने-आप बिना प्रयज्ञके हो जाय, इसमें आश्चर्य ही 
क्या है | इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेमसे इच्छाओंका 
त्याग अनायास ही हो सकता है | 

जितनी भी उपभोगकी इच्छाएँ हैं, वे सब शरीरमें 
अहंभाव हो जानेके कारण उत्पन्न होती हैं । शरीरके 
साथ एकता न होनेपर किसीके मनमें उपभोगकी इच्छा 
नहीं होती | अतः विचारके द्वारा जब मनुष्य यह 
समझ लेता है कि 5शरीर मैं नहीं हूँः तव 
भोगेच्छाओंका त्याग भी अपने-आप हो जाता है और 
इच्छाओंका सर्वधा अभाव:ही -ज़ाना ही अन्तःकरणकी 


शुद्धि है | त्याग और प्रेमका धनिष्ठ सम्बन्ध हैं । प्रेमसे 
त्याग होता है और त्यागसे प्रेम पुष्ठ होता है। अतः साधक- 
कोचाहिये कि अपने प्रेमास्पद प्रभुके नाते हरेक प्राणीको 
सुख पहुँचानेकी भावनासे अपने खुख-मोगकी सामग्रीको 
उनकी सेव्रामें छगा दे | सेवामावसे मनुष्यका अन्तः- 
करण बहुत ही शीघ्र शुद्ध होता है और विशुद्ध 
अन्त:करणमें प्रेमास्पद प्रभुक्ते प्रेमकी छाछसा अपने-आप 
प्रकट हो जाती है । 

साधकको चाहिये कि प्राप्त शक्तिके द्वारा अमुके 
नाते दूसरोंके अधिकारकी पूर्ति करता रहे और किसी- 
पर अपना कोई अधिकार न समझे । शरीरनिर्वाहके 
लिये आवश्यक पदार्थोंको भी दूसरोंकी प्रसन्नताके लिये, 
उनके अधिकारको सुरक्षित रखनेके लिये ही खीकार 
करे जो कि लेनेके रूपमें भी देना ही है; क्योंकि इस 
शरीरसे जिनके अधिकारकी पूर्ति होती है, उनका ही तो 
इसपर अधिकार है | जब साधक ररीर और प्राप्त वस्तु 
तथा सब प्रकारकी शक्तियोंकी अपने प्रमुकी मानता हैं, 
उनपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता, उनसे किसी 
प्रकारके उपमोगकी आशा भी नहीं करता, तब उसके 
द्वारा जो कुछ होता है, वह त्याग और प्रेम ही हैं जो 
कि अन्तःकरणकी शुद्धिका मुख्य साधन है | 

प्रेमका अधिकारी ग्रेमी ही होता है; भोगी नहीं; 
क्योंकि उपभोगसे ग्रेममें शिथिक्ता आ जाती है | यदि 
गम्भीरतासे विचार किया जाय तो यह समझमें आ जाता 
है कि जीव और ईश्वर दोनों ही प्रेमी हैं | इनमेंसे कोई 
भी भोगी नहीं है । जीवमें जो भोगबुद्धि जाग्रत्‌ होती 
है, वह केवल देहके सम्बन्धसे होती है | खाभाविक 
नहीं है और देहका सम्बन्ध अविचार-सिद्ध है, यहद 
सभी दर्शनकार मानते हैं | 
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अत अब जी वजन जनक विन जन पं वजन न पर सकी बात वर न्‍म. 


ग्रेमके लिये चाहसे रहित होना अनिवार्य है | अतः 
ईश्वर और जीव दोनों ग्रेमी होते हुए भी, दोनोंके ग्रेममें 
बड़ा अन्तर होता है; क्योंकि ईश्वर चाहसे रहित और 
समर्थ भी है | जीव चाहसे रहित तो है परंतु समर्थ 
नहीं है | जीबमें प्रेमकी भूख है | इसलिये वह प्रेम 
करता है और ईश्वर माधु्यभावसे ग्रेरित होकर जीवको 
प्रेम प्रदान करनेके लिये उससे प्रेम करता है | ईश्वर 
सब प्रकारसे पूर्ण और सर्वथा असड्र है, अतः उसमें 
किसी प्रकारकी चाह नहीं होती; किंतु जीव जो 
भोगोंका और उनकी चाहका त्याग करता है, उसमें 
कोई महत्त्वकी वात नहीं है; क्योंकि भोगोंको भोगनेका 
परिणाम तो रोग है। उससे बचनेके लिये उनका त्याग 
अनिवार्य है । इसके सिवा जीवको जो कुछ वस्तु और 
कर्मशक्ति प्राप्त है, वह भी ईश्वरकी दी हुईं है | अतः 
उनका त्याग देना भी कोई बड़ी भारी उदारता नहीं 
है। इसी प्रकार सदूगतिके छालचका त्याग कर देना 
भी कोई महत्तकी बात नहीं है; क्योंकि किसी प्रकारके 
भोगकी चाहसे रहित होनेपर दुर्गति तो होती ही नहीं | 
इतनेपर भी जीवकी इस ईमानदारीको अर्थात्‌ उसके 
नाममात्रके त्यागको भी ईश्वर अपने सहज क्ृपालु खभावसे 
जीवकी बड़ी भारी उदारता मानते हैं और जीवपर ऐसा 
प्रेम करते हैं कि खयय पूर्णकाम होनेपर भी, जीवमें 
प्रेम करनेकी कामना, अपनेमें आरोप कर छेते हैं; 
क्योंकि प्रेम ईश्ववरका खमाब है और जीवकी माँग है| 
अतः जो उनसे ग्रेम करता है, ईश्वर उसका अपनेको 


ऋणी मानते हैं। एकमात्र ईश्वर ही प्रेमी हैं; क्योंकि योग 


प्रेम प्रदान करनेकी सामर्थ्य अन्य किसीमें नहीं है । 


भोगी मनुष्य प्रेमका अधिकारी नहीं होता । वह तो 
सेवाका अधिकारी है | प्रेमका अधिकारी तो चाहसे 
रहित ही होता है; क्योंकि चाहयुक्त व्यक्तिके साथ 
किया हुआ प्रेम स्थायी नहीं होता । वह उस ग्रेमको 
भी अपनी चाह-पूर्तिका साधन मान छेता है | अतः 
- ॥ आदर नहीं: कर पाता | 


( २० ) 

प्रश्न-मनुष्य मरनेसे क्यों डरता हैं ! 

उत्तर-शरीरको में मान लेनेके कारण और मृत्युकी 
महिमाको न जाननेके कारण ही मनुष्य मृत्युसे डरता है। 

ग्रश्न-मृत्युकी महिमा जानना क्या है ! 

उत्त-उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु अर्थात्‌ छय---ये 
तीनों अछग-अछ्ग दीखते हैं, परंतु विचार करनेपर 
माछ्म होता है कि इनमें कोई भेद नहीं है| बालक- 
अवस्थाका विनाश और किशोर-अवस्थाकी उत्पत्तिकी 
भाँति ही जवानी और बुढ़ापा आदि सभी अबस्थाओंका 
परिवर्तन हर समय होता रहता है । एक मृत्यु ही 
दूसरे नवीन जीवनका कारण, बनती है | यदि संसारमें 
कोई न मरे तो जनसंख्या इतनी बढ़ जाय कि उसके 
रहनेके लिये प्रृथ्वीपर कोई जगह ही न मिले और 
इतना दुःख बढ़ जाय कि कोई जीना पसंद न करे। 
अतः मृत्युकी भी आवश्यकता है और वह बहुत; 
महत्त्वकी चीज है | जो इस बातको समझ लेता है वह" 
मौतसे नहीं डर॒ता; क्योंकि एक शरीरका नाश होकर 
दूसरा नया शरीर मिलता है | अतः मृत्यु ही नवीन 
जीवन प्रदान करती है | यह समझनेवाल्ा बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य कमी मृत्युसे नहीं डरता | वर॑ उसका खागत 
करता है | जैसे पुराने वह्चको उतारकर नया पहननेमें 
किसी भी समझदारको डर नहीं लगता वरं प्रसन्नता ही 
होती है; क्योंकि वह उसमें कोई हानि नहीं समझता, 
बल्कि लाभ ही समझता है | पृत्युका डर उन्हीं 
प्राणियोंकी होता है जो प्राणी बर्तमान स्थितिका सदुप- 
ग॑ नहीं करते; क्योंकि वर्तमानके सदुपयोगसे ही 
भविष्य उत्क्ट और आशाजनक बनता है | अतः 
जिन्होंने अपने भविष्यको उज्ज्वल बना लिया है, वे, 
मृत्युसे भयभीत नहीं होते एवं जिन्होंने वर्तमानका 
दुरुपयोग किया, वे ही मृत्युसे भयभीत होते हैं | 

( २१ ) 

पहले प्रेम और विचारको अन्तःकरणकी शुद्धिका 

हेतु बताया गया था; क्योंकि विचारसे 'देहामिमानका 


संख्या ६ ] 


एक महात्माका प्रसाद 
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त्याग और ग्रेमसे अपने-आपका समर्पण होनेसे अपने- 
आप निर्वासना आ जाती है | सब प्रकारकी चाहका 
अभात्र हो ज्ञाना ही अन्तःकरणकी परम शुद्धि हैं | 
जबनक मनुप्पके राग-द्वेष समृठ नष्ट नहीं हो 
$ जाते, तब॒तक वह चाहमे रहित नहीं हो पाता और 
जबतक वह अपनी प्रसन्नताका कारण अपनेसे मिन्र 
किसी व्यक्ति, वस्तु, अब्स्था या परिख्ितिकों मानता है, 
तबतक राग-देपका अन्त नहीं होता | इसछिये सावकक्ो 
चाहिये कि वह अपने विकासका अर्थात्‌ उन्नति या 
प्रसन्नताका हेनु किसी इसरेको न माने । 
विचार करनेपर माद्ठम होता हैं कि किसी व्यक्ति, 
सम्पत्ति या परिख्ितिपर मनुप्यक्ती उन्नति या प्रसन्नता 
निभर नहीं है; क्योंकि अज्ञानवद्य अपनी प्रसन्नताका 
हेतु समग्कर वह् जिसका जितना संग्रह करता हैं, 
उतना हा परानीनताक जालम फेस जाता हैं| णव 
श्राबीनता किसीकी प्रसन्नतामें हेतु नहीं हैं यह प्राणी- 
मात्रका अनुभव हैं | खाबीनता, सामर्थ्य, प्रेम--यह 
मनुष्यकी स्वाभाविक माँग है, जो किसी प्रकारके संगठनसे, 
संग्रहमे पूरी नहीं हो सकती और खाभाविक माँगकी 
पूर्तिके बिना किसीको वास्तविक प्रसन्नता नहीं मिल्ती। 
प्रत्यक्ष देखा जाता हैँ कि खावलम्त्री मनुष्य जितना 
छुखी और प्रसन रहता है, पराधीन व्यक्ति कमी वैसा 
प्रसन्न नहीं रह सकता | मनुष्य अज्ञानसे ऐसा मान 
लेता हैं कि मुझ वड़ा भारी अधिकार मिलनेसे या 
बहुत-सी सम्पत्ति मिलनेसे में सुखी हो जाऊँगा, परंतु 
जैसे-जैसे वैभव बढ़ता हैं, वेंसे-ही-ेसे उसके जीवनमें 
परावीनता, भय, रोग, मोगासक्ति और कठोरता आदि 
“जढ़ते जाते हैं, जो प्रत्यक्ष ही दुःखके कारण हैं । 
इसलिये साधकको चाहिये कि उसने संसारसे जो 
कुछ लिया है, वह वापस लौठाकर अर्थात्‌ प्राप्त की हुई 
सम्पत्ति और शक्तिके द्वारा उसकी सेत्रा करके उसते 
उऋ्रण . हो जाय तथा उससे कुछ ले नहीं | एवं 
अपने-आपको भगवानके समर्पण करके अर्थात्‌ उनका 


होकर भगवानसे उऋण हो जाय | इस प्रकार जब 
उसपर किसीका ऋण नहीं रहता, तब अन्तःकरण 
अपने-आप परम पत्रित्र हो जाता है | 

भगवानसे भी यही प्रार्थना करे कि---“भगवन्‌ ! 
मुझे आप अपने किसी भी काममें आने छायक बना 
लीजिये | में आपकी प्रसन्नताके छिये आपका खिलौना 
वन जाऊँ | या मिस किसी खितिमें रहकर आपका 
कृपापात्र बना रहेँ | इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ 
नहीं चाहिये |? 

यदि को$ कहे कि भगवान्‌ तो पूर्णकाम हैं. । 
अपनी महिमामें ही सदा प्रसन्न हैं। उनको अपनी 
प्रसन्नताके लिये जीवकी क्या आत्रश्यकता है ? तो 
कहना चाहिये कि भगव्रानकी पूर्णता एकदेशी नहीं 
होती | वे तो सभी प्रकारसे पूर्ण हैं | अतः जिसकी 
जैंसी माँग होती है, उसे वे उसी प्रकार पूर्ण करते हैं | 
वे पूर्णकाम हैं तो भी अपने आश्रित प्रेमीकी माँग पूर्ण 
करनेमें उनको आनन्द मिलता हैं । 

जो सर्मसमर्थ नहीं होता, उस मनुप्यके पास जाकर 
कोई कहे कि “आप मुझ किसी कामपर रख लीजिये, 
छोटे-से-छोटा कोई भी काम करनेंगें मुझे आपत्ति नहीं 
है? तो आवश्यकता न होनेपर वह यही कहेगा कि "मेरे 
पास अभी कोई काम नहीं हैं | में तुमको नहीं रख 
सकता? क्योंकि वह इतना समर्य नहीं है कि सभीको 
रख सक्रे | परंतु भगवान्‌ तो सर्वसमर्य हैं | उनके पास 
तो किसी चातकी कोई क्रमी नहीं है । फिर जो एकमात्र 
उनका प्रेम ही चाहता हैँ, जिसको अन्य किसी प्रकारके 
छुखकी चाह नहीं है उसको सर्वसमर्थ प्रभु कंसे 
निराश कर सकते हैं | वे तो खर्य उसके प्रेमी वनकर 
उसे अपना प्रेमास्पद बना लेते हैं | यही उनकी 
असाधारण महिमा है । 

जबतक मनुष्य संसारसे कुछ लेनेकी आशा रखता 
है, तवतक वह कभी छुखी नहीं हो सकता; क्योंकि 
संसार अनित्य और क्षणमह्नुर है | उससे जो कुछ 





अशच्िट 
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मिंडता है, उसका वियोग अब्श्यम्मात्री है | इस रहस्व- 
को समझकर जो सावक किसीसे कुछ नहीं चाहता, 
सबकी सब प्रकारसे सेवा करता है और उसके बदलेमे 
कुछ भी नहीं लेता, वह सदैव प्रसन्न रहता है | उसका 
किसीमें भी राग नहीं रहता तथा सभी उससे ग्रेम करते 
हैं | इससे उसका कोई विरोधी नहीं रहता | अतः वह 
सर्ववा क्रोवरहिंत और निर्भय हो जाता है। किसी 
प्रकारकी चाहका न रहना, छोम, क्रोध तथा भवका 
सर्ववा अभाव हो जाना ही अन्तःकरणकी परम शुद्धि 
हैं | अन्तःकरण झुद्ध हो जानेपर योगीको योग, 


कल्याण 
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विचारशीछ्को वोच और प्रेमीकों ग्रमकी खतः प्राप्ति हो 
जाती हैं | विचार और पग्रेमसें अन्तःकरण छझुद्ध होता 
है और शुद्ध अन्तःकरणमे खतः विचार और प्रेम प्रकट 
होता है | इस प्रकार ये एक दूसरेंके सहायक हैं | 

चित्त-शुद्विकि लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता; 
है कि साथक किंसीका ऋणी न रहें | अर्थात्‌ जिसे 
जो कुछ मित्र हैं वह उसे वापस कर दे और न 
माँग ले एवं उसकी प्रसन्नता किसी औरपर निर्भर न 
रहे । अपनेसे मित्र वही है जिससे जातीय तथा 
खरूपकी एकता नहीं । 


०३०९ >वन्>22०००+ ० 
! प्रेमीकी मस्ती । 
प्र हं आशिक मोर माशक जहाँ चाँ शाह वज़ीरी है बाबा। ३ 
घर ना रोना है ना धोना हैं ना दर्दे-असीरी है वाबा॥ ६०] 
ध दिन-रात बहारे चुहलें हंं और ऐश सफ़ीरी है वाया। 3! 
रे जो आशिक्र हैं सो जानें हं यह भेद फ़क़ीरी है बाबा ॥ ि 
९्डः डक 
१३ हर आन हँसी हर आन खुशी दर वक्त अमीरी हैँ बावा। ४८१ 
धर जब आशिक्न सस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीरी है थघाबा॥१$॥ श 
मा कुछ जुल्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फ़रियाद नहीं। मु 
९ इुछ केंद्र नहीं, छुछ बंद नहीं, कुछ ज़त्र नहीं, जाज़ाद नहीं॥ ६५ 
५ शायद नहीं, उस्ताद नहीं, दीरान नहीं, जआावबाद नहीं। फ 
हि हैँ जितनी वातें ५ दुनियाॉँकी सब भूल गए कुछ याद नहीं ॥ रे 
श हर आन हँसी हर आन खुशी हर वक्त अमीरी हैं बाया। डा 
४ जब अआशिक्र मस्त फ़कीर हुए फिर क्‍या विलग़ीरी है वाबा॥ २॥ घट 
पत $ पा 
४ जिस सिम्त नज़र कर देखे हैं, उस दिलवरकी फुलवारी हं। हम 
पट कहीं सब्ज़्ीकी हरियाली है कहीं फूलोंकी गुलकारी है॥ 7६» 
हट दिन-रात मगन खुश बेंठे हैं और आस उसीकी भारी है। रपट 
श्र 3 भंडारी हु ०३ 
हा बस आप ही वह दातारी हैं और भाप ही वह संडारी है ॥ छा 
रा हर आन हँसी हर आन खुशी हर चक्त असीरी है घबाबा। 7 ४४ 
फ जब आशिक भस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीरी हैं बाबा॥३॥ न 
रे] , 
2 हम चाकर जिसके हुखके हैं, वह दिलिवर सबसे आला है। १४ 
रत उसने ही हमको जी बझ्या उसने ही हमको पाला है॥ पु 
पा दिल अपना भोछामाछा है और . इश्क बड़ा मतवाला है। ि 
नि पु बे, न 
रे क्या कहिए और “नजीर!ः आगे अब कौन समझनेवाला है॥ /] 
फू हर आन हँसी, हर आन खुशी हर वक्त अमीरी हैं बाबा। ४2 
है जब आशिक मस्त फक्कीर हुए तब है - हे 
छू जब आशिक मम्त फक्रोर हुए तब क्‍या दिलगीरी हैँ वाबा॥४॥ रा 
॥+ | > ग् ह ल्‍ 43-43 
कि -“नज्ीर 
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परमात्माकी प्राप्तिके लिये निराश नहीं होना चाहिये 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोवन्दका ) 


बहुत-से माई परमात्माकी ग्राप्तिक लिये यथासाध्य 
साधन करते हैं, पर बहुत समयतक साधन करनेपर 
भी जब परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, तब्र निराश हो 
जाते हैं| पर वे सज्जन निराश न होकर यदि परमात्माकी 
प्राप्ति न होनेका कारण खोजें तो उन्हें पता छगेगा कि 
श्रद्धा; ग्रेम तथा आदरपूर्वक और तत्यरताके साथ साधन 
न करना ही इसमें प्रधान कारण है । जिस प्रकार छोभी 
मनुष्य धनकी प्राप्तिके लिये पूरी तत्परताके साथ प्रयत्न 
करता है, अपना सारा समय, समस्त चुद्धिकौशल धनकी 
प्राप्तिके प्रयक्षम ही ठगाता है तथा नित्य सावधानीके 
साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिंससे धनकी 
तनिक भी क्षति हो | इसी प्रकार यदि श्रद्धा, ग्रेम तथा 
आदरके साथ पूर्ण तत्परतासे साधन किया जाय वो 
इस युगमें परमात्माकी ग्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है | 
आत्माके उद्धार या परमात्माकी प्राप्तिम अवतक 
जो विल्म्य हुआ, उसे देखकर कमी निराश नहीं 
होना चाहिये वर भगवानके विविध आश्वासनोपर 
ध्यान देकर विशेषख्पसे साधनमें प्रदत्त होना चाहिये | 
भगवानने कहा है कि यद्धि मरते समग्र भी मेरा स्मरण 
कर ले तो उसे मेरी प्राप्ति हो सकती है--.- 
अन्तकाले च भामेव स्मसम॒ुक्त्वा कलेचरम। 
यः प्रयाति स भद्धाव याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
(गीता ८।५ ) 
जो पुरुष अन्तकारमें भी मुझ ( भगवान्‌ ) को 
है। स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता हैं, 
बह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता है---इसमें कुछ 
भी संडाय नहीं है |? 
पापी-सेथापीका तथा मूर्ख-सेमूर्लंका भी उद्धार. 
परमात्माके यथार्थ ज्वानसेश और परमात्माकी भक्तिसे 


शीघ्र हो सकता है| भगवान्‌ कहते हैं--.. 
अपि चेद्सि पापेम्यः सर्वेभ्यः पापक्तत्तमः। 
स्व श्ञानप्ुवेनेच बृजिन॑. संतरिष्यसि ॥ 
( गीता ४ । ३६ ) 
यदि तू अन्य सत्र पापियोसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है, तो मी द्‌ ज्ञानहप नौकाद्वारा नि:संदेह 
सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे मठीमाँति तर जायगा |? 
अपि चेत्छुडुराचारों भजते भामनन्यमाक्‌। 
साधुरेच स भन्तव्यः सम्यग्व्यवखितो हि सः ॥ 
ह ( गीता ९| ३० ) 
ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे 
मेरा भक्त होकर मुझको मजता है तो वह साधु ही 
मानने योग्य हैं; क्‍योंकि वह यथार्थ निश्चयवार 
है अर्थात्‌ उसने मलीभाँति निश्चय कर लिया है कि 
परमात्माके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं हैं |! 


ज्षिप्रं भचति धर्मोत्मा शभ्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीधि न में भक्तः प्रणश्यतिं ॥ 
( गीता ९ | ३१ ) 
ध्वह शीघ्र द्वी धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने- 
वराढी परम शान्तिको प्राप्त होता है | हे अर्जुन | तू 
निश्चयपूत्रंक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता |? 
उस यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति भी ईश्वर, महात्मा, - 
परछोकत और शात्नपर विश्वास होनेसे सहज ही हो 
सकती है | गीतामें मगवानने बतलछाया है-.- 
श्रद्धाचाँल्ठमते ज्ञान . तत्परः संयतेन्द्रियः । 
शान रूव्ध्या परां शान्तिमचिरेणाधिगचछति ॥ 
( ४३९ ) 
“जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानकों प्राप्त होकर वह 


१०६४ 








बिना विलुम्वके--तत्कार ही भगवत्‌-प्राप्तिरुप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है |? 


जो मनुप्य ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि छुछ 
भी नहीं जानता, ऐसे अविवेकी मनुष्यका भी सत्पुरुषोंका 
सड्ठ करके उनके आज्ञानुसार साधन करनेपर उद्धार 
हो सकता है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः. श्रुत्वान्येभ्य उपाखते । 
तेष्पि चातितरन्त्येव स॒त्युं. श्रुतिपरायणा: ॥ 
(गीता १३। २५ ) 
'परंतु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द बुद्धिवाले पुरुष 
हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्तवके 
जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार- 
सागरको निःसंदेह तर जाते हैं |? 


अतरझ् परमात्माकी प्राप्तिके न होनेमें श्रद्धा और 
आदरपूर्वक तत्परताके साथ साधन न करना ही मुख्य 
कारण है । अतः हमें श्रद्धा और आदरपूर्वक तत्परताके 
साथ साधन करना चाहिये | भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 
त॑ विद्याद्‌ डुःखर्संयोगवियोगं योगसंश्षितम्‌। 
स॒निश्चयेतत योक्तव्यो योगो5चिरविंण्णचेतसा॥ 
(६। २३ ) 
धजो दुःखरूप संसारके संयोगते रहित है तथा 
जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये | वह 
योग न उकताये हुए अर्थात्‌ पै्य और उत्साहयुक्त चित्तसे 
निश्चयपूर्वक करना कतंव्य है |? 


हमको कभी निराश नहीं होना चाहिये | निराशासे 
हानिके अतिरिक्त कोई भी छाभ नहीं है | हमारे परम 
छुहृददू भगवानका वरद हस्त जब सदा हमारे सिर॒पर है 
तब हम निराश क्यों हों। भगवानने खय॑ आश्वासन 
दिया है कि जो ग्रेमपूर्वक मुझे भजता है, उसे मैं खय्य 
- ज्ञान देता हूँ-.- 


कल्याण 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां . प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि चुद्धियोग॑ त॑ येन मास्ुपयान्ति ते ॥ 
(गीता १० | १० ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और 
ग्रेमपूर्वंक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्नज्ञानरूप योग 
देता हूँ जिससे वे मुझ्नको ही प्राप्त होते हैं |? 
तेषामेवाजुकम्पाथेमहम श्ञानजं तमः । 
नाशयास्यात्ममावस्थोी शानदीपेन भास्वता ॥ 
(गीता १० । ११) 
'है अजुंन | उनके ऊपर अनुम्रह करनेके लिये 
उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ में खय ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकार्‌को प्रकाशमय तक्ततज्ञानरूप दीपकके 
द्वारा नष्ट कर देता हूँ ।? 


हमारा तो केवल इतना ही काम है कि हम नित्य- 
निरन्तर भगवानकों केवरक याद रखें । भगवान्‌का 
नित्य-निरन्तर स्मरण रखनेसे भगवानकी प्राप्ति छुग' 
हो जाती है। भगवानने कहा है--- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्याहँ खुलमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८। १४ ) 
“हे अजुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर 
सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, 
उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं 
सुल्म हूँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ |? 
नित्य-निरन्‍्तर स्मरण करनेसे भगवानमें प्रेम हो 
जाता है। और प्रेम होनेपर भगवानकी प्राप्ति हो 
जांती है | श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ शिवजी कहते 
हैं ८ 
हरि व्यापक सर्वन्न लमाना | प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना ॥ 
जहाँ प्रेम होता है वहाँ चित्तकी चृत्ति छय जाती 
है, जिन-जिन विषयोंमें प्रेम होता है, उन-उनमें चित्त 
स्वाभाविक संल्म्त हो जाता- है | अतः जब भगवानूमें 





प्रम हो जायगा तो चित्त भगवानमें स््र॒तः ही छग 
जायगा | इसलिये संसारसे वैराग्य और मगवानसे प्रेम 
करनेके लिये विशेष चेष्ठा करनी चाहिये । संसार 
और विषयोंमें दोपबुद्धि, अनित्यवुद्धि तथा त्याज्यबुद्धि 
"करनेसे वैराग्य होता है तथा मगवानके नाम, रूप 
आदिके महान्‌ गुण, ग्रमावको समझनेसे उनमें प्रेम 
होता है | 

+ फैलिकालमें तो भगवानकी ग्राप्ति बहुत ही सुगमता- 
से और शीघ्रतासे हो सकती है। श्रीवेदव्यासजीने 
कहा है--. 

यत्कते दृशभिचर्षेज्नेतायां. हायनेन तत्‌। 


छापरे तब्ध॒ मासेन हाहोराजेण तत्कली ॥ 
( विप्णुपु० ६। २। १५ ) 


'जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या आदि करनेसे 

मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक 
आस और कह्युगमें एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है | 
ध्यायन, रूते 'यजन, यह्ैस्तेतायां दापरेड्चयन,। 
,_यथदाप्ोति तदाप्तोति कली संकीत्य केशवम ॥ 

है (विष्णुपु० ६। २। १७ ) 


धजों फल सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे और 
द्वापरमें देवपूजासे प्राप्त होता है--वही कलियुगमें केशवक्रा 
नाम-कीतन करनेसे मिल जाता है |? 
महामुनि पराशरजी कहते हँ-..- 
अत्यन्तदुशस्य कलेरयमेकी महान्‌ गुण: ।.. 
कीतनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः परं घजेत्‌॥ 
(विप्णुपु० ६। २] ४० ) 
इस अत्यन्त दुष्ट कलियुग यही एक महान्‌ 
गुण है कि इस युग केवछ भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
नाम-संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त कर 
लेता है |? ज् 
श्रीतुढ्सीदासजीने भी कहा है---. 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिस्वास | 
गाई रास शुन गन विसलर सव ठर विनहिं प्रयास ॥ 
अतएव कभी निराश न होकर तत्परताके साथ 
हर समय श्रद्धाप्रेमपूवेंक भगवान॒की याद रखते हुए 
उनकी उपासना करनी चाहिये । ऐसा करनलेपर, 
भगवानकी प्राप्ति शीघ्र होनेमें कोई सुंदेह नहीं है । 


आन्तिम जीवनकी आतें पुकार 


( ढेखक---खर्गीय श्रीजनादन झा “जनसीदन? ) 


बड़े भाग्स नरःतन पाकर, नहीं नरोचित कर्म किया ६ 
उच्च दंशमें जन्म अहण कर, नहीं यथोकित धर्म किया ॥ 
व्यसनासक्त कुपथगामी हो, नहीं कृष्ण गुणगान किया १ 
भुछ्त-सुवाफोी छोड़ मोहबश विवश विषय-विष पान किया शा 
हे प्रभु | ऐसी बुद्धि मुझे दो, कमी न कुछ अपकर्म करूँ १ 
पक घड़ी भी नित्य खस्थ हो; मनमें में तब ध्यान धरूँ॥ 
हक सुखकी सत्य मानकर, मेने कितने पाप किये 
कैतने जीवोंक्ी अपने सुख हेतु, हाय १ बहु दुःख दिये॥रा। 
अब अपने छत पापपुझकों सुमिर सुमिर पछताता हूँ। 
प्रति नियमका उछ्धंघन कर अधिक अधिक हुख पाता हैँ ॥ 
विषयवासनाके वश होकर कमी ने हरिकों साद किया 
मनुज-देह पाकर जीवनको नाहझ, ही बरवाद किया ॥शे॥ 





बल 


मूका रहा स्वार्थमें न कभी परमारथपर ध्यान दिया! 
क्या पाऊँगा ? किसी पान्रको; कमी नहीं कुछ दान किया ॥ 
राहरूच क्‍या के जाऊँगा १ कमी नहीं कुछ धर्म किया १ 
पापमार यह साथ जायगा, कमी न कुछ शुभ कर्म किया ॥ ट। 
कोरे हाथ डुलाता आया, वही डुलाते जाऊँगा। 
कर्ममोग जो शेष रहा फिर वही मोगने आऊँगा॥ 
यह अज्ञानी अथम जीब जो मायामें हे फँसा हुआ 
धन-जन-पुत्र-करत्र मोहके वन्धनसे हे कसा हुआ॥णा। 
पा सकना कैसे छुटकारा बिना कर्मका अन्त के) 
मुझ विषयी छोकुपके मनमें केस हरि-पद-प्रम जगे॥ 
इस असहाय अधम उनपर, जो नाथ करोंगे झृपा नहीं। 
नरकोंमें भी 'जनसीदनको! नहीं मिर्गी ठौर कहीं ॥६॥ 
जिम रथ हे 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


( ६९ ) 


ब्रजराजमहिष्री अपने प्राणधन नील्सुन्दरके लिये 
रुचिकर भोग-सामग्रीका निर्माण करने चली थीं कि एक 
ग्वाल्नि छींक बैठी । तुरंत ही मुह॒तपरितनके उद्देश्यसे 
जननी ऑँगनमें चढी आयीं और छुछ क्षण विश्राम 
करनेके अनन्तर मल्लछ द्ृव्योंका स्पर्श कर पुनः 
पाकशाढ्वकी ओर छोटीं | पर यह लो, आगेके पथको 
काटती हुई वह बिल्ली भाग चली | ब्जरानीका हंदय 
दुरदुर करने लगा। चिन्ताकुल हुईं वे भवनसे बाहर 
आ गयीं, तोरणद्वारके समीप जा पहुँचीं; किंतु कुशकुन 
यहाँ भी स्पष्ट परिलक्षित होने छगे। बायीं ओर 
अशुभ खरमें वह काक बोल रहा था और दाहिने 
गदमका रेंकना सुन पड़ा | फिर तो हृदय थामे जननी 
यशोदा, बाहरसे मीतर, भीतरसे बाहर गमन करती हुई रुँचे 
कण्ठसे अपने नील्मणिको पुकारने छग गयीं; मनमें 
शान्तिका लेश भी न रह गया--- 
जसुमति चली रसोई भीतर, तवहिं र्वालि इक छींकी | 
ठठकि रही द्ारे पर ठाढ़ी, बात नहीं कछु नीकी ॥ 
साह अज़िर निकसी नंदरानी, बहुरी दोप मिटाह। 
समंजारी भागें हैं जाई, पुनि फिरिआऑँगनणजाइ॥ 
व्याकुछ भई, निकसि गई बाहिर, कहँ धो गये कन्हाई । 
बाएँ काग दाहिनें खर-खर, व्याकुछ घर फिरि जाई ॥ 
खन सीतर, खन बाहिर आावति, खन ऑन इृहिं भाँति। 
सूर स्यास॒ को टेरति जननी, नेंकनहीं मन सॉँति ॥ 
इधर प्रासादसे संल्म् गोष्ठमें विराजित त्जेशका मन 
भी सहसा उत्साहशून्य हो गया। वे अन्यमनस्क-से 
हुए अविलम्ब गृहकी ओर चल पड़े तथा द्वारपर पैर 
रखते-न-रखते अनेक अशुभ शाकुन उन्हें भी हो गये--- 
देखे नंद चले घर आवत | 
वेठत पोरि छींक सह चाएँ, दहिनें घाह सुनावद ॥ 
फटकत खबन स्वान हारे पर, गररो करति छराई। 
साये पर है काय उद्ान्यो, कुसगुन चदुतक पाई ॥ 


सामने म्लानमुख यशोदारानी दीख पढ़ीं। खिल- 
मन हुए ब्रजेश उनसे बोले--.- 
नंद धरनि सो पूछत बात । 


बदन झुराद गयी क्यों तेरी, कहो गए बल, सोहन सात ? 
अब तो नन्दगेहिनीकी आँखोंसे झर-झर अश्रुप्रवाह 
बहने लगा; साथ ही अस्फुट कण्ठसे उन्होंने अपनी 
मनोव्यथा भी अजेशपर व्यक्त कर दी-- 
भीतर चली रसोई' कारन, छींक परी तव आँगन जाई । 
पुनि भागे है गई सेजारी, भौर बहुत छुसगुन में पाई ॥ 
ब्रजदम्पतिकी दशा एक-सी हो गयी । आसन 
अमडुलकी प्रतिच्छाया दोनोंके हृत्पटपर क्‍झिलमिल कर 
उठी, दोनों ही पहलेसे भी अधिक चब्नल हो उठे-- 
सदर-महरि-सन गई जनाइ । ह 
खन भीतर, खन आँगन ठाढ़े, सन बाद्दिर देखत है जाइ ॥ 
इतनेम ब्रजपुरन्ध्रियाँ दौड़ती हुई आयीं | गोप भी 
आ पहुँचे | कारण स्पष्ट था; अत्यन्त भयंकर अशुभ- 
सूचक चिह समस्त श्रजपुरवासियोंकों ही स्पष्ट दीख जो 
रहे हैं---'प्रीष्मकालके मध्याहमें सूर्यकी ओर मुँह उठा- 
कर उपवनके समीप श्वुगाल---अशुभकी सूचना देते 
हुए-बोलते ही जा रहे हैं ! वायु-परिचालित धूलि-कणोंसे 
परिव्याप्त न होनेपर भी दिक्‌सुन्दरियों---दिद्ाएँ 
धूएँसे घूमिछ, अत्यन्त म्लान हो गयी हैं; महिष-श्द्गके 
वर्णके समान वे काली पड़ गयी हैं ! खय॑ दिनिमणि 
सूर्य भी एक निस्तेज मणिके समान प्रतीत हो रहे हैं ! 
झुख-स्पर्शी पवन भी एक. झंझावातके रूपमें अनुभूत' 
होने छगा है! त्रजकी धरा अभूतपूर्व रूपसे बारम्बार 
कम्पित हो रही है ! पुरवनिताओंके दक्षिण नेत्र, दक्षिण 
अल्डीमें स्पन्दन हो रहा है एवं अ्जगोपोंके वाम नेत्र 


- वाम अड्ड स्पन्दित हो रहे हैं |... 


संख्या ६ ] 


ऑ्रीक्ष्णलीआका चिन्तन 


- १०६७ 





ट्िमम्कम्मकमुकरनना 





डी डजीडिलओििडि लॉ  ल ज *- 


यथा. द्निकरमुखाभिमुखसुखरताखरतार 
ध्वनिध्चनिताशिवामिः शिवामिः । निर्धुल्ीयूली- 
ढाभिरपि धूमधूमछतया मलीमसतया सम्बादि- 
गवराभिदिंगवलामि विडम्बितनिर्महोमणिना- 
दोमणिना । खरतरस्पर्शनेन स्पशनेन । वभूचे भूचेप 
थुना पृथुना पृथगेव । परपन्दे वामनयनावामनयनादि 
पुंसां तु बामज़्यनादि । 
( आनन्दइन्दावनचम्पू: ) 
इस प्रकार गोपावासके अन्‍्तरिक्षमें,  भूमिपर, 
पुखासियोंके अड्ठमि-तीनों प्रकारके ही---अत्यन्त घोर, 
आसन्न विपत्‌-सूचक चिह व्यक्त हो रहे हैं--. 
अथ बजे महोत्पातास्नविधा हातिदारुणाः | 
उत्पेतुर्भंति दिव्यात्मन्यासन्नसयद्ाांसिनः ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | १६ | ११) 
चज में जिविध भएुठ उतपाता। दिवि भूअंतरीछ दुखदाता ॥ 
;.. अजेश्वरका, ब्रजगोपोंका थैये जाता रहा | इन 
८प्रलयंकरी अपशकुन्नोंकी देख-देखकर उनके ग्राण भयसे 
प्रकम्पित होने छगे | उसी समय वहाँ कन्हेयाके अग्रज 
बलराम आ पहुँचे | सबकी दृष्टि उनपर पड़ी | फिर 
तो रही-सही आशा भी समाप्त हो गयी। ओह ! 
कदाचित्‌ नील्सुन्दरके साथ बलराम होते ! श्रीरोहिणीका 
परम तेजोमय, मद्बछ्मय, यह शिशु नन्दनन्दनकी 
रक्षाके लिये वहाँ उपस्ित होता तब तो कोई भी 
अनिष्ट अपने आप निवात्ति होकर ही रहता !---पर- 
वासियोकी अन्तश्चेतनाकी यह भावना, सरल्मति त्रजरानी, 
ब्रजराजकी यह ग्रेमिक धारणा सदा ही उनके प्राणोमे 
शीतछताका- संचार करती आयी है; किंतु हाय रे 
देवयोग | आज तो बिना वलरामको साथ लिये ही 
श्रीक्षप्णचन्ध गो चराने चले गये हैं: 
तानालक्ष्य. भयोद्धिझा गोण ननन्‍्दपुरोगमाः 
बिना रामेण गा; कृष्ण श्ात्वा चारयितुं गतम॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १६। १३ ) 
कहत कि भाज राम बिन स्थाम, 
, बन जु गये कछु विगरयों काम । 








(कुछ ही नहीं, सर्बनाश हो गया दीखता है ! 
इन दुर्निमित्तोंका और अर्थ ही क्या है ! बस, नील्सुन्दर 
हम सोको छोड़कर चछा गया।टडण १... 
क्ृष्णगतप्राण, कृष्णात्रिष्टह्ृद्य समस्त पुखासियोंका, 
ब्रजदम्पतिका एक-सा ही निर्णय हुआ; क्योंकि 
अनन्तैश्वर्यनिकेतन श्रीक्ृष्णचन्द्रके असमोर्द्ध माह्मृत्म्यकी 
स्फूर्ति इनके वात्सल्ययरिभावित चित्तमें कमी होती जो 
नहीं | वहाँ निरन्तर वात्सल्य-सिन्धु ही उद्देलित होता 
रहता है | अपना सर्वत्र न्यौछावर कर वे सब-के-सब 
सतत नीलछुन्दके सुखकी कामना लिये उस पारावार- 
विद्वीन सागरकी ऊर्मियोंमें ही अबगाहन करते रहते हैं। 
इसीलिये जिनके एक नामके उच्चारणमात्रसे ही समस्त 
अमड्छोंका अवसान हो जाता है, उन श्रीक्षण्णचन्द्रके 
ढिये भी पद-पदपर उन्हें. अमड्रठका ही भान होने 
छगगता है, उनके ग्राणेमि ठीस चछने छगती है. और 
फिर आज जब एक साथ इतने अधिक अमद्गछ-सूचक, 
धोर उत्पात समस्त त्रजपुरवासियोंको ही दृश्गोचर हो 
रहे हैं, तब फिर उनके कोटि-प्राणपतिम नीव्सुन्दरके 
सम्बन्धमं अनिए-आशझ्काकी सीमा रहे, यह तो सोचना 
ही नहीं बनता | यही कारण है कि “उनके मनर्भ 
नील्छुन्दरके निधनकी कल्पना ही जाम्रत्‌ हुई तथा 
ऐसी स््ूर्ति होनेके अनन्तर वे पुरवासी एवं ब्रजदम्पति 
प्रकृतिस्‍्थ रह सके यह कहाँ सम्भव हैं | बस, एक 
साथ दुःख, शोक, भयके अनन्त भारसे अभिमूत हुए 
उनके प्राण मानो बाहरकी ओर भाग छूटे हों, प्राण- 
तन्तुओंसे संनद्ध शरीर वरवस उस ओर ही खिंचता 


* जा रहा हो--इस प्रकार समस्त व्रजपुरवासी, त्रजदम्पति, 


सभी नितान्‍्त विक्षिप्त-ले हुए, गोकुछसे निकछ पड़े | 
एक बार श्रीकृष्णचन्द्रकों देख लेनेकी छाठसा, अपने 
५ हल प ०७ 
प्राणसारसबंस॒ नीछमणिकी मानो अन्तिम बार ही 
जिस किंसी अवस्थामं भी निहार लेनेकी वासना- 
मात्र उनमें अवशिष्ट है, बस, इतना ही उन्हें स्मरण 
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है, इसके अतिर्कि और कुछ भी नहीं । उनके 
चिरजीवनकी साधना, उनके स्नेहकी स्नोतखिनी 
एकमात्र श्रीकृषण्चन्द्रकी ओर ही सदा अविराम 
गतिते ही प्रसरित होती रही है | प्रतिदानमें 
नीलठुन्दरकी ओरसे स्नेह पानेकी बासनाका भी उसमें 
अत्यन्त अमाब रहा है | सानव-बात्सल्ययें तो फिर भी 
अपनी संततिके ग्रति कर्तव्यकी मावना, कर्तव्यपावनसे 
उद्धृत भाल्मतोषकी भलुभूति और भविष्यके गर्ममे संचित, 
उस अपनी संततिक्रे द्वारा स्नेहअतिदानकी आशा 
न्यूनाविकरूपमें परिव्यात्त रहती दी है; किंतु एक 
पश्ञु अपने नवजात शावककी जिस निराविल अन्ध- 
स्नेहका दान करता है---3उस पद्चुमें इतिकर्त॑व्यताका 
भान नहीं, कर्तव्यपूर्तिजन्य आत्मतोषकों हृदयड्रम करने- 
की शक्ति नहीं; काछू-प्रबाहमें अपने उस शाव॒कके दारा 
उपकृत होनेकी छुप्त वासनाकी छायातक नहीं, फिर भी 
प्राणोंकी जिस उत्कप्ठासे वह दूर गये नवजात शावक- 
की ओर धावित होता है,---ठीक उसी प्रकार ये अजपुर- 
वासी, अजदम्पति नित्तान्त अन्धवात्सल्य-स्नेहकी धारामें 
बहते हुए--स्नेहदानमें उस पहुके शाबक-आत्सल्यकी 
समता धारण किये हुए धशुद्ृत्तय:ः---दौड़े जा रहे हैं | 
कहाँ जाना है, किस स्थवपर जानेसे उन्हें अपने प्राण- 
धन नील्छुन्दरके दशेन होंगे, यह भी उन्हें पत्ता नहीं । 
पर एक सूजमें बैंचे हुए-से, आवाल-बुद्ध, समी अत्यन्त 
द्रुतगतिसे एक ओर ही अग्रसर हो रहे हैं | पुर-सुन्दरियों- 
का केद्-बन्धन उन्मुक्त हो चुका है; आवरक बल 
अस्तन्यस्त हो चुके हैं, गोपोंकी शिखाएँ ख़ुल गयी हैं---- 
पद-पदपर स्खलित होते, भूमिपर गिरते-उठते वे सब 
चले जा रहे हैं | और उन आगणित कण्ठोंसे निःसृत 'हाय 
रे! कृष्ण रे ? का करुणनाद वन-आन्तरको प्रतिनादित 
बर दे रहा है--..- | 
नेईु्निमिसेनियन. भत्वा. आप्तमतद्विदः | 
- ' वत्ाणतस्तत्मस्कास्ते. इुःखलशोकमयातुरा/! 


'कील्यॉण , 





[ माँग १८ 
आवालबुद्धयनिताः सर्वेडद्ध पशुच्तयः । 
नि्जम्मुगांकुलाद दीनाः कृप्णद्शनछारूसाः ॥ 

( श्रीमद्धा« १० | १६ | १४-१५ ) 
देखि बड़ो उत्पात कठोरा। निघन मानि मन सेक न थीरा ॥ 
बाल बुद्ध नर नारि समेता।व्याकुछ तजि त्तजि चले निकेता॥ 


कृष्ण आनधन जीवन जासू।धर किमि रह दरस हरि प्यास्‌ ७ 
जानत नहीं प्रसाव हरि केरा। एट्टि तें मन दुख सपुठ घनेरा॥ 








भर > ३८ 
अति कछमछे बिरह दुलमले, वाल-विरध सब कानन 'वके । 
भर | ल्‍८ 


देखि यहाँ उतपाद दहाँ प्रजनंद्र जहाँ उरमें हुख स्याही 
राम विना बन स्पाम गये उविधाम कहें फिरि हैं सग्रपाईके ॥ 
सो सुनि गोपवधू जसुधा फिरि रोहिनि ग्वाल उसे अकुछाइकें। 
संक भरे सब धाद परे कब देखियी सोदन भूरति जाइकें॥ “ 


उनके साथ रोहिणीनन्दन श्रीवलराम भी हैं. | अबर॒य 
ही, उनके श्रीमुखपर छ्लान्ति नहीं, वध्यथा नहीं, चिन्ताकी' 
छायातक नहीं, अपितु उनके अधरोपर तो स्फुट हास्य 
भरा है। क्यों न हो ? श्रीरोहिणी, अजरानी, अजेश,, 
व्रजपुरवासियोंकी दृष्टिमं भले ही वे बलराम शिशु हों, 
पर वास्तवमें थे हैं भगवान्‌ पुरुषोत्तमके द्वितीय व्यूह, 
मूल प्सह्पणः ही दो । उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वविधाधि- 
पतिसे क्‍या छिपा है? अपने अनुजकी समस्त योजनाओं 
से, उनके अनन्त अपरिसीम ऐश्वर्यसे वे विर्परिचित हैं। 
उनके लिये भय, वित्मय, चिन्ताके लिये अवसर ही कहों 
है £ हाँ, जननी यशोदा एवं नन्दवाबाका म्छाल भुख 
देखकर रोहिणीनन्दन झान्त स्थिर रह सके, उनके 
कण्ठदेशमें अपनी भुजाएँ डालकर उनके प्राणोंको शीतल 
न करें, यह अबतक नहीं हुआ था; किंतु आज 
अपनी पग्रणप्रिय मैयाको, बाबाको, खजनोंको, समस्त 
ब्रजूध॒रवासियोंकी श्रीक्ृष्ण-ज्ियोगकी सम्मावनासे अत्यधिक 
व्यथिंत-5याकुछ देखकर भी वे कुछ नहीं बोले, केवछ 
मृदु हँसी हँसकर रह गये | कौन जाने ब्रजेन््रनन्दन 
अ्रीक्ष्णचन्द्रके अग्नज सझृ्षणंदेवकी अमिसन्िब्तो ! 


संख्या ६ | 


श्रीकृषष्णछीलाका चिन्तन 


१ ०६९ 





तांस्तथा कातरान वीक्ष्य भगवान साचचो वरूः । 

परहस्य किश्वित्नोचाच प्रभावशे5छुजस्थ सः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १६ | १६ ) 

तिन सौं कछु न कहत बलदेव, जानत हरि मैया को भेव ॥ 
अस्त, गोपावाससे वाहर आते ही पुरवासियोंकी 
दृष्टि नील-सुन्दके मनोहर पद-चिह्ोंपर जा पड़ी | 
वृन्दाकाननकी घरापर अक्लित वे चिह् मानो स्पष्ट 
ही संकेत कर रहे थे--धआओ, आओ, अपने 
नील्मणिको हमारे सहारे ढूँढ़ छो |? उनमें संशयके 
लिये खान ही नहीं था, स्पष्ट ही उन पदचिहमें 
श्रीकृष्णचन्द्रक चरणतलके चिह्न व्यक्त हो रहे थे। 
साथ ही रतबिनन्दिनी श्रीयमुनाके तठकी ओर जानेबाले 
मार्गम ही वे अज्लित थे | फिर तो यह प्रत्यक्ष हो ही 
गया कि आज श्रीकृषष्णचन्द्र गिरिराजकी ओर न जाकर 
(कलिन्दतनयाकी ओर गोसंचारण करने गये हैं । 
'पुरवासियोंने उन चिह्ोंका ही अनुसरण किया और 
उसके सहारे ही देखते-देखते वे यमुना-तठपर आ पहुँचे | 
यह बात नहीं कि केब्रक श्रीकृष्णचरण-चिह् ही वहाँ 


व्यक्त हुए हों | असंख्य गोपशिशुओंके, एवं उनसे 


परिचालित असंख्य घेनुसमृहोंकि पदचिह्न भी वहाँ 
अड्डित थे; और उनके अन्तरालमें सम्पृक्त हो रहे थे 
अब्ज, यत्र, अड्डुद्ा, चज्र, ध्वज आदि चिहोंसे विंभूषित 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणचिह् । इस प्रकार गोसंचारणका 
वह वन-यथ॑ असंख्य चिह्ाँसे परिवयाप्त था। किंतु 
समस्त पुस्वासियोंकी, ब्रजदम्पतिकी आँखें केन्नित हो 
रही थीं--एकमात्र गोपसमाजकरे उन अनोखे अध्यक्षके 
अब्ज-यवादि-परिशोमित छित पदचिहोपर ही; उनके 
प्राण स्पर्श कर रहे थे एकमात्र उनको ही। इसके 
अतिरिक्त, असंख्य गोघन भी इस मार्गले ही अग्रसर 
हो चुका है, अन्य गोपशिश भी इस पथसे ही गये 
हैं; उनके चिह्न भी यहाँ स्पष्ट व्यक्त हो रहे हैं--- 
इसे वे देखकर भी न देख सके | कहीं भी वे श्रमित 


ं्िख्।ीजनीजीननी जी सनी यी नी नी नी की नीनणिनण नी जी ीनी नि नी जा + 


न हुए | हो ही कैसे सकते, श्रीकृष्णचरण-चिह्नोंका 
प्रभाव ही निराला है, उनपर अपनी दृष्टि छगाये चलने- 
वालेके मार्ग कहीं कदापि श्रम होता जो नहीं | उन 
चिहोंको कोई भी प्राणी आच्छादित नहीं कर सकता, 
करना भी नहीं चाहता, सबके ग्राणोंकी निधि हैं वे । 
और तो क्या, जड-भावापन्न पत्रनसे संचालित रजःकण 
भी उनकी स्पष्टताको छुप्त नहीं कर सकते | वे तो 
जहाँ जिस स्थलपर एक वार अक्लित हो उठते हैं वहाँ - 
उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है | अलंकार हैं वे उस स्थलके, 
भूमिके ! तथा उनके सहारे, एकमात्र उन्हींका निरीक्षण 
करते हुए चढनेवाढकि लिये श्रीकृषष्णचन्द्रकों ढूँढ़ लेना 
सदा ही सहज है । इसीलिये वे गोप, गोपसुन्द्रियाँ, 
ब्रजराज, अजरानी--समी केवल उन्हें ही देखते हुए 
शीघ्र-से-शीघ्र यमुना-तीरपर चले आये-- 

तेडन्वेषमाणा दयितं कृष्ण खूचितया पढें; । 

भगवल्लक्षणैजग्मुः पदव्या. यम्ुनातठम ॥ 

ते तन्च तन्राव्जयवाह्ुशाशनि- 

ध्वजोपपन्नानि पदानि ,विश्पतेः | * 

गवामन्यपदान्तरान्तरे 
निरीक्षमाणा ययुरक्ष सत्वराः ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । १६ | १७-१८ ) 


घुज्न जब अब्ज गदादि तहँ, मत्स्य धनुष की रेख । 
इन चिन्हन चिन्हित धरा, चले सकल अवबरेख ॥ 


मार्ग 


2५ अ्८्‌ हि ९८ 
चरन-सरोज-खोज ही छगे, 
जिन में सुभ ल्च्छन जगमगे। 
अरि, दर, मीन, कमल, जब जहाँ, 
अंकुस, कुलिस, धुजा छि तहाँ ॥ 
जा रज कहुँ सिव, अज़ नित बंछत, 
अनुदिन सनक, सनंदन इंछत | 


तिहि सिर धारत अतिसय जारत, ६ 
कृष्ण कृष्न गोबिंद पुकारत॥ < 
4 >८ भर 


इमि खोजत पहुँचे सरि तीरा। रवितनया जेदि जक मंसीरा॥ 


[ भाग २८ 


हल ननननलन्नल पु 
आबृत हुए नील-सुन्दर 


किंतु यहाँ आनेपर, तव्पर सित उस विशाल 
बटकी छायासे आगे होते ही--हाप २) यह मांगे 
तो एकमात्र काल्यिहृदकी ओर ही गया है उतर 
के प्राण एक साथ ही मानो हृदके उस विषम विपकी 
स्मृतिमात्रसे भस्म हो उठे । इसके अनन्तर उस सघन 
बनकी सीमाको श्रीकृष्णचरणचिह्वोंक सहारे ही उन 
सबने पार तो अकश्य किया और फिर इस पार आकर 
निर्क्ष स्थव्पर भी अग्रसर होने लगे; किंतु अब 
उनके शरीरमें स्पन्दनकी शक्ति स्वामात्रिक थी या 
सर्वथा किसी अचिन्य शक्तिके द्वारा देहके उन स्नायु- 
जाढोंमें प्राणका संचार हो रहा था और 
अनुप्राणित हुए वे दौड़े जा रहे थे-यह निर्णय कर 
लेना अत्यन्त कठिन है । छुछ भी हो, हृदके परिसिरमें 
तो वे आ ही पहुँचे और दूरसे ही क्रमशः उनकी 
फटी-सी आँखेंमिं वह करार छुश्य भर गया---चारों 
ओर प्राणशत्य-से असंज्य गोपशिश्ञ, इतबत, अगणित 
तरुण गोप तथा सर्वथा हृदके जलके समीप प्रतिमा-सी 


अचल, अपलक असंख्य गायें, जिनमें जीवनका चिह 


इतना-सा ही अवशिष्ट है कि रह-रहकर वे अत्यन्त . 


करुण स्व॒स्में डकार उठती हैं. --- 


न्द्त | 

( श्रीमद्धा० १० । १६ ) १९) 
सुर उच्च राइ्इतीं चेन्ुुजाल । 

छि6ति परे मूर्छि गोपारू बारू॥ 
इसके पश्चात्‌ तो सचमुच ही किसी अचिन्त्य शक्तिने 
ही उन पुखासियोके, त्रजदम्पतिके शरीरोंको आकर्षित 
कर हृदके कुछ और समीप पहुँचाया, जहाँसे हृदय- 
विदारक घटनाका मुख्य अंश भी व्यक्त होकर ही रहा। 
नेत्र-को्येमिं सबकी पुतलियाँ तो ऊपर टँग ही चुकी थीं, 
पर निर्वाणसे पूर्व मानो दीपकी ज्योति उद्दी्त हो उठी 
हो, इस प्रकार ज्योतिकी एक क्षीण रेखा उन सबके 
इग्गोलकोमें अपने-आप झिछ-मिल कर उठी और सबने 
यह भी देख ही लिया-- “उस हृदमें कालियके विशाल 


रीरसे आकण्ठ छपेंदे हुए, 
चेशशून्य हो चुके ह !” 


अन्तहदे शुज़गमोगपरीतमारात्‌, 
कृष्ण निरीहसुपलभ्य 
( श्रीमद्धा० १०) १६ ॥। ६५ ). 
दृह में दिष्टि परे बनमाली, छुपटि रठी तन कारी काली । 
और अब---औह ! तटपर सबसे प्रथम गिर पे 
ब्रजेश | गिरनेसे पूर्व उनके रुद्ध कण्ठकी वह आत्तैध्वनि 
वहाँ बिखर उठी--- 
हा तात ! तातवत्सलू । कि कृतमतिसाहर 


( आनन्दबुन्दावनचम्पूः ) 
'हाय | मेरे छा ) त्‌ तो मुझे अतिशय प्यार 
करता था रे ! त्‌ सहसा ऐसा दढुःसाहस केसे कर 
बैठ--त्‌ मुझसे पहले कैसे चछा गया £ 
फिर एक क्षणमें ही छुढ़क पड़े वे सव-केसब, 
गोप--- ४ 
त्रज़जनप्रिय ! चत्स ! विपयते 
घ्जजनस्तव द्शय सल्तिधिम | 
अहह ! हा] वत ! हेत्यडुलापिन- 
स्तममितः पतिता भुवि गोड॒हः ॥ 
( आनन्दडून्दावनचम्पूः ) 
'अहो ! ब्रजवासी तुझे कितने प्रिय थे। किंतु चच्स 
नील्मणि ! तेरेवे प्रिय त्रजजन मृत्युके मुख, यह छो, चल 
पड़े | तू बता दे मेरे छाल ! अब तेरा सह्ढ कहाँ मिलेगा : 
आह | अरे | हाथ रे |*“““|---इस प्रकार विछाप 
करते हुए वे ब्रजेशको घेरकर धराशायी हो गये ।? | 


तथा ब्रजग़नी ? ओह | मूछाके लिये भी उनकी 
अपरिसीम वेदनाका भार सर्वथा असह्य है । वे तो हृदे- 
के परिसरमें आकर न जाने कितनी वार गिर चुकी हैं, 
पर उनको स्पर्श करते ही बेदनाकी ज्यालामें मूछो खय॑ 
जलने लगती है, छोड़कर भाग खड़ी होती है | इसीलिये 
ब्रजरानी कुछ क्षण विलम्बसे भी आयीं |: पर आकर 


अपने नीलर्माणको उस खितिमें देखं लेनेपर उनकी 


संख्या-छ& ] 


समझका फेर 
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क्या दशा हुई---ओह ! वागवादिनीम कहाँ सामर्थ्य 
है कि संकेत तक कर दें। और यही दशा उनकी 
अनुगामिनी उन समस्त पुरसुन्दरियोंकी हुई | हाँ, 
किसीके श्रीक्षण्ण-रस-भावित, पर अत्यन्त आकुछ प्राण 
ब्रजरानी एवं ब्रजसुन्दरियोंकी करुण-दशाकी छायाकी 
प्रतिच्छायाको किसी नगण्यतम अंशमें इतना मर मसले 
छू छें-.-'क्षणमरके लिये एक तुमुछ आतंनाद सर्नत्र 
गूँज उठता है और फिर एक अत्यन्त भयावह नीख़ता 
छा जाती है |? 


- और यह सत्य है--कदाचित्‌ अचिन्त्य छीछामहा- 
शक्तिकी योजनासे नाग-परिवेशित नील्सुन्दरके उन मनोहर 
कर्णकुण्डलॉम रह-रहकर पर्याप्त कम्पन न होने छंगता, 
सर्प-कुण्डलीका आवरण रहनेपर भी---न जाने कैसे-. 
नील्छुन्दरकी वनमाछा, उनके पीतपठकी आमा व्यक्त 


नीीकत की नीजी नी भी - नी नीली चीनी कि ली नी फनी नि नी बी नी नी बी जी नी नी री नी यी नी "री ीी ैन्लीजती ी_ी जीन पनीनीी नमी बी नीननीफीयतिीणतच नी ीनतीजीनीफीनची नी 


न होने छगती, तथा ग्राणतन्तुओंके सहारे इनसे जुड़े 
हुए पुखासियोके, त्रजदम्पतिके इत्पटपर ये ग्रतिविम्बित 
न होने लगते तो हृदके तठपर छायी हुई यह नीखता 
समस्त ब्रजपुरके महानि्राणमें परिणत हो जाती | किंतु 
यह छीला-क्रम है जो नहीं | इसीलिये सत्रके हृत्तलमें 
अमृत, विप---दोनोंका ही युगपत्‌ संचार हो रहा है । 
एक ओरसे प्रवाहित हो रही है नीलसुन्दरकी रूप-छुघा 
तथा दूसरी ओरसे मरी जा रही है काढियकी 
कराछ्ता 
झुकि रहां। मुकट मंझुल जमोलरू। 
कच बिथरि श्रवन कुंडल बिलोल ॥ 
सुभ वक्षमार उरझी दिखाइ। 
कटि कस्पों पीत पट इढ सुसाइ॥ा 
सब ऊरंग नागा लपत्यों अचंड। 
जहु सघन घटा मिलि घन घुमंड ॥ 





समझका फेर 
( ढेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) ह 


वास्तवम ग्राणी चाहे सकाम हो या निष्काम, उसकी 
साधनाएँ एकमात्र प्रमुक्के चरणोंकी सपर्या, भजन तथा 
उनकी इपासे ही मी प्रकार सिद्ध हो पाती हैं | साथ ही 
एकमात्र प्रभु ही सर्वसमय, स्वंतन्त्रःखतन्त्र तथा सर्वेश्वर 
हैं. | अन्यान्‍्य जन तो उनकी ही छपासे प्राण-घारण, 
जीवनोपयोगी भोग-प्रहण तथा किंचित्‌ पराजुग्रह-निग्रहमें 





२. (क) अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारघीः | 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम ॥ 
( ओमदू्मा० २॥३॥। १० ) 
( गरुढयु० पूवे० ) 
(ख) घर्मार्यकाममोल्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः | 
एकमेसन हरेसतर कारण पादसेवनम्‌ ॥ 
( औमद्भां० ४ । < 4 ४९ ) 
सर्वयज्ञानों भोक्ता चल प्रमुरेच च | 
(गीता ९ ॥ २४-) 


£ 


न्‍ अहं हि 


सक्षम हो पाते हैं । ऐसी दशा शुद्ध तुद्धिम बार-बार 
भगवदाश्रय, भगवदूभजनकी ही वात आती है.। फिर 
जिनके पास यौवन, धन, प्रमुलादि नहीं , सारा उत्साह 
ठंडा है, पौरुषका अमाव है अथवा रुषिर्की उष्णता 
समाप्त हो चुकी है, उनके लिये तो कोई दूसरा मार्ग 
ही क्या हो सकता है ? फिर मृत्यु तो वाधिनकी भाँति 


१, (क) येन रुप॑ रस गन्धे शब्दान्‌ स्पशोश्व मैथुनान्‌ । 
एतेनेव बिजानाति किंमन्र परिशिष्यते ॥ 
(कढठ० २।॥4२।॥8३ ) 


विधिहि [आम कप सिवहि 


(ख) हरिहिं हरिता; विभिहि त्रिघिता; सिंवहिं सिवता जिन दई । 
सोहद जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगछमई॥| 
योवन भनसम्पत्तिः अमुत्वमविवेकता | 


एकैकमप्यनर्थाय किस. यंत्र चह्ट्टयम॥ . 


हि 


् 


सर्वदों प्राणीको घूंर रही है । सिद्धशिरोमणि पूज्यपाद 
गोौखामीजीका तो यहाँतक कहना है कि हमारी मृत्यु 
प्रतिक्षण हो ही रही हैं---/चपि चपेटे देत नित केस 
गहे कर मीच |? ऐसी दरामें युवक, धनीका ग्रइन भी व्यर्थ 
है, अतएवं संते-महात्माओंने सर्वधा जागरूक होकर 
धर्माचरण न करनेवाले प्रमादी पुरुषको अत्यन्त दयनीय 
तथा चिन्त्य कहा है. | 

इसपर आज आग्रह किया जाता हैं. कि गप्रतिपछ 
मृत्युकी स्मरण कराना ही तो भारतीय दशनका भयंकर 
दोष है ? क्‍या हमें इस लछोकमें बिल्कुल नहीं रहना है 
और यहाँसे कोई सम्बन्ध नहीं, जो हम सौ वर्षतक 
हाथ-पर-हाथ रखकर बैठे रहें? यह तो ऋषियोंका हमारे 
उपर घोर अन्याय है, जिसे हम कभी भी सहन नहीं 
कर सकते । पर यह “चोरः कोतवालको डाँठना मात्र 
है | न तो इससे मृत्युकी विभीषिका ही दूर हो सकती 


१, (क) व्याप्रीय तिष्ति जरा परितजंयन्ती 
रोगाश्व॒ क्षत्रवः इव प्रहरन्ति देहम्‌। 
आयु; परिखवति मिन्नघठादिवाम्भी 
लोकस्तथाप्यदहितमाचरतीति. चित्रभ्‌ ॥ 
( भर्त० वैराग्यशतक १०९ ) 
(ख) आयु) कल्लोलछोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्री 
रथा! संकल्पकल्पाः घनसमयतडिद्विभ्रमाभोगपूरा: । 
कण्ठार्लेषोपयूढं तद॒पि चन चिरं यत्रियामिः प्रणीत॑ 
ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीठुम्‌ ॥) 
(्‌ चै० श० ८२) 
(ग) चस्तोउस्यह कृपणवत्सल दुःसहोग्न- 
संसार्चक्रकदनादू असतां प्रणीतः । 
बद्ध: खकमंभिरुशत्तम तेध्डप्रिमूल 
प्रीतोष्पवर्गमरणं हवयसे कदा नु ॥ 
(्‌ श्रीमदूमा ० ७।९।-१६ ) 
२: अर्था। पादरजोपमा' गिरिनदीवेगोपमं यौवन 
आयुष्यं जललोलबिन्दुचपल्ं फेनोपम जीवितम्‌ | 
थर्म यो न क्रोति निन्दितमतिः खर्गार्गलोद्घाटन 
उश्चात्तापयुतो ज़रापरिगतः शोकासिना दह्मते॥ 


कल्याण 


[ भाग १८ 


है और न हम अमर ही हो सकते हैं | मृत्युके वाद 
क्या होगा; यह कौन जानता है | ऐसी दशामें अपनेको 


- घोर अज्ञानावस्थामें समपंण कर देना बुद्धिमानीका काय 


नहीं कहा जा सकता । मृत्युके पूरब ही प्रभुको जानकर 
कृतार्थ होकर ही ग्राणी मरे तो भले ही कोई निश्चिन्तता 
समझमें आ सकती है, पर जबतक ऐसी बात नहीं हुई 
और मरण भी नहीं टछा, तबतक तो दशा बड़ी ही 
शोचनीय है | यह सर्वथा सत्य है कि तत्तकों त्रिना 
जाने, अपना काम ब्रिना बनाये मर जाना सर्त्रोपरि 
हानि या धोर विनाश हैं | 

कुछ छोग यह भी कहते सुने जाते हैं. कि यदि 
“धर्म यो न करोति निन्दितमतिः” को थोड़ी देरके लिये 
हम मान भी लें तो भी क्या सनातनधर्मके धर्माधर्मको 
समझा जा सकता है। कहीं तो “धन्यो गृहस्थाश्रमः ? कहा 
जाता है और कहीं “घिंगू घिग गृहस्थाश्रमम? भी | कहीं 
“अहिंसा परमो धर्म:! कहा जाता है; तो कहीं 'नास्ति : 
सत्यात्‌ परो धर्म: |? कहीं 'क्षमा हि परमो धर्म: क्षमा हि 
परम तपः? कहा जाता है, तो कहीं.:यज्ञो वे विष्णु: । 
एक गीतामें ही 'न हि ज्ञानेन सदा पविन्नमिह् विद्यते |? 
ज्ञानिभ्यो5पि मतो5पिकः ? और “्सर्वेधूर्मान्पस्पिज्य मामेक 
शरणं ब्रज” ऐसा उपदेश किया गंयां है | इसी ग्रकार 
अत्यन्त छोटे विष्णुसहस्तनाममें “को, धर्म: सर्व॑र्माणां 
भवत; परमो मतः? इस प्रश्नके उत्तरमें--.“एप मे सब धर्माणां 
धर्मोईघिकतमी मतः |? 'मद्भक्त्या पुण्डरीकाक्ष सतवैरचेंन्नर: 
सदा |? तथा “आचार: परमो धर्म? एवं 'सर्वागमानामाचार: 


१. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विन 


( फेन० २। ५) 
२,.गहस्थाश्रम धन्य है। 
गृहस्थाश्रमकों िक्कार है । ( वास्तवमें यहाँ दुर्वखाभ्रस 
पापपरायण आश्रमीकों रक्ष्यमें रखकर ऐसा कहा गया ६ | 
द्रष्टच्य---छुमा ० रत्न ० भाण्डा० ) 
४ योगी ज्ञानीसे मी बड़ा है| 
५. श्रद्धा-मक्तिसे भगवान्‌ कमछदलनयनकी 


स्त॒तियोंसे पूजा 
करना ही मेरे सतसे सबोपरि धर्म है | हे 


संख्या ६ ] 


प्रथम परिकन्यते? जैसा उत्तर दिया गया है| एक 
तुल्सी-रामायणमें ही--.. 


घर्स न दूसर सत्य समाना । आगम निगम प्रसिद्ध पुराना॥ 
परम धर्म श्रति चिदित अहिंसा | परनिंदा सम भघ न गरीसा॥ 
च च्छ 
'एड्डि ते अधिक धर्म नहिं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा॥ 
नारि धर्म पतिदेव न दूजा।करेउ सदा संकर पद पूजा ॥ 
धर्म एक जग सह नहिं दूजा।सन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ॥ 
तब में हृदय विचारा जोग जम्य ब्रत दान | 
जेहि नित करिज सो पाइअ धर्म न एहि सम आन॥ 


---आदि वीसों सर्वोपरि, सर्वोत्तम धर्म बतलाये गये 

हैं । इसीलिये वेचारे युविष्ठिस्को--- 
. तकॉाँउप्रतिष्ठः श्रुतयों विभिन्ना 
नेको ऋषियस्य मं प्रमाणम्‌ । 

घर्मस्य तत्त्वं निहित ग़रुद्दायाँ ****** 

---कहकर संतोष करना पड़ा । ऐसी दशामें जब 
धमंका कोई निर्णय ही नहीं, तव उसके आचरणसे 
क्या छाम ?? 

पर वास्तवमें ये सभी तको आपातरमणीय तथा 
अवैध अध्ययनके परिणाम हैं। गुरुद्वारा विधिपूर्वक 
अध्ययनमें ये वहीं समाहित कर दिये जाते हैं | देश, काल, 
जाति, आश्रम, वय और ग्रक्ृति-भेदसे साधन-मेदोंका 
उपदेश किया जाता है | जो स्लीका सर्वोपरि धर्म होगा, 
वही भला एक संन्‍्यासीका कैसे हो सकता है ? ध्नारि- 
धर्म पतिंदेव न दूजा? ल्लीके लिये है, “धर्म न दूसर 
स॒त्य समाना? सर्वसाधारण वर्णाश्रमियोंके लिये है और 


“जेहि नित करिअ सो पाइअ धर्म न एहि सम आन? एक 


१. सभी शा््रोमे आचारको प्रथम स्थान दिया गया है। 

' ( बासवमे यहाँ भी मतभेद नहीं, क्योंकि “घर्मस्य प्रभुरच्युतः? 

इसका शेप पाद है; जिसमें भगवानकों ही धर्मका खामी 
कहा गया है।) 

२. तकंकी कोई स्थिरता नहीं; श्रुतियाँ मिन्न-मित्र हैं; ऋषि 
भी एक नहीं; जिसका मत प्रामाणिक माना जाय; घर्मका 
तत््व गुहामें निहित है; अतएव बहुजनसम्मत शिष्टपरिगह्दीत 
मार्ग ही अनुतरण करने योग्य है | 

है 


- समझका फैर 
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अतिवर्णश्रमी, हरिचिरणसर्व॑ख्र मगवदूभक्तका कथन है | 
फिर रामचरितमानसमें तो अनेक पात्र हैं, उनके वे 
कथन देशकालोचित हैं, जैसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका वन- 
गमनके समय सास-सझुरकी सेवाका उपदेश | इसी प्रकार 
गीतामें--..ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम!? 
खय॑ भगवानने सांख्ध और योग---इन दो निष्ठाओंका 
मिनत्र-मिन्न प्रकृतिके पुरुषों तथा अधिकारियोंकोी उपदेश 
करनेकी बात कही है | एक बली पुरुषके लिये “परम धर्म 
श्रुतिविंदित अहिंसाःका ठीक ही है, पर वही जब 
मरणासन्न हो रहा तो 'मजिअ राम सब काम विसारी? का 
उपदेश कौन गछत होगा ? और ठीक इसी तरह जिस 
महाभागकी दृश्टिमें “चपरि चपेटे देत निंत केस गहे कर 
मीच? या “गृहीत इब केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌? न्यायसे 
प्रतिपल मृत्यु ही उपस्थित दीखे, उस महामहिंमकों अन्य 
क॒तंब्य ही क्या अवशेष रह जायगा £ 

बास्तवमें तो “नाथ सकल जग काल कलेवा? त्रिकाल- 
बाधित सत्य है| इसीलिये जब यक्षने पूछा कि तत्त 
क्या है ? तो युधिष्ठिरने उत्तर दिया कि इस महामोहमय 
कठाहरूपी विश्वर्मे रात्रि-दिनरूपी इंधनोंकों सूर्यरूपी 
अग्निंमें जला-जछाकर मास, ऋतु, वर्ष आदि कठ्छीसे 
चलाता हुआ काछ जीवोंको पकाता चला जा रहा है, 
यही रहस्य है. | और इसी रहस्थको जानकर मनुष्य 
सर्वदा सावधान रह सकता है | लोमशजीकी आयु 
अनन्त कही जाती है, पर वे इसी रहस्यको ध्यानमें 
रखकर सर्बथा भजन करते तथा योगक्षेमसे निश्चिन्त 


रहते हैं. | ऐसी दशामें भारतीय दर्शनको ठीक-ठीक 


१. मृत्युनि केश पकड़ लिये हैं, यों समझकर घर्मा- 
चरणमें दीजंसत्रता या प्रमाद कदापि न करे | 
२. अस्मिन्‍्महामोहमये कटाहे सूर्याग्नना राच्रिदिवेन्धनेन | 
मासहुदर्वापरिवद्ननेन भूतानि कालः पचतीतिि वार्ता ॥ 
( महा० वन० ३६३ । ११६ ) 
३. 3० ब्रह्मवेवर्तपुराण। ऋृष्णजन्मलण्ड, सिद्धान्त ५। 
अखिलगवबे-मंजन मगवान। 


कल्याण 


मल नम न बता 


समझकर प्रत्येक क्षणकी भगवत्सेवा, भगव्यूजा, स्तुति; 
नामजपमें छगाना ही बुद्धिमता है और “एप मे सर्वधर्माणां 
धर्मोंडघिकतमी मतः । यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैर- 
चेंनर: सदा ॥! के अनुसार छीछा-गुणात्मक उनके ना्मकि 


[ भाग २८ 


का कई 


प्रेमपूवक उच्चारण करनेमें ही नरजीवनकी इृतकृत्यता 
है | अतएब श्रुति सिद्धांत इह३ उरगारी | राम मजिअ 
सब काम बिसारी |! या ध्सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण 
ब्रजः के उपदेशपर तनिक भी संदेहका कोई कारण नहीं | 


न्न््इ्लण्52.2059549« ०ु.. 


आदचार-विचार 


( छेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


मात्रा खखा दुह्िन्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 

चलवानिन्द्रियप्मामो. विद्वांसमपि कर्षति ॥ 
माता-पुन्नि-भर्णिनि सैंग भी करना न कभी एकान्त निवास ६ 
प्रवक इन्द्रियाँ विद्वानोंकी मतिका भी कर देती नाश ॥॥ 

श्रीव्यासजीका यह नियम था किवेखय॑ जो कुछ लिखते; 
उसे अपने शिष्य जैमिनिको देखनेके लिये देते | एक बार 
उपर्युक्त छोक जैमिनिने व्यासजीके छेखेंमें देखा। उन्हेंनि 
दूसरे दिन विनयपूर्वक व्यासजीसे कहदा-“महाराज | इस 
>ोकको निकाल देना चाहिये । मनुप्य कोई मोमका पुतला 
तो है ही नहीं कि जगा-सी गरमी लगते ही पिघल जायगा। 
मनुष्य-प्राणी तो ईश्वर्की स्वोत्कृष्ट स्वना है और नर तो 
नारायणका सखा है? अतः इस छोकको आपकी रचनामें 
रखना मानवजातिका मानो तिरस्कार करना है |? 


व्यासजीने कहय---तुम्हें ऐसा छगता हो तो इस छोक- 
पर चाहे हरता७ छगा दो?--जैमिनिजीने तुरंत इस्ताल 
लगा दी ।# 


चौमासेकी ऋतु थी। बादल॑से घिरी रातका घटाटोप 
बढ़ता जा रहा था। झिरमिर-झिरमिर वर्षो हो रही थी। 
इसी समय किसीने आश्रमका द्वार खटखठाया। जैमिनिने 
जाकर देखा तो एक युवती स्री बिल्कुल भीगी और सर्दके 
मारे कॉपती हुई दिखायी दी । मुनिको देखकर उसने कहय-- 
भहाराज ! में रास्ता भूछठ गयी हूँ। अँपेरेमें कहीं रास्ता 
सूझता नहीं, वरसातसे एकदम भीग गयी हूँ और इससे 
सर्देसि ठिठुर रही हूँ । आप कृपा करके राजिमर आश्रममें 
रहने दें तो मैं सबेरे चली जाऊँगी ।? 


0-2 नमक न 
# उस समय किसी वाक्यकी रद करना दोता तो उसपर 


इर्ताल रूगा दी जाती थी और कोई वाक्य यदि बहुत द्वी उपयोगी 
होता तो उसपर कुंकुम छगायी जाती । इरताल एक पीछा खनिज 
* घदाये है, उसको भस्म औपधरूपमें काममें ली जाती दे । 


मुनिको उस युवतीकी दशापर दया आ गयी। वे उरे 
रातिभर वहाँ रहने देनेके लिये भीतर ले आये। उसके मर. 
तो मुनिका आश्रम मानो माताकी गोद ही था। बह तुरंत 
ऊपरका कपड़ा उतारकर उसे निचोइने लगी | मुनि इस 
इृश्यको देखकर विद्वक होने लगे । निचोढ़े हुए कपड़ेको 
कमरमें लपेटकर वह नीचेका वल्ल भी निचोड़ने लगी । 
यह सब देख-देखकर मुनिकी बुद्धिमें भी छद्रें उठने लगीं। 
वे उठे और एक वल्कल उसे देकर बोले--इस वल्कले 
शरीर ढककर अपने कपड़े एक ओर सुखा दे |? उसने यह 
किया । इस बीचमें छुनिने अपनी चटाईसे दूर उसके लिरि 
चटाई बिछा दी और कद्दा--“अब वहाँ सो रद ।? युवती 
करबट फेर्कर सो गयी | मुनिकी विद्वल्ता बढ़ने लगी और 
उन्होंने अपनी चटाई जरा उसकी ओर खींच ली। चटाई 
सरकनेकी खड़खड़ाहट सुनकर उसने कख्बट फिराकर देखा। 
मुनिने पूछा--“क्यों। तुझे नींद. नहीं आती ९? युवतीने 
कहा--“इमछोग वस्तियोमें रहनेवाले है। यहाँ जंगलमें डर 
लगता है। इसलिये नींद कैसे आती; आप अनुमति दें 
तो मैं अपनी चठाई जरा आपके नजदीक के आजऊँ |? मुनिने 
सिर हिलाकर खीकृति दे दी । अतण्व़ युवती अपनी चटाई- 
को सरकाकर मुनिके समीप के आयी और करवट फेरकर 
सो गयी। मुनिने अपनी चटाई सरकाकर उसकी चटठाईसे सदा दी 
और उसके शरीरपर हाथ लगाया | युवती एकदम उठ 
बैठी और बोली--“यदि तुम घोड़े बनकर मुझे पीठपर 
चढ़ाओ और इस झांपड़ीमें सात चक्कर छगाओ तो फिर 
मैं तुम जो कहोगे; वही करूँगी |? मुनि धोड़ा बन गये | 
युवती उनकी पीठपर बैठी हुई कमी उनके कूल्हेपर लकड़ी 
मारने लगी) तो कभी पीठपर और कमी जटापर। “कामा- 


तुराणां न भयं न छजा |? इस वचनको चरितार्थ करते हुए 
मुनि अपनी सुध-बुध भूछ गये और घोड़ेकी तरह चकर 





लगाने लो | सात चक्षर पूरे होनेपर मुनिने उससे नीचे 
उतरनेको कहा । वह नीचे उत्तर गयी । मुनिने खड़े होकर 
देखा तो सामने श्रीव्यासदेवजी खड़े हँस रहे हैं। जेमिनि 
पुरंत उनके चरणोंमें पड़ गये और अपनी उद्धताके लिये 
क्षमा माँगने छंगे | फिर बोले--प्रभो | मैंने अपने तपके 
अभिमानमें आपके वचनोंकी अवज्ञ की | अब में समझा कि उस 

इलोकपर हरताल न छगाकर कुड्डम लगाना चाहिये; क्योंकि 
वही सच्चा बोध है | इन्द्रियाँ कितनी बढ़ी बलवान हैं, इसका 
मुझे आज ही अनुभव हुआ । यदि उनके भरोसे रद्द जाय 
तो परिणाममें बिनाश निश्चित है ।? 


.. जैमिनिको उठाकर श्रीव्यासजीने कहा---“इसीलिये तो 
मेने सभी पुराणोंमें जहाँ-तहाँ कनक और कामिनीसे दूर 
रहनेके प्रसज्ञ गूँये हैं | कनककी तो प्राप्ति होनेपर भ्रम होता 


है परंतु ज्लीके तो सरण और दर्शनमात्रसे ही मनुष्य भान 


भूछ जाता है | देखो--एक छोक सुनो-- 

पीत॑ हि भय मनुजेन नाथ 

करोति मोई सुविचक्षणस्थ । 
सूटता च इष्टा युवती नरेण 
विमोहयेदेव. सुराधिका ह्वि॥ 

मोहित करता मद्य विन्वरश्ण मानवकों पीनेके बाद । 

'नारि? मचसे प्रवक् सरण-दर्शुनसे कर देती बर्बाद ॥ 

मह्नाजीने ज्लीको उत्पन्न किया और फिर उससे पूछा 
कि 'तेरा ख़रूप क्‍या है बता ९? प्रत्युत्तरमें स्रीने कहा-- 
लाथ | शराब तो पीनेपर मनुप्यको मोहित करता है पर 
ज्री तो सरण और दर्शनमात्रसे ही मनुप्यको विमोहित कर 
डाल्ती है |? 
अतएव अपना कल्याण चाहनेवाले मनुप्यको कनक 
कामिनीके सद्भसे दूर रहना चाहिये । 

भर ८ 

यह नियम चारों आश्रमोंके लिये है, उनमें भी चतुर्थाश्रमी- 
के लिये तो विशेषरूपसे पालन करने योग्य है; नहीं तो, पतन 
हुए बिना नहीं रह सकता | संत-महंत, त्यागी-बेरागी, साधु- 
संन्‍्यासी और परमहंस-अवधूत आदि समभीने संसारका त्याग 
किया है--आत्मकल्याणके लिये, मुक्ति प्राप्त करनेके लिये, 
अथवा भगवानके दर्शनके लिये | अब प्रारब्ध-प्रात्त संसारका 
त्याग करके फिर पुनः यदि वे यथेच्छ भोग भोगने छगें तो 
इससे बढ़कर हानि और क्या होगी ! भोग तो प्रात थ्रे ह्ठी 


और 


आचार-विचार 
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और वे तो प्रत्येक योनिर्में अनायास मिला ही करते हैं। 
उनके लिये किसी पुरुषार्थकी आवश्यकता नहीं है | 
पुरुषार्थकी आवश्यकता तो है भौगमात्रका त्याग करनेमें 
और इस प्रकार करते हुए वासनाओंका क्षय करके मुक्ति 
प्रात्त करनेमें | अतएब त्यागियोंकों तो सद्गका बहुत ही ध्यान 
रखना चाहिये और असज्ञ रहना सीखना चाहिये । भ्री- 
शक्लराचार्यजी “आत्मवोध'में कहते हैं--. 

विविक्तेश जआसीनो विरागो विजितेन्द्रियः । 

भावयेदेकमात्मान तमननन्‍्तमनन्यधीः ॥ 

आत्मन्येवाखिल दृइ्यं अ्रविराप्य घिया सुधीः । 

भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्‌. सदा ॥ 

इन्द्रिय-जयी विरागी जन एकान्त देझामें करके वास | 

उरता ध्यान अनन्त आत्मका नित्य अनन्य बुद्धिसे छास॥ 

अखिल दृश्यका घीके द्वारा प्राज् आतमें करके कूय । 

सदा निर्मराकाश सदश एकात्म-ध्यान करता निश्चय ॥ 

इस प्रकार श्रीशड्राचार्यके मतानुसार जिसे मुक्ति प्राप्त 
करनी हो, उसे बैराग्ययुक्त और इन्द्रियविजयी होकर 
एकान्तमें ही रहना चाहिये और अपना सारा समय आत्तम- 
चिन्तनमें छगाना चाहिये | जन-संसर्ममें आनेसे आत्मनिष्ठा 
शियथिल हो जाती है | 

गीतामें श्रीकृप्णचन्द्रजीने भी कहा हैं--.. 

“विविक्तेवी. रष्वाशी यतवाक्कायमानसः |? 

“विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥! 

साधक और सिद्ध--दोनोंको ही एकान्त-सेवन करना 
चाहिये | केवछ आवद्यकमात्र शुद्ध; सात्तिक आहार अहण . 
करना चाहिये । यों करनेसे ही मन, बाणी और कायाका 
संयम रह सकता है |? ध्शानी साधकको एक़ान्तदेशका सेवन 
करना और जन-समुदायमें प्रीति नहीं रखनी चाहिये |? 

यहाँ कुछ छोग कह सकते हैं कि “हम तो साक्षात्कार 
कर चुके हैं; इसलिये हम विधि-निषेधसे परे हैं और इसलिये 
हमें सज्ञका ध्यान रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है |? 
इसके उत्तरमें निवेदन है कि विधि-निषेधका ध्यान रखनेके 
सम्बन्धमें शासन तो इस प्रकार कहते हैं- 

यावत्‌ खस्मिन्नविद्योत्थ॑ जीवत्व॑ नापनीयते । 

तावदू विधिनिषेधानां शह्टरो<्प्यस्ति किट्ठरः ॥ 

जबतक अविद्या जनित यह जीवल् टक जाता नहीं | 

विधि, अविधिके त्यागका अधिकार नर पाता नहीं॥. - 
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भाव यह है कि जब्रतक जीवमाव अत्यन्त निर्मुल नहीं 
हो जाता; तवतक विधि निषेघके पालनकी आवश्यकता हैः 
अतएव सज्गञका बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। विश्वा- 
मित्र-जैंसे तप्स्वीका मी पतन हो सकता है? तब आजके 
कलियुगका प्राणी किस गिनतीमें है।... 

फिर जब्रतक शरीर विद्यमान रहता है; तबतक जैसे 
उसके खान-पानका ध्यान रखना पड़ता है; सर्दी-गरमीसे 
बचनेका ध्यान रखना पड़ता है ओर भी शरीर-सम्बन्धी 
बहुत-सी वातोंपर ध्यान रक्‍्खा जाता है; वेंसे ही सज्जका भी 
ध्यान रखना चाहिये | विष्णुपुराणमें कहा गया है-- 


निःसड़ता मुक्ति थतीनां 
सद्ादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः । 
भारुढयोगो४पि. निपात्यते*घः 


सक्षेब योगी किमुताल्पसिद्धिः ॥ 
असंग्तासे थति मुक्ति पाता; 
पर संगसे सोरे दोष आते) 
गिएता अधः सी आरूढ़ योगी 
संसर्गति, वात अरपज्ञ की कया १ 
यों सद्भदोपसे योगारूढ यानी सिद्धिप्रात्त योगीका भी 
पतन हो सकता है; तब फिर जो साधक-दश्यामें हो; उसका 
पतन कोन बड़ी बात है। 
५८ >< है 


गहस्थोके प्रति हमारी प्रार्थना है कि उनको साधु-संतोंका 
सत्कार अवश्य करना चाहिये | इसीमें उनका कल्याण है 
और इससे उनको निश्चय ही पुण्यलाम होता है; परंतु साधु- 
संतोंकी सेवामें विवेक रखना आवश्यक है। विवेकहीन सेवा 
हानिकर हुआ करती है। उदाहरणके लिये साधु-संतोंको 
भोजन कराना हो; तब उन्हें शुद्ध सात्विकः पवित्र भोजन 
ही कराना चाहिये । तुम्हारी दृष्टि जहाँ मोजनकी विविधता; 
स्वाद और पुष्टिकारकताकी ओर रहती है; वहाँ साधुकी दृष्टि 
केवल प्राणकी पोपणमर मिल जाय; इतने परिमित आहारपर 
रहती है | अतएव तुम खाते हो; वैसे ही राजसिक, तामसिक 
पदार्थ अथवा विकार पैदा करनेवाले मेवा-मिशन्न उन्हें नहीं 
देने चाहिये | राजसिक, तामसिक आहारसे उनका शरीर 
. विगड़ेगा तथा,इन्द्रियाँ उद्धत होंगी और ऐसा होनेपर जिस 


उद्देश्यसे उन्होंने संतारका त्याग किया; वह उद्देश्य सिद्ध 


“ होगा | अतएव इस विषयमं पूरा ध्यान रखना आवश्यक 


है। नहीं तो; उनके पतनसे तुम्हें पाप द्वोगा। इसी प्रकार 
उन्हें वह्ल देना हो तब तुम्हें अपनी दृष्टिसे नहीं देखना 
चाहिये कि वस्न कितना सुन्दर और कैसा मुल्ययम है | देखना 
यह चाहिये कि वह वर्न सर्दी-गरमीसे रक्षा करेगा या नहीं। 
घरमें ठहराना हो तब भी उनका आसन ऐसे अलग स्थानर्म ु 
रखना चाहिये; जहाँ उनके एकान्तकी रक्षा हो सके) जहाँ 
स््री-पुरुषों और वालकोंका व्यर्थ आना-जाना न हो | 


तुम्हारी दृष्टि अपने शरीरके प्रति जैसी होती है वैसी 
साधुओंकी दृष्टि अपने शरीरपर नहीं होती । इस विपयर्मे 
श्रीशड्डराचार्यजीने कहा है-- 
त्यक्तां स्वचसहिर्यद्दात्मत्वेन न. भन्‍्यते । 
आत्मत्वेव सदा ज्ञानी त्यक्तदेनन्नप॑ तथा॥ 
अहेनिल्वयनीनाशादहेनाशो . यथा न हि। 
देहत्रयविनाशेन. नात्मनाशस्तथा . भवेत्‌ ॥ 
सौंप कॉचलीको तज, उसको नहीं मानता अपना रूप १ 
वसे दी तन तीन देहको, शानी ग्हता आत्मखख्पती 
जैसे कॉचलिके विनाशस दाता नहीं सर्पका नाश ' 
तीनों देह नथ् होनेपर भी नहिं होता आत्मबिनाश॥ 
तुम्दारी दृष्टि शरीरपर है और इसलिये तुम उसे सुख 
पहुँचानेकी भोग भोगते हो) शानीकी दृष्टि आत्मापर है; 
इसलिये उसे शरीरको सुख पहुँचानेकी जरा भी आवश्यकता 
नहीं दिखायी देती; इसीसे उसको भोगपदार्थोकी इच्छा नहीं 
होती । अतणव कमी साधु-सेवा करनेका सुअबसर मिले तो 
इस बातको जरूर ध्यानमें रखना चाहिये। साधुका स्वार्थ 
बिगड़े ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिये। करोगे तो तुम 
भी पापके भागी होओगे | 
4 ५ ३ 
बहिनों। पुत्रियों और माताओंसे दोनों हाथ जोड़कर 
हमारी नम्न प्रार्थना है कि उन्हें साधु-संतोंके प्रति भाव 
अवश्य रखना चाहिये; परंतु निकट सम्पर्कमें कमी आना ही 
नहीं चाहिये। आप तो व्यवहारमें रहती हैं, अतः समझती 
ही हैं कि वारूद और अभि एक साथ नहीं रह सकती | 
अतः आप अपना और साधुका कल्याण चाहती हैं तो 
जहाँतक बने; उनसे दूर रहिये। उनके शरीरका स्पर्श तो 
कभी करना ही नहीं) चरण-स्पर्श भी नहीं करना चाहिये | 
कुछ छोग कहते हैं कि “चरण-स्पर्श से साधुके शरीरकी 
बिजली हमारे शरीरमें आती है और उससे छाम होता है !? 


संज़््या ६ ] 
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इसके उत्तरमें निवेदन दें कि ४६० द्वी नदीं; २००० वोन्दका 
बिजलीका प्रवाद मी चलता दो) पर उससे काठ सठा दिया 
जाय तो वह छेशमात्र भी बिजली ग्रहण नहीं कर सकता | 
इसी प्रकार जबतक तुम अपने जीवनकों तप और व्यायसे 
५ मवित्र नहीं बना लेते; तवतक चरण-स्पर्शसे कोई छाम दोगाः 
ऐसी बात नहीं है। स्पर्शसे हानि होना तो बहुत सम्मव 
है। तुम अपने अन्तःकरणको निर्मल और उज्य्बछ बना 
लेंगे तो अन्तरिध्से अपने-आप द्वी विजली नुम्दारे अंदर 
आवेगी | जैसे रेडियो तारका स्पर्ध किये बिना द्वी विजली 
आती है; वेसे ही साधु-संतंक्रि आश्यीर्वाद। श॒मेच्छा आदि 
विश्वुद्ध अन्तःकरणमें अपने-आप द्वी उतर आते है| अतः 
साधु-संतोंका श्रमाव प्राप्त करनेके छिये शरीर-स्पर्धकी 
आवश्यकता नहीं दे; आवश्यकता दे अपने अन्तःकरणकी 
स्फटिकके सह खच्छ बनानेकी और ऐसा करनेपर साथ- 
पुरुषोके आन्दोलन बिना ही स्पर्थके तुमको मिलते रहेंगे | 
एक दूसरी ऐसी मान्यता प्रचलित है “क्रि गुरुकी या 
साधुकी सेवा तन-मन-धनसे करनी चाहिये |? यह बात दे 
-भी सत्य, परंठ कुछ वेसमझ ठोग इसका अर्थ उल्य्य 
करते हैं और उससे सावधान रहमेकी आवश्यकता दे | 
घनसे सेवाका अर्थ यद्द दे कि उनके ट्यि यथाद्क्ति कितने 
मी पैसे खर्च करने पढ़ें तो मी उसमें संकोच नहीं करना 
चाहिये; नहीं ता; उसका फल नहीं मिलता । मनठे सेबाका 
अर्थ है उनके प्रति सद्घाव रखना--गुरु द्वो तो इईश्वरमाव 
रखना और उनके खत्यके अनुरूप आचार-बविचारकी 
जरा भी द्वान न पहुँचे; इसका ध्यान रुवना | तनसे सेबाकाी 
अर्थ है उनके ल्थि जितना भी शारीरिक श्रम करना पढ़े) 
सदर्ष करना। उदादरणार्थ गाँव या झदरमें दुर जाकर कोई 
चीज ठानी हो; अनाज साफ करना हो; ऑटा पीसना हो; 
उनके स्थानमें क्षाइ देना दो, कपड़े धोने द्वों आदि जो भी 
शारीरिक परिश्रम द्यो सदर्ष करना चाहिये | तनसे सेवाका 
इतना ही अर्थ है। इससे दूसरा अर्थ बन द्वी नहीं सकता | 
5 तुम्दारें शरीर्पर जब नुम्दारा अपना ही इक नहीं है; तब 
ठुम उसे दूसरेकों कैसे सौंप सकती हो १ तुम पृछ सकती दी 
कि “हमारे शारीरपर इमारा अपना इक क्यों नहीं दे ? 
इसके उत्तर्रम निवेदन दें कि तुम्दारे शररीरकों तो तुम्दारि 
मआता-पिताने तुम्दरे पतिकों दान कर दिया ् । हमारी बात- 
पर विश्वात न'द्दो तो माता-पितासे पृछ देखो | अतणव यद्द 


धरीर किसीकी नहीं सोंपा जा सकता | इसके मालिक तो 


आचार-विचार 
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क्रेवछ ठुम्दारे पति दी हें और इसके द्वारा ठुम्हं उनकी तथा 
उनके सग्रे-सम्बन्भियोकी और संतानोंकी यथायोग्य सेवा 
करनी दे | अतः भूछ्यूककर भी «तनसे सेवा? का इससे 
विपरीत अर्य नहीं करना खादिये | 


कुछ ऐसा श्रचार किया नाता दे कि ध्तुम्दाया श्वरीर दम 
सॉप द्वो तो इम तुम्द मगवानके दर्शन अथवा आत्मसाक्षात्कार 
करा देंगे ।? यद्द प्रचार भी बहुत भोले मनुष्योकों बदकानेके 
ल्यि दी द्वोता दे । मोक्ष या मगवान्‌ कोई फछ नहीं दे जो 
वृक्षते तोड़कर कोई तुम्हें दे सक्े। जो श्रीमार दो; नेते 
डउसीको दवा पीनी चादिये। जिसे किसी गाँव जाना हो; जेसे 
खयं उसीको यात्रा करनी चाहिये, अथवा जिसे भूख छगी 
हो, उसीको भोजन करना चाहिये) वैसे द्वी मिसे साक्षात्कार 
या दर्दन करना दो उसीकी साधन करना चाहिये | साधन 
किये बिना क्रिसीकों कमी साक्षात्कार नहीं दोता | 

पृज्य संत-साथुओंकि प्रति नम्र निवेदन दे कि इमलोगेनि 
लिम प्रयोजनके ट्थि संसारका त्याग किया दे; उसी 
प्रयोजनक्ी सिद्धिके छियेि समस्त समयक्रा उपयोग करना 
चादिये | ऐसा न करके यदि शवरीरके निर्वाह या आरामके 
ल्थि इम मोग-परायण हो जायँगे तो वह त्याग किये हुएको 
फिरसे अहण करना द्वी कहछायेगा | छीकिक भाषामे कहें तो 
अपने ही वमन किये हुएको फिरसे खाना कद्दा जायगा | 
उल्टी चावनेका ऐसा नीच काम तो कुत्ते द्वी करते हे | 
मनुस्यकी तो वमन देखते ही घृणा दती दं। फिर उसके 
खानेकी तो बात दी क्रैसे हो | आचार्य मधुम्ददन सरखतीने 
ऐसे भोग भोगनेवाले छानीकों इसीडिये श्वानकी उपमा दी 
$ई नो ययार्थ दी है--- 

प्रमुद्धाद्रेततश्वस्थ. पर्थेच्छाचरर्ण. यदि | 
शुनां ठखदशां चैंत् को भेदोश्शुचिभक्षणे ॥ 

“अद्वैततत्वका जाननेवाद्या पुरुष यदि बयेच्छाचार 
करता है--निषिद्ध या अशुम आचरण करता है तो फिर 
अखाद्य खानेमें एक कुत्तेमें ओर उस तल्वज्ञानीमे क्‍या 
भेद हैं !? के ५ 

>< >८ >८ 

सुन्दर मधुर कया बॉचनेवाले तथा कीर्तन करनेवाले 
सजनेंसि भी इनारा निवेदन दे कि आपस्येग मगवानकी 
रसीटी छींला-कयाएँ तथा मधुर नाम-कीर्तन सुनाकर 
जगवका उपकार कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है; 
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फेल्याण 
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पर याद रखिये--आपपर बढ़ा दायित्व है । आपके 
आचरणोमें कहीं दोष आता है। कथा-कीर्तन सुननेवालेकि 
प्रति यदि आपका कोई अश्यम आचरण होता है तो उनका 
विश्वात कथा और कीर्तनसे उठ जाता है और इसका सारा 
दोष आपके ऊपर आता है; अतः आप बड़ी ही सावघानीके 
साथ अपने जीवंनको त्याग-वैराग्ययुक्त और भगवसत्प्रेमसे 
सराबोर करके केवल भगवत्पीत्यर्थ ही कथा-कीत॑न करें| 
कथा-कीरतन सुननेवालोंके द्वारा भोगवासना-पूर्तिकी कल्पना 
भी आपके मनमें कभी नहीं आनी चाहिये । 
>८ भर >८ 

कुछ छोग ऐसा कहते हैँ कि “अपना कल्याण-साधन 
करके बैठ जाना तो केबल खार्थीपन है। अतः जगतूके 
उद्धारके लिये कटिबद्ध होना चाहिये ।? इसके उत्तरसें 
निवेदन है कि 'जगत्‌की चिन्ता करनेवाला और उसका 
उद्धार करनेवाढा तो सहस्त-भुजाघारी बैठा हुआ है। जिसने 
सष्टिका निर्माण किया है; उसीसे इसकी रक्षा होती है और 
इसका उद्धार करना भी उसीका काम है। अतः ईश्वरके 
कामका उत्तरदायित्व अपने मत्ये लेनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है ।? धशानीके द्वारा निषिद्ध होनेपर भी उसको कोई क्षति 
नहीं पहुँचती? इस भावके वचन उपनिषदादि अन्‍्योंमें 
देखे जाते हैं, तथापि उनका यह अर्थ कभी नहीं है कि 
शानी निपिद्ध आचरण करे। ऐसे वाक्य तो केवल शानीकी 
लोकोत्तर स्थिति समझाने मरके लिये आलड्ढारिक प्रयोग- 
मात्र हैं। हमछोग व्यवहारमें भी कई बार ऐसे शब्दोंका 
प्रयोग किया करते हैं; उदाहरणार्थ--बादूके पेरनेसे कदाचित्‌ 
तेल निकलछ जाय पर इस कंजूसके हाथसे पैसा नहीं छूट 
सकता ।? “इसके अक्षर तो भाई मोतीके दाने ही हैं ॥ 
ऐसे वाक्य आलड्जारिक भाषाका प्रयोग है; इनके शब्दार्थको 
अहण नहीं किया जाता; इनका केवल भावार्थ ही लिया 
जाता है। 

विहित कर्म तो निष्कामभावसे हो सकते हैं और 
वहुत-से शानी वैसा करते हुए, देखे भी जाते हैं, परंतु 
कामना--भोग-छालसाके बिना; इस कर्मसे मुझे सुख मिलेगा, 
ऐसे संकल्पके बिना निषिद्ध कर्म कमी होते दी नहीं। 


अकामस्य क्रिया काचिदू इश्यते नेह कर्टिचित्‌। 
थयद्धि कुस्तेडकर्स तत्‌ ततू कामस्य चेश्तिम ॥ 


इस जयतूमें ब्क्नश्ञानीके द्वारा आसक्तिपूर्वक कर्मोंका 


होना कहीं देखनेमें नहीं आता । यदि कोई शानी आसक्ति- 
पूर्वक कर्म करते देखा जाय तो समझना चाहिये कि उसके 
अन्तःकरणमें कहीं मोग-कामना छिपी बेठी है | इसलिये वह 
ब्रक्षशनी नहीं है किंठ भ्रमशनी दै। अर्थात्‌ उसे शानी 


होनेका भ्रम हो गया है। जिस शानीकों अपने आनन्द- * 
खरूपका निश्चय हो गया है; वह तो नश्वर मोगपदार्यसि 
सुख-प्राप्तिकी आशा कमी भी नहीं करेगा। 


“हम तो विधि-निपेघसे परे हैँ अतः निपिद्ध आचरणसे 
हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता ।? ऐसा भी कोई कह 
सकते हैं | इसपर विचार करनेसे मादम दोता दे कि शानीके 
तो इस प्रकारका विचार आता ही नहीं; क्योंकि उसे कोई 
कामना ही नहीं होती | उसने तो शान होनेसे पूर्व दी) 
अन्तःकरणकी शुद्धिके समय ही; कामनामात्रको तिलाझ्ञलि 
दे दी थी; और कामनाके बिना निपिद्ध आचरण हो सकता 
ही नहीं) ऐसा गीताके तीसरे अध्यायमें मगवानले अर्जुनसे 
स्पष्ट कह्दा है। शुभकर्म निष्काम भावसे हो सकते हैँ) परंतु 
अशुभ कर्म तो कामनाकी प्रेरगा--भोगकी इच्छाके बिना. 
बन ही नहीं सकते। यदि किसीमें अशुभ आचरण होता 
दौख पड़े तो समझना चाहिये वह मनुष्य तत््वशानी नहीं है। 
परंतु शानका आडम्बरमात्र है। 


फिर) एक मनुष्य मुक्त होता दे तो उससे केवछ उस 
अकेलेको ह्वी छाम नहीं दोता। शात्र तो कहते हैँ कि 
एकके मुक्त होनेसे उसकी सात पीढ़ी ऊपरकी और सात पीढ़ी 
नीचेकी--यों चौदह पीढ़ी तर जाती हैं | इतना ही नहीं) 
उसकी जीवन्मुक्त दशामें वातावरणमें जो पवित्र आन्दोलन 
चलते रहते हैं; उसका छाम भी सच्चे साधकमान्रको 
सहज ही मिल जाता है। अतणव किसी मुक्त पुरुषकों 
खार्थी कहना भी सत्यकी अवजा है। इस सिद्धान्तकी साक्षी 
देते हुए भक्त कवि नरसिंह मेहताने गाया है--कुछ 
एकोतर ( ७१ ) तार्या रे (उसने इकहृत्तर कुल तार दिये )। 
एक-एक पीढ़ीके पॉच-पॉच गिनें तो १४ पीढ़ीके ७० कुछ 
होते हैं--और एक कुछ अपना--यों इकदृत्तर कुछ 
तारनेका हिसाब बैठ जाता है। 


साधुओंकी 'जीवनपद्धत कैसी होनी चाहिये, उसे 
श्रीशड्टराचार्यके शब्दोंमें बतछाकर इस निवन्बको समात्त 


करेंगे।-..- 


संझ्या ६ ] 


भारतीय संस्कृतिकी अमर-धार गद्जी 
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अद्टिमिव जनयोग॑ स्वदा चर्जयेदू थः 
कुणपमिव झुनारीं त्वक्तकामो विरागी। 

विषसिव विषयान्‌ यो सनन्‍्यमानो दुरत्तान्‌ 
जयति परमहंसोी सुक्तिभाव॑ समेति ॥ 

मुजग॒ सम जनेंकि संगसे भागता जो, 
मृतक सम सुनारी त्यागता जा विरागी १ 





'सन्‍ीजजीजी। 


विषसम विषयोंकी जानता. दुःखरूप, 
जयति परमहंस मुक्तिको प्रात होता॥ 
इस प्रकार अपनी मुक्तिके लिये जो खार्थ है; वही 
सच्चा परमार्थ है। और जगत्‌ जिसको परमार्थ कहता है; 
वह तो अनर्थ है; क्‍योंकि वह जन्म-मरण प्रदान करता है| 
प्रभु सबको सन्मति दें | 











भारतीय संस्कृतिकी अमर-धार गड़ा 
( लेखक---श्रीमौरीशंकरजी गुप्त ) 


' भगवती जहुनन्दिनी गद्धाकी महिमा अपार है| विभिन्न 


पुण्य नदियोंके माहात्मय मिन्न-मिन्न पुराणोंमें पाये जाते हैं; 


परंतु भगवती गद्जाकी महिमा वेदोंमें, विशेषतः ऋग्वेदमें 
पायी जाती है। गद्भाकी महिमा कितनी अधिक है, इसीसे 
इसका अनुमान लगाया जा सकता है । काशीक्षेत्र, जिसे 
भगवान्‌ विश्वनाथने अपनी राजधानी बनाया तथा जिसकी 
'महिसा “वृहजञावालोपनिषद? आदि उपनिषद्‌ अन्थों्मे पायी 
'जाती है; उस काशी नगरीका गोरव भगवती गदन्जाके 
सांनिष्यसे छोकातीत हो गया है | 

काशी-परिसर-वाहिनी इसी गद्भाके तटपर अनादि कालसे 
प्रायः प्रसिद्ध समी ऋषि-मुनियोनि घोर तपस्याएँ कीं। इसी 
गन्नाके दशाश्रमेघघाटपर खर्य ब्रह्मने दस अश्वमेघ यज्ञ 
किये, जिनका वर्णन युराणोंमें पाया जाता है। 

ऐतिहासिक कालमें भी भगवान्‌ शद्डूराचाय॑।रामानुजाचार्य; 
मध्वाचार्य, वक्माचार्य आदि सम्प्रदाय-प्रवर्तक महात्माओंनि 
अपने-अपने समुदायोंका प्रवर्तन इसी पुण्य नगरी काशीके 
गल्भलातटोपर ब्रैठकर किया । 

गद्रावतरण 

धवृहद्धमपुराण'के अनुसार भगवान्‌ विप्णु शिवजीके 
ताण्डवरृत्य एवं सामगानसे आनन्दमम्मावस्थामें जल्मय हो 
गये । उनके दाहिने पैरके अंगूठेसे जछ-घारा वह निकली | 
जब ब्रह्माजीने यह देखा तो उन्होंने उत जलकों अपने 
कमण्डडमें भर लिया | विष्णु-चरणसे उत्पन्न हुई यही घारा 
गद्गाके मामसे प्रसिद्ध है। 

चिरकालके पश्चात्‌ जब कपिल मुनिके झापसे राजा 
सगरके साठ इजार पुत्र भस्म हो गये; तब अनुनय-विनय 
करनेपर मुनिवरने उनके उद्धारका उपाय राणाको बताते हुए 


कहा कि यदि गन्जाजी झत्युछलोकर्मं आयें तो उनके पावन 
जल्से उन सबका सहज ही उद्धार हो सकता है। मृत्यु- 
लोकमें गद्जाजीको लानेके हेतु राजा सगर और उनके बंशजेनि 
घोर तप किया; किंतु सफलता नहीं मिली | अन्ततोगत्वा 
राजा भगीरथने अपने घोर तपद्दारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके/ 
ब्रह्माजीके कमण्डडर्म निवास कर रही गन्ञाजीको पितरोंकी 
सद्गतिके लिये भू-छोकमें भेजनेका वरदान माँगा । ब्रह्माजीने 
धतथास्तु? कहकर खीक्ृति प्रदान कर दी। गद्भाजीने भगीरथ- 
को प्ृथ्वीपर आनेका वचन प्रदान करते हुए कहा कि ५्मेरा 
अत्यन्त तीव्र वेग होन्रेके कारण मैं प्ृथ्वीकों पारकर पाताल- 
लोकमें चली जाऊँगी | भगवान्‌ शिवजी ही मेरा वेग रोकनेकी 
शक्ति-सामर्थ्य॑ रखते हैं | अतः वेग रोकनेके लिये तुम पहले 
उन्हें प्रसन्न करो; वे अपने मस्तक-बलसे रोक सकते हैं।? 


वेग ठु मम छुधोंम पतन्त्या गगनाद्‌ भुच्स। 
न शक्तर्रिपु छोकेषु कश्रिद्धारयितु नूप ॥ 
अन्यत्र विवुधश्रेष्ठान्नीलकण्ठान्म हेश्वराव्‌ । 
ते ठोषय महाबाद्दो तपसा बरद हरस, ॥ 
सु माँ अच्युतां देवः शिरसा धारयिष्यति। 


गज्जाजीकी आशासे महाराज भगीरथ भगवान्‌ शिवकों 
प्रसन्न करनेके अमिप्रायसे केछास पर्व॑तपर जाकर घोर तप 
करने छगे | उनके तपसे शिवजी प्रसन्न हुए ओर वरदान- 
द्वारा गज्नाजीके वेकको रोक छेनेका उन्होंने वचन दिया। 
शिवजीसे वरदान पाकर जब भगीरथने गन्नाजीसे मृत्युलोकमें 
पदार्पण करनेके लिये प्रार्थना की तो गज्ञाजीने अपने वेगसे 
भगवान्‌ शिवकों भी पाताल ले चलनेका विचार किया | 
शिवजीने गद्नाके अभिप्रायको समझ लिया और जब गड्जाजी 
अत्यन्त प्रवछ वेगसे उनके शीक्षपर गिरी तव शिवजीने योग- 


जा 





जितने क्षणोतक मानवकी अधियाँ गन्ञाजलमें रहती 


हैं, उतने सहस्ल वर्षोत्क वह खर्गेलेकर्म सानन्द निवास 
करता है । म्तककी अस्थियोंकोी गज्जञाजलमें प्रवाद्दित 
करनेका यही प्रयोजन है। 


अनिर्वचनीय माह्दात्म्य है। भवके 


यावदस्थि. मनुष्यस्स गज्ञातोयेपु .तिष्ठति । 
तावहपेसहलाणि खर्गलोके... महीयते 0 

( स्कन्दपुराण ) 
सहल योजन अर्थात्‌ चार सहस्ल क्रोश ( कोस ) 


की दूरीपर रहनेवाले पापी मनुष्य भी गल्जास्सरणसे परम- 


जीवोंकी भवसागर्से पार 'करनेकी पदको प्राप्त होते हैं | 


संख्या ६ ] 





थोजनानां सहस्तेपु यो गह्नाः स्मरते नरः। 
भपि दुष्कृतकर्मालो छमते परम॑ पदम॥ 
इस संखारके समस्त प्राणियोंके चित्त तापत्रयसे वारम्वार 
अमिघातक्ो प्राप्त होते हैं| यद्वि वे उन दढुःखंसे मुक्ति एव 
सद्गतिकी कामना करते हैं तो उनके लिये मगवती गड्ढाकें 
.. समान सदगति देनेवाला अन्य कोई सुलूम साधन नहीं है । 
भूतानामिद सर्वेपां. दुःखोपद्तचेतसाम्‌ । 
रठिमन्वेघमाणानां न गड्ासददी गतिः॥ 
चतुर्मुंखसम्पन्न श्रह्माजी भी गनज्ञालानके माहात्म्यकां 
वर्णन नहीं कर सकते, मानवकी तो वात ही क्‍या है ! 
कवियोंकी गड्ढा 
प्रायः सभी प्राचीन एवं अर्वाचीन कवियेनि गज्ञाकी 
महिसाका गुण-गानकर अपनी आत्माको शान्ति प्रदान की है | 
महर्षि वाल्मीकिकी गन्जा-स्तुति; पण्डितराज जगन्नायक्ृत “गड्भा- 
लहरी?, कविवर पद्माकररचित “गज्ञा-महिमा? एवं आधुनिक 
-साहित्यकें जन्‍्मदाता भारतेन्दु बाबू इस्थ्रिन्द्रलिखित 
। “गन्लाकी झाँकी महत्त्वपूर्ण हँ | मारतेन्दुजीके ृदयाहादर्क 
कुछ छन्द नीचे उद्बूत किये जाते हैं-- 
नव व्व्ज्युक जठबांर द्वार द्वीसक-सी सोहति 
विच्च-विच्द छहरति दूँद मध्य मुक्तामनि पोहति ॥ 
टोल-कहर कहि पवन ण्क़ पे इक इमि आबत 
जिमि नर-|न मन विदिद मनोरथ करत मिछदत ॥ १ ॥ 
सुमन स्वर्ग-सोपान सरिस सबके मन मादत १ 
दरसन-मजन-पान विविध मय दूर मिलवत ॥ 
श्रीदरि-पदढ-नख-चन्द्रकान्त-मणि-द्रवित. सुधारस १ 
ऋद्य-कमण्डक मण्डन, मव-खण्डन सुर ससबस॥ २॥ 
शिव-सिर-मालतिमाठ, मगीरण  नृपति-पुन्यफल । 
पेराडत गज गिरि-पति हिमनग कंठद्दार करू ॥ 
सगर-सुवन सठसहस परस जरू मात्र उधारन 
अगनित धारारप धघारि सागर संचारन॥ ६ ॥| 
कासी कहूँ प्रिय जानि कल्कि भेंव्यो जग थाई १ 
नेूँ नहिं. तजी, रही अंकम कपठाई ॥ 
बंध नंद धाट उच्च गिरिदर सम सोहत १ 
छतरी; कहुँ मढ़ी, बढ़ी मन मोहत-जोहत ॥ ४ ॥ 
घदक धाम चहँ ओर फरदरत चुजा पताका १ 
धचहरत धष्य-वुनि घमकत बोसा करि साका॥ 


५-0. 


शक 
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भारतीय संस्कृतिकी अमर-घार गड्ढा 
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मघुरी नौबत वजत; कहूँ नारी नर गावत | 

बेद पढ़त कहुँ द्विल कहुँ जोगी ध्यान रूगाबत ॥ ५ ॥| 

कहुँ सुंदरी नहात नीर कर जुगछ उछारत 

जुग अम्बुज मिल्ति मुक्तमुच्छ मनु सुच्छ निकारत ॥ 

घोदति सुन्दरि बदन करन अति ही छत्रि पावत ६ 

वारिव नाते ससि कंक मनु कम मिटावत ॥ ६॥ 

सुंदरि सखि मुख नीर मच्य इमि सुंदर सोहत ६ 

कमर बदति झहकही नवकू कुसुमन मन मोंहत ॥ 

दीठि जहीं जहँ जात रहत तितहीं वहराई 

गंग छवि हरिचंद कछू बरनी नहिं जाई॥७॥ 

आरोग्यप्रदायिनी गज्गा 

हमारे प्राचीन ऋषियंनि गज्ञाकी (सुधा? कहा है | सुधा 
शब्दका विवेचन करनेपर प्रतीत होता है कि सुधा उसी परम 
उपयोगी वस्तुकी संज्ञा है, जिसे मानव सुखपूर्वक अहण करे 
अथवा व्यवहारमें छावे | प्राणियोंकी प्रकृति, मन और 
आत्माके सर्वथा अनुकूछ होनेके कारण इसकी ध्युघा? संज्ञा 
सर्वथा सार्थक है; क्‍योंकि मानव-शरीरके लिये परम पथ्य 
एवं प्रकृतिके यह अनुकूल है । 

आयुर्वेदके मतानुसार गज्ञाजल शीतल; खच्छ; खाहु) 
अत्यन्त रोचक; पथ्य, पाचक; पवित्र, तृष्णा एवं मोइनाशक 
जटराम्रि तथा बुद्धिवर्धक है। 

शीत सवच्छ॑ सादु अतिरोचक पथ्यं पाचक पावन 
तृष्णामोहन्न॑ दीपन॑ अक्लाकरं॑ च। --राजनिषण्ट 

गड्जा-स्नानका वेज्ञानिक महत्त्त 

यों तो किसी भी जलूमें मनुष्य खान कर सकता है; 
किंतु सम्पूर्ण रात्रिभमर मोह-जननी निद्राकी गोदमे पढ़े रहने 
तथा नाना प्रकारके सुख-दुःखमय सखम्मोंकों देखनेके पश्चात्‌ 
अपनी चित्तदृत्तिको वश्ञीभृत न रख सकनेके कारण ही प्रातः 
गल्जा-ल्ञानका विधान है| ज्ञानके अनेकानेक गुण होनेपर भी 
यदि केवल गराज्ञामें अवगाइनका सुयोग थ्राप्त दो तो मर-सोह- 
नाहिनी; बुद्धिवर्चिनी तथा जठराग्मिकों दीत्त करनेकी गन्जाकी 
अनुपम प्रतिमा एवं शक्तिका सहज ही अनुमव हो सकता है। 

वैज्ञानिक दष्टिसे गज्माजल 

स्नानका खाभाविक गुण गल्लाजछमें विद्यमान है। यदि 
आप स्लान न मी करें; केबल पीनेमें प्रयोग करें तो भी 
ज्ञानके गुण आपके शरीरमें उत्न्न हो जायँगे | गद्भाजल। 
मानव-स्वास्थ्यके हेतु परमोपयोगी एवं आरोग्यदायक है। 
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खच्छ) रोचक एवं खादु होनेके कारण ही मानव-रसना इसे. रक्तदोप) चित्तविश्रम तथा मन्दामि प्रभ्ृति व्याधियों डलन्न 
सुगमतासे अहण कर लेती हैं। शीतल तथा तृष्णा एवं हो जाती हैं) किंतु गल्लाजलमें इतने अधिक गुण विद्यमान है 
मोहनाशक होनेके कारण ही गज्ञोदक शारीरिक रक्त-गतिको कि वर्षाऋतुके कारण जल दूपित होनेपर भी चित्तविश्रमके 


अधिक उत्तेजित करनेमें समर्थ होता है | रोगी केवल गद्जालानमात्रसे रोगमुक्त हो जाते हैं । 
लग मणियों श्र ग्रोषधियोंके नदियोंकी ७३ [० अिक. ९5छ 
हिंमाव्यकी घातुओं, मणियों तथा दिव्य ओपधियाः भारतीय नदियोंकी विशेषताएं 
मिश्रणसे लम्बी घारामें प्रवाहित होनेके कारण गज्ञाजल विप- भारतकी सभी नदियोंमें मिन्न-मिन्न विशेषताएँ हँ ।” 


नाइक) पुष्टिकर तथा आरोग्यदायक है; क्योंकि छम्बे प्रवादके प्रयाग-संगमपर गद्जा-यमुनाके परस्पर मिलनके साथ ही दोनों 


कारण गज्ञाजल अत्यधिक गुणमव हो जाता है। सारांश यह धाराओंकी दो दिद्याओंमें विभक्तता स्पष्ट इष्टिगोचर द्ोती है । 
कि जलके सर्व गुण गज्जाजलमें पूर्णतया विद्यमान है| दुग्ध एवं जलकी भाँति मिलकर जलमें एकरूपता नहीं होने 
बुद्धिजीवियोंके छिये गज्ञाजल चस्युतः अमृत है | पायी दे । गड्जाजलमें खच्छता हैं तो यमुनाजलम 
वर्षाऋतु ओर गड्डाजल इ्यामलता | इसी प्रकार गज्ञोत्तरीकी अपनी महत्त्वपूर्ण रासायनिक 
वर्षाऋतुमें नदियोंके जलका प्रयोग वर्जित है, किंतु. ख्वं वैज्ञानिक विशेषता है। गड्गोचरीके जलमें। अग्रिमें तप्त 
गज्जाको छोड़कर । यद्यपि “वर्जयित्वा सुरापगाम? ऐसा आदेश करके छोड़ी जानेवाली कोई भी धातु ठंडी पढ़ जायगी। 
है, परंतु अन्य ऋतुओंकी अपेक्षा वर्षामें गल्ञाजल भी कुछ. जल नहीं सूख सकता? तौल भी कम नहीं होगा | साधारण 
गुरु) वायुवर्द्धक एवं मन्दामिकारक हो जाता है । अतः जलमें गरम घातु छोड़नेसे अवश्य ही जल सूखेंगा । 
व्यवह्वर करनेके पूर्व उसे निर्मल्ली आदिसे खच्छ कर लेना गज्नोत्तरीकी यह एक विलक्षणतायुक्त विश्येपता है। कभी भी 
चाहिये । वर्षाऋतुमें अन्य प्रकारके जलप्रयोगसे कुष्ठादि इसकी परीक्षा की जा सकती है। जय गज्ले | 





वृन्दावनवासके लिये स्थिर मतकी आवश्यकता 
महापुरुषोंके दिव्य भाव 

श्रीगैड़ेश्वरसम्प्रदायके विश्वविस््यात आचार्य श्रीरप निकालनेकी वात सुनकर कुछ क्षोम हो गया। उनसे यह 
गोखामी महाशय श्रीदृन्दावनमें एक निर्जन स्थानमें बात सही नहीं गयी | वे भी उसी समय जल छानेके 
वृक्षकी छायामें बैंठे ग्रन्थ लिख रहे थे | गरमीके दिन निमित्तसे यमुनातठपर जा पहुँचे | वहाँ वे पण्डितजी 
थे | अतः उनके भतीजे और शिष्य महान्‌ विद्वान थे ही | उनसे मन्नछाचरणके छोककी चर्चा छेड़ दी 
युवक श्रीजीव गोखामी एक ओर बैंठे श्रीगुरुदेवके आए पण्डितजीसे उनके संदेहकी सारी बातें भलीभाँति 
पसीनेसे भरे बदनपर पंखा झल रहे थे | श्रीरूप न अपनी प्रगाढ़ बिद्वत्ताक द्वारा उनके समस्त 
गोखामीके आदर्श खमाव-सौन्दर्य और माघुर्यने समीका सदेहोकी दृर कर दिया | उन्हें मानना पड़ा कि छोक- 
चित्त खींच लिया था । उनके दर्दानार्थ आनेवाले , यो घिज3 23 के असन्ञमें अनेकों 


छोगोंका ताँता दैँ शाक्षोपर विचार में श्रीजीव गोखामीके 
लोगोंका ताँता वँधा रहता था | एक वहुत बड़े विद्वान्‌ र इंआ था और इसमें श्री हा 


के हा #हूपजीके एक भी वाक्यका खण्डन पण्डितजी नहीं | 
उनके दड्नार्थ आये और श्रीरूपजीके द्वारा रचित शात्ार्थमें पण्डितजी नहीं कर सके |,” 


व के इ  श्रीजीवकी विलक्षण प्रतिमा देखकर पण्डितजी 
अकिसलदतः ग्रन्यके हवस 'ढकर वी, बहुत प्रभावित हुए और श्रीमद्रूप गोखामीके पास 
इसमें कुछ भूछ है, मैं उसका संशोधन कर दूँगा ।” आकर सर और निर्मत्सरभावसे उन्होंने वि 
इतना कहकर वे श्रीयमुना-त्लानको चले गये | श्रीजीवको «आपके पास जो युवक थे, मैं उछासके है ज 
4०४०० गुरुदेवके छोकमें ४ 

एक अपरिचित आगन्तुकके द्वारा गुरुदेवके छोकमें भूल जाननेको आया हूँ कि वे कौन हैं ?? श्रीरूप गोखामीने 


संत््या ६ ] 


वुन्दावनवासके लिये स्थिर मनकी आवश्यकता 
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कहा कि “वह मेरा मतीजा है और शिप्य भी? अभी 
उस दिन देशसे आया है |? 
यह सुनकर उन्होंने सब बृत्तान्त वतछाया' और 
श्रीजीवकी विंद्वत्ताकी प्रशंसा करते हुए श्रीरूप गोस्वामी- 
- के द्वारा समादर प्राप्त करके वे छौट गये | इसी समय 
श्रीजीव यमुनाजीसे जल लेकर आये और उन्होंने 
गुरुदेवके चरणकमलोमें प्रणाम किया | श्रीरूप गोस्वामीजीने 
अत्यन्त मृदु वचनोंपें श्रीजीतव्रसे कहा---“मैया ! मइजी 
कृपा करके मेरे समीप आये थे और उन्होंने मेरे हिंतके 
डिये ही ग्न्यके संशोधनकी वात कही थी | यह छोटी- 
सी वात तुम सहन नहीं कर सके | इसलिये तुम 
तुरंत पूर्व देशको चले जाओ | मन स्थिर होनेपर 
बुन्दावन छोट आना |? 
त्रज-रसके सच्चे रसिक, त्रजमावमें पारड्त श्रीरूपके 
/मुखकमछसे बड़ी मृदु भाषामें ये शासनवाक्य निकले | 
इनमें मृद्ुता है, दैन्य है, शिप्पके प्रति उपदेश है और 
कपासे पूर्ण शासन है | “मन स्थिर होनेपर इन्दावन 
आना |? भर्थात्‌ बन्दावनवास करनेके वे ही अधिकारी 
हैं, जिनका मन स्थिर है| अख्िर मनवाले ल्ोेगोंका 
बृन्दावनवास सम्मवत: अनर्थोत्पादक हो सकता है | 
और स्थिर मनका खर्ूप है---परम दैन्य, आत्यन्तिक 
सहिष्णुता, नित्य श्रीकृष्णत चित्त होनेके कारण 
अन्यान्य छोकिक व्यवहारोंकी ओर उपेक्षा | मह्जीने 
श्रीरूप गोखामीजीकी भूल वतायी थी, इससे उन्हें क्षोम 
होना तो दूर रहा, उन्हें छगा कि सचमुच मेरी कोई 
भूछ होगी, भझजी उसे छुधार देंगे | श्रीजीव गोखामीने 
, शाल्तार्थमें पण्डितजीकों हरा दिया, इससे श्रीरूप गोख्ामी- 
को सुख नहीं मिला | उन्हें संकोच हुंआ और अपने 
प्रियतम शिष्पक्रो शासन करना पड़ा । वे श्रीजीव 
गोलामीके पाण्डित्यकी जानते थे, पर श्रीजीवमें जरा भी 
पाण्डित्यका अभिमान न रह जाय, पूर्ण दैन्य आ जाय-- 
वे यह चाहते थे और इसीसे उन्होंने श्रीजीवकों चले 


जज 





जानेकी आज्ञा दी | बह उनका महान शिष्यवात्सल्य 
था और इसी रूपमें बिना किसी क्षोमके अत्यन्त 
अनुकूलमावसे श्रीजीबने गुरुदेबकी इस भाज्ञाकों शिरोधार्य 
किया | वे विना एक शब्द कहे तुरंत पूवंकी ओर चछ 
दिये तथा यमुनाके नन्‍्द्धाटपर, जहाँ स्लान करते 
समय नन्दवावाको वरुण देवताके दूत बरुणाल्यमें ले 
गये थे, जाकर निर्जन वास करने छगे | वे कमी कुछ 
खा लेते, कभी उपवास करते और भजनमें छगे रहते | 
उन्होंने एक बार श्रीगुरुपुखसे सुना था कि “छुख- 
दुःख---दोनोंमें ही परमानन्दका आखादन हुआ 
करता है |? यहाँ श्रीजीवको गुरुदेबके वियोगका दुःख 
था; परंतु इस दुःखर्मे भी वे श्रीगुरुदेवके पादपदमें 
तनन्‍्मयता प्राप्त करके परमानन्द प्राप्त कर रहे थे | 
विरहमें ही मिलनकी पूर्णता हुआ करती है | 

श्रीजीव इस प्रकार जब निर्जन वास कर रहे थे, तब 
एक समय अकर्मात्‌ श्रीसनातन गोखामी ( श्रीरूपके 
बड़े भाई ) वहाँ जा पहुँचे | श्रीसनातनके प्रति ब्रज- 
वासियोंका बड़ा ग्रेम था | त्रजवासी भक्तोंने श्रीसनातनको 
बताया कि “आजकल यहाँ नन्दघाटठपर एक अत्यन्त 
सुन्दर तरुण तपल्ली निर्जन वनमें निवास कर रहे हैं | 
बड़ा प्रयज्ञ करनेपर भी वे कमी-कमी निराहार रह जाते 
हैं, कमी फल-मूल खा लेते हैं और कमी सत्तू ही जलमें 
सानकर खाते हैं |! सनातन समझ गये कि ये तपख्री 
हमारे श्रीजीब ही हैं | वे अत्यन्त स्नेहाद्रचित्त होकर 
वहाँ गये | उनको देखते ही श्रीजीव अधीर होकर 
उनके चरणोंपर गिर पड़े | वे अपने ताऊके चरणोमें 
लुट पड़े और आँसू बहाने छगे | ब्रजवासी बड़े आश्चर्यसे 
इस दृश्यको देख रहे थे | श्रीजीबसे वातचीत करके तथा 
ब्रजवासियोंकी समझाकर श्रीसनातनजी श्रीबृन्दावन 
चले गये | 

श्रीवृन्दावनमें वे श्रीरूप गोखामीके पास पहुँचे | 
श्रीरूप गोखामीने उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 





थ 
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शद्भुराचार्य 
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राज०-दूमने आपसे पहले ही कहा था महामात्य | उनकी 
सेवामें ख़यं उपस्थित होना ही उचित था | 

सु०-में लजित हूँ, देव | मद्दाराजका विचार उपयुक्त था। 

प्र० स०-आचार्यने क्या कहकर प्रत्याख्यान किया १ 

राज०-यद चर्चा व्यर्थ है| हमारे मनमें यह दृढ़ विश्वास 
था कि वे नहीं आयेंगे | यदि वे आ जाते; तो हमें हर्षके 
स्थानपर कुछ और होता । 

द्वि० स०-तो फिर आचार्यका दर्शन 

राज०-हम सखर्य आचार्यकी सेवार्में उपस्थित होंगे । 

प्र० स०-इस अवस्थामें आचार्यका संन्यास**“*९** 

राज०-नियम हम-जेंसे साधारण मानवोंके लिये होते हैं। 
युगप्रवतिक महापुरुषोका कार्य नियमोका निर्माण है। हम 
अनुभव कर रहे हैँ कि आचार्यका जीवन राष्ट्रको किसी 
विशिष्ट दिशाकी ओर प्रेरित करेगा | 

सु०-मुझे भी यही प्रतीत होता है देव | आचार्य 
असाधारण हैं, उनके जीवनमें घटित होनेवाली घटनाएँ भी 
असाधारण ही होंगी | 

राज०-निस्संदेद । यात्राकरा प्रबन्ध कीजिये महामात्य, 
“मे कल ही आचार्यकी सेवामें प्रस्यान करना चाहते हैं। 
. छु०-जो आज्ञा, देव ! 

( नेपथ्यर्मे मन्दिर्का धण्शा-दुन्दुमिवाधवादन ) 

राज०-संब्योपासननका समय दो चुका । आपलोग भी 
संध्योपासनसे निदृत्त हों | 

सु०-जो आजा | 

( महामात्य और समासद्‌ जाते हैं ) 
राज०-द्वारपर कोन हैँ ! 
( द्वारपालका प्रवेश ) 

द्वारपाल-आज्ञा3 देव ! 

राज०-लानण्हका मार्ग दिखाओ | 

6/०-इस ओर पचारें देव [ 

( दोनों जाते हैं ) 
(ट्वितीय दृश्य ). 
स्थान--भंकर पण्डितकी कुटी 
( राजशेखर, सुमति और शंकर ) 
शंकर-आपने बड़ा कष्ट किया; केरलू-नरेश ! 


राजक्षेखर-आचार्य मुझे छज्ित कर रहे हैं। मेने 
आचार्यको निमन्‍्त्रण देनेका दुस्साहस किया था; उसी 


अपराधके परिमाजजनार्थ सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। 


०-( इंसकर ) हमें तो आशा थी कि हमारा न आना 


कहीं -केरलनरेशकी अप्रसन्नताका कारण न हो | 


क्ििीडिडिि ब्लड ला न 
बटरीफलीवटीयनीरी 








'सटलसीिटीकीीकीज 


खु०-आचाय॑चरणोंका अपराधी यह सेवक है। 

शं०-( इंसकर ) राजाकी रक्षाके लिये निरन्तर चिन्ता- 
शील होना महामात्यका तो कर्तव्य ही है | अपरिचित स्थानपर 
राजनीतिक इष्टिसे राजाओंका पदार्पण' * ॥ 

राज०-आचार्यचरणोंमें राजा नहीं; राजशेखर उपसित 
हुआ है। 

शं०-केरलनरेशकों शालीनता शोमा देती है। इस 
कु्ीमें राजोचित आतिथ्य' * 

राज०-आचार्यचरणोंका दर्शन लाभ ही इस कु्ीके 
अतिथियोंका सर्वाधिक सत्कार है | 

शं०-शिष्टाचार तो हो चुका | कहिये, किस प्रयोजनसे 
आपने कष्ट किया ! 

राज०-आचार्यचरणोंका धवल यश ही मेरी उपस्थितिका 
कारण है। पुष्पका सौरभ चंचरीकके लिये सहज निमन्त्रण 
हुआ करता है | 

शं०-कवि-हृदय पाया है केरलनेरेशने | ( मुस्कराकर ) 
इम और आप सभी इस लोकके समान घटक हैं, हममें 
कौन छोटा और कौन बड़ा । किसी महान्‌ छक्ष्यकी पूर्तिके 
साधनमात्र हैं हमलोग । 

राज०-सत्य है । फिर भी आचार्य संन्यास छे रहे हैं ! 

शं०-संसार-त्यागके लिये संन्यास लेना हमें अमीष्ट नहीं 
है| जरजर मानवताके कल्याणके लिये आज संसारको छोक- 
संग्रही सेवकॉकी आवश्यकता है। हम उसी आवश्यकता- 
पूर्तिके नि्मित्तमान्र बनना चाहते हैं 

छु०-हमलोगोंकी भी तो सेवाका अवसर दीजिये। 

दां०-अवसर आनेपर यह भी होगा महामात्य | वेसे तो 
आज ऐसे मिक्षुओंका अमाव नहीं; जो अपने विशिष्ट मतेके 
प्रचारके लिये राजाओंके अन्तःपुरतकमें प्रविष्ट हो जाते हैं 
और अ्रमण गहस्थोंकी राजशासनका अद्भ बना डालते हैं । 
उसके पश्चात्‌ संसारसे कहते हैं--“राजा हमारा है, उसका 
आँगन हमारा है। हमारे मतका आदर करो; वैदिक 
मतका नहीं ।? 

( राजशेखर और सुमति इँसते हैं 

सु०-तो आचार्य इसीलिये राजघानीमें नहीं पघारे ? 

शं०-यही कारण था | हमें राजाश्रय लेकर किसी मतका 
तो प्रचार नहीं करना है | 

राज०-मेरा निमन्त्रण तो सरलू था; आचार्य ! 

शं०-यह सत्य है; परंतु हम अपने जीवनकी भूमिकाको 
सन्दिग्घरूपमें चित्रित नहीं करना चाहते | सस्भव था कि 





हि ै शड्राचार्य लक 
सस्या ६ | शड््रााचाः 
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शं०-और “वह ध्सर्वज्षः अथवा ध्मूर्खः युत्रवाली बात 
क्या थी! 

मा०-शआतन्त पापम्‌ ! क्‍यों अमन्लकी चर्चा करता दै १ 

शं०- मचलव्कर ) नहीं मो बताओ | 


>> बार रे बता च्की 5 छेडता ६ अल 
आ०-अनेक बार तो बता ऊुकी हूँ, छेड़ता दे मुझे | 
है बालक #-4 जाता हैँ | तम्हें मेरी सोगन्ध' ** 
शं०-चवालक हू, भृछ जाता हू | तुम्द मर्य सॉगन 


आ०- डॉय्कर ) क्तिर सोगन्व दिव्ययी | 

शं०-( दँंसऋर ) अब तो वताओंगी। वताओगी | मेरी 
सोगन्ध* नमन 

आ०-अच्छा बताती हूँ बाबा ! तेरे पिताने एक दिन 
खमनें देखा" *“*** 

शं०-दवा देखा १ 

मा०-कद तो रही हूँ। बद देखा कि मगवान्‌ पिनाक- 
पाणि कह रहे हैं---नूर्ख पुत्र चाहते हो या सर्वक्ष ! यदि 
मूर्ख चाहों तो दीायु होगा और सर्वज्की इच्छा हो तो 
अव्यायु रहेंगा ।? 

शं०-फिर १ 

आा-तेरे खर्मीय पिंताने कहा--“देवाधिदेव ! मूर्ख 
पुत्रका मैं क्‍या करूँगा १ अल्यायु ही सही; मुझे सर्वज्ञ पुत्र 
चाहिये |? 

आं०-अहा | केसे युण्यचरित्र ये आर्यचरण | मुझे तो 
उनका छेशमात्र भी स्मरण नहीं | 

आ०-६ साम्ुनवन दोचर ) जीवन्मुक्त थे आर्यपुत्र | उनके 
गोलेकवासके समय तू केवछ तीन वर्यका ही तो था। 

शं०-तो पितचरुण मुझे सर्वन्न देखना चाहते थे १ 

आ०-यह उनकी उत्कतल अमिलापा थी | 

शं०-ओर तुम्दारी ? 

आ०-मेरी इच्छा उनकी इच्छासे मिन्न कब है १ 

शं०-तों फिर मुझे संन्यास लेने दो | संन्यासी होकर 
ही में सर्वज्ञ हो सकूँगा | 

आ०-संन्यास लेना इद्धोका कार्य दे | 

शं०-और ओ जल्याबु हो ? 

आ०-अँंकर | तू मेरा हृदय न छुखा | 

धं०-मैं तुम्हें दुखी नहीं करता माँ! परंतु सृत्युपर 
विजय प्राप्त करना चाहता हूँ | कालछके छिये मी इमारे बंशका 
यूथ अविनाइव रहे) यह तो तुम्हारी इच्छा होगी ? 
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आा०-चवेदपाठीका पुत्र होकर त्‌ वर्गाश्षमघर्मका उछड्ठन 
करेगा ? 

शं०-वर्गाश्रमधर्मका पावन तो मनकी परिपक्वताका 
साधनमात्र है। जिसके मनमें लन्मसे ही सत्वके लिये तीर 
पियाम्ा हो, उसके लिंवे ये सर्दचामान्य नियम नहीं | 

आ०-चशहस्थाश्रमर्मे प्रविट् हुए. बिना दीं तू संन्यासी 
केसे बनेगा १ 

शं०-जेंसे वाल्योगी शुकदेव छुए, थे । 

आ०-सुझसे तक्रमें कोन पार पाये १ आर्य माता-पिता 
यह चाहते हैं कि उनके संतान हों) जिसकी गोदसमें सिर 
रखकर वें कृष्णनामोचारण करते हुए अन्तिम श्वात॒ लें और 
जो अपने द्वा्ों उनकी अन्लेष्टि करें; श्राद्वोदक क्रियाका 
करवा हो। 

शां०-इतनी-सी बात है| संन्यास छेनेयर भी में तुम्हारे 
वैंकुण्ठबासके समय तुम्हारे चरणोर्मि रहूँगा, अन्त्येष्टि करूँगा; 
ध्राद्घोंदक क्रियाका निर्वाद करूँगा | 

आ०-( ईसकर ) क्यों बदकाता है मुझे ? कहीं संन्यासीने 
भी कमी माता-पिताकी अन्ल्वेष्टि की दे ! 

शं०-न की हो; झंकर करेगा | 

आ०-तेरे लिये झा््नोके वन्‍्वना*“** 

शं०-आारक्नके ऐसे बन्धन उन संन्‍्यासियोंके लिये ह; 
जो संन्वस्त जीवनसे उद्धव्ित्न होकर शहस्थ-जीवनकी ओर 
भागते हैं। रुत्यघर्म संन्यासियोके लिये थाह्नकि ये वन्‍्धन नहीं। 

आ०-तू सत्य कह रहा हैं; झंकर ! 

शां०-६ माँके चरणोंका स्प् करते हुए ) में चरण छूकर 
लोगन्ब खाता हूँ; माँ ! 

आ०-(गम्मीरतापूर्वक) मैने तेरे संन्यास छेनेपर विचार किया 
है, परंतु तेरे पिताका खम्म और देवज्ञोकी मविष्यवाणी' * ** * * * * 

बां०-- दसकर ) तुम निश्चिन्त रहो माँ! तुम्हारी 
श्राद्धोदक क्रिया किये बिना झंकरकी मृत्यु न होगी | कार 
मेरे समीय फकने तकका साहस ने करेगा | 

आ०-ईश्वर करे) तेरे वचन सत्व हों | 

शं०-सुम्दारे आश्ीवांदसे | अब तो संन्यास लेनेकी 
अनुमति है | 

आ०-नो ईश्वरेच्छा; तेस कल्याण दो | 

( मयक्षेप ) 
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( लेखक-श्रीशिवश्क्ूरजी अवस्थी द्वाम्नी, एमू० ०० 


जगाघसंशयास्भोघिसमुत्तरणतारिणीम्‌ । 
चअन्‍्द्रे विचित्रार्थदरं चित्रों तां गुरुमारतीस ॥ 
देशकालूपदार्थत्म यददृस्तु यथा -थया। 
तच्द्रपेण या भाति ता शअये संदिद कलाम ॥ 
सम्पूर्ण व्यक्त प्रपद्च तथा उसके अन्तराल्में निहित 
मुप्रसिद्ध अव्यक्त स्तरोंकी समग्र स्थृूल-सूद्षम माव-राशि; 
महाश्क्ति। महेश्वर अथवा परत्रह्मकी परिच्छिन्न-संकुचित 
शक्तियोंकी संघटनामात्र हैं। उस अद्वितीय अख़ण्ड मद्यासत्ता 
( परमात्मा ) के दछद्यरूपी रघ्नमश्व ( अन्तरात्मा ) पर 
अहरद विविधवर्ण वैचित्रयमय मद्दानाव्य प्रवर्तित होता रहता 
है। अज्ञात शक्तियाँ गर्म-णहर्म नर्तक आत्माकों विछासमयी 
सदा-साम्ग्रीसे सम्पन्न करके अमिनय योग्य स्थूछ रुप प्रदान 
करती ढ॑ | जिन मद्ममाग्यश्ाली जनोंका सच््त झ॒द्ध दो चुका 
है, वे मनश्रक्षु धीर घुदप दी दशकोंकी दीवामें प्रविष्ट होकर 
'छीलामात्र पर्यववसायी कलछामय अलोोक्य-नाटकंसे उत्न्न 
अलोकिक रखामृतका आखादन कर सकते दँ । 


2० ( के ) अथाद संशयरूपी समुद्रसे त्तारिणी शक्तिके समान 
पार खतारनेवाठों, मातका-मालिनो आदि गअक्तियोंद्वारा प्रसृत, 
रहस्पपृर्ण विखक्षण अथ और पदोंसे संयुक्त, आश्चर्यभूमि उस्त 
शाम्मर्द; अनुगद झक्तिकी वाणीकी मे अगाम करता हूँ। 

--स्पन्दकारिका 

(ख ) देश, काछ और पदार्थस्वरूप विभिन्न वस्तुअंकि रूपमें 

आनालित द्वोनेवाली संविदर कछका में आश्रय छेता हूँ 
->योगिनी 
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दयतन्त 
<« स्वश्क्तिपचयाधस्य विदवम । 
( शिवसत्र, तृतीय उन्मेष, ३० ) 
पद्रार्थदयमुच्छते । 
वक्तिमांस्त महशवरः ॥ 
--श्रीसर्वमन्नलातन्तर 


दाक्तिमांझँव 
जपगत्कत्स्नं 


सक्तियय 
शनयोधस्थ 


वियष्ठभेषसद्वीनवर्म त्रेलीक्यनायकम्‌ । 
* ... असाब्य इग संदर्त त्वत्तः कोपन्यः कवि: शक्षम:ः ॥ 
2 4 ---भह्ट श्रीनागयग 


नद्रक्क आत्मा । ५ । रह्नोध्नतरात्मा ।2 ० । ग्रेश्नकाणीद्धियाणि | ११ | 


॥ 5 ++शिवसत्न . 


दोगिनश्रश्षरादीनि इच्दियामि हद्वि संसारनाव्यप्रकटनप्रमोद- 


७--६--- 





सखरूप-विश्रान्तिकं अनन्तर अद्वितीय एक निष्कल 
तल्वके विवोधरूपी समुद्र्म अगणित जरू-कणिकाओंके ठुल्य 
अनन्त विदव-न्रद्माण्डोंकी बीजावछीकों गर्ममें लिये हुए 
मद्रोमिक्रे सहृदा अहं-विमर्दरूप परा कछाका उदय होता दे | 
धअ? से लेकर ८द? तक सम्पूर्ण वर्ण मझरकों एवं कछा- 
मूर्तियोंकी जननी ग्रत्याह्मररूपेणी परा कला दी पूर्ण 
अहंताके नामसे प्रसिद्ध है। मगवान्‌ वड्ढराचार्यने “आनन्द- 
लददरीः नामक रहस्यमय खोत्रमें अहंतारूपिणी कव्यकी 
साकार मूर्ति का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। सक्षम तथा 
बासनामय रूपोंकी जानकारीके लिये “आनन्द-छहृरी? की 
विभिन्न ठीकाएँ देखी जा सकती हैँ | 

“विन्दते ( विद्ल्ध छामे--सुदादि ) वितर्ग व्यापाराय 
बीजात्मकदक्मीपादानतां छमते इति विन्दुः तत्सम्बन्धिनी? 
इस ब्युतत्तिद्वारा पूर्वोक्त कछा वेन्दवी कलछाके नामसे भी 
कही जाती है| समस्त जरेयांद्ोका अतिक्रमण करके ज्ञान- 
खरूपा वेन्दवी कछा, चरणंके आक्रमणको न सइनेवाली 
उत्तरोत्तरगामिनी सिरकी छाबाके सहश शेव्के अभावमें भी 
सर्वदा वर्तमान रहती हैं | जीव और जगतके अन्तरतटमें 
सतत निरिन्धन जाज्यल्यमान तथा अनन्त आश्चर्यमयरी 
मरीचिमाछाओंकी विकास-भूमिवपा वैन्दवी कत्य ही सुप्रसिद्ध 


निर्भर खस्तरूपम्‌ अन्तमुंखतया साश्षात्कुब॑न्ति त्त्प्रयोगप्रस्य्या 
विगदितविमा्ग चमत्काग्रससम्पृर्णतामापादयन्ति । 

--्रीक्षेमराज 
खिति: खरसवाहिनी परावाग्या । 
सत्यहन्ता सा।॥ 

--विर्याश्षपत्राश्षिका 
कगत्काब्रीठामा करिकलमकुन्मस्तननता 

परिक्षीणा मच्ये परिणतमरअन्धवदना । 
धनुर्वाणान्यादं सणिमपि दधाना करतनी 

पुरस्तादालानः पुरमथितुरादो पुरुषिका ॥ 

--आनन्द लद्री 

2. खपदा खशिरदछायां यदलद्वितुमीदते । 

पादोदेशे झिये न स्थात तबेय बैन्द्रवी कझा ॥ 


(32 


“-+आतन्नसार 


2. अत्यवमशात्मासी 
आधन्त  श्त्याहतवर्गगणा 
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यह है कि लकारसे सम्पूर्ण स्थूल पार्थिवमण्डलका बोध होता 
है और ककारसे सूक्ष्म कामात्मक उष्टिकर्ताका | कादि विद्याके 
वाग्भव) कामराज ओर शक्ति इन त्रिकूटोंका गायत्री मन्त्रके 
साथ समन्वय करते हुए त्रिपुरातापिनी उपनिषद्मं कहा 
गया है--- 

स एप निरअ्षनोइकामस्वेनोज्जुम्भते अकचट्तपय- 
शान्‌ खजते । तस्मादीरवरः फामो5मिघीयते । तत्परिभाषया 
कामः ककार॑ व्याप्तोति | काम पवेदं तत्तदित्ति ककारो 
गद्ते । 

काठिन्याद्य॑ ससागरं समर्बतं ससप्तद्वीप॑ सकानन- 
मुण्जरदप मण्डलमेवोक्त ऊकारेण। 

बस्ठुतः वाच्य-वाचक अर्थात्‌ अर्थ और शब्द्रम तमिक 
भी विभेद नहीं | शब्दर्म संकेतिक अर्थ पहलेसे ही विद्यमान 
रहता है-- 

ओत्पक्तिकस्तु. शाब्दस्थार्थेन सम्बन्धः । 
--मीमांसादशन 

एकस्पैवात्मनो भेद दाब्दार्थावश्धक्‌ स्थित । 
---पाक्यपदीय छाण्ड २ । ३१ 
बर्णके जिस रुपको हम देखते या सुनते हैँ, बह 
वर्णाधिष्ठाठ शक्तिका क्रमशः स्थूलतम और स्थूछतर रूप 
है । इसके पीछे कर्वरणादिविशिष्ट देवतारूप तदन्तर्गत 
सूक्ष्म माठूकामय तद्धिष्रात्‌ चासनामय रूपकी स्थिति मानी 
गयी है । इन्हीं शब्द-आक्तियोंद्रारा दी विश्वका निर्माण 
होता है-- 


शब्दस्थ परिणासोध्यमित्यास्नायविदों विदुः। 


शब्देप्वेचाश्रिता शक्तिविश्वस्थास्यथ निवन्धिनी । 
यम्नेत्रः अतिभाव्मायं भेदरूप:ः प्रतीयते ॥ 
---भर्ठंहरि 


सर्वा अप्यर्थजातयः सूक्ष्मरूपेण शाबदाधिछ्ठाना; ताः 

किले अभिव्यक्तिमधिष्ठानपरिणामेन प्रतिृभ्माना वाच्य- 
वाचकभावरूपेण भेदेन प्रतीयन्ते । एवं हाह---वागेवार्थ 
पहयति चाग्बवीति बागेवार्थ सन्निहितं सन्तनोति । वाचेव 
) विश्व बहुरूप निबद्ध॑ तदेदेक प्रविभज्योपभुरकते इति । 
- --पृण्यराज 

सम्पूर्ण अर्थसमुदाय सून्‍्ष्मरूपसे छाच्दर्म ही सन्निद्ठित 

रहता है। चराचर जगत्रूप अर्थका अधिष्ठान शब्द जब 
परिणामको प्राप्त होता है; तब नानाविध अर्थोकी अभिव्यक्ति 








बटीडल नी कटी परक >ीजीजटकीजील 


होती है और यह अभिव्यक्ति नाम और रूपात्मक भावते 
मित्र-भित्र प्रतीत होती हैं। जेसा कि कहा है--वाणी ही 
अर्थकी देखती है; वाणी ही बोलती है और वही अपनेमें 
लीन अर्थकरो प्रतारित भी करती है। नानारूप यह विश्व 
शब्दसे ही आबद्ध है; वह एक शब्दरूप ब्रह्म दी 
अपना विभाग करके उपभोग कर रहा है। 


वर्ण, जिसे हम सामान्य ध्वनिमात्र समझते हैं; अपने 
अन्तराल्म शक्तिके महान्‌ स्लोतकों समेटे रहता है| इस 
शक्तिके ख्लोतमें अवगाहन करना वर्ण-संस्कारके बिना सर्वथा 
असम्भव है। तत्वदर्शियोने वर्णके सध्ष्मातिसक्म रूपोंकी 
खोज की थी--- 

१. बासनामय पररूप--- 
ऋचो अक्षरे परमे ब्योमन्‌ यरिसिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किसचा करिप्यति थ इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 


१. अनादिनिपनं बरष्म द्द्दतत्व॑ यदक्षरस । 

विचतंतेधर्थभावेन प्रक्रिया जगतों. थत्तः ॥ 

एकस्य सर्ववीजस्थ यस्थ॒ चेयमनेकपा ! 

भोक्तमोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ 
“---वाव्यपदीय आगमकाण्ड 

सायं वाबसमाम्नायों वर्णसमाम्नाय: पुष्पितः फलितः 

चन्द्रतारकवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितब्यों अद्धराशिः ॥ 

“---मद्वामाष्य 
२. इस मन्त्रका अधियश, अधिदेव तथा अध्यात्मपरक अर्थ 
प्रसिद्ध है । आचार्य शाकपू्णिने अक्षर शब्दसे अविनाशी प्रगवरूप 
अधप्षरका ग्रदण किया है। अविदेव अर्थमें ऋचासे आदित्यमण्डल, 
अक्षरसे दिण्मय पुरुष और देवसे रहिमियोंका बोध होता है । 
परम व्योम शब्द भी विशानसे भरा हुआ है । आपोमण्डल, क्षीर- 
सागर, भर्ग) तेज, आफ रुच, भगवतीशक्ति आदि अर्थ इससे 
गृद्दीत हुए हैं । मह्ययन्नके श्रीकण्ठीय शैवभाष्यपर शिवाकमणि- 
दीपिका लिखते हुए अप्पय्य दीक्षितने “भानन्दवछी के अन्तर्गत 





अन्नमयादि ऋ्रमसे आये हुए आनन्दमय शब्दका परम व्योमरूप 


चित्‌ झाक्तिके आर्थ्में व्याख्यान किया है। यह आकाश ही अधाका 
दरार अधवा आयतन है-- 

धपुराणाद्रिपु परमाकाशश्ब्देन प्रसिद्धा रीवी चिच्छक्तिखरसीयत 
इति ।* ध्यदेष आकाश आनन्दों न स्थात्‌ ।' आकाश शरीर अहम, 
इत्यादी अछाणः: इझारीरानन्दादि रूपायां शाक्तौ प्रयोगो दृष्टः । 
वेदौपबूंंहणे चर ओीकूर्मपुराणगे--यस्थ सा परमा देवी शक्तिराकाश- 
संकिता । अनन्तैशवर्ययोगात्मा महेशो इदयते कि ॥ 


है] 





विशेष मम जाती ह । 
भेद, ज्ञान, ना) क्रिया और गच्द आदि: 
ः उत्तेद अथोंसे युक्त कं और बक हक द्विरा निग्नोक्त 
पदक फलदे; स्वातरनन्तैरिए अछुओंकी रचनाका सेंधान क्रिया कैता है... , 
_लजिलनएनतसु्प * ० शब्दसंख्यानयो: 

“अक्तिसतेन इर्वासा: 
चानारथ्थक, पद गेर वाक्योंकी 





संख्या ६ ] - कछा ४ आकर 





नील्‍तीनी जी बनी सनी जी जी अलीकटीकनीयनी कमी परी जरी न दम नी अनी जी जी हनी लगी. 








सर्वकर्ठताशक्तिः संकुचिता कत्तिपयार्थमान्रपरा । 
किब्चित्कर्तारममुं कलयन्ती कीर्त्यते कछा नाम ॥ - 
---त च्वसन्देछ् 


संसारकी समस्त चराचर वस्तुओमें प्रविष्ट संकुचितकर्तृत्व- 
सामथ्यंमयी -क्रियाशक्तिके रूपमें कल्यका उल्लेख किया है | 
यह झक्ति आणव) मायीय और कार्म मल्लमेंसे अन्तिम मरू- 
द्वारा पुदूषके ऐश्वर्यकों संकुचित रूपमें प्रकट करती है--- पाञुपत चन्नोंकी व्याख्या करते हुए, श्रीक्रोग्डिन्यने 
। कार्य-कारणरूस ह्विंविध कलाओंको पाशखरूप माना है | 
उसी सम्प्रदायके आचार्य भासबंशझने “यणकारिका? की 
रत्न? नामक टीकामें कछाक्ो चेतनाश्रित निश्चेतन तत्वके 
“जिमदिनी हूपमें स्वीकार किया है--- 
तत्र पाशा नास कार्यकारणाख्या: कछा:। 
--पाशुपतसंत्न, अध्याय 2 
चेतनाश्रितत्वे सति निरचेतना कछा । सापि दिविध्षा 
कार्याख्या कारणाख्या चेंति । तन्न कार्याख्या दशचिघा 


'कलयति ख्वस्वरूपावेशेन तत्तद्वस्तु परिच्छिनत्ति इति 
कला व्यापार: ।! 


करा कर्दृत्वसासथण्य किल्निन्सान्न प्रकीर्तितम । 


--श्रीमट्ट सास्कराचार्य 











(६ 
६ माया अंधित्यंपीलीचास्पकागगेस 
। न का व्यप्तेजोचवाय्वकाशगन्धरसरुपस्पर्श शब्दुलक्षणा | 
(८ कण कारणाख्या तु त्रयोद्शदिधा पदन्च कर्मेन्द्रियाणि पत्च- 
० विद्या छुद्धीन्द्रियाणि अन्तःकरणन्नर्य चेति 
नियति-- हि । 
विद्य का आह --भासरवेक्ष 
दंड शान अकारादि वर्णाकों भी नफी - 
। 2 वर गरादि वणा। कला कहते हं--- 
#१३ अकृति अकारादिक्षपर्यन्ता: कलास्ताः. शब्दकारणम्‌ 
2४ बुद्धि मातरः शक्तयो देव्यो रस्मयश्र कलाः स्घुताः ॥ 
१५ अहड्ार --मह्ठ भारकराचार्य 
रू छू सन ०. ० शांशरूपमें & [3] ]] 
१७ ओजच अंश या अंशांशरूपमें कला सर्वत्र प्रख्यात हैं | 
|१<८ लक राशेः चिंशक्धागॉज्शः तस्व पष्टिलागः करा | 
।7९ चल्ल --म्य सिद्धन्त 
[९० जिहा निमे हि ५ 
। २२ नामिका पा दुश चाष्टी च काष्टा त्रिंशनु ता; कछाः । 
#चर वाक_ एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु सगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ - 
अरिष्ठा ऋत्ती ४ | नि ह॒ गा धखत 
| ३४ पा हे 5 3220 52 हो ; 
२७ पायु मांसाखडमेदसा तिख्नो चहृत्टीहोश्वतुर्थिका ॥ 
। श६ उपस पत्चमी च तथाज्ञानां पष्टी चार्निचरा सहुता॥ा 
९७ झब्द रेठोघरा सप्तमी स्थादिति सप्त कुछाः स्छता:। 
| २८ स्पा --झाईवर 
हि ० सूप पु ० प 4 ० ०८ [जे 
है 0 शस मध्य थुगमें कछाको क्रियाकलापके सर्वोच्च शिखरपर 
४ के के ह ब्डःपै / ० ० 
22 गनन्‍्ध बिठाया गया था | सुप्रसिद ६४ कछाएँ. इस विपयेमें 
३२ आकाश अमाण हैं । 
। डे वाई १. जलवाय्वग्निसंयोगनिरोधैश्य क्रिया 
ड्डि उेजस 4 हू ५ हु ृ कंला । 
। 2७ बछ झक्तों नूकोषपि उत्कर्त कलाउंश्व ठु तत्स्तृतम्‌ ॥ 
है ह ६४ कहाईै-- 
निदृत्ति कछा पे 2६ पृथ्वी £ गतम्‌ , २ वाचम्‌ , ३ लृत्यन्‌ ,४ नाट्यम्‌ , ५ जआलेख्यम्‌, 





पामाहरस्तां फेणास |? 
यदि सोलह केछामाजसें ह) तात्पर्य हो तो आपकी पोज * 
गत कछा समझना चाहिये-.._ 
४-पचित्कछा गस्लेद बे से त्रिदिये परतिष्टितम ॥ 
+अम्रा कछा.- रा इत्र र्थनाभी माणे सई 
अर्नोपनिपद्ें वाया गया है (३ प्रोण, अरद्धा, आकाश, 
चायु, ज्योति, जल, ध्थ्वी, इन्द्रिय, भरने 


सर्च प्तिश्िय ॥ 
? अन्न+ वीर्य, तप, 





आस्था 
[ कहती ] 
( लेखक--त्रीध्यक्तः ) 


#नुमुण्डमालिनीकी जय !? जयध्वनि उचखरसे 
नहीं की गयी। उसने ओएछ्ठके भीतर ही कह ढिया 
और मन-ही-मन खज्डहस्ता, खप्परघारिणी, आलीढासना 
मुण्डमाल्नी महाकालीके पावन चरणॉमें प्रणाम करके 
पूर्णतः ग्रस्तुत हो गया | 

धसावधान | घोर वन; तीन हजार सत्रह फुट, 
सचासी ! सत्तासी ! सत्तासी !? हवाई जहाजकी सूचना- 
नलिकिसे आदेश मिला | एक खट्का हुआ, एक हल्का 
झटका छगा और वह आकाशमें पत्यरकी माँति नीचे 
गि रहा था।... . 

“एक दो, तीन, चार” हाथ पैराश्मटकी रस्सी पकड़े 
ऋछुए थे | यदि गिननेंम। तनिक मी गड़बड़ हुई--- 
शीघ्रतासे या अधिक रुक-रुककर गिना गया तो ग्राण 
बचेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं | 'पाँच, छ:, सात, 
आठ? वह सहज खामामिंक ढंगसे गिन रहा था | तीन 
हजार सत्रह फुट ऊपर आकाइसे फेंक दिये जानेपर 
भी मस्तिष्क व्यवस्थित रखकर ठीक-ठीक गिनना था | 
मिननेकी गतिमें विठम्ब हो तो प्रृथ्वीपर ठकराकर हड्डियाँ 
चूर-चूर हो रहेंगी और शीघत्रता हो जाब--पैराशूट 
बायुके ग्रवाहमें कहाँ ले जायगा, इसका क्या ठिकाना। 
नीचे चारों ओर झत्रुकी ही छाब्रनियाँ हैं | कोई पैराशूटसे 
उतरा शत्रु सैनिक वहाँ पकड़ा जाय तो उसका खागत 
, कैसे होगा--कोई भी समझ सकता है । 

धनी, दस, ग्यारह "77 शगिनता जा रहा है वह | 

'पचासी, छठियासी, सत्तार्सीः अम्यस्त हायने रस्सी खींच 
दी । एक अच्छा झवठ्कां छूगा | पीठपर गठरीके समान 
बँधा पेराग्मूट ख़ुछकर आकाझमें हंसके समान तैरता 
धीरे-धीरे उतरने छगा | 


कृष्णपक्षकी त्रयोदशीकी रात्रि है | नीचे कहीं किसी 
दीपककी एक रक्मितक नहीं दीखती | युद्धकाछमें 
सर्वत्र व्यवस्थित अन्धकार रखनेकी सजगता तो दिखायी 
ही जायगी | वह जानता है कि उसे जहाँ गिराया गया 
है, वहाँ नीचे घोर वन है । यह तो ग्रारव्धपर ही 
निर्मर है कि पैरागशूट उसे कहाँ पटकता है । कँटीटी 
झाड़ी, किसी क्रूर वन-पश्ञकी माँद, कोई घड़ियाछोंसे 
भरी नदी, कोई बड़ा दक्ष या थोड़ी समतछ मूमि--- 
समी कुछ सम्भव है। गिरनेवाठा वन-पशुओं या 
घड़ियालके पेटमें मी चछा जा सकता है, कॉटॉसे उसके 
शरीरका भरपूर बिंध जाना, गहरी चोट छगना या सकुशछ 
उतर जाना, यह सब उतरनेवालेके लिये सम्मत्र है | 
सब्र उसके श्रारू्धपर है | 

को ! जगदम्बा !? गिनती बंद होते ही मन-ही-मन. 
वह अपनी आराध्य मूर्तिका ध्यान और उनका स्मरण 
करने छगा | नीचे कुछ देखनेका प्रयत्न उस्र घोर 
अन्धकारमें व्यय था| उसे मझृत्युका भय नहीं है | मृब्युको 
तो उसने जान-बूझकर आमन्त्रित किया है | लेकिन उसे 
विश्वास हैं--पमृत्युमें इस प्रकार उसका तिरस्कार करनेका 
साहस हो नहीं सकता। वह “ाँ? का पुत्र है--जगद्वात्री 
माँ काछीका पुत्र | कछकत्तेंमं माँको प्रणिपात किये 
बिना वह मर नहीं सकता | 

माँ | मातृभूमिकी--तुम्हारी पावन पीठ भारत- 
घराकी थोड़ी-सी सेवा यह शिक्षु कर सके ! दयामयी 
जगजननीने जैसे उसकी प्राथंना खीकार कर छी | 
उसके पैरोंका स्पर्श किसी चक्षकी ऊपरी व्हनीसे इुआ। 
एक क्षणमें पैरोंकी पकढ़मं एक डाठी आ गयी ॥उम्ने 
दोनों पैर डाछमें छपेट दिये | पैराशूटने पूरा झटका 


- अभी तुम युवक हो | जापानियोंने तुम्हें मड़का 
दिया है |? अफसर शान्त बना रहा--“कदाचित्‌ तुम 
नहीं जानते कि अंग्रेजोंने भारतको खराज्य देना निश्चित 
ऋर लिया हैं और उसके लिये योजनाएँ बनायी जा 
ही हैं: ।? 

: +बहुत खूब !? अनिलने हँसकर व्यंग किया---बड़े 
इग्यालु हैं आपलोग ! भछा योजना बनानेकी बात 
नया है ? आपलोग कह भारत और वर्मा छोड़ दें । 
इमलोग जापानियोंसे निपट लेंगे और अपने घरोंको 
प्म्हाल भी छेंगे ।? 

* “अभी तुम परिस्थितिसे परिचित नहीं हो |! अफसर- 
को बुरा लगा, पर झान्त ही रहा वह--'कुछ दिनोंमें ही 
तुम्हें सब बातोंका पता छग जायगा | अभी तो तुम 
ततंना करो कि मैं जो पूछता हूँ उसे ठीक-ठीक बता दो। 
केवछ जापानियोंके सम्बन्धमें तुम्हें वतछाना है | अपने 
रेशकी सेवा ही.करोंगे इससे तुम ।? 

पमैंने आपको स्पथ्ट बता दिया है कि मैं कुछ नहीं 
ब्रताऊँगा |? अनिलने चौथी बार कहा-+भमारतीय 
विश्वासघाती नहीं हुआ करते | मुझे आप फुसला नहीं 
तकते और न डरा सकते हैं |? 





तुम जानते हो कि क्या परिणाम होगा ?? अफसरने 
भी रुख बदल दिया-थतुम शत्रुके जासूस हो, युद्धवंदी 
ब्रनानेका तुम्दारे लिये प्रश्न ही नहीं उठता | एक बार 
और सोंच वो ! सेनामें कैप्टन हो सकते हो और घर 
जा सकते हो परसों | वैसे तुम्हारे तीन साथी और 
कड़े गये हैं । उन्होंने वह सत्र बता दिंया हैं, जो वे 
जानते हैं | तुम उनके नायक हो, उनसे कुछ अधिक 
बता सकते हो, उनकी बतायी बातें तुमसे पुष्ट हो जाये, 
इतना ही हम चाहते हैं | तुम कुछ न भी कहोगे, तो 
भी हमारी कोई हानि नहीं होनी है । 


पतीन साथी और पकड़े गये हैं | उन्होंने सव कुछ 


आस्था 
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कीडीजीडीबीीप्स नी जा जड 





क्म्कम्य बीडटीजरीजी- 


बता दिया है|? अनिछने मस्तक झुकाकर सोचा । 
“इसका केबल यह अर्थ है कि कोई एक साथी पकड़ा 
नहीं गया है | किसीने कुछ बताया नहीं है | यह घूर्त 
केबल धोखा देना चाहता है भेदनीतिसे ।? 

तुम सोचना चाहो तो आधे घंटे पीछे में आ 
सकता हूँ ।” अफसरने कहा---इससे अधिक प्रतीक्षा 
करनेको सेनानायक प्रस्तुत नहीं हैं |? 
कै सोच चुका हूँ और जो कुछ कहना था, कह 
चुका हूँ ।” अनिछ स्थिर रहा । न 
“परिणाम नहीं सोचा तुमने !! अफसरने चेतावनी 





दी। 

तुमसे अधिक मैं जानता हूँ ।? अनिने उपेक्षा 
कहा-५मैं महाकालीका पुत्र हूँ | मेरा परिणाम तुम्हारे 
हाथमें नहीं, मेरी दयामयी माँके हाथमें है |? 

“आज झामको ही तुम्हें गोलीसे उड़ा दिया जायेगा !? 
अफसर मुद्ढा-“मैं एक बार और आऊँगा !? 

ध्तुम न आओ तो धन्यवाद दूँगा !! अनिल हँसा-- 
(सिंहवाहिनीके पुत्रकों गीदड़ोंके बच्चे गोलीसे उड़ 
सकते हैं, इस कल्पनाका आनन्द तुमलोेग लेना चाही 
तो कुछ देर ले सकते हो ।? 
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[३] 

जापानकी सेनाएँ त्रह्मामें बढ़ती जा रही थीं | कार- 
बार अंग्रेजी सेनाको “बड़ी वीरताके साथ? पीछे हृठनेको 
वित्रश होना पड़ता था । ठोकियोमें श्रीरासविहारी बोसके 
यहाँ भारतीय देशभक्तोंकी बैठकें प्राय: नित्य होती थीं। 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस उस समय वर्लिनमें थे | उन्हें 
ब्रह्मा खाना है---यह योजना कुछ गिने-चुने उच्च अधिका- 
रियोंतक ही सीमित थी । 

अक्षामें पर्याप्त मारतीय्र हैं | वे अपनी मातृभूमिकी: 
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संख्या ६ ] आस्था ९९ 
इसकी बातका ?” लेकिन संदेह व्यर्थ था | सैनिक्त इसके अतिरित्त उस अंग्रेजके मसतिब्कम और कुछ केसे 
अफसर अन्तिम प्रवन्न करने आया अव्य; किंतु आ सकता था, जब कि अनिल्के साथीं ही उसे पागल 
दसरोंकी भाँति अनिछसे मी निराशा ही उसके हाथ समझ रहे थे | 


च्गी। 
“बड़ा सुन्दर खेल है!? सामने अंग्रेजी सेनाके 
अफ्रिकन सैनिकोर्ने मरी कंदर्के छातीसे छगा रक्खी 
थीं। उन्हें अफस्तरके मुखसे निकले केत्रछ एक झाब्द- 
की प्रतीक्षा यी | चार भारतीय, जिनके हाथ हथकड्ियों- 
से पीछे जकड़े थे; उनके सामने खड़े थे | बड़ा आश्चर्य 
है। रहा था उन सैनिक्रोंकों मृत्युकी इस अन्तिम धड़ीमे 
भी थे परिहास करनेतरले--कैसे हैं ये छोग ? 

धन्देमातरम्‌ :ः एक तरुणने कहा | 

'नृमुण्डमाल्तीकी जब !? पहले जय---नादके वाद्र 
अंनिल्कुमारने अकेले जयनाद किया | “माता जन्ममूमि- 
:“क्ी चन्दना और उसकी सेवाके छियेतो अभी पूरा 
जीवन पड़ा है | यह अत्रसर तो महाकाढीकी मनोहर 
क्रीड़ा देंखनेका हैं | 

“क्र ठत्पीडनने इसे उन्‍्मतच कर दिया |? सायियेक्रि 

नेत्र सहानुमूतिसे मर आये। 


(क्या वक्ता हे? सैंनिक टुकईीके नायक अंग्रेजने 
आश्चर्य पूछा | 

“तू अपना कम कर ? अनिछने उसे पझिड़क दिया 
“तेरी मुखता टेख रहा है | 

तुझे मरनेसे आर नहीं छगता ? अफसरने 
फिर पूझ | 
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.. 'मरनेवात्य मैं हूँ या तुम सव हो, यह अमी निर्णय 
डुआ जाता है ।ः अनिछ बरावर हँस रहा था--छुत्तोंकी 
मौत आती हैं तो वे सिंहनीके शावककों मूँककर डराना 
चाहते हैं | तुम सबने सिंहवाहिनीके पृत्रको डरानेका 
प्रफन किया है |? 


'पागल # भृत्युके मयने पागल कर दिया मनिछको | 


भफाय“” शब्द पूरा नहीं हो सका था, इतनेमें 
बड़ा मारी धमाका हुआ | एक, दो, चार---छ्गातार 
धमाके होते चले गयवे। धुएँसे दिशाएँ भर गयीं | 
सैनिकॉने बन्दूर्कोक्षा उपयोग किया भी हो तो उन 
धमाकोम कुछ पता नहीं छगा | दुक्षेकि ऊपर या पीछे 
ठीक अनुमान कहला कठिन था कि शत्रु कहाँ है, 
कितना बढ़ा दल है | घमाके होते ही जा रहे थे। 

ध्नन्दे मातरम्‌ !? घुएँकेपीछेसे किसी कण्ठने पुकारा | 

धन्देमातरम!? मैदान खड़े चारों वंकियोंने 
उत्तर दिया | । 

धनृमुण्डमाठिनीकी जब !? अनिलने मूमिपर मत्तंक 
रख दिया वहीं | 

अंग्रेज अफसर और ह॒व्शी सैनिकाके शरीर छिल्न- 
मिन्न हुए पढ़े थे । अंग्रेजी सेना जारियोर्मि बड़ी उतावर्णसे 
भरती जा रही थी | “्वरीरतापूर्वकः पीछे हट जानेके छिये 
तम्बू, शत्ागारके शत्न और मोजनतक साथ लेने या 
नष्ट करनेका अवकाश उसके पास नहीं या | 

सेनापतिंकों जब पीछे हट जानेके दो दिन वाद 
घपंता छापा कि केवछ कुछ पासकी बस्तीके छोगों और 
एक मारतीयने हायसे फेंके जानेवाले बम फेंक उसे 
डरा दिया-बहुत पछताया वह | समाचारको दवा देनेमें 
ही कुदछ थी | उसके प्रकट होनेपर ख॒य॑ उसे मरना 
बड़ सकता था और खोया स्थान तो खो ही गया | वहाँ 
तो अब जापानी अग्रिम दछ पहुँच मी चुका था | 
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[४] 
“नृमुण्डमाव्नीकी जय !? नेताजीकी सेनामें अनिछ- 
कुमार ही ऐसा या जो प्रत्येक जयघ्वनिके पश्चात यह 





राजपि मधुकरशाह और उनकी भक्त रानी गणेशदेवी 
( लेखक--श्रीवासुदेवजी गोखामी ) 


उनकी 
संवत 


: - भारतीचंदके कोई पृत्र न था अतः 
उपरान्त ओरछाके राजसिंदसनपर 
६११में उनके अनुज मधुकरदशाह आसीन हुए | 
विदेहकी भाँति शासनकाय संचाढ्ति करते हुए भी इनका 
सन-मथुकर सद्गा भगवानके चरण-पद्कुजमें छगा रहता 
था | साधुओंकी सेवा इनका व्रत था। भगवान्‌, 
श्रीक्षप्णम जेंसी इनकी अनन्य भक्ति थी, उसी ग्रकारकी 
रमोपातिका थीं इनकी रानी गणेशदेवीजी ) राजा 
और रानीकी इन धार्मिक मावनाओंके फछ्खरूप 
ओरछाम चुन्द्रावाव और अयोध्याकी सम्मिख्तलि छठा 
दिखायी देने छगी | वेत्रवतीम यमुना और सरयृकी-सी 
छगीं। राजा और रानीमें जन्न 

अपने-अपने उपात्व-देत्रोकी महत्ताकों छेकर ग्रेमाछाप 
- अन्य तो उसे सुननेमें नौमाग्यशारी युरवासियोंक्नों मी 
बड़ा आनन्द मिछता | 

०क रात्रि महारानी नणदाववीकों खप्म छुआ कि 

वे तीवयादा करती हुई अयोध्या पहुँचीं। वहाँ सरवृकी 
घारामे स्नान करते समय उन्हें श्रीरामक्ी एक सुन्दर 
नृति कवय छगी | श्रीविग्रहको पाकर उन्हें अपार हु 
हुआ | उन्होंने वात्सल्य-मावसे उन श्रीविग्रहसे वाताछाप 
कर उन्हें ओरछा चढनेके ढिये निमन्त्रण दिया । 
नीकृति प्रदान करत हुए श्रीविश्रहने केवछ एक हीं 
शर्त छगायी और वह यह कि पुष्य नक्षत्रमें ही यात्रा 
हो | रानीने शर्त खीकार की | 
, रानीकी आँखें खुलीं तो वे ओरछाके महत्में थथ 
न वहाँ सरयूकी धारा और न वह छत्वीडी मृति 


छहर उल्छास भरने 


| यरे 
जाओ _हिकमनममनया 


[2] 
ब्लड 





2, श्रीनामादासजीने भी अपने मक्तमाल्में लिखा है: 
इंस्वर अलेराजरायमल्छ ( कन्हर ) मलुकर तप सर्व दियो | 
मचक्तनिर्की आदर आधिक्त राज्बंस इन कियों ॥ 





छप्पयका विन्तार करते हुए दो कवित्त ठिखे हैं, जिनमेंसे 
एक है-- 


नींद न आयी | जेसेतेसे सवेर हुआ | उन्होंने राजा 
मधुकरशाहको ख्प्तकी बातें वबताी । अचुमति 


पाकर वे श्रीरामजीकी उस सम्प्राप्त मृर्तिको लेनेके 
छिये अवोब्या चछ दीं ओर वहाँसे वें जिस सछोनी 
मृर्तिकों छकर आयी, वद आज ओरछाके श्रीरामराजा 
नामके एक विश्ञार मन्दिरम विराजमान हैं | खप्तमें 
प्राप्त आदेझके अनुसार रानीने उस मूर्तिकों छातें 
समय केत्रछ पुष्य नक्षत्रम ही यात्रा की । इसख्यि 
जब वह बीत जाता तो मार्गम ही डेरा डालकर पुनः 
उस नक्षत्रकते आगमनकी वहीं प्रतीक्षा करनी पढ़ती थीं | 
इस कारण उस सिद्ध मूर्तिको छानेके छिये यात्रार्म समय 
भी बहुत छगा । ओरछाकी नगरी भले ही आज वीरान 
हो गयी है, किंतु श्रीरामराजाके दर्शना्थ रामनवमी 
और व्याहपतञ्ञमीको भक्तोंकी मीढ़ उसे वर्षम कम-से-कम 
दो बार तो साथन वना ही देती है | 
इस भक्तदम्पतिन उतव समीक्ा आदर किया 
जो साधुआंका वेद ही बनाकर उनके सामने उपसि: 
भक्त-नारियांका नामोल्लेंख श्रीनाभादासजीने 
अपने भक्तमाब्के जिस छापयम किया है, उसमें 
ग्णेग्रदत्री रा्नीकी मक्तिकी मी उन्होंने सराहना की है---. 
सीता झाली सुनति सोभा अभ्भुता उमा भदियानी। 
गड्डा गोरी छुँबचरि उब्रीठा गोपालठी गनेसद्रे रानीगा 
कठा छखा कृतगढ़ा मानमति सुचि सतिभासा | 
जमझुना केली रामा झगा देवा दें सक्तन विशक्लासा ॥ 


जुगजीवाकी कमला देवकी हीरा दरिचेरी पोषे, मगतठ । 
कलिजुग जुवती जन भक्तराज महिमा सब जाने जगत ॥ 


भक्तमाल्के गअसिद्ध ठीकाकार श्रीग्रियादासजीने उक्त 


बिक 


)ि| |! हे 


हुए । 





2, रचनाकाछ संवत्‌ १७६९ विक्रमी । 






रा जा न [ भाग २८० 
छा न्न्भ्च्च्च्च्््््च्ड बीस सा 77“>>ल्ल्ल्लल धाराओं 
_डकरलाह भू भयो देश ? रन और मगालके महत्त' ने लिया |” इस उत्तरसे 
रानी से राने आम बाकी कियी है पड्यन्त्रकारियोंको मुँहकी 
आते बहु संत सेवा करत अनंत भाँति, हि मक्तमालवे औप्रियादासजीने 
रहयी एक साध खान-पान सुख लियी है। भक्तमाछके भा उक्त 
निपट अकेली देख वोल्यो धन-ैली | उठनाका वर्णन इस कवित्तमें क्रिया है. 
होय तो वताऊँ सब तुम जानीं हियी है। शाह नाम कियौ है सफल जातें, 
कलह के नाव “ भेष गुन सार तजत ि 
गयो सो जचाने निज राजा वेद दियी है ॥ ओड्छेक्ले “वा भक्त सूप सुख रूप भयौ 
श्ससे अकट है कि साधुवेशमें आनेके कारण न भरी जाके औरन रहै॥ 
रानीने उस ठ्गका किया और फंठी घर आज धघोय पर सेवे सदा, 
होनेपर भी साधु-केशके पक्षार्थ 3४ कि भाई हु:छ खर गर डारयो माल भार है । 
दिल्याया उ्ान-द 3 लेएड नहीं पॉय परछाल कही आज जू ५ 
हर हिये दूथे ढछ पाव गहे 
गहात्मा गॉबीके जीवन-चरित्र भी हमें ऐसी अनेक 
एँ उपल्च्य हैं, जिनसे 
ऊपर 








संस्या ६ ] 





राजद मधुकरशाह और उनकी भक्त रानी गणेशदेवी 


११०३ 





महाराज मघुकरशाहके सम्बन्धर्म कितनी ही चमत्कार- 
पूर्ण छोक-कथाएँ प्रचलित हैं | जिनमें १. वेतवाके 
कंचना घाठपर रासोत्सतककके समय सुमनवृष्टि | २- 
अशारोहणके समय मानसी पूजन करनेके कारण उँपते-से 
अतीत होनेपर अकबर बादशाहद्वारा ठोके जानेसे पृथ्वी 
घर अमनियाँकी कढ़ीका वेसन फैलना | ३. शाही 
दरबारमें वैठे-बैंठे श्रीजगदीशजीके जामाकी आग बुझाना॥ 
आदि ऐसी हैं जिनका उल्लेख उनके महात्मा होनेमें 
किया जाता रहा है | हमें इन घटनाओंम ऐतिहासिक्र 
तथ्यकी न दूँढ़कर यहाँ केव्रक इतना प्रकट कर देना 
भर अभिप्रेत है कि महाराजा मघुकरशाहकी भक्ति और 
धार्मिक दृढ़ताके साथ-ही-साथ उनकी सिद्धिकी चर्चा 
भी त्ोकपें प्रसिद्धि पा चुकी थी और तत्कालीन महात्मा- 
ओंने उन्हें सदा ही एक आदर्श भक्तक्ते रूपमें देखा 
- +त्रा । श्रीनाभादासजीकी भक्तमाछ, दो सौ बावन वैष्णव- 
बनकी वार्ता, श्रीप्रियादासजीकी मक्तमाठपर रसबोधिनी 
टीका आदि भक्त-चरित्रेमिं उनका वर्णन होना इसके 
ग्रवल प्रमाग हैं | 

धार्मिक छद्धताके कारण महाराज मघुकरशाहका 
पराक्रम लोकप्रियता और द्रैवी विश्वासके कारण 
बहुत प्रतुछ था | कई वार उन्होंने अकवरकी शाही 
सेनाओंकी परास्त किया | इन युद्धोंमें उनके दो पुत्र 


होरठ रात्र और १६ वर्षीय रतनसेन भी खेत रहे । 
किंतु मुगढ-सेनाअंको बुंदेलोंका छोहा मानना पड़ा | 
आचार्य केशवदासजीने कविप्रियामें जो दोहे इनके 
परिचयमें लिखे हैं उनसे भी प्रकट होता है कि मघुकर- 
शाह अकबर वादशाहको एक साधारण खान (सरदार) की 
भाँति ही मानते रहे थे । और लौकिक तया पारलौकिक 
साधनाको उन्होंने सफलतापूर्वक निबाह्य था| 


उपजि न पायो पुत्र तिहि गयो झु अभ्षु सुरठोक । 
सोदर मधघुकरशाह तब भूप भये भुवरोक ॥ 
जिनके राज रसा बसे केशव कुशल किसान ॥ 
सिंधु दिशा नहिं वार ही पार बज्ञाय निसान ॥ 
तिनपर चढ़ि आये ज्ु रिपु केशव गये ते हार। 
जिनपर चढ़ि आपुन गये आये ठिन्हें संहार ॥ 
सबरूदाह अकबर अवनि जीति छई दिल्लि चारि। 
मधुकरणाह नरेश गढ़ तिनके लीन्‍्हें मारि ॥ 
खान गरनें सुलतानकी राजा रावत वादि। 
हारे मघुकरशाह सों आपुन श्ञाह मुरादि ॥ 
साथ्यो स्वार्थ साथ ही परमारथ सौं नेह। 
गयो सो प्रभु बेकुंड मग बहारंत्र तजि देहआ 


विरक्तिके अधिक बढ़ जानेके कारण अपने जीवन- 
कालमें ही वैशाख झुका ३ सं० १६७० को इन्होंने 
अपने जेए्ठ पुत्र रामशाहको ओरछाका राज्याभिषेक कर 
एकाग्ररूपसे भगत्रत-चरणोंमें ध्यान छगाया | उसी वर्ष 
आश्िन सुदी ११ को उनका खर्गतास हो गया 


न 22ाब “20:3० १-3 आंबा8 आरा 
थेेषां मन्युमझुप्याणां क्षमयामिहतः  खदा। 


तेपां परतरे लोकास्तस्मात्‌ छ्लान्तिः परा मता॥ 


उत्तम है| 


( महा० बन० २९ | ४४ ) 


55, 


० पु 
होती ६ अतएव क्षमा सबसे 


उसे देदय-कमलका ध्यान करनेमें कितनी काठनता होगी, 
यह समझा जा पकता है। दिव्य शक्तियाँ तो लोक्ोंकी 


अधिशता शक्तियों हैं | लोक ही उनके आसन हैं। जब 
आकृति भ कि ५>- 


हैं कि धनुपवाण गत्न है। आग लक्ष्यका संकेत 
'रनेवात्य है... परणा विख्में भारतसे न गयी हो 
का दूसरा 3... राम ही नहीं है रेंती प्रकार यदा शाक्तिका” 
शक हे 'जिवार शब्रवल्का / इस परमाणु कम और 
3. ७ जमे भी जहाँ राजवलसे अधिकारकी त्रात आती 
३, पेलवार शब्द ही पतीकिके रुपसे आता 
३ । चक्र इनेवाली गतिका वेघन 


हिंदू-संल्कृतिके प्रतीक 


११०५ . 














उैजाद मन्दिररेके 2८० सिलस्पर चक्र तथा शुब-मन्दिरोके 2८5५ 
वंण्गव-मन्दिसिक गझिखरपर चक्र तथा शाव-मान्दरांके 
०. व्यानेक्नी प्राचीन जज चर ०” क्री 
सिखसर विश्वल छ्गानेक्री प्राचीन प्रथा हे। थे प्रतीक 
सच्चित द्वेते थ््८ - मन्दिर्म ४: ग्रकारके श्रीविग्रह की 
दखांचत कर दंदे ईद कि मन्दिर किस प्रकार ओऔआववग्रहक 
प्रतिश 2 इन झज्नोंओ 5 जिन भावोंका प्रतीक नाना जावा 
दा दे । इन झज्नाका जन मावाका प्रद्धक नाना जादे 
हट जे बन्स २१ अदृतक सी... मावोत्ि कत्ीड 
हैं: वे बहुत स्ष्ट ३ं। अवृतक झइच्र उन्हां झावाक प्रतांक ३ | 
बाब-अताक 
>>, 9. 5 ५ उसकी है 4 
शंख ता मद्नछ प्रताक दे हाँ | उसका चब्वर्नि 
नम ५ >> हिंद-समाज मत्त्रों 
प्रगजनाद है | समी कर्मोका झसन्य हिंदूल्समाज मत्त्रो- 


ब्ारणपूर्वक करता द और मन्त्रोक्ा मूल श्रणव है | 
अतः प्रणवनाद व्यक्त करनेवाठा शंख समी कारयोर्मे मुख्य 
वाद्य हैं। मन्नछ-कार्योमें वह मज्नछका प्रतीक ओर युद्धमें 
विवयका प्रतीक है | इन्ही उद्देश्वोेस्ति उठका उपयोग होता 
है। देवाराघनसे लेकर संग्रामभृूमितक वह सर्वत्र उपयोगमें 
आता है | लेंसे गणव पवित्र है; वेसे दी शंखनाद तथा आंख 
भी | ऋ्मझानादियें उसका उपयोग नहीं होता | 

किसी पाश्चात्य डॉक्टरने परीक्षण करके देखा या क्रि 
झंखनादसे छेंग, इन्फ्छएड्डा तथा दूसरे संक्रामक रोगेकि कीयमु 
(मर जाते हैं। चूढ़े मिर्ते समय एक बार इसका प्रयोग किया 
गया और फिर बहुत योढ़े चूहे गिरि। दो-तीन दिनमें डी 
उनका गरिस्ना वंद हो गया। लो चूड़े पीछे गिरे वे ग्रवोगसे 
पूर्व रोगी दो छुके दंगे, ऐसा उस समब अनुमान किया 
गया | झंखनाद लहाँतक गूँलता है वहातक मृत-प्रेतादि 
बाघक योनियोेके सद्म दझरीसी प्राणी रद नहीं पाते; 
वे वहांसे भाग जाते हैं ऐसा झात्रोक्रा कइना हे । 
झंखनादमें एक झंकृति होती है | यह झंकृति इम 
देखते ईं कि कुत्तेको उद्दिम कर देती हैं| वह थान्त नहीं 
रह पाता | शबछकों सह न पानेके कारण आंखनाद द्वोंनेदक 


] 
) 


4 ३९७ 


ब्रेतादिकोके झरीसस्‍्ते लिये मी झंखनादकी झंकृति असह्य 
होती है | इस प्रकार वाघक तक्तोंकों दूर करके भी बह नाद 


वंद्ीका कोमल नाद 
वीगा खबं वाद्र एवं 


डक 


ये लिंत भावके प्रतीक कह वे भाव ृदयमें अवल्तासे उठते 
हैं, यह समी जानते हैं । वाद्योका झरीर और मनपर व्यापक 
प्रमाव पढ़ता है; यह विवादका विषय नहीं दै | 


। .आा 





वृक्ष-अतीक 


तुल्यी; अश्वत्य; बट; आँवला: अग्योक्त) बिल्व आदि. 
कुछ दक्ष हिंदू-समाजमे नित्य या विभिन्न अवसरोपर यूजित 
हंते है इनकी विभिन्न देवताओंका पतीक माना जादा है | 
अनेक देवताओंकी प्रसन्नता इनके माध्यमसे प्रात होती है | 
यों तो चमी पदार्थोक्े अधिष्ठावा देवता माननेसे हिंदू-समाजमें 
पूजा सबकी होती हैं; किंतु प्रतीक इंश्ध अपनी विश्येघता 
रखते हैं| पीपछ वा तुल्सीकी पूजा उामान्व इृक्षकी पूजाले 
मिन्न है। आमके आलोचक इन प्रयाओंकों जब॒ समझ ्‌ नहीं 
पाते तो अठ्म्व चुगके अदझेप संस्कार कहकर इनका 
उपहाम करते हैं । 

तुलसी; पीयछ; आऑँवलछा, निम्बादिके मोतिक-द्वारीरिक 
छाम बहुत दें और आयुर्वेदश्ात्रर्में उनका विज्लार है| 
उनके वहुत-ले उपयोग सर्वाधारण जानते मी हैं | यह सब 


आक आदिके जो उपयोग पृजामें वर्णित हैं, सबके छिये 

शारीरिक छामकी कल्यना करनेकी थ्रद्नत्ति दी अच्छी नहीं है। 

पाश्चात्य सम्बता जिस प्रकार झरीरको ही स्व कुछ मानकर 
विचार करती है दिंदू-संस्क्ृतिकी विचारधारा वेसी नहीं दे । 

हमारे यहाँ शारीरिक छाम तुच्छ वस्तु है | शरीरकों सुखाकर: 
निर्वल करके ही तपस्या होती दे और तपका जो मद्दत्व झाजमें 
है; वह नर्वविदित है | इसी प्रकार पृजा। उपासना आदिंके 
घामिक प्रतीकोंका नुख्य प्रदाव मनसे सम्बन्ध रखता है | 

इसी दप्टिसे ऋषियेनि पदाययोका तारतम्ब निश्चित किया दे | 


तुल्सीका वीदव मेसिया-नाग्नक्ते लिये उपयोगी है; बह 
सिद्ध होनेपर मी उससे इसी कार्यकें छिवे अधिक उपयोगी 
दूसरी ओपधि अग्राप्य नहीं है। यद मानना पड़ेगा | यही 
बात समी आध्यात्मिक प्रतीकर्के सम्बन्ध तब कहींजा 
सकती है; जब हम उसके भौतिक लामका ग्रतियादन करके 
उसका महत्व सिद्ध करना चाहते ई | बेंठे जो व्यक्ति केवल 
मौंतिक छामतक ही विचार कर सकते हैं, उनके छिये 
भौतिक छामका वर्णन मी ठीक ही है; क्‍योंकि जो मौतिक 
छामके छिये तुल्सीकी सेवा करेंगा। उर्हें अपने ग्रहमें 
छगावेगा। वह उनके आव्यात्मिक लछामकों मी कुछ-न-छुछ 
पावेगा ही | यों पूर' मानसिक छाम तो अ्रद्धाकी अपेक्षा 


छः 


री री नजर अमर अर अभी तन टी ९५ -+री करी री फ जरीन जीन नी परी पर नरम नर नमन नम जम पल फनी जरा कनन+ 


संस्या ६ ] 





कालूमें किसीका पूर्ग सिर घुटवा देना प्राणदण्डके वराबरका 
दण्ड माना जाता या | पूरे सिरके घुटवानेमें शिखा घुटवाना 
ही मुख्य है; क्‍योंकि शेप सस्तक घुट्यानेकी तो समाजमें 
प्रथा थी ही | इससे सूचित द्ोता हे कि शिलाका सम्बन्ध 
घर्मसे है ओर धर्मच्युति तो धर्मप्राण हिंदूके लिये प्राणदण्डके 
समान दण्ड दे ही । 
ध्या नित्य-कर्म है। रंध्याके त्यागसे व्यक्ति धर्मच्युत 
हो जाता है, यद शामस्रोने बार-बार आदेश दिया है। संध्यामें 
शिखावन्धन आवध्यक है। इसी प्रकार समी संस्कारोमें 
न्यास द्वोते दहँँ | अंगन्यासमें एक न्यास शिलामें होता है | 
दूसरे अंग तो दारीरमें रहेंगे: परंतु यदि शिखा मुड़वा दी 
जाय तो शिखान्यास कैसे होगा ! न्‍्यासकी अपूर्णतासे संस्कार 
अपूर्ण रहता है | संत्कारदीन व्यक्ति धर्मच्युत है। इसमें 
तो कुछ कद्दना दी नहीं है | 
विश्वर्मे मनुप्य ही एक ऐसा प्राणी है; जो आकादकी 
ओर सीधे मस्तक करके चलता है | केबल मनुप्यके बालेके रंग 
जीवनर्म ब्रदलते दूँ | शेप सभी प्रागियोंके वाल एक ही रंगके 
४ जीवनपर्यन्त रहते ँ। पशुओं और मनुप्यमें मुख्य अन्तर 
क्या दे! ध्यर्मो द्वि एकोडघिको विशेषः ।? केबल धर्मकी 
भावना | चुद्धि तो बहुतसे पश्मुओमें भी बहुत है। घर्म- 
धारणकी शक्ति, मनुप्यको जो सिखाया जाय, उसे सीखनेकी 
उसमें शक्ति है | वह ईश्वरीय श्ञानकों घारण करनेवाल्य है| 
इस विशेषताके साथ मनुप्यके बालेमे जो विशेषता आबी) 
वह वालेंका सम्बन्ध इस विश्येपतासे सूचित करती है। 
शिखाका स्थान सिरका केन्द्रभाग है | वहाँके बाल दिव्य- 
जगतूके आध्यात्मिक प्रभावकों ग्रहण करते हैं| शिखा-ग्रन्थि 
उस प्रमावकों व्यवस्थितरुपमें प्रात्त करनेके लिये है । 
मनुष्यमात्र इस प्रभावते छाम उठावें। इसीसे उसमें सबका 
अधिकार माना गया है। जो पूर्णशानकी परिपक्कावस्थामें 
पहुँच गये हैं, वे छोग याद शिखा रक्‍खें तो फ़िर उस 
माध्यमसे उनका प्रभाव बाहर जायगा) क्‍योंकि पात्रके पूर्ण 
दि इनेपर द्वार बंद न हो तो उसके पदार्थके गिरनेका भय होता 
'है। इसीसे संन्यासियोंके 'लिये शिखा-न्यासकी विधि हैं। 
त्लियाँ भावग्रधान होती हैं। अतः उन्हें भावके द्वारा ही 
आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिये | शानात्मक प्रमाव 
वोद्धिक विकारका उनके लिये कारण दो सकता है । उनके 


ढिये शिक्षा; न्यात्ादि किसी कर्मकी आवश्यकता मानी नहीं 
दी | 


हिंदू-संस्कृतिके प्रतीक 
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जो अनधिकारी हैं; व्यसनी हैं वे शानका दुरुपयोग 
करते हैं| वे घर्मको दम्भ बना लेते हैं। उनकी बुद्धि 
जितना तत्वज्ञान विकसित होगा; वे उसका उतना ही 
दुरुपयोग करेंगे | इसीलिये ऐसे उच्छूंखल लोगोंकी शिखा 
मुण्डित कर दी जाती थी और वे आगे शिखा न रक़्खें, 
यह आदेश दे दिया जाता था| उनको शानका अधिक 
दुदपयोग करने देना अभीष्ट नहीं था | धर्मकी धारिका 
शक्तको प्रात करके वे उसका दुरुपयोग ही करते | 


इससे यह सिद्ध होता है कि जो लोग समाजमें दम्भ 
एवं चुद्धिका दुरुपयोग करें; समाजकों चाहिये कि उन्हें 
शिखाहीन कर दे । शेप समस्त मनुष्योकी शिखा रखना 
चाहिये | शिखाका त्याग जहाँ भी हुआ दै। विचारपूर्वक 
नहीं हुआ है । 


पश्नोपचीत--यज्ोपवीत पहले बर्णभेदसे कनः रेशम 
और यतके द्वोते थे।, ब्रह्मचारी मूँजक्ा यशेपवीत धारण 
करते थे। यशोपवीतका अधिकार दिजातियोंकों ही दे । 
उपनयन-संस्कारसे यशोपबीत प्राप्त द्वोता है | यह इस बातका 
चिह् द्ोता कि व्यक्ति द्ििजाति है । उसे वेदके श्रवण एवं 
पठनका अधिकार है। ,अनधिकारीके वेद श्रवण करनेसे 
उननेवालेकी ही द्वानि होती है । यदि वह पढ़नेका प्रयत्न 
करे तो उसकी हानि होगी और पाठ विकृत होगा। 
अनभिकारीको देखते द्वी शान होनेके लिये यज्ञोपवीत उत्तम 
प्रतीक था | 


यजश्ञोपवीतसे कोई शारीरिक छाभ दृँद़ना व्यर्थ है। 
ऐसा होता तो उसमें मनुप्यमात्रका अधिकार होता | 
यशोपवीत स्मारक प्रतीक है | वह नित्य स्मरण दिल्यता है कि 
बेदकी त्रयी पद्धति कर्म, ज्ञान एवं उपासनाके द्वारा देव, पितृ 
तथा ऋषि-ऋणसे उऋण होना है। इन ऋणंसे छूटनेपर 
संनन्‍्यासी यशेपवीतका त्याग कर देता है। जिन वर्णोको 
वेदत्यी तथा ब्रक्मचय ग्रहस्थ) वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमोंमें 
प्रविष्ट होकर चलना है; उन्हींके लिये यशेपवीत है | चतुर्थ- 
वर्णा तो एक ही आश्रम है ग्रहस्थ। एक ही धर्म है-- 
सेवा | उसपर जो ऋण है; वह एकाकार है। सेवासे ही 
वह दूर द्वो जाता है | उसे इस' स्मारक-प्रतीककी आवश्यकता 
नहीं दे। 

शरीरफे अनेक भंगमें भनेक देवताभोके आन हैं । 
ध्यट्टिम भी तम्टिकी पूरी सत्ता संक्षित्तरूपसे है | थशोपवीत 
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अनेक कम्मोमें सब्य, अनेकर्मे अपसव्य तया कुछमें कण्टीकी 
भाँति करके वे कर्म किये जाते हैं | जैंसे पूजनके यन्त्र देव 
शक्तिकरों व्यक्त करनेके पीठ होनेसे देवविग्रह माने जाते हैं; 
वैसे ही वच्ञोपवीत भी तीन व्याहृतियोंवाली गरावत्रीका खरूप 
है। वह गावत्री पीठ है! यज्ञोपवीतके साथ गावत्रीका 
अधिकार प्राप्त होता है, उसका नित्य जय अनिवार्य होता 
है और वल्चोपवीतके न्यासके साथ गायत्रीका न्यास हो जाता 
है। यज्ञोपवीतके तार गायत्रीकी व्याहृतियोंके पीठ है । मेधाते 
जैंसे गायत्रीका सम्बन्ध है, वेंसे ही गायत्रीका भो है। 
यज्ञोपवीतकों अपसब्य या कण्ठी वहीं करना पड़ता है; जहाँ 
किसी ऐसी शक्तिको तुष्ठ करनेकी वात है; जो गायत्रीकी 
पवित्रतासे दूर रहनेवाली है । यज्ञोपवीतके छारा गायत्रीकी 
शब्द-शक्ति एवं दिव्य शक्ति हमें प्रभावित करती है, इसीसे 
उसका यह व्यक्त पीठ उसीके समान पवित्र माना जाता है| 
य॒न्त्रों एवं मृतिपीठोंकी भाँति इसकी पवित्रता, रक्षा, घारण- 
विधि आदिकी भी निश्चित मर्यादाएँ हँ | यतन्त्रोंके समान ही 
इसके निर्माणकी विधि एवं माप है । गायत्री व्यापक तत्त्वका 
मन्त्र हे और यशोपवीतकी ब्रह्मग्रन्थि इसे ही सूचित करती 
है। उसमें अन्थित्रय) ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुअन्थि; रुद्रगनन्यि वही 
हैं जो साधनामें जीवको भेदन करनी पड़ती है। तन्न्रशाद्त्रमें 
इन अन्थियोंके भेदन एवं खरूपका विशद वर्णन है। 
व्याहतित्रयीसे ग्रन्थिमेद पूर्ण होनेपर चतुर्थाश्रय तथा तुरीय 
खितिमें वज्ञेपवीत एवं व्याह्तिका न्यास होकर प्रणवमात्र 
अवशिष्ट रहता है। संन्यासीका मन्त्र प्रणव ही है। 
मेखला--मूँजका प्रभाव भी मनपर कुशके समान ही 
पड़ता है। मूँजकी मेखला ब्रह्मचारी घारण करता है। ग्रहस्थ 
कटिवन्न सत या रेशमका धारण करते हैं। अब कटिसूत्रकी 
प्रथा उठती जा रही हैं। कटिसत्न संयमका सहायक है। 
मेखलछा और उसकी कटिके पृष्ठकी ग्रन्थि व्यक्तिको चित 
( पीठके वछ ) सोनेमें वाघा देती है। इससे ब्रह्मचर्यकी 
रक्षामं सहायता मिलती है। खम्तदोपका मय नहीं रहता | 
कटियूत्र इतनी प्रवछ सहायता तो नहीं देता, परंतु वह 
कटिकी स्नायुओंको प्रभावित, संयत किये रहता है| इसी 
शारीरिक छामके कारण कटिसृन्नके मानवमात्र अधिकारी 
माने गये हं | समीको इसे घारण करना ही चाहिये | 
दिकक--तिलकके मुल्य भेद दो हूँ. त्या 
.निषुण्डू । ऊर्जपुण्दू बैध्शव छगाते एैं और तिपुण्द शैव | 
* शक्तिका तिलक है भर इसे दोनों ही किसी-न-किली 


कल्याण 
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रूपमें लगाते हैं। चन्दन, भस्म आदि पदार्थके भेदसे, 





रेखाओंके स्थान। परिमाग, खरहूप) रंग आदिके भेदसे 


तिलकके बहुत भेद होते हैं। तिलक लगानेकी परियाटी 
हिंदू समाजमें अनादि कालसे है। तिलक निश्ठा) झोभा) 
श्रृज्धार एवं विभूतिका प्रतीक है । 


आकृति; पदार्थ रंगादिके भेदके कारण तथा उनके प्रमावपर 
सम्प्रदायोंके तिलक-माहतत्म्य एवं खरूप-वर्गनमें विभिन्न गन्यों्मे 
बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ उसका विस्तार शक्य नहीं। 
तिलक छलगानेका मुख्य खान लल्यट है; परंतु ओर भी 
ग्यारह स्थान तिलक करनेके हेँ। बारह स्थानोंपर तिकक 
किया जाता है । पदार्थोके प्रभाव; रंगके प्रभाव तया शरीरके 
स्थानोंकी विद्येपताका ध्यान रक्‍्खें तो तितकका प्रभाव समझमें 
आ सकता है। अपनी निष्ठा एवं साधनके अनुकूल प्रमावक्री 
प्राप्तेके लिये तिलकके पदार्थ, आकृति आदिमें भेदका 
विधान होता दे । 


साला--मालके पदार्थ बहुत माने गये हैं---दद्राक्ष, 
तुलसी, पद्मकाठ) स्फटिक, कमलगद्म) झंख, यूत, खर्णादि। 
मालाका उपयोग जपके लिये, कण्ठादिमें धारणके लिये और 
श्ज्ञारके लिये होता है। शज्नारके सम्बन्ध कुछ कहना 
नहीं है। निछाके भेदसे, साधन-प्रकार एवं उद्देश्य-भेदसे 
शाजोने विभिन्न वस्तुओंकी मालाका विधान किया है। 
तिरछूकके समान सालाके धारणके मी अंग हैं। मालके 
पविन्न पदार्थोका प्रभाव उसे घारण करनेवालेयर पड़ेगा ही । 
मालकी मणियोंकी संख्या, माल गूँथनेकी विधि आदि सब 
प्रमावको दृष्टिमं रखकर निर्धारित हूँ | 


“ गैरिक बख--ऐसा कहीं कोई विधान देखनेमें नहीं 
आया कि गशहस्थ गैरिक वत्न न पहिनें; किंतु मह विधान 
अवश्य है कि संन्यासी वल्कल) मंजिष्ठमे रंगे वस्र या गेरूमें 
रंगे वत्न ही पहिनें। गैरिक रंग वैराग्यका यूचक है| 
उसका प्रभाव मनपर उदासीनताजनक होता है) इस रंगर्मे 
जो रातायनिक गुण हैं, वे व्यक्तिकी चम्चल्ता एवं असंयमको 
बहुत कुछ रोकते हं--प्रमावित करते हैं | इसीसे यह रंग 
त्यागका प्रतीक माना गया | 

दुण्ड--“दण्डमहणमात्रेण नरो नारायणों भवेत्‌ः 
सहिक्ष संन्यास छेनेका अधिकार केवक ्राज्मणको है | 
अपरय ब्राह्मण हो दुण्ठ अहय ददके तंत्यासी होहा है | 





न्ीीजीजीज 
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क्षत्रिय तथा वेदय अलिज्ञ संन्यासी हो सकते हैं | मगवानते 
वताया है कि मन) वाणी तथा शरीस्से उत्पीड़ित होनेपर 
भी किसीको दण्ड न देना ही दण्ड अहण है | दण्ड इस 
बातका प्रतीक है कि में किसी प्रकार किसीको दण्ड न 
दूँगा | मैंने: दण्ड देनेकी द्ृत्ति मुद्ठीमें ले ली है ।? जेंसे 
रेडक्रॉसका चिह्र निरपेक्ष चिकित्साका परिचायक है | इसी 
प्रकार सचमुच जिसने दण्ड अहण कर लिया है; वह तो 
मगवत्खरूप है ही; अन्यथा तो वही श्रीमगवान्‌ भागवतर्मे 
कहते हैं “वेणुमिर्न भवेद्‌ यतिः |? बाँसका दण्ड लेनेसे कोई 
बति नहीं हो जाता । 

ब्ह्मचारी पत्माशदण्ड घारण करते हैं) उनका दण्ड 
संन्‍्यासीके दण्डसे मिन्न प्रतीक है । ब्रह्मचारीका दण्ड 
तो ब्रतस्थका परिचायक है; पर संन्यासीका दण्ड तो समस्त 
दण्ड एवं कर्मके न्‍्यासका प्रतीक है | इसीसे संन्यासीके लिये 
तीर्थर्में केंचछ दण्डकों स्नान कराने तथा प्रतिमाका दण्डसे 
स्पर्श करनेकी विधि है। 
;क्‍ संकेत प्रतीक 
” हिंदू समाज मुद्रांका बहुत अधिक महत्त्व है | वेद- 
पाठमें तो शरीर ही वीणा मान लिया जाता है। मुद्राएँ 
शरीरकों इस प्रकार प्रमावित करती रहती हैं, जिससे 
मन्त्रोंका खर झुद्ध उच्चरित हो | इसी प्रकार योगकी मुद्राएँ 
भी शरीरपर विशेष प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये ही निश्चित 
हैं | इनके अतिरिक्त कुछ मुद्राएँ संकेत हैं | इन्हीं मुद्राओंको 
संकेत प्रतीक कहा जाता है | दत्य, गान; चित्र एवं 
मूर्तिकलाममं इन मुद्राओंके द्वारा भार्वोकी अभिव्यक्ति होती है। 

इन संकेत प्रतीकों या मुद्राअके द्वारा जिन भावोंकी 
अभिव्यक्ति होती है; वे भाव इन मुद्राअओसे नित्य सम्बन्धित 
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रंगोंके प्रतीक अपने मावेंके नित्य प्रतीक हैं। वेंसे दी ये 
मुद्राएँ हैं। इनके द्वारा जो भाव व्यक्त होते हैं; वे बिना 
व्याख्याके भी सहज विचारसे समझे जा सकते हैं| मौन 
मुद्रा, त्जन मुद्रा) ज्ञान मुद्रा आदिके खरूपपर विचार 
करते ही उनका भाव स्पष्ट हो जाता है। दोनों ओड्ठोंको 
बंद करके उनपर एक अंगुली रख देनेसे चुप रहनेकी 
मौन मुद्रा हो जाती है। तर्जनी तथा अब्ुष्ठको मिलाकर 
शून्य बनाते हुए, शेप तीनों अंगुलियोको सीधी कर देना 
ज्ञान मुद्रा है। झत्व-पूर्ण और उससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति) 
इनका संकेत ही तो शान हैं| इसी प्रकार दूसरी मुद्राएँ भी 
अपने भावसे नित्य सम्बन्धित है | 

प्रतीक---इस शब्दका अर्थ है प्रतिमा | प्रतिमा ऐसी 
होनी चाहिये जो मुख्य वस्तुको पूर्णतः सूचित करे | मारतका 
प्रतीक---भारतकी प्रतिमा या मानचित्र वही उपयुक्त होगा 
जो भारतके खरूप) गुण, आदर्शादिको सूचित कर सके | 
इस हदृप्टिसे कल्पित प्रतीक किसी कामके नहीं रह जाते | 
नित्य प्रतीक ही किसीके प्रतीक हो सकते हैं | हिंदू-शास््र 
एवं समाजने जीवनके प्रत्येक अंशर्मे नित्य प्रतीकोंका 
आयोजन किया; उन्हें समझा और अपनाया | विश्वर्म 
प्रतीक-मावनाका विस्तार हिंदुओंसे ही हुआ | आज चाहे 
कुछ जातियाँ अपनेको मूर्ति-यूजाकी विरोधी बतलावें, पर” 
प्रतीककी मान्यताके बिना उनका काम भी नहीं चल्ता | 
प्रतीककी घारणा विश्व्में हिंदू-धारणासे ह्वी अहण की गयी है 
और अब विंकृत होते-होते वह कल्पित गूढ़ प्रतीकोतक 
जा पहुँची है। यह प्रतीककी गूढ़ता यहाँतक बढ़ गयी कि 
कलाके क्षेत्रमें वस्तु गौण होकर प्रतीक ही प्रधान हो गये | 
प्रतीकवाद ( छायावाद ) इस प्रकारसे पाश्चात्य होकर 





हैं। जैंसे संस्क्ृतके शब्द या ब्राह्मी लिपिकी अक्षरकृतियाँ और भी भारतीय प्रतीकवादकी प्रतिच्छाया ही है। 
नन-+-+-«गई-----०् सं िप>..मैंआ-ब..६०+ 
| मीरा-गिरधर-मिलन 
श ( रवबिता--अश्री'प्रेमी? साहित्यरक्ष ) 
रे घम घमाक घमकति रही, घूँघरू गिरे घिसाइ। 
पट घिस न जाइ भीरा कहीं, गिरघेर हिये छिपाइ ॥ 


घट-घट में गिरधर छिपे, कोड मगिरघर-घट नादि। 
रे घन-घत मीरा तू छिपी। मिरघरके घट माद्धि ॥ 
व्जन०-०-औ गरजे टी लिप कमान 
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विश्वासी जीवन 


( छेखक--साधुवेषमें एक पथिक ) 


बिश्वासके साथ विवेक न होनेके कारण सहस्ों मनुष्य 
हानि उठाते हैं, दुःख पाते हैं | बिद्वास मनसे होता है, 
विवेक बुद्धिके सतरसे होता है । विश्वाससे मार्गमें 
चलना होता है और विवेकसे उसे देखते रहना होता 
है। छुननेसे विश्वास होता है, देखकर श्रद्धापूर्वक 
ज्षान होता है । 
यदि यह विश्वास है कि अमुक पुरुष धर्मात्मा है, 
सदाचारी है तो बुद्धिपूवंक यह भी देखना उचित है. 
कि वह किस सीमातक सदाचारी और धर्मात्मा है। 
यद्यपि किसीको पहलेसे ही अपराधी, अधर्मी, अभक्त 
और अज्ञानी मान लेनेकी अपेक्षा सदाचारी, धर्मात्मा, भक्त 
और ज्ञानी मानना लछामकी बात है, अति शुभ और 
सुखद है तो भी माननेके आगे बुद्धि-विवेकद्वारा किसीके 
सदाचार, त्याग, तप, ज्ञान और ग्रेमको उसके अन्त- 
जीवनमें देखना भी परमावश्यक है । विश्वास करनेवाले 
ऐसे अनेक श्रद्धालु हैं जो किसीको सदाचारी मानकर 
व्यभिचारी बननेका मार्ग सुलभ कर देते हैं, त्यागी 
मानकर अपनी सेवाओंसे रागी बना देते हैं, परम 
तपस्वी मानकर भोगी बना देते हैं और भक्त मानकर 
भक्तिकी साधनासे भी नीचे गिरा देते हैं | जिसमें 
कुछ गुरुता और दैवी गुणोंकी विशेषता नहीं है, उसे 
संतमहात्मा मानकर विज्वास करते हैं और पूर्णरूपसे 
उसपर निर्मर होकर एक दिन उसकी छघुतासे 
आकस्मिक हानि उठाते हैं | 
जिसके हृदयमें केवल आत्मकल्याण तथा भगवद्धक्ति 
और दोषोंसे मुक्ति पानेकी ही अभिछाषा है, वह पुरुष 
किसीपर भी विज्वास रखकर भगवानकी कृपासे कल्याण- 
रास करता है, पर रागी, छोमी और मोही. व्यक्ति धोखा 
खाता दै। घुमतिप्तीन प्यक्तियोक़ों छाव॑ धनमे छोर 


दूसरोंको मनमाने ढंगसे बनानेका अभ्यास पड़ जाता 
है | कोई शिष्य बननेके लिये किसीको ग्रुरु बनाता, 
है तो कोई गुरु बननेके छिये किसीको शिष्य बनाता 
है | सच तो यह है कि सत्यज्ञानकी जिज्ञासा जाग्रतू 
होते ही कोई शिष्य हो जाता है और उस जिज्ञासाकी 
पूर्ति करनेवाल्ा गुरु हो जाता है. | गुरुका सद्न छुडम 
होते ही गुरुता ग्रहण करनी चाहिये । ज्ञानीकी स्तुति 
नहीं करनी चाहिये, उसके ज्ञानको पाना चाहिये | त्यागी, 
तपस्त्री और ग्रेमीके मोह, पूजा और आसक्तिमें न रुककर 
उनके त्याग, तप और ग्रेमको अपनाना चाहिये | 
व्यक्तित्॒की उपासना-आराधघना न कर सत्य-क्षान, 
सत्य-प्रेम, सत्य-त्याग और सत्य-तपके प्रेमी, उपासक 
और सुयोगी होकर रहना कल्याणप्रद है । असत-द्श 
व्यक्ति असतकी उपासना और आराधना करते हैं। सत्यके 
खोजी सत्यदर्शी हो जाते हैं, सत्यकी उपासना करते हैं 
और कभी धोखा नहीं खाते हैं. । 

परमेश्चरकी दयाह्ु और न्यायी मानकर कहीं 
भयातुर होना, दुखी होना और दूसरोंको दोष देना 
बहुत बड़ा अपराध है, इससे तो अपरिमित प्रेममय, 
न्यायी और दयादु ईख़रको न मानना ही सिद्ध होता 
है | परम प्रभुके विधानमें कोई भूल ही नहीं हो 
सकती है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है जो न 
होना चाहिये,--यही विश्वास है । विश्वासी भक्त 
जानता है कि जितने दुःख-दण्ड हैं चे दोषपूर्ण 
कर्मोके फल हैं. और जितने समृद्धिजनित सुख हैं वे- 
पुण्योके फल हैं; ऐसा सोचकर वह विवेकी मौन होकर 
सब कुछ देखता-चलता है । 

सत्य-तत्तका ज्ञानी वह है जो संसारके देद्दादि 
पदापोसि विरज़ शोकर प्येषा एवामें पिर्मय। सिक्षित्त) 
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बन्धनमुक्त और शान्त रहता है |*****-* परम शान्तिकी 
प्रगतिकाी सर साधन त्याग है | त्याग करनेमें जब 
देहासक्ति, छुखासक्ति और सम्बन्धासक्ति बाधा डालती है 
अर बल प्राप्त करनेके लिये जो कुछ संयम, निरोध 
अभ्यास करना पड़ता है, वही तप है | वास्तवमें 
स्व॒र्मपाठन ही तप है | ईख़रकी आराधना, गुरुकी 
उपासना, सुपात्रोंकी सेवा करते हुए शीत, उष्णता 
और वर्षाके कथ्टोंको थैर्यपूर्वक सहना तथा सदाचार- 
त्रह्मचर्य-अहिंसा-अतका पालन करना शारीरिक तप है | 
वाणीमें संयम रखना, असत्य न बोलना, किसीकी 
निन्‍्दा न करना, कठोर वचन न बोलना और मितमाषी 
तथा अधिकतर मौन रहना वाणीका तप है। सद्भावोंको 
ही हृदयमें स्थान देना निरन्तर परमात्माका ही मनन- 
चिन्तन-स्मरण करना और विषय-बृत्तियोंका त्याग 
करते हुए रहना मनका तप है | परमार्थ-पथमें बढ़ते 


हुए कशथिोंको धैर्यपूर्वक सहते रहना आन्तरिक तप हैं | 
इस प्रकारके तपसे शक्ति बढ़ती है | 

भक्तिका सर्वोच्च साधन भगवानका विरह है | 
यह विरह तभी जाग्रत्‌ होता है जब जीवनके लिये 
भगवानके योगानुभवकी परमावश्यकता--भूख प्रतीत 
होती है | परमाधार चिन्मय परमात्माके सम्मुख हो जाना 


* ही विख्ासी जीवन है | अपने आपको सर्वत्र उन्हींमें 


अनुभव करना चाहिये | उन्हींसे अपनी उत्पत्ति है 
इसलिये उन्हींको देखते रहना चाहिये | जो अपनेसे 
उत्पन्न हुआ है और अपने आगे है, उसीको ही नहीं 
देखते रहना चाहिये | अपने आगे नामरूपमय संसार 
है; पीछे नामरूपमय जगतके प्रकाशक सत्याधार 
परमात्मा हैं, उन्हींका हृदयमें चिन्तन करना चाहिये | 
निज स्वरूप “अहम” को परमात्मामें छीनकर अहंमें 
परमात्माकी सत्ताका अनुभव करना ही विश्वासका 


चिआ्ा+% कट 2.5: 


पंचाली 
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चोपाई-दूसासन कर पकरथयो चीर | भीमसैंनि थरहरः्थो सरीर ॥ 
' कही जुधिश्टिसों अकुलाय। आयस दै त्रिय छैहुँ छुड़ाय ॥ 
राजा ऊतर कछू न दीनों।तव उद्दिम दूसासन कीलों॥ 
पंचाली खुमिरे अक्ुछाय | दीनवंध किनि कसे सहाय ॥ 


उन्द-जिनि की पतिनी तिनि पतीन की तुम्हें पति, खोबत पतित पति गति के कसाई की। 
रॉनी अकुलाय कही फाटि हू न जात मही, 
कीनी कने कॉनि नहीं, द्रोन न गिलानि करी, तजी पहिचाँनि वॉनि भीषम भल्ताई की। 
जैसें पहलछाद काज कौनें हे इलाज त्यों ही, 


स्वैया-काह की वार सहश्यो गिरि भार-छु, काहकी बार अमादे ही धाए। 
काह की वार बिदारि अदेव ख॒, काह् की बार पयादे ही घाए ॥ 
काह की वार को पाहन फारि कढ़े नरखिंह के रूप ही आप। 
दीन के नाथ कहाइ के वे तुम, बार हमारी कहाँ विसराए॥ 


जम जल शक सपाब नल कलश लक कमल 

# गीताप्रेसके प्राचीन अन्थ-संग्रह्लयमें संग्रहीत (विजयमुक्तावलिः नामक भ्न्थसे उद्घृत | यह अन्य 
महाभारतके अठारहों पर्वोके आधारपर रचित है| अधिकतर युद्ध-प्रसज्ञ है | इसके रचयिता हैं भदावर आम 
अटेरी-निवासी भ्रीछत्रसिंह भीवास्तव| रचनाकाल संवत्‌ १७५७ है | 


६.4९ 


कल्याणकारी पथ है | 
शा 
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केसे जाती सही दुए दूसासन दाई की ॥ 


कीजे महाराज आज छाज सरनाई की ॥ 


अन्न जज ७. 
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दण्डक-मेटि कुल काँमि मानों जॉनि-पदिचॉनि नहीं, द्ोपदी सभामें ऑनि गह“थो छोर चीर कौ। 


रॉनि अकुछाय कही, फाट ह न जाय मही, हजिये सहाय धरशथो ध्यान जड़ुबीर को ॥ 
दीननिकी छाज, राखि लीजै महाराज आज, और कहां का सो कोऊ हीर को न पीर को। 
जोर साथ दूसासन हाथ थके पाथर-से, छूटथो नहीं क्‍यों हूँ पट रंचक सरीर की ॥ 


साहस सहित वलछ बाहस विलाय गए, भीपम समेति कोड बोछूत न तट को। 
ब्याल-ले विसाल कालदंड तेँ कराल वाहु, अैँचि अँबि थाको वर दूसासन भट कौ ॥ 
आख छॉँडि पति की, निरास वॉम टेर-थो हरि, करुनॉनिधाँन सबद छुन्यो दीन रट को । 
देह तें कब्यो है पट कोटि न म्यो है छत्र, द्रोपदी ढुकूल वद्यों जैसे सतत नट कौ ॥ 


भीमसैंनि भीर तजी, पारथ हू पीर तजी, घीर सजी धर्मपुत्र सत्त में दिढाइ के। 

भीषम हू बॉनि तजी, द्रोन पद्दिचोँनि तजी, करने तजी कॉनि, रहब्थो विदुर वराइ के ॥ 

बुद्धि कुरराज तजी, दूसासन छाज तजी, अंचि अधि हारथो पट खरोई खिसाइ के। 

वार हक लगाई, करी द्वोपदी की भाई, तहाँ साँकरे सहाई जद्ु॒राय भयौ आई के ॥ 
दोहा-अचि जैंचि हारथ्थो पट हि, दूसासन अकुछाय | 
थाकि रहो करि बर घनो रही सभा अरगाय ॥ 


भीमसैंनि उवाच---. 


मारि डार्रो रल मैं निकारि डारों गये सर्व, मूल ते उखारि डारों बाहु दूसासन के । 
तोरि डारों जाजु-जंघ दुए दुर्यांधन के, तनक तनक करों डुए निकेतन के॥ 
चाहि मुख नृपति जुधिष्टिर कौ भीम कहै, आयल जो देहु सबै सासें काज मनके। 
हम हि अछित खल चीर गह.थो द्रोपदीकौो, घमकत हिये माँझ जैसें घाय घन के ॥ 
दोहा-हुपद॒ छुता कौ इन गहश्यो जिहे कर डुए्ट हुकूल। 
वर वाह उखारि हाँ तेई भुजा खमूल॥ 
हुपदखुता हि न्थाइ हों ताँके रुधिर मँझार। 
भीम पेज बोली तहाँ इंहि विधि चारंबार॥ 


भीषम उबाच-.. 


दोहा-साँचे हु जाये अंधचके अछित द्वगनि जे अंघ । 
चले कहाई एक की ऐसे ही सव वंध॥ 
महिमों करुनासिंधवी देखत है खरल नेन। 
भए लूटपटे सूढ भुज अँचत पट निवरे न ॥| 
भ्राप देहि जय क्रोथ करि सभा भस्म है जाइ । 
होनी है सो क्‍यों मिझै, देखि देखि पछिताइ॥ 


खुनी सकल धघूतराष्ट्र यह तत छिन 

री ही अकुछाय। 
धर्मपुत्रजुत द्रोपी लये भनिकेत बुलाय ॥ 
समाधान संतोष करि. दीन पठाइ । 
पहुँचे त्रिय जुत इंद्रपष पाँचो वांधव आई ॥ 
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हमारा नेतिक पतन 


( लेखक---श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


आवश्यकताओंकी पूर्ति न होना ओर घनकी अत्यधिक 
महत्त्व मिलना--वे दोनों अनेतिकताके प्रधान कारण हैं। 
व्ञमावसे खमाव नट्ः ओर ५्मरता क्‍या न करता?--ये 
कहावतें इसी दीर्घकालीन अनुभवको व्यक्त करती हैं। 
विपत्तिके समय भी नीतिमें दृढ़ रहनेवाले त्रिरले ही होते हें; 
ऐसे व्यक्तियोंकों ही आदर्श पुरुष बताकर धार्मिक अ्रन्थोर्मे 
उनका गुणयान करते हुए जनताको वैसे बननेकी प्रेरणा की 
गयी है | 

अनैतिकताका जो दूसरा कारण है--वह तो सर्वथा 
हेय है| मध्ययुगर्मं घनकों बहुत महत्त्व दिया गया। समाजमें 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा उसीकों मिली जिसके पास अधिक संग्रह है | 
विद्वानों एवं गुणीजनोंका निर्वाह भी उन्हींके द्वारा होनेसे 
विद्वानकी प्रतिष्ा फीकी पड़ गयी | मुद्राके द्वारा बस्तुओंके 
डिने-देनेका व्यवहार वढ़नेपर सब आवदध्यकताओंकी पूर्तिका 
आव्यम मुद्रा बन गयी | फलतः उसके अधिकाधिक संग्रहका 
प्रयत्न होना खामाविक था | ज्यॉ-ज्यों छाम होता जाता हैः 
मनुष्यका छोम उसी अनुपातसे बढ़ता जाता है और उस 
लोम तथा तृप्णाके कारण मानव नीति-अनीतिका विचार 
भूलकर, जिस-किसी मी प्रकारसे हो) मुद्रा एवं अन्यान्य 
वस्तुओंके अधिकाधिक संग्रहर्म जुट जाता है| इस दत्तिके 
परिहारके लिये तत्व-चिन्तर्कनि संतोपकों ही परम खुखका 
कारण तथा जीवनके लिये आवश्यक बतछाया है; क्योंकि 
तृण्णाका कहीं अन्त नहीं; वह द्रोपदीके चीरकी भाँति बढ़ती 
ही चली जाती है। 

जीवनके प्रत्येक व्यवहारमें स्वार्थथश अनेतिकता घुस 
गयी है | भारतमें इस कछपित इत्तिको हटानेके लिये वढ़े- 
बढ़े धर्मग्न्थोंका निर्माण हुआ | विधि; नियम बनाये गये | 
इजारों कथाओंका निर्माण किया गया । धर्मप्रचारकोनि 
ओजोरोसे धार्मिक वा नेतिक नियमोको प्रचारित किया | फल्तः 
दया; परोपकार, खथर्मपालन-हृढ़ता) सत्य) अचोर्य; ब्रह्मचर्य; 
संतोपी-संयमित जीवनके अनेक आदर्श इष्टान्त मिलते हूँ | 
उनको वतछाकर इन गुर्णोके अधिकाधिक विकासपर जोर 
दिया गवा हैं| इसी प्रकार आश्रमोंकी व्यवस्थाद्वारा मनुप्यके 
नेतिक स्तरको ऊँचा उठानेका प्रयत्न किया गया | 

लाखों व्यक्तियोंने धंन्यास अहणकर पूर्णतया नियमवद्ध 


<दु--++ 


तथा धार्मिक जीवन विताना प्रारम्भ किया | इसीसे भारतवर्ष 
आध्यात्मिक एवं घर्म-प्रधान देश कहा गया हैं; पर धर्मोर्मे 
नित्य नये सम्प्रदाय खड़े होने छगे | उनमें पारस्परिक संघर्ष 
प्रारम्म हो गया । नैतिक नियमेंकि प्रचारमें शिथिकतता आने 
छगी और धर्मके नामसे हिंसा, छछ-कपटादि अनैतिक कार्य 
भी होने छगे | इससे जन-जीवनमें सद्गु्णोकी प्रतिठ्ठा कम 
हो गयी तथा वे हुर्गृंग और अधिक पनपने लगे | युद्ध- 
कालीन स्थितिने अनेतिकताकों बहुत बड़ा बल दिया$ 
जिसका परिणाम आज प्रत्यक्षरूपसे अनुभव किया जा रहा 
है | खराज्य मिला तो अवश्य पर नियन्त्रित कठोर शासनके 
अमावर्मे अनीति और भी बढ़ गयी तथा दिनोंदिन उसकी 
मात्रा बढ़ती ही जा रही है; घटनेका कोई आसार अभी 
दिखलायी नहीं देता | 


भारतमें आज सर्वतोमुखी अनीति बढ़ रही है। पहले 
लोग व्यापारियोंकी अधिक दोप देते थे; पर अब तो कोई 
बचा हुआ नहीं रह्य । “कुएँ भाँग पड़ी? वाली कहावत 
चरितार्थ हो रही है | सरकारी किसी भी विभागमें चले 
जाइये, सर्वत्र घूसखोरीका वोलबाला है | पेंसेकी मोहिनीने 
सबपर अपना जादू फेर दिया हैं; कोई विरला ही बचा 
होगा | रेलवे-विभागकों देखिये; अदाल्तोंकों देखिये, सप्ठाई- 
विमागमें जाइये; पुलिस तो सदाकी वदनाम है। इस प्रकार 
प्रायः समी कर्मचारी घुसके आदी हो गये हैं | कहीं माल 
भेजना हो तो बिना पेंसे दिये ( 7७४०४ ) गाड़ी नहीं 
मिलती और पेंसे देनेपर असम्भव कार्य सम्मव तथा तत्काल 
हो जाते हैँ | कानून या नियमके भरोसे बेठे ही रहिये; 
कचहरीमें रजिस्ट्री ऑफिंसमें जाइये; पद-पदपर चपरासी और 
कुरकृतक सभीका टैक्स चुकाइये, जैसे वँधा-बँघाया पड़ा है-- 
बोलनेकी आवश्यकता नहीं | पेसा देते हैँ तो दस्तावेजकी 
तुरंत रजिस्ट्री हो जाती है; नहीं तो कोई-न-कोई नुक्स 
निकालकर रख दिया जाता है; क्योंकि वे ऐसा न करें तो 
उनको मेंठ दे कोन ! हरेक व्यक्ति अपने-अपने काममें रास्ता 
निकालनेकी होशियारी या अक्ृवमन्दी रखता ही है। सेलटेक्समें 
जाइये चाहे इन्क्रमटेक्समें; ट्रेजरीमें चाहे एकाउंट ऑफिसर्मे; 
किंसी भी विमागमें जाइये; सर्वत्र घूसखोरी और अनीतिका 
साम्राज्य है। अब तो किसान और मजदूर भी उनकी 
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देखादेखी अनीति सीख गये हद || और तो और भीख 
मौंगकर खानेवाले भी ठगी और घोखा करते नजर आते हैं। 
उसीके कुछ उदाहरण प्रस्तुत लेखमें उपस्थित 
किये जा रहे हैं-- 
भारतवर्षमं भिक्षाद्ञत्ति साधु-संन्यासीके जीवन-निर्वाहके 
लिये आदर्श दृत्ति थी | वे लोग वस्तुओंके संग्रह एवं उन्हें 
उपभोगके योग्य वनानेकी खटपठमें नहीं पड़ते थे; क्योंकि 
इससे उनकी साधना एवं उपदेश आदि लोक-कल्याणकी 
प्रत्तियोंमें वाघा उपस्थित होती थी । वे शरीरको जब भी 
आवश्यकता हुईं मधुकरी-इत्तिसे इधर-उघरसे कुछ एहस्थोंके 
यहाँ जाकर थोड़ा-थोड़ा आहार-वल्लादि लेकर अपना काम 
चला लेते थे | ग़हस्थ भी अहोमाग्य समझकर बड़े चाव 
तथा भावसे उन्हें देते ये ओर इसमें वस्तुका साफल्‍्य मानते 
थे। अर्थात्‌ उक्त भिक्षाइत्ति दोनोंके लिये लाभदायक सिद्ध 
होती थी | पर वह तबतक ही आदर्श रही या रह सकती हैः 
जबतक मिक्षु आवश्यकतासे अधिक संग्रहकी ओर न झुके । 
मिक्षु पेटमें समाये उतना ही आहार ले | सुबहकी मिक्षाको 
संघ्याके लिये भी संग्रह न करे | संन्यासीके अतिरिक्त अन्य 
मिक्षुक जो अन्धे; ढूले, लेगड़े, अनाथ अर्थात्‌ काम करनेमें 
अशक्त होते; वे भी मिक्षा मॉँगकर जीवन-निर्वाह करते | लोग 
उन्हें दया-करुणाकी भावनासे देते | अतः संन्यासी मिक्षुको 
श्रद्धासे एवं अशक्त मिक्षुओंकी करुणासे देनेवाला भी लाममें 
ही रहता तथा लेनेवालेका भी निर्वाह हो जाता | पर जब 
कई छोगेने मिक्षाइत्तिको कमाईका या धन-संग्रहका साधन 
( पेशा ) ही मान लिया और उसके द्वारा संग्रह करना 
प्रारम्भ किया; तव इसमें सहज ही अनेतिकताका प्रवेश हो 
गया । जनताकी भावना भी बंदर गयी और उमयहदृष्टिसे 
वह लाभके बदले हानिकारक सिद्ध होने छगी। 
आवश्यकतावश किसीसे कोई चीज माँगकर जीवन-निर्वाह 
करना भिक्षा है। प्राचीन कालकी मिक्षादृत्ति सात्विक थी। 
उसमें लेनेवाला साधक अपने सहायक-शरीरको टिकाये 
ख्जनेमात्रके लिये ही लेता ओर देनेवाला श्रद्धाभावसे देता | 
अतः दोनोंमें सात्विकता थी | 
भारतमें मध्यकाछमें कई छोगोंका तो देनेवालोंका कुछ 
काम करके अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिखरूप उनसे कुछ 
द्न्व्य या वस्तुएँ लेनेका पेशा हो गया था | यह विशुद्ध वृत्ति 
तो नहीं थी, पर कुछ-न-झुछ काम करके छेनेसे वह निभाने 
योग्य रही । जैसे ब्राह्मणछोग क्रियाकाण्डादि अनुष्ठान 


कराते; इनका जीवन-निर्वाह यजमानीपर चलता राजपुरोद्षित 
भी इसी श्रेणीके थे। कुलगुरु अपने यजमानके वंशेकि 
इतिहासादि लिखनेका धंघा करके दान पाते थे। चारण: 
भाद एवं विद्वान अपनी कावतासे राजाओंको प्रसन्नकर दान 
और सत्कार पाते ये। इसमें दाताको भावनाका छाम तो 
नहीं मिलता, पर कर्तव्यका पालन होता है। ऐसा माँ 
और देना राजसी कहा जाता है। नाना प्रकारके काम करके 
याचना करनेवारल्लोंकी मॉगकों “व्यावतायिक्र मिक्षा! कह 
सकते हैं| 

तीमरी श्रेणी तामसी मिक्षाकी है; जिममें दाताकों 
वान्य होकर देना पड़ता है। लेनेवाल्या ऐसी परिस्थिति 
पैदा कर दे कि अनिच्छापूर्वक उसकी माँग पूरी की जाय | 
क्रोधसे और लोक-लछाजके भयसे दिया हुआ और लिया हुआ 
दान तामसी है । ऐसा दान या मभिक्षा दोनोंके लिये 
हानिकारक है | भिक्षा जहाँतक आंवश्यक्रताकी पूर्तितक 
सीमित हो, उसमें छल-कपट या संग्रहवृत्ति न हो; और 
दान जहाँतक सद्भावना एवं कर्तव्य समझकर दिया जाता 
हो, वहींतक ठीक कहा जा सकता है। इसके विपरीत 
असंग्रह इत्तिसे न लिया हुआ या कर्तव्यबुुद्धिसि न दिया दान 
अनैतिक है; समाजका पतन करनेवाल्ा है | 

इधर कई वर्षोसे मिक्षाइत्तिमं अनेतिकता खूब बढ़ 
रही है। बहुत बार तो यह घृणित व्यवसाय-सा नजर आता 
है। अतः अब लछोगोंमें घामिक या करुणाकी भावनाका 
बहुत बड़ा हास हो गया है; जो खाभाविक ही है| इधर 
मेंहगाईके जमानेमें अपना निर्वाह भी दुष्कर; उघर भ्रम 
करके कमा-खा सकनेवाले हट्डे-कट्टें जवान स््री-पुरुष 
मिक्षाकों ही अपना धंघा बना हें तो मानव-हृदयका 
आन्दोलित होना खाभाविक है। आज तो भिश्षुओंको) 
जहाँ जाते हैं; दुत्कार मिलती है | कहा जाता है कि प्मजूरी 
करके पेट क्‍यों नहीं भरते १ क्‍या तुम श्रम करनेके लायक 
नहीं हो १ अपंग हो, अंधे, ढूले, लेंगड़े हो ?? आज 
मिखमंगोंकी अनीतिके किस्से जगह-जगह देखने-सुननेको 
मिलते हैं | मिक्षाके नामसे वे धोखा देते हैं। दो-चार 
अनुभूत घठनाएँ बतलाऊँ--- 


जिन्होंने मिक्षाके बहाने घोखा देनेका धंधा स्वीकार 
किया है) वे अपनी ऐसी दयनीय स्थिति उपस्थित करते हैं 
कि एक वार तो उनके हु/ख-दर्दसे पापराणहदय भी पिघल 
जाता है | कोई आकर कहते हैं कि “हम शरणायों हैं| 


संश्या ६ ] 





अमुक स्थानोंके रहनेवाले हँ। बहुत ही दयनीय स्थिति हो 
जानेसे सब छोड़-छाड़कर इधर आनेको बाध्य हुए हैं। 
हमारे अमुकको मार डाछा गया धनादि बस्तुएँ छूट छी 
गयीं, क्‍या करें ! पेट भरनेके लिये मॉँगना पड़ता है |? वे 
भिक्षाकी कलामें बड़े निपुण होते हैं। ऐसा पार्ट अदा 
करते हैं कि अविश्वास सहज नहीं होता । वे सब भाषा एवं 
धूत॑ताकी कलाएँ जानते हैं। जैनोंके पास माँगेंगे तो अपनेको 
जैन बतलायेंगे, वैष्णवके सामने वैष्णव | जिस किसी प्रकारसे 
जिस व्यक्तिको प्रभावित करके पटाया जा सकता है) बेस 
ही उससे बर्तते हैं। इस पेशेमें घड़ी ही निपुण कई बहिने 
मैंने देखीं। दो-तीन बार उनसे काम पड़ा | वे अंग्रेजी, 
गुजराती, हिंदी आदि कई भाषाएँ जानती हैं । अपनेको 
जैन बतलाती हैं। किसी सजनको प्रभावित कर उससे 
सहायता देनेके लिये विशम्ति-प्न्न दिखाकर घर-घरसे चंदा 
वसूल करती हैं। आप चार आना देना चाहते हैं तो वे 
आठ आना देनेको मजबूर कर देती हैं | ऐसी करुणाजनक 
स्थिति शब्दोंसे व्यक्त करती ई कि दिल पसीजे बिना नहीं 
' हू सकता | 


कई पुरुष और स्त्री यह कहकर माँगते हुए नजर आते 
हैं कि हमारे अमुकको बच्चा हुआ है, उस बच्चे और माताके 
लिये सामान तथा पैसा इकट्ठा करते हैं या कई तो हमारे 
अमुक मर गया है। कफनादिके लिये पैसा या वच्नादि 
चाहिये; ऐसे झठे फरेबोंसे पैसा इकट्ठा करते हैं । 


कलकत्ता आदि शहरोंमें कई व्यक्ति मेले-फटे) थोड़ेसे 
चिथड़े लपेटे हुए सड़कोंमें दोड़ते-पीटते चीत्कार करते हुए. 
माँगते नजर आते हैं | छुना गया है कि उनमें अधिकांशने तो 
पैसे मॉगनेके लिये ही अपने हाथ-पेरोंको विक्ृत कर डाला है | 
कई गुंडे छोगोनि इधर-उधरसे अनाथ बच्चोंकी लाकर उनकी 
ऐसी दयनीय स्थिति कर दी है और उनसे कमाई करनेका 
धंधा करानेके भी संवाद मिले हैं | ऐसे मिखमंगोंमेंसे कइयोंके 
पास तो हजारों रुपये हैं) पर वे अब इस कुत्सित बृत्तिके 

अभ्यस्त हो गये हैँ कि सुबहसे शामतक यही करते रहते 
हैं । इस धंघेको वे छोड़ नहीं पाते | 

अमी कुछ दिन पहलेकी एक घटना सुनिये । में 
कलकत्तेंसे बीकानेर जा रहा था। रास्तेमें एक व्यक्ति मध्यवर्ती 
स्टेशनपर आया और बोला कि “हम बड़ी मुसीबतमें हैं; 


हमारा नैतिक पतन 
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हमारे टिकठ खो गये या यहींतकके टिकटके पैसे पास हैं; 
अतिरिक्त पैसे खो गये हैं। हमें जाना अमुक जगह हैः 
सहायता कीजिये |? ऐसी ख़ितिमें मानव-सुहूम दया आना 
स्वाभाविक ही है| हमारे पासवालॉने कहा “कुछ नहीं जी, 
ढोंगी है; इसका यही धंधा है; क्योंकि हम इसी प्रकार 
पहले घोखा खा चुके हैं और ऐसी घटनाएँ सुन चुके हैं ।? 
मुझे और अन्य एक पासमें बेठे हुए व्यक्तिको यह व्यक्ति 
भी वैसा ही ठग होगा; यह जैँचा नहीं। अतः उसने 
जितने पेसे मॉंगे थे हम दोनोंने उसे दे दिये। बह उन्हें 
लेकर दूसरे डिब्बेमें घुसकर वहाँ भी ठीक वही माँग करने 
लगा | तब मेरे पासवाले व्यक्तिसे नहीं रहा गया | वे उठकर 
उसके पास तत्काछ गये और दुत्कारते हुए. उससे पैसा 
वापस ले आये और उससे कहा कि “जितने पैसे तुम्हें 
आवश्यक थे; हमने पूरे-के-पूरे दे दिये, फिर भी तुम दूसरों- 
से टिकटके पेसेकी माँग करते ही रहे तो मादूम होता है 
तुमने यही कमाई खोल रक्‍्खी है ।? 


प्रश्न पैसेका नहीं है । मुझे यह देख बड़ा दुःख हुआ 
कि ऐसे ठग व्यक्तियोंके कारण ही वास्तविक आवश्यकता- 
वालेॉंके लिये भी द्वार बंद हो जाता है, लोग सभीकों 
ढोंगी समझने लग जाते हैं | सच्चे जरूरतमंद या सहायता 
योग्य व्यक्ति भी ऐसे धोखा देन्वालोंके कारण कष्ट उठाते 
हैं तथा सहायतासे वश्चित रह जाते हैं| इसीलिये सरकारको 
मिश्षु्ृत्ति-प्रतिबन्‍्धक कानून बनाना पड़ रहा है | कैसी 
दयनीय स्थिति है? अनैतिकताका कितना बोलबाला हो 
गया है ! जीवनके हर क्षेत्रमं उसने कितने लंब्रे पैर पसार 
दिये हैं। न माछूम केसे और कब उसका अन्त होगा | 
मिक्षुद्धत्ति-जेता सात्त्तिक कर्म भी इन ठगोंके कारण ग्ित 
हो गया है। 


इस दूपित ब्त्तिका नाश हो) लोगोंका नेतिक स्तर 
ऊँचा हो; इसके लिये प्रयन्ष किया जाना चाहिये तथा ऐसे 


, छोगोंको विविध उद्योगोंकी शिक्षा दी जानी चाहिये और 


कुछ नये उद्योग-घंघधे या काम चाह्कर उनमें इनको 
लगाना चाहिये। आशा है विचारशील व्यक्ति इस अनैतिकता- 
को शीघ्र समाप्त करनेके उपायोंको सोचेंगे तथा व्यक्त करेंगे 
ओऔर सरकार भी उन्हें अपनाकर देशके नैतिक स्तरको 
ऊँचा उठानेका भरसक प्रयत्ञ करेगी | 


कल 7५ फरिसीटनााए लानत 


कामके पत्र 


(१) 
संत-महापुरुषकी महिमा 


प्रिय महोदय, सादर सम्रेम हरिस्मिरण | आपका कृपापत्र 
मिछा | आपका लिखना सर्वथा सत्य है--जगत्‌की भीषण 
ज्वालाका शमन संत-महापुरुष ही करते हैं। भगवानके 
अस्तिलकी प्रत्यक्ष साक्षीके रूपमें घोषणा करनेवाले 
महापुरुष ही हैं । दुःख-दैन्‍्य-दावानल-विदग्ध जनसमूहको 
शान्ति-सुधाकी समतामयी शुभ वर्षासे स्निग्ध-शीतल करने- 
वाले, नरकानछसे निकालकर सचिदानन्दमय प्रभुके 
पादप्मोंकी ओर छगानेवाले, निराशा-पिशाचिनीके द्वारा 
ग्रत्त॒ शोक-विषादमग्न जीवॉकी अपनी सुधावर्षिणी 
आश्वासवाणीसे पैय, आशा और उत्साह प्रदान करनेवाले 
अमाव-भावनाके भीषण हाह्मकारसे मुक्त करके अनन्त 
शान्ति-सुखमय परमात्माका संधान बतानेवाले और 
शद्भा-संदेहोंके शत-सहस इश्चिक-दंशनकी ज्वालसे 
यातना भोगते हुए जीबोंको श्रद्धा-विश्वासका जीवनदायक 
अमृतपान करानेवाले ये संत-महापुरुष ही हैं | ये न 
होते तो पता नहीं, हमलोगोंकी आज क्या दशा होती; 
युग-युगमें भगवानके साथ तन्मयताको प्राप्त ये 
महापुरुष प्रकट होते रहते हैं. | बिना किसी भेद-भावके 
त्रितापदग्घ जीवोंको भगवानके सुधा-मड्लमय मार्गपर 
लगाते रहते हैं | मवाटवीमें मठकते हुए पथश्रष्ट पथिकोंको 
उनके गन्तव्य पथपर पहुँचा देते हैं। निःसंदेह ये 
संत-महापुरुष ही हम-सरीखे दीन-आतोंकी आशा हैं--ये 
ही अन्घेकी छकड़ी हैं और निरबंलके बल हैं | ये जगतकी 
अमूल्य निधि हैं, अतुनीय सम्पत्ति हैं | इनका दर्शन- 
भाषण तो मज्नल्मय है ही, जगतूमें इनका अस्तित्वमात्र 
ही जगतके लिये परम कल्याणकारी है । इसमें जरा भी 
' संदेह नहीं है। परंतु ऐसे महापुरुष जगत्‌में बहुत 
'इ ही होते हैं और भगवत्कपासे ही जीवको उनके 


दर्शन या मिलनका सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है । 
आप इतने बड़े विद्वान्‌ होनेपर भी, माछम होता 
है, बड़े ही सरलू-साघुहृदय हैं | मुझे तो ऐसा छगत/ 
है कि हम-सरीखे छोगोंको 'साधु” समझनेवाले आप 
सरल हृदयके विश्वासी छोग ही वस्तुतः सचे साधु हैं । 
आपके हृदयमें न छछ-कपट है, न दिखौआपन है, न 
संत-महात्मा कहलानेकी कल्पना है और न पूजा-अतिष्ठा 
प्राप्त करनेकी छाल्सा है | आप-सरीखे सरल-साधुद्ददय 
नर-नारियोंको जब देखते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है 
मानो हममें तो साधुताका लेश भी नहीं है | हम तो 
कपटसाघु बनकर नाना प्रकारसे अच्छी-अच्छी बातें कह- 
कर आप-सरीखे सरलहृदय व्यक्तियोंकी वश्चना करते 
हैं | पता नहीं-परमार्थ तथा परमात्माकी बातंके 
आवरणमें धन-मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी कितनी वासनाएँ छिपी 
हैं | अवश्य ही इतनी आशा होती है कि आपलोगोंकी 
जब इतनी सद्भावना है, तव उस सद्भावनाके प्रतापसे 
हम भी कभी यथार्थ साधु हो जायँगे | हम तो प्रातः- 
स्मरणीय भ्रीगोखामीजी महाराजके शब्दोंमें मगवानूसे विनीत 
प्राथना करते हैं; परंतु पता नहीं, यह प्रार्थना भी सरल 
हृदयकी सच्ची है या नहीं । अन्तर्यामी प्रभु ही जानते हैं--- 
कबहुँक हों यहि रहनि रहौंगो। 
श्रीरघुनाथ कृपा कृपा तें संत-सुभाव गहोंगो ॥ 
जथालाभ-संतोष सदा, काहू सों कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर मन-क्रम-बचन नेम निबहोंगो॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दुहौंगो । 
बिगत सान, सम सीतरू मन, पर-गुन नहिं दोष कहोंगो ॥ - 
परिदरि देह-जनित चिंता छुख-छुख समब॒द्धि सहींगो। 
तुलसिदास प्रभु थहि पथ रहि,भबिचल हरि भगति लहौंगो॥| 
निश्चय ही मैं संत-महापुरुष तो नहीं हूँ। परंतु 
आप जब मुझसे कुछ पूछना ही चाहते हैं तब,--- 
अपने पास,तो कुछ है ही नहीं, और जो दोष-हुगुंण 
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'किनीजरीजटमीयडी। 


हैं, उन्हें देकर आपका नुकसान करना उचित नहीं, 


. मैं श्रीतुछ्सीदासजीकी एक महान्‌ वाणी सुना देता हूँ । 


यदि सच्चे सरल हृदयसे भगवानसे ऐसी आते प्रार्थना की 
' जायगी---आप, में या कोई भी करें---तो अवश्य ही सदा 
'दयाई-हृदय पतितपावन प्रभुकी कृपा प्राप्त होगी । और 
वे चाहेंगे तो किसी महापुरुषका भी दर्शन करा देंगे । 
कहु केहि कहिय कृपानिधे ! सवजनित बिपति अति। 
इंद्रिय सकऊः बिकर सदा, निज-निज सुभाउ रति ॥ 
जे सुख-संपति, सरग-नरक संतत सुख छागी। 
हरि ! परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी ॥ 
में भति दीन, दयालछ्ु देव सुनि मन अ्ञुरागे। 
जो न द्रवहु रघुवीर धीर दुख काहे न छागे॥ 
जद्यपि मैं. अपराध-मवन दुख समन सझुरारे। 
तुल्सिदास कहूँ आस थयहै बहु पतित उधारे ॥ 
है कृपानिधान ! इस संसारजनित आत्यन्तिक 
'पपत्तिकी बात आपके सित्रा, कहिये और किसको 
छुनाऊँ ? इन्द्रियाँ तो सत्र अपने-अपने विषयों आसक्त 
होकर सदा उनके छिये व्याकुछ रहती हैं। ये तो 
निरन्तर छुख-सम्पत्ति और खर्ग-नरकमें ही उलझी रहती 
हैं और हे हरि | मेरा यह अमागा मन भी आपको 
छोड़कर इन इन्द्रियोका ही साथ दे रहा है | देव ! 
मैं अत्यन्त दीन हूँ, आपका दयाढ् नाम सुनकर मन 
आपकी ओर आसक्त होता है | इतनेपर भी हे रघुवीर, 
धीर ! यदि आप मुझपर द्रविंत नहीं होंगे तो मुझे कैसे 
दुःख नहीं होगा ? अवश्य ही मैं अपराधोंका घर हूँ; 
परंतु मुरारे | आप तो अपराधका विचार न करके 
दुःखोंका नाश ही करनेवाले हैं | मुझ्न तुब्सीदासको 
" आपसे यही आशा है; क्योंकि आप अव्रतक मुझ- 
सरीखे अनेक पतितोंका उद्धार कर खुके हैं ।? 
बस, अधिक क्या लिखूँ | मेरे पास बस, एक यही 
रोनेका बल है--ब्रह भी सच्चे हृदयसे हो तत्र ! 
शेष भगवत्कपा | 


"8 पसीपनीचरीजी, 


(२) 
इस युगमें नाम-जप ही प्रधान साधन है 


प्रिय महोदय, संग्रेम हरिस्मरण । आपका ऋृपापत्र 
मिला | धन्यवाद | संसारसमुद्रसे पार होनेके लिये 
कलियुगमें श्रीहरि-नामसे बढ़कर और कोई भी सरल 
साधन नहीं है | भगवन्नामसे छोक-परछोकके सारे 
अभावोंकी पूर्ति तथा दुःखोंका नाश हो सकता है | 
अतएव संसारके दुःख-सुख, हानि-छाम, अपमान-मान, 
अमाव-भाव, विपत्ति-सम्पत्ति सभी अवस्थाओंमि प्रतिक्षण 
भगवान्‌का नाम लेते रहना चाहिये | विश्वासपूर्वक लेते 
रहना चाहिये | नाम साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं, ऐसा 
मानना चाहिये | नाम-जप इस युगमें सबसे बढ़कर 
भजन है | नाम-जप करनेवालेको बुरे आचरण और 
बुरे भावोंसे यथासाध्य बचना चाहिये। झठ-कपठ, 
धघोखा-विश्वासघात, छल-चोरी, निर्दयता-हिंसा, द्वेष-क्रोष, 
ईर्ष्या-मच्सरता, दूषित आचार, व्यमिचार आदि दोषोंसे 
अवश्य बचना चाहिये | एक बातसे तो पूरा ख्याल 
रखकर बचना चाहिये, वह यह कि भजनका बाहरी 


खाँग बनाकर इन्द्रियतृप्ति या किसी भी प्रकारके नीच 


खार्थका साधन कभी नहीं करना चाहिये | नामसे पाप 





नाश करना चाहिये, परंतु नामको पाप करनेमें सहायक 
कमी नहीं बनाना चाहिये | नाम जपते-जपते ऐसी 


भावना करनी चाहिये कि प्रत्येक नामके साथ भगवान्‌- 
के दिव्य गुण---अहिंसा, सत्य, दया; प्रेम, सरलता, 
साधुता, प्रोपकार, सहृदयता, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। 
संतोष, शौच, श्रद्धा, विश्वास आदि मेरे अंदर उतर रहे 
हैं और भरे जा रहे हैं | मेरा जीवन इन दैवी गुणोंसे 
तथा भगवानके ग्रेमसे ओतप्रोत हो रहा है | अहा ! 
नामके उच्चारणके साथ ही मेरे इष्टदेव प्रभुका ध्यान 
हो रहा है, उनके मधुर मनोहर खरूपके दर्शन हो 
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रहे हैं, उनकी सौन्दर्य-माधुय्य-सुधामयी त्रिभुवन-पावनी 


ललित लीलाओंकी शॉँकी हो रही है | मन-शुद्धि उनमें , 


तदाकारताको प्राप्त हो रहे हैं । 


मन न छगे तो नामभगवानसे प्रार्थना करनी 
चाहिये-है नाममगवान्‌ | तुम दया करो, तुम्हीं साक्षात्‌ 
मेरे प्रभु हो; अपने दिव्य प्रकाशसे मेरे अन्तःकरणके 
अन्थकारका नाश कर दो | मेरे मनके सारे मलको 
जला दो | तुम सदा मेरी जिह्वापर नाचते रहो और नित्य- 
निरन्तर मेरे मनमें विहार करते रहो । तुम्हारे जीमपर 
आते ही मैं प्रेमसागरमें डूब जाऊँ; सारे जगत॒को, जगत्‌- 
के सारे सम्बन्धोंकी, तन-मनको, लछोक-परलेकको, 
खर्ग-मोक्षको भूलकर केवल प्रमुके प्रेममें ही निमम्न हो 
रहूँ । छाखों जिह्ाओंसे तुम्हारा उच्चारण कहूँ, छाखों- 
करोड़ों कानोंसे मधुर नाम-ध्वनिको सुनूँ और करोड़ों- 
अरबों मनोंसे दिव्य नामानन्दका पान कहूँ | तृप्त होऊँ 
ही नहीं | पीता ही रहूँ नामचुधाको और उसीमें 
समाया रहूँ !! 

यदि मन विशेष चश्बल हो तो फिर जिह्ा और 
ओठोंको चढाकर नामका स्पष्ट उच्चारण करते हुए 
उसे सुननेका प्रयतज्ञ कीजिये | तन्द्रा आती हो तो 
आँखें खोलकर वाणीसे स्पष्ट जप कीजिये | मनकी 
चद्बल्ताका नाश करनेके लिये इन्द्रियोंका संयम 
आवश्यक है और उसके छिये स्पष्ट उच्चारणपूर्वक 
वाचिक जप करना चाहिये। वाचिक जपसे मन-इन्द्रियों- 
की चश्नढ्ताका शमन होता है, फिर उपांशु जपके 
द्वारा नामकी रसमाधुरीकी ओर चित्तकी गति की जाती 
है। तदनन्तर मानसिक जपके द्वारा मधुर नाम-रसका 
पान किया जाता है। 


भगवानके सभी नाम एक-से हैं, सबमें समान शक्ति 
है, समी पूर्ण हैं, तथापि जिस नाममें अपनी रुचि हो, 
मन लगता हो और सदूगुरु अथवा संतने जिस 


नामका उपदेश किया हो, उसीका जप करना उत्तम 
है । दो-तीन नामोंका, जैसे राम, कृष्ण, हरि--जप एक 
ही भावनासे, एक साथ मी चले तो भी हानि नहीं 
है | शेष सगबत्कृपा | 


(३) 
पाप छोड़कर पश्चात्ताप कीजिये 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला | 
पढ़कर दुःख हुआ | आप पापका प्रायश्वित्त करना 
चाहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु पापका 
प्रायश्चित तवतक कैसे होगा, जबतक वासनाके 
बशमें होकर आप छगातार पाप कर रहे हैं. और उसे 
समय-समयपर पाप न मानकर पूर्बजन्मका ऋणानुबन्ध 
मान लेते हैं| यह तो अपने-आपको सरासर धोखा 
देना है | पापका प्रायश्रित्त तो तभी हो सकता है, 
जब आपको अपने दुष्कर्मका महान्‌ पश्चात्ताप हो और 
भविष्यमें उस प्रकारके किसी भी पापकी कल्पना भी न 
करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा हो | पश्चाचापकी भीषण अग्नि ही 
पापको जला सकती है | आपके पत्रसे न तो पश्चात्ताप 
प्रतीन होता है और न इस महान्‌ पापको पूर्णहूपसे 
आप पाप ही मानते हैं | आपने जो बातें लिखी हैं, 
वे यदि सत्य हैं तो आप भीषण पाप कर रहे हैं, जो 
सर्वथा आपकी नीच कामनाका परिणाम है. और इसका 
फल आपके हछिये अत्यन्त ही दुःखद हो सकता है। 
आप पुनः इस प्रकारके पाप-संकल्प भी न करनेकी 
प्रतिज्ञा करें तथा अबतकके बने हुए पापके लिये महान 
पश्चात्तापी अप्नि आपके हृदयमें जल उठे, तभी “ 
जपादि अनुष्ठान भी पाप-नाशमें सफल होंगे | भगवान्‌ 
आपको सुबुद्धि दें, जिससे आपका गुरुपना कलझ्लित 
न हो। शाद्रमें तो इस प्रकारके पापका प्रायश्चित्त 
बढ़ा ही कठिन और भयानक बताया गया है सो भी 
एक बारके पापका | आप तो महान्‌ पश्चात्ताप 'करते 
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हुए रोकर पतितपावन करुणासिन्धुसे प्रार्थना कीजिये 
जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो और आपके द्वारा यह 

महान्‌ अपराध बनना बंद हो जाय | तब प्रायश्वित्तकी 
ह बात होगी | शेष भगवत्कपा । 


(9) 
अजेय और अमोष श्र 


-प्रिय महोदय, सम्रेम हरिस्मिरण | आपका कृपापत्र 
मिछा | धन्यवाद | संसारमें मनुष्यके सित्रा जितने और 
प्राणी हैं वे सत्र मिठकर भी उतना पाप नहीं कर 
सकते, जितना अपनी बुद्धिको वुराईमें लगाकर मनुष्य 
कर सकता है | हिंज्न पश्चु-पक्षी उतने ही और उन्हीं 
जीवोंको मार सकते हैं जो उनके सामने होते हैं परंतु 
मनुष्य तो अपनी चुद्धिके कौशलसे ऐसे-ऐसे कार्य करता है 
कि जिससे छा्तों-करोड़ों प्राणी पीढ़ियोतक मरते रहते 
हैं। '्साक्षराः को उल्य पढ़नेसे 'राक्षसा? हो जाता है, 
अतझ़ जब बुद्धिमान मनुप्यकी बुद्धि विपरीत कार्योमें 
छाती है तो वह उसे राक्षस बना देती है | आज हमारी 
इस प्रथ्वीके महान्‌ विज्ञानवेत्ताओंकी यही स्थिति है । 
अणुबम बना, फिर हाइड्रोजत बना और अब उससे भी 
महान्‌ भयंकर कवाल्ठ बम बननेकी बात छुनी जाती 
है| ये महासंदारके राक्षती सावन मनुष्यकी विपरीत 
बुद्धिके ही परिणाम हैं | ऐसी चीजें बनाकर और 
इनका प्रयोग करके जब मनुष्य अमिमान करता है, 
तब तो उसका अत्यन्त क्रूर स्वरूप सर्वथा प्रकट हो 
जाता है | 

जले धावपर नमक छिड़कनेकी या किसीको 
मारकर उसे तड़फते देखकर हँसनेकी भाँति, अब 
-अमेरिकाने जापानसे कहा है कि “हाइड्रोजन वमके 
परीक्षणुके समय जो जापानी मछुए ,घायछ हो गये हैं 
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उनके पस्रिरको अमेरिका क्षतिपूर्ति देनेके लिये 
तैयार है [! पहले तो निरपराध नर-नारियोंकों बम- 
परीक्षणकरे बहाने घायल करना और जब कमी भी 
अवसर आ जाय, उनको मार भी डालना और पीछे 
क्षतिपूर्ति देनेकी बात कहना---अझुरकी गर्वोक्तिके सित्रा 
और क्या है ? मामूछी मनुष्य किसी भी निरपराधको 
मारता है तो वह दण्डका पात्र होता है पर ये बढ़े- 
बड़े राष्ट्र छाखों-करोड़ों निरपराध नर-नारियोंकों तथा 
अन्यान्य निर्दोष प्राणियोंकों बुरी तरह भून डाछनेका 
गर्वपूर्वक प्रत्यक्ष आयोजन करते हैं, पर इन्हें. कोई कुछ 
भी कहनेका साहस नहीं करता | मनुप्यका यह 
आघुरी भावोंसे प्रभावित होकर महान्‌ पापमें सहायक 
होना नहीं है तो और क्या है 

आप छिखते हैं, भारतव्र्षको भी इस प्रकारके 
श्र बनाने चाहिये। वात ठीक है, समय देखते और 
जगतके बड़े-बड़े विज्ञानकुदल, समृद्धिशाली--ऐश्वर्यवान्‌, 
बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ देश,-जहाँ बड़ी उत्सुकताके साथ 
संतारके छोग विविध विपयोंकी शिक्षा प्राप्त करने जाते 
हैं,--जिस कामको करते हैं, उसका अनुकरण करनेकी 
इच्छा स्रामाविक ही होती है और यह भी किसी 
अंशर्मे सत्य है कि आत्मरक्षाके लिये भी इसकी 
आवश्यकता मानी जा सकती है; क्योंकि जिसके पास ऐसे 
भयानक श्र होंगे, उसपर आक्रमण करनेका साहस 
सहजमें नहीं होगा | अमेरिकाने प्रतीकार करनेमें अथवा 
प्रतिशोव लेनेमें असमर्थ जापानपर अणुबमसे आक्रमण 
किया, परंतु वही इस समय रूसपर सदसा नहीं करना 
चाहता; क्योंकि वह जानता है कि रूसके पास भी 
ऐसे ही शत्र हैं जो बदलेमें अमेरिकाका भी नाश 
कर सकते हैं | तथापि, न तो भारतवर्षके पास इतनी 
धनराशि और आउुरी विज्ञान-सम्पत्ति है कि वह्द ऐसे 


शत्र बनानेमें समंर्थ हो .और न उसंका यह ध्येय ही 
होना चाहिये । महावीर अर्जुनने राक्षसी शर्लोंका 
ज्ञान प्राप्त करनेसे भी मय दानवके प्रतिं इनकार.कर 
दिया था। हमारे पास तो सच्चा बल होना चाहिये- 
भगवानमें विश्वासका और भगवानको प्रसन् करनेवाले 
सहुण---सत्य; अ्दिसा आदिंका | यह बल यदि हमने 
सचमुच अर्जन कर छिया और भगवानपर विश्वास 
करके भगवानके आज्ञानुसार भगवानके ही बलपर वीरकी 
भाँति कुशाल्तापूवंक इस प्ररूुयंकरी आसुरी आँधीका 
सामना करनेको प्रस्तुत हो सके तो जगत॒की किसी भी 
आएुरी शक्तिकी यह सामर्थ्य नहीं कि वह हमारा कुछ 
भी अनिष्ट कर सके। लंकाके समराद्भरणमें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रको रथरहित और नंगे पैर देखकर जब 
विभीषणने अधीर होकर प्रेमातिरिकसे अनिष्ट-शंका की, 
तब कृपाढु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा था--- 


9९ ७८ »९ ६ » ><। जेहिं जय होह सो स्पंदन आना ॥ 
सौरज धीरज तेद्दि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल बिबेक दम पर-हित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 


भाव ६८. .. 





इईंस भजन सारथी सुंजानां। बिरति चर्म .संतोप कृपाना ॥ 
दान परसु छुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडात॥ 
अमल अचल मन न्नोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना हे 
कवच असेद्‌ विप्र गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहँ न कतडं रिए ताके ॥ 

महा अजय संसार रिपु जीति सकद सो बीर। 

जाकें अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिघीर ॥ 

बस, भारतको तो ऐसे ही रथ और इन्हीं शत्रात्रोंकी 
आवश्यकता है, जो उसकी परम्परागत सम्पत्ति है । 
और याद रखना चाहिये---जगतमें यदि कभी सच्ची सुख- 
शान्ति होगी तो वह हाइड्रोजन वम आदि राक्षसी 
साधनोंसे कमी नहीं होगी, वह होगी केवल अध्यात्म- 
बुद्धिसे, भगवदू-विश्वाससे, सर्वात्ममावसे और देवीसम्पत्तिके 
उपर्युक्त गुणोंसे ही । हमें इस अपनी अजेय और अमोध 
शक्तिका संग्रह और संरक्षण करना चाहिये और, 
विश्वासपूवंक भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये कि वे 
सबको सहुद्धि दें, जिससे सबका छक्ष्य जगत॒का 
यथार्थ हित हो जाय और परिणाममें संमी छुखी हों । 
शेष भगवत्कृपां । 


४-२8०८२..२८.७००[०++०« 
. साघुका कर्तव्य 
( गिरधर कविकी कुण्डलिया ) 
(१) | (२) ह 
बहता पानी निर्मला पड़ा गंध सो होय । रहनो सदा इकंतको पुनि भजनो भगवंत। 
त्यों साधू रमता भला दाग न॑ छागे कोय ॥ 


दाग न छागे . कोय जगतसे रहे अलहदा। 


रागद्ेष युग: प्रेत न .चितको करें. बिछेदा ॥ 
कह गिरधर कविराय, सीत उष्नादिक सहता । 
. होय न कंहुँ आसक्त यथा गंगाजल बहता ॥ 


'कंथन भ्रवंण अद्वेतकों यही मतो है.संत ॥ : हि 
यही मतो है संत तत्वको चिंतन करनो। 
प्रत्यक्‌ ब्रह्म अभिन्न सदा- उर :अंतरः घरनो ॥. 
कह गिरधर कविराय: वचन. डुर्जनको सहनो 
तजके . जनसमुदाय. देस . निर्जनमें रहनो ॥ 
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' इन भक्तिस्स-परिंपर्ण जीब्रनियोके पढ़ने-सुननेसे हृदय आनन्दमें “विंभोर होकर गदगद हो जाता है 
गिर भगवानकी ग्रेम-भक्तिका अड्डर इढ़तासे जम जाता-हं | ये पुस्तकें ल्री-पुरुप, वाठ्क-बृद्ध, विद्वान-अविद्वान्‌ 
आवक पढ़नके लिये अत्युत्तम हैं । 


व्यववस्थापकफ--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


रजि० सं० ए० १७५ 
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तीन नयी पुस्तकें ! प्रकाशित हो गयी /४ हि 
दे , लीक ४७ हे 
"श्रीमागवताम्त ( सटीक ) हर 

( संकलनकर्ता---शरीईश्वरीप्रसादजी गोबनका ).. .#.. 

33० ५ 
आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-संख्या ३०७, तिरंगे चित्र 4; हायकृवक उन कपड़ेकी खत्दर ८ 

हे है 

मजबूत जिल्‍्द, मूल्य १) मात्र | डाकखर्च अछग। 


... प्रस्तुत 'अन्धमे श्रीमज्ुलाचरण और नमस्कोर, चतु+छोकी भागवत एबं श्राम: ह्वागबत- ि 
माहात्म्य, सगवानका प्रभाव, भगवानके पृथक-पृथक खरुपाका ध्यान, भगवानकी प्राथना या स्तुति, हुए 

३४ 
भगवानके दिव्यं उपदेश, भक्तिका माहात्म्य ० भक्तिका प्रभाव, श्रीगोपी-प्रम-खुधा, अक्ररकी भक्ति, 


सुत्युरुष और उनके स॒ज्ञका प्रभाव, सत्पुरुषांके सदुपंदेश, श्रीमज्ञाजीका माहाततय, त्राह्मणोंका महत्त्व, [हि 

| कलियुगका माहात्य्य धनसे राम ऑरि हां, भआारतवर्पकी महिमा, भगवत्स्तुति ओर प्रकीर्ण-- इन [5 
३ अठारह विपयोमें विमाजित करके श्रीमद्भागटतक अठारह सह बछोकरूपी अस्त-फछसण्डारमेंले £ 
५६ विश्ेष-विशेष खुखाड़ु फल्शेक़ा स्थान-स्थानसे। चयन और उनके वर्गीकरण करके सम्मान्य रूखकत १ 
। भक्तदन्दोंके आनन्दवद्धंनां यह व्ड़ी हो झुल्दर फर्ठलोकी डलिया सजा दी है। स्छोकाका अनुवाद 
है मोताभैससे प्रकाशित सटीक श्रींमद्भागवत्े ही लिया गया है । ;। 
४ द रू 
“ उपयोगी कहानियाँ ै 
(१4 न ही हि भर 
है आकार ००८७॥ पृष्ठ-संख्या १०४, झुन्द्र दोरंगा टाइटल, मूल्य ।-) मात्र । डाकखर्च अलूग । 5 
। इस पुस्तिकाम रे० छोटी-छोटी वालकीपयोगी कहानियों हैँ) कहातियों प्रायः सभी प्रच्रो्त 5, 
हैँ. । हमारे विद्वांन लेखकने उन्तका नये ढंगले सरल भाप्रामें संकलन कर दिया है। ये कहानियों 7 
शक हा 
हि बालक-वालिकाओंके जीवन-नि्मोणके लिये उत्तम प्रेरणा-दायक हैं | * 
ह ' ग 

३ वीर बालिकाएँ कक 
इक ५ | “संख्या हि. टाइटल, मा है रा 
(2 आकार ७ज०७॥, पृष्ठ सर छन्दर दोरंगा टाइटल, झ्ल्ल्य (222 ) साड | डाकख्े अलग । हा 
40 पकऋलयाण' के 'वालूक-अड्ढ' में प्रकाशित १७ वीर वालिकाओंके ऋदे-छोटे आदश चरित्र इस < 
घका गये दंड वहिदानरे ५ 

री घुस्तिकाम प्रकाशित किये गये हैं । ये चरित्र अपूर्व आत्म-त्यांग ओर वढिदानदः सजीय चित्र.है। | 


००, /( इि+ 


इन्हें पढ़नेपर हमारी बालिकाओंम वलिदान और त्यहार्की आप: जाग्मत्‌ होगी । 


दा 
(24 


2. 


विशेष ..-पस्तके यहाँसे -मेंगवाजिदे एहिले आपसे खशालके ५प्तः् स्क 
खचना---पुस्तक यह जिद एट्चिले झापते आासके पुम्तकपिक्रेतास मॉगिये। 


( के 
इससे आप भारी डाकखचंसे भीताग्रसकी एश्टटें देशके से 
से वच सकेगे। गीतापेसवी एुस्तरे। देशके छगभण १००० पुस्तक- 
विक्रेतागण प्रायः पुस्तकोम छपे मूल्यपर ही चेचते है । रु 
े न 00% 5 दा 

११ व्ययथापक--आहदाप्रस, ए० यीताग्रेस ( गोरखपुर ) री 
ला हर 


22229 22720 4%/5 2772 


'कजाकाध्यपउप्ूःअकाम 
26०५०५५९०२००७५-८५०० ५०५ ४,४४८, 


# > बडे 





कोबाशिव.. जीनकिरा । जब खसए 
रघुपति राघव पक कब को नसकब्ासर ३929 


। ( 'क्षिव? ) 






विद्यामूषणः विद्यानिधि कि 
१६-कछा ( श्रीक्षिवशंकरजी अबस्ी शात्री३ एम० ए१ / 
१७-मनोविविक और उपाय ( श्री 
१८-मानवके आस ( क॒० सरोजनी श्रीमाली ) 
१९-कामके पत्र 

२०-प्रार्थना कविता ] (संकलित ) 
२१-नये रूपमें हिंदू-कोड-विल 
२२-रार्ब मत करो [ कबिता ) ( श्रीदादूजी पक 
२६-गो-र्षाके लिये 
२४-८कल्याण का आगामी विशेषाऊ ८संत-वाणी-अक 





_२-श्रीइंसबाहिली 7 ० -श्रीईंसवाहिनी __ फंस [छह 

पा | जब प्वक्रवि चन्द्र जर्यति जय | से त्वत्‌ आनंद भूण जय जब | आकर के 
7 न हा श्> + | 
जदेशर्म १५) | जप जय लिप हर सह । जौरोप अलिलसाबु जद न | 


विराट शौरीपति विदेशमें 
(३०शिलिक्) 3) लग विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते 0 | (१० 84 
| * 


| -* २११२२ 


_.. 


सं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णण्य पूर्णमादाय पूर्णमेंबावशिष्यते ॥ 





यत्पादतोय॑ भवरोगवेद्यो  यत्पादपांशुर्विमलत्वसिद्धये । 
यज्ञाम दुष्कर्मनिवारणाय तमप्रमेयं$ पुरुष भजामि ॥ 








। ! संख्या ७ 
गोरखपुर, सौर श्रावण २०११, जुलाई १९५४ [ न्‍ 
| २८ | गोरखपुर, ११, जुलाई १ की 2 








श्रीहंसवाहिनी 
कान्ति धघचलरू कपूर-कुंद सम पूर्ण-चन्द्र-उज्ज्वल आनन । 
चीणा-पुस्तक-माला-घारिणि, परम खुशोमित दिव्य चसन ॥ 
षोडशद्लर-कमछासन झुन्दर हंसवाहिनी कल्याणी। 
तम-नाशिनि सद्वुद्धि-पदायिनि जय जय जयति देवि वाणी ॥ 


[304६-<६:<<६:६<६९६६:६<- 
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#चकि 
| 


कल्याण 


याद खखो-इस जगतमें जो छुछ है, सबमें भगवान्‌ 
विराजमान हैं, सब मगवानके शरीर हैं. अथवा सब खयं 
भगवान ही हैं | यह समझकर सबका सम्मान करो, सबका 
हित करो, सबकी सेवा करो । किसीका भी कमी अपमान 
न करो, किसीका कमी अहित मत करो, किसीको भी कमी 
दुःख मत पहुँचाओ | इस सत्यको सदा स्मरण रखो । केवल 
साधनाके समय ही नहीं; व्यवहारके समय भी । फिर तुम्हारा 
प्रत्येक व्यवहार साधन बन जायगा, प्रत्येक कर्मसे तुम 
भगवानकी पूजा करोगे; क्योंकि प्रत्येक प्राणी-पदार्थ जिससे 
तुम्हारा सम्पर्क होगा; तुम्हें अपने इष्ट भगवानके रूपमें 
ही दिखायी देगा । 
याद ख़खो-व्यवहारमें अपने-अपने वेशके अनुसार 
(वर्णाश्रम, व्यक्ति; सम्बन्ध तथा कर्मके अनुसार नाठकके 
अमिनयकी माँति ) भेद होगा, पर उस भेदमें भी तुम्हारी 
दृष्टिमं एक भगवान्‌ ही रहने चाहिये | इस अम्यासका 
आरम्म पहले अपने घरसे करो। नौकर सामने आया, ञ्से 
देखते ही पहचान छो-इस नौकरके रूपमें मेरे आराध्य देव 
भगवान्‌ सामने खड़े हैं--मन-ही-मन उन्हें. प्रणाम कर छो, 
फिर मन-ही-मन उनसे आज्ञा माँगो, कहो-“भगवन्‌ | आप 
नौकरके खाँगमें हैं और मैं मालिकके । अब आप मुझे आज्ञा 
दें कि मैं खाँगके अनुसार आपके साथ वर्ताब-व्यवहार करूँ, 
परंतु मेरी प्रार्थना है, नाथ ! मैं व्यवहार करते समय यह 
कमी न भूहूँ कि मेरे सामने नौकरके रूपमें मेरे प्रभु खड़े 
हैं और मैं अपने प्रत्येक व्यवह्यस्से उनकी प्रीतिके लिये 
उनकी पूजा कर रहा हूँ । इसी प्रकार मंगिनसे मेंठ हो तो 
उस मंगिन मैयामें मी मगवानकी पहचानकर मन-ही-मन 
प्रणाम करो और फिर प्राथना करके उसके साथ व्यवहार 
करो । इसी तरह पत्नी, पति, पुत्र, कन्या, माता; पिता, 
भाई---सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए प्रभुके 
दर्शन करो और उनकी पूजा करो । 
याद खबो-तुम अपने प्रत्येक कर्मसे इस प्रकार 
दिनभर भगवानकी प्रत्यक्ष पूजा कर सकते हो । वकील 


मवक्किल्को, मवकिल वकीलको; डाक्टर-बैथ रोगीको और 
रोगी डाक्टर-वैथको; दूकानदार भ्राहकको और ग्राहक 
दूकानदारको; धनी गरीबकी और गरीब धनीको 
भगवानके रूपमें देखें और उन्हें पहचानकर मन-ही-मन 
प्रणाम कर छें और प्रार्थना करके व्यवहार करें एवं 
व्यवहार करते समय यह भूले नहीं कि में भगवानके 
साथ व्यवहार कर रहा हूँ । 
याद रक्‍्खो-भगवानकी प्रार्थनाके लिये किसी अमुक 

मन्त्र, छोक, उनन्‍्द या वाक्योंकी आवश्यकता नहीं है। न 
नपे-तुले शब्दोंकी जरूरत है । अपनी सर भाषामें, अपने 
शब्दोमिं, अपने मनकी वाणीमें दिल खोलकर मनकी बात 
अपने प्रभुके सामने रखनी चाहिये | हाँ, प्रभुको पहचाननेमें 
भूल नहीं होनी चाहिये । निरल्तर सबमें प्रभुके दशन और 
सब कार्योके द्वारा, प्रत्येक व्यवहारके द्वारा प्रभुका पूजन होते 
रहना चाहिये । प्रभु तो स्नेहमग्री माँ हैं. जिसका हृदय 
खमावसे ही अपने बच्चेके प्रति स्नेहसे मरा रहता है, वह 
शिद्जुकी उस भाषाको सुनकर और भी प्रसन होती है, जिसमें 
व्याकरणकी अशुद्धि ही नहीं, उच्चारणमें भी अपूर्णता होती : 
है तथा वह माँ बच्चेकी प्रत्येक बातको समझ लेती है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ हमारी विद्वत्ताभरी बाहरी वाणीसे प्रसन 
नहीं होते । वे तो हृदयकी सरलता तथा सचाईसे भरी 
अटपी वाणीपर ही रीझते हैं। इसलिये भगवानको निःसंकोच 
होकर. अपनी भाषामें अपनी वात कह दो । कहना 
तो इतना ही है कि वे ऐसी शक्ति दें, ऐसी कृपा करें; 
जिससे किसीके भी साथ व्यवहार करते समय यह स्मरण 
रहे कि इस रूपमें मेरे प्रभु हैं और मैं प्रभुके साथ ही 
व्यवहार कर रहा हूँ |! 

याद खजो-ऐसा कर सके तो तुम्हारा जीवन 
पूजामय जीवन बन जायगा और तुम प्रतिक्षण भगवानके 
दर्शन-पूजनका सौमाग्य प्राप्त करके शीघ्र ही सर्वत्र तथा 
सर्वरूपमें एकमात्र भगवानूकी उपलब्धि कर छोगे और 
यों जीवनके परम साध्यको सहज ही प्राप्त कर छोगे । 


(शिव! 
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एक महात्माका प्रसाद 


( हर. 3. . 
प्रशग--जीव खाघीन है या पराधीन : 
उत्त--ईश्वरके द्वारा दिये हुए विवेकका आदर 
करके प्राप्त शक्तिका सदुपयोग करनेमें जीव सर्वया 
खतन्‍त्र है | यह खतन्त्रता ईश्वरकी दी हुई है । इसके 
सित्रा जीव सर्वया परतन्त्र है। अतः वास्तवमें खाधीन 
डसीको कहा जा सकता है जो अपने प्राप्त व्रिविकका 
आदर करके सब प्रकारकी चाहसे रहित हो गया 
है; क्योंकि किसी प्रकारकी चाहके रहते हुए कोई भी 
प्राणी अपनेको खतन्‍्त्र नहीं कह सकता | जबतक 
मनुष्पका अन्तःकरण अपवित्र है, उसमें राग-द्ेप 
और भोगवासना वर्तमान है, तवतक वह खाधीन नहीं 
“. हैं | जवतक वह जिस कामको करना उचित नहीं 
समझता, उसे भी करता है और जिसे करना उचित 
समझता है, उसे नहीं कर पाता, तबतक वह 
खाघीन कैसा | 

जवंतक मनुष्य अपनी ग्रसन्नताका हेतु किसी 
दूसरे व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति और आवश्यकताको 
मानता रहता है, तवतक वह अपने जीवनमें दीन-हीन 
और परावरीन ही बना रहता है | कमी भी खाधीनताका 
अनुभव नहीं कर सकता । प्राप्त विवेकका सहुपयोग 
करके अपने बनाये हुए दोषोको हठकर अन्तःकरणको 
शुद्ध कर लेनेंमें प्राणी सदेव खाधीन है | अतएव 
ऐसा करके वह ग्रमुकी कृपासे सत्र प्रकारकी खाबीनता 
* प्राप्त कर सकता है; क्योंकि फिर उसकी प्रसलता किसी 
दूसरेपर निर्मर नहीं रहती । 

साधकको मानना चाहिये कि मनुष्यमें जो विवेक- 
शक्ति है, यह किसी कर्मका फूछ नहीं है | यह तो 
उस इईश्वर्की देन है, जो विना ही कारण अपने मधुर 


[ गताइसे जागे ] 


खमावसे प्रेरित होकर सबपर कृपा करता रहता है | 
अर्थात्‌ जो प्राणिमात्रका सुहृद्‌ है | शरीर, इन्द्रिय और 
सम्पत्ति आदिको कर्मफछ माना जा सकता है, इसमें 
कोई आपत्ति नहीं है; किंतु विवेक किसी क्रिया- 
द्वारा उत्पन्न होनेवाला नहीं है | यह तो मनुष्यको प्रमुकी 
कपासे ही मिला है | 

अतए्‌व ईश्वरके दिये हुए विवेकका आदर करते हुए 
उसका सदुपयोग करना चाहिये | अर्थात्‌ अविचासूर्वक 
बनाये हुए अपने दोर्षोका निरीक्षण करके उनको हटना 
चाहिये और चित्तकी शुद्धि करके अपने प्रभुपर विश्वास 
करना चाहिये और अपने-आपको उनके समर्पण करके 
उनके विश्वद्ध प्रेमको प्राप्त करना चाहिये । 

( २३ ) 

पहले यह वात कही गयी थी कि सब प्रकारकी 
चाहका अमाव विचार और पग्रेमसे होता है। उनमेंसे 
प्रेमकी बात तो पहले कही गयी थी; परंतु विचारके बारेमें 
विशेष वात नहीं हुई। अतः अब वही कही जाती है । 

वास्तवमें विवेक, विश्वास और योग--इनमें परस्पर 
कोई विरोध नहीं है, ये एक दूसरेके सहयोगी हैं | 
विवेकी पहले जानता है और पीछे मानता है अर्थात्‌ 
उसपर विश्वास करता है एवं विश्वास करनेवाल्ा पहले 
मानता है और पीछे जानता है | 

यदि मनुष्य बुद्विसे विचार करके अपने दोपोंको जान 
ले परंतु उनका त्याग न करे, तो केवछ जाननेसे काम 
नहीं चढता | वैसे ही केवल माननेसे मी काम नहीं 
चछता | अपनी मान्यताके अनुसार ग्रेम हीना 
आवश्यक है | 

विवेक, विश्वास और प्रेम--ये समी मनुष्योंको 
ग्राप्त हैं | परंतु प्राप्तविवेकका आदर न करनेके 
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कारण महुष्य जिनका विश्वास नहीं करना चाहिये, 
जो विश्वास करनेके योग्य नहीं हैं, अपने जीवनमें 
जिनपर विश्वास करके बार-बार धोखा खाया है, उन- 
पर तो विश्वास करता है, उनको अपना मानकर 
उनसे प्रेम करता है और जिनपर विश्वास करना 
चाहिये, उनपर नहीं करता | जो इसका सचमुच 
अपना है, उसको अपना नहीं मानता और उससे 
प्रेम नहीं करता । 

जो कुछ भी दु्य है, जिसको मनुष्य इन्द्रिय, 
मन और बुद्धिके द्वारा देखता है, वह चाहे व्यक्तिके 
रूपमें हो, चाहे देश, काछ और वस्तुके रूपमें, सब- 
का-सब अनित्य है, इससे इसका सम्बन्ध सदा 
नहीं रखता | 

अज्ञानवश मनुष्य इनके संयोगको छुखका हेतु मान 
लेता है; परंतु विचार करनेपर माद्म होता है किसीका 
भी संयोग नित्य सुख देनेवाला नहीं है, क्योंकि भपने 
प्रिय-से-प्रिय मित्रसे भी मनुष्य अलग होना चाहता है | 
कोई भी चस्तु कितनी भी प्रिय क्‍यों न हो, उससे 
भी अलग होता है | यदि सचमुच कोई व्यक्ति, 
वस्तु और देश, काल सुखप्रद होता तो प्राणी उसे 
कभी नहीं छोड़ता । परंतु ऐसा नहीं होता | जाम्रतूमें 
जिनके सम्बन्धसे अपनेको सुखी समझता है, स्वप्रमें 
उनके सम्बन्धका त्याग कर देता है । सुषुप्ति कालमें 
जाग्रत औरसप्न दोनोंके ही द्योंसे सम्बन्ध नहीं रहता। 
इससे यह सिद्ध होता है कि सभी संयोग वियोगसे 
युक्त हैं और संयोगकी अपेक्षा संयोगका अमाव ही 
अधिक झुखप्रद है | यह समीके अनुभवमें आता है । 

अतः साधकको चाहिये कि संयोगकाल्में ही उसके 
वियोगका दर्शन करके किसी भी व्यक्ति, पदाय, देश, काल 
या परिस्थितिमं आसक्त न हो एवं किसीको अपने सुखका 
आधार न माने । छय-मात्से सवेथा असड़ हो जाय। 

प्रतिदिन मनुष्य सुषुध्तिकालमें सब प्रकारके सम्बन्धोंका 


त्याग करता है; परंतु उसके अन्तःकरणमें राग छिपा 
रहता है, उसका नाश नहीं होता | इस कारण जगनेपर 
पूर्ववत्‌ सबके साथ पहलेकी भाँति सम्बन्ध हो जाता 
है | जबतक शरीर और समस्त दृश्यवर्गसे सम्बन्ध बना 
रहता है, तबतक यह उसके सम्बन्धसे अपनेको सुख- 
दुःखका भोक्ता मानता रूता है तथा झश्यके 
सम्बन्धती आसक्तिके कारण बार-बार जन्मता और 
मरता रहता है. | 
इसलिये साधकको विचार -करके निश्चय करना 
चाहिये कि “जो कुछ भी देखने, सुनने और अनुभव 
करनेमें आता है । शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रियोके सहित 
किसी मी दृश्य पदार्थसे मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है; 
क्योंकि न तो मेरी और इनकी जातीय एकता है और 
न खरूपकी ही एकता है। अतः इनका और मेरा 
सम्बन्ध वास्तविक नहीं है | अज्ञानसे माना हुआ है । , 
मैं इनसे सर्वथा असज्डढ नित्य चेतन हूँ | ये सब-के-सब/- 
अनित्य और परप्रकाश हैं |? 
मनुष्य अज्ञानवश शरीरमें अहंभाव करके जाति, 
वर्ण, आश्रम और क्रियाके साथ अपनी एकता करके 
मानने लगता है कि मैं त्राह्मण हूँ, मैं अछिूत हैँ, में व्यापारी 
हूँ, में गृहस्थी हूँ इत्यादि; किंतु शरीरसे अछग होकर 
कोई भी ऐसा अनुभव नहीं करता | अत: विचारशील 
साधकको सदैव शरीरसे और संसारसे अपनेको सर्वया 
असड्ग कर लेना चाहिये। 
जब साधकको यह अनुभव हो जाता है कि “दरीर 
मैं नहीं द् और हश्यवर्गसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है |? 
तो उसमें खाभाविक असझ्डता और निर्वासनाका उदय 
हो जाता है | तब अन्तःकरण अपने आप छुद्ध हो 
जाता है । उसमें किसी प्रकारका रा 
हर कारका विकार नहीं रहता ;| 
अन्त;करण शुद्ध होते ही बोध प्रकट हो जाता है और 
साधकको अपने रक्यकी प्राप्ति हो जाती है| ध्यान 
रहे कि किसी-न-किसी प्रकारके सह्नसे 'अहं? का मास 
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होता है और उसीसे 'ममःकी उत्पत्ति होती है एवं 
“अहं ? और “मम'से ही चित्त अशुद्ध होता है। 
अतः चित्तशुद्धिके लिये (अहं? और “ममःका नाश करना 
अनिवार्य है. और वह तभी होगा जब ऋा्यमात्रसे 
विमुखता प्राप्त होगी । विमुखता प्राप्त होते ही मैं और 
मेरा, त्‌ और तेरेमें बदल जाता है आर्थात्‌ जो वास्तवमें 
है वह शेष रह जाता है। उसीमें प्रेम हो सकता 
है | उसीसे योग हो सकता है और उसीका बोघ 
होता है | इन तीनकी एकता ही वास्तविक एकता है 
और उसीसे प्राणीके सब प्रकारके अभावोंका अभाव हो 
जाता है जो कि प्राणिमात्रको प्रिय है | अतः यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि विचारपूर्वक चित्त शुद्ध 
करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है । 
( २४ ) 

' ग्रश्न---मूतिपूजा कबतक करनी चाहिये ! 

उत्त--कोई भी आस्तिक भक्त मूर्तिकी पूजा नहीं 
करता, वह मूर्तिमें अपने इष्टदेवकी पूजा करता है, 
इसलिये जबतक अपना भास रहे तबतक अपने दइृष्टकी 
पूजा करते रहना चाहिये | 

जब मनुष्य किसी पुस्तक या चिट्टीको पढ़ता है 
तो कागज या स्थाहीको नहीं पढ़ता; किंतु उसमें लिखे 
हुए संकेतके द्वारा उसके अर्थकों पढ़ता है | कागज, 
स्याही और अक्षर तो उस अर्थकोी समझानेके लिये 
चिहमात्र हैं । अर्थ तो पढ़नेवालेकी बुद्धिमें परम्परासे 
विमान है । इसी प्रकार भक्त मूर्तिको संकेत वनाकर 
अपने इृष्टकी पूजा करता है, मूर्तिकी पूजा नहीं करता | 
, इसी तरह गीता आदिमें समझ लेना चाहिये। 
- पढ़नेवाला उसे भगवानूकी वाणी समझकर पढ़ता है 
और उसी भावसे उसका आदर करता है। 

श्रीतुठ्सीदासजी राम-नामका जप.करते थे तो 
उनके भावमें परमेश्वर, पूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य आदि गुण 
नामंमें 'भरे हुए थे | वे राम और ब्रह्म दोनोंसे नामको 


बढ़कर मानते थे | उनके विषयमें कोई भी यह नहीं कह - 
सकता कि - वे परमेश्वक्का स्मरण नहीं कर रहे थे, 
शब्दमात्र जप कर रहे थे | इससे साधकको यह समझ 
लेना चाहिये कि कोई भी साधन नीचे दर्जेका नहीं है। 

जिस साधकको जो साधन प्रिय हो, अपनी योग्यता- 
के अनुसार जिस साधनको वह छुगमतासे कर सके, 
जिसमें उसके पूर्ण विश्वास हो, किसी प्रकारका भी 
संदेह न रहे, वही साधन उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है । 
किसी प्रकारका संदेह न रहनेसे साधककी बुद्धि 
साधनमें छग जाती है | प्रेम होनेसे हृदय द्ववित हो 
जाता है | विश्वास होनेके कारण मनमें किसी प्रकारका' , 
विकल्प नहीं उठता | उसमें मन छूग जाता है | अतः 
साधनमें कोई छोठा-बढ़ा नहीं है | 

किसी भी साधकको यह नहीं समझना चाहिये कि 
'मुझे अमुक प्रकारकी योग्यता प्रात्त नहीं है, इसलिये 
मुझे भगवान्‌ नहीं मिल सकते ।? यह मानना भगवानूकी 
महिमाको न जानकर उनकी कृपाका अनादर करना 
है; क्योंकि भगवान्‌ अपनी कपासे प्रेरित होकर ही 
साघधकको मिलते हैं | उनकी कृपा प्राप्त करनेका एकमात्र 
उपाय उनसे मिलनेकी उत्कण्ठा, उनके ग्रेमकी अतिशय 
लाल्सा ही है | धन, बल, सुन्दरता या किसी प्रकारके 
साधनके बलसे भगवान्‌ नहीं मिक सकते | साधन 
उनका या उनके ग्रेमका मूल्य नहीं है | साधन तो 
अपने बनाये हुए दोषोंको मिठनेके लिये है, जो कि 
भगवानद्वारा प्राप्त योग्यताका सदुपयोग करने मात्रसे 
होता है | 

मनुष्य चाहे कैसा ही दीन-हीन-मलिन क्यों न हो, 
कितना ही बड़ा पातकी क्‍यों न हो, वह जैसे और 
जिस परिस्थितिमें है, उसीमें यदि विश्वासपूर्वक भगवान्‌- 
का हो जाय और उनको पानेके हिये व्याकुल हो उठे, 
उनके वियोगमें जिसे किसी प्रकारं चैन न पड़े, तो 
भगवान्‌ उसे अवश्य मिल जाते हैं । 
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भगवान्‌ उसी पतितको मिलते हैं. जो पतित: नहीं 
रहना चाहता । अर्थात्‌ पुनः पाप नहींकरना चाहता | 
ऐसे साधकको भगवान्‌ परम प्रवित्र बनाकर- अपना लेते 
हैं | परंतु जिसको अपने पापोंका: पश्चात्तापं नहीं है, 
जो उनको छोड़ना नहीं चाहता, उसे भगवान्‌ नहीं 
मिलते । वैसे ही जिसको अपने गुणोंका अभिमान 
होता है उसे भी नहीं मिलते | हाँ, यह वात अव्य 
है कि जबतक - साधकके मनमें किसी दूसरी वस्तुकी 
चाह रहती है, तबतक भगवान्‌ नहीं मिलते | उसे 
उसकी. चाहके अनुरूप वस्तु और. परिस्थिति, यदि 
उसके पतनमें हेतु न हो तो, प्रदान कर देते हैं । 
भगवान्‌की यह शते है कि 'मुझसे मिलनेके बाद 
अन्य किसीसे साधक नहीं मिल सकता; परंतु ऐसा 
साधक कोई बिरला ही होता हैं जो हर समय एकमात्र 
उन्हींसे मिलनेके लिये इच्छुक रहता हो, जिसके समस्त 
काम पूरे हो चुके हों, जिसके मनमें अन्य किसी 
प्रकारके संयोगकी चाह नहीं रही हो | अधिकांश मनुष्य 
तो अनेक प्रकारकी चाहोंसे घिरे रहते हैं | आज मुझे 
अमुक काम करना है, अमुक मित्रसे मिलना है, अमुक 
स्थानमें जाना है, उसके बाद वह करना है इत्यादि । 





“न -श५7 ०2१७ १:२७० 


जिसमें अधिक योग्यता होती.है, उसके लिये साधन : ह ः 
भी अधिक कठिन होता है और कम योग्यतावालेके लिये -* 


साधन भी सहज सरल होता है | जैसे कोई धनी-मानी _ 


मनुष्य पुष्कर स्ान. करनेके. लिये जाय, तो मोटरसे या 
फर्ट क्लासमें- यात्रा करके जाना पड़ता है । उसमें 
बहुत-सा धन खर्च करना पड़ता है. वहाँ जाकर भी 


दान आदियमें उसे बहुत-स्ता धन. देना पंड़ता है; किंतु 


एंक गरीब मिखारी जाता है तो उल्ठा उसे कुछ-न-कुछ - 
मिलता है | खच कुछ भी नहीं करना पड़ता | पुष्कर _ 
स्नान दोनोंको ही मिल जांता है | उसमें किसी प्रंकारका - 
भेद नहीं होता । 

जबतक साधकमें किसी प्रंकारके ग्रुण-दोषका .. 
अभिमान रहता है, तबतक भगवांन्‌ नहीं मिल सकते . 
इसलिये साधकको चाहिये कि अपनेमें .. सह्लृणोंके . 
अभिमानको स्थान न दे और दोषोंकी उत्पत्ति:न हो, - 
बस, यही साधकका प्रयत् है... ... . $६ 

भगवानूकी और उनके :ग्रेमको प्राप्त करनेके लिये. 
केवल मात्र सरठ विश्वासपूर्वक “उनसे सम्बन्ध होना 
चाहिये | किसी प्रकारके. गुणका अमिमान नहीं हो 
और किसी प्रकारके दोष उत्पन्न न हों तो उस साधकंसे 
भगवान्‌ छिप्र नहीं सकते | 


ैन्‍्मन्‍मकानभी.. 


( रवयिता-भ्रीआरसीप्रसादसिंहजी ) 
भक्तकें रक्षक हैं भगवान ! 


बचायी जिसने थी तत्काल 
सभामे .. द्ुपद-खुताकी.._ छाज:] .. 
खुन गजकी करुण पुकार .. 
-. चौड़ जो - आया: था. ब्रजराज ! 
उसीका कर .सदेव शुण-गात | 
'. भक्तके रक्षक हैं. भगवान !- 


८ ादाल-सलस॑कन्क-... 


हृदय ! दे छोड़ था अभिमान ! 


. नहीं जो यक्षयोगे प्राप्य, .. 
नहीं वशमे कर सकेता ध्यान, « : 
: नहीं जो वाणीसखे उपलब्ध , 
नहीं पा सकता जिसको,शान ,; - .. :._ 
: - ; भैेसके लिये. वही -आसखान[ 
भक्तके -रक्षक हैं भगवांन-! :: 


सब प्रकारकी उन्नति 
( लछेखक-श्रीजवदयालूजी गोयन्दका ) 


मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह अपनी सर्वाज्डीण 
उन्नति करे | अतएव पहले यह विचार. करना है कि 
उन्नति क्या वस्तु है और उसका ग्राथमिक और अन्तिम 
खरूप क्या है तथा संक्षेपमें उसके कितने प्रकार हैं | 
हमारे शात्रकारोंने यह निर्णय किया है कि एक धर्म 
ही समस्त उन्नतियोंका केन्द्र है । इसीलिये संक्षेपमें 
धर्मका लक्षण बतछाते हुए कहा गया है---- 
यतो5स्युद्यनिःश्रेयससिद्धि' से घर्मः। 
( वेशेषिक दर्शन ) 
जिससे अम्युदय ( सर्वविध उन्नति ) और नि:श्रेयस 
( परम कल्याण--मोक्ष ) की सिद्धि हो, वह धर्म है | 
इससे यह सिद्ध होता है, लौकिक उन्नतिसे लेकर 
-पररमार्थिक उन्नति तक सभी इस धर्मके अन्तर्गत हैं । 
अब यहाँ संक्षेपसे उसके प्रकारोंपर विचार करें । मेरी 
समझसे आरम्मसे अन्ततक इसके दस प्रकार बताये 
जा सकते हैं | 
१. शारीरिक उन्नति | 
२. भौतिक उन्नति | 
३. ऐन्द्रियिक उन्नति । 
४०. मानसिक उन्नति | 
७५. बौद्धिक उन्नति | 
&. सामाजिक उन्नति | 
७- व्यावहारिक उन्नति | 
<- नैतिक उन्नति | 
९. धार्मिक उन्नति | 
१०- आध्यात्मिक उन्नति | 
अछग-अछग प्रकार वतछानेपर भी यह तो मानना 
ही होगा कि इन सवका सम्बन्ध यथार्थ आत्म-कल्याणसे 
ही होना चाहिये | जिससे आत्माका यथार्थ कल्याण 
न होकर पतन या अहित होता है, वह तो उन्नति 


ही नहीं है | अब इनपर अछग-अछग विचार करें | 


धारीरिक उन्नतिःका यह अमिप्राय नहीं कि 
शरीरमें खूब वर हो, शरीर खूब मोत-ताजा हो और वह 
विंषयोपभोगसे न थकता हो | इस प्रकारकी शारीरिक 
स्थिति तो अछुरों और राक्षसोंको भी प्राप्त थी। वे 
नित्य भोगपरायण रहते थे और अपने सब और 
सुपुष्ट शरीरसे अन्यान्य आ्रणियोंके साथ निर्दयतापूर्ण 
व्यवहार करते, उन्हें कष्ट पहुँचाते और उन्हें मार- 
काटकर अपने शरीरका पोषण और छुख-सम्पादन करते 
थे | यह वस्तुतः शारीरिक उन्नति नहीं, यह तो पतन है | 
शारीरिक उन्नति तो उसको कहते हैं, जिसमें शरीर 
स्वस्थ हो, नीरोग हो, परिश्रमशीर हो, दूसरोंकी सेवा 
करनेमें सदा तत्पर हो, सेवासे कमी थकता न हो और 
दुखियोंका दुःख दूर करनेमें समर्थ हो तथा ऐसे 
सात्िक झुद्ध पदार्थोंसे ही जिसका संरक्षण और भरण- 
पोपण होता हो जो अन्तःकरणकी शुद्धिमं सहायक हों, 
इन्द्रियामें सात्ततिकता पैदा करनेवाले. हों, सात्तिक मन 
और वुद्धिका निर्माण और बृद्धि करनेवाले हों एवं 
सात्रिक तेज, ओज और आरोग्यता बढ़ानेवाले हों । 
भगवानने ऐसे सात्तिक पदार्थोका गीतामें दिंग्दर्शन 
कराया है | वे कहते हैं--- | 
आयुः्सत्त्ववलारोग्यखुखप्रीतिविवर्धनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्तििकप्रिया३॥ 
(१७ ।-८) 
“आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, छुख और प्रीतिको 
बढ़ानेवाले, ससयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा 
खमावसे ही मनको प्रिंय ऐसे आहार अर्थात्‌ भोजन 
करनेके पदार्थ सान्तिक पुरुषको प्रिय होते हैं।? 


इस प्रकार शरीरको उन्नत बनाना चाहिये | वस्तुतः 


११२८ 
वही यथार्थ उन्नति है जो परमात्माकी प्राप्तिमं सहायक 
हो | शरीरकी जिस उन्नतिमें जीवोंकी हिंसा हो, 
अपवित्र वस्तुओंका सेवन होता हो, वह तो तामस्तिक 
गति है, वह तो हमारा पतन है | 
'भौतिक उन्नति? शारीरिक उन्नतिसे भिन्न है। 
मौतिक उन्नति व्यापक है | जैसे आकाश, वायु, तेज, 
जल, प्ृथ्वी--ये जो पाँच भूत हैं, इनकी हम खूब 
उनति करें तो यह भौतिक उन्नति कहलाती है, 
वर्तमानमें जिसे 'भौतिक विज्ञान” या “लौकिक विज्ञान? 
कहते हैं, जिससे आकाश, वायु, तेज, जछ, प्रथ्वीसे 
नयी-नयी चीजोंका आविष्कार किया जाता है | इस 
विज्ञानके जानकार वैज्ञानिक महानुभाव कहते हैं कि 
हम बड़ी उन्नति कर रहे हैं, किंतु वस्तुत: उनकी यह 
: उन्नति आंशिक उन्नति ही है । पूर्वके छोगोंमें भौतिक 
उनति इसकी अपेक्षा बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी | आजकल 
हम साधारणसी ऐसी उन्नतिको देखकर चकाचौंधमें 
पढ़ जाते हैं; किंतु थोड़ी गम्भीरतासे विचार करके 
देखिये | आज एक छोटे-से वायुयानकोी देखकर हम 
आश्चर्य करने लगते हैं कि देखो, ये आकाशमें उड़ने 
लगे | किंतु वाल्मीकीय रामायणमें डिखा है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी महाराज लुंकाविजय करके जिस पुष्पक 
विमानसे अयोध्या आये थे; वह इतना विश्ञा था कि 
उसमें उनकी करोड़ोंकी संख्यावाली सारी वानरी सेना 
बैठकर आयी थी | अब आप विचार करें | आज 
दुनियाके सारे वायुयान इकड्ठे किये जायें तो भी बानरोंकी 
उतनी बड़ी सेनाको शायद ही उनमें ले जाया जा सके। 
त्रेताकी बात छोड़िये | आजसे पॉँच हजार वर्ष 
पूर्व एक राजा थे । उनके 'सौमः नामक विमान था, 
जिसे 'सौमनगए कहते थे । वह कमी आकाशमें 
उड़ा करता, कभी प्रथ्वीपर आ जाता, कभी पहाड़ोंकी 
चोटियोंपर चढ़ जाता और कभी जहमें तैरने ल्गता 





“भा कभी सबमैरीनकी भाँति जलूमें प्रवेश कर जाता । को 


कल्याण 
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उसमें समस्त सेना रहा करती थी, वह बहुत ही बड़ा 
था | उस वायुयानकी लेकर राजा शाल्वने द्वारकापर 
चढ़ाई की थी और उसने वहाँ वीर यादवोंके छक्के 
छुड्ा दिये थे । भगवान्‌ श्रीक्षप्णचन्द्रजीने वाणों और 
गदाके द्वारा उसको छिल्न-मिन्न करके समुद्रमें गिराया 
था। सोचिये, कितनी भारी शक्ति उस एक वायुयानमें 
थी। एक ही वायुयानमें वहीं न्यायालय हो, वहीं युद्धकी 
सारी सामग्री हो, आरामके सारे सामान मौजूद हों और 
प्रजा भी उसमें वसती हो--यह कितने आश्वर्यकी बात 
है। ऐसा वायुयान आज संसारमें देखनेमें नहीं आता | 
दूसरी वात लीजिये | आज एटठम या हाइड्रोजन 
वमकी वात देख-सुनकर लोग चकित हो रहे हैं, एटम 
वम आदिके द्वारा हजारों-छात्बों निर्दोष प्राणियोंको एक 
साथ मार दिया जाता है | किंतु आप हमारे इतिहासकी 
ओर थोड़ा ध्यान दें | महाभारतके बनपर्वमें लिखा है कि) 
एक समय अर्जुनके साथ शिवजीका युद्ध हुआ था, उस 
युद्धसे शिवजी प्रसन्न हो गये | शिवजीने अजुनसे कहा 
कि शतुम वरदान माँगो।? अर्जुनने कहा कि “आप 
गश्पत-अन्न मुझे दे दें |! शिवजीने पाशुपतात्न दे 
दिया और कहा कि “से सहसा तुम चलाना मत | 
तुम्र इसे अपने पास रखना अपनी आत्माकी रक्षाके 
लिये | यदि इसे चला दोगे तो तीनों छोक भस्म हो 
[| 7 
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जायँंगे 


जायंगे 


कला-कौशल भी उस समय उच्च शिक्षप्पर पहुँचा 
था | त्रिपुरामुर नामके तीन अपछुर थे । उन्होंने तीन पुर 
बसाये थे-..एक पृथ्वीपर, एक खर्गमें और एक 
आकारमें | उन तीनों पुरोंका कोई एक वाणसे नाश , 


» तब वे अघुर मरे... यह वरदान उन्हें मिला 
डआ था । शिवजीने पाशुपताख्र 


नी 


सख्या ७ ] 


सब प्रकारकी उन्नति 
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महाभारतके द्रोणपर्वमं लिखा है कि जब द्रोणाचार्य मर 
गये थे तो उनका पुत्र अश्वत्यामा बहुत भर्यकर क्रो 

करके उसने 
के पाण्डबरॉपर टूट पड़ा था। उस समय उस 
नारायणात्र? चलाया था । नारायणात्नकी बड़ी भारी 


"शक्ति है | उसका प्रयोग करते ही आकाइसे अब्न- 


शरत्रोकी वर्षा होने छगी | पाण्डव एकदम घवरा गये । 
पाण्डबेकि नाकमें दम आ गया | पाण्डवोंकी सेनाका 
बुरी तरह संहार होने छगा | भगवान्‌ श्रीकृष्णजी जानते 
थे कि यह नारायणास्र हैं | बिना मारे नहीं छोड़ेगा | 
सारी सेनाको नष्ट कर डालेगा | पर वे उसके निव्रारणका 
उपाय भी जानते थे | उन्होंने कह्ा--“इसका एक ही 
उपाय है--आत्मसमर्पण कर देना | हथियार छोड़- 
कर जमीनपर खड़े हो हाथ जोड़कर स्थित हो जाना | 
फिर इसका असर तुमछोगोपर नहीं होगा |? पाण्डवोंने 
ऐसा ही किया । अन्न तुरंत शान्‍्त हो गया | दुर्योधनने 
"अश्वत्यामासे कहा---अश्वत्यामा ! तुमने बड़ा प्रभाव- 
शाढी अब्च चछाया | एक बार इसको फिर चछाओ |! 
अश्वत्यामा वोछा---'मैं अब इसे दुबारा नहीं चछा 
सकता | नारायणात्रका प्रतीकार है आत्म-समर्पण | 
जो आत्म-समर्पण कर देता हैं, उसपर इसका प्रभाव 
नहीं होता | आत्मसमर्पण करनेवालेपर यदि कोई इस 
अल्नका पुनः प्रयोग करता है तो उस प्रयोग करनेवाले- 
को दी यह अब्न मार डाठ्ता है |? आप विचार कीजिये, 
अब्ोमें कितना बड़ा विज्ञान था | एक अब्को चलानेसे 
चाहे पाँच करोड़ सेना हो, चाहे दस करोड़, सब 
नष्ट हो जाती यी | पर ऐसे अल्लोका प्रयोग होता था; 
युद्ध करनेवाली सेनापर, न कि निरीह नस्-नारियों और 
बाल-वृद्धोंपर । हमारे देशकी ओर ध्यान दीजिये। 
नारायणान्न किसका £ श्रीविष्णुका। पाशुपताश्ष किसका ! 
शिवजीका । ब्रह्मात्न किसका ? ब्रह्माजीका । ऐसे महान 
अब थे हमारे देशमें | 
हो इमारे यहाँ पाँच भूतोंकी बड़ी भारी उन्नति दो 
... ३-- ॥ 


गयी थी । आठ प्रकारकी पिद्दधियोंका वर्णन मिलता है, 
जिनमें चार मनसे सम्बन्ध रखनेवाली मानसिक सिद्धियाँ 
हैं और चार मूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली मीतिक सिद्धियाँ 
हैं | इन भौतिक सिद्धियोंके नाम हैं---अणिमा, महिमा, 
गरिमा, छघिमा । मानसिक सिद्धियोंके नाम हैं-.. 
प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व | अणिमाका अभिग्राय 
है----अणुके समान छोठा वन जाना । हनुमानजी जब 
लंकामें प्रवेश करते हैं तो मच्छरजैसा रूप बना लेते 
हैं; यह “अणिमा? पिद्धिका प्रभाव था | और जब 
हनुमानजी लंकाको जा रहे थे तो समुद्रको छाँवनेके 
समय उन्होंने महान्‌ खरूप धारण कर लिया था | यह 
भहिमा? सिद्धि केवछ हनुमानजीमे ही नहीं थी, सिंहिका 
नामकी राक्षसीमें भी थी। और भी राक्षसोम थी। 
घरोेत्कचर्मे भी यी | जब घटोत्कच मरने लगा तो वह 
अपने शरीरको बढ़ाने छगा | उसने सोचा कि जब मैं 
मरूँगा तो जितनी कौरोंकी सेना है, सबको दवाकर 
मरूँगा | उस समय उसने इतना वड़ा शरीर धारण 
किया कि उसके गिरनेपर एक अक्षौहिंणी कौख-सेना 
उसके नीचे दवकर मर गयी | ऐसी-ऐसी विद्याएँ तो 
राक्षसमें थीं। मेघनादके थुद्धमें देखा जाता है कि एक 
समय मेघनाद आकाशमें शिलछाकी वर्षा कर रहा है | 
वह दीखता नहीं, अन्तर्धान हो रहा है | एक समय - 
देखा जाता है कि चारों तरफ मेघनाद-ही-मेघनाद हैं | 
यह भी एक अद्भुत सिद्धि ही थी। ऐसी-ऐसी सिद्धियाँ 
थीं। इस प्रकार, अणुके समान शरीर बना लेना 
“अणिमाः, महान्‌ रूप धारण कर लेना “महिमा”, भारी 
रूप धारण कर लेना “गरिमाग, और हल्का रूप धारण 
कर लेना “रघिमा? सिद्धि है | ये चारों मौतिक सिद्धियाँ 
हैं । मानसिंक सिद्धियाँ चार हैं----जिस चीजकी इच्छा 
करे, वही प्राप्त हो जाय, यह श्राप्ति? सिद्धि है | जिस 
समय कामना करे कि अमुक शत्रु मर जाय, उसी समय 
उसका मर जाना, यद्द “प्राकाय्यः सिद्धि है। ईशवरके 
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समान सृष्टिकी रचना कर लेना (इंशिल? है, जैसे 
विश्वामित्रजीने अपने तपके वछूसे रचना करना आरम्भ 
कर दिया था | किसीको अपने वहामें कर लेना, अधीन 
कर लेना वरशित्वः सिद्धि है। इसके सित्रा और भी 
अनेकों सिद्धियोंकी वात आती है । 
आप श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें देखिये । 
जब भरतजी महाराज चित्रकूट जा रहे थे और रास्तेमें 
उन्हें भरद्ाज ऋषिके यहाँ ठहरना पड़ा, तब श्री- 
भरद्गाज ऋषिने सिद्धियोंको बुछकर क्षणमात्रमें सबके 
खाने-पीनेके लिये सारी सामग्री और रहनेके लिये मकान 
सच दिये। उनका पूरा आतिथ्य सिद्धियोंके द्वारा करबाया। 
आज संसारमे ऐसी सिद्धियाँ देखनेमें नहीं आती । 
ध्यान दीजिये, युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्रमं और 
हस्तिनापुरमें भी बैठ हुआ सन्नय अपनी दिव्यदृशिसे युद्ध- 
की ध्षुदर-ऐे-शुद्र घटनाको प्रत्यक्षतत्‌ देख-सुनकर धृतराष्ट्रको 
सारी बातें बता रहा है। उसे बहाँकी सारी चीजें दीख रही 
हैं | वहाँ आपसमें जो बातें करते हैं, उन्हें भी सञ्जय 
सुन रहा है और किसीके मनमें भी जो बात आती है, 
उसे भी सज्नय जान लेता है। उसका मन दिव्य हो 
गया, इन्द्रियाँ दिव्य हो गयीं। आप सोचिये, कैसी एक 
अद्भुत विद्या थी । इससे माद्म होता है कि उस समय 
भौतिक उन्नति बहुत चढ़ी-बढ़ी थी | 
हमलोगोंको मीतिक उन्नति भी वही करनी चाहिये, 
जिसमें किसीकी हिंसा न हो, किसीका अहित न हो | 
बम चछाकर निरपराध मनुष्योंको मार डालना यह कोई 
भौतिक उन्नतिकी महिमा नहीं है | भौतिक उन्नति वह 
होनी चाहिये, जिस उन्नतिसे सबकी सेवा बने | सबका 
हित हो, सबको सुर मिले | जैसे भरद्गाज ऋषिने 
भौतिक उन्नतिसे सबकी सेवा की, इसी प्रकार भौतिक 
उन्नतिको काममे ना चाहिये। 
हमारी इन्द्रियेमें अनेकों दोष भरे हुए हैं जैसे 
वार्णीमें कृठोरता, मिध्या-माषण, व्यर्थ बकबाद, अप्रिय- 


वचन, अहितकर वचन आदि । इसी प्रकार कानोंमें परनिन्‍्दा 
सुनना, व्यर्थ वचन सुनना । जिह्लामें खादकी और लचामें 
स्पर्शकी लोलपता। नेत्रोमें परश्लीको देखना, दूसरेंके दोप 
देखना एवं इन्द्रियोंके भोगेमिं रागह्ठेष आदि दोप भरे पड़े 
हैं--उनसे इन्द्रियोंकी रहित करना, विपयोसि इन्द्रियों- . 
का संयम करना, उन्हें शुद्ध और दिव्य बनाना, विषयों 
से इच्द्रियोंकी इत्ति हठाकर अपने बहशमें करना---यरह 
ऐन्द्रियिक उन्नति? है। 
अब मानसिक उन्नतिःके विपयमें विचार करें | 
मानसिक उन्नतिका अर्थ है--मनको उन्नत करना | 
सिद्धिके द्वारा दूसरेंके मनकी वात जान लेना; यहाँ बैठे 
हुए ही सारे संसारकी वातोंकों सिद्धियोंके द्वारा समझ 
लेना, दूरसे आग बुझा देना, मनोबलके द्वारा दूर बैठे ही 
रोग नाश कर देना, विप उतार देना, शन्नुता मिट देना, 
मैत्नी उत्पन कर लेना, मनके संकल्पका सत्य हो जाना, 
मनको अपने वशमें करना, मनको एकाग्र करना तथा 
संसारके पदार्थोसे रोकना, मनके भीतर जो बहुत-से पाप 
हैं उनको धो डालना, दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, विराग, 
शान्ति आदि सद्भावों और सदूविचारोंसे युक्त होना, 
मनका विषय-चिन्तनसे रहित होकर आक्रमचिन्तन या 
भगवच्िन्तनपरायण होना आदि यह सब्र मानसिक उन्नति 
है। इस प्रकार हमें मानसिक उन्नति करनी चाहिये। 
मानसिक उन्नति वस्तुत: हमें यहाँतक करनी चाहिये कि 
जिससे हमारी वास्तविक उन्नति होकर हमें परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाय | जिसमें आत्माकी महान्‌ उन्नति हो; 
जो परमात्माकी प्राप्तिमें परम सहायक हो, वही वास्तविक 
मानसिक उन्नति है। जो मानसिक उन्नति छोगोंको 
कष देनेवाली हो, दूसरेंके हितका नाश करनेवाली हो, 
जिसमें आत्माका पतन हो, वह मानसिक उन्नति नहीं, 
अबनति है | वह तो हमारा पतन है | 
इसी प्रकार हमें "बौद्धिक उन्नति! करनी चाहिये | 
हमारी बुद्धि तीएण होनी चाहिये | हमारी बुद्धि शुद्ध 
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और सिर होनी चाहिये । बुद्धिपर जो आवरण है, वह दूर 
होना चाहिये । हमारी बुद्धिमें ज्ञानका इतना प्रकाश होना 
चाहिये कि जिससे हम परमात्माके खरूपको यथा्थतः 
समझ जायेँ। बुद्धिके द्वारा जानने योग्य तत्त्व-यद्धार्थको 
, जान जायेँ। यह बौद्धिक उन्नति है। बौद्धिक उन्नति असली 
वही है जिससे परमात्माके विषयका निर्भ्नान्‍्त वोध हो; 
जिससे हमारे आत्माका कल्याण हो | आत्माके कल्याण- 
में सहायता देनेवाली वौद्धिक उनति ही यथार्थ वौद्धिक 
उन्नति है। जिस बौद्धिक उन्नतिसे संसारके पदार्थोको 
जानकर छोगोंको कष्ट दें, जिस वुद्धिके द्वारा छोगोपर 
अनुचित शासन करें और खर्य ऐश-आराम करे, वह 
बुद्धिकी उन्नति नहीं, अवनति है | वह तो वस्तुतः 
पतन है | इसलिये हमें बुद्धिको सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाना 
चाहिये, जिससे हम परमात्माको जान सकें--- 
' हच्यते त्वन््यया चुद्धओया सूक्ष्मया सूक््मद्दिमिः । 
'-  ध्सृह्मदृष्टिवाले पुरुषोद्वारा सूक्ष्म और तीढ्ष्ण बुद्धिके 
द्वारा परमात्मा देखा जाता है |? 
गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 
खुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 


वेति यत्च न चेवायं स्थिवर्चरूति तत्त्वतः ॥ 
(६।२१ ) 


पपरमात्माका वह खरूप आनन्दरूप है, 
आनन्दरूप है। वहाँ इन्द्रियोंकी पहुँच नहीं है। बुद्धिकी 
पहुँच है | ऐसा वह परमात्माका खरूप है, जिसको जानकर 
- फिर उससे विचलित नहीं होता? ऐसी जो मारी वौद्धिक 
“उन्नति है, वह कल्याण करनेवाली है। इस प्रकार हमें 

वौद्धिक उन्नति करनी चाहिये | ॥ 
इसी प्रकार हमलोगोंको अपनी “सामाजिक उन्नतिः 
कंरनी चाहिये | हमारे समाजका पतन होता जा रहा 
है | आज .यदि किसीके. तीन-चार लड़कियाँ हो जाती 
हैं, तो उनका विवाह होना कठिन हो जाता है। 
कलकत्तेंके हंसपुखरियामें एक छड़की सोलह: वर्षकी- हो 


गयी, उसके माता-पिताके पास दहेजके लिये रुपये नहीं 
थे, इस कारण छड़कीका विवाह न हो सका, अतः वे 
छड़कीके साथ ही ब्िष खाकर मर गये | ऐसी हृत्याओंका 
पाप लगता है दहेज लेकर लड़केका विवाह करनेवालोंको 
हमारे देशमें दह्ेंजकी प्रथा इस समय इतनी बुरी हो गयी 
है कि जिनके दो-चार लड़कियाँ होती हैं, वे रात-दिन रोते 
रूते हैं और छड़की भी माता-पिताके दुःखको देखकर 
रोती है। कोई-कोई छड़की तो माता-पिताके दुःखको 
देखकर आत्महत्या तक कर लेती है | कितनी छजा 
और दुःखकी वात है | आजकल हम जो रुपये लेकर 
लड़केको व्याहते हैं, इसका मतछूब यह कि हम लड़केको 
बेचते हैं | 

हमारे यहाँ एक दिखावा होता है, उससे बड़ी हानि होती 
है। दूसरे छोग उसको देखकर उससे अधिक रुपया लगाते हैं, 
इससे खर्च बढ़॑ जाता है | छड़का पैदा होता है, उस समय भी 
छोग बहुत फजूल खर्च कर देते हैं | विवाह-शादीमें जो बुरे 
गीत गाये जाते हैं, अनुचित दावतें दी जाती हैं, होटरोमें पार्टी 
दी जाती है, आडम्वरपूर्ण सजावट की जाती है, हजारों रुपये 
व्यर्थ खर्च किये जाते हैं, अपवित्र' तथा हिंसायुक्त 
वस्तुओंका व्यवहार किया जाता है--यंह सभी सामाजिक 
पतन है | इस तरहकी बहुत-सी और कुरीतियाँ हैं, 
जिनका सुधार करना परम आवश्यक है । - 

इसी प्रकार हमछोगोंको “व्यावहारिक उन्नतिः 
करनी चाहिये | व्यवहारमें---व्यापारमें जो झूठ, कपठ, 
चोरी, वेश्मानी, दगावाजी करते हैं, छोगोंको धोखा 
देते हैं, यह हमारा “व्यावहारिक पतन? है। हमें 
सचाईके साथ न्याययुक्त व्यवहार करना चाहिये। 
समताके साथ तथा त्यागपूर्वक व्यवहार करना चाहिये | 
इससे हमारे व्यवहारकी उन्नति होती है। दूसरोंके 
साथ व्यवहार करनेमें हमें खार्थका त्याग करना चाहिये। 
त्यागसे हमारी यथार्थ व्यावहारिक उन्नति . होगी और 
सन्ना सुधार होगा । 


न 
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पराये धन, परायी त्ली, परायी यश-कीर्तिको 
हड़पनेका विचार तथा प्रयत्ञ करना, अपनी छुख- 
सुविधाके लिये अन्यायपूवेंक दूसरेकी घुख-सुविधाको 
नष्ट करना--यह सब “नैतिक पतन” है। इससे हटकर 
हमें न्यायपूर्वक अपनी वस्तुपर ही दृष्टि रखनी चाहिये। 
हमारा नैतिक स्तर इतना ऊँचा होना चाहिये कि 
जिसमें अनेतिकताकी कहीं जरा-सा भी स्थान हो ही 
नहीं | वरं हमारा न्याय वही हो, जिसमें दूसरेके अधिकारकी 
तथा हितकी रक्षा सावधानीसे होती हो । यही नैतिक 
उन्नति! है। हम अपनी चीज दूसरोंको दें नहीं और 
दूसरेकी चीज लें नहीं, ठीक अपने न्यायपर रहें, तो 
भी दोष नहीं है । 
धार्मिक उन्नति? इससे भी उच्चकोटिकी है। श्रीमचुजी- 
ने ये साधारण धर्मके दस लक्षण बतलाये हैं--- 
धृतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशर्क घर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० ६। ९२ ) 
१. धैर्य रखना, भारी आपत्ति आनेपर भी धैर्षका 
त्याग न करना | २. क्षमा करना, दूसरेके अपराधका 
बदढछा नहीं लेना | ३. मनको वशमें रखना | ४. चोरी 
नहीं करना | ५. हंदयको शुद्ध बनानेके लिये बाहर- 
भीतरकी पवित्रता रखना । ६. इन्द्रियोंको वशमें रखना। 
७. सात्विक बुद्धि। ८. सातच्िक ज्ञान | ९. सत्य 
वचन बोलना | १०. क्रोध न करना | ये सामान्य 
धर्मके दस लक्षण हैं | यह सामान्य धर्म है| यह 
मनुष्पमात्रमें होना चाहिये। और विशेष धर्मकी बातें 
शाह्लोमें बतलायी हैं, उन्हें देख लेना चाहिये । इस 
प्रकार अपने धर्मकी उन्नति करना धार्मिक उन्नति है । 
इस धार्मिक उन्नतिको निष्कामभावसे करनेपर आत्माका 
कल्याण हो सकता है । | 
इसी प्रकार हमें “आध्यात्मिक उन्नति? करनी चाहिये। 
<अध्यात्मिक उन्नति वह है, जिससे परमात्माकी प्रापि 


कल्याण 


[ भाग २८ 
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हो, जिससे हमें. परमात्माके तत्तका ज्ञान हो, हम यह 
समझ जायेँ कि परमात्मा क्या वस्तु है| ईश्बरकी भक्ति 
अध्यात्मविषयका एक खास अछ्ड है | इसलिये हमको 
ईख़रकी भक्ति करनी चाहिये । जैसे धर्मके दस छक्षण 
बतढाये, वैसे ही भक्तिके भी नौ भेद वतछायें गये हैं---- 
श्रवर्ण कीतन विप्णोः स्मरण पादसेवनम। 
अचने बन्दर्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ | ५। २३ ) 
भगवान्‌ विष्णुके नाम, गुण, प्रभाव, तक्तकी 
बातोंकों श्रवण करना श्रवणभक्ति, वर्णन करना कीतन- 
भक्ति और उनको मनसे चिन्तन करना स्मरणमक्ति है । 
भगवानके चरणोंकी सेवा करना पाद-सेवनमक्ति, भगवान्‌- 
के मानसिक या मूर्त विग्रहकी पूजा करना अच॑नभक्ति 
और भगवानको नमस्कार करना बन्दनभक्ति है। प्रभु 
हमारे खामी, हम प्रभुके सेवक-यह दास्यभात्र है | प्रभु 
हमारे सखा---यह सख्यभाव है और अपने आत्माको सर्बख- , 
सहित उनके समपंण कर देना---यह आत्मनिवेदन है | 
इस प्रकार आत्माके कल्याणके लिये जो ज्ञानयोग, 
अष्टा्योग, भक्तियोग, कर्मयोग आदि अनेक प्रकारके 
साधन बतछाये गये हैं, उनका अनुठ्ठान करना---- 
आध्यात्मिक उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नतिके विपयर्मे 
परमात्माकी प्राप्तितक हमें प्रयत्त करना चाहिये | जिसने 
परमात्माकी प्राप्ति कर ली, उसीने बस्तुतः अपने 
अध्यात्मविषयकी उन्नति की | 
अतः हमलोगोंकों धार्मिक उन्नति भी परमात्माकी 
प्राप्तिकि लिये ही करनी चाहिये | फिर वह धांमक 
उन्नति भी आध्यात्मिक उन्नतिमें सहायक हो जाती है । 
वास्तवमें तो अध्यात्म-विपयमें जो सहायक हो, वही * 
धार्मिक उन्नति है | जो इसमें सहायक नहीं है, वह तो 
उन्नति ही नहीं है | ऊपर जितनी बातें बतायी गयीं--- 
वे यदि आध्यात्मिक विपयमें सहायक हैं, तभी 
उन्नति है । 


संज्या ७ ] 


सब प्रकारकी उन्नति 
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अब व्यावहारिक उन्नतिके विषयमें फिर संक्षेपसे कुछ 
विचार किया जाता है | हमारा व्यवहार यदि साच्िक 
हो जाय तो केवछ वज्यवहारसे ही हमारा कल्याण हो 
सकता है। जैसे तुछाघार वैश्य थे और उनका 
“+ व्यवहार बहुत उच्चकोटिका था । उस व्यावहारिक 
उन्नतिसे ही वे परमधामकों चले गये | पञ्मपुराणमें लिखा 
है कि तुलाधार वैश्य जो व्यापार करते थे; उसमें उनके 
खार्थका त्याग था, सचाईका व्यवहार था, सबके साथ 
सम-बर्ताव था | इसीके प्रतापसे उन्हें भगवान्‌ खर्य॑ 
आकर परमवाममें ले गये | इसी प्रकार शौचाचार- 
सदाचार है | उसे निष्काममावसे संसारके हितके लिये 
करें, तो उससे भी हमारा कल्याण हो सकता है । 
सबके हितका व्यवहार करें, सबके साथ अच्छा वर्ताव 
करें तो केवछ हमारे उस वर्तावसे आत्मा शुद्ध होकर 
_क़त्याण हो सकता है | अतः केवल खार्थका त्याग 
/ हीना चाहिये | खार्थका त्याग ही वास्तवमें मुक्ति देने- 
वाला है | मगवदर्थ अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मका पालन 
करनेसेभी कल्याण हो स्तकता है । मगवान्‌ खब गीतामें 
कहते हैं---- 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येत सर्वेमिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः॥ 
(१८ | ४६ ) 
“जो संसार परमात्मासे पैदा हुआ है और जिसमें 
परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्माको मनुष्य अपने कर्मोद्वारा 
पूजकर परम सिद्धिको यानी परम गतिको प्राप्त हो सकता 
है [? पूजा कैसी ? सबमें भगवद्वुद्धि करके सबका हित 
करना | सबका सब प्रकारसे हित हो, इस ग्रकारका भाव 
पदयमें रखकर निष्काम ग्रेम मावसे उनकी सेवा करना-- 
पही कर्मोंके द्वारा उनकी पूजा करना है | इस प्रकारकी 
पूजासे मनुष्यका उद्धार हो सकता है। 


भगवानने गीताके अबरहवें अध्यायके 9२ वें 


छोकमें ब्राह्मणका, ४३वेंमें क्षत्रियका और ४ ९वेंमें 
वैश्य और शूद्रका खामाविक धर्म बतछाया है | ऊपर 
जो 9६वाँ छोक लिखा है, इसमें मगवानूने कहा है 
कि ये छोग अपने-अपने धर्मका पालन करें तो उससे 
इनका कल्याण हो सकता है। 


इसी प्रकार हमारी धार्मिक क्रिया भी मुक्ति देनेवाली 
हो सकती है । पर वह मुक्ति देती है निष्काममावसे 
करनेपर । हम जो यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम-धर्मका 
पाठन करते हैं, उससे भी हमारी मुक्ति हो सकती है, 
यदिं सकाम भाव हटकर उसमें हमारा निष्काममाव 
हो । उसमें खार्थका तथा आसक्ति, अहंकार, ममता 
और वासनाका त्याग होना चाहिये, जैसा कि मगवानने 
बतछाया है---- 
विहाय कामात्यः सवोन्युमांश्वरति निःस्पृहः । 
'नर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
(गीता २। ७१ ) 
धजो पुरुष सारी कामनाओंको, स्पृह्यको, ममता 
और अहंकारको व्यागकर संसारमें विचरता है, वह पुरुष 
शान्तिको प्राप्त होता है |? 


इसका अभिग्राय यही है कि हमारी सारी क्रिया 
खार्थरहिंत हो, हमारी क्रियाअमें किसी प्रकारका 
अहंकार, खार्थ, ममता और आसक्ति न हो | वह क्रिया 
हमें मुक्ति देनेवाली हो जाती है | इसीका नाम “निष्काम 
कर्मयोग? है | निष्काम भाव आ जानेसे यह अध्यात्म- 
विंषयका खास साधन वन जाता है । 


हम जो यज्ञ, दान, तप, सेवा करते हैं और सकाम 
भावसे करते हैं, तो वे सन राजसी हो जाते हैं | वह 
धर्म तो है पर सकाम धर्म है और सकाम घर्मके पाठनसे 
कामनाकी पूर्ति होती है, खर्गादि मिलते हैं; किंतु उससे 
मुक्ति नहीं होती । इसलिये हमें धर्मका पालन निष्काम- 
भावसे करना चाहिये | आध्यात्मिक विषय तो खरूपसे 
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ही निष्काम है । यदि उसमें सकामभाव हो तो उसका 
नाम ही अध्यात्मविषय नहीं हो सकता। असली 
अध्यात्मविषय वही है कि जिसमें अपने आत्माका ज्ञान 
हो जाय, परमात्माका ज्ञान हो जाय | उससे निश्चय ही 
कल्याण हो जाता है । 

अध्यात्मज्ञानके लिये हमको नित्य भगवान्‌की भक्ति 
करनी चाहिये, भगवानका मजन-ध्यान करना चाहिये। 
परमात्माकी प्राप्तिक लिये दूसरा उपाय यह है कि 
वास्तवमें परमात्मा क्या वस्तु है---इसके लिये हमको 
परमात्माके विषयका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | उस 
ज्ञनको हम महात्माओंके पास जाकर, सत्सड्र करके भी 
प्राप्त कर सकते हैं । गीतामें बतलाया है--... 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया । 

उपदेध्ष्यन्ति ते ज्ञान शानिनस्तत््वद्शिनः ॥ 

(४। रे४ ) 

“इसलिये तत्तको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भी 
प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेत्रा और निष्कपठ भावसे 
किये हुए प्रश्नद्दारा उस ज्ञानकों जानो | वे मर्मको 
जाननेबाले ज्ञानीजन तुम्हें उस ज्ञानका उपदेश करेंगे | 


यह ज्ञानयोगका साधन है। इसके आगे ३ वें छोकतें 
इसका फल वतछाया है. | अतएव हमें ज्ञानी महात्माओंके 
पास जाकर ज्ञानकी शिक्षा लेनी चाहिये | इस प्रकार 
ज्ञानयोगसे भी हमारे आत्माका उद्धार हो जाता है। 


श्रद्धासे भी ज्ञानकी प्राप्ति होकर परमात्मा मिल जाते 
हैं | भगवानने कहा है--- 
भ्रद्धावॉहमते शान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
शान लच्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ 
( गीता ४ | ३९ ) 
"हे अजजुन | जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, श्रद्धावान्‌ पुरुष 
ज्ञानको प्राप्त होता है | ज्ञानको प्राप्त होकर वह तक्षण 
- भगबद्माप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है | 


कल्याण 


ल््््््च्च्ल्््च्च्च्स्च्च्च्च्व्च्य्य्चच्च्च्च्य्य्य्च्प्स्य्स्य्व्च्व्य्य्य्य्प्च्स्य्स्च्य्व््य्स्य्व्च्प्क्च्य्य्य्प्सप्प्स्स्च्क्स्स्प्य्स्स्प््क्क्स्प्प्य्स्स्स्स्प्स्ल््८ 


[ भाग २८ 





इसी प्रकार भगवानकी भक्ति करनेसे भी ज्ञानकी 
प्राप्ति होकर सुक्ति हो जाती हं--- > म 
तेषां सतवयुकानां भजतां भीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि चुद्धियोग॑ त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० | १० ) 
जो ग्रेमपूर्वक नित्य निरन्तर मुझको भजते हैं, उन 
पुरुषोंको में वह ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा उनको 
मेरी प्राप्ति हो जाती है | 
इस प्रकार भक्तिके द्वारा, कर्मयोगके द्वारा, सत्सज्ञके 
द्वारा परमात्माके तत्तका ज्ञान हो जाता है। और 
खाध्यायके द्वारा भी हो जाता है 
स्वाध्यायक्षानयप्षाश्चष यतयः संशितमताः ॥ 
( गीता ४। २८ ) 
बहुत बड़े भारी त्रतको धारण करनेवाले बहुत- 
ऋषिंछोग खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञकों करनेवाले हैं । इससे वे 
परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं |! 5४ 


इसी प्रकार बहुत-से उपाय परमात्माकी प्राप्तिक 
लिये बतछाये हैं | उनमेंसे एकका भी साधन करके हम 
परमात्माको प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन सफल हो 
सकता है | यह अध्यात्म-विषय है | 

अध्यात्मविषयमें प्रधान बात है--पात्र बनना | 
वास्तवमें पात्र बननेमें ही विलम्ब होता है, परमात्माकी 
प्राप्तिमं विलम्ब नहीं होता | जिस प्रकार विजंली जब 
फिठ हो जाती है और शक्तिकेन्द्रसे उसका सम्पर्क हो 
जाता है तो खिच दवानेके साथ ही रोशनी हो जाती 
है; जो कुछ विलम्व है वह बिजलीके फिट करनेमें तथा 
सम्पर्क जोड़नेमें ही है, खिच दबानेमें नहीं । इसी प्रेकारः 
मनुष्य जब परमात्माकी ग्राप्तिका पात्र बन जाता है तों 
उसे तुरंत परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | 

पात्र वननेके ढिये सबसे उत्तम उपाय है----हम 
सारे संसारको परमात्मखरूप समझें . और सारी चेशको 


संझ्या ७ ] 


मनुब्य-देह 
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परमात्माकी छीछा समझें | भर्यात्‌ पदार्थमात्रको 
परमात्माका खरूप और चेशमात्रको परमात्माकी 
लीला समझें । इससे बहुत शीघ्र भाव झुघरकर 
कंन्याण हो जाता है | हमको ऐसा अम्यास करना 
चाहिये कि जहाँ हमारे मन और नेत्र जाये, वहीं हम 
परमात्षमाका दर्शन करें | जैसे- 

यो मां पश्यति सर्चेत्न सर्वे च मयि पश्यति । 


तस्याहँ न प्रणदयामि स च मे न प्रणदयति ॥ 
( गीता ६ | ३० ) 


जो पुरुष सर्नत्र मुझ ( परमात्मा ) को देखता है 
ओऔर सबको मुझमें देखता है, मगवान्‌ कहते हैं कि 
उससे में कमी अछा नहीं होता और वह पुझसे कमी 
अलग नहीं होता |? 

- इस प्रकार अम्यास करते-करते सर्वत्र भगवदबुद्धि 
ही जाती हैं| जैसा कि भगव्रानने गीताके सातवें 
अध्यायके १९ वें छोकमें कहा है--- 

* बहूनां जन्मनामन्ते श्ानवान््मां प्रपयते। 

- चांखुदेवः सर्वमिति स मंहात्मा खुदुलूमः ॥ 

“बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें “जो कुछ है सो सत्र 
वासुदेव है? इस प्रकार जो ज्ञानवान्‌ पुरुष मुझको 
भजता है, वह अति दुललभ महात्मा है |? 

इसीके अनुसार हमको सावन करना चाहिये । सिद्ध 


माया ााबाबु 


महात्मा पुरुषोंकी यह जो वास्तत्रिक स्थिति है, उसको लक्ष्यमें 
रखकर उसके अनुसार हमको सावन करना चाहिये | 


'सबमें भगवदबुद्धि करके सब्में भगवदू-दर्शन करना 


चाहिये | जहाँ हमारी बुद्धि जाय, जहाँ मन जाय, 
जहाँ नेत्र जाये, वहीं हम भगवानके खरूपका दर्शन 
करें और चेश्मात्रको भगवानकी छीछा समझें तो 
आत्माकी शुद्धि होकर परमात्माकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो 
सकती है। 

जैसे कोई मनुष्य जब नेत्रोंपर हरे रंगका चस्मा 
चढ़ा लेता है तब सारा संसार उसे हरे रंगका दीखने 
लगता है, इसी प्रकार हमें हरिके रंगका चत्मा अपनी 
बुद्धिपर चढ़ा लेना चाहिये | अपने अन्तःकरणपर 
हरिके रंगका यानी हरिंके भावका चश्मा चढ़ा लेना 
चाहिये | हम इस प्रकार परमात्ममाव करें कि सब 
परमात्माका खरूप है। यह एक प्रकारका उत्तम भाव 
है | हृदयमें हम इस भावको दृढ़ कर लें, यह चश्मा चढ़ा 
लें, फिर सर्बत्र यह भाव करें कि सर्वत्र भगवान्‌ 
विराजमान हो रहे हैं तो बहुत शीघ्र परमात्माकी ग्रा्िं 
हो जाती है और सर्वत्र भगवरदृदर्शन होने छगते हैं । 
सब जगह एक परमात्माके सित्रा फिर उसकी इशिमें . 
और कोई पदार्थ रहता ही नहीं | यह सबसे बढ़कर 
साधन है | 


औऑकी.«७<अ्ू०29०-०७७७«« 


६8% 6<5666666%--- 


++<><2०२०- 


मनुष्य-देह 
छुंदर मनुपा देह यह, पायो रतन अमोल । 
फौड़ी साटे न खोहए,” मानि दमारे घोल ॥ 
वार-वार नि पाइए, छुंदर भजुषा देदद । 
रामभजन सेवा खुछत, यह सोदो करि छेह ॥ 
खुंदर साँची कददतु है, मति आने मन रोस । 
जो तें खोयो रतन यह, तो तोहीकों दोस ॥ 
खुंदर साँची कहतु है, जो माने तो मानि | 
यहै देह अति निन्य है, यद्दे रतनकी खानि ॥ 


(॥६6८6८6<6ु€---- 


-भीसुन्दरदासजी _ 


श्रीकृष्णलील्ाका चिन्तन 
(७० ) 
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विनाकृता न यात्यामः रृप्णेनानेन गोझुलूम । 
क्षरम्प मालिसेन्य ते वारिहीन 


( द्रीविष्युड्ु० ५ । ७ ॥ २७-२८ ) 
धवस चल; यद्योदारानीके झाथ हम उमी इस विद्याल 
हृदमें दब जायें 
सर्वा यश्नोदया सास दिश्लामोड्चर महाहदम । 
( श्रीविश्युपु० ७५। ७ । २६ ) 
“उस पकार मूच्छामें छीन वात्तल्यवती जजपुरन्त्रियोंके 
प्र्योरर सन्दित होती हुई ये मावनाएँ उन्हें वाह्म चेतनाक्ी 


| 

गोखवालिकाएँ, जिनका अमी-अमी नवविवाह 
था; विवाइके अवंसरपर; अन्य किसीकी दृषध्टिमे कुछ 
नदीनिता संबद्धित न होनेपर भी जिन अधिकांश हुलूहिन हि 
वी वाल्काओंने ही एक अल्न्त आश्रयमयी घवनाके 
विवाह-संक्कार विववत्‌ सम्पन्न होते हुए 


१ 


प्मय आदिसे अन्ततक जो स्पष्ट अनुमव कर 
वस्के--उस भावी पतिके अणु-अणुमें नीछ- 
उप भरे हुए है; उनके साथ आाँवरें; नील्सुन्दरने ह्दी दीं; 
उवया उनका पराणित्हण नील्मुन्दरने ही किया; क्षणमरक्रे 
लिये भी वहवर उनकी हे न आबा।; जिसके साथ सगाईकी 
बात नुनी यबी थी; और इस अकार अनुभव करके जो भ्ान्त- 
ली वन गयी थीं; जिनका जीवन ही कुछ और-छा बन गया 
या-कनी तो वे इस घटनाको स्मरण करता और कमी उन्हें 


सवया इसकी विस्मृति हा जाती; पर निरन्तर एक विचित्र- 


थी बंदना जिनके प्राणोर्म भरी रहती; नील्सुन्दरकों दंखकर 


वियकित रह जाती; और आज न्याकुछ गोपगरोपी-समाजक्ले 
साय जो बह्दों दोड़ी आयी थीं। तथा ठीक जो इनकी छायाझी 


हा। प्र 82॥ 
हि 
पा. 
व । 


माँसि ही श्रीकृषष्णचन्द्रकी समवयस्का वे गोपकुमारिकाएँ भी-- 
डिनके प्राग मानो उदा श्रीक््णचन्द्रमें दी समाये रहते ये; , 
न जाने क्यों तिनक्ी आँखें नील्सुन्दरकों देखते ही सजछ 
हो उठती--आज इस कालिवहृदपर आ पहुँची थीं;--ये 


गोपकुमारिकाएँ चहता मृच्छांसे लगकर ऋदचण चीत्कार 


कर उर्ठी-- 
मोगेनावेष्टित्यापि. सर्पराज़त्थ पदयत । 


स्लितझोसि मुर्ख गोष्यः कृष्णस्थास्मद्धिलोकने ॥ 
(श्रीविष्युपु० ७० 94३२ ) 
“अरी गोपिकाओ ! देखो तो उही, इस विश्याल सर्पक्े 
शरीरसे वेध्ति रहनेपर भी नीजसुन्दरके मुख्वपर हम स्बोको 
देखकर स्मित आ ही गया री ! मन्द मुस्कानसे परिशोमित 
मुखका दर्सन तो करो !? ० ह 


इससे पूर्द ये नववहुएँ, ये कुमारिकाएँ एक शब्द भी 
न बोल सकी थीं; हृदके तव्यर आते ही नील्सुन्दरकी कालिय- 
इण्डलीसे आइत देखते हीं इनके लिये श्रीक्षप्णविरद्दित 
त्रिद्योक सचमुच ही घूत्य बन छुका था--- 

अस्तेशहिना प्रियतसे न्शदुःखतहाः 

झूल्य॑ प्रियन्यतिहतं दच्झुखिलोकम ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० । १६ २० ) 

“ःठिन्न हुई नन्‍्ही-ठी द्भुमलताकी भाँति वे गिर पड़ी 
था; करण ऋन्‍दनकी एक भी «्हायः व्यक्त होनेसे पूव ही; 
द्वत्‌काश सवया विदीर्ण न हो जाव, इस भवसे मृच्छा-सखीने 
सन्तना देनेके लिये उन्हें अपनी गोदमें उठा दिया था--- 


स्जलिता भुवि मूच्छ पैव सख्या कृतसान्त्वा इव नो तदा विलेपु:। 
( आनन्दवून्दावनचन्पू: ) <:. 
अस्तु; इनके इसी ५स्मतशोमि मुख पश्यत? चीत्कारकी 
ध्वनिको अजरानीके मूल्छित प्राणोने ग्रहण कर लिया और वे 
जाज़ फाइकर अपने नील्मणिकी ओर देखने ल्गीं| 
' नहीं रे ! निस्चेष्ट होनेपर भी मेरा नील्मणि जीवित है 
अन्यया अधघरोपर यह स्मित कहाँ: "**-*१ ---मैया प्रवलूवेगसे 
अपने वक्षः़लको पीटकर आर्तनाद करती हुईं हृदकी ओर 


संख्या ७ ] 


श्रीक्ृषष्णठीलाका चिन्तन 
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दौड़ी और अपना वामपद्‌ हुदके जल्में डाल ही दिया; किंतु 
--आह | बल्रामने पीछेसे दौंड़कर उन्हें अपने मुजपाशमें 
बॉघ लिया; जननी आगे न बढ़ सकी 


दसा देखि जसवा मलीन ) करि रुदन छदय ताढ़न सु कीन ॥ 
सब गोप रहे कैसे डराइ ५ नहिं रेत घाइ लारून छुड़ाइ॥ 
इमि च्याकुक है चकि घ॒र्सी नीर। तहँ घाइ घरी बलवीर घीर॥ 
किंतु इसी समय ब्रजरानीका यह करण आह्वान संतज्ञा- 
झत्व वजेन्द्रके ग्राणोंमें सब्जीवन मन्त्रत्सा बनकर गूँज उठा; 
उनके नेत्र उन्‍्मील्ति हो उठे | फिर तो उन्होंने छाग-सी 
मारी हृदके जलकी ओर | पर तुरंत ही श्रीअनन्तदेव वलरामने 
मानो द्वितीय प्रकाश स्वीकार कर लिया और वावा मी उनकी 
मुजाओंमें ह्वी रुद्ध हो गये | अवश्य ही शेपखरूप रोहिणी- 
ननन्‍्दनका अपरिसीम वछ सचमुच यहाँ कुण्ठित-सा होने छगा। 
अत्यन्त कठिनतासे ही वे जेशको पीछेकी ओर खींच सके--- 
झ्िरि नंद चले जमुना सम्हाइ । बल्दित रोकियों करि ठपाइ॥ 
गोपसुन्दरियाँ, गोपगण---कोई भी हृदमें प्रविष्ट न हो 
सका; सबके आगे वलूराम खड़े हैं; क्रिसीकों संकेतसे, किसीके 
*कँषे छूकर, किंसीकों भुजाओंमे मरकर वे दर कर देते ह॑ । 
ओर यह छो; -अब एक अद्भुत अल्लेकिक तेजोमण्डल उनके 
मुखको आइत कर लेता हैं और मेघगम्भीर खरसे वे 
पुकार उठते हँ-.- 
इंही तात ! तातप्यमानमानसतया समंघमानेन मानेन 
शोकेन खदेहः खेदयितन्यों दयितच्योथ्यं कृप्णस्य | 
( आनन्दवून्दावनचम्पू: ) 
“भरे | वावा | अहो ! प्रतिक्षण वेगसे बढ़ते हुए इस 
अतिशय चित्तर्ंत्तापी शोकसे अपने शरीरको व्यथित मत 
करो । तुम्हारी यह देह श्रीक्षण्णचन्द्रके प्यारकी वस्तु जो 
है; बावा ।? 
भो माठसातः परं दिझप लूपन॑ मे निद्धोर्य चारय 
. ध॒तिं भोः। ( श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू: ) 
५... “अरी मैया | अब तू विछाप मत कर ! मेरी वात सुन 
ले, धीरज रख री !? 
भोः पीरजानपदाः ! -विपदाविप्करणेन मापरं पर 
संतापमाप्तुमईत । ( आनन्दवृन्दावनचन्पू: ) 
धञरे ओो पुरवासियों! अपनी अविचारपूर्वक चेश्से 
नयी विपत्तिका युजन कर किसी अन्य मद्दाव्‌ दुशखके मागी 
मत वन जाओ ।! 


क-- 
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रोहिणीनन्दनकी वाणीमें उत्तरोत्त ओज बढ़ता द्वी जा 

रहा है | अब वे कालियवन्बनमें बेचे श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर-- 
अपनी मुजाओंसे संकेत करते हुए कहने लगते है 

अस्थ हि मदवरजलस्थ मदवरजस्य शोरय्यस्य महिमान॑ हि 

साउबनन्दरवर्दधन॑ सव॒न्‍्तो जानन्ति जानाम्यहमेंद केवर्ल 
केज्वरूम्बन्ताममरपरिद्दा अपि यछवाववोधम । 

( आनन्ददृन्दावनचम्पू: ) 


अजपुरवासियो ! मेरे इस कनिष्ठ भ्राताकेशोर्यकी महिमा- 
को आपलोंग निश्चय ही नहीं जानते | जब्र किंसीके अहड्जारको 
चूर्ण-विचूर्ण कर देनेके लिये इसमें भी एक महान्‌ अहक्कर 
जाग्रत्‌ हो उठता है; और फिर अहड्आारजनित जिस शोरव॑की 
इसमें अभिव्वक्ति होती हैं; उसकी उस आननन्‍्दवर्द्धिनी 
महिमासे आप सब सर्वथा परिचित नहीं है | केवलमात्र में 
जानता हूँ । औरोंकी तो वात ही क्या; ऐसे देवश्रेष्ठ सी कौन 
हैँ जो मेरे इस भाईकी उस महिमाके व्वमात्रका भी शान 
प्रात कर सके हो ?? 
खल्वयमनेन पुल्नागेन नागेनस्थ  परासमवः । 
( आनन्ददृन्दावनचम्पू:८ ) 
“अहो ! निश्चय समझो, अभी-अमी इस युरुषकुझ्वर मेरे 
भाई श्रीकृष्णके द्वारा नागप्रमुख कालियका परामव बस; होने 
ही जा रहा है !? 
नागेन परामवः पवनेन कन्तुं शक्यते। 
( आनन्ददून्दावनचम्पू: ) 
“अरे | महान्‌ बछशाली कालियके वलकी चिन्ता मत 
करो | इसका बल श्रीक्षण्गचन्द्रके प्रति व्यर्थ है। पवन 
अत्यन्त बल्वान्‌ होनेपर भी गिरिराजकों पराजित करनेमें 
कदापि समर्थ नहीं है |? 
न मयूखमालिमालिन्य॑ तमसा कन्तु अमूयते । 
( आनन्ददन्दावनचम्पू: ) 
थअद्दो | किरणमाली सर्यमें मलिनिताका संचार कर देना 
तमके लिये सम्भव ही नहीं दे । तम तो सर्वके सान्निध्यसे ही 
विनष्ट हो जायगा | परम तेजस्वी श्रीकृष्णके समश्न प्रतियक्षी; 
तमरूप इस कालियका विनाश अवशद्यम्मावी 
किमस्प मकरकुण्डलिनः कुण्डरिनः खुद्तमाद्यसम्भाव- 
नम्र्‌। तद॒घुना संतापमुपस्यत पश्यत भुजनज्ञापसदममुममुक्त- 
शोयों मुक्तताणमिव कृत्वा समुत्यितप्रायोब्यम्‌ *******- 
( आनन्दवृन्दावनचम्पू: ) 
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भरे | मेरे इस मकरकुण्डलघारी भाई श्रीक्ृषप्णके लिये 
ऐसे क्षुद्र सर्पसे भयकी बात क्या सोचनी है | अतः अब तो 
दुःख दूर कर दो; अरे; देखो, इस अघम सर्प काल्यिको 
प्राणहीन-सा बनाकर मेरा यह अखण्ड प्रतापवान्‌ भाई 
श्रीकृष्णचन्द्र बस, उठ ही चला है |? 

इतना कह लेनेके अनन्तर श्रीब्र्रामके गम्भीरनेत्र 
--गौर मुखारविन्दके वे सछोने ह॒ग पुनः फिर गये श्रीयशोदा- 
नन्‍्द आदिकी ओर ही। उनका वह श्वेतसुन्दर शरीर झुक-सा 
पड़ा त्रजदम्पतिके चरणोंमें। और अभी भी वाणी यद्यपि छोको- 
त्तर तेजोमय पुटसे बैसी ही रज्ित रही) किंतु नेत्र किश्वित्‌ 
अश्रपूरित हो गये; इसमें संदेह नहीं; एवं गद्गद कण्ठसे हुए. 
वे इतना और कह गये--- 


सत्य वः. पदपड्नजाभश्रयरुचां 
कुर्यामसुष्य क्चि- 
जैकस्सिन्नपि मूछजे . क्षतिलवो 
भावी , यथा गर्गंगीः । 
( श्रीगोपालचम्पू: ) 


“जेश ! वावा | ब्रजरानी ! मैया | अरी रोहिणी मैया | 
मैं तुम सबोंके समुज्ज्वल चरणोंकी शपथ कर रहा हूँ--- 
श्रीकृ्के एक केशतककी लवमात्र क्षति भी न होगी। और 
गर्गाचार्य भी तो यही कह गये हैं |? 

अस्तु) रोहिणीनन्दनके उस आश्वासनका प्रभाव इतना 
अवश्य हुआ कि क्ृष्णगतप्राण ब्रजेश, त्रजरानी, ब्रजपुरवासी 
कालिय हृदमें प्रविष्ट न हुए; सबको रोक छिया बलरामने | 
किंतु यह भी वे कर सके अपनी मगवत्तामें अवस्थित होनेपर 
ही ऐश्वर्यंका बल लेकर ही । जो हो, बजरसकी यह विद्युद्ध 
निराविछ धारा सामने अनन्तदेवके लोकोत्तर तेजसमन्वित 
मुखमण्डलसे निःखत आश्वासनको--ऐश्वर्य-पर्व॑तको लॉघ न 
सकी, एक थार रुद्ध हो गयी, यह सत्य है--- 

कृष्णप्राणान्निरविश्ञतो नन्‍्दादीन्‌ वीक्ष्य त॑ हृद्म्‌ । 

प्रत्यपेधघत्‌ सर भगवान्‌ रामः कृप्णाजुभाववित्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा०ण १० । १६। २२ ) 
नंद आदि जे भोष घनेरे १ घसत नीर चढजू गहि फेरे ॥ 
जानत प्रमु कौतुक भक्ति रीती । सुंदर बचन कहे कर प्रीती ॥ 

--+फिर भी उसका प्रवाह शिथिल हो गया हो; यह 
ु कहदं सम्भव है ! वह देखो--जननी यशोदाकी आँखें छगी 
.. * अपने नील्मणिकी ओर ही; उनकी अतिशय आकुछ 


कल्याण 
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नेत्रभज्ञिमाको देखते हुए कौन कह सकता है कि मैया पुन 
हदमें कूद पड़नेका प्रयास न करेंगी । इसीलिये तो उन 
प्रजपुरन्भ्रियोंने उन्हें घेर रक्खा है, पकड़ रक्‍्खा है। उन 
पुरसन्द्रियोंके प्राणोंमे भी जननीके समान ही व्यथाका भार 
अवश्य है, उनकी आँखें भी निरन्तर बरस रही हैं। पर 
मैयाके आकुल प्राणोंमें यत्किख्वित्‌ सान्तवनाका संचार करनेके 
उद्देश्यसे वे पूतनाघटित घटनासे नीलमणिकी रक्षा होनेकी; 
तृणावर्त्तते अक्षत बच जानेकी, बकके कराल कण्ठसे सकुशलू 
बाहर निकछ आनेकी बातका वर्णन कर रही हैं, ऐसे 
विविध प्रसज्नोंका विवरण सुनाकर मैयामें आशाका संचार 
कर रही हैं। खयं भी उनके नेत्र तो समाये हुए, हैं नाग- 
बन्धनमें आइत हुए नील्सुन्दरके मुखसरोजमें ही; पर वाणी 
अपने-आप अचिन्तयलीछामद्दाशक्तिकी प्रेरणासे---उन 
घटनाओंका वर्णन करती जा रही है; तथा मैया आशा- 
निराशाके शूलेमें झछ रही हैं। और सच तो यह है कि 
ये कहनेभरको ही जीवित हैं। क्षण-क्षणमें इनका शरीर 
म्तवत्‌ निष्पन्द हो जाता है। इन्हें वास्तवमें अपनी देहका', 
भान है; यह कहना बनता नहीं [-- > 
ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टा 
उल्यव्यथा: समजुग्ृद्य झुचः खबन्‍्त्यः । 
तास्ता चघजग्रियकथाः क्थयन्त्य आसन 
कृष्णाननेअपिंतरक्षो.. मतकप्रतीकाः ॥ 

( ओऔमद्धा० १० | १६। २१ ) 
अप्न मुल्ारबिंद दग दीने | रोवहि बिहल बदन मलीने ॥ 
बारिज लोचन मोतचहि बारी १ संतत हिय जेंहि बसत मुरारी॥ 

कहि कहि रूकित गोपार गुन जज दरीने जे ख्यारू १ 
भूरी तन सुधि मनहुँ सब भई सकक अजबारू॥ 
वे गोपगण भी श्रीबल्भद्रके द्वारा रोक अबइय लिये 
गये; कालियहदके विषमय जलका स्पर्श कर जल 
मरनेसे उनकी रक्षा हो गयी, किंतु उनके अन्तस्तलकी 
ज्वाला हृदकी प्राणहारी ज्वालसे कहीं अधिक विपम है। 
उसकी कराल छपटोंमें उनका शरीर, सन; प्राण--सब कुछ # 
झलसता जा रहा है । क्या गोप और क्‍या गोपी--समीका 
जीवनदीप मानो अब कुछ ही क्षणेमिं निर्वापित होने 
जा रहा है-. 
नर-नारि मोह पीड़ा अधीन । जह तें बिहाति ज्यों बिकसमीन ॥ 
और वे अनन्तेश्वय॑निकेतन खयं भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र ? 


संख्या ७ ] 
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क्या वे नहीं देख पा रहें हैँ अपने निज जनोंकी यह परम 
दयनीय दक्शा? नहीं सुन पा रहे दूँ वे उनका वह अत्यन्त 
करुण-ऋन्‍्दन ? नहीं-नहीं; वे कणावदणालय सब कुछ देख- 
छुन रहे हें ! यह तो श्र॒जजनके हत्सिन्धुकी, उनके मावसागर- 
की मन्यनलीलछा है। त्रितापसे नित्य जलते हुए असंख्य 
: प्राणियेक्कि लिये महोप्धिरूप वनकर इस सागरकी छुछ बूँदें+ 
मन्यनजात अम्तकी छुछ कणिकाएँ प्रपश्चके तत्पर व्रिखर 
जायँगी | अनन्तकाल्तक जो भी सोमाग्यश्ञाली प्राणी इनके 
सम्प्कमें आ सकेंगे, उनकी जिताप ज्वाल्य सदाके लिये 
प्रशमित होगी | इसी अमिसन्विसे---साथ ही अपने स्वजनेकि 
रफपोडण, रतंदर्घनके उद्देश्यसे--अडेन्द्रनन्दन कऋाखिब- 
बनन्‍्धनमें विश्राम-सा करने छगे थे | पर यह तो हो चुका । 
अब आगे क्षणममरका भी विल्म्ब, उरगवन्बनका यह विश्राम 
ब्रजपुखवासियोंके जीवनतन्तुको छिन्न क्रिये बिना न रहेगाः 
यह भी परम करूणामव प्रत्यक्ष देख ही रहें ह। या तो ये 
सब विप्मव हृदमें अपने शरीर होमकर उनसे आ मिले; था 
विरहकी ज्वाला उनके कलेवरकों भस्म कर दे और फिर 
निराचरण वे अपने प्राणाधारकों प्राप्त कर लें--जैसे हो, ये 
सभी उनसे मिलकर द्वी रहेंगे, उनका सान्निध्य पा लेनेके 
अतिरिक्त उनके लिये अन्य गति नहीं, यह प्सर्वज्ञ सर्ववित्‌? 
प्रभु श्रीकृष्णचख्छसे छिय्ा नहीं है। साथ ही जिनका नित्य 
स्नेंहार्द दृदय अपने स्वजनोंकी तनिक-सी आतति सहनेमें भी 
सर्वथा असमर्थ वन जाता ह/--यह प्रयन नहीं कि उस आर्तिका 
क्या लक्ष्य हैं; बस अपने निजजनकी वह आर्ति है; यह 
भावना उन्हें परिव्याप्त कर लेती है ओर अनन्त करुणार्णव 
अन्य सब कुछ भूल्कर सम्पूर्ण आति हर लेनेके उद्देश्यसे 
दीड़ पड़ते ईं--वे सर्वसुदृद्‌ परम स्नेही भत्य स्वयं उनके 
लिये ही, एकमात्र उन्हें ही सुप्रमन्न देख लेनेकी वासनासे 
अत्वन्त दुःखित, व्यथित हुए. निज जनकों कब्रतक-इस 
अवस्था देख सकते । अनन्त श्क्तिसम्पन्न श्रीकष्णचन्द्रके 
भी बैर्यकी ऐसे अवसरोपर सीमा आये बिना नहीं रहती | 
गायें वेदनामारसे डकार रही हूँ; वे उनके चिर सहचर दिक्ु 
सुबक-सुवककर सो रहे हे; गोप ' कदण-कदन कर रहे ढ८ं। 
मानृसानीया युरन्ध्रियोंके ग्राग उड्कर उनसे जा मिलनेके 
लिये अतिशव चश्चछ हो गये हें; कुमारिकाएँ चिरनिद्रामें 
छीन होने चढीं; गोपठुन्दरियोंकि ध्गग्लछपर अखण्ड समाधि- 
की झान्त रेखा अज्लित-सी हों उठी--अब भी नील्छुन्द्र 
कालिय-वन्धनर्म निश्रे्ट रइनेकी लीला कर सकेंगे ? सदा 


सर्वसमर्थ रहनेपर भी त्रजेन्द्रकुल-चन्द्रमं इतना चैर्य है? 
नहीं-नहीं, कदायि नहीं | दो घड़ीका काल्मान, नागबन्धनमें 
उनके ब्रेष्टित रूनेंकी वह अवधि--आगे त्रुटिसात्र भी 
- बढ़नेका अर्थ है अपने स्वल्‍ूपभृत गोकुछका सम्पूर्ण ध्वेंस--- 
असमयमें ही तिरोघान ! तथा सर्वेश्वर्के द्वारा मनुप्यरीतिका 
अवल्म्बन भी; “दण्डनीव; अपराधीके अपराध सबके लिये 
प्रत्यक्ष हो जायेंः---इस ध्राकृत प्रथाका पालन मी तो इतनी 
देरमें सम्बक रूपसे हो ही चुका, कालियकी क्रूरता सबपर 
व्यक्त हो गयी; रीति सम्पन्न हों चुकी। अतएव अब 
विल्म्ब नहीं। वह छो; वहाँ देखों;--जब हो गोकुछ- 
चन्द्रमाकी ५ जय हो नीछछुन्दस्की (--वे उठ स्पके 
बनन्‍्धनको फेंक्कर उठ खड़े हुए !--- 
इत्य॑ स्वगोकुछमनन्यगति निरीक्षय 
सम्ब्रीकृमारमतिदुःखितमात्महेतोः । 
मर्त्यपदर्वीमलुवर्त्मानः 
स्थित्वा मुद्दर्तमुदतिष्ठदुरइबन्धात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १६ | १३ ) 


भाज्ञाय 


प्रभु दत्त अजके नर नारी । बारू दृद्ध सब भण दुछारी ॥* 
मम हित इनकों दु्ल अति मारी । करनाकर निज हृदय विचार ॥ 

- दंड एक नर कतुक कीना । भहि-ंबन तें कब्यों प्रवीना॥ 

>८ ८ भर 

जगनाह सकल जन दुलिय देखि । मन मोहि रंगे इनके विसेखि ॥ 
झूहराइ अंग दारथों फनिन्द । बढ तोर जोए झूठे गुविन्द ॥ 
कालिवके लिये वह सम्मव दी नहीं था कि अब बह 
श्रीकृष्णचन्द्रको अपने कुण्डलीवन्थनमें रख सके | केसे 
हुआ; यह तो उसकी जदइबुद्धि समाघान न कर सकी | पर 
हुआ यद्द कि देखते-देखते ही श्रीकृषण्णचन्द्रका वह नील 
कब्बर, आहतिमें पूर्वकी भाँति द्वी परिद्ट होनेपर भी; 
व्यवद्ार्में महत्‌-महत्तर हो चला अत्यधिक विस्तृत हो 
गया; ज्यॉ-केत्यों दृढ़ बन्‍्धनमें बंधे रनेपर भी एक 
विचित्र-सी वृदत्ताका प्रकाश उसमें हो गया--ऐसी वृहत्ता 
कि कालियका दारीर फटने रूथा। हृढ्वन्धन शिथिल होते 
देरन छगी। कुण्डलीका एक-एक- आवरण अपने-आप 
खुलने छगा | क्षणार्थके सहत्व-सहल्लांशा समयमें ही यह 
आश्चर्यमयी घटना संब्रटित हों गयी और कालियकी आँखेंनि 
अविलम्ब स्पष्ट अनुमव कर लिया--अकेला वह तो क्या; 





७ इयर लव 
उसके जैंते को्ि-कीरटि कालिय अपने 


मत या ही रह । इत या काल्य हि. लिंवि ढक: अहि हक काही काकू कक 
उन्हें छोड़ देनेंके लिये व्र्ध्य था? छोड़ दी दिया उसने हू तमाक सा मनहु रुसत फूननिको जे 
किंतु, अनादिंः मगवद्धिश्ुलजन-मोदिनी मायाका आवण ० ३ लोमिदको 
इतना हीना नह कि जी सहजमें ही चिंदानन्दम 2 झे चुमडे घने सी छोगे हेकैं मने मद आय 
घन यसय प्रसके प्रकायके दर | हे तेठ आपकतानैंन वे | क अक्निके चुंड ते ता 
महामृद पुत्योचम तंमेलरनन्‍्दनके असमोर्द. वर केश आय (क्रय मर: मंडार मे कौ बताये 
ऐश्वर्यका यर्लि्िते, स्थान प्रत्यक्ष पी लेनेपर भी की बजकी कक सी. हैं १ बसे मैच, ते नीत्व गे 0 
अन्धा ही बना रही? उसकी आँखें न खुली । अपितु वह चूक जोर जी मे हुःखदाएने किये, खेंचीकपनी 
क्रोघसे अधीर हो उठी पुनः अपने पे उठा लिये परे संस छॉडे छरे री किये सह | कोह कान) 
उसने । वह कुँकने छग गया । केसे 0 ह्िखजाकक झक़े नहूँ ओरदिवाद लैंजनड कर 
नासाविवस्स राशि-साब् विपका प्रवाह वह चली कराल (है अलिकें झलके एवम ६ क्यों, का 'दुबरहकी ताकूसा 
आँखें प्रज्वलित विषमय * माँति खब्ब वन गयी। शदेनम्है युढती, न्‌ जोन कुचारी 0 
मुख जलते हुए. बन गया। और ईत जो हो? हंदके अवस्थित समखत शजड 
प्रकार मानों तमवी सम्पूर्ण प्रिणति उसमें एक साय ण्क़ जीवनशल्यसे 80. शरीस्में तो भाण संन्चारित लगे *३ 
समय अभिव्यक्त गयी दो-औतना बनकर. सके हाह्मकारका हो गया है । नीलसुल्दरखी अभिम 
_ एक इंशिसे श्रीकृष्णचन्द्रकी और देखते हुए3 सिर मावसे के थे यदि परिचित नहीं? 
न खत हो गया--अगें दावकी मलीवा। । बात सत्य अब कि कको संदेह नहीं रह गया दे । हे 
( व्यिताव्मभोग- एक ओर इयामवर्णो ऋलिन्दनन्दिनीकी के कल 
ख्यक्खोत्मय्य कुपित खफणान्‌ झुजई । हो रही कै दूसरी और रंगका 
दस्तो खसनछवसनरल्अविषास्थरीप, बह महासर्प कालिय कर्क रहा है; सामने नवजलधर 
रब्वेक्षणोल्सुकछुजो स्मीक्षमाणः० ॥.... वर्ण ब्यामसुल्दर श्रीकृण चर भला नीलछुत्दर 
( श्रीमद्टा० १० ! १६१२४) की भावी र॑ क्या ही सुन्दर सुयोग छगा है 7 
समता ये हज अति थे कारो न कारे अंग .मुनेण 
रह छरो ग्लड 0 सुंद्रर ञ्हौ कन्मी यह संग 0 
___..००8४०००7 7 


कहो, तुम्दाए चीज कहो 
कदो, ली, द्डे , तन मन3 भा | 
किला ह और हर कं १ हे मेरे खुख-शॉति-निचान ए 

३ कहाँ. छिपे रे 
जीवन की ऊछ रही न रह खुचि लो सा हलक 


विज्ञान 


( लेखक---खामीजी श्रीविद्रानन्दजी महाराज ) 


कति नाम खुता न छाछिताः 
कति वा नेह बचधूरश्लुब्जमहि । 
क् नु ते क् नु ताः क़॒ वा वर्य 
भवसद्धः खलु॒ पान्यसह्मः ॥ 


चौरासी छाख योनियोमें भटकते-भमव्कते न जाने 
कितनी च्त्रियोंका सद्ग प्राप्त हुआ होगा और न जाने कितने 
पुत्रयौत्रादि उत्तन्न हुए होंगे--क््या इसका कोई अनुमान 
लगा सकता है ! परंतु हाय ! वे सारे पुत्र-पौत्रादि 
आज कहाँ हैं ! वे सारी लत्लियाँ आज कहाँ होंगी १ 
और हम खयं कहाँ आ पड़े हैं और नये-नये संसार 
रच रहे हैं | बीते हुए, जन्मोंके असंख्य ज्ली-पुत्रादिकी 
आज स्मृति भी नहीं है; फिर उनको आँखोंसे देखनेकी तो 
बात ही कहाँ १ यह सब स्पष्ट दीखता है, विवेक-बुद्धिसे समझ- 
में मी आता है; तथापि यह बात गले नहीं उतरती कि 
/पंसारमें कुट्ठम्बका मेला तो केवल धर्मशालामें इकच्चा हुए 
अान्रियोंके मेलेके समान है | यह यात्रियोंका मेला रोज शाम- 
फ्री लगता है और सबेरा होते ही ब्रिखर जाता है | इसी 
प्रकार यह कौठुम्बिक मेला भी एक देहमें छगता है और उस 
देहके छूटते ही यह मेला व्िंखर जाता हैं| पिछले देहमें लगे 
मेलेकी स्म्रति भी दूसरे देहके मेलेके समय नहीं रहती | 
एकवृक्षसमार्ठा. नानावर्णा. विहड्जसाः । 
प्रमाते दिक्लु दशसु यान्ति का परिदेवना ॥ 
शाम होते ही चारों दिशाओंसे पक्षी आकर एक पेड़पर 
इकछ्ठे होते हैं; रात वहाँ बिताते हैं ओर सबेरा होते ही 
अपनी-अपनी दिशामें रोज वापस उड़ जाते हैं | इसमें 
शामको पक्षी आते हैं; उस समय हर्षित होने-जैसी कीन-सी 
बात है और सवेरे उनके फिर उड़ जानेके समय शोक भी 
क्यों करना चाहिये ? ऐसा नीतिकार जो कहते हैं, वह 
यथार्थ ही है । 
इस प्रकार चौरासीका चक्र चलता रहता है 
परवशता या विवशतासे भाँति-माँतिके और जाति-जातिके 
देहोंमें भ्रमण किया करता है। इस चरखीका वर्णन आत्म- 
पुराणमें बहुत ही झुन्दर रीतिसे यों किया गया है-- _ 
जातो बालो युवा चृद्धो तो जातः पुनः पुनः | 
अमतीत्येष. संसारे. घटीयन्त्रसमोथ्चशः ॥ 


और जीव 


चरखीमें जेसे घड़े परवश होकर ऊपर आते हैं और 


नीचे जाते हैं | नीचे जाकर पानीसे भर जाते हैं और ऊपर 


आकर फिर खाली हो जाते हैं | इस प्रकार ऊपर आना और 
नीचे जाना; भरना ओर खाली होना--यह चक्र निरन्तर 
चला ही करता है | इसी प्रकार जीव इस संसारमें अनार्दि 
कालसे ऊँची-नीची योनियोंमें श्रमा ही करता 
में जाता है तब “ऊँचा गया? कहलाती है, ओर निद्ृष्ट 
शरीर धारण करता हैं तो “नीचे गिरा? कहलाता है । शरीरसे 
कर्म करता हैं और किये करमोंका फल भोगनेके लिये फिर 
शरीर धारण करता है। यही घड़ेके भरने ओर खाली होनेके 
समान हैं| प्रत्येक शरीरमें जन्मादि छः विकारोंका चक्र 
भी चलता रहता है। 


| जब खर्ग-: 


इस परिश्रमणसे छुटकारा ग्रा्त करना हो तो शात्र _ 


कहते हैं कि ज्ञान-विज्ञाका। आश्रय लो; क्‍योंकि “ऋते 
शानान्न मुक्ति/ | ज्ञानके बिना इस विषयचक्रसे छूटनेका 
कोई दूसरा उपाय ही नहीं है | इसलिये आज हम पहले 
आध्यात्मिक दृष्टिसे अपने विज्ञानका क्या खरूप है, यह 
देखेंगे और पश्चात्‌ यह देखेंगे कि इस पविन्न शब्दका 
आज कैसा उल्टा अर्थ किया जा रहा है| भगवान्‌ स्वयं 
अपने श्रीमुखसे कहते ह 
न हि ज्ञानेन सदच्शं पविन्नमिह्द विद्यते ।॥! 
' ज्ञान-विज्ञान-जेसी पवित्र वस्तु इस जगत्‌में कोई भी 
नहीं है | परंतु चाहे कसी ही पवित्र वस्तु हो; वह जब 
अबोग्य हा्थोंमें पहुँच जाती है तो पवित्र नहीं रह सकती; 
क्योंकि वह उसका दुरुपयोग किये बिना नहीं रहता | 


श्रीमद्धगवद्गीताके सातवें अध्यायके प्रारम्भमें भगवान्‌ 
विज्ञानके साथ ज्ञानका उपदेश करनेकी प्रतिह्ा करते हुए 
कहते हँ-- 

ज्ञानं ते5हं सब्िज्ञानमिद॑ वध्याम्यशेषतः । 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोअ्न्यज्क्ञातत्यसवशिष्यते ॥ 


“अर्जुन ! में ठुझ्को विज्ञानके साथ ज्ञानका सम्पूर्ण रहस्य 
समझाता हूँ | इस रहस्थकी समझ छेनेके बाद इस लोकमें 
दूसरा कुछ जाननेके लिये शेष नहीं रहता ।! ऐसे अलोकिक 


कर 


११४२ 


कल्याण 
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विज्ञनक्ों भगवानने केवछ तीन ही ोकोर्मे समझा दिया | 
पहले अपनी भृत-प्रकृतिका परिचय देते हुए. कहते हैं कि पश्च 
महाभूत तथा मन) बुद्धि और अहछ्लार--ये आठ पदार्थ 
मेरी भृतप्रकृति हैं। यहाँ चित्तको मनके अन्तर्गत ले लिया 
है; क्योंकि वे दोनों एक ही सिक्केके दो पहलू-जेसे हैं । 

अब इस विपयमें अधिक विचार करनेसे पहले एक 
जरूरी वात समझ लेनी चाहिये | मन) बुद्धि) चित्त और 
अहड्लार--ये चारों एक ही अन्तःकरणकी विभिन्न दृत्तियाँ 
हैं, अतणब इन चारोंका समावेद् अन्तःकरणमें हो जाता 
हैं | अन्तःकरण भी पश्च महाभृतोंका कार्य है। क्योंकि यह 
उनके सात्तिक अंशसे बना है| यहाँ मन) बुद्धि, चित्त और 
अहझ्लरकोी मगवानते पश्चमहाभृतोंसे अलग बतलाया है 
और ऐसा वतानेमें कारण है; परंतु हैं ये पश्चमहाभृततरूप ही | 


एक ओर बात भी समझ हें | पूर्णविकसित अन्तःकरण , 


च्डे 


तो केवल मानव-दरीरमें ही होता है और वहीं मन-बुद्धि 
आदि चारों इत्तियोँ काम करती हैं | अन्य प्राणियोंके शरीरोंमें 
क्रेंबछ अहक्कार बृत्ति ही काम करती है और इसलिये उनके 
जीवनका ध्येय केवछ शरीरका संरक्षणमात्र होता है; इसके 
सिवा और कुछ उनको सूझता ही नहीं | इस विपयममे प्रवोध- 
सुधाकरमें लिखा है--- 

नरदेहातिक्रणणात्‌ प्राप्तो पश्वादिदेहानाम । 

खतनोरप्यज्ञान॑ परमार्थस्यात्न का चातो ॥ 


विज्ञान होनेके पहले ही यदि मनुप्यका शरीर छूट जाता 
हैँ तो जीवको अपने कर्मफलके भोगने योग्य पश्चु-पश्षी-कीद- 
पतह्डादि देह घारण करने पड़ते हैं | इन शरीरोंमें ज्ञान- 
, सम्पादनकी सामग्री न होनेके कारण शरीरसम्बन्धी शञान भी 
नहीं होता, फिर अन्य विपयोंका ज्ञान तो होता ही कहाँसे ? 
जहाँ छोकिक ज्ञानका ही अभाव हो, वहाँ विज्ञानकी तो फिर 
बात ही कया है ! 
श्रीमद्भागवतकारने इस वातकी और भी स्पष्ट करते 
हुए कहा है-- 
तस्माद्‌ 


देहमिमं रूव्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवस्‌ | 
गुणसई 


विनिर्धूय माँ भजन्तु विचक्षणा; ॥ 
जिस देहके द्वारा शञन और विज्ञान सम्पादन करके 
जन्म-मरणका वन्धन काटा जा सकता है; ऐसा मानव-शसेर 
- ठमकी मिला है तो संसारके भोगोंका सक्च छोड़कर--उनकी 


आसक्तिकों निर्मल करके; मेरा भजन करके मेरी प्राप्ति कर 
लो | इसीमें मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है | 

प्रस्तुत प्रसनज्ञ मनुप्यके उद्देश्यसे ही है; इसलिये अन्य 
शरीरोंसे मानव-शरीरकी विलक्षणता वतलछानेके लिये भगवान- 
ने मन) बुद्धि और अहंकारकों पश्चमहाभूतेसि अछग 
गिनाया है | ॥ 

इस प्रकार पश्चमहाभूतेंकों भगवानकी भृतग्रकृति जानो। 
फिर भगवान्‌ कहते हैं कि एक दूसरी मेरी चेतन 
प्रकृति है; जिसे जीव कहते हैं। और फिर तीसरे छोकमें 
कहते हैं कि यह जो कुछ मौतिक-प्रपश्न दीख पड़ता है; वह 
इन दोनों प्रकृतियोके संयोगले वना है; और इसलिये मेरे 
भीतरसे ही यह जगत उत्पन्न हुआ है। मुझमें ही इसकी 
ख्िति है और अन्तर्म यह मुझमें ही लूयको प्राप्त होता है। 
इसलिये तू मुझको ही जगत्‌-रूपमें जान | बस इतना 
ही है विज्ञानका खरूप, और इसको जाननेके वाद। भगवान्‌ 
कहते हैं कि दूसरा कुछ जाननेके लिये बाकी नहीं रह जाता। 

इस बातकोी और भी स्पष्ट रीतिसे तथा और भी 
संक्षेप इस प्रकार समझा जा सकता है । पश्चमहाभूत) 
भगवानकी भूतप्रकृति है | अब पद्चमहाभूतोसे बने हुए. 
सारे पदार्थ नामरूपवाले हैं| इसी प्रकार परमात्माकी चेतन 
प्रकृतिका अर्थ है--खयं परमात्मा; क्‍योंकि झक्ति कभी 
शक्तिमानसे अलग नहीं होती । अभिकी दाहइक शक्ति कभी 
अभिसे पृथक नहीं रहती । सूर्यकी उप्णता तथा प्रकाश-शक्ति 
कभी सूर्यसे प्रथक_नहीं रहती । इसछिये इन्द्रियगोचर सारे 
प्राणि-पदार्थोमें नाम, रूप और परमात्मा) ये तीन ही वस्तुएँ 
होती हैं, इसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं होती । ये नाम- 
रूप विभिन्न पदार्थमें विभिन्न ही होते हैं | परंतु परमात्म- 
सत्ता सबमें एक ही होती है । 

शाज्तोंमें यह वात इस प्रकार समझायी गयी है--- 


अस्ति भाति प्रिय रूप॑ नाम चेत्यर्थपत्चकम । 

आखन्नय॑ अहारूप॑ जगद्ूप॑ ततो हयमर्‌ ॥ 

यह सारा विश्व अस्ति, भाति) प्रिंय और नाम तथा 
रूप--इन पाँच पदार्थोका बना हुआ है, अर्थात्‌ प्रत्येक 
प्राणि-पार्थमें ये पाँच वस्तुएँ होती हैं | इनमें पहले तीन 
अस्ति, माति और प्रिय तो सत्‌$ चित्‌ और आनन्दस्वरूप 
ब्रहके रूप हैं; और शेप दो--नाम तथा रूप स्थूछ जगदूपमें 
दीख पड़ते हैं। ब्रह्मके सत्‌, चित्‌ और आनन्द इस जगतमें 


संख्या ७ ] 





धअस्ति? अर्थात्‌ “है? प्मातिः अर्थात्‌ ५दीखता है? और 
(प्रियः अर्थात्‌ “आनन्दरूप लगता है?--इन रूपों दीख 
पड़ते हैं । 

इस प्रकार नाम-रूपयुक्त पदार्थो्मे जानकारीका नाम 
ज्ञानः है और नाम-रूपात्मक अनन्त प्राणि-पदार्थोमें जो 
परमात्मसत्ता काम कर रही है; उसके अनुमव करनेका नाम 
विज्ञान? है। 

जहाँ कोई दूसरी विशेष बात कहनेकी न हो; वहाँ तो 
ज्ञान और विज्ञान एक ही अर्थमें प्रयुक्त होते हैं; और उस 
दश्ार्मे ज्ञानीका अर्थ होता है वह पुरुष, जिसने परमात्म- 
तक्त्वका साक्षात्कार कर लिया है | 

गीताके सातवें अध्यायर्मे मगवानने ज्ञानके सहित विज्ञान- 
को पूर्णतः समझाया है। वहाँ अर्जुनने दूसरे छः-सात प्रश्न 
पूछे हैं, और वहाँसे उनका उत्तर देनेमें आठवाँ अध्याय 
समाप्त हो जाता है| इस जश्ञान-विज्ञानके सम्बन्ध शेप बची 
हुई बातोंको समझानेके लिये भगवान्‌ नवम अध्याय प्रारम्भ 
करते हैं और कहते है-- 
६ हूँ छु ते गुहातमं प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोदक्ष्यसेडशुभाव्‌ ॥ 

यहाँ भगवाव्‌ शान-विज्ञाका और भी विश्तारपूर्वक 
समझाते हुए ज्ञानके माहात्म्म/ अधिकार तथा फलका भी 
निर्देश करते हैं | पहले तो ज्ञानको “गुह्मतमम?ः कहकर यह 
सूचित करते हैं कि संसारमें तथा शाम्त्रमिं गोपनीय रहस्यमय 
विपय तो अनन्त ईँ; परंतु ज्ञान उनमें सबवपिक्षा श्रेष्ठ होनेके 
कारण अतिशय गोपनीय है। गोपनीय यानी गुप्त रखने योग्य, 
अर्थात्‌ ऐसे विषयका रहस्य अधिकारहीन मनुप्यको नहीं 
समझाया नाता | 

फिर, इस ज्ञानका अधिकारी कौन या कैसा होता है--- 

यह बतछाते हुए, भगवानने “अनसूयवे? पदका प्रयोग किया 

है। असूया अर्थात्‌ दूसरेके गुणका आदर न करना--इतना 
ही नहीं; बल्कि उसमें दोपारोपण करना; इसी प्रकार अपने 
दोषोंमें भी गुणका आरोप करना | इस प्रकार जिसमें असूया 
दोपका अभाव है--इतना उपलक्षित करके भगवान्‌ कहते 
हैं कि जिन्होंने इन सारे आसुरी दुर्गुणोंका त्याग करके देवी 
सम्पत्तिका अनुशीलन किया है; वैसे ही मनुप्योंकी इस गुद्य- 
ज्ञानके समझनेका अधिकार है; दूसरेको नहीं । 

इसका कारण यह है कि चित्तशुद्धि किये विना ही मनुष्य 
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ज्ञानविषयक पोये पढ़ने छण जाते हैं और केवछ मौखिक 
ज्ञान या शब्दज्ञान या पढ़ने मात्रको ही ज्ञान मानकर खबं 
ज्ञानी बन बैठते दूँ | भोले-माले छोग उनकी विद्वत्ता देखकर 
मुग्ध हो जाते हैं और उनकी सेवा-पूजा करने लगते हैं | 
इससे इस प्रकारके शब्द-शानीके अन्तःकरणम प्रसुप्तवासनाएँ: 
जाग्रत्‌ हो जाती हैँ; और अन्‍्तमें; जैसा कि हम देखते हैं कि; 
ऐसे शाजत्र-ज्ञानी या पोथी-पण्डित यथेच्छाचार करने रूगते 
हैं। अपनेको विधि-निषेधसे परे समझकर बैंसा करनेमें वे जाते 
नहीं) इतना ही नहीं बल्कि; युक्ति-प्रति-युक्तिसे अपने बर्ताव- 
का समर्थन करते हैं | इसलिये ज्ञानसाघनमें अधिकार ही 
मुख्य वस्तु हैँ ओर होनी भी चाहिये । जो ऐश्वा नहीं दोता+ 
वह खयं तो नरकमें पड़ता ही है ओर अपने अनुयायियोंको 
भी साथ-साथ घसीटता ले जाता है। गीतामें ऐसे पुरुषोंको 
“मिथ्याचारी? कहा गया है। यानी उनके मनमें एक बात 
दोती है और आचरणमें दूसरी; मनमें तो विपयोंके तरद्ध 
उठते हैं और वेप धारण करते हैं त्यागी और बैरागीका। 

अब विज्ञान किस लिये सम्पादन करना चाहिये; यह 
समझानेके लिये विज्ञानका फल ब्रतलछाते हुए. भगवान्‌ कहते 
हैं-.मोक्ष्यसेड्शुमात्‌ | झुम यानी कल्याणकारी, अर्थात्‌ सुख- 
रूप | और इससे विपरीत अश्युभ अर्थात्‌ दुःखरूप | यानी 
भगवान्‌ कहते हैं कि विज्ञानकी प्राप्तिसे तुम दुःखमात्रसे 
छूट जाओगे | 

जगतूमें बड़े-से-बड़े दुःख चार प्रकारके माने जाते हैं--- 
जन्म) मृत्यु, जरा और व्याधि | इनमें पहले दो दुःखोंके 
समय तो मनुप्य अचेत जैसा रहता है, यानी जीवनकालमें 
वे दुःख याद नहीं आते और शेप दो दुः्खोंका अनुभव 
सम्पूर्ण जीवनकालमें होता रहता है; परंत दुःख सुखबुद्धि 
हो जानेके कारण दुःख दुःखरूप नहीं छगते। कोई एक 
भाग्यशाली पुरुषको ही इस दुश्खका विचार आता है | अपने 
ही घरमें जब वालकका जन्म होता है; तब वालककी माताकी 
तथा नवजात शिंश्व॒ुकी दुर्दशा देखकर वह कॉप उठता है; 
ओर विचार करता है कि मैंने और मेरी माताने भी ऐसी 
ही असह्य यातना भोगी होगी। फिर जब किसी स्नेही या 
स्वजनकी मृत्यु देखता है; तब भी उसको यह विचार आये 
बिना नहीं रहता कि मुझको भी एक दिन इस भयद्भुर विपदका - 
सामना करना पड़ेगा | इससे उसके मनमें विवेक-पैराग्यका 
उदय होता है और उसी दिनसे उसे फिर ऐसा दुश्ख 
देखना न पड़े; इसका वह उपाय करने लगता है । | 


के 
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साधारण मनुप्य इन सब वातोंको आँखोंसे देखते हैं; 
थोड़ी देरके लिये व्मशान-बैराग्य भी उनको आता है; परंठ 
पीछे इस्तिस्मानके समान वे वेसे-के-वैसे हो जाते हैं| श्री- 
भर्दृद्दरि महाराजने मनुप्यकी स्िंति समझाते हुए लिखा है--- 

इृष्टा व्याधिजराविपत्तिमर्ण त्रासश्र॒ नोलचते 
पीला मोहमयी प्रमादइमदिरासुन्मत्तभूत॑ जगत्‌। 

मनुष्य प्रतिदिन व्याधि; इंद्धावस्था विपत्ति और मृत्युके 
हम्य ठेखा करता है, परंतु उनके विपयमें उसे न्ञास नहीं 
उत्रन्न होता; अर्थात्‌ मरी भी किसी दिन ऐसी ही खिति होने- 
बाली है; ऐसा विचार भी उसको नहीं आता । यह देखकर 
बह निर्णय करते दूं कि अजनरूपी सदिर पीकर सर जगत्‌ 
उन्मत्त हो गया है--धागल हो रहा है । 


इस प्रकार “मोध्यसेड्शुभात्‌) का अर्थ यह हुआ 
कि जन्म-मरणके बन्धनरूप अशुम--दुःखदायक स्थितिसे तू 
गदाके लिये छूट जायगा | तेरा भववन्धन कट जायगा। 

गीतामे जिन शब्दोंका प्रयोग भगवानने विज्ञानके लिये 
किया है, वेसे ही शब्द-प्रयोग श्रीशड्जराचार्यने श्रक्षका खरूप 
समझाने हुए) ब्रह्मके छिये किये है | उसे देखिये-- 

यज्लात्वा न पर ज्षेर्थ“'तद्‌ अह्लोत्यवघारथ । 

जिमकी जानकर पीछे कुछ जाननेके लिये नहीं रहता; 
उसे नुम ब्रह्म जानो | 


पक्ूत्ता न पुनर्भवः'' '*तह़क्ेत्यवधारय ॥ 
जो हो जानेपर फिर पुनर्जन्म नहीं होता''“* “उसे तुम 
ब्रह्म जानो | 


अब देखो, श्रीशद्धसचार्यने “यज्‌ ज्ञात्वा न परं श्षेयंः 
कह्दा है, उसी बातको भगवानने “्यज्‌ श्ञात्वा नेह भूयोडन्यज्‌ 
शाततब्यमवशिप्यते! इस स्लेकार्धडारा गीतामें कहा है। और 
देसका अर्थ यद्दी है क्रि जिमको जाननेके बाद दूसरा कुछ 
जानना थेप नी गह जाता । 

फिर ध्यद्धूल्ा न पुनर्मवा--यह्द शट्टूराचार्य कहते हैं। 
जवथ कि भगवानने मीताम कहा दै--ध्यज्ञात्वा 
मोध्यमेडशुमात्‌र--इस.. प्रमइमें.. श्रीशद्धराचार्यने 
फल्ता'के बडले ध्यृत्वाः ध्ाब्दका प्रयोग किया दे इसका 
ररम्प समसने योग्य है । श्रुति कहती दं कि धरह्मविद्‌ ब्रहो 
भर्रता--अर्थात्‌ ब्रछामानी ब्रह्मम्प हो जाता दे । ब्रक्ष 


स्‍ 
$ 


विरनस्वरूप के। इसक्यि ब्रद्मगानी भी पजानस्तरूप? ही होता 
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है | इसका भाव यह हैं कि प्पहले में अशनी था; अब शानी 
हो गया हूँ?---इस प्रकारका अहड्लार भी उसमें नहीं रहता | 
उसका तो यह निश्चय ही होता हैं कि “में तो शानखरूप ही 
था परंतु बीचमें अविद्याके कारण अज्ञानी होनेकी भ्रान्तिमात्र 
हो गयी थी। शञानके द्वारा उस श्रान्तिके दूर होते ही। 
शानखरूप मैं; शानसवरूप ही स्थिर हूँ; मुझमें कोई भी विकार--- 
फेरफार हुआ ही नहीं था । यह अनुभूति होती है । 

इस प्रकार श्रीशड्डुसचार्य कहते हूँ कि ब्रह्म है; वह ज्ञान 
या विज्ञाखरूप है और इससे ज्ञान-विज्ञान ब्रह्मका ही 
सखरूप है | श्रुति भगवतीने स्पष्ट शब्दोंम ज्ञान तथा विज्ञानको 
ब्रह्मतरूप ही कहा हैं--थसत्यं विशानम्‌ आननदं ब्रह्म) 
ब्रह्म सत्यस्वरूप, विशानसवरूप तथा आनन्दखरूप दे । 
धसत्य॑ शानमनन्तं ब्रह्म--अरह्म सत्यखरूप है; ज्ञानखरूप है 
और अनन्त है, ५विज्ञानं श्रह्मः--विज्ञान ही ब्रह्मका खरूप 
है, ब्रह्म विज्ञानस्वरूप है | 


यहातक हमने आध्यात्मिक दृष्टिसे श्रुति-स्मृतिके 
अवतरणंःसे विज्ञाकेक खरूपको देखा और इस निर्णयपर 
पहुँचे कि “विज्ञान! परमात्माका ही खरूप है और इससे/ 
८विज्ञानीः परमात्मखरूप ही हो जाता है । 

अब हम यह प्रयक्ष करेंगे कि अन्य देशवासी ८विशान! 
का क्या अर्थ करते हैं, परंठु इसके पहले उनकी संरुकृतिके 


विधयमें कुछ जान लेना ठीक होगा; तमी हम उनके विज्ञान- 
के अर्थती ठीक समझ सकेंगे । 


उन लोगोंकी संस्कृत आधिभौतिक हैं; अतएव वे 


: इतना भी नहीं समझ सकते कि मौतिक पदार्थोके सिवा दूसरे 


तत्व भी हो सकते हैं| अतएव जो आँखसे देखा जा सके; 
कानसे सुना जा सके तथा अन्य इन्द्रियेसि जिसका ज्ञान 
हो सके, उतना ही इस जगतमें है; इसके सिवा कोई 
अतीन्द्रिय तत्व भी हो सकता है? ऐसा वे नहीं मानते । 
इसलिये वे ईश्वरके अखित्वकों भी नहीं मानते, इतना ही 
नहीं---वे निश्चयपूर्वक मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। जब 
इश्वरकी ही नहीं मानते तो धर्मको क्यों मानेंगे ? जब धर्मंको 
नहीं मानते तब फिर पाप-पुण्यक्ो कहोंसे समझेंगे ? जब 
पाप-पुण्यको नहीं समझेंगे तो फिर न्याय) नीति, सदाचारः 
परोपकार आदि देवी गुणोंकी ओर उनका भाव या आदर 
कैसे होगा ? और जिम वस्तुके प्रति भाव या आदर न हो 
उसे कोई अपनायेगा भी कैसे १ 


संख्या ७ ] 
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,इस प्रकार शरीरको सुख पहुँचानेके लिये भोग-सामग्री 
इकट्ठी करनेके सिदा दूसरा कोई जीवनका ध्येय उनके सामने 
नहीं रहता | इसलिये वे भोगके साधनोंको इकट्ठा करनेमें 
न्याय-अन्याय+ नीति-अनीति या धर्माघमंका विचार नहीं 
-करते | बस, उनको तो ध्येन कैन प्रकारेण” यथेच्छ भोग 
भोगने हैं और उसमें विन्न आनेपर सगे भाईकी हत्या 
करनेमें भी वे नहीं हिंचकिचाते, फिर भला और क्या नहीं 
कर सकते १ इस प्रकार वे भोगग्रधान जीवन विताते हैं, यानी 
मोयपदार्थोकों ग्राप्त करनेके लिये धन चाहिये; अतः धन 
ग्रा्त करनेके लिये सतत परिश्रम करते हैं, परंतु मिलता है 
उतना ही जितना प्रारूधमे है । भोगसे किसीकी तृप्ति हुईं 
हो, ऐसा आजतक कमी सम्भव नहीं हुआ और न आगे 
होनेवाछा है । यह वात शाम््रमें बहुत ही स्पष्टरूपसे 
बतलायी गयी है-- 

यत्‌ पएथिव्याँ ब्रीहियर्द हिरण्यं पशवः स्थियः | 

न दुद्धान्ति भनःप्रीति पुंसः कामहतस्य ते ॥ 

जब भोग-छालता अति तीत्र हो जाती है; तब इस 
जगतूमें सारा धनधान्य) सारी ख्नियाँ तथा दूसरे सारे भोगके 
साधन यदि किसी एक ही मनुप्यकों कदाचित्‌ एक साथ 
प्रात्त मी हो जायेँ तो भी उनसे उसको संतोष नहीं होता/ 
बल्कि उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है | ह 

ड्स प्रकार भोगका साधन इकट्ठा करते-करते जीवन 
समाप्त हो जाता है और अठृस्तिका निःश्वास छोड़ते हुए 
उसको दारीर छोड़ना पड़ता है। भोगप्रधान जीवन व्यर्थ 
चला जाता है और किये हुए पापकर्मोका फल भोगनेके 
लिये नरकमें जाना पड़ता है, यही इसकी सार्थकता है। 


: ये लोग आत्मांकी अमरतामे भी विश्वास नहीं करते-- 
समझते ही नहीं तो मानें कहोँसे ! इस प्रकारकी स्थितिर्मे 
किये कर्मके फल दूसरे जन्म लेकर भोगने ही पढ़ते हैं, यह 
बात उनके ध्यानमें उतरती ही नहीं | वे तो ऐसा मानते 

: हैं.कि जैसे यहां अच्छा वकीछ रखकर अपराधी निर्दोष छूट 
जाता है, उसी प्रकार किये कमोंके फछ भोगे बिना भी चल 
सकता है | इससे वे अपराध करनेसे भी नहीं डरते और 
फिर इतने ढीठ हो जाते हैं कि अपराध करने और युक्तिसे 
उससे बच जानेमें गौरव मानते हैं| पापकर्मको प्रतिष्ठाका 
अन्न मानकर वैसा करनेमें अपनी भदत्ता समझते हैं| 
दूसरेको धोलेमें डालकर उसके धनको हरण करनेमें चतुराई 


छ--+५-- 


समझते हैं। इस प्रकार उनकी बुद्धि तमोशुणसे घिर जाती 
है। इसीलिये भगवानने गीतामें कहा है कि ५सर्वोर्यात्‌ 
विपरीतान्‌ मन्यते तमसावता बुद्धिःः--सारी वस्ठुएँ उसको 
उल्टी ही जान पड़ती हैं, अधर्मकों धर्म) पापको पुण्य तथा 
छल-कपटको चतुराई मानता है। ऐसे भौतिक खमावके 
मनुष्यका कठोपनिंपद्में बहुत ही सुन्दर वर्णन है। वहाँ 
यमराज बालक नचिकेतासे कहते हैं--- 
न॒ साम्परायः प्रतिभाति बाल 
प्रमायन्त॑ वित्तमोहेन भूठम्‌ । 
भरय॑ छोको नास्ति पर इति मानी 
पुन पुनर्वशमापयते मे 
घनके मोहसे मूढ+ प्रमादी; अज्ञानी लोग पुनर्जन्म या 
परलोकको नहीं मानते । प्रत्यक्ष दीख पड़नेवाला यह छोक 
ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कोई छोक है ही नहीं? ऐसा 
माननेवाले देहामिमानी मनुप्य बारंबार मृत्युको प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ परबदतासे जन्म-मश्णके चक्रमें घूमा करते हैं । 


अविद्यायामन्तरे वत्तेसानाः 
खर्य घीराः पण्दित म्न्यमाल;;। 
दन्द्रम्यममाणा; परियन्ति. मूढठा 


अन्धेनेव नीयमाना यथान्घाः 0 


ऐसे छोग अज्ञानमें ही छोटते रहते हैं, तथापि अपनेको 
धीर; शम्भीर और जानी मानते हैं | वे अत्यन्त मूढ़ हैं और 
इससे ऊँची-नीची योनियोंमें संसारचक्रमेँ भठका करते हैं 
और एक गर्त्तसे दूसरे गर्त्तमें पड़ते हैं; जैसे एक अन्धेका 
हाथ पकड़कर चलनेवाले दूसरे अन्धे गिरते हैं । 

फिर श्रीमद्धणवद्गीताके सोलहवें अध्यायमें भगवानते 
आउसुरी सम्पत्तिका जो स्पष्ट तथा यथार्थ वर्णन किया है; 
उसके एक-एक छक्षण उन भोगप्रधान तथा अर्थप्रधान छोगोमें 
प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं | 

अब उनके वैज्ञनिक आविष्कारोंक्रो देखें | पहले तो यह 
देखें कि इस विश्वकी रचनाके बारेमें उनकी क्या धारणा है । 
उनका सिद्धान्त नीहारिकावाद ( ]7&छपाछ पफाट०-छ ) 
के नामसे प्रसिद्ध है। संक्षेपर्म वह सिद्धान्त इस प्रकार है--- 
अन्तरिक्षमें प्रकाशमय तेजका एक दहकता हुआ गोछा था। 
वह अपनी ही घुरीपर असह्य वेगसे घूमा करता था। इसी 
बीचमें उसमेंसे कुछ पिण्ड हटकर अलग हो गये और वे भी 
अपने पूर्वजके समान अन्तरिक्षमें घूमने छंगे | घूमते-घूमते 
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फिर नियमित गतिसे अपने जनककौ प्रदक्षिणा भी करने 
छगे । मूल गोला आज भी प्रकाश और गरमी देता है। और 
उससे छूटे हुए, पिण्ड शान्त होने छगे; परंतु गति तो उनकी 
बनी ही रही | मूल गोला हमारा सूर्य है और उसमेंसे निकले 
हुए पिण्डोमें एक हमारी पृथ्वी है और शेष पिण्ड अहोंके रूपमें 
अलग-अछग नामेते पुकारे जाते हैं। फिर ये पिण्ड घूमते रहे 
और इनमेंसे भी कितने ही अन्य पिण्ड निकले और वे भी 
आकाशमें घूमने छगे तथा अपने-अपने जनककी प्रदक्षिणा 
करने छगे। ये हैं हमारे उपग्रह | इस ग्रकार वे विश्वकी 
उत्तत्ति होना बतलाते हैं |# 


अंग्रेज जब हमारे देशमे आये; उस समय अपने देश-जैसी ही 
दम यूरोपकी होगी। क्योंकि ऐसा काल्पनिक सिद्धान्त उन्हेंने 
बिना चूँ-वपड़ किये ही स्वीकार कर लिया और संसारभरमें 
इसका प्रचार कर दिया | आज भी यहाँ हमारी पाव्यपुस्तकों- 
द्वारा सष्टि-सचनाका यही सिद्धान्त छोटे-छोटे बालकोंको 
सिखलाया जाता है ।अब यदि तनिक भी विचार करें तो 
शात हो जायगा कि इस सिद्धान्तमें मनोराज्य या कपोल- 
कल्पनाके सिवा और कुछ भी नहीं है । 


पहले तो वह दहकता हुआ प्रवाह तेजका इतना बड़ा 
गोला किस प्रकार बना ! दूसरी बात यह है कि अ्निको प्रकट 
करनेके लिये किसी जलनेवाली वस्तुका आधार होना चाहिये; 
जिसके बिना यह विशेषरूपमें रह ही केसे सकती है ! तीसरी 
बात यह है कि अन्‍्तरिक्षमें यह गोला अपने-आप आया 
कहाँसे ! चौथी बात यह है कि कोई भी पदार्थ जिसको गति 
देनेवाला दूसरा न हो, तो अपने-आप गतिशील नहीं हो 
सकता और किसी आधारके बिना उसकी गति टिकी नहीं 
रह सकती | पॉचवीं बात यह है कि इसमेंसे इतने ही पिण्ड 
निकल पड़े और अधिक पिण्ड क्यों न निकले; आज इतने 
वर्ष बीत गये परंतु एक भी दूसरा पिण्ड फिर क्‍यों नहीं 
निकला £ छठी बात यह है कि निकले हुए, पिण्ड किस प्रकार 





# इधर वेशानिकोमें परस्पर मतभेद हो गया है । उनमें एक 
पक्ष कहता है कि सूर्यका प्रथिवीके चारों मोर घूमना अधिक 
सम्भव जान पड़ता है। इस बारेमें अनुसन्धान आरम्म हो गया है 
जोर यदि उसके परिणामखरूप सर्व द्वी एृथ्वीके चारों ओर घूमता 
है यह सिद्ध हो गया तो फिर यह “नीद्ारिकबाद'का सिद्धान्त 


पहले यूरोपमें दफनाया जायगा या अमेरिकार्मे--..इसका निर्णय पहले 
:” >“ऐेना चाहिये। 


् 


अपने-आप धूमने छगे ! और धूमते-घूमते अपने जनकके 
आस-पास भी अपनी इृतज्ञता दिखलानेके लिये चक्कर लगाने 
लगे १--इत्यादि अनेकों प्रश्न पूछे जा सकते हैं; परंतु इनका 
कोई संतोपजनक उत्तर नहीं मिठता | फिर भी उस समयके 
लोगोंने चुपचाप इस सिद्धान्तकी मान लिया | हम भी आज£ 
अंग्रेजी भाषामें छपी हुई सारी बातोंको बिना चूँ-चपड़ किये 
मान लेते हैं, वेसे ही उस युगमें भी हुआ | 

कहा जाता है कि एक समय नेपोलियनने किसी वैज्ञानिक- 
से पूछा कि--“भाई ! तुम्हारा यह नीहारिकाबाद तो ठीक 
है, परंतु इतनी विशाल सवनामें कहीं ई्वरका कोई स्थान है 
या नहीं !? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए. उस वैज्ञनिकने कहा 
कि (ईश्वर हैया नहीं; जब इसका निश्चय ही नहीं है तो जब- 
तक यह सिद्ध नहीं हो जाता या आँखसे नहीं दिखायी देता 
तबतक एक काल्पनिक ईश्वर नामकी सत्ताको अपने सिद्धान्तमें 
स्थान देनेसे हमारा सारा सिद्धान्त ही उड़ जायगा | अतएद 
हमकी कोई जरूरत नहीं है कि हम ईश्वरकी बीचमें लायें) 
क्योंकि हम उसके असखित्वको मानते ही नहीं |? 

अब यह सारी रचना, एक ही सहज, सुगम और सर“ 
तकंसे समझमें आने योग्य है; परंतु उनकी विपरीत बुद्धि 
होनेके कारण वे सच्चा तर्क नहीं कर सकते; इसलिये उन्होंने 
कुतककी परम्पराका आश्रय लिया [? 

एक दिन श्ामकों में अपने आसनपर बैठा था। 
गहसखामीका पाँच वर्षका बालक पाठशालासे आया मुझको 
नमस्कार करके स्लेट-पेन्सिल मेरे पास रख घरमें गया | इस 
बीचमें मैंने स्लेट उठायी और पेन्सिकसे एक अछ्ड लिखकर 
स्‍्लेट उलट कर रख दी | थोड़ी देरके बाद वह लड़का वापस 
आया) स्लेटकी उल्ठाया तो उसपर एक अछझः लिखा हुआ 
देखा । मैंने उससे पूछा--“भाई | यह अह्ट तुम्हारी स्लेटपर 
कहोसे आ गया ९? उसने तुरंत जवाब दिया ५कि आपने लिखा 
होगा ! नहीं तो; कहोँसे आता ९? 

अब देखिये, अछ्ल देखकर एक पाँच वर्षके बाऊकको 
भी यह सके हुए बिना न रहा कि अछ् है तो उसका कोई 
लिखनेवाला होना चाहिये | इससे यह समझा जा सकता है 
कि यह तक कितना सहज और खाभाविक है | किसी सुन्दर 
चित्रको देखकर एक अपढ़ आदमी भी कह उठेगा कि यह 
चित्र किसी चतुर कछाकार्की रचना है। एक मकान या 


किसी कुर्सी-मेजको देखकर उनके बनानेवालेका विचार आये 
बिना नहीं रहता। 


संख्या ७ ] 


विज्ञान 
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इस विश्वकी रचना तो अनन्त ओर अपार है। अगाघ 
अवकाझमें अगणित तारामण्डल अवाघ गतिसे भ्रमण किया 
करते हैं। सारे अह, नक्षत्र, तारे; धूमकेतु आदि भी एक 
नियमित गतिसे घूमा करते हँ। अवकाशकी अनन्तताका 
विचार तो कीजिये । “हेली? जैसा प्रचण्डकाय घूमकेतु अपनी 
विंशाल पूँछके साथ अतह्य वेगसे घूमता है और जहाँ एक 
बार दिखलायी देता है; वहाँ फिर ७० वर्षके बाद दीख 
पड़ता है। इस विश्वकी रचना करनेवाली कोई अलोकिक 
शक्ति होनी चाहिये--यह तक सखाभाविक है | परंतु उनको 
तो अपनेसे अधिक शक्तिशाली किसीकों खीकार करनेमें 
अपनी हेठी जान पड़ती है; इसलिये इस सहज तकंको छोड़- 
कर वे न मानने योग्य कुतकोंकी रचना किया करते हैं | 

अब यह देखिये कि अपने यहाँ विश्वस्चनाका क्या 
सिद्धान्त है। पहले तो श्रुति भगवतीकी वालकोचित नि्दोप 
सरलता3 प्रामाणिकता तथा स्पष्वादिताकी ओर ध्यान गये 
बिना नहीं रहता, जगत्‌के किसी भी देशके साहित्यर्मे इस 


टकारकावर्णन देखनेमें नहीं आता। नासदीय सृक्तमें मन्त्र है-- 


को अद्धा चेदु क इह श्र वोचत्‌ 
कुत आजाता कछुत इय॑ विसृष्टिः । 
अवौग देवा अस्प विसमेनेनाथा 
को वेद यत आ बमूव ॥ 
है १०॥ १२९ । ७ ) 


कौन ठीक-ठीक जानता है तथा कोन निश्चयपूर्वक 
बतला सकता है कि यह विश्व कहाँसे और किस प्रकार उत्तन्न 
हुआ | देवताओंकी सष्टि भी विश्वकी उत्तत्तिके बाद हुई है; 
अतः यह कौन बता सकता है कि यह विश्व कहसि और केसे 
उतन्न हुआ ! सारांश यह है कि जिसने देखा, उसने इस 
विश्वचक्रकों चलते ही देखा; फिर भछा निश्चयपूर्वक कौन 
बता सकता हैकि यह विश्व अमुकरीतिसे ही उत्तन्न हुआ है । 


हमारी मान्यताके अनुसार विश्वकी उत्पत्तिके पहले 
ईश्वस्के सिवा दूसरा कुछ न था । इसलिये ईश्वस्ने अपने 
भीतरसे ही इस विश्वकी रचना की है। ०तत्वृष्ठा--तदेवानु 
प्राविशत्‌ ।? दस प्रकार विश्व ईश्वरके मीतरसे ही उत्तन्न हुआ 
है, इस समय ईश्वरमें ही इसकी स्थिति है और समय आने- 
पर ईश्वरमें ही इसका लय हो जायगा | यह विश्वकी सर्वना- 
का मूलभूत सर्वमान्य सिद्धान्त है। प्रसज्धानुसार तथा 
अधिकारीकी योग्यताके अनुसार विश्वस्चनाके व्यौरेमें सभी 
जगह अन्तर है; पर॑तु मूल सिद्धान्त तो एक ही है । 


दूसरी रीतिसे देखें तो विश्वकी उत्पत्ति या प्रलय होता ही 
नहीं; क्योंकि हम तो “आवर्तवादःका सिद्धान्त मानते हैं। 
वह इस प्रकार है-- हा 

सूर्याचनद्रसली. धाता 

दिवू च पृृथिवीं 


यथापूर्वनमकल्पयत्‌ । 
चान्तरिक्षमथी स्व; ॥ 

थअद्ाने दूर्य; चन्द्रमा, आकाशझग:-एथिवी) अन्तरिक्ष तथा 
खर्गलोककी रचना पूर्वकल्पके अनुसार की |? इस प्रकार 
ऊपर जो विश्वकी उत्पत्ति और प्रलूय कहा गया है; वह 
विश्वका आविर्भमाव और तिरोधानमात्र है। जब ब्रह्माका 
दिन आरम्म होता है, तब विश्वका आविर्भाव होता है; यानीं 
विश्व दीखता है और जब ब्रह्माके दिनका अवसान होता है। 
तब उसका तिरोधान हो जाता है, यानी विश्वका दीखना 
बंद हो जाता है। तात्त्विक इृॉप्सि तो न उत्पत्ति होती है 
और न प्रछुय होता है। इसलिये विश्वकों शात्र अनादि 
कहते हैं। श्रीकृष्ण भगवानने भी गीतामें यही बात कही है--- 


अच्यक्ताहयक्तमः सवा: अभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागम अलीयन्ते. तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
भूतग्रामः स॒एवार्य भृत्वा भूल्वा प्रतीयते | 
राब्यागमैजबशः पाथे.._ अमवत्यहरागमे ॥ 

( ८ | ६८-१९ ) 


“जब ब्रह्माजीका दिन झुरू होता है; तब समस्त भूतसमुदाय 
अव्यक्तसे उत्पन्न होता है; अर्थात्‌ आविमावको प्राप्त होकर 
व्यक्त होता है और दिनके अवसानमें फिर अव्यक्त- 
में अच्य्य हो जाता है; यानी तिरोहित हो जाता है। हे 
अर्जुन | यह चक्र अनवरत चलता रहता है; यानी वह-का-वहीं 
भृत्तसमुदाय प्रकट होता रहता है और रातके आनेपर 
परवशतासे छयको प्राप्त होता है; ओर दिन आनेपर फिर 
आविर्माबको प्राप्त होता है; प्रकट होता है |? 

अब यह देखें कि वे लोग प्राणि-जगत्‌की उतन्निके 
विषयमें क्‍या कहते हैं | इस विपयमें ८डार्विनःके ःक्रमविकास- 
वाद? का सिद्धान्त उनमें मुख्य है। उनका सारांश कुछ 
इस प्रकारका है। अपना प्रयोजन तो यहाँ भौतिक विज्ञानकी 
रूपरेखामान्र प्रस्तुत करना है। इस सिद्धान्तका व्योरेवार 
खण्डन करनेंका अवकाश यहां नहीं है; अतणएव दिंग्दर्शन- 
मात्रके लिये इसका उल्लेख किया गया हैं और इसका उत्तर 


भी सिद्धान्त बतलानेमात्रके लिये दिया गया है |# सूर्यसे 
।ााााााााााााा।ाभाा्णणणणणशाणनाभाणाामााणाआााभाााभााााााभाास्‍भभस्‍ कक इस इ इक इइइ हल 


# इस विपयर्मे विशेष जानकारीके लिये +कल्याण'का २४ नें 


११४८ 


कल्याण 
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जो पिण्ड निकला) उसे हम पृथ्वी कहते हैं | यह पिण्ड शान्त 
होने छगनेपर थोड़े परिमाणमें जमीन और अधिक परिमाणमें 
पानी दौख पड़ने लगा | पहली सजीव वस्तु जो उत्न्न हुई 
वह “अमीबा? नामका एक कोपवाला एक क्षुद्र कीटाणु था। 
द्रव किये हुए गोंदकी एक बहुत ही सूक्ष्म बूँदके समान यह 
जन्तु दीख पड़ता है । अकेले रहनेपर उसको हिलने-डुलने 
तथा खूराक पानेमें बहुत ही परिश्रम करना पड़ता था | 
इससे उसको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि दो जन्तु यदि 
एक साथ जुड़ जायें तो कुछ अंशोंमें व्यवहारकी सरलता हो 
जाय | दो जुड़ गये और सचमुच सुविधा बढ़ गयी। 
फिर तो यह क्रम चलता रहा और उनसे मछलीकी उत्त्ति 
हुईं | मछलीको ऐसा छगा कि यदि पेर हो तो बहुत सुविधा 
मिले और इस प्रकार उसको पैर हो गये और ऐसे जन्तु 
मेढक कहलाये | इस प्रकार विकासक्रम चलते-चलते उनमें 
पेव्से चलनेबाले, अनेक पैरवाले, चार पेरवाले आदि प्राणी 
हुए । एक कोपके क्ष॒द्र जन्तुसे विकास होते-होते हाथी जैसे 
बढ़े तथा उससे भी बड़े प्राणी हुए; इसीमें बंदर भी हुए | 
बंदरोंमें भी क्रविकाससे कई जातियाँ हुईं जिनमें गोरिछ्ा 
और लेमुर ये दो जातियाँ मनुप्यसे बहुत मिलती-जुल्ती हैं | 
छेमुर बंदर धीरे-धीरे क्रविकासके नियमके अनुसार सुधरता 
गया और वही समय आनेपर मनुप्य कहछाया इत्यादि । 
यहाँ पहले विचारनेकी वात यह है कि मनुप्यके सिवा 
दूसरे किसी भी प्राणीमें मन-चुद्धि विकसित नहीं होते | इसलिये 
दूसरे प्राणियोंका जीवन-निर्वाह केवल अहड्ढाखृत्तिसे ही चलता 
है | अहछ्कार यानी देहात्ममाव, अर्थात्‌ मैं प्राणी हूँ और 
मुझको जीना है । जीनेके लिये वह सतत प्रयत्न करता रहता 
है और आहार निद्रा तथा भोगमें जीवन विताता है। 
इस प्रकार ये शरीर भोगभूमि कहलाते हैं, क्‍योंकि यहाँ 
यथाप्रात्त मोगोंको भोगकर ही शरीर छोड़ना पड़ता है। 
इंसलिये इन प्राणियोंको अधिक अनुकूल स्थिति प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो ही नहीं सकती; क्‍योंकि जहाँ मन नहीं; वहाँ 
इच्छा भी नहीं होती । 


फिर) यद इच्छामातसे ही परिस्थिति बदलती होती तो हमारी 


मा ट  िय7 नि लननता अनन्त हक हु. 
पका (हिंदू-तंस्क्ृति-अड्ू? तथा उसी वर्षकरे आठवें अहम प्रकाशित 


अत की, के जा 
ह:संस्क्ति ओर “विकरासवाद! तथा २५० वें बर्षके अछ ८ और 
“परत धसंस्क्रतियोंकी जननी! तथा वई २३ अह्ट बर्षेमें 


। ः ८हिंदू- 
“६ह/प५॥ आधारभूमि? ज्षीपक लेख पढ़ने चाहिये | ह 


मैंस बेचारी अनादिकाल्‍से जो पीड़ित हो रही है; उसका मी 
दुःख दूर हो गया होता । उसकी चमड़ी बहुत पतली है 
और उसके ऊपर रोचें नहीं हैं | इससे न तो वह जाड़ेके 
शीतसे अपना बचाव कर सकती है और न गरमीकी धुपको 
सहन कर सकती है | उसमें शक्ति होती तो रोज ईद्वरसे .. 
प्रार्थना करती कि “हे मगवन्‌ ! तुम्हारे यहाँ क्या कोई कमी दै 
कि मेरे रक्षणके लिये मोटी चमड़ी और घने रोवें नहीं दे 
सकते ?? परंतु उसके पास अपने दुःख दूर करबानिके लिये 
उपाय खोजनेवाला मन नहीं है। इसलिये वह पसवश हुई 
सिरपर जो आता है उसे सह छेती है। यदि आवश्यकता- 
नुसार उसे मिलता होता तो मैंस आज दुखी नहीं होती । 


इस प्रकारके अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हूँ | हिम- 
प्रदेश बसनेयाले “एस्कीमो? लछोगोंको देखिये । शीतसे 
बचनेके लिये उनको भेड़-जैसी ऊन या माछ-जैसे सफेद घने 
बालोंकी बड़ी ही आवश्यकता ऐे | वे वेचारे चमड़ा ओद़कर 
दरीरका रक्षण करते हैं| यदि आवश्यकतानुसार मिल सकता 
तो उत्तरन्रुव तथा ग्रीनडंडक्े वासी प्रकृतिसे रक्षण आह 
कर छुके होते | परंतु आजतक यह नहीं हो सका) इससे 
आवश्यकतानुसार शरीरमें फेर-फार होता है, ऐसा मानना 
अपने अज्ञानका प्रदर्शनमान्र है| पुन अफ्रिकाके अत्यन्त 
उण्ण प्रदेशमें बिना वालवाले गेंड़े तथा बहुत ही घने तथा 
लंबे वालवाले रीछ होते हैं । दोनोंकी आवश्यकताएँ विभिन्न 
हैं, परंतु एकका भी दुःख दूर नहीं हुआ। इससे भी यह 
सिद्धान्त निकलता है कि आवश्यकतानुसार प्राणीके शरीरमें 
परिवर्तन नहीं होता । 

एक प्राणीसे दूसरा प्राणी भी उत्न्न होता ही नहीं। 
मेढकका शरीर जब अर्द्धवेकतित होता है, तब वह सिरवाले 
एक कील जैपा होता है; फिर उसमें पैर निकलते हैं और 
सिर अलग दिखायी 088 है। तब मेढक-जैता उसका 
आकार ही जाता हैँ। मेढककी बीचक्री अवखामें मछली- 
जंसी आकति होनेके कारण मछलीसे मेठककी उत्पत्ति मानना 
निरीक्षण-शक्तिकी न्यूनताका ही च्योतक है | 

अर्द्धविकसित प्राणीको पहचानना कठिन होता है और 
इ्स काए अमुक प्राणीसे कालान्तरमें दूसरा प्राणी बन गया; 
यह श्रम हो जाता है। गौरैया चिड़ियाके एकदम नन्हे बच्चे 
कर निकलनेके वादकी खितिमें हूबहू मेढक-जैंसे लगते 
हे ओर इससे यदि कोई कहे कि मेंढकसे ही गौरैया चिड़िया 


दा हुईं तो यह हास्थास्पद ही होगा | 


संख्या ७ 


विज्ञान 
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प्रत्येक प्राणीका प्रारम्म वीयके एक दूँदसे ही होता है। 
और इस कारण प्रारम्भ समस्त प्राणियोंकी खिति बुद्लुद- 
जेसी होती है, अतण्व प्राणि-जगत्‌की उत्तत्ति थअमीवा? से 
हुईं है, यह मानना अत्युक्तिपूर्ण ही है। मानव-ल्लीका गर्म 
भी दूसरे महीनेमें कील्के आकारका होता है और उसके 
बाद तनिक हाथ-पेर स्फुटित होते ही मेढक जैसा छूगता है। 
इन सब कर्मोकों देखकर यह मान लेना कि मानव-प्राणी 
इन सारी खितियोमेंसे विकसित होंते-होतें आज मानव- 
शर्सरको ग्राप्त हुआ है; दुश्साहस मात्र है। 


पतड्का अर्द्धधेकास एक कीड़े जैसा होता है। वह 
कीड़ा वक्षोम रहता है और अपना निवोह करता है | जब 
उसके पंख निकलनेका समय होता है; तब उस दुक्षके 
पत्तेके भीतर सठ जाता हैं, और अपने लारसे अपने शरीरकों 
पत्तेक्रे बीचमें छिपा देता है । समय आनेपर उसको पंख 
उगते हैं ओर तब वह उड़ जाता हैं। ऐसा प्रयोग कुछ 
लऊड़केनि हमें प्रत्यक्ष करके दिखछाया था | ऐसे एक कौीड़िकों 
एक़ पारदर्शक कॉचके भॉडमें एक पेड़के पत्तोंके वीच रखकर 
उसके ऊपर एक बहुत ही बारीक पतला कपड़ा वॉध दिया 
ओर उस भाँडको मेरी बैठकके दालानमें रख दिया । कुछ 
दिनेके वाद देखा तो कीड़ेके स्थानमें पतद्ध दीख पढ़ा 
ओर कपड़ा उघाड़ते ही वह उड़ गया | यह देखकर कोई 
यह कहे कि पतह्न कीड़ेसे उत्तन्न होता हैं तो इसमें निरीक्षण“ 
दोपके सिवा और दुछ नहीं है; क्योंकि सब प्रकारके 
कीड़ोंसे पतड्र नहों पेदा होते | 
* जिम समयसे इतिहास प्राप्त है उस समयसे आजतक कोई 
नया प्राणी उसन्न हुआ हो इसकी जानकारी किसीको नहीं 
है।एक भी मछली मेढक नहीं बनी है तथा एक भी मेढकमेंसे 
कोई छिपकली भी नहीं पेंदा हुई। किसी भी नन्हे बंदर्से 
गोरिछा या छेमुर नहीं हुआ; तब मनुप्य मछा केसे हो 
सकता है १ इसका जवाब इन भौतिक वैज्ञानिकोके 
पास नहीं है | 
मनुष्य दो वृक्षेक्रे संयोगसे नवीं जातिका कलसी ऋुल्ष 
तैयार करते हैं; परंतु उस इक्षसे फिर वैसा दूसरा दृक्ष 
नहीं होता । इसी प्रकार घोड़ी और गधेके सन्नमते जारज 
खच्चरकी उत्त्ति मानते हैं, परंतु खच्चस्से फिर खच्चर नहीं 
उत्नन्न होता । यदि कदाचित्‌ किसी खचरीकों गर्भ रह जाय 
तो इससे उसकी मत्यु..।ती है; परंतु खचरका बछेड़ा 


नहीं होता । “रर्भमस्व॒तरी यथा |? ऐसा केवछ दृशन्त दिया 
जाता है; गर्म रहना ही सम्भव नहीं है | हे 


बाघ और सिंहके संयोगसे नया आणी उत्तन्न होता है 
पर॑तु फिर उस प्राणीसे नया प्राणी नहीं होता | इसी प्रछार 
तरोईकी छताके ऊपर करेंलेका अद्भुर वेठावें तो बिना 
कड़वेपनका बड़ा करेछा पेंदा होता है। परंतु उसका बीज 
त्रोनेसे या तो वह उगता नहीं और यदि उगता है तो उसमेंसे 
असल करेला ही पैदा होता है; नवीन जाति नहीं पैदा होती ! 


इन अनेक दृष्टान्तेंसि,यही सिद्ध होता है कि एक जातिते 
दूसरी जाति उलद्यद् होती है; ऐसा मानना आपने-आएपको. 
धोखा देनेके समान है; क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता | 
अब यह देखें कि हमारी आर्यसंस्कृतिमें प्राणिजगतकी 
उत्तत्ति केसी मानी गयी हैं | हमारे यहाँ तो “आवर्त्तवादःका 
सिद्धान्त मौजूद है ओर नेसे पूर्वकल्पमें चौरासी छाल 
योनियोंके प्राणी थे; बसे ही उसके बादकें कल्पमें सभी 
जातिके प्राणी एक साथ ही उततन्न होते हैं। स्थूल बुद्धिवाले 
भौतिक वैज्ञानिकोंकी बुद्धिमें ही नहीं आया कि इतना विशाल 
प्राणिजगत्‌ एक साथ उत्पन्न हो कैसे सकता है? जरा 
इष्टिसे विचार करें तो उनको शात हुए ब्रिना नहीं 
रह सकता कि एक वरसातके पड़ते ही करोड़ों क्षुद्र जन्तु 
उत्पन्न हो जाते हैं। व्रल्कि पानीकी एक ही दूँद्म 
हजारों जीव एक दी साथ केसे और कहाँसे पैदा हो जाते 
| एक ही छोटेसे गड्ढेंमें करोड़ों जीव कहाँसे एक साथ 
खदवदाने लगते हैं और भूगर्भसें असंख्य मान्नामें टिड्डीदछ 
एक साथ ही केसे उड़ने लगता है| 


जो विवेकके लिये भी /ईद्वरः शब्द बोलते हैं) थे 
तो कहते है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान: सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ हैं-...- 
इत्यादि | यह तो केवल ५विवेकःके लिये है; अथवा मन्दिरमें 
जानेके समय बोलने) उच्चारण करनेभरके लिये शब्द है | 
उनका ऐसा निश्चय नहीं होता | यदि निश्चय होता तो ईश्वर 
चौरासी छाख योनिके प्राणियोंकी एक साथ उत्पन्न कर 
सकता है; यद माननेमें देर न लगती । 


हमारे यहाँ चोरासी छाख जातिके ग्राणी हैं, यह सभी 
जानते हैं। एक अशिक्षित भी इस बातको जानता है; यही 
नहीं; उसको इसमें विश्वास भी होता है; क्योंकि हम 
विश्वकों अनादि मानते हैं । मौतिक वेशानिक आजतक प्राणि 
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बी 


( 


जगतूमें बीस छाख प्राणी और वनत्मति-जगत्मे तीनसे चार 
लाख वातियाँ निश्चय कर सका दे । 

..बहाँतक हमने आधुनिक क्रम-विकाठके दो विमाग देखे । 
पहले विभागमें विश्वकी रचना केसे होती है, यह देखा और 
दूसरेंमे आणिजगत्‌ कैसे विकासकों आत होता है, यह 
देखा | अब तीसरे विभागर्मे मनुष्य केवल जंगली मनुप्यते 
आजका सुधरा हुआ मनुष्य क्रमशः कैंसे हुआ) यह देखना है। 


मनुष्य जब पहले-पहल दिखलाबी पड़ा; तब उसके पास 
न तो बोलनेकी कोई भाषा थी और न खानि-पीनेका कोई 
जस्या था। बहुत दिनों तक भूखों मरनेके वाद यदि कमी 
कोई छोंठा प्राणी हाथ आ जाता तो वह बाब या मेड़ियेके 
समान उसको कच्चा ही खा जाता। इस स्ितिमें मी वह 
खूता था; जोड़ा-जोड़ा द्वी यानी नर और मादा साथ रहते थे । 
आपसी विचाररोका छेन-देन करनेके छिंये उन दोनके पास 
हाथ और मुँहके सिवा दुसय कोई साधन नथा। अवध्य 
ही वे भी दूसरे प्राणियोंके समान एक प्रकास्की आवाज 
निंकाछ सकते थे | 
एक़ समय दोनों जने एक़ पेड़के नीचे बैठे थे, इतनेमें 
बेइकी एक डाल दृठ पड़ी और उसके नीचे; एक छोटा 
'हरिणका बच्चा जाता था; डालके गिरते ही उससे दवकर वह 
मर गया | इस प्रकार देवबोगसे अचिन्त्य भोजन मिल जानेसे 
थे बहुत प्रसन्न हुए। खाकर तृत होनेके वाद उनके मनरमे 
आया कि इस पेड़की डाछीसे जानवर मर जाता है। उन्होंने 
-डालीको सीघाकर एक डंडा-्सा बनाया और फिर उससे 
पशुओंकों मार्नेका काम चादू हुआ | उसके बाद माँस 
और चमड़ेंको काटनेका कोई साधन हो तो ठीक हो) उनको 
ऐसा छगा। तब उस डंडेके एक छोरको पत्थस्से घिसकर 
उन्होंने नोकदार वनावा और उसका उपयोग करने छगे | 
इस प्रकार ऋमशः जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ती गयी; वैसे-वैसे 
बे छकड्ीके बदले तेज ओजार बनाने लगे | उसके बाद घातु- 
का उपयोग करने लगे और समय बीतते; क्रमशः विकासकों 
प्राप्त दोते-होतें आज मनुष्य उन्नतिके शिखरपर खड़ा है। 
उन छोगोंका इस प्रकारका-सा मानवके क्रमविकासका इतिहास 
प्राप्त होता दे । 
अब यहाँ कोई निश्चयपूर्चक नहीं कहता कि उस समय 
. सभी लेमुर बंदर एक साथ मनुप्य हो गये या एक ही जोड़ा 
छुआ ? वा जो योग्वतावाले थे; वे ही मनुष्य हों सके और 


च 


कल्याण 
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दूसरे न हुए ! यदि सकल जाए. हे त हुए बा जज अनुसार मनुष्य बनना खीकार 
करें तो एक जातिके आ्राभियोंमें तो समीमें एक-सी योग्यता 
होती है? अतण्व यह नहीं कई सकते कि योग्यतावाले 
ही मनुष्य हो सके। यदि कहो कि समी मनुष्य हो गये) 
तो आज एक भी छेमुर बंदरका अखित्व शेष नहीं रहना 
चाहिये था) परंतु ऐसा दीखता नहीं) इस प्रकार वह प्रश्न 
तो बिना समाधानके ही रद जाता है 

दूसरी बात यह देखनेम आती है कि सभी बंदर शाकाद्वारी 
होते है | गोरित्ा आदि बड़ें बंदर यदि छोटे बंदरोमेसे 
ही क्रमशः आये हों तो उनको भी दाकाहारी दोना चाहिये । 
छेम्ुर बंदर शाकाहारी होता दे या मांसाहारी; इसका द्मे 
पता नहीं) परंतु अनुमान तो झाकाहारीका ही होता है। बह 
शाकाहारी बंदर एकदम मांसाहारी केसे हो गया। यह 
सामान्यतः चुढ्धिमें उतरनेवाली बात नहीं है । 


ये दोनों बातें कोई विशेष महत्वक्री नहीं दे) मद्त्वकी 
बात तो यह है कि मानव-प्राणी दूतरोंके सिखाये त्रिना अपने 
आप कुछ सील नहीं सकता। मानव-शिश्वुकी ओर जग 
बारीकीसे देखें तो इस बातकी सच्चाई दिखछायी आ ( 
देगी | वह जब जन्म छेता है तो अबुध दद्मामें जन्मता हे । 
बहुतसे छड़कोंको तो जन्मके बाद तुरंत रोना मी नहीं आता; 
यह सबके अनुभवकी बात है| वालक अपने पास सोयी हुई 
माताकों भी नहीं पहचान सकता; इतना ही नहीं--उसके 
दूध पीनेका साधन कहां है? यह मी उसको पता नहीं दोता। 
माता अपना स्तन उसके मुँहमें डालती है; परंतु उसको दूध 
पीना नहीं आता | अतः माताकों उसको दूध पीना मी 
सिंखलाना पड़ता है। इसके बाद बैठना सिखाये बिना उसे 
बैठना नहीं आता और सिखाये त्रिना चछना भी नहीं आता । 
अपनी माताकों भी पहचानता नहीं इसलिये जो दूध पिछाती 
है उसीकों माँ मानने लगता है। बड़ा होनेपर उसे कोई यह 
बताता है कि भाई! तेरी माँ तो ठुझको जन्म देकर तुरंत मर 
गयी और यह तेरी काकी या मोती है जिसने सुझकों दूध 
पिलाकर बड़ा बनाया हैं । हि 


् 


कुछ बड़ा होनेपर एक अक्षर उच्चारण करनेमें मी उस- 
को कितना परिश्रम करना पड़ता है, यह तो सबके अनुमवकी 
बात है। इस प्रकार दूसरेके द्वारा सीखते-सीखते मनुप्य 
अपना अम्यास बढ़ाता जाता है और समझता है कि वह 
खय्य अपना विकास कर रहा है। मनुष्यकी दूसरी विशेषता 


> 


संख्या ७ ] . 


यह है कि उसका खभाव भुल्कद़ दे याद रखनेका नहीं है। 

यदि युनरावर्तन न होता रहे तो पहलेका पढ़ा हुआ वह मृूलता 

जाता है और नया-नया सीखता जाता है; यह हमारे नित्वके 
अनुमवकी वात दै। तीस वर्षके एक आदमीसे पूछो कि 

“उनचास सत्तें कितना होता है १? तो इसका जवाब वह नहीं 
दे सकेगा; क्योंकि धोखा हुआ अछ्ठ दुदराये बिना विस्मृतिके 
गर्तमें दव जाता है। 

भनुष्यने अपने-आप घोल्ना सीखा; ऐसा कहना जो 
प्रत्यक्ष दीखता है उसे न देखने-जेसी बात है। जो वालक 
बहरा पैदा होता है उसको बोलना नहीं आता । जो दँँगे होते 
हैं वे सत्र जन्‍्मसे ही बहरे होते हैं; क्योंकि जो आदमी बड़ी 
उम्रमें बहरा होता है वह बोछ सकता है; क्योंकि वचपनमें 
सुन सकनेके कारण वह बोलना सीखे हुए होता है। 

भनुष्यने लछिपि मी अपने आप द्ूँढ़ निकाली थी) ऐसा 
मानना मी ठीक नहीं है; क्‍योंकि हमने देखा हैं कि एक 
अड्ुके बनानेमें मनुप्वकों कितनी देर छगती है, फिर यह*« 
कहना कि सारी लिपि मनुप्यने अपने आप तैयार कर ली; 

#ख्यक्षके विदद्ध है। 

*. परंठ अन्य प्राणी अपने जीवनके जरूरी ज्ञानकों एक 
साथ छेकर ही जन्मते हैं, क्योंकि ईश्वर उनको मनुप्यकी 
भाँति जाग्रत्‌ मन और बुद्धि नहीं देता | एक बकरीके बचेको 
जन्‍्मते देखों तो ठम विस्मित हों उठोगे। माताके पेट्से 
बाहर आते द्वी वद अपने पेराके व खड़ा हो जाता है और 
माताका थन खोजकर दूघ पीने छगता है और सौ वकरियाँ 
खड़ी दो तो उनमें अपनी माँको पहचान छेता है| दो-चार 
दिनोंमें तो अपनी खूराक खोजकर चरने-फिरने छगता है 
ओर क्या खायें क्या न खायें; इसका ज्ञान भी उसको जन्मसे 
ही दोता हैं| एक अस्सी वरसके अनुभवी पुरुषके सामने 
डक अज्ञात फल लाकर पूछो कि वह खाने योग्य हैं या नहीं; 
तो वह उत्तर देगा कि ५्मैने इसे कमी देखा नहीं। इसलिये 
कुछ कद नहीं सकता |? मनुप्यका शिक्ष तो बिच्छू देखकर 
उसे भी मुंहमें डालने जायगा; पत्थर हाथमें आयेगा तो उसे 

* ही मुँहम डाछ लेगा; यह सबके देखनेमें आता है। इस 
तथ्यसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य दूसरोंके सिखाये बिना 
अपने आप कुछ नहीं जान सकता | 

दूसरे प्राणी अपनी जरूरतका सारा ज्ञान साथ लेकर 
ही जन्म लेते हैं और मनुष्य बिल्कुल ज्ञानके विना ही पैंदा 
होता है । जैंसे प्राणीके साथ उसका पाठन-पोषण होता दैः 


-विज्ञन 
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वैसा द्वी वह वन जाता है। छुछ दिलों पूर्व ब्रिटिश म्यूजियमर्म 
इरिणके साथ पछे हुए एक आदमीको रक्खा गया था। एक 
बार वह भाग उठा और ४५ मीछ प्रति घंटेकी गतिसे इरिणके 
समान चारों पेर चौकड़ी मर्ता हुआ मांगा | उसको पकड़नेके 
लिये दोनों ओस्से मोटर दौढ़ी; तब कहीं पकड़ा गया | 


मेड़ियाके साथ पछ हुआ आदमी भेड़िया जेंसे खमावका 
दो जाता है ओर उसके ही समान उच्चारण भी कर सकता हैं| 
उससे कोई मनुब्योचित व्यवहार नहीं हों सकता। अमी-अमी 
ल्खनऊ और प्रवागर्मे ऐसे दो वाठक मौनृद दे । ऐसे 
और भी बहुत-से इृश्टान्त मिलते हैं । 

इस प्रकार मनुष्य सर्वया अज्ञानावस्थामं उत्पन्न होता है; 
इससे सन्नका असर उसके ऊपर बहुत पड़ता है। पश्चके 
सन्न रहनेसे वह पश्च-मेंसा हो जाता दें और विपयीक्रे 
सद्में विषयी बन जाता दढूँ। परंतु यदि उसको साथु- 
समागमर्म रक््खों तो वह साथु भी बन सकता दँ और 
नरसे नारायण भी दो सकता [| और यदि आतुरी मनुप्यके 
सह्न रखो तो वह अछुर या पिशाच भी वन सकता दें | 


अब यह देखें कि मानवविकासके बारेंमें इमारी 
आश्यात्मिक दृष्टि क्‍या है £ हमारे यहाँ तो केवछ 
“्ञावर्दवाद? हैं | पूर्वकल्यके अनुसार अजाने सम्पूर्ण ज्ञान 
--भौतिक विपयोका ज्ञान तथा सम्पूर्ण विज्ञान--ईश्वरको 
जाननेकी विद्या) समस्त लिपियाँ, सारी भाषाएँ तथा शरीर- 
निर्वाहके सारे साधनोंको पूर्ण मात्रा्म दिया था | किसी भी 
ग्राणीकों झर्रीरका निर्वाह करनेंमें कुछ भी कष्ट नहीं उठाना 
पड़ता था | झुगमेंद्से तथा कालछके ग्रमावस्ें वह सब कुछ 
हास हो गया और आज हम ऐसी दारियावस्थार्म आ 
पहुँचे हैं जिसको मोतिक दृष्टिवांछे छोग उन्नतिके शिखरपर 
बहुंचना कद्ते हैं | - 

उदाहरणार्थ सत्ययुगर्म मानव-दरीर २१५ दाथका था; 
च्रेतामें घटकर १४ हाथका हुआ द्वापरमें केवछ ७ हाथका 
हुआ और आन कलियमें ३६ हाथका हो गया है। आज- 
कछके जमानेके हाथक्ा यह परिमाण हैं। यानी एक हाथ 
ठीक १८ से २० इंचका समझना चाहिये। इसी ग्रमाणमें 
आयुके मानमें भी कमी समझनी चाहिये | इसी अकार 
मानसिक झक्तिका मी अत्वन्त हांस होता आया है और 
आज हमारे पास मनोबल नहींके बराबर हैं। भीतिकच्ञनमें 
भी कमी हुई दै। क्योंकि कितनी ही विद्याएँ नष्ट हो गयी हूँ | 





| $ 


कि 


>> शआअदधयारदतत 
) वे शुगवास्तव 


गये । परंतु 
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प्रमार्गोद्दरा एक ऋण सिद्ध 


9०० मानना कर, पड़ेगा 
हो गया डर; त्द दूलस रू भी चना उनका राचव ही पड़ेगा 
/4+ # झायगा इस प्रकार 
नही मानते दे तो दुद्गप्रढ ही समझा की ू+ प्रकार 
०० # सिद्ध ने ते हे 
हमोरे आजाद दी बात सिद्ध का ड्ाती दे । 
2 ० द्तिक विज्ञनतर छ्क़ क् डाली 
खदादक दो दमन भाप खेज्ञान३र ४.४ दृष्टि डाली ॥ 
श्रीनद्धगवद्गीताक द्वई वद्वीवादे श्व्व्‌ खअंध्यायन श्रीद्षण्ण नगदानने एक 
मा... विज्ञानका [न रे 
ही छोकम इस विदनक झुल्दर खित्र खात्रा दग7 
वऋसत्यमप्रदिष्के ्ते ऊगदाहुरनी 
सतल्पस4 | उऊगदादुष्व खरमस्‌ 
अपस्सरसन्दद किसन्यत्कामदेतुकन., ह्व || 


इन झंगतस गतम ञो 


ई डुन 
डर 8 ऋेरई की त्त््त क> अं इसलिये 
. पडुंठा है छउछ्के सिंद्रा दूनण कई ४ । नहीं दे) इः लि 
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हार्नक कार 


तो 


का नाम दोगाः ऐसा 


5 नकी समझन सझ मे 


2 हैप्ड हु 


सोचकर चक 


दरननेकी ड्न्द्देनि छऋल््नां च्ह्ी और उसमे धीरि-धीरें बे मे 
मनुप्य हुआः * वी एक छुत्छ कद्टीयन्ध स्ख्छूटा बना 
डाली ओऔर जहा-जद द्िच्ल। कड़ियों न मिली बह्मो-व् च्च 
जञातियाँ नाशको प्रात हो गयी है? एल निश्वव 


अन्‍मनमनकान, लिया ९-ह 
पा लता || 
हा 


मनुष्यके अज्ञान आर भाषाका मोहकताक कारग वह ड््स 
ह इस 5 अदे दात॑ * तो 
सत्य मान बेंढो ) व प्रकारकी कद वात हुई हो तो 
ख़मसमा ्नाटट नहीं 2, अ्ाननक पटती 

असम्मब नहीं जान 4597 ॥ 


गया । 
अयनी राह पतेंद 


दःझसे सदाके लिये 


ठल्स्ठासे ॥ से 


० 
झनन्‍्मम मुक्त 


हैं; केवल बाचनेसे या बात करस्नेसे 


प्रकार दाना वदिन्नानक खनन्‍याका घधिदचन क्या 


. ० ते जअसके 

मनुप्दकों जा अनुकूल जन पद उदक अनुसार 
त्मिक नकल 

हैं | आध्यात्मिक 

होती ्थ्‌ | 

होता ६३ अथात्‌ झन्‍्म-मरणके 


हक... 
छुट्टी मिल 
च्च्ज्ड 


हमारा तो बह निश्चय हें 


ऋग्नेकी खतनन्‍्त्रता 


मुक्ति प्रात भयईर 
सकती दै.। गीताके उपदेश- 
कि मनुप्य यदि श्रद्धापूर्दक 
साधनमें लग जाय तो अधिक से-अधिक तीसरे 


हो जायगा । सावन करनेकी आवध्वकता 


(> बनता 
छुछ नदह्य बन || 


भोग-दिपयसे प्रीति खनेवालेके लिये मोदिक विज्ञान 


संख्या ७ ] 








उपस्थित ही है। क्योंकि वह उसीकों मानव-जीवनका 
कर्तव्य मानता है। वहाँ तो बस-- 
खाद॒ते मोदते नित्य॑ं झुनकः झकरः खरः। 
तैषपामेषा को विशेषों वृत्तियेधां तु तादइशी॥ 
. यानी मानव-दरीरमें रहकर भी यदि पश्चु-जीवन व्यतीत 
” करना है तो इसके लिये भी मनुष्य खतन्‍्त्र है। विवेकसे 


एक संनन्‍्यासीका नम्र निवेदन 


११८३ 


विचारकर देखें; इन्द्रियोंके मोग तो सारी योनियोर्मे तथा 
तीनों छोकोंमें समानरूपसे प्राप्त हैँ; परंतु मुक्तिकी प्रासति 
केवल मनुप्य-शरीरमें ही हो सकती हैं | 

दया इन्द्र क्या राजवी, क्‍या शुकर दया श्वान १ 

फू तीनों कोकमें कामी एक समान ॥ 

परमात्मा सबको सदवुद्धि दें । 





एक संन्यासीका नग्न निवेदन 
( लेखक--स्वामी श्रीशिवानन्दजी ) 


यह निर्विवाद है कि भोगत्यागमें जो पत्रित्रता 
- है, मानव-जीवनकी सफछता है और सचा सुख है, वह. 
भोगमें कदापिं नहीं है | इसीलिये मानव-जीवनकी 
सफलता चाहनेवाले कल्याणकामी पुरुष भोगोंको विधवत्‌ 
या मछ्यत्‌ त्यागकर संन्यास ग्रहण करते हैं । इसी 
_/कगकी जीवित मूर्तिके रूपमें ही संन्यासी सर्वत्र पूजित 
"होता है, जो उचित ही है । परंतु जो मनुष्य साधु-संन्‍्यासीका 
पवित्र तथा त्यागल्लरूप वेश धारण करके भोगोंकी ओर मन 
चलाते हैं और अपनेको कतंन्य तथा नियमोंके वन्चनसे 
- परे बतछाकर भोगोंका समन करते हैं, वे तो न इचरके 
हैं, न उपरके हैं | त॒ुछसीदासनी महाराजने 
कहा है--- 
इत कुछकी करनी तजे, उत न सजे सगवान॥ 
तुझूसी अधबरके भये ज्यों चधूरको पान ॥ 
जो इबर तो अपने कुछके कर्तव्यका त्याग कर 
देते हैं. और उधर श्रीमगवान्‌कों भजते नहीं, वे बबंडरमें 
पड़े पत्तेकी ज्यों बीचमें ही इध्र-ठवर मठका करते 
| संन्‍्यासीका खरूप तो मूर्तिमान्‌ वैराग्य है। 
भगवान्‌ शंकराचार्यजीने मोहमुद्गरमें बताया है---- 
सुरमन्द्रितरुमूलनिवासः शय्या भूतछमजिनं वास 
सवंपरिग्रहमोगत्यागः कस्य खुर्ख न करोति विरागः ॥ 
जो देवताके मन्दिर या वृक्षके नीचे मस्तीसे पड़े 
रहते हैं, धरती ही जिनका बिछीना है, मृगछाला ही 


वल्य है, समस्त संग्रह-परिश्रहदका और भोगोंका जिन्‍्होंते 
त्याग कर दिया हैं, ऐसे किन पुरुषोंको सुख नहीं है 
मतलव यह कि ऐसे विरक्त पुरुष ही वस्तुतः खुखी हैं । 
पर जो छोग त्यागका वाना धारण करके विषयोंकी-- 
कब्चन, कामिनी और मान-बरड़ाईकी इच्छा .करते हैं, 
वे उभयश्रष्ट ही नहीं हैं---महान्‌ पापका आदर्श 
सामने रखकर दुनियामें पापका श्रचार करते हैं और 
अपने दुराचरणसे पत्रित्र त्यागजीवन महापुरुषोंके प्रति 
भी छोगोमें अश्रद्धा तथा अविश्वास उत्पन्न करके उनका 
अनादर कराते तथा उनके द्वारा प्राप्त .होनेवाले महान 
छामसे जनसाधारणको वश्चित करते हैं | धनसे सदा 
दूर रहना, ख्रीसे सर्वधा-तन-मन-बचन तथा इश्तिकसे 
अलग रहना---संन्यासीका परम कर्तव्य है। शाञ् 
कहते हैं-. 
सम्भाषयेत्‌ स्तियं नेव पूर्चच्ां च न स्मरेत्‌। 
कथां च वर्जयेत्तासां नो पश्येल्लिखितामपि ॥ 
यस्तु प्रवजितो भूत्वा पुनः सेवेन्तु मेथुनम्‌ । 
पश्टिचर्पसहस्तनाणि घिष्ठायां जायते कृमिः ॥ 
संन्‍न्यासीको त्लीसे कमी बात ही नहीं करनी 
चाहिये, जत्रीको देखना मी नहीं चाहिये, यहाँतक कि 
पहले कमी देखी हुई स्रीका स्मरण भी नहीं करना 
चाहिये; ब्लियोंकी चर्चा नहीं करनी चाहिये और 
दीवाछ या कागजपर लिखे हुए सत्रीके चित्रको भी नहीं 
देखना चाहिये | 





रक्षा करें और ऐसी कोई भी चेश 
न करें, जिससे उनकी पवित्रतम त्यागमयी मूर्तिको 
भी कल छगे। गृहस्थोसे प्रार्थना है कि वे साधु- 


बिगड़ता हो और माता-अहिनोंकी तो 


सब प्रकारते पृथक रहकर उनके, 
सम्मान कला चादिये---यह मेरा 


उनसे सदा-सर्वदा 


नम्र निवेदन है । 


....3-<5/#4्ढ/7 


महात्मा गँधीका गीता और रामायणके प्रति प्रेम 
( छेखक--श्रीप रशुरामजी भेहरोत्रा ) 


भाषाका तेजखी और लेखक हो; 
और अन्य मजह॒बबालकि बीच बरसों रा हो और जो 
नसे; मोची; भंगी; घोबी, जुलाहा, किसान, बेहना और 
बाबर्चीका काम बखूबी जानता हो, इनमेंसे प्रत्येकका 
अम्यास महीनों कर खुका हो तथा जिसे देशकी दासता- 
की वेडियाँ काव्नेदी ठगन भी लगी हो; वह क्या गीता 
और रामायण पढ़नेमें अपना समय छुगावेगा ? दूसरोंको 
ऐसा करनेंके लिये प्रेरित भी करेगा ? जब-जब संकट 
पड़ेगा, इहीं अन्थेकि पास विहंड होकर दौंडेगा और 
इन्हींके द्वारा प्रशस्त मार्ग खोजेगा ? उपवासके दिनमिं 
इनकी पंक्तियाँ सुनकर आन्तरिक शान्ति प्राप्त करेगा १ 

महात्मा गाँवीने संसारके मुख्य-सुझ्य समी घर्म-प्न्थों- 
का अनुशीलन किया थ॥ थे सब मतों, धर्मों अथवा 
मजहबोंको आदरकी इसे देखते थे; लेकिन गीता 
और रामायणके बड़े भक्त थे । 

इस अद्भुत ग़न्थ गीताके पाठको उन्होंने अपनी शामकी 
प्राथनाका एक आजद्यक जज्ढ बना लिया था। श्रीगीताजीके 
दूसरे अध्यायके ५४४ बे छोकसे ७२ वें छोकतकका पीठ 
जैसा सन्‌ १९२० में होता था, वैसा ही सन, १९७ ८में। 
प्रातःकालकी प्राथनामे कुछ अध्यायोंका 


जो अंग्रेजी नित्य पाठ भी कराया जाने छगा थ॥ लगभग एक सप्ताह- 
जो इसाइयों . में इस पवित्र म्रन्थके अठारहों अध्यार्योका 


का पाठ सन्‌ 
१९३२ में समाप्त हुआ करता था; बहुत-से आंभ्रम- 
बासियोंकी गीता कण्ठ्श थी; श्रीगीताजीपर उन्होंने कई 


उनके अमूल्य व्च न 


पुस्तिकाओंकि रूपमें 


वे कहा करते थे कि न्षै चाहता हैँ कि गीता 
प्रत्येक शिक्षण-संस्थामें पढ़ायी जाय और एक हिंदू बालक 
के लिये गीताजीका ने जानना शर्मकी बात होनी 
चाहिये।वे गीताको विद्ञवरमका पवित्र ग्रन्य मानते थे। 

महात्मा गाँधी यर्यपि संस्कृतके प्रख्यात विद्यान्‌ नहीं 
थे और, यय्यपि उन्होंने मूल भाषामें उपनिपदों, पुराणों, 
शाह्यों और स्थृतियोंका अनुशीड्न पृथक पृथक्‌ नहीं 
किया था; तथापि हिंदू-धमंके इस सर्वमान्य अन्यका 
उन्होंने ऐसा अच्छा अध्ययन किया था कि जिससे उनको इस 
विद्ञाल धर्मकी प्रत्येक शिक्षा-दीक्षा, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तत्त- 
ज्ञान एवं गूढ़-से-गूढ रहस्यका पता छग चुका था। समस्त 
मारतर्वर्षकी धार्मिक समीक्षा, प्राचीन आये-संस्कृतिकी 


संख्या ७ ] 


सर्वेत्तड किरण और मानवसमाजके कल्याणका सुगम- 
से-सुगम मार्ग श्रीगीताजीमें निहित है | गाँधीजीका यह 
आधार-प्रनय था और कुरान, अंजील या बाइबिलके 
ध्यानपूर्वक अध्ययनसे तथा पैगम्बर और ईसामसीहके 
जीवनचर्तिं और उपदेशोंसे उन्हें गीताजीके मूल तत्तत- 
को व्यापकरूपमें समझनेमें मदद मिली है, ऐसा वे 
कहा करते थे। 


उन्होंने एक दिन अपने एक वक्तत्यमें गीताकी 
भाषाको जुम्बक शक्तिसे भरा हुआ और अत्पन्त रोचक 
नतछाया; गीतोजीको वे '8००८ ०६ ॥९' ( जीवनकी 
पुस्तक ) भी कहा करते थे । 


सन्‌ १९२६ जुलाई १६ वक्त ६॥ बजे शाम 

महात्मा गाँधी गीताजीका ७ वा अध्याय पढ़ा रहे 
हैं; वे इस प्रकार ( गुजरातीमें ) समझाते थे--- 
-“£ अपबन्ते-एठले शरणमां आवे छे-..-आर्त एट्ले 
दुखी---जिज्ञा्ु एठ्ले मुमुक्षार्थी--अर्थार्थी जेने बच्चां 
कच्चां जोइये--ज्ञानी तमे छो मारा सेठ-..हूँ तारो बंदो 
रैयत---कौँई आपे के ना आपे--तो पण जपे छे-... 
तेषां ज्ञानी-जे नित्य मुक्त छे-.जे मारा माँ तन्‍्मय थई 
रहो छे-..विशिष्यते श्रेष्ठ छे-- ज्ञानीने हूँ अतिशय प्रिय 
छूं--खातां पीतां काम करता बीजु जुए ईज नहिं:--मीरॉने 
हुँ अत्यन्त प्रिय छूँ-..प्रेमी अने ऐनी प्रिया | ज्ञानी जेने 
ईज़र---छोको ढोंग-धत्रा करे, खोट् पण करे--.जंतर- 
मंतर करे भजे तो सार; राजाने पासे दरवानने पासे-.. 
कहे; रैयतदार आवे छे ते राजा खुश थाय छे-ए 
राजा राक्षस जेवा छे | 


"* ज्ञानीनां हृदयनी अंदरथी भणकारा वस निकल्याज 
करे छे, एवो महात्मा दुर्लभ छे, पछी जे वीजा माणसो 
छे, जेनु ज्ञान हराई गयेढुं छे ते ते कामनाओ छे ते 
जन्ममरणनी अंदर पड़े छे | कोई कहेशे खोड़िया छे 
कोई कहे ढोंगधव॒त नी अंदर पड़ी जाय छे, एने 


महात्मा गाँवीका गीता-और रामायणके ग्रति प्रेम 
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भजवाना जे जे नियमो करी राख्या छे ए नियमोनों पान 
करी ने भजन करे छे, खभावने ऊपर अंकुश मूके छे। 
जे जे नियम करी छीपा होय तेना तेना पालन करे | 
भक्तिनो मार्ग खांडानी धार छे | 

इतना वोलनेपर गांधीजीने राधा महाराजकी कहानी 
सुनायी । वह गीताके ही प्रसंगसे सम्बन्ध रखती थी | 

वह कमी नहीं बदली 

वनारसमें एक मौकेपर महात्माजीने गीतापर अपने 
विचार इस प्रकार व्यक्त किये थे--.. 

आज गीताजी मेरी वाइबिल या कुरान ही नहीं है, 
बल्कि वह इनसे भी ज्यादा है, गीता मेरी माता है। 
कामघेनु है | इस शरीरकों जन्म देने और पाढने- 
पोसनेवाली माँका शरीर छूटे बहुत दिन हुए, परंतु इस 
अविनाशी माताने उस रिक्त स्थानको पूर्णतया भर लिया 
है| वह कमी नहीं वदछी और न उसने कमी मेरी 
सहायतासे हाथ खींचा | गीता-पाठ मनुष्यको कठिन-से- 
कठिन परीक्षाके समय हितकर और जीवन-दाता सिद्ध 
होता है | 

जब कभी उनपर कोई संकट पड़ता, तब वे गीताके 
इछोकोंका सहारा छेते; प्राय: वार्तालपमें, शंका-समाधान- 
में, सैनिकोंको आदेश देते समय गीताके एक-दो इलोक, 
जो वहाँ उपयुक्त रूपसे बैठते, सुनाते | 

जैसे-- 

खधर्म निधन श्रेयः परधर्मों मयावहः ।? 

“सर्वधमोन, परित्यज्य मामेक॑ शरणं वज' 

“निर्मानमोहा जितसंगदोपाः? 

“विपया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः 


इत्यादि-...- 

गीताके इस इलोकका अर्थ मुझे उन्होंने पूर्वी बंगाल- 
की यात्रासे छौठते समय अगस्त सन्‌ १९२१ में बड़े 
विस्तारसे समझाया और बोले यह इछोक हजारों वर्षके 
अनुभबके बाद छिखा गया होगा | 
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गीताके मुख्य-मुख्य उपदेशोंको उन्होंने अपने ठीका नित्य रहा करती थी; दोपहरके विश्रामके बाद 


व्यावहारिक जीवनमें ढालकर सिद्ध कर दिया कि इस 
मशीन-युगमें भी अध्यात्म अपना चमत्कार दिखानेकी 
धमता रखता है | इस छठ, कपट और ईर्पा-देषसे भरी 
दुनिया तथा परमाणु-अमके परम विंनाशक युगमें भी 
उन्होंने अध्यात्मका मार्ग अपनाया और सत्य-अहिंसाका 
अनुपम उपदेशाम्ृत मानव-जातिको पिछाया | अपने 
आत्मबलसे विज्व-मानबोंके हृदयोंपर उन्होंने अटल राज्य 
किया। वे 'सर्वभूतहिते रता:? थे, वे 'स्थितप्रज्ञः थे और थे 
'ठुदुलुभ: महात्मा), वे सच्चे कर्मयोगी और जीवन्मुक्त थे। 
रामायण 

गो० तुल्सीदासजीकी रामायण भी उन्हें अत्यन्त 
प्रिय थी | इसे पढ़ते-पढ़ते वे कभी उकताते नथे। वे 
रस रामायणकी एक-एक पंक्तिको पसंद करते थे | 

गोखामी तुल्सीदासक्ृत रामायणक्रे विपयमें गाँधी- 
जी कहा करते थे कि यह विद्वत्तापूर्ण अन्य है? थ्रद्धा- 
की खान है? ध्यह भक्तिमार्गका सर्वोत्तम ग्रन्थ है? | 
बहुत दिन हुए, उन्होंने इन पंक्तियोंके लेखकको 
रामायणके बारेमें जो पत्र लिखा था, उसकी नक॒छ 
नीचे दी जाती है-. 

“चि० परसराम, तुम्हारा पोस्टकार्ड मिलता; रामायणका 
“पास खूब ध्यानसे करना; एक वार पढ़नेसे काफी 
नहीं होगा--बापूके आशीर्वाद | ज्येष्ठ शुक्‍्छ १ |? 

इस पोस्थकार्डएर डाकखानेकी जो मुहर पड़ी है, 
उससे यह प्रकट है कि पत्र ४ जून १९२४ को 


भेजा गया था | 

जब सन्‌ १९२६ में उनका हुक्म आनेपर मैं 
सावर्मती-आश्रम पहुँचा, तब मैंने देखा कि वे शाम- 
की भ्रार्थनाके बाद प्रमाण, सब आश्रमवापियोंको 
नित्य पढ़ाते हैं | उनकी मेजपर तुल्सीक्ृत रामायण 
तथा ख० प्रोफेसर रामदासजी गौड़द्वारा लिखी गयी 


वे गौड़जीकी प्रस्तकका अध्ययन करते थे और उसी 
दिन शामको पढ़ायी जानेत्राढी पंक्तियोंकों अच्छी तरह 
पढ़ ढिया करते थे; रामायण पढ़ाते समग्र गुजराती 
भाषाका अयोग करते थे | जो ब्लियाँ उनसे पढ़ने आतीं, . 
आय: अपने-अपने घरसे रामायणकी चौपाइयाँ ही 
छिखकर छाती | 
महासंस्कारी ग्रन्थ 

पैन १६३२ में उन्होंने यख्दा मन्दिरसे मुझे इस 
आरायका एक पत्र छिखा था कि साबरमती-आश्रममं 
सबको, या जो पढ़ना चाहें, उन्हें रामायण पढ़ाया 
करो; रामायणका शौक सत्रको हो जाबे तो एक पन्‍्च 
दो काज-सा होगा # ५ जुछाई सन्‌ १९३२ को 
उन्होंने मेरे पत्रके उत्तरें मुझे 


राधेर्यामजीकी रामायण कौरहको मैं संस्कारी 
ग्रन्थ नहीं मानता; तुल्सीदासजीकी कृति महासंस्कारी 
है | हमें तो इस रमायणमें रस पैदा करना हैं | 
तु्सीदासजीकी रामायणमेंसे उन्हींकी भाषामें संक्षिप्त 
पमायण जरूर उमप्रन्न की जा सकती है; बाल्काण्डके 
विपयमें मैंने ऐसा अयत्न किया भी था; मेरी इस पृस्तक- 
की एक नकछ, जहाँतक मेरा झ्याल है, आश्रमें हैं; (सन्‌ 
१९१० में उन्होंने यह अयास किया था। ) अगर 
आज फिरसे मैं इस कामको हाथमें ढूँ, तो कदाचित्‌ 
दूसरी ही चौपाई-दोहे पसंद करूँगा | चि० अ्रभुदास- 
ने भी इस दिशामें प्रयत्न किया है-*-*--जो हिंदीवर्ग 


संख्या ७ ] 


बिना प्रयत्ञके कृपा 
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भरतजीके आदर्श चरित्रका अचुकरण करनेका उपदेश 
दिया था, रामायणमेंसे कुछ उन्‍्द भी दिये थे | 


रामायणमें वर्णित परोपकार उनका मूहमन्त्र था; 
"काम, क्रोध और अभिमान, जिनसे बचते रहनेका 
उपदेश रामायणमें पग-पगपर किया गया है, उनके 
पास न फठकते । वे रामके सच्चे उपासक थे, रामायण- 
के अनन्य प्रेमी थे और गोखामी तुलूसीदासजीको एक 
आदर्श भक्त मानते थे | गोस्वामीजीने अपने रामचरित- 
मानसमें स्थरू-स्थछपर “संत? के शुणोंका जो मनोहर 
वर्णन किया है, वह महात्मा गाँधीपर पूर्णरूपेण घटित 
होता है, मानो गाँधी-जैसे संतके आबविभूत होनेकी 
सम्भावना वे पहले ही कल्पित कर चुके थे | महात्मा 
गाँवी-जैसा अनुभत्री नेता, अंग्रेजीका धुरन्धर विद्वान, 
नेता और ज्ञानी गोस्त्रामी तुछ्सीदासजीकी अदूमुत 
ैखनीका कायल हो गया ! 

उनके मुखसे यह दोहा प्रायः निकला करता था-- 

जड़ चेतन गुनदोीपमय बिस्व कीन्ह करतार । 

संत हंस गुन गन गहहिं, परिहरि धारि बिकार ॥ 
प्रह्मदको कुम्हारिनने और गाँधीकी नौकरानीने राम- 
नाम मन्त्र दिया, यह कहा जा सकता है | वाल्यावस्थामें 
ये भूतसे बहुत अधिक डरते थे, अतः समय-कुसमय 
अँबरेमें जानेसे इन्हें भय लगता था | एक दिन रम्मा 


नामकी नौकरानीने इन्हें बताया कि राम-नाममें ऐसी 
अदभुत शक्ति है जिसके उच्चारणमात्रसे भूत भागता 
है | बारूक गाँधीको! राम-नामपर अठछ विश्वास हो 
गया और शने:-शने: उसपर श्रद्धा बढ़ती गयी। 

उनके मुखसे प्रायः यह निकछा करता था कि 
केरा सच्चा डाक्टर राम ही है; अगर राम-नाम मेरे 
दिल्‍में पूरी तौरपर बैठ जायगा तो मैं कभी बीमार 
होकर नहीं मर सकता; संसारमें अगर कोई अचूक 
दवा है तो वह राम-नाम है; शारीरिक रोगोंको दूर 
करनेके लिये भी रामनाम सबसे बढ़िया इलाज है। 
कुदरती इलाजमें अगर कोई अचूक दवा है तो वह है 
राम-नाम |? मैंने उन्हें यह बात कहते कई बार सुना 
था कि सभी पव्रिन्र-अपवित्र अवस्थाओंमं राम-नाम लिया 
जा सकता है | राम-नामके स्मरणने कई विकट प्रसंगों- 
में उनकी रक्षा की है | वे प्राय: यह कहा करते थे 
कि “सच्चे दिकते राम-नाम जपना चाहिये | ऐसा 
करनेसे आदमी अपने ऊपर काबू पा सकता है । शुद्ध- 
पवित्र हृदयसे राम-नाम जपनेवाला जान सकता है कि 
राम-नामकी शक्तिका कोई पार नहीं है, वह अभोध है |? 
वे राम कहते हुए ही स्वस्थ दशामें परछोकचासी 
हुए | “कोठि कोटि मुनि जतन कराहीं | अंत राम 
कहि आवत नाहीं |? परंतु थे कोठि मुनियोसे भी 
बढ़ गये | 
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बिना प्रयत्ञके रूपा 


मन्रिन्द्या 


यदि. जनः परितोपमेति नन्वप्रयलखुलमोड्यमलुअहो में । 


श्रेयोष्थिनो हि पुरुषाः परतुण्दितोड्:खाजितान्यपि घनानि परित्यजन्ति ॥ 


मेरी निन्दासे यदि किसीको संतोष होता है, तब तो त्िना प्रयक्षके ही मेरी उनपर कृपा हुई; क्योंकि 
| 
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कश्याण चाहनेत्राले पुरुष तो दूसरोंके संतोषके लिये बड़े कष्पते कमाया हुआ घन भी त्याग दिया करते हैं 
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कृतंव्यनिष्ठ 


[ कहानी ] 
( लेखक--श्री'चक्र? ) 


“हरिर |? 

गुरुदेव |? 

क्षत्रिय उसे कहते हैं जो आतंजनोंकी रक्षा करे !? 

“हम कया कर सकते हैं ?? 

'भन्दिर ध्वस्त हो रहे हैं। कुछव॒घुएँ नित्य अपमानित 
हो रही हैं और क्षत्रिय अपने प्राण बचानेमें ही अपना 
पराक्रम मान बैठे हैं | 

“आपकी आज्ञा होनेपर हम दोनों भाई कहीं भी 
मस्तक उत्सर्ग कर सकते हैं गुरुदेव |? 

“इस बातकी भूलना मत |? 

'गुरुदेवका आदेश विस्मृत हो, इससे पहिले तो 
मृत्युका वरण श्रेयस्कर है | 

तब आज ही विजय मुह है।! आकाशकी ओर 
वड़ी वेधक इृष्टिसे देखते हुए उन विद्याकी साक्षात्‌ 
मूर्ति तपोधनने आदेश दिया---यहीं पड़ेगी विजय- 
नगरकी नी |? 

“विंजयनगर ?? 

“विंजयनगर केवल नगर नहीं रहेगा । विजयनगर 
राज्यकी स्थापना करनी है. तुम्हें ।? त्रिकालदर्शीकी 
गम्भीरतासे आचार्य माधव आदेश दे रहे थे-...“अपने 
खड़को कोषसे वाहर करो और तुम खतन्‍्त्र नरेश हो। 
चुका ! विजयनगर-नरेश हरिहरको पहला अभिवादन 
तुम्हारा मिलेगा |? 

कुछ नहीं था वहाँ | एक सपाट भूमि थी निर्जन | 
होयसल राज्यके सरदार दो सगे भाई हरिहर और 
चुकाको ब्रिना कुछ बताये उनके गुरु--दक्षिण भारतके 
सर्वज्ञ माने जानेवाले तपोमूर्ति आचार्य माधव अपने साथ 

वहाँ ले आये थे | 
(बिजयनगर-नरेशकी जय !? भूमिमेंसे केवछ रज 


उठाकर गुरुदेवने शिष्यके मस्तकपर तिहुक कर दिया । 
“बिजयनगर-नरेशकी जय !? बुक्ाने बड़े भाईके 
पैरोंके पास तल्यार रखकर घुटनोंके वर बैठकर 
अभिवादन किया | 
'सेनापति | शत्र उठा छो |? आचार्यने आज्ञा दी। 
उनकी आज्ञाका पालन हो रहा था; किंतु वच्चोके खेल 
जैसा था यह आज्ञा-पालन | एक निर्जन स्थानपर तीन 
व्यक्ति इस प्रकारका नाट्य कर छें, इसका क्या अर्थ हो 
सकता है | लेकिन शिष्पोंको अपने ग़ुरुमें अगाघ श्रद्धा 
थी | शिष्योंकी वात तो दूर--दक्षिणक्रे यवरन शास्त॒क 
भी इसका समाचार पा लेते तो उनको रात्रिमें निद्रा 
नहीं आती | आचार्य माधव जो कहते हैं, वह होती 
है---यह संदेह कैसा ? वह तो हो चुका माना जाता 
है दक्षिण भारतमें | 
शाजन्‌ |? आचाययने गौखभरे खरमें कहा--भै 
वर्षोसे इस मुह॒तंकी प्रतीक्षा कर रहा था और इस 
भूमिकी शोधमें था |? 
“गुरुदेवकी कृपा महान्‌ है ।? हरिहरने मस्तक 
झुका लिया | 
"लेकिन राज्यकी प्रतिष्ठा राज्यके लिये नहीं है | 
तुम अपनी बात स्मरण रखना |? गुरुदेवने गम्भीर खरमें 
चेतावनी दी--'बिजयनगर तभीतक रहेगा, जबतक 
वह उत्पीड़ितोंकोी आश्रय देता रहेगा | धर्मकी रक्षाके लिये 
मस्तक देनेकी उसका शासक समुद्यत रहेगा। वह 
खय॑ आततायी एवं उत्पीडक न बन जायगा |? 
“आततायी क्रूर विधर्मा अलन्त प्रबल हो रहे हैं ( 
हरिहरके भाल्पर चिन्ताकी रेखाएँ आयी | 
के धुम्हें मस्तक देना है धर्म एवं उत्पीड़ितोंकी रक्षाके 
डिये |? गुरुदेव कहते गये--गौओंकी, आह्मणोंकी, 
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मन्दिरोंकी और पसतियोंकी मर्यादा-रक्षाके लिये तुम्हें 
भस्तक देनेको उद्चत रहना है। मनुष्य उद्योग कर सकता 
है और तुम्हें उद्योगर्म प्रमाद नहीं करना है |? 


५ हरिरने मस्तक झुकाया । आचार्य माघवने बुक्काकी 
और मुख किया---“सेनापति !? 

अपने नरेशके लिये और अपने गुरुदेवके लिये मेरा 
मस्तक सदा प्रस्तुत है |? घुक्काने भी सिर झुका दिया। 

धअपने नरेशको तुम्हें नरेश बनाना है |? आचार्यने 
आज्ञा दी--५मत देखो कि तुम्हारे सैनिक संख्यामें 
कितने कम हैं | माघवका आशीर्वाद ही नहीं, खये 
माधव तुम्हारे साथ रहेगा |? 

कहनेको बहुत कुछ नहीं रह जाता | दक्षिणके 
यवन शासकोंने कल्पनातक नहीं की थी कि होयसल 
राज्यके दो सरदारोंकी गिनी-चुनी सैनिक टुकड़ी कोई 
-आक्रमण कर सकती है; किंत बुक्ाके वे मुट्टीमर 
सैनिक जिघर निकले, विजयश्री मानो उन्हें वरण 
करनेको पहले प्रस्तुत थी । शत्रुके सैनिकोंकी कई गुनी 
संख्या भागती दीखने छगी और अन्‍्तमें ऋष्णासे कावेरीके 
मध्यका प्रदेश विजयनगरनरेशके सिंहासनकी अमय 
छाया पाकर आततायियोंके अत्याचारसे सुरक्षित हो गया | 

धर्मकी रक्षा | देवमन्दिरोंकी रक्षा | कुलनारियोंके 
सतीतलकी रक्षा ! आते प्रजाकी रक्षा !! विजयनगर 
राज्यकी प्रतिष्ठा राज्यके लिये हुई होती तो बात समाप्त 
हो गयी थी; लेकिन आचार्य माधवकी चतुःसूत्री विजय- 
नगरका प्रेरणा-मन्त्र था। “मस्तक देना है | मस्तक 
देनेकी उद्चत रहना है !? वहाँ तो कर्तन्य पुकार रहा 

नशा अहनिशि । ४ 

है. ५ हर है 


[२) 
धुरुदेव | 


मेरा कतंव्य मुझे पुकार रहा है राजन !? 
“विजयनगरने क्या अपराध किया है ? आचार्यके 
एकान्त एवं त्यागमें कब बाघा दी है इस सेवकने ! 
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हम सब किसके चरणोमें प्रणिपात करके प्रेरणा प्राप्त करेंगे ?? 

“एकमात्र जगदीझ्वर ही प्रणम्य एवं शरण्प हैं राजन ! 
आचार्य माधत्र जब कोई निश्चय कर लेते हैं----हिमालयके 
समान सिर होता है उनका निश्चय | उन्होंने संन्यास- 
ग्रहणका निश्चय कर लिया है। विंजयनगरकी प्रजा--- 
हिंदू और यवन--सव अनाथकी भाँति रो रहे हैं । 
महाराज हरिदिर हाथ जोड़े खड़े हैं | लेकिन जो 
त्रिकेकीके वैमत्रके त्यागका संकल्प कर चुका हो, उसे 
क्या मोह ? 

हाँ गुरुदेवको क्या विष्त होता है ? 

तह्मण यदि ब्राह्मण हो तो उसे कहीं कोई विष्न 
नहीं होता |? आचार्य ही हैं जो इस क्रन्‍्दन करती 
भीड़के मध्य भी मुसकरा सकते हैं | विजयनगरका 
वैभव जिसके आशीर्वादसे एकत्र हुआ और जिसके 
संकेतपर चलता है, वह राजगुरु, महामन्त्री, राज्यका 
सर्वेसर्वा---लेकिन वह कच्ची दीवारोंसे घिरी, तृ्णोसे 
आच्छादित कुटीरमें गोबरसे छिपी वेदीपर कुशासन 
बिछाकर ग्रन्थोंके अम्बारमें निमम्न रहनेवालत्ा तपखी--- 
भला ऐसे त्यागमय॒तपोमूर्ति ब्राह्मणके लिये कहीं कोई 
विष्न हो कैसे सकता है ? 

म सबका ही कोई अपराध ?? 

तआह्ण कृपा करना जानता है, अपराध देखना 
नहीं |? आचार्यने मस्तकपर अमय कर रक्‍वा---त्याम 
ब्राह्मणका सहज खरूप है। मेरे-जैसा ब्राह्मण त्याग न 
करे तो समाज आदश किससे प्राप्त करेगा । 

धयुरुदेवने संग्रह तो कभी किया नहीं |? 

तुम जिसे संग्रह कहते हो, वह तो भोग है | 
ब्राह्मणफे लिये भोग तो सदा निषिद्ध हैं |? 
आचार्य आश्वासन दे रहे थे--मेरा शरीर जीर्ण हो 
रहा है । इस झोंपड़ीका मोह मुझे छोड़ना चाहिये। 
मैं कहीं जाता तो हूँ नहीं | श्वंगेरी तुमसे कितनी दूर 
है। मैंने अबतक तुम्हें सम्मति ही तो दी है। संन्यासी 
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किसीको भी सत्‌ सम्मति एवं धर्म-प्रेरणा देनेसे कब 
अस्वीकार करता है |? 

“गुरुदेव | 

“कातर मत बनो |? आचार्य कहते गये---मैंने 
अबतक गृहस्थ ब्राह्मगोंके लिये शाख्रका संकढन किया 
है; किंतु परम दान है ज्ञानका दान और जो अध्ययन- 
शील होकर ज्ञानका दान नहीं करता, वह ज्ञानख 
कहा जाता है |? 

'्रीचरणोंने अबतक ज्ञानदान ही किया है ।? 
नरेशने चरण पकड़े---“वह ज्ञानयज्ञ अखण्ड चढता 
रहे, इस प्रकारकी प्रत्येक सेवा"? 

ज्ञान सेवा-सम्पत्ति या सहायता नहीं चाहता |? 
आचार्यने बीचमें ही रोक दिया | “अबतक मैंने कर्म- 
शात्रके आवश्यक अन्नोंका संकलन किया है | ज्ञान- 
शालत्रका संकलन एवं उपदेश वही कर सकता है जो 
जगतूके मिथ्यालका अनुभव करे | जब आचार वाणीप्ते 
विपरीत होता है, पुरुष मिध्याबादी कहलाता है |? 

“हम सब'"' !? भावरुद्ध कण्ठ बोल नहीं सका। 

'मुझे मेरा कर्तव्य पुकार रहा है। “आचार्यने 
आदेशके स्व॒रमें कहा-संन्यास-प्रहणके निश्चयमें बाधा 
देना तब अपराध होता है, जब कोई अधिकारी न्यासका 
निश्चय कर चुका हो |? 

“आशीर्वाद !? बड़ी कातर याचना थी | किसीमें 
साहस नहीं था अधिक अनुरोध करनेका | 

'कर्तन्यका पालन स्त्रय॑ आशीर्वाद है !! आचार्यने 
निरपेक्षमावसे कहा | संन्यासका निश्चय करके अब 
जैसे वे संसारसे सर्वथा ऊपर उठ चुके थे--पसफलता 
होगी या नहीं, यह मत सोचो | शुभके छिये प्रयल 
सफछ हो या असफल, वह कर्ताको तो पत्ित्र करता 
ही है ॥ 

_' इतिहास जानता है कि आचार्य माधव संन्यास 
_ कर स्तरामी विद्यारण्य हुए और उन्होंने संसारकों उससे 
: अंप्रिक महत्त्वपूर्ण ्रन्धावली अपने इस आश्रममें भी दी, 


जितनी पूर्वाश्रममें दे आये थे | विजयनगरको उनकी 
प्रेणा और आशीर्ताद सदा प्राप्त थे | वही आशीर्वाद-- 
वहीं कतंव्यनिष्ठा बिजयनगरसिंहासनपर प्रतिष्ठित 
रही---तब भी प्रतिष्ठित रही जब हरिंहर द्वितीयने 
मैसूर, त्रिंचनापष्ठी और काब्बीतक शिजयगरकी सीर्मा 
विस्तृत कर दी | 

राजा आये और गये | देवराय द्वितीयकी प्रचण्ड 
वाहिनीने विवश किया पीगू ( ब्रह्म ) और लंकानरेशको 
कि वे विजयनगरकों वार्षिक कर दें। कृष्णदेवराय 
सिंहासनासीन हुए और कलिंग ( उड़ीसा ) नरेशको 
वार-वार युद्धमें पराजित होकर अपनी कन्याका विवाह 
उनसे करना पड़ा | 

ग्यारह छाख सैनिकोंकी विशाल वाहिनी, कन्या- 
कुमारीसे बंगीय समुद्रतकका त्रिशाल साम्राज्य; किंतु 
विजयनगरका विदेशियोंको चकाचौंधमें डाल देनेब्रालः 
वैभव क्या वैभवके लिये था! . 

'धर्मकी रक्षा ! मन्दिरोंकी रक्षा ! कुछ-नारियोंके 
सतीत्वकी रक्षा | आत प्रजाकी रक्षा !? जाग्रतू मन्त्र था 
विजयनगरका और वहाँ सिंहासनपर राजदण्ड-प्रहणके 
स्थानमें नवीन नरेश ख़न्न लेकर दीक्षा ग्रहण करता 
था-मस्तक देना है | मस्तक देनेको उच्चत रहना है !? 

>< ९ १८ 
[३] 

मैंने समझा था मैं बहिश्तमें आ गया हूँ |? उस दिन 
फारसका राजदूत अब्दुरंजाक आया था विजयनगरमें | 
नगरको देखकर वह ऐसा हक्का-बक्का रू गया था कि _ 


उसे राजसेवकोंको सँभालना पड़ा | आज भी उसक्क.. 
डागभग वही दशा है | वह महाराज कृष्णदेवरायका 
अतिथि होकर आया है राज्य-भ्रमग-यात्रामें और 
राजशिविरको देखकर आश्चर्यसे दिद्मूढ़ वन गया है| 
पॉच-पाँच खण्डोंके तम्बू-पूरा महल, दरबार, 
घरोंकी कतारों कपड़ेके तम्बूमें बन सकती हैं: । * 
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उसने कभी नहीं सोचा था और उसकी कल्पनामें ही 
यह बात नहीं आयी थी कि ये विशारू बच्नगृह आधी 
धड़ीमें कैसे खड़े कर दिये गये | द्वारोपर बैठे कृत्रिम 
केहरी, भेड़िये, व्याप्र---कक्षोमें कूदते-से सजीत्र दीखते 
मृग, जहाँ-तहाँ उड़नेकों पंख फैछाये पक्षी---बह 
विदेशी नेत्र फाड-फाडकर देख रहा था । उसे छगता था-- 
(हिंदू बादशाह जादूगर है |? 
आप प्रसन्न तो हैं !! जब महाराजने उसके कंघे- 
पर हाथ रख दिया, वह चौंक पड़ा | भूमितक झुककर 
उसने अभिव्रादन किया | 
(हमारे कलकारोंने ये मूर्तियाँ इसलिये बनायी हैं 
कि हमें यह स्मरण रहे कि मलुप्य भवनोंमें बंद 
रहनेके लिये उत्पन नहीं हुआ है |? महाराज कृष्णरायते 
उसे बताया-मनुप्यको वनमें जाना है ।इन पशु-पक्षियों- 
के साथ मित्रकी भाँति रहना है और समस्त जगत्‌की 
--खैनानेवाले परमात्माकी आराधना करनी है |? 
थ्ये बुत हैं ? जानदार नहीं हैं ये ?? उस विदेशी 
राजदूतने महाराजकी वात छुनी ही नहीं | छुननेकी 
स्थितिमें नहीं था वह | 
आप किसीको छूकर देख सकते हैं |? महाराज 
मुसकरा उठे | 
सचमुच )? एकको छूकर उसने देखा और भली- 
भाँति देखकर वोछा-“अजीब है | अजीव हैं आपलोग |? 
“हमलछोग क्या अदूभुत हैं ?? महाराज प्रसन्न थे | 
“हमारी कौम जहाँ जाती है, कब्रिस्तान बना देती 
है | खून, तवाही, जुल्म और आखिर कत्रगाह या 
' खाक हुए शहर |? राजदूतके नेत्र सजछ हो आये। 
“मैंने छुना था त्रिजयनगर हिंदूराज्य है | मुझे छगा--- 
महज शाहीरकीब होनेकी वजह मुझे आनेकी इजाजत 
मिली है, मगर उस दिन आपके शहरमें आकर मैं हैरान 
रह गया । मन्द्रिरोंकी गिनती नहीं | कोई कहता था-- 
विंजयनगरमें चार हजार मन्दिर हैं और उन मन्दिरोंके 
ब्रीच-बरीचमें मस्जिदोंकी मीनारें बड़े मजेसे खड़ी हैं |? 
हे 3355 | 
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“इसमें क्‍या विचित्र वात है ?? महाराज कद्द रहे 
थे-पमुसल्मान भी मनुष्य हैं | उनका धर्म वे पाछन 
करें, इसमें किसीको क्या वाघा हो सकती है । उनके 
लिये मस्जिदें राज्यने बनवा दी हैं | प्रजा धर्मात्मा रहे, 
अपने धर्मका पान करे, इसे देखना और इसकी 
सुविधा करना राज्यका कर्तव्य है | मुसलमान हमारी 
विश्वस्त प्रजाके अड्ज हैं | हमारी सेनामें उनकी पर्याप्त 
संख्या है | ऊँचे पदोपर वे हैं |! 

“जब मैंने देखा कि नगरमें रुज, वढ़ई और मजदूर- 
तक कानोंमें सोनेंके हीरे-मानिक जड़े गहने पहने 
काम कर रहे हैं, तमी समझ गया कि मैं दुनियाके 
सबसे खूबसूरत नगरमें नहीं वल्कि फिरिव्तोंकी आवादीमें 
आ गया हूँ |? राजदूतने भावभरे कण्ठसे कहा-“लेकिन 
तब भी में होशमें नहीं था | आज मैं होशमें हूँ और 
जानता हूँ कि खुदाने अपने खास मुरीदोंको जमीनपर 
भेज रक्‍खा है और वे सब्र महज विजयनगरमें आबाद 
हो गये हैं ।? हे 

(हम सब मनुष्य हैं | मनुष्यका कर्तव्य है सेवा |? 
महाराजने बड़े संकोचसे राजदूतके प्रशंसा-बाक्य सुने | 

पैंने छुना है, जैसे राजदूतकों कोई भूली बात 
स्मरण हो आयी-महज मुस्लिम राज्योंका मुकाब॒ढा 
करनेके लिये ब्िंजयनगरकी बुनियाद पढ़ी है |? 

“किसी जातिका विरोध करनेके हिये नहीं |? . 
महाराज गम्भीर हो गये---“अत्याचार और अन्यायका 
पिरोध करके त्रस्त मानवताकों परित्राण देनेके लिये |? 

“आप यह कर सकेंगे ?? राजदूतने प्रइन स्पष्ट 
किया-“आज हर कौम खुदगर्ज और जुल्मपरइत 
होती जा रही है। आप-जैसे फरिते कितने हैं 
रूये जमीपर ?? 

“हम नहीं कर सकेंगे, यह हम जानते हैं | हम 
जानते हैं हमारा प्रयत्न व्यर्थ होनेके लिये हैं |? महाराज- 
के स््रर्म तनिक भी निराशा नहीं थी-५हमारे शा्ष 
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११६२ कन्याण 
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है है । इस यगर्म अन्याय, तो मनुष्य ही नहीं |? मदाराजका स्तर बड़ा गम्मार 
कहते हैं कि यह कछियुग है।इस युगर्म अन्याय, तो मलुस्ब ही नहीं! महाराजका सा हड ्‌ 
बन ७७ हि /लर 0-8, ७७... न्‍ीः + का 





* ज््ताद ने फिर भममितक 
पफरियति है जनताव | राजदतव फिर भामतक 
झुककर आमत्रादन किया | 


श्र के 


बदन जिस कै कतंब्यनि हब्न नहीं श्र 
मनुष्य है हम | जसम कतत्रनिष्ठटा नहां। वह 


अनासअन«>कन्‍भ»-न्‍म+-+-धयर- व य्र्द्र्ट 22०-<-++ चला 


था-प्मारतीय महुष्योंने शुगयुगसे कतब्यपालनक्ता 


आठ 


० 
न 
रे 
न 
भ्प 
करनी, 
क 
णि|' 


का 


महाराजक्े मत उनका आदड वाक्य बम रहा 


हेना है। मनतक इनेकों 7हना है 
था--धमलक देना हे | मलक दनको उद्रत रखना ६ | 


न्‍ा [& 


(्‌ ० ह्समे 
कलेब्यपर बरलछि---जावनका इ 


सकता हैं 7! 


। 





बिन्‍्तापर विजय प्रातत करनेका सुनहरा नियम 


ब्रीरानचरणजी 


( छेखक-प्रो० श्रीरानचरणजी मद्दन्द्र एम्ू० ए० ) 


५ युनिवरसिर्ट नम मनोविज्ञानके त्त्ज्ज्े सेट प्रोफेसर $ विखियम 
हाव्रड दुनवरातालक मनजिज्ञनक पर विखियन 
पे छ ब् 4 हा] 


ऊजंन्पन कहा है, चिन्तापर त्रिजय प्राप्त करनका सर्वोचम 
रमन लक, धामिक 7०० 5 
उपाय वामिक नश्वास है |! 





| 








वासबम आनन्दकल्द परम प्रमु परनात्मा्की मक्ति, 


[न 


उनका मजन-कतन; प्रेमले उनका सगुणगान, सत्सझ्ठ 


इत्यादि सत्रमेम छीन हो जाना सांसारिक चिन्ताओंसे 
मुक्तिका सर्वोत्तम उपाय हैं।भक्ति ही आनन्दका वह मार्ग 


90 


है| 


थि॥" (&5] 


/ जो स्थायी एवं व्यापक छुख-झान्ति प्रदान करनेबार 
जल 335 अल संसारको बे ड इश्चरमय कह देवला >च हक 
उपाय €& | भकऊ समस्ार्का इ्थ दखता ६ | जा 


0) 


भ्दै। 
ध झ- 


पक्ति संसास्कों मत्रीभावसे देखता है; संसारकों ग्रमरूप 


० | ् मनष्यपर उधर बी. 5. ग्रेमकी ञ्र्पा कि 5 मी 
देखना हैं, उस मनुष्यपर इस्चर भा अमका त््रा करता 


5 । प्रसनलता 3 


| प्रसचता; थे, आशा; अश्यान्ति, श्रद्धा, प्रेम और 


(ि|! 


आनन्द---इन छक्षणोंसे युक्त मल॒प्यका नैसर्मिक खमाव 
इन छठक्षणास युक्त मनुष्यका नेसागेक खभा 
किक 46: ७ 


हाना चाहय॑ 
०. पे 





मनुष्यके सारे दुःखॉका करण यह हे कि वह 

ति पसंद करता हैं | 
जगत्क़ी मिव्या उसलुओंके प्रति ब्यर्वके माया-मोहमें 
जिम हो जानेंके कारण ईख़रीय प्रेम और आनन्दका 


द्भाएि अवनुद्ध हो जाता 3 ० व प्रसलता तथा 
बह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। देवी प्रसनता तथ 
कै. 


न्नु आनन्द बनना चोतकों खोड्नेसे के शा 55... 
आभनन्‍ञक इस जाता खड्यस दा ञ्से झान्त प्राप्त 
हा सकती हे | 
परापन्रसित प्रॉफोीं यह से पन्‍्धकारनय 
गपक्रासत मनुष्योक्ो यह संसार अन्यकारमः 





भसगवतीकी आनन्दमर्यी वा्णीमे--- 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । 


च् 
च्न्ड 


्ड +# का न 


ग्रे बढ़ा भा का 


७ का रा आत्माक्ा खन््य आनन्द 
आनन्दसे ही जी रहे हैं| हमारे आत्माका खब्पस आनन्द 


> (ः 


भक्ति ही आनन्द-प्राप्तिका गजमाग 


 ध 


ख््म - ग्व 3५ ल जी 0० लक 2 >> न चर. 
खब्प दे १-इक्लर्की पूर हृदबसे ग्रम 


श् महान >ललज न क्स्ने शर्ज्वय कि हा कै 
इसा महान कहां करते श्र क्षि चमक 


शोक; चिन्ता, निराद्मार्मे इबनेकी क्या 


फ़िर 
ड पारमार्थिक इंशि ग्राप्त कर 
है ? बादे हम पारमांशक हाट प्राप्त दर 


सकं, तो अपने गन्तत्य वराम-आनन्दको ग्राप्त कर सकेगे। 


हं। 


ब्ल्ज््डर [४ 
उेत्ल दो ही 


करता तथा 


२--अयने >> पडोर्सीके श्र शजइन्न मात्र रुदना हि. 2०% पे 
२--अयउन पड़लधाक प्रात आस्षमात्र रुबना | वे दोनों 
[.#-अ 


ड्स्क्ष्त अजः ५ ख्ट 
दा तल बड़ महक हू | 





पोडश संस्कार और उनका रहस्य 


( लेखक--श्रीदीनानाथ शर्मो शाल्ी सारखत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 


धपुत्न ही पिता होता है? “भाजके बालक कलके भविष्यद्‌ 
भारतवर्ष हैं? ये उक्तियाँ जहाँ प्रसिद्ध हैं, वहाँ ठीक भी 
हैं| हम बालकोंमें जैसा संस्कार डालेंगे, हमारे आचार- 
विचारोंका जो प्रभाव उनपर पड़ेगा वे वैसे ही बनेंगे; 
वही आगे भारतवर्षका स्वरूप बनेगा | अंग्रेजी राज्यके समय 
अंग्रेजियतका प्रभाव जनतापर अधिक पड़ा; उस जनताके 
वैसे ही आचार-विचार-विहार बने | उसका बालकोंपर 
गम्भीर प्रमाव पड़ा | उस समयके बालक आज युवा हैं । 
वे भी अप-हूडेट अंग्रेज बने हैं। न केवल वेपभूपादि 
बाह्य व्यापारोंसे। अपितु उनका मन एवं मस्तिप्क भी वैसा 
बना है | अंग्रेजोंके चले जानेपर भी अंग्रेजियत नहीं गयी । 
लार्ड मैकालेने भारतीय बालकोंपर अपनी शिक्षा-दीक्षाका 
संस्कार डाछकर उनको इस प्रकार अपना मानसिक दास बना 
लिया हैं कि अब वे युवक प्राच्य साहित्यसे घुणा दिलानेवाले 
<विपैंले साहित्यकी सष्टिमें छगे हैं । उनपर प्राच्य-आचार- 
विचारोंका तथा प्राच्य युक्तियोंका प्रभाव नहीं पड़ता । पूर्वकी 
दिशा भारतका उदय है पश्चिम अस्त है--यह वे जानते 
हुए भी नहीं जान पाते | 

अब आगेके भारतीय बालूकको नवीन वातावरणके 
चंगुलले बचाना चाहिये, उसपर पाश्चात्त्य संस्कारोंका 
असर न पड़ने देकर प्राच्य संस्कार डालने चाहिये--- 
जिससे यहाँका बालक भारतीय धर्म एवं भारतीय संस्कृतिका 
उपासक बने; उससे जातीयताकी भावना तथा गौरव न छूटे; 
अतः बारकपर अपने संस्कार डालने चाहिये | यह उचित 
भी है; क्‍योंकि नीति-शासत्रकी यह उक्ति परम प्रसिद्ध है 
कि--“नवे हि भाजने रूग्नः संस्कारों नान्यथा मवेत्‌” नवीन 
पात्रमें लगा हुआ संस्कार अन्यथा नहीं हुआ करता; 
उसमें स्थिर रहा करता है। वह नवीन पात्र बालक है | 
उसपर जो आचार-विचारका संस्कार पड़ेगा; वह परिवर्तित 
“नहीं होगा | बालकपर ही देशका जातिका) धर्मका तथा 
संस्कृतिका भविष्य निर्भर है | संस्कारोंसे ही बालक सद्ग॒ुणी, 
सद्विचारसम्पन्न) सदाचारी) सत्कर्म-परायण, आदर्शभूत, 
अनुशासनप्रिय, सेवापरायण; साहसी एवं संयमी होगा। 
इसके ऐसा बननेसे समाज तथा देश भी वैसा बनेगा । 
आलकके संस्कारहीन होनेपर वह बिगड़ेगा। इससे देश एवं 


समाज भी बिगड़ेगा | इसी विगड़नेके परिणाम कलह युद्ध 
एवं महायुद्ध हैं। | 

बालककी सीमा क्या है ! शिक्षु, बाल) कुमार:पौगण्ड) 
किंशोर--ये बालकके अवस्था-मेद हैं | बालक इन अवस्थाओंमें . 
सब सीखता है | बालक अनुकरणप्रिय तो होता ही है; 
हम जो करेंगे, वह वही करेगा। इस कारण हमें उसके 
सामने आदर्श बनकर रहना पड़ेगा | ध्यह अबोध शिशु है? 
इसपर हमारें असंयम आदिका क्‍या प्रभाव पड़ेगा--यह्‌ 
सोचना सर्वथा अयुक्त है। उसके मन-बुद्धिका विकास चाहे 
न हुआ हो तथापि मन एवं बुद्धिकी सत्ता तो उसमें भी 
होती है। अतः उसपर भी यथा-तथा प्रभाव पड़ता ही है । 

पर हमारे ऋषि-मुनि तो और मी दूर गये हैं । 
वे कहते हैं कि गर्भ भी बालककी एक अवस्था है । 
बालक गर्भरूप भी सीखा करता है | अभिमन्युने गर्भमें ही 
चक्रव्यूह-प्रवेश सीखा था । जबसे गर्भमें चेतन्य-संचार 
हो जाता है; तबसे वाहक सीखा करता है। गर्भका ही 
प्रथम संस्करण बालक है? बालकका ही छितीय संस्करण 


युवा है और तृतीय संस्करण बुद्ध । तभीसे हमें आदर्शरूप 


बनना चाहिये | केवछ बाहरसे ही नहीं; किंतु अन्तरज्ञ 
भी हमें वैसा बनाना चाहिये; क्योंकि माताके विचारोंका 
भी गर्भपर प्रभाव पड़ता है । 


यह गर्भावस्था भी कुछ दूरकी है। निषेक ( गर्भाधान ) 
बालककी सबसे पूर्वकी और सूक्ष्म अवस्था होती है। इसमें 
भी माता-पिताके जैसे आचार-विचार-विहार होंगे, उनका 
संस्कार गर्मरथ बालकपर अवश्य पड़ेगा--यह विज्ञन हमारे 
दूरदर्शी ऋषि-मुनियोंने ही निकाला था। प्रत्युत वे इससे 
भी आगे पहुँचे । उन्होंने अनुसंधान करके यह भी 
बता दिया कि जब्र स््री ऋतुमती हो तब एकान्तमें बैठे । 
ऋतुस्लान करके फिर पतिके दर्शन करें, अथवा उस समय 
शीशेमें अपनी आहइति देखे तो संतान वैसी ही होगी | 


पूरे. पथ्येदतुलाता यादश्श नरमझ्गना | . 
ताइशं जनयेत्‌ पुत्र॑ भतार दर्शयेदतः ॥ 


| ( सुशुत० शारी० २। २६ ) 
कितनी दूर पहुँचे हैं वे, फिर इससे भी दूर पहुँचते 
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[ भाग २८ 









शामककम्दा का का नलननललजलललल चल 3 नऋ- 2 स>2सटाल्‍िखधआशिध्खचख खा खिख्खिखटव्च्च्वच्््व्य्व्य्स्स्स्य्स्ल्ल्म्म्म्भ्स्स्म्म्म्र व्नीजीजीर 


हुए उन्होंने ल्लीको णहक्षेत्र देकर उसे सुरक्षित किया । वाह्म- 
संसारसे उसका सम्बन्ध हटवा दिया। विचारनेपर यहउनकी 
बहुत यूक्ष्मदर्शिता सिद्ध होती है। 'मनुस्मतिःमें कहा गया है-- 
स्वां प्रसूति चरित्र व कुलमात्मानसेव च। 
स्‍्व॑ च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ 
( ५९।७ ) 
'तस्मात्‌ प्रजाविशुद्ध्यथ र््रिय॑ रक्षेत्‌ प्रथलतः ।! 
(९।॥९ ) 
इसी दूरदर्शिताका नाम ऋपषि-मुनियोंने “संस्कार! 
रक्खा था | 
पाठकगण जानते होंगे कि हिंदूधर्ममें संस्कारोंका 
कितना महत्त्वपूर्ण स्थान हैं | संस्कार्रोका क्‍या छाम है 
और उसके कौन अधिकारी हैं, संस्कांर कितने हैं, 
संस्कारोंमें किसका क्या मत है; प्रत्येक संस्कारका क्या रहस्य 
है--इस विषयमें हिंदूमात्रकों शान रखना आवश्यक है। 
इस आकांक्षाकी पूर्तिके लिये हम प्रय्ष करते हैं। इसमें प्राचीन 
एवं अर्वाचीन विद्वानोंके विचारोंका यथायोग्य मिश्रण 
किया जायगा | 


संस्कार-महत्तव 

संस्कारका छाम जगत्पसिद्ध हैं | जब सोना खानसे 
निकलता है तब वह मलिन होता है। जबतक उसका संस्कार 
नहीं किया जाता; तबतक सुवर्ण सु-वर्ण नहीं बनता। उस 
समय वर्तमान संस्कृत-अवस्थाके समान उसकी चमक-दमक), 
आकृति एवं मूल्य आदि नहीं हुआ करता | इस कारण 
खुवर्गका संस्कार करके उसे सु-वर्ण बनाया जाता है | उसे 
इस प्रकारका बनानेके लिये पहले उसका माजजन करना 
पड़ता है--यह उसका दोप-मार्जक संस्कार होता है। 
संस्कारके बिना कृत्रिम और अक्नत्रिम सुवर्णकी परीक्षा भी 


सम्भव नहीं होती । संस्कारद्वारा ही सब पदार्थ व्यवहारोपयोगी 
हो जाते हैं। 


किती पदार्थमें दोप-निराकरणपूर्वक गुर्णोकों उत्नन्न 
करना ही उसका संस्कार कहा जाता है| जबतक किसी 
पदार्थका संस्कार नहीं होता; तवतक वह सदोप और गुणहीन 
रहता है | संस्कार होनेपर ही उस पदार्थके दोप दूर होते 
ह और गुण प्रकट हो) हैं । जबतक हीरेको शाणपर संस्कृत 
नहीं किया जाता; तबतक हीरेका न तो मिट्टीका आवरण 
ही हटता है, न उसमें चमक ही आती है। इस प्रकार 
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शागसंस्कारके बिना तलवारकी न तीद्ष्ण धार बनती हैं? न 
उसमें छेदनकी शक्ति प्राप्त होती है | जब ये वस्तुएँ 
शाणमें संस्कार पाती हैं। तभी उक्त दोप दूर होते है और 
गुण प्रकट होते हं। गुण प्रकट होनेसे ही उनका मूल्याक्षन 
होता है | जाति यदि खरुपकी सत्ताक्रों देती है तो संस्कार 
उसका उत्कर्ष-अपकर्ष उत्न्न करते हैं। एक छोद्या जिसकी 
साधारण-सी जाति है? संस्कारकों प्राप्त करके घड़ीके 
बाल-कमानी आदि पुर्जेके रुपमें आता है; तब वह छोह्दा 
रहता हुआ एक घड्ठी एवं उसका आत्मा बनकर महामृल्यवान्‌ 
हो जाता है। कभी-कभी तो विशेष सारंगियोंका तार 
बनकर सुवर्णसे भी महँगा विकता है । यह संस्कारकी 
महिमा है । 

संस्करणका नाम “संस्कार! होता है। सम्‌ उपसर्गसे 
कृज्‌ धातुको धज््‌ प्रत्यय करनेपर और ५सम्परिभ्यां करोतो 
भूषणे! ( पा० ६ ।१। १३७ ) इस सन्नसे भूषण-अर्थमें 
सुट करनेपर “्संस्कारः शब्द बनता है। सोनेका खानसे 
निकलनेपर उसका मल हटाना यह उसका पहला दोपमार्जक 
संस्कार होता है--यह पूर्व कह ही चुके हैं। तथ हम यदिए / 
उसका भूषण बनाना चाह तो उसे अम्रिमें तपाकरः 
हथोड़ेसे उसे पीठकरः छेनीसे उसे जहाँ-तहाँ काटकर 
यन्त्रविशेषसे उसे घिसकर तब उसका भूषण बनता है--यह 
उसका अतिशयाघान संस्कार होता है | फिर उसमें हीरा 
एवं मोती-रल आदिको यथास्थ्रान खचित ( जड़ना ) किया 
जाय तो यह उसका हीनाज्नपूरक संस्कार होगा। इससे 
सोना बहुत सुन्दर; उपादेय तथा बहुमूल्य हो जाता है। 
लकड़ीमैं भी बढ़ईद्वारा संस्कार करनेपर उसकी बहुमूल्यता 
हो जाती है। जब जड वस्तुओर्म भी संस्कारसे इस प्रकारकी 
विलक्षणता हो जाती है; तब मनुप्योंका तो क्या कहना ? 

फलतः सांसारिक सब पदाथाकी यदि उपयोगिता इष्ट 
हद व उनका संस्कार अवश्य अपेक्षित होगा | इस ग्रकारकी 
३ वस्तु नहीं मिलती, जिसका कार्योपयोगके लिये संस्कार 
न किया जाता हो। इस प्रकार मनुष्यका भी ख्रूप 
संस्कारते ही यथार्थतः प्रकाशित होता है। संस्कारसे ही 
मनुष्यता प्राप्त होती है | संस्कारसे ही मनुप्यका दृष-अदद 
मल प्रक्नाल्ति होता है। सोलह संस्कारोंका भी यही लाम 
होता है| माता-पिताके रजोवीयंगत दोपके कारण संतानमैं 
शारीरिक और मानसिक बहुत-सी टियोँ रह जाती हैं, 


अिमीजीसतीजतीजरी- 2५५ ५ती सी अत न रमजान 


संख्या ७ ] 


षोडश संस्कार और उनका रहस्य 
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उनको दूर करने तथा पापोंकों हटानेके लिये संस्कारोंका 

यथाधिकार उपयोग हुआ करता है| जैसा कि--मनुस्मातमें 
्े 

कहा है---- 


गार्महोंसैजांतकर्म चोडमोझीनिवन्धनेः । 
बेजिक॑ गार्सिक॑ चेनो हिजानामपमज्यते ॥ 
(२। २७ ) 


वेंदिकीः कर्मभिः पुण्यैर्निपेकादिद्टिजन्मनाम्‌ । 

' कार्य: शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च॥ 
(२। २६ ) 
यहॉपर शारीरिक संस्कारकों इस लोक तथा परलोकमें 
पावन तथा बीजगत एवं गर्भगत दोपोंका दूर करनेवाल्ा माना 
है । इनमें गर्भाधान, जातकर्म, अन्नप्राशन आदि संस्कार- 
द्वारा दोपमाजैन होता है। चूड़ाकर्म; उपनयनादि संस्कारों- 
द्वारा अतिशयाधान होता है । गहाश्रम, संन्यासाश्रम आदि 
संस्कारोंके द्वारा हीनाड्भपूर्ति होती है। पुरुष इनसे ५्सत्यं 
शिवं सुन्दरम? खरूपको प्राप्त करता हैं। शरीर) आत्मा एवं 
मन संस्कृत हो जाते हैं। ऋषियोंने संस्कारोंके सोलह 
__/काशस्तम्भ नियत किये हैं | वे उस मार्गके अधिकारियोंको 
येथावत्‌ मार्गनिर्देश करते हैं । इन संस्कारोंके प्रकाशमें जो 
जाता है वह चन्द्रमाकी तरह पोडशकछापूर्ण होकर संतारमें 
प्रकाशित होता है । ये संस्कार धर्मरूप चावलोंकी रक्षाके 
लिये उसकी ऊपरकी त्वचा हैं। इसी त्वचासे धर्मरूप 

चावलोंका परिपोषण एज इद्धि होती है । 
[। 9३५ आर धिकारी 
संस्कारोंके ९ 

ब्रह्मक्षत्रियविद्ञुद्वा वर्णास्व्वाद्याखयो ह्विजाः। 

निषेकायाः इमशानान्तास्तेषां ये मन्त्रतः क्रियाः ॥ 
(११।२। १० ) 


इस याज्षवल्क्यकें वचनसे हिज--आह्षण; क्षत्रिय, 
वैद्योंके गर्भाघानसे लेकर अन्त्येष्टितक समी संस्कार मन्त्रसहित 
होते हैं | झूद्रोंके सब संस्कार नहीं होते | उनके आश्रम- 
संस्कार तो होते ही नहीं; केबल यहाश्रम ही बिना वेदमन्त्रोंके 
होता है | ब्रह्मचर्याश्रम भी शझद्रोंका वैध नहीं होता; 
इस प्रकार उनके उपनयन-वेदारम्भ-समावर्तन आदि संस्कार 
भी नहीं होते। जब कि--भी मनुजीके “योडनघीत्य द्विजो वेदम्‌ * * 
स जीवन्नेव शृद्ग॒त्वम? ( २ | १६८ ) ५स झूद्रवद्‌ बहिष्कार्य: 
सर्वस्माद्‌ द्विंजकर्मणःः ( २। १०३ ) इन वचनोंकों वादी- 
प्रतिवादी सभी अग्रक्षित्त खीकृत करते हैँ; तब श्रद्वोंकर 
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वेदानधिकारव॒श उसके उपनयनः वेदारम्भ, समावर्तंन आदि 
संस्कार भी नहीं होते | उनके जो कई संस्कार होते हैं वे 
अमन्त्रकः पौराणिक एवं तान्त्रिक मन्त्रोंसे होते हैं। जेसे कि--- 
ध्यासस्मृति'में मी लिखा है-- 


नें ताः कर्णवेधान्ता सन्त्रवर्ज क्रियाः ख्त्रिया: | 
विवाहो मन्त्रतस्तस्थाः शाद्गस्थामन्त्रतो दश ॥ 
( १। १६-१७ ) 


वैध ब्रह्मचर्याश्रम स्लियोंका भी नहीं होता। विवाह ही 
उनका हिजत्वाधायक्र संस्कार होता है। श्रीमनु महाराजने 
कहा है-- 
त्रैत्राहिकों विधिः र्रीणां संस्कारों वैदिकः स्खतः । 
पतिलेवा गुरी वासो गृहार्थोअसिपरिक्रिया ॥ 
(२॥। ६७ ) 


अर्थात्‌--ज्रियोंका विवाह ही उनका उपनयन एवं 
वेदारम्भ होता है) क्योंकि स्त्रियोंका पतिसे व्यतिरिक्त गुरु न 
होनेसे पतिके पास विधिपूर्वक नयन तथा उससे उन्हें उपबस्त॒- 
की प्राप्ति और उसे यज्ञोपवीत सत्नकी तरह छूपेट लेना ही 
उसका उपनयन और विवाहसम्बन्धी एवं यशोपयुक्त स््री- 
सम्बन्धी कई विशिष्ट मन्त्रोंका पतिरूप गुरुके आश्रयसे उच्चारण 
ही उनका वेदारम्म होता हैं। स्रियोंका खतन्त्रतासे नतो 
उपनयनका विधान है; न वेदारम्मका) गुरुस्थानीय पतिके 
पात निवास और पतिकी सेवा करना ही उनका गुरुकुलवास 
होता है। घरके काम-काज करके; ग्हपतित्व प्राप्त करके; 
पतिको घरके कार्मोसे निश्चिन्‍्त करके उसके विद्या; पठन-पाठन 
आदि कर्मोर्मे असुविधाओंकीं हटाना) उसकी यज्ञादि सामग्री 
जुटना;। समिधाओंका परिमाणानुतवार काठना। यश्षमें 
पतिके साथ बैठना, अपने घरसे छायी गयी वैवाहिक अम्निकों 
कभी भी घुझने न देना; उसीमें द्वी वलिकर्म तथा पाकक्रिया 
निप्पादन--यही पत्नीका अमिहोत्र-विधान हैं । जब 
इस प्रकार पत्नी अनायास ही “द्विज? हो जाती है; पतिकतृंक 
यज्ञादि धर्म-कर्मकी और खर्गादिक फलकी इच्छाकी 
अभिकारिंणी हो जाती हैं तो उसे अन्य क्‍या चाहिये ? 
ध्अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वत॑ अजेत्‌ ? 


बैसे सोचा जाय तो घरके काम-घंघे। पतिके धर्मकर्ममें 
विन्न न आने देना--इत्यादि कार्य भी बहुत कठिन हैं। पतिसे 
यह सम्मव नहीं | पतिके लिये यह झइत्य उसके धर्म-कर्ममें 
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प्रोड्श संस्कार और उनका रहस्व ११ 


न्ष्गे 
रा 








अन्त्वेष्टिकों मी २८८ प्रृष्टम “दइरीरके अन्तका संत्कारः कहा 
है। उक्त पुस्तककी सती वनानेवालनि “अन्लेष्टि के साथ 
धंस्कारः न लिखकर “अन्त्येश्किमः शब्द लिख दिया दे । 
पर खामीजीने गर्माधान प्र० ( प्रु० ३१ ) में अन्त्वेशिपर्यन्त 
45 संस्कार माने 
पस्कार न गिनना चाहिये । 

सनातनघर्मके विख्यात व्याख्याता मारतवर्म-मद्दामण्डल्के 
श्रीखामी दयानन्दर्जीने अपने ध्यर्मविज्ञानः्में १ गर्माधान; २ 


पुंसवन। ३ सीमन्तोन्ननन। ४ जातकम। ५ नामकरण; ६ 
अन्नप्राशन; ७ चूड़ाकरण; ८ उपनयन: ९ ब्रह्मतत, १० 


बेदजत, १५१ समावर्तन। ११ विवाह; १३ अग्न्याधान। १४ 
दीक्षा, १५ महात्रत, १६ संन्वास---ये संस्कार कहें ह | 
संस्कारोंकी संख्यामं भेदका कारण 

उक्त संस्कारों बहुतसे विद्यन कर्णवेघकों नहीं मानते | 
उपनयन ओर वेदारम्भकी प्रथक-प्रथक संस्कार गिनते 
कई विद्वान केशान्तकों प्रथक न गिनकर उसका समावर्तनरम 
अन्तरमाव मानते हूं | वे भी उपनयन तथा वेद्ारम्मकों 
८ प्रशकश्थक् गिनते ईं। विवाह तथा ब्रह्मश्रमकों एक संस्कार 
मानते ६ । कई विद्वान्‌ आवशसब्याधान तथा श्रौताधानको 
पृथक पृथक संस्कार गिनते दैं। वे वानप्रस्ध तथा संन्यास 
एवं अन्ल्वेष्टिको संस्कारोंमें नहीं गरिनते | 

गोतमस्मतिम चाीस संस्कार माने यवे ई--वह 

पइले दिखछाया जा चुका है; उसमें पहला संस्कार “गर्माधानः 
कहा है। पिण्ड-पिंतृयशकों भी संस्कारोंर्मे गिना हैं; यद्दी 
स्पष्ट अन्तिम “पिठुमेघः है| श्रीजानृकण्ण्यने जिसका प्रमाण 
म० म० पं० नित्यानन्दर्जीने अपने “संस्कारदीपकःम उद्धृत 
किया ई---आदिम संस्कारका नाम “आधान? तथा अन्तिम- 
का नाम ध्यन्त्ा कहा है; स्पष्ट हें कि यद्द “्अन्त्येष्टिः हें | 
ध्मनुस्मृतिः में ध्मार्याये पूर्वमारिण्ये द््वाग्नीन अन्व्यकर्मणि? 
(५। १६८ ) वहाँपर “्लन्त्यकर्मः कहा दे, स्पष्ट दे कि 
यद ध्ञन्स्येष्टि? दे | 

“निप्ेकादिवमदानान्तो--/(_ २ | १६ ) इस मनुके 
वचनमें आदिम संस्कार निपेक ( गर्माघान ) तथा अन्तिम 
ध्मदशान? कहा दे | इसी व्मग्यानकृत्वका नाम मनुने ५।६५ 
पद्मर्म पपितृमेघ! कहा ढं | “निषेकादीनि कर्माणि! (२। 
£४२ ) इस “मनुवचनमे ४भनिपेक! आदि कर्मका नाम कहा 


है। प्निषेकादिद्विजन्मनाम | कार्यः झरीससंस्कारः |? 


हैं| अथवा गद्याश्रमकों बिवाहसे प्रथक 


(२। २६ ) इस मनुप्रद्मर्म निपरेकादिकों शारीरका संस्कार 
कहा हूँ । मनुजीकों यहाँ आदि पदसे ध्यमग्ान' द्वी इश्ट प्रतीत 
होता हे? क्योंकि--अन्तिम कर्म वें २। १६ पद्चमें बही 
कह चुके हैँ। श्रीयात्वत्क्यने मी-- 

ब्रह्मक्षत्रियविट्य्द्वा वर्णास्वाआाम्रगा द्विजा। । 

निपिकादयाः स्मशानान्ता स्तैपां में मन्त्रतः क्रियाः ॥ 

(१।5२। ६० ) 

यरहापर आदिम गर्माचानकी तथा अन्तिम क्रिया व्मशान- 
की मानी गयी दे | तब पितृमेबर्म भी द्ारीर्का संस्कार ही 
फढित हुआ | संस्कृत अगमिसे शरीसके दाहसे उसके आत्मा- 
की परलोकमे सद्गति होती दे । इसलिये असंस्‍्कृतोंका 
पिठृमेष न होकर प्रथ्वीनिलनन ही होता है, मुसद्मानोका 
मरनेपर गाड़ा जाना अथवा हिंदू दोते हुए भी मछकानोंका 
गाढ़ा जाना इसका साक्षी है । 


सालह संस्कार 
हम मनुस्मृतिके अमिप्रावकों लेकर £ निषेक 
(गर्भाघान )) २ पुंसवन) ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म 


५ नामकरण; ६ निष्क्रण; ७ अन्नप्रादन, ८ चूडाकरण; 
९ कर्वेघ। १० उपनयन--वेदारम्भ ( अक्षचर्य-ब्त ) 
११ केशान्त। १२ सख्लान-समावर्तन (अ्रह्मचर्यसमास्ति ) 
१३ विवाह स्मार्त एवं श्रीतर अम्याघान। १४ वानग्रस्थ: 
१५ परित्रिज्या। १६ पिंतृमेघ--व्रे सोलद्व संस्कार कहँगे | 
इनमें विद्वानोंके मतभेद डोनेपर मी इनमें परृर्वोक्त सभी 
संस्कारोंका अन्तर्माव द्वो जाता दे । 
धनुस्यृत्तिः में ध्या्महोंमेःः ( 
बचनसे गर्भंस्कार गर्माधान। पुंसवन, सीमन्तोन्नयन 
इष्ट ढं जो कि सर्वसम्मत ह | चोथा जातकर्म मनुके 
(२ | २९ पद्ममे)) पांचवां नामकरण (२ | ३० पद्ममें), छठा- 
सातवां निप्क्रणण तथा अन्नम्राद्षन (२ | ३४ पतद्ममें) आठवाँ . 
चूडाकरण ( २। ३५ पद्म्मे) दें। नोवों कर्णवेध मनुस्मृतिमे 
पृथक न दोनेपर भी मे रीक़्मे च कुण्डलेः (१४] ३६ 
पद्म ) में स्पष्ट दे सुश्रुत-चस्कादियें भी स्पष्ट है| दसयाँ 
संस्कार उपनयन (मनु २। ३६-६४ पद्ममें) और ब्रक्षारम्म 
(२ | ७१-६४०-१७३ पद्ममें) ग्यारहवों केशान्त (१ | ६८ 
छोकर्म ); वारदवा स्लान ( समावर्तन ) २| १०८-२५४५ 
छोकमें तथा ३। ४ पद्चमें। तरइवा विवाइ-दह्ाश्रम (३ | २५ 
४ । १ पद्म) चोदहवों वनवास ( ६॥ £ पद्ममे ), पंद्रद़नों 


२| २६-२७ ) इस 


5 कल्याण हल हक 
८ 


$ 


गे 
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परिव्र्या (मनु ६। ६३ पद्ममें ) कहा हैं । १६ वा इसीको “पिठमेघ” कहते हैं | झतक शरीरके लिये वेदादि 
पा हब आलम आता ्. संस्कार 
पितृमेघ मनुजीक्े मतरमे पूर्च दिखाया ही जा चुका है ल्लॉमें (पितृ? शब्द ऊाता हूँ | इस अकार संस्कार चार 


ठुकई विद्वान पिनृमेघकर्मकों तो खीकार करते हैं: पर आश्रमोमे वर्गीकृत हैं । इन्दींसे मोक्षवामक्ी प्राप्ति होती है | 





च्डा 


) 26 


अलकन्‍मक, 


उसे संस्कार नहीं मानते | वत्ठुतः वह भी झगरीर-सस्‍्कार हक संस्कारोंका संक्षिप्त रस 

है । उसके होनेसे ही वेदादिमं उसके आर 0 जो 
मम अब १६ संस्कारोंका संक्षित रहस्य बताया जाता हैं ॥/ 
सदगति मानी जाती हैं। वेदमें इस प्रकारके मन्त्र आते हैं; 


है कि मृतक का न रह जाय पूरा यद्यत्रि समातन धर्मानुयार संस्कारोंका मुख्य प्रयोजन अदृष- 
00276 02 पदक: नकल ) ग्रा्ति ही है; ढिंदू-धर्मका उद्देश्य भी यही है। पर 
ईसाई-मुमल्मान आदिका संस्कारोंमे अधिकार ( पर ) ग्राति ही हैं) हिंदू-धमका उद्देड के के 
न होनेने ही उनके शरीरकों भूमिमें गाड़ा जाता है; अम्ि-. ्करोंके कई दृष्ठ प्रयोजन मी विद्वाननि अनुभूत किये हैं; 
से हा उनके बा डे स्व सि र्थकरी 
तंत्कार उनका नहीं किया जाता। “मास्य कार्योअमितंत्कारों.. इेटेे 'बोना और सुगन्ध! तथा एका क्रिया दथर्थक 
अतः थे 5 ४ डे उनके 
न च कार्योदकक्रियाः ( ५ | ६६ ) इस मलुजीके बचनसे सिद्धा? यह न्याव चरितार्य हो जाते हैं| हम ड 
संस्कारानई वाल्कोका भी अम्रिसंस्कार नहीं किया जाता|। चनिक एवं ल्लैकिक रहस्य भी लिखनेकी चेश करते हैं। 
इस वचममें भन्त्येप््कों भी अभिसंस्कार कहा गया हैं; ्मितिसंग्रह”में विवाह्मन्त संस्कार्रोके निम्नलिखित फल 


वा 

नै 
५! 
| 

है| | + | ह 


: वह भी संस्कारोंमें गिना जाने योग्य हैं । लिखे ह:-० रस 

वस्तुतः संस्कारोंका वर्गीकरण किया जाय; तो यह स्पष्ट. निषेकाद्‌ बैजिक चेनो गामिकं 3 बडी ४४७०५ 
दीखता हु क्रि मोक-धाममें जानेके लिये ब्रह्मचयाश्रम, शेतरस॑स्कारसिद्धिश्ष गर्भाचानफ़ल॑ स्ट॒तम्‌ ॥ ३ ॥ 
गाहव्थ्वाश्रम; वानप्रयाश्रम) सत्यासाश्रम---बह चार जकशन गननादू सवेद्र इंचूतेः उुंस्वस्य प्रतिपादनम्‌ । 


स्टेशन हैं] यह शुक्रमे आनेके दिनसे लेकर आगकी रूपटोंम समा निषेकफलवज्लेय. फर्ल. सीसन्तकर्मणः ॥ २ 20 
जानेतक जीवनको सुसंस्कृत बनानेवाले हैं। इनमें वीर्य॑में गर्भास्वुपातजो दोषों जाताव्‌ सर्वोच्पि नश्यति। 
जानेसे लेकर जन्मतक १ गर्माघान; २ पुंसवन; ३ सीमन्तोन्नयनः जायुवेचों5सिद्ुद्धिड्व सिद्धिब्यंवहत्तेसथा । 


४ जञातकर्म संत्कार है ) फिर उसी जातके साथ सम्बन्ध नामकर्मफर्ूत्वेतत्‌ू समुद्दिप्ट॑ सनीषिसिः ॥ ३ ॥ 
रखनेंवाले ५ नामकरण, ६ ७ अन्नग्राइन; नादायुरमिवृद्धिम॑ वेद भ्रव 
चर गे) ६. निष्क्रमण, ग्राक्षन सूर्यावलोकनादायुरमिवृद्धिम॑ वेद भुवा । 


८ चूडाकरण। ९ कर्णवेघ--बह पाँच संस्कार हैं। फिर 
ब्रह्मचर्याक्रमक्के १० उपनयन--वेदारम्भ, ११ केश्ान्तः 
१२ समावर्तन--यह तीन संस्कार हैं | कुछ बारह संस्कार 


निष्कमादायुधोी. छुद्धिरप्युद्धित मनीषिभिः॥ ४॥ 
अनज्ञाशनान्सातृगर्भ॑ भलाशाद्रपि  झुदुध्यति । 


बलायुत॑ चोद! 5> द्धिः शव उ 
हुए । मनुजीसे कहे केशान्तको “्वेदारम्म” कहना ठीक नहीं नं: के नस ग मं मर 
अन्यथा वेदारम्म १६ वें वर्षमं करना पढ़ेगा--“केशान्तः न मल (नकल 
पोडशे बर्षें? ( मनु० २। ६५ ) गोमिलके मतमें मी केशान्त वेदाधीत्यधिकारस्थ. सिद्धिर्पिमिरोरिता ॥ ६ ॥ 
समावर्तन है; वेदारम्म नहीं । उपनयनके पीछे वर्णित होनेसे ५ आयुद्ाइसम्भूतः पितृर्णां तारकः सुतः 
'केशान्तः वेदारम्म नहीं हो जाता | विवाहस्थ फर्ले स्वेतदू्‌ व्याल्यात॑ परमर्पिमिः। 


फिर सहस्थाश्रमका संस्कार १३ विवाह एवं अग्न्याधान पत्या सहाझिहोन्नादि तस्य खर्गः सुई फलम्‌ ॥ ७॥ 
है। तब ब्रद्मचर्याश्रम एवं गहस्वाश्रमके सहचारी वानप्र् गभाघानसे वीर्म॑सम्बन्धी तथा गर्भसम्बन्धी पायका 
आश्रम तया संन्यात आश्रमका होना भी अनिवार्य है। नाश होता है| तथा क्षेत्रका संस्कार मी गर्भाधानका फछ 
बानप्रख॒ तथा उंन्यासाश्रमर्म प्रविष्ठ होनेके छिये जो विधि कहा गया है | युंसवनते गर्भमें पुरुष-चिह्न प्रकट होता है। 
अवलूमग्वित की जाती है; वही इन संस्कारोंकी विधि समन्तानियनका फ़छ गर्माधानके फलके समान ही जानना 

| अतः मनुस्मतिकों चछीसे हमने इन अन्तिम दो चाहिये | जातकर्मसे रामलावजन्य सारा दोप नष्ट हो जाता 
आश्रमोक्रों भी संस्कारों सरान दिया है | इस प्रकार यह हैं। आयु एवं तेजकी वृद्धि तथा लोकिक व्यवहारकी 
अपने ख़तन्त्र संस्कार हुए | अन्तिमका नाम अन्त है-- सिद्धि--विद्वानोंने नामकरणका यह फल वर्णन किया ह्दे। 





संख्या,७ ] 


कंढा -. ११६५९ 





सूर्यदर्शनसे निश्चय ही आयुकी घृद्धि होती है। निप्कमणसे 
भी विद्वानोने आयुदृद्धि बतायी है। अन्नप्राशनसे गर्भमें 
भाताका मर खाने आदिका दोप दूर होता है तथा बल) 
आयु एवं तेजकी चृद्धि चूडाकर्मका फल कद्दा गया है। 
दिजत्वकी प्रासिके साथ-साथ वेदाध्ययनके अधिकारकी प्राप्त 
ऋषियोंने_ उपनयनका फल बताया है | ब्राह्ष आदि आठ 
प्रकारके विवाहोंके फलखरूप उत्पन्न हुआ पुत्र पितरोंकों 
तारनेवाला होता है। श्रेष्ठ ऋषियोंने विवाहका यद्दी. फल 
व्यक्त किया है। इसी प्रकार विवाहके द्वारा पत्नीके सहयोगसे 
अमिददोत्र आदि बन पाता है और उनका स्पष्ट फल स्वर्गकी 
प्राप्ति है। 

इन मूल वचनोंके आधारपर पाठकोंके समक्ष इनपर 
विवेचना की जाती है । 

-कुवेन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः ससा।।? 

( यज्ु० वा० सं6 ४० ।'२ ) 








“इस प्रकार वेद कर्मोकी आवश्यकताका निरूपण करता 
है। तब हमें इनपर ध्यान देना चाहिये | संस्कारोंका पल 
मनुजीने इस प्रकार कहा है--- 

वैदिकेः कर्मसिः उुण्मै्निपेकादिह्िजन्मनास, । 

कायेः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्म चेह च॥ 
(२। १६ ) 

गार्मेहों मेजातकर्मचौ डमौझ्ीनिबन्धनेः । 

बैजिक॑ गार्सिक॑ चैनो द्विजानामपरृज्यते ॥ 
(२।२७ ) ५ 
इन वचनोंसे संस्कारोंकों पापमार्जन करनेवाले होनेरो 
इहलोकमें अभ्युदयार्थ और परछोकमम निःश्रेयतार्थ अबद् 
करना चाहिये | इनसे जीवन कल्यपूर्ण हो जाता है । इनके 
रहस्यका प्रतिपादन करनेके लिये हम प्राचीन तथा अर्वाचीन 
विद्वानोंके तथा अपने विचारोंका यथास्थान उपयोग करेंगे। 
(करमदा। ) 


४७९०-२५. 
... /। , अल 
।,. ९ गताइसे भागे ) 
( छेख़द---श्रीशिवश्ञदुर जवस्थी शास्ती, एमू० ०० ) 


अकारादि  अज्जञारकत्प वर्णोका शास्त्रेमिं ' कछाके नामसे 
वर्णन किया गया है। “अश्से लेकर अ३१--विंसर्गतक १६ 
१, अकारादि सोलछद कलाएँ हो पतिपदासे लेकर अगवा 
दर्शादि पौणणमास्थन्त १६ तिथियाँ एं। कर्मकाण्डमें जोः दर्शपीर्णमास 
है वह्दी उपनिषदोंमें अभ्नीपोम है ।,शअप्रीपोमात्मवां जगत! रें फेन्नल 
जप्नि और सोम ही नहीं, तदन्तरगत क्षन्य १४ तििथीशु भी संग्रृष्टीत 
समक्षना चापये-: . , ,: ; 
अभी चाकारकाः खितिमन्तः पाणे घुटिपोडशकादिखित्या 
पुकां श्रुटि सन्पीक्ृत्याद्यदभागेन प्ललयोदययोब॑एरिपि पम्चददा- 
दिनात्मककालरूपतां तन्वते इति तिथयः कल़ाक्षोक्ताः! । “परात्रिं- 
शका-विवरण” (पृष्ठ २०० ) ह 
१८६ तिथीशं--3: , ७५, ॥६ ७.३४ 
.. कपमस्नेः , समुतत्तिराश्रनोवा महाय॒ने । 
यौयों गणपतेवोषि नागानां पण्मुख्ल चच॥ 
शादित्यस भव भातिणों *दुगोया वा दिज्ञा तथा। 
भनदस्य “चल विष्णोश्व धर्गस्य परमेप्ठिनः ॥ 
शम्मोर्बोथ ' पित॒णां “था “तथा अचन्द्रमसो मुने । 
शरीरदेबता होता: '* कथ॑ मूतंत्व॑मागताः ॥ 


२९००+ 


बी 5 रह जे 


खरे ही मूल सोलह कहाएँ हैँ । ऊपर जिस प्राणतत्त्वकी 
चर्चा की गयी है वह विसर्ग शक्तिके अतिरिक्त और कुछ 


नहीं है--- 
विसर्ग॑ एवमुतक्कूट.. जाइयानत्वमुपागतः । 
इंसः प्राणो व्यक्षन॑ च स्पर्शश परिभाष्यते ॥ 
--पराभिंशिका-टिप्पणी 


इस प्रकार उत्कृष्ट विसगग हू? कलाके रूपमें घनीभूत 
होकर हंस प्राण) व्यझ्न और स्पर्श आदि संशाओंद्वारा 
अभिद्दित होता है। इडा, पिज्ञलादि नाडीनयवाहिनी, रोम- 
सूर्याभिरुपा/ अतीत, अनागत तथा वर्तमानरूप कालके 


प्रकाशन एवं अन्तःसंहरणमें सक्षम शक्ति चक्रजननी परा- 


१ तदेवमेताः कला एवं छादनामाव्रसित्तगुत्यनुभावका: रवरा 
शत्युक्ताः रवर॒यन्ति ( स्व शब्दोपताप॑नयो: ) शब्दयन्ति सूज्यन्ति 
चित्त रब च स्वरुपात्मा् रान्ति एयमिति पर प्रमातरि संक्रामयनो 
ददति, रब॑ व आत्मीयं॑ कादि योनिरूप रान्ति यदि: प्रकाशयन्तो 
ददति इति रवराः । आप 

“-पराध्रिशिफाविवरण 





संख्यां ७ ] 


कद 


११७१ 








साथ-साथ सोलहरवी कलाका भी अर्चन करते हैं । उनके यहाँ 
यह सोलहवीं कछा चित्कछा या त्रिपुरसन्दरीके नामसे प्रसिद्ध 
है। यही सादाख्या और अमा' कहा भी है। दैचिरीय 
त्राह्मणके अनुसार तियियाँ या कछाएँ--दर्शा, दृष्टाः 
दर्शना; विश्वल्पा, सुदर्शना, अप्यायमाना। प्यायमाना& 
आप्याया) चलता, इरा। आपूर्यमाणा) पूर्यमाणा) प्रस्वन्तीः 
पूर्णा; पोणीमसी; चित्कछा । 
तिथियोंकी अधिग्ान्नी देवियाँ या नित्याएँ--कामेश्वरी; 
भगमाडिनी: नित्यक्लिन्ना3 भेरण्डा, वहिवासिनी; महाविर्वेश्वरी 
झिवदूती। त्वरिता; कुल्सुन्दरी, नित्या3 नील्पताका) विजया; 
सर्वमज्ञछा5 ज्वालामालिनिका) चित्रा, त्रिपुरसुन्दरी | 
प्रोडशमाठतृका-कछाएँ---- 
(ञअ ) अमृता; (आ ) मानदा; (इ ) पूषा3 (ई ) 
तुष्ठि (उ) पुष्ठि (ऊ) रति; (ऋ ) घृति; (ऋ) 
शयिनी, ( रू ) चन्द्रका/ (रू ) कान्ति, (ए) 
ज्योत्स्नाः (्‌ ऐ, )श्री) ( ञओो ) प्रीति; ( ञो ) अन्नदा, 
7४(जं) पूर्णा, ( अः ) पूर्णामता । 


१. न चाति क्षयोदयविश्वेष॑ परिच्छिनक्ति---शतति अमा। 


जमा पोढशमामेन देवि ओेक्ता नहाकठाता 
संस्यिता परमा माया देहिनां देहधारिणी ॥ 
--चलल्दपुराण, प्रमास-खण्ड 
२ ये शुट्पक्षकी रात्रियोंके नाम हँ। जानकारीके लिये 
पक्षेकि राजि-दिवसंकि साम दे रहा हूँ । 
शुझ्पक्ष-दिवस--- 
संशान, विज्ञान, पश्ञान, जानतु; अमिनानत्‌, संकल्पसान, 
अकल्ममान, उपकत्पमान, उपडृंप्त, डुछ, श्रेयल, वसीय, आयद, 
सम्मूत, भूत । 
कृष्णपक्ष-दिवस---अ्रस्तुत, विष्दधत, संस्तुत, कल्याण, विश्वरूप, 
शुक्र, अमृत, तेजस्वि, तेजल) समृद्, अरुण, मानुमद्‌, मरीचिमत, 
, अनितपत्त/ तपस्वत्‌ । 
करंष्णपक्ष-रात्ि--- 
सता, सन्वती, असुता, सचमाना, अमभिषुयमाणा, प्रीति, अपा, 
सन्पा, तृप्ति, तपंयन्त्ी, कान्ता। काम्या, कामनाता, जायुष्मती, कामदुघा । 


2. इंद। कविन्य: पूर्वन्यी नमोवार्क अश्मासतद्दे । 
बन्देमद्ि जल. तां वाणीमदुतामात्मनः काम ॥ 
“--मबमृतति 


अ से लेकर अः तक सम्पूर्ण १६ चान्द्र कलाएँ हैं। 
ऋ, ऋ लू और रूको छोड़ दिया जाय तो सूर्यकी १२ 
कलाएँ शेप रहती हैँ | इनमेंसे विंसर्ग और विन्दु भी निकाल 
दिया जाय तो १० आग्नेय कलाएँ बच जाती हैं--- 
पण्डवर्नमहिमथुतेः कला: 
सर्गविन्दुरहिताश्ल ये छुचेः। 
सर एवं दशिनः कल शिवे 
योनयों विध्ठतबीजठत्परा: ॥ 
--चिहद्रगनचन्द्रिका, द्वितीय विमर्श ४० 
येंही मूल सोलह कलाएँ या अँक्षर हैं जिनसे ४२ 
अक्षरोंकी भूतलिपि, भातृका और मालिनी लिपि क्रम एवं 
अन्ततः ६४ कलाओंका निर्माण होता है | वहाँ वर्णोके 
विकास-ऋमका अत्यन्त संक्षिप्त निर्देश किया जाता है--- 





2. सर्यकी कठाएँ--..- 

तपिनी, तापिनी, घृन्ना, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुधुस्णा, 
मोगदा, विश्वा) वोधिनी, धारिणी, श्व॒मा । 

२० अग्निकी कलाएँ--- 

धूश्नावि, ऊच्मा, ल्वलिनी, ज्वालिनो, विस्फुलिद्विनों, सुश्री; 
सुरूपा, कपिला, दृव्यवहा, कव्यवश | 

३. यजुर्वेदके नवम अध्यायक्री ३१-३४ कण्डिकाओंम १७ 
मूलाक्षरोंका संकेत पाया जाता हे । यथा--- 

थअग्निरेकाश्षरेण परण्सुदजयत्तमुज्जेपमशिनोी दयक्षरेंण हिपदा 
मनुष्यानुद्रजयता' ००३० ०००००, आदि ।ः 

४० भृत्तलिपि--- 

पञश्चन॒ सा: सन्धिवर्गा: व्योमाराग्निज्रलन्चरा: । 

अन्त्यमार्यद्वितीय॑ ञ चतुर्थ मध्यम ऋरमात ॥ 

पद्मवगीक्षराणि स्युन्वॉन्तरवेतेन्दुमि:.. सद्द ! 

एपा. भूतलिपिः श्रोक्त इिचल्रवारिंशदक्षर: ॥ 

ञ, ६, 5, ऋ, ८) ८, ऐ, ओ+ ञी, ह, ये, व, २, ८, ढ, क। 
ख, व) थे, ने, च छ, झी; जे, पं, 5, ठ, द। ढ), मं, ते, थ, थ, 
दे, मं। प, फे) भ, वे; दा, १, स । 

७.० मातृका असिद्ध है। मालिनी लिपिक्रम---- 

न, क, ऋ, रछ, तू, थ, च, थ, £६, ण, उ, ऊ, व, क, ख, 
॥, घी) ड, ४, आ, व्‌, नं, १, ड, ढ, 5, दक्ष, न, जे, २, ८2, पे; 8, 
ल, जा; स, भ;, ह$ प; धक्ष; मं, दा, मेँ, त; ए, ऐ, 7 जौ, दे, फ। 





२१ क्षान्ति 
- ५ ६४ व्यापिनी 

७ रेचिका 

* (४, ९०० ) ८ 

यथा भदखितविफे गहान्‌ | 
पतशये 'हाकाशास्तदवच्छित 

मतिविम्वाल्यमपट 


न चआ। रे छुत्ति 
१६ अनन्ता २४ खिरा 
बे हि। १ ध्वनीनां शाप पोशतमबाद 
पल से इश्यते विविध नभ; | गन्तव्यम्‌ | रीव॑ ते ४ 
उद्यवच्छिर | रमिथापरस्‌ । 
आभासस्वपर विग्वभूतरमेव निधा 


अस्पदेशाद हि. 
मर 'वेनिश्ि 'पिरन्पानमण न ईै+- 
हक इस महिस्न-छोक़की इकदनी टीका | 
_अंध्यात्रामायण, पालकाण्ड, सर्य ९ रा से कक तक 
अधथांत्‌ गद्ययायफ शिक्े जीन भेद दिखायी देते है. _ (२) भाषा ७ । खा 

५१ महाकाश, इसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा अति- रखो भाड़ 

र्म्विकाश जैसे काशके हे जीन भेद है, उसी कार क्ेतन ( १) का कक पर 

भी तीस मकारका ऐ-...पक तो बुद्ध ( अद्धिये ४ ) तददमणु पृञ्ञ 0४3 

ध्याप्त ) "5 अं पति है जोर जो उज्नेमें आि (५) प्रयाणसगुताक 
रण ] 








संल्या ७ ] का ११७३ 

२५ खिति इ४२ वरदा ४१ तनन्‍्द्रा बाव्दराशिसमुत्यस्थ शक्तिवर्गस्थ सोग्यताम्‌ । 

२६ सिद्धि ३४ हादिनी ४२ क्षुघा कलाविल॒ुप्रविभव्रो गठः सन्‌ स पहुः स्छतः ॥४णा 

२७ जरा ३५ ग्रीति ४३ ऋ्रोधिनी पराम्इतरसापायस्तस्थ दथः. अत्ययोद्भवः । 

२८ पालिनी 2६ दीबों ४४ क्रिया तेनासखतन्त्रतामेति स च. तन्‍्मात्रगोचरः ॥४६॥ 

२९ क्वान्ति ३७ तीक्णा ४५ उत्कारी खख्पावरगे _चास्पय द्ाक्तमः सततोत्थिताः | 

३० ऐश्वर्या ३८ रोटरी ४६ मृत्युरूपा य्रतः आाव्दाजुर्वेघेन न बिना अत्ययोकृवः ॥४७॥ 

३१ रति ३९ अमर्यों ४७ पीता सेय॑ क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्थ पशुवर्तिनी।__- 

2२ कामिका ४० निंद्रा ४८ च्वेता बन्धरयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धाय पपादिका ॥8८॥ 
४९ असिता ५० अनन्ता ४ “ --खन्‍्दकारिका 


बीज और बोनि-मेदसे द्विघा मिन्न उपर्युक्त शव तथा 
शाक्त कल्मएं ८ वर्गोर्म विमक्त होती हैं| ब्राह्मी; माहेश्वरी; 
कौमारी; वेप्णवी; वाराह्यी; इन्द्राणी; चामुण्डा और महाल्क्मी 
--ये अष-लोक-माताएँ कादि वर्गोक्ी अधितात्री शक्तियों 
हैं। ये पाशखरूमा हैं | ऐश्वर्यंको संकुचित करके जीवत्वकी 
रला करती ६; इनसे बंघा हुआ जीव पद्म कहलाता हे 


- कत्रगादियु महेश्वर्यादिपु पश्चमातरः । 
--म्रिवसन्न १९) ठतीय उन्मेष 


काम; क्रो, छोम; मद; मोह) मात्सय॑; पैशुन्य, असूया--- 
इस अंश्वर्गके स्पर्मे उपर्युक्त शक्तियाँ-या कलाएँ पुरुषके 
चैमवको विछ॒प्त करके उसे खरुपसे च्युत कर देती हैं--- 


१. सर जान उटरफने ध्गारढैण्ड आफ लेटर्सः नामक थन्यके 
तत्त नामक परिच्छेदके अन्तर्गत ९८ पृष्ठ “सीमाग्यरत्ञाकर से इन्हीं 
कन्तजोंकी उद्धत किय है। वहाँ उन्होंने “जराके स्थानपर “जद 
ध्षालिके स्वनपर “य्ान्तिः तथा “अमया'के स्वानपर मयाका उद्देख 
किया दे । शुद्ध पाठ कौन-सा है, यह गवेषणीय है । 

मेरे द्वारा उद्धत पाठका मूछ--- 





( ८ ) जरा सुदुल्द: सोमेशो/ | २९५ मातृका-निगण्द 
»» जरा भूति: पुनर्मव८“““| तन्त्राभिधान 

(८) नरन्‍दी कआन्ति्वोरकेश्व नाप 2 १ मातृ० नि०< 
». आन्तिनेन्दी दासकेशी” ।.वर्णनिवण्ड <. 

( व ).पृष्ठबंद्योध्मया माता“ ४] ग्क्रारान्तर मन्त्रासिधान 
». भरवरआामया पृष्ठम्‌ ”* **। मातृ० नि० . _ 

कामः ऋेषस्तथथा लेमो महों मोहोध्थ पत्चमः | 

सात्सय पप्नमित्याहु: पैशुन्य॑ सप्तम॑ तथा ॥ 

अमूया  चाष्टमी शेया इत्येता अष्ट मातरः।॥ 


काम मोगेश्वरीं विद्धि क्रोर्ध --माहेशरी तथा ॥- 


पुराणम सतीके दवसे विमिन्न पीठोंकी रचनाकी कया 
प्रसिद्ध है। आश्चर्य है कि शरीस्के जिन अज्भोंमे मातृका- 
कलाओंका न्यात किया जाता है; उन्हींसे ५२ कलाओंके 
प्रतीकस़रूप ५१ था ५२ शक्तिपीठोंका निर्माण हुआ हैं । 
ये कलाएँ शरीरके तत्तत्‌ अद्भंमि स्थित होकर पीठेश्वरीके 
नामसे कही जाती हैँ | इस प्रकार एक ही चित्कछा' इस 
आश्चर्यमय जगत्‌में अत्यन्त वेबम्यमयी अनन्त कलाअंकि 
रूपमें विछास कर रही है । महामाहेश्वर आचार्य अमिनव- 
गुप्तने इस विश्ववैचित्यकों छक्ष्य करके कहा है-- ८ 
लोमस्तु . वैष्णवी प्रोत्ता अक्षाणी मद एवं त्र। 
मोहः खयं ठु कौमारी मात्तर्य चैन्रजां बिंदु: _ - 
यामी दण्डधस देवी पैशुन्य॑ ख़बमेब च! 
असूया च॑ वराह्ास्या हत्वेना: परिकीर्तिता:॥ के 

- --ाराहपुराण 

१, झब्दराशि: अकाराच्श्षिकारान्तः तत्समुद्भूतत्व कादिवर्गी- 
त्मकस्य आद्यादिद्यक्तिसमृहस्थ मॉंग्यतां गतः पुरुषों आाढ्थादीनां 


कट कलक ० 


न चु 


पद्चुरुच्यते ॥ १ ॥ - - 
परामतरसाद स्व्याद अपाय: अच्युद्धि तस्प यः अत्ययोर्द्रवा 
विपयदर्शन॑सरणोदयो मर्तें, पेन .गुरुपो अखतन्त्रमां असर्वगंत्य 


प्र 


प्राप्नोति स व प्रत्ययः तन्‍्मात्रगोचरों रूपांचमिलपात्मूक: ॥ २॥  ' 
स्वस्पस्य समावस्राच्छादने चात्य पुरुषस्य दाक्तयों आाव्माश्ी 
पूबमुक्ता या; । चाः सतत उपुक्ता: चतः चाब्दरहितत्य अत्यवेस्थ 
शानस्थ नासत्येव कप्यचिदुदभवः ॥ 
सा चेय॑ क्रियालमावा मगवतः पशुवर्तिनी द्ाक्ति: । यदुक्तम- 
न सा जीवकछा * काचित्‌ संतानद्रयवर्तिनी | - 
व्याप्पयी शिवकछा « यत्यामधिष्ठात्राौ न विद्यते ॥ 
सैव च वन्यकारणन्‌ अशाता, शाता सा च पुनः” परापरसिद्धि- 
प्रठा सवति पुसाम्‌ ॥ ४ ॥ ---श्रीकहदाचा य॑ 





अंख्या ७ | 


एवं बुद्धिआह्मय चिर-आनन्दकी ओर कितना उन्मुख कर 
सकती है ) 

कछाके इस पवित्र कार्य-क्रोशलके प्रति जो कवि-कर्म- 
निष्ावान्‌ है वह घन्य है | जनताके जीवनमें फेली हुई 
निरागा ओर दैन्यके निविद अन्धकारमें, जन-कान्तिके 
कोलाहल्‍्मय निपष्डर वातावरणमें श्रेष्ठ कलम, कृती कंविको 
कमी भी धोखा नहीं दे सकती। जो कल्य सत्‌) चित्‌ तथा 
आनन्दमयी महासत्ताके प्रति जन-जीवनकों जागरूक नहीं 
करती वह कला नहीं कछावाजी हैं | जो लोग कछाके मोहक 
सौन्दर्यम पतायनकी घइचिके अन्वेषणको प्रोल्ताहन देते हू 
हम उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते | 


कलाके सम्परकमीँ आकर मूढ मनकी कठोर भूमिको 
यतिमाकी उवर्ताका अनुपम वरदान मिलता हैँ) जहां 
कल्यनाके सुकुमार एवं वज्नोपम शत-सहल अड्भुर फूट-फूटकर 
अतल्स्पी सिन्धुकी जगाधताकों मापनेके लिये फेलते हुए. 


बी 220 ५. .-> उ४. एस 


मनोधिवेंक. और उपाय 
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दिखायी देते हैँ; रवि-श्िके कर्णांभूषणेलि गरदीम्त अगणित 
कुन्दकलियोंकी मालसे मण्डित/ नीछ) धन केशराशिवाले 
उद्य्रीव अम्बरकोी मी छत्रच्छाया प्रदान करना चाहते हैं | 

संक्षेपमें संसारके विविध वेचित्यपूर्ण नदन्‍नदी। बन- 
उपवन) छता-तर, पस्लच-पुप्प+ मधु-मकरन्द, शुक-पिकः 
डोल-शिलोचय, चन्दन-चॉदनी, साहित्य-सज्जीत, मानवादि 
रुप) रस; गन्ध स्पर्श और दाब्दके आकर्षक एवं कोतृहल- 
जनक, असंख्य रूपोंगें, अनन्त ऐश्रयंमय परमेश्वर्की अतक्य 
महिमाकी खण्डदाः अमिव्यक्त करनेके महान उद्देध्यकी 
साधनामें निरत कोशलवती क्रियाशक्तिके रुपमें कल्यका 
दर्शन किया जा सकता है। वह चिर-पुरातनी और नित्व 
नवीना है | वह पुराणी युचती है। अणीयती कछा अपनी 
महिमार्म इतनी विराट और शक्तिमती है कि कालकी कोई 
मी कछा उसके कमनीय क्रिया-कोशठकों अपनी परिभिमें 
कमी भी आबड कर सकेगी; इसमें संदेह हू |. 


हे 


मनोविवेक ओर उपाय 


( ठेखक---प्रीभ्रीकान्तशरणनी ) 


ओऔवाल्मीकि आदि महर्षियोंकी माँति श्रीगोस्वामीजीने 
भगवहुपासना करके तत्त्ज्ञान प्राप्त किया है; यधा-- 


राम नप्त को प्रमाठ, पाठ महिमा प्रताप, 
तुल्सी स्ो जग मानियत महामुनी सो ॥ 
( कवित्त० उत्तर छर२ ) 


इसीसे आपके वचन शाज्रानुकूछ असंदिग्ध एवं समीक्रे 
हृदयग्राही होते हैं| आपने मनोविवेक और उसके शोघनपर 
एक पद्य कहा है; उन्हींके भावोंकों मैं पाठकोक्रे समश्न रखना 
चाहता हूँ; यथा-- 


जौ निज मन परिहरें बिकारा | 
तो कत द्वैत-जनित संसृत्तिदुख, संसय, से अपाण ॥ $% ॥ 
' सत्र मित्र, मध्यस्थ, तीनि ये, मन कील्दे चरिआई १ 
त्यागन, गहन; उपेच्छनीय, अहि; हाटक, तुन की नाई ॥ २॥ 
अमन; वसन, पु, वस्तु जिविध-विधि, सब मनि महँ रह जैसे 
सरग, नरक, चर-अचर टोक वहु वसत मध्य मन तैसे ॥ ३॥ 
विट्प-मध्य पुरतरिका, सूत महँ कंचुकि.विनर्िं बनाए ९ 
' “सन महँ तथा ठीन नाना तनु प्रगशत अवसर पाए॥ ४ ॥! 


रघुपति-मर्गति-चारि-छाकित चित, विनु प्रयास ही सुझ 
तुरुसिदास कह चिद-विकास जग बूझत वृझत बूझे ॥ ५॥ 
( विनय-पत्रिका १९२४ ) 
अर्थ--जों अपना मन विकारोंकों छोड़ दे तो फिर देॉत- 
भावसे होनेवाके सांसारिक दुः्ख/ आशज्डाएँ और अपार 
शोक कहाँ (रद जाये ) !॥ १॥ (जगत ) छात्र) मित्र 
और उदासीन--इन तीनों मार्वोकी कल्यनाएँ मनने ही 
ह॒ठात्‌ कर छी हैं; इसीसे शत्रुकी सर्पके समान (अग्रिय मानकर ) 
त्यागनेका मित्रकों सोनेके समान (प्रिय मानकर ) ग्रहण करने- 
का और उदासीनके प्रति ठृणके समान उपेक्षा करनेका 
बर्ताव किया जाता है ॥ २ ॥ जैसे (बहुमूल्य ) मणिमें 
मोजनकी सामग्री; वल्ल) द्ायी-घोड़े एवं गो-वेल आदि पश् 
और मॉति-माँतिके पदार्थ सब रहते दँ, बैसे ही सखर्ग-नरक 
तथा चर-अचर एवं बहुत-ले लोक इस मनमें निवास करतें 
हैं ॥ ३ ॥ जैसे ( बनानेके पहले ) वृक्ष कठपुतलियों और 
सुन्नमे चोली आदि वक्त बिना बनाये ही रहते हैं ( अन्यथा 
अन्य पदार्थॉ्से पुतलियाँ और चोडी आदि क्यों नहीं बनाये 
जाते ? ); बैसे ही मनगें मॉति-मॉतिके शरीर छीन ( अव्यक्त 





संझ््या ७ ] 


मनोविवेक और उपाय 
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(पिठाहमस्य जगतों माता धाता पितामहः 
(गीता ०९ | 2७ ) 


एक श्रीगमजी दी प्रत्येक नीवके कर्मानुसार उनके 


जनक आदि रूपसि हित करनेवाले हैं; इस विवेकके विरुद्ध 
प्रत्येक व्यक्तिकों प्रथक-प्रथक खतन्‍न्त्र दिंत करनेवाल्ा एवं 


इसी प्रकार लनेक्रों अहित करमेवालोक्रो खतन्त्र अद्ित- 
कर्ता मानना द्वेत-मावना है। इस अज्ञानसे द्वितैपीमें ग़रग 
और द्वेषीमें द्वेव होता है ओर फिर इसी नानात्-इृष्टिसे 
काम-क्रोचरत हो जीव तमकूपमें पढ़ता है; यथा-- 
सीदत तुलमिदास निश्चिवासर पस्णो मीम तम-कत ॥ 
( विनव्यत्रिक्ता ४४ ) 
काम क्रोव मंद काम रत मृहासक दुल्ू रूप ॥ 
ते क्िमि जानहिं ग्थुपतिहि मृढ़ परे तम कृप ॥ 
€ श्रीरामचरितमानस उत्तर० ७3 ) 
(ख ) इस व्यापकताकी एकताकों न समझनेपर “मैं, 
मोर ते; तोरः भावरूम अविद्या माया एवं भेद-बुद्धि होती 
है। यथा-- 
धर 


कक 
पु 


अमरेत्यविद्येय॑. व्यवद्ास्तथानयों: ।? 
( विष्युपुराय ६ ॥ ७ १०० ) 
अर्थात्‌ में और मेरा--ऐसी बुद्धि और इनके व्यवहार 
( तैं, तेरा ) अविद्ा हैं । 
विपममतिर्य यत्र नृणों त्वम- 
इमिति मम तत्रेति च यदन्यत्र। 
रचितों या स 
छव्रिछुद्धः  क्षयिस्णुरघर्मचहुलः ॥ 
( श्रीमक्का० ६।॥ १६ । ४१ ) 
अर्थात्‌ उस भागवतघर्ममें अन्य सकाम घर्मोके समान 
मन॒प्योकी “मैं, तू, मेरा, तेरा? ऐसी भेदबुद्धि नहीं शोती | 
मेदबुद्धिसि किया हुआ घर्म अश्यद्ध नाशवान्‌ ओर अभर्म- 
बहुल होता दें । यही माव श्रीमक्धागवत ६ | २॥ ३८ तथा 
विष्ण॒ुपुराण ६ ५ में भी समझाया गया है । 
( ग ) श्रीगोखामीजीने इस भेद-इुद्धिको अन्यत्र भी 
कहा ६--- 


४ई न निन पर बुद्धि "४*४+ ( विनय्-पत्रिका २०१ ) 


विपमधिया 


।७ | १०-२ 


भ्द्रहु भेद मति/* ४35 ( #.. 79 ७) 
2 जाते छूट भर भेद ज्ञान “*“**+5 ( +» 29. (४ ) 
नहर “द्िगठ अति अपर मति* न्म्न्न्ग्ड्डु (्‌ 5 थ् ७ छ ) 


र०्-्-्क 


अति मेरि 
इत्यादि ६ 
मनके द्वारा देतमाव होनेकी इति आगे श्रीगोस्वामीजी 
खबं कहते ईं-- 
ध्स्नत्रु मिद्र मव्यस्थ तीनि श्र न्न्म्नग्दु 
जगत्‌ श्रीरामजीका आअरीर है। अतः श्रीरामज्ी दी 
चराचरके दारा प्रत्येक जीवके कर्मानुसार विविध संयोग कर 
उचित दढ्वी बताव कर रहे ६। अतः दित और अहित 
करनेवाले उनकी ही प्रेण्गासे करते ६] सब यन्त्रवत्‌ 
नियाम्य हैं, इससे न कोई मित्र है और न झन्रु है। झत्रु- 
मित्र आदि भावोकी कल्यनाएँ, अविद्यात्मक नानात्व-इृष्टिते 
इंठात्‌ मनने द्वी कर रक्खी है, उसीसे ये त्याग, ग्रहण एवं 
उपेक्षणीय भाव वन गये ढ । 
ध्यागव अदव उपच्टनीय # ००० ०5 
इसका अर्थ बयासंख्याल्ड्वारकी रीतिसे इस प्रकार दै-- 
१-सत्रु। मित्र, मब्यस्थ 
२-त्यागव; अहब।  उपेछनीय 
३-अहि। हाटक) तन 
तृण आवश्यकतापर ग्रहण कर लिया जाता है; अन्यथा 
उसपर दृष्टि नई रक्खी जाती | ऐसा ही उपेक्षणीय माव 
द्वोता दे । 
हतमावस संसति-दुःख दनेकी व्यवस्था आगे कद्दते है--- 
अमन; बसन, प्छु, वस्तु 75 
अणुखलल्‍ूप मनमें ये “अतन-वरसन? आदि केसे रहते हैं? 
इसपर मणिके दृछान्तसे समझाते हैँ कि जैसे बहुमूल्य छोटी- 
सी मणि वेचकर उससे ग्राप् मूल्यसे “असन-बरसन? आदि 
प्राप्त किये जाते ईं) वेसे ही अगुखरूप मनके द्वारा सकाम 
कर्म कर इसे संसारके हाथ बेच देनेपर इससे खर्ग-नरक 
आदि बहुत-ठे छोक वासनानुसार ग्राप्त किये जा सकते हैं | 
जेंसे मणिवालेकी विकी हुई मणि उसके दाथस चली जाती 
हैं; वेंसे यह विक्रा हुआ मन भी संसारका ही दोकर 
रहता है । बया-- 
प्द्वर मर्स क्रिंकर कहाइ; वबेच्यी विषयनि हाथ हियो है ६ 
( विनय-पत्रिका 2७१ ) 
संसारासक्त मन जीवकों नाना योनियोंका संचति-दुःख 
दिया करता दें । 
यदि इस मनको अपने हायमें रुवकर जीव इसका भनी 


6“ * (रामचरितिमानस लंका० 2 ०९ ) 





( अमरकोप ) 
दे कक. ते औ है 
बेटता भी कै, हद हे के 
मोह जनित मर लग बिक 
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लक्षण विनय-पत्रिका पद १६० तया १६७ में श्रीगोसामीजी- 
ने लिखे है 


इन्द्रयांका 


इस प्रकारके कष्ट नहीं झेलने पड़ते; ग्रत्युत भगवान- 
ट्रे अर और शगणो;के अनभवसे ठप ० ल्‍ छा 
के रूप ओर गुर्णोके अनुभवसे तठृत् होती हुई इन्द्रियां 
लगायी रहती हें ओर बुद्धि खतः अनुरनक रहती है, इससे 
विपरवोक्नी ओर नहीं जाती; बथा--- 
'कहहु भगति पथ ऋबन प्रयासा। डेग़ न मख जद तप ठण्वासा॥* 


समिरि सदिरि गन आम समझ नरम बंढ़ाउ 

सुनार सुमार गुन आन शरानके उर अनुरग बुढ़ाउ ॥ 
4 

दुरसदाए अनयास शामपद्र पाइईहे प्रेन एसाउ गा 


( विनव-पत्रिका १०० ) 
धुझै-...0"6 
पहले मोहरूपी मेंछसे नेत्रोंसि 42. 
के मोहल्पी मंछतसे जीव छुठयके नेत्रोसि अन्चा 


की 
( श्रीरामचसितिमानस उत्तर० ६९ ) 


हायर इसके खतः; 


पचिंद-विलास जंगा--- 

यह जगत्‌ चिद्रृत्र ईघ्वरकी क्रीड़ा हैं। अतः जगतके 
. प्रत्येक जीवेंकि सम्बन्धकी काछ) कर्म गुण एवं खमावकी 
व्यवस्थाएँ वह ज्ञानएर्वक ही करता रहता हैं। जगत्‌ भयवान्‌- 
का झरीर है । जतः अपने विविध अद्जन-प चराचर जीवोंका 
उनके कर्मानुसार पारस्यरिक सम्बन्धोंतें वे ही पालन करते 
हैं; तथा--- 

>> -सिय समेत सोहत सदा छत्रि अमित अनंग । 





इसकाल-प्ुनू सदा बंद बेदी पुरान। 
सबको प्रन, सदमे बस गति जान 
सका प्रभु; संदर्;म दस्त सबकों गाते जान ॥ 


( विन्य-पत्रिका १०७ ) 


यः सर्वेज्षः सर्वविद्‌ चस्य ज्ञानमर्य तपः | 
तस्मादेतद़ह्मा नाम रुपमज्न च॒ जायते ॥ 
( सुण्दक २१॥:24%५% ) 


जो सर्वन्न हैं तथा सबकी जाननेवाला है। जिसका 


ज्ञानमय तय है; उसी परमेइवस्से कल ब्रह्म ( विराटखल्‍ूप 
जयत्‌ ) तथा नाम; रूप और अन्न उतन्न होते है । 


समल जगतका कारणरूप इईस्वर सामान्यरूपसे 
माया; जीव) काछ) कर्म एवं स्माव आदिकी व्यवस्थाएँ 
जानता हैं तथा विश्येपरूपमे वह सभी व्यष्टिवचराचरके कर्म- 
गण एवं रक्षण आदिक्ली व्यवस्थाएँ जानता हैं | उसका 
छान ही तर है। अतः जगतकी उत्त्तिके लिये उसे कष्ट- 
सहनरूप तय नहीं करना पड़ता; ग्रत्युत उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परबह्नके ज्ञानपूर्वक संकल्यमात्रसे यह प्रत्वक्ष दीखनेवालछा बनेवाला 
विराद्खरूप जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म भी कहा नाता हैं ) 
खतः प्रकड हो जाता है और फिर समस्त ग्रणियों तथा 
छोकोंके नाम, रूप और आहार आदि उत्तन्न हों जाते हैं । 


इन प्रमाणोंसि स्पष्ट है कि ईश्वर जगतको विराटरूपसे 
प्रथम अपने शरीररूपमें प्रकट कर उसके व्यध्टि नाम, रूप 
एवं आहार आदिकी व्यव॒स्थाएँ करता हैं | अतः जेंसे कोई 
मनुप्य अपने हस्त-पादादि सभी अज्ञोक्ी पालन-पोपण- 
व्यवखाएँ. खतः अपने ज्ञान एवं प्रत्येक अज्ञकों 
प्रेरित कर करता एवं कराता हैं; वेंसे ही ईश्वर भी जीवोकि 
कर्मान॒ुसार इनके संयोगेसि प्रेरणा कर तथा अचरमें रखादि- 
रूप हो सदका पालन करता हैं । अतः साय चराचर जगत्‌ 
हसत-पादादिकी भाँति शरीरी ईब्वरका नियाम्व है; ईश्वर 
इसका नियामक है | जगतके व्यष्टि रूपोंके झन्रु-मित्र आदि 
इश्वरके दी ज्ञानपूर्वक क्रीड़ाके अन्न हैं। वह तो सर्वज्ञ एवं 
सर्ववित्‌ है; अपने शरीरत्प सभी जीवॉसि उचित ही 
करवाता हैं | 

ईब्वरकी इस चिह्विंछासिताका सामात्कार होनेसे उपर्युक्त 
अविद्यासे हुए. “द्ेत जनितः झत्रु-मित्र-मच्यख आदि अनर्थ- 
वाले माव निह हो जाते हैं| प्वूझत बूझत बूझैः--तीनों 
भक्तिबंसि उत्तरोत्तर अधिक ज्ञान-प्रकाश बढ़नेके भाव प्रकट 
करते हुए ऐसा कहा गया हैं | यों भी वहुत कालछमें समझ 


पामने रे. 


ना किसी यक्तिक 
डैचे सके | उस अव्यक्त, निल उैहृद्के 





ल्पि _फे, नित्य 
मानव ? है छिपा सकेगा ? जो तेरा परिहात ने करके “रबकी सहज दिललञके॥ 

"हीं, असम है । वेदनाका भार जो के ऑइओंको जेपने ऑल नाक हे शक हँली 
आँइओंसे &) हैल्का होता है । यदि वेह इन्हें छिपायेगा दे देगा... हे तेश जीवन वन जबगी । हू निहाढ 
तो हृदयमों निर्दूम ज्वाछा पधकेगी | 05६ 2 मई हो जायगा | वु--सावशीसाथ पेगाजके पममुख , 
ऐसी ज्यात्र जि एक दिन हो गे विस्फोट होगा ! हँस, विवेलीके समान हँसनेका अयूत ्नजलेतो 
कोड, हें। ऐसा किस ” जिससे वह जियंको हँसी & दस, पर हए जक्य पपहासका साधन 
पा पकेगा ने बन भानव | 


कामके पत्र 
श्रीवद्रीनारायणमें महान्‌ यज्ञ 


आपका कृपापत्र मिला | श्रीवद्रीनाथधाममें होनेवाले 
यज्ञके सम्व॒न्धमं आपका लिखना सत्य हैं। “श्रीतिशिशद्वेत- 
प्रचारक्क संघ” की ओरसे सावजनिक कल्याण तथा 
सर्वत्र सुख-शान्ति एवं साचिक वातावरणके प्रसारके 
लिये श्रीबदरीनाथधाममें परम कल्याणमय अशक्षरी 
( 3» नमो नारायणाय ) महामन्त्रका दस करोड़ जप 
और इसी महामन्त्रकी एक करोड आहतियोंका 
हवन, उसके अड्डमूत यथायोग्य तपंण-माजनादिके 
अतिरिक्त चारों वेद, महाभारत, रामायण तथा अठारह 
पुराणोंके पाठ; अखण्ड विप्णुसहस्ननामपारायण, अविराम 
भजन एवं ब्राह्मगभोजनादिकी योजंना बनायी गयी हैं | 
इसमें लगभग २७० विद्वान ऋत्रिक होंगे | ता० 
२१५॥।६॥|।७०४ सं २ | ८ | ५४ तक ७४ दिनाम 
दस करोड़ मन्त्र-जाप तदनन्तर ता० १४ | ८ । ५४ 
पक १२ दिनोंमें एक करोड़ मन्त्रोंसे हवनकी योजना 
है | इसके लिये एक कमेटी बनी है | श्री एस० वरदाचारी 
महोदय, फेडरर कोट, दिल्लीके भूतपूर्व जज, इ 

के अध्यक्ष हैं और श्रीमान्‌ नारायणाचार्य खामीजी 
तथा श्रीमान्‌ टी० के० गोपाछाचाय खामीजी मनत्री हैं | 


श्री ठी० के० गोपालाचार्य खामीजीका पत्र मिला है | वे 


लिखते हैं, वहाँ पण्डालका निर्माण हो चुका हैं | सुदूर 
दक्षिण ग्रान्ससे चलकर विद्वान्‌ ऋलिगगण अपने खर्चसे 
ऋषिकेश पहुँच रहे हैं | परंतु हमारा कर्तन्य है कि 
हम उन्हें आने-जानेका पूरा मार्गव्यय दे तथा उनके 
लिये बदरीनाथघाममें अच्छे मोजन तथा सर्दासि बचनेके 
लिये उपयोगी बल्लोंकी व्यवस्था करें | यथोचित 
दक्षिणादि भी दें | यह एक महान्‌ साक्चिक और परम 
कल्याणकारी पुण्यमय आयोजन हैं | इस सुअवसरपर 
श्रीवदरीनाथ पधारनेवाछोंकी भगवान्‌ श्रीवदरीनारायणके 
दशन तो होंगे ही, साथ ही उन्हें इस महान्‌ 
भगवदाराघन-यज्ञके भी अमभूतपूत्र विलक्षण दर्शन प्राप्त 
होंगे । ऐसे सत्कायमें यथासाध्य सहयोग देकर इस पत्रित्र 
अवसरसे सबको छाम उठाना तथा भगवत्क्पासे प्राप्त 
साधनका सदुपयोग करना चाहिये | 

कल्याण? में प्रकाशनार्थ मन्त्री महोदयोंने लंबी 
सूचना भेजी थी, पर वह प्रकाशित नहीं की जा सकी | 
इसके लिये मन्त्री महोदय क्षमा करें। “कल्याण” की 
खीकृत नीतिके अनुसार किसी भी सूचना तथा धनकी 
अपीलके प्रकाशित न करनेके लिये सम्यादक विवश है | 

शेष भगवत्कृपा । 


+++++किनननननत++ 


प्राथना 
( संकलित ) 


गरुणगान करनेको तुम्हारे हे दयासागर प्रभो। 
प्रस्तुत हुए हैं हम सभी सम्मुख तुम्हारे हे विभो ॥ 
साहस हमारा किंतु यह निश्चय निराछा सवंधा। 
है व्योम छूने हेतु वामनका उठाना कर यथा ॥ 
जिस वस्तुको हैं देखते, पाते उसे अचरज-भरा। 
सर्वेश तव कारीगरीसे है भरी सारी घरा॥ 
संसार यह जल थल अनल नम वायु ही का मेल है । 
यह बल विना ईश्वर तुम्हारे क्‍या किसीका खेल है ॥ 
करते हुए झर झर मधुर रव झर रहे झरने कहीं | 
हम विटप साखा चूमती तटनी कहीं है वह रही ॥ 


कल्लोलमय सागर कहीं,थिर कमल विकसित सर कहीं । 
किस वस्तुसे आभा तुम्हारी ईश है छिटकी नहीं ॥ 
होता रचित तव छेद्य इच्छा माचसे खंसार है। 
फिर फेरते ही दृष्टि सारी खश्टिका संहार है ॥ 
करते विभो ! जिसपर द्याकी दृष्टि तुम अणुमात्र हो। 
यह हो नहीं सकता कभी जो वह न पूरण काम हो ॥ 
वर्णन करें किस भाँति हम हे ईस ! तव लीला महा । 
आँखें न सकती देख, जाता है न वाणीसे कहा ॥ 
अतएव करते हैँ विनय करुणानिधे ! करुणा करो। 
उरमें उदय कर ज्ञान-रधि वस, मोह तम क्षणमे हरो ॥ 


+०+०- 2२००१ 


नये रूपमें हिंदू-कोड-बिल 


जिस हिंदू-कोड-विलका देद्ाभरमें प्रचछ विरोध हुआ 
और वरेकि अनवरत प्रयत्नके बाद भी जनताके अबछ 
विरोधके कारण जो अवतक कानुनके रूपमें परिणत 
नहीं हो सका, उसे वहुमतके वरुपर खण्ड-खण्ड करके 
नये रूपमें छोक-पिदूम पास किया जा रहा है | 
विवाह और तछाक विधेयक तो आ चुके हैं, यह 
हिंदू-कोड-बिलकी तीसरी किंद्ठत ब्रियोंको सम्पत्तिमें उत्तरा- 
पिकारके हकके रूपमें आयी है । इसके द्वारा हिंदुओंमे 
पिताके व्सीयतनामा न करनेपर उत्तराधिकार-सम्बन्धी 
कानूनका संशोवन करके उसे नया रूप दिया गया है। 
इस हिंदू-उत्तराधिकार विधेयकका सम्बन्ध केवल 
वरसीयतनामा न की हुई सम्पत्तिसे है। संयुक्त पारी 
सम्पत्ति तथा अन्य प्रकारकी सम्पत्तिपर यह छाम्रू न 
होगा । इस विधेयकके द्वारा पुत्रीको पिंताकी सम्पत्तिमें 
आधघेका अधिकार दिया गया है | 
ब्षियोंकीं सम्पत्ति मिले और वे सुखसे रहें, इसमें 
किसीका विरोध नहीं हो सकता | परंतु पिताके धरमें 
सम्पत्तिका अधिकार मिलनेसे बहुत तरहकी अडचनें 
उपस्थित होंगी और उनके सम्बन्धमें बहुत कुछ छिखा 
जा चुका है | आज जो नैंहरमें छड़कीका प्रेम हैं, 
वह तो इससे सर्वया विलुप्त ही हो जायगा। महाराष्ट्र 
महिता-संघकी? प्रमुख नेत्री श्रीवासंतिका जोशी देवीने 
यह बहुत ठीक छिला हैं कि प्यह कानून नेंहरकी 
ममतापर तो जछते हुए अँगारे रखने जैसा होगा । 
कन्याका विवाह करते समय आज किसी भी प्रकारकी 


*+-+““* कक 


कप 


समता-बिषमताकी या सौदिवाजीकी कल्पना मतमें न 
छाकर धरद्वार; खेती-वारी, भूषण-बलत्न सर्वत्र छगाकर, 
जीवन भी समर्पित कर जो भाई, पिता या अभिभावक 
छड्कीको सुखी देखना चाहते हैं---और ऐसा करते 
ही हैं, वह ममत्त--वह प्रेम इस हिंदूकोड और, 
उत्तराविकार कानूनसे सदाके लिये नट्ठ हो जायगा ।? 
इससे माई-बहनमें मुकदमेवाजी होगी। मकानों और जमीनों- 
के वँट्वारेंप बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी। साले- 
वहनोइयेमें भवानक कच्छ हो जायगी और जब खार्य- 
बुद्धि अधिक होगी तव नैहरसे मिंछा हुआ धन पतिसे 
वचाकर अछग सुरक्षित रखनेकी भावना लियेमिं प्रकट 
होगी, जिससे सारा घर नरक चेन जायगा | 
यह विधेयक्र सरकारी गज्में प्रकाशित हो चुका 
है और जुलाईके अन्ततक जनताकी सम्मति माँगी 
गयी है| अतएव॒ तमाम हिंदू-जनतासे, पढ़े-लिखे छोगसि, 
कानूनके पण्डितों और हिंदू-संस्याओंसे, अपना यथार्थ 
कल्याण चाहने और समझनेवाी महिलाओंसे, महिला- 
संस्थाओंसे, धर्माचायों और पण्डितोंसे तथा तमाम 
व्यापारी-वगंले निवेदन हैं कि वें अच्छी तरहसे इसकी 
बुराईपर विचार करके तुरंत (विवान-मन्त्रीःके नाम तार 
और पत्र भेजकर अपना बिशोध प्रकट करें | जगह-जगह 
सभाएँ करके प्रस्ताव पास करें और उनकी प्रतिलिपि 
'विधानमन्त्रीर महोदयके पास नयी दिल्ली भेजें तथा 
समाचार-पत्नेंमं ग्रबछ ,आन्दोलन हो, जिससे यह 
कानून न बने और इस भारी संकटसे रक्षा हो | 


+७4०-९२८८७००९७०-०१०- 
5 मत रच 
| गवे मत करो | 
है दादू गये न कीजिये, गये होइ विनास। है। 
रे; गये गोविंद ना मिले, रर्वे नरकनिवास ॥ हि 
है गये वहुत विनास है, गर्चेँ बहुत विकार। हि 
हु दादू गर्च॑ न कीजिये, सनमुख खिरजलहार ॥ है 


"इक 
रगड़ 


गोरक्षाके लिये 


देशमें सम्पूर्ण गो-वध-बंदी-आन्दोलन चलते कई वर्ष हो 
गये। जबसे पूज्यपाद श्रीकरपात्रीजीने आन्दोलन आरम्म किया; 
तबसे तो यह कभी ठंडा पड़ा ही नहीं) अनेकों संस्थाओं और 
! महानुभावोके द्वारा आन्दोलन चलता रहा । यह आशा की 
गयी थी कि खराज्य होनेपर गो-अधका कलझ् भारतवर्पसे 
मिंट जायगा; परंतु वह आशा अमीतक तो असफल ही बनी 
हुई हैं । गत कुम्मके अवसरपर सभी मतोंद्वारा विशेषरूपसे 
आवाज उठायी गयी और कुछ दिनों पहलेसेठ गोविन्ददासजी 
( कांग्रेसी सदस्य-) के द्वारा छोक-परिषदमें एक विधेयक 
' उपस्थित किया गया | चारों ओर होनेवाले आन्दोलनके 
फलखरूप जनतामें जागति आयी। इसे देखकर अपने अटनिं- 
जनरल श्रीशीतलवाद महोदयसे कानूनी सम्मति उपस्थित 
करवायी गयी और जनताको यह बताया गया कि केन्द्रिय 
सरकार कानूनी आपत्तिके कारण इस विधेयकका समर्थन 
करनेमें असमर्थ है | इससे केन्द्रिय सरकारकी नीति स्पष्ट हो 
जाती है कि वह सर्वथा गो-बध-बंदीका कानून बनने देना 
नहीं चाहती | 
2 आन्दोलनकी प्रबछतता जारी रही; इसलिये सरकारने पुनः 
एक कार्य किया। गत ता० २१। ५। ५४ को ऋृपिमन्त्री 
श्रीपज्ञावराव देशमुख महोदयने छोकसभार्म एक वक्तव्य 
देकर बम्बई-कलकत्तामें होनेवाले उपयोगी गायेंकि वधको 
रोकने; फ्रेँका कानून्कों प्रभावशाली बनाने; दूधका चूर्ण 
तेयार करने ओर पश्मुओंके अन्तःप्रान्तीय निर्यातके नियन्त्रणपर 
विचार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त करनेकी घोषणा 
की। इसके द्वारा भी लोगोंके उत्साइकों ठण्डा करनेका 
प्रयक्ष किया गया। यह जानी हुई बात है कि जबतक 
सस्पूर्णतया गो-बध-बंदीका कानून नहीं बनता; तबतक 
उपयोगी जानवरोंका वध बंद नहीं हों सकता। कसाई 
चोरीसे घरमें या पश्चु-डाक्टरकों रिश्वत देकर अथवा पदश्चुका 
अद्भ-मद्भ करके अच्छे-से-अच्छे पशुके वधकी कोशिश करता 
, ही है। बल्कि आज तो यह पाप बहुत अधिक बढ़ रहा है| 
डैपयोगी पशुके वधकों रोकनेके लिये सम्पूर्णतया गोवध-बंदी 
कानून ही अत्यावध्यक है; परंतु ऐसा न करके सरकारने 
कमेटी बनानेकी सोची| सरकारने एक कमेटी सन्‌ १९४७६० 
में पहले भी बनायी थी ओर उस कसेटीने उपयोगी गायोंका 
बध तुरंत बंद करने और दो वर्षके अंदर सम्पूर्णतया गो- 
हर करनेकी सिफारिश भी की थी; परंतु उसपर 
#अजितंक कोई अमल नहीं किया गया | 





श्रीकृपिमन्त्री महोदयने अपने बक्तव्यमें अनुपयोगी 
पश्चुओंकी वहुत बड़ी संख्या वतायी है | उसका उद्देश्य भी 
यही प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी संख्याके अनुपयोगी 
पश्मुओंके चोरेका सवाल जनताके सामने रखकर उसे डर्रा 
दिया जाय) जिससे जनता सम्पूर्ण गो-व्ध-बंदीकी माँग न 
करे | इस सम्बन्धर्में छाला हरदेवसहायजी लिखते ई--५कृषि 
मन्त्राछ्॒यके आथिक तथा संख्या सलाहकारके द्वारा प्रकाशित 
सरकारी रिपोर्ट १९५२ के अनुसार सन्‌ १९४९ और 
१९५० में निम्नलिखित पशु-संख्या थी--- 


कुल संख्या अनुपयोगी 
गो-चंश १३३१८४१३९६ २२४७४१० 
मैंस-चंश ३९५८८९१४ ५०८४५१ 
जोड़ १७; ३४) २०) ३१० २७,५५५८६ १ 


..._ इस सरकारी रिपोर्टके अनुसार पशुओंकी कुछ संख्या 
१७३४ लाख है। यदि इसमें घोड़े, गधे) ऊँट, खन्चर सब 
शामिल कर लिये जायेँ तो १७६० लाख हैँ; अनुपयोगी 
कहलानेवाले पद्म २७५५ हजार या कुलका अधिक पौने दो 
प्रतिशत है | परंतु श्रीकृपिमन्त्री महोदयने कुछ पश्चु-संख्या 
२२ करोड़ और अनुपयोगी संख्या १० से ३० प्रतिशत यानी 
२ करोड़ २० छाखसे ६ करोड़ ६० छाखतक बतलायी हैं । 
ल्गभग ४॥ करोड़का तो अनुमानमें ही अन्तर है | इससे 
भी सरकारकी नीतिका पता लगता है | 

हिंदुओंके धर्मपर आक्रमण करनेवाले विवाह-विधेयक्र 
आदिके लिये अटर्नि-जनस्कका मत जाननेकी आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती) पर गो-वध-बंदीका सवाल लेकर मत जानने- 
की आवदयकता जान पड़ती है; यह प्रत्यक्ष आश्चर्य है । 
श्रीहरदेवसह्ायजी तो कहते हैं कि “जिन पद्मुओऑंको अनुपयोगी 
कहा जाता है; वे वास्तव हानिकारक नहीं; छामदायक होते 
हैँ | उनपर बहुत कम खर्च करके उनसे बहुत अधिक 
आमदनी की जा सकती है। 

वोगोंकों अन्धकारमें रखनेके लिये क्षिमन्त्री महोदयके 
वक्तव्यमें एक आवश्यक बात छोड़ दी गयी है और वह है 
चमड़ेके निर्यातका विषय । यह बात सरकारी ऑकड़ोंसे बहुत 
बार सिद्ध की जा चुकी है कि इस देशसे केवल गायोंकी ही 
नहीं, बछड़ोंकी खालें भी निर्यात होती हैं। खराज्य प्रात 
होनेवाले वर्षमें बछड़ॉंकी खालोंका निर्यात केवल १५७२५००० 
हुआ था; वह बढ़कर अब २०५०७)९५१ हो गया है | 


_बछड़ोंके वधका मूल कारण देश्वसे खालेंका निर्यात ही है और 





हुई वाणियोंका संक्षिप्त संग्रह । 
बाणियाँ भी आणियेंकि आधासर बने हुए 
कहापूर्ण प्राचीन एव नवीन चित्र रेंगे । बाणियोंका ! 
आर्म्म हो गया दै और प्रायः सभी कविता भी प्रकाशित नहीं 
बणियोंका संग्रह हो मी खुका ५ । कृपया लेख-कबिता मेजनेका कट न |] 
क़्न्हीं बिनीत-सम्पादक कल्याण प० गीताप्रेस 
( गोरखपुर 


कल्याणका २२ वें वर्षका विशेषाक्ु 
नारी-अड्ड ( दूसरा संस्करण ) 


रु पृष्ठ-लंख्या ८००, चित्र २ खुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६७), सजिल्द 
७) मात्र । 


दिनोंसे हि 45, 2७ ४ ०, 
बहुत दिनोंसे इसके पुनर्मंद्रणकी माँग थी; परंतु अनेक कठिनाइयोंके कारण अबतक यह कार्य न हो 
सेका | अब जिन्हें आवश्यकता हो, वे मँगवानेकी कृपा करें | 


हा अन्य प्राप्य विशेषाड 
१३ व वर्षका सानसाइु ( पूरे चित्रोंसहित )--४४8 ९०४, चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, दुरंगे सुनहरी ४; 
कक तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, मृल्य 8॥), सजिल्द ७॥।) | 
१७ वे वर्षका संक्षिप्त महाभारताह्न--.पूरी फाइल दो जिल्दोंमें ( सजिल्द )---.प्ृष्ठ-संझ्या १९१ ८, तिरंगे चित्र 
१२, इकरंगे छाइन चित्र ९७५ ( फरमोर्मे ), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) | 
२४ वें बर्षका हिंदू-संस्कृति-अड्ू--पृष्ठ ९००; लेख-संझ़्या ३४४; कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८५ 
मूल्य ६॥), साथमें अझ्टू २-३ बिना मूल्य, ५ प्रतियाँ एकसाथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन | 
२६ वें वर्षका भक्त-चरिताह्ु---पूरी फाइड, प्ृष्ट १५१२, लेख-संख्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे 
| चित्र २०१, मूल्य ७॥) मात्र | 
नर वें बर्षका बालक-अड्ढ---प8-संख्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बहुसंझ्यक चित्र, मूल्य ७॥) | 
चाल वर्षका संक्षिप्त नारू-विष्णुपुराणाहु--४8-संख्या ८००; चित्र तिरंगा २० इकरंगे छाइन १९१ 
( फरमोंमें ), वार्षिक मूल्य ७॥), सजिल्द ८॥।) । 
“कल्याण'के प्राप्प साधारण अड्ड 


वर्ष १९ वॉँ-साधारण भहू-२५ ४) ५७ ६१ ७) ८5 ९१ १०३ ११ ओर ११२ मूल्य |) प्रति 
वर्ष २० वा 9. 9-र७ ४५ १७ १५ ७) ८; ९ ११ और १२ 9 |) # 


पुराने वर्षोके साधारण अड्ढ आधे मूल्यमें 
वर्ष २१ वेंके साधारण अकू-९, १०० ११५ १२--छछ ४ अक्छ एक साथ, भूल्य ॥») रजिस्ट्रीजर्च ७) 
वर्ष २२ वें के ;; कारेठ ४) ५४ ८३ $) १०३ ११-कुछठक. ७) # रैठ) 9 9 है») 


वर्ष २३ वें के ; 7२5 है3 ७३ ८5 ९५ १०१०११--कछुझक ७३ 5 १-) 93 9 [७) 
वर्ष २४७ वें के ;5 97२११ १२ “>क$ुल २) 399 |») 95. 99 5) 


वर्ष २८ दें के ); 39793 ८5 २२ न--ऊुल हें? 9 &) 9 5: (०) 
उपर्युक्त कुल २३ अड्ड एक साथ लेनेपर रनिस्ट्रीखर्चसहित मूल्य ४॥-) 


डाकखर्च सवमे हमारा । गे० भीताप्ेस ( गो 
व्यवस्थापक--'कल्याण', पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दकानोंके पते 
( १) दिल्ली-१५४०। कमलानगर; सब्जीमंडी; (२) पटना-अशोक राजपथ) सदर अस्पतालके सामने; 
(३) हरिद्धार-मोतीवाजार सब्जीमंडी, (४ ) ऋषिकेश-गीवाभवन, (५) बनारख-नीचीवाग | 
बा 42 «रू 


रजि० सं० ए० १ ७०५ 
22 22002 
(४००० 3) मत ०-27 २०४१-०० कल 27702/ गज फ्रेट शशि ४7८2): 
|! हर हल - प्रकाध्रित हो गयीं // 


देनिक कल्याण-सूत्र 
आकार ५०८७॥, पृष्ठ/सं० ९२, सुन्दर टाइटल, मूल्य £) मात्र | डाकखचे अछग | है 
मनुष्य प्रतिदिन अपना कर्तव्य सोचे; अपना कल्याण किस बातम है, इसपर विचार करे-और 77. 
विचारी हुई बातका दिनमर मनन करके उसे जीवनमें उतार ले तो उसका जीत्रन व्यथ नहीं जाता । र्क ५ 
उसका एक-एक दिन उसकी उन्नतिमें स्टायक होता है | इसी उद्श्यसे अंग्रेजी महीनोंकी तारीखोंके : 
अनुसार प्रतिदिन सोचने-विचारनेके लिये मागवत-जीवन महात्मा पुरुषकि पवित्र विचारोंके आधारपर दुछ 
वाक्य इस पुस्तिकाम दिये गये हैं | गज 


पढो, समझो ओर करो 


आकार ५१८७॥, पृष्ठ-सं० १४८, छुन्दर मुखपृष्ठ, मृल्य |) मात्र | डाकखच अरूग। ६३ 
इस छोटी-सी पुस्तकमें ऐसी . छोटी-छोटी घटनाओंका उब्लेख-क्रिया गया है, जिनसे से प्रत्येक 
मनुष्य अयने जीवन-सुधारमे पर्याप्त सद्दायता प्राप्त कर सकता है | वच्चोंसे लेकर स्नी---सभी इन ! 
आदर्श प्रसज्"ोंको पढ़कर छाम उठा सकते हैं | एक-एक अस्ठ ऐसा बहुमूल्ये हैं कि उसके जीवनमें 
तर नानेपर उतने अंशमें मनुष्य पवित्र बन जाता है और फिर अपने 'भाचरणसे दूसरोंको मी पवित्र 
बना सकता है | पाठक-पाठिकाओंकों तया विद्यार्यी भाइयोंकों इस पुस्तकसे विशेष छाम उठाना 'चाहिये | “ 


बहुत दिनोंसे अग्राप्त पुस्तकका नया संस्करण 
नित्यकर्म प्रयोग - 


आकार ५०८७॥, पृष्ठ-सं० १३६, मूल्य ।%) मांत्र। डाकखचे अलग । 


इस पुस्तकर्मे विधि एवं मन्त्रानुवादसह्वित संध्या, - होम, तर्पण, देवपूजा, बलिवैश्वदेव-विधि, 
ब्रह्मययज्ञ और भोजन-प्रयोग दिये गये हैं | 


७ ४:::शि: विरकन्‍वकन/ (8) नमन 


(नं: (क्‍8, :नन 
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ि म० म० पं० श्रीविधाधर शर्मा गौढ वेदाचार्य, पं० श्रीमदनमोहन शात्री त्था पाण्डेय ५० -३: 
है श्रीरामनारायणदत्त झाल्रीद्वारा सम्पादित इस पुस्तकका प्रथम संस्करण आंजसे-रूगंभग ग्यारह साढ 
£६ पहले प्रकाशित हुआ या और वह बहुत शीघ्र समाप्त हो गया था । तभीसें इसके पुनर्मुद्रणके लिये 
५३ प्रेमी स अनुरोध या | साधारण संशोधनके साथ अब यह दूंसरा संस्करण प्रकाशित किया जा हि 
ँ; ट रहाह। 


क्ब्नल्न 
_ - 


आगामी ता० ३० जूनके सयग्रहणके अवसरपर कुरुक्षेत्रमे गीता, 


न -  - 5 पृवस्थापक--शीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
$ यकी दुकान जानेवाली 
है है। यात्रियोंको बहाँसे-धार्मिक-पुस्तकें खरीदकर लाम उठाना चाहिये। हर 


फेज बज 2८ 
६: * के अ 3:००“, , नह । 
ल्‍्ख प्र 3, 


पं 


$ 


4कजन शीट शोर, 


'२५,>+>८ ४ 





हो शत हरे शाम - सम--ाम इरे- हरे। हरे कृष्ण “हरे कृष्ण कृष्ण अंष्ण हरे हरे ॥ 
जगति शिवा-शिव जनकि-राम | जय खुनत्दत जय सियाराम ॥| 
रुरशति. शघव. शतरा राम। पतित-पावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय - मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 
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९6 


पूर्णमद: पूर्णमिद पूर्णांत्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





यत्पादतोय॑ भवरोगवैद्यो  यत्पादपांशुर्विमलत्वसिद्धये । 
यज्नाम दुष्कर्मनिवारणाय तमग्रमेय॑ पुरुष॑ भजामि ॥। 








| संख्या ८ 


वर्ष हब ० शोर पुर, सौर भाद्रपद २०११, अगस्त १९५४ , 
२८. | गोरखपुर; २०११, १ पु संख्या ३३६ 








. 58 . न्ीरद्‌ श्यामवर्ण. अति शोभित, कंठ कमलरू-मुक्ता-मणि हार। 
ध४. कौस्तुम मणि, भृगुलता चक्ष. भीवत्स दिव्य कर रहे बिहार॥ ४ । 
पट पद्मत्गवानयसि-चम-चक्र-थजुलवाण-शंख, ञुज॒ अए विशाल) दा 
४४2 
७): 






डर. 

पा .. कुण्डरू कर्ण, कक: वाजूबद, रल-मुकुठ सिर, तिरूक खुभाल ॥ 
का । रे: मेलला,: रुचिर रूप: अति, मंगऊूमय | 
पप 'मंहाविष्णु:: जय-जय-जय-जय ॥ 


करपाण 


याद ख़खो-जगतूमें जो कुछ है, सब केवल भगवान्‌- 
का ही मूर्तहूप है, सभीमें भगवान्‌ विराजमान हैं । 
केवल मनुष्योंमें ही नहीं--पश्चु-पक्षी-कीठ-पतंग समीमें, 
और इन चेतन प्राणियोंमें ही नहीं, समस्त जड-वर्गमें भी 
भगवान्‌ हैं | श्रीमद्भागवर्तें योगीश्वर कविने बताया है 
कि “आकाश, वायु, अम्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, 
प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र-सभी श्रीहरि- 
के शरीर हैं | ऐसा जानकर चराचरमात्रको अनन्य 
भगवद्भावसे प्रणाम करे | अतरव सत्रमें भगवान्‌ समझकर 
सबकी अपने कर्मके द्वारा सेवा करो, सबको यथासाध्य 
सुख पहुँचाओ और सबका हित-साधन करो | 

याद रक्खो-जो दूसरे ग्राणियोंका अहित करता है, 
वह मानो भगवानका ही अहित करता है । इसलिये 
कमी किसीका भी अहित न तो करो, न चाहो । यह 
समझो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी साधन-सामग्री है, 
सभी जगत्‌-रूप भगवानकी सेवाके लिये ही है | अपनेको 
अनन्य सेवक मानो । 


याद खखो-संसारमें सात प्रकारके मनुष्य हैं-- 
सबसे श्रेष्ठ वे हैं, जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको 
छाभ पहुँचाते हैं। दूसरे वे हैं, जो अपनी हानि न करके 
दूसरोंको छाम पहुँचाते हैं। तीसरे वे हैं, जो अपने छाम- 
के लिये ही प्रयक्षयान्‌ रहते हैं, दूसरोंकी चिन्ता नहीं 
करते । चौथे वे हैं, जो अपने छाममें दूसरोंकी हानि 
होती देखते हैं. तो उसे सह छेते हैं, कोई परवा नहीं 
करते | पाँचतें वे हैं, जो दूसरोंकी हानि होती हो और 
उसमें अपना छाम दीखता हो तो दूसरोंको हानि पहुँचा 
देते हैं | छठे वे हैं, जो जान-बूझकर सदा दूसरोंकी हानि 
ही करते हैं और उसीमें अपना छाम मानते हैं और 


सातवें सबसे नीच मनुष्य वे हैं, जो अपनी हानि करके 
भी दूसरोंकों हानि पहुँचाना चाहते हैं | 

याद रक्‍्खो-दूसरोंकी हानिमें जो अपना छाभमानता 
है अथवा दूसरोंके छाममें जो अपनी हानि मानता है, 
वे दोनों ही भूले हुए हैं। जिससे दूसरोंको छाभ होगा, उसमें 
तुम्हारी ह्वानि होगी ही नहीं और जिससे दूसरोंकी हानि 
होगी, उसमें तुम्हारा छाम होगा ही नहीं | 

याद रक्खो-जो मनुष्य दूसरेकी हानिर्में अपना छाम 
मानता है, वह बड़ा द्वी अभागा है; क्योंकि उसका जीवन 
पाप-जीवन बन जाता है और जो दूसरेंके छाममें ही अपना 
छाम मानता है. और सदा दूसरोंके हितसाधनमें लगा 
रहता है, वह बड़ा सौमाग्यवान्‌ है, उसपर भगवानूकी 
बड़ी कृपा है | 

याद रक्‍्खो---जो सब जीबोम भगवानकों देखते ' 
हैं, उनके द्वारा तो ऐसा कोई काम कभी होगा ही नहीं, 
जिससे किसीको हानि पहुँचे या किसीका अहित हो। 
वे तो नित्य-निरन्तर अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा भगवान- 
की पूजा ही करते हैं । 

याद रक्‍्खो--जब प्राणिमात्रमें भगवद्भाव निश्चित हो 
जाता है, तब सर्वत्र भगवानकी झाँकी होने लगती है 
और समस्त क्रियाओंमें भगवानकी छीछाके दर्शन होने 
छ्गते हैं | 

याद खखो-जब तुम्हारा सर्वत्र सबमें भगवदूभाव 
हो जायगा, तब तुम्हारे लिये कोई भी पराया नहीं रह 
जायगा | इस अवस्थामें छ्षुद्र खार्थवश होनेवाले बैर- 
विरोध, कामना-बासना, राग-द्वेष आदि दोपोंका सर्वया 
अभाव हो जायगा, जीवन त्यागमय होगा और हृदयमें 
प्रेम, आनन्द और शान्तिकी निर्मे सरिता बहने छगेगी। 


भशित्रः 


एक भहात्ताका प्रसाद 
[ गताइ़से आगे ] ४ 


( २० ) 

साधकको निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि मनुष्य- 
का शरीर विषर्योका उपभोग करनेके ढिये कदापि नहीं 
मिछा है |. भोगोंका उपभोग तो पशु-पक्षी आदि हरेक 
पोनिमें यह जीव अनन्तकालसे करता आया है, उसके 
डिये मनुष्य-दरीरकी कोई विशेपता नहीं है। 

मनुप्य-दरीर मिला है अपनी भूलको मिटनेके लिये 
अर्थात्‌ जीवने जो अपने प्रमादसे अनेक प्रकारके दोपों- 
का संग्रह कर ढिया है, उनको साधनद्वारा नाश करनेके 
ढिये | यद्दि कोई कहे कि भगवानने जीवमें भोगोंकी 
इच्छा उत्पन्न ही क्यों की? यदि भोगोंकी वासना न 
होती तो प्राणी उन भोगोंकी ग्राप्तिके छिये चेश्ठ ही क्यों 
करता ? तो इसका यह उत्तर हैकि परम्परागत इस 
भोग-बरासनाको मिठानेके छिये ही तो भगवानने कृपा 
करके मनुष्य-शरीर दिया है | यदि इसमें भोग-बासना 
ही न होती तो दरीर देनेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। 
जब कोई रोग होता है तमी उसको मिठानेके ढिये 
चिकित्साकी जरूरत होती है | अतः भोग-बासनाको 
मिठानेके लिये ही, भोग-बासनाके साथ-साथ भगवानने 
मनुष्यको योगकी, वोबकी और ग्रेमकी छाछ्सा भी प्रदान 
की है। भोगोंका क्षणिक छुख भी किसी-न-किसी प्रकारके 
संयोगसे अर्थात्‌ विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे मिछता 
है | यह योगकी ही झछक है । इसी प्रकार रागमें 
ग्रेमकी झछक हैं । प्रेमका ही दूसरा रूप राग या मोह 
है। और अविवेकरम विवेककी अछक है, क्योंकि विवेक 
'का , सर्बथा अभाव नहीं होता | उसकी कमीमें संदेह 
उत्पन होता है जो कि जिज्ञासाके रूपमें वोधका हेतु 


हो; जाता है | जब साधक प्राप्त विवेकके द्वारा अपने 
बकाये, .हुए - दोषोंको दूर कर ढेता है, तब मोग-ांसना 


योगमें, राग अनुरागमें और अविवेक वोबमें बदल जाता 
हैँ । दोपोंकी उत्पत्ति और गुर्णोका अभिमान-यही 
चित्तकी अश॒द्धि है | इसीको मिठानेके लिये साधन है। 
अतः: साधकमें बोवका, योगका और ग्रेमका भी अमिमान 
नहीं रहना चाहिये | अभिप्राय यह है कि योग हो, 
परंतु में योगी हूँ, ऐसा अभिमान न हो ज्ञान हो, 
परत मैं ज्ञानी हूँ,' ऐसा अमिमान न हो | और प्रेम हो, 
परंतु में ग्रेमी हूँ, ऐसा अमिमान न हो। 

भगवानसे जीवकी किसी प्रकारकी भी दूरी नहीं 
है | भगवान्‌ और जीव जातिसे और खरूपसे भी एक 
हैं | दोनों ही नित्य हैं, अतः काछकी भी दूरी नहीं 
है| दोनों एक ही जगह रहते हैं, अतः देशकी भी 
दूरी नहीं है। दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य है | इतनी 
निकव्ता और एकता होते हुए भी जो दूरीकी प्रतीति 
होती है, वह केबढमात्र अभिमानके कारण है | 

जब कमी भक्तके मनमें किसी प्रकारके अभिमान- 
की छाया आ जाती है, तब उसका नाश करनेके लिये 
भगवान्‌ उसके सामनेसे छिप जाया करते हैं | रासक्रीड़ा 
करते समय जब गोपियोके मनमें यह बात आयी कि 
धअब तो झ्यामहुन्दर हमारे अधीन हो गये, हम जैसा 
कहती हैं; ये वैसा ढी करते हैं |? बस, यह मनमें 
आते ही उनके सामनेसे भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये | 
जिनके मनमें अमिमान नहीं आया था, उनको अपने 
साथ छे गये। आगे चछकर जब उनके मनमें अभिमान 
आया, वे कहने छगीं कि “मुझसे अब चढा नहीं जाता। 
मुझे कंचेपर उठा छीजिये |? तब्र उनको भी वहीं छोड़- 
कर अन्तर्थान हो गये | तब वे श्यामहुन्दरके विरहसे 
व्याकुछ होकर उनको खोजने छगीं | छता-ययता, पश्चु-पक्षी 
आर्दि हरेक प्राणीसे पूछने लगीं कि “तुमने श्यामसुन्दर- 
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को देखा होगा | वे किषर गये |! इतनेपर भी जब 
श्यामसुन्दर नहीं मिले तो जहाँसे छीला आरम्म हुई थी, 
वहीं आकर, विरह-व्याकुछतासे उनमें तन्मय हो गयीं 
और उनन्‍्हींकी छीछाका अभिनय करने लगीं । जतर 
उस ब्याकुछताके दुःखे उनका अभिमान गढ हे | 
तब श्यामहुन्दर वहीं प्रकट हो गये | वे जब अन्तधौन 
हो गये थे; तब भी वहीं थे। कहीं गये नहीं 
थे, पर गोपियोंने उनकी जान नहीं पाया | प्रकट 
होनेपर जब गोपियाँ उन्हें. उछाहना देने लगीं, तब 
उन्होंने यही कहा कि 'मेरी प्यारी सखियो ! मैं तो सदेव 
तुम्हारे ही पास था | कहीं दूर नहीं गया था | मैं तो 
तुम्हारे प्रेम-रसकी इंद्धिके लिये ही छिपा था? इत्यादि । 
अतः; साधकको कमी किसी प्रकारका भी अभिमान नहीं 
करना चाहिये । 

भगवान्‌ जो जगत्‌की रचना करते हैं, उसमें 
भगवानका जीवोंको नाना माँतिसे रस-प्रदान करा और 
खय उनके पग्रेमरसका आखादन करना-यही उद्देश्य 
है | विचारशील साधकका चित्त शुद्ध होनेपर उसको बोच 
प्राप्त होता है और उसके वाद ग्रेमकी प्राप्ति होती है। 
कोई कहे कि बोधके बाद प्रेमकी प्राति कैसी । उसका 
तो शरीर-मन आदिसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रूता। 
फिर प्रेम कौन किससे और कैंसे करता है £ इसका 
उत्तर यह है कि प्रेमीका मत, इन्द्रियाँ आदि कोई भी 
भौतिक नहीं रहते। उसके मन-बुद्धि आदि सभी दिव्य और 
चिन्मय होते हैं; क्योंकि मगवान्‌ खय॑ जिस चिन्मय 
प्रेमकी धातुसे बने हैं, उसीसे उनका प्रेमी, उनका दिव्य 
धाम और सब कुछ बने हैं । उनमें कोई भी मौतिक 
वस्तु नहीं है | इसलिये ब्रोधके बाद ग्रेम होना असंगत 
नहीं है. । इसीमें तो सचिदानन्दघन पूर्णत्रह्म छीलामय 
परमेश्वक्के सगुण-साकार रूपकी साथकता है । ग्रेमके 


अतिरिक्त सगुणअद्मके होनेमें कोई कारण ही नहीं है ।. 


ग्रेम अनन्त है, उसका कमी अन्त नहीं. होता; 


न्‍लललललनलललनसल2त<स2नन22तन दि बकरी 6 ननननललल्ल्लक्ललब्लक्नन नल कोट किक घन और प्रेमीकी छाछ्सा और प्रियतम सभी 
नित्य और असीम हैं, अतः उनके मिलनमें और विोगमें 
सदैव आकर्षण रहता है तथा नित्य नया प्रेम वना 
रहता है। 

भगवान्‌ जीवके नित्य साथी हैं | कभी उससे अछग 
नहीं होते | तथापि प्राणी उनको जानता नहीं, भूल 
गया है | जैंसे किसीकी जेबमे घड़ी पड़ी हो और 
वह उसे भूछ जाय तो अपने पास होते हुए भी वह 
उससे दूरीका अनुभव करता है. | जबतक उसे यह 
माह्ठम नहीं होता कि घड़ी मेरे पास भेरी जेवमें ही है 
तबतक वह उसे खोजता रहता है और उसके बिना 
दुखी होता है, परंतु जत्र उसको बोध हो जाता 
है, तब वह घड़ी उसे मिल जाती है. । उसी 
प्रकार यह जीव जबसे भगवानको भूछ गया है, 
तबसे अपनेको उनसे अछग मानकर दुखी हो रहा है 

यह भूछ मिठ्कर जो अपने प्रेमास्पदके सम्बन्धका 
स्मरण हो जाना है, यही वास्तविक स्मरण है | अतः 
नाम-जप आदि साधन करते समय भी साधकको यह 
नहीं भूलना चाहिये कि 'यह नाम मेरे प्रियतमका है |? 

चित्तशुद्धिकि लिये सावकको चाहिये कि चाहे 
विकल्परहित विश्वास करके यह माने कि 'मेरी और 
प्रमुकी जातीय एकता है. । अतः वे ही मेरे हैं। 
अन्य कोई मेरा नहीं है ।! और यह मानकर एक- 
मात्र प्रेमास्पद प्रभुके ग्रेमकी छालसा प्रकट करे अथवा 
शरीर और संसारमें माना हुआ जो मैं, और मेरापन? 
है, उसे विचारके द्वारा दूर करके सचिदानन्द्घन ब्रह्मसे 
अपने खरूपकी एकताका वोध प्राप्त करे । 

जातीय एकता और खरूपकी एकताका विश्वास और _ 
बोध होनेपर ही प्रेम तथा बोधकी प्रात सम्भव -है। 
अन्य प्रकारसे नहीं ।. के 2 
कप (२६:) . ए: ६ ४7६: 
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के लिये ईश्वक्के साथ जातीय एकता मानना 
अथवा खरूपकी एकताको जानना अनिवार्य है | आज 
उसीपर विचार करना है | 

यह नियम है कि प्राणी जिसके साथ मैं? को 
मिला देता है, वही सत्य प्रतीत होने छगता है और 
अपनेसे मिन्न समझकर जिसके साथ अपनलका सम्बन्ध 
मान छेता है, उसमें आसक्ति हो जाती है; जिसको 
पराया समझ लेता है, उसमें द्वेष हो जाता है | 

मनुष्यका “मैं? भाव जगतमें अनेक प्रकारसे बँठा 
हुआ है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, में महत्तर हूँ, मैं 
हिंदू हूँ; मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, में हिंदुस्तानी 
हूँ, में यूरोपियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ--इस प्रकार शरीर, 
जाति, देडा, वर्ण, आश्रम और परिस्थिति आदिके साथ 
#मैं? को मिलाकर मनुष्य उनमें सदूबुद्धि कर लेता है । 
उन्हींको अपना जीवन मानने छगता है | इस कारण 
उसको यह बोध नहीं होता कि वास्तव्रमें मेरी और 
इनकी न तो स्वरूपसे एकता है और न जातीय एकता 
है तथा यह भी नहीं जानता कि इनकी खीक्ृति मैंने 
किसी ग्रकारके साधनका निर्माण करके इनसे ऊपर उठने 
और अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये की है | 

यद्यपि हरेक प्रकारकी मान्यताके साथ, उससे सम्बन्ध 
रखनेवाला विधान रहता है | जेसे कोई मानता है कि 
मैं हिंदू हें, तो हिंदू माननेवालेके लिये जो हिंदूधर्ममें 
उसके वर्ण, आश्रमके अनुसार कर्च॑व्यका विधान किया 
गया है, उसे भी मानना चाहिये | यदि उसे मान ले 
तो साधक वर्तमान परिस्थितिकी आसक्तिसे रहित होकर 
अपने छक्ष्यकी ओर आगे बढ़ जाय । इसमें कोई संदेह 
नहीं है; क्योंकि मनुप्यको जो परिस्थिति प्राप्त होती है, 
, वेह उसको. सदैव अपने रक्ष्यकी ओर अग्रसर करनेके 
'डिंये ही होती, है; परंतु इस रहस्यको न समझनेके 
“कारण आणी;उसका सदुपुयोग नहीं करता । 
5:. -युदी कॉसजेटडिकि-जाज जो अपनेको हिंदू कहंतां 
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है, वह हिंदूपनका अमिमान करके दूसरोंके साथ राग- 
दप कर लेता है | अर्थात्‌ मानने छगता है कि जो 
हिंदू हैं, वे तो अपने हैं | जो हिंदू नहीं हैं, वे पराये 
हैं| अतः अपनेको हिंदू माननेवा्लर्में आसक्ति और 
दूसरोंमें हेष करने छगता है | यदि वह अपनेको हिंदू 
माननेके साथ-साथ उसके विधानकों मी मानता तो 
“आत्मत्रत्‌ स्॑भूतेबुः के अनुसार सबमें प्रेम करता ! 
किसीसे भी राग-हेष नहीं करता | इसी प्रकार सबमें 
समझ लेना चाहिये | 


महापुरु्षोने जत्र जो सम्प्रदाय चलाया है, वह 
मनुष्यकी उन्नत बनानेके लिये सावनरूप बनाया है | 
अतः: हरेक सम्प्रदाय, हरेक प्रकारकी मान्यता, अपने- 
अपने अधिकार, अपनी-अपनी योग्यता और प्रीतिके 
अनुसार उसे साधन मानकर चढनेवालेके लिये हितकर 
है | इस दृश्टिसे सभी सम्प्रदाय और सभी मान्यता आदर 
करनेके योग्य हैं | 


परंतु जब मनुष्य शरीर, जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म, 
देश और परिस्थितिके साथ एकता मानकर उनमें 
अमिमान कर लछेता है एवं उसके अनुसार अपनेको 
नाना भावरोंमें बाँवकर राग-द्वेप करने छगता है, तब 
उसका चित्त अशुद्ध होता रहता है । 


इसलिये साधकको चाहिये कि विचार और विश्वास- 
के द्वारा यह निश्चय करे कि मैं शरीर नहीं हूँ | यह 
मनुष्य-शरीर मुझे भगवानकी कृपासे साधनके लिये 
मिला है | यह निश्चय करके शरीरमें, या किसी ग्रकारकी 
परिखितिमें सदूभाव न करे | उसे अपना जीवन न 
माने | जो कुछ प्राप्त है, उसका सदुपयोग करे। 
प्रात्तका सदुपयोग करनेसे, अग्राप्तकी चाह न करनेसे, 
रागकी निदृत्ति हो जाती है | राग निव्नत्त हो जानेपर 
द्रेष अपने आप मिंट जाता है और राग-देषका अभाव 


: हो-जानेसे निर्वासना-आ जाती है । फिर किसी प्रकार- 
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कल्याणे 
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न्ल््स्ल्व््््््ल््स््च्च्ल्ल््य्््््लच्सलच्चच््लच््लचसटसल्चण 


की चाहका उदय नहीं होता । यद्दी चित्तकी शुद्धि है। 
चित्त शुद्ध होनेपर योग, बोध. और प्रेम अपने आप 
प्रकठ हो जाते हैं । 

वर्तमान परिवर्तनशील जीवनमें भनुष्यको जहाँ कहीं 
सत्यता और प्रियताकी प्रतीति हो रही है, उसका मूल 
कारण उपयुक्त माना हुआ अमेदभावका और भेदभावका 
सम्बन्ध है । दूसरा कुछ नहीं | यदि शरीर थादिसे 
अमेदके सम्बन्धका बिच्छेद कर दिया जाय तो उसकी 
सत्यता और जडता चिन्मयतामें बदल जाती है | अर्थात्‌ 
मैं शरीर हूँ, यह भाव मिठ जाता है | इसके मिठ्ते ही 
देहधर्ममें जो आसक्ति हो गयी है, वह मिठ जाती है | 
उसके मिंग्ते ही शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
पदार्थों सत्यताकी गन्ध-मात्र भी शेष नहीं रहती । उसके 
'मिठते ही राग वैराग्यमें तथा भोग योगमें बदल जाते हैं | 
फिर जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है, उसका 
बोध और उससे प्रेम खतः हो जाता है | जो प्राणीकी 
वास्तविक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति अत्यन्त अनिवार्य 
और खामाविक है। उससे निराश होना एकमात्र 
प्रमादके सिव्र और कुछ नहीं है; क्योंकि खाभाविक 
आवश्यकताकी पूर्ति और अस्ामाषिक इच्छाओंकी निदृत्ति 
करना ही ग्राणीका पुरुषार्थ है। 

( २७ ) 

प्रशन---स््रामीजी | प्रेम तो सब एक ही है न, वह 
चाहे पुत्रमें हो, चाहे अन्य किसीमें, प्रेम ही तो है £ 

उत्तर--जो पुत्र और पति आदियें प्रियता होती है, 
वह प्रेम नहीं है, मोह है | उसीको राग और आधसक्ति 


भी कहते हैं | प्रेममें और मोहमें बढ़ा अन्तरहै। जिसमें _ 
मोह होता है, जो मोहके कारण प्रिय छूगता है, उसमें 
स्वार्थभाव रहता है | उसमें एक दूसरेसे किसी प्रकारका 
छुख लेनेकी चाह रखता है, कि प्रेममें स्वार्यके लिये 
कोई स्थान नहीं है । प्रेमी तो हर प्रकारसे अपने प्रेमा- 
स्पदको छुख देनेके लिये--अर्थात्‌ उनकी प्रसन्नताके 
लिये ही प्रत्येक काम करता है | वह अपने प्रियतमके 
लिये सर्वत्त्र समर्पण कर देता है. | प्रेमीका जीवन अपने 
प्रेमास्पदको छुख पहुँचानेके लिये ही होता है । अपने 
प्रियतमका छुख ही प्रेमीका खुख है। प्रियतमकी प्रसचता 
ही उसकी प्रसनता है। प्रेमास्पदका प्रेमसस ही उसका 
अस्तित्व है, अपने छिये उसे अन्य किसी प्रकारके 
चुखकी चाह नहीं रहती | 

आप किसी भी प्रेमी मक्तकी जीवनी पढ़िये | कहीं. 
भी ऐसी घठनता नहीं मिलेगी, जिसमें भक्तने अपने प्रस॒से 
अपने सुखके लिये कमी किसी प्रकारकी माँग की हो। 
माँग. पेश करनेकी बात तो दूर रही, वह तो देनेपर भी 
कुछ स्वीकार नहीं करता । केबलमात्र उनका प्रेम-ही- 
प्रेम चाहता है | अत: भगवान्‌ स्वयं उसके ग्रेमी वन 
जाते हैं | फिर भगवानकी सब चेश भक्तको रस देने- 
के लिये और, भक्तकी मगवानको रत देनेके छिये हुआ 
करती है | वियोगकाढमें भक्त मगवानके बिरहमें व्याकुछ 
रहता है और भगवान्‌ भत्तके विरहमें व्याकुछ रहते 
हैं | इधर सीता रामके वियोगमें च्याकुछ है तो उघर राम 
सीताकी वियोगमे व्याकुछ हैं. | यही मत्त और भगवानकी 
दिव्य प्रेमठीछा है | पल 


..... परवश पाण रा 
| भेरो भन. 'स्थामा स्थाम हरश्ी। १० 8 पर । 
् मु सुसकाय गाय : झुरली में चेटक चतुर. करों ॥ - हे 
व कब ते मन नेक न निफलत लिलिदिन रहत भरथों। ..... ४४. 

द अंडीकिसोरी' "रूप लिदारत परवस प्रात परणौ॥ ... - कई! 


भगवानकी प्रापिके कुछ सरल ओर निश्चित उपाय 
( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


आस्तिकमाव यथा भगवानकी सत्तामें विश्वास 

भगवानके खरूपका ज्ञान न होनेपर भी भगवानकी 
सत्तामें ( होनेपनमें ) जो विश्वास है, उससे भी परमात्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है; किंतु यह विश्वास पूर्णरूपसे 
होना चाहिये | मनुष्यके भनमें भगवानके अस्तिवका 
विश्वास ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-ही-त्यों वह 
भगवानके समीप पहुँचता जाता है | किसीको भगवानके 
सगुण-निर्युण, साकार-निराकार किसी भी खरूपका 
वास्तविक अनुभव नहीं है; किंतु यह विश्वास है कि 
भगवान्‌ हैं और वे सब जगह व्यापक हैं; थे सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ , परम प्रेमी और परम दयाढु हैं, वे पतित- 
'पावन और अन्तयांमी हैं | हम जो कुछ कर रहे हैं, 
उसे भगवान्‌ देख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उसे 
वे घुन रहे हैं तथा जो कुछ हमारे हृदयमें है, उसे भी 
वे जान रहे हैं । इस प्रकार विख्लास हो जानेपर उस 
साधकके द्वारा झूठ, कपठ, चोरी, बेई्मानी, हिंसा, व्यभिचार 
आदि भगवानके विपरीत आचरण नहीं हो सकते | 
इस विश्वासकी उत्तरोत्तर वृद्धि होनेपर विरुद्ध आचरणकी 
तो बात ही क्‍या है, उसके द्वारा यज्ञ, दान, तप, तीथ, 
ब्रत, उपवास, सेवा, जप, ध्यान, पूजा, पाठ, स्तुति, प्रार्थना, 
सत्सज़, खाध्याय आदि जो कुछ सत्‌-चेष्ट होगी, वह 
भगवानके अनुकूछ और उनकी अ्सन्नताके लिये ही 
होगी । उसके हृदयमें क्षमा; दया, शान्ति, समता; 
५ सरलता, संतोष, मक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि भाव भगवानके 
अनुकूछ और उत्तम-से-उत्तम होंगे। भगवानके अस्तिलमें 
जो भक्तिपूर्वक विश्वास है, इसीका नाम अ्रद्धाः है । 
भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त, रहस्यको समझसनेसे 
' अन्न. साधककी भगवानमें परम श्रद्धा हो जाती है. तब 


उसके दृदयमें प्रसनता और शान्ति उत्तरोत्तर बढ़ते 


चले जाते हैं| कभी-कभी तो शरीरमें रोमान्न और 
नेत्रोंसे अश्रुपात होने छगते हैं तथा हृदय प्रफुछ्धित हे 
जाता है | कमी-कभी विरहकी व्याकुछतामें वह अधीर 
सा हो जाता है | उसके हृदयमें यह भाव आता है 
कि जब भगवान्‌ हैं तो हम उनसे वश्चित क्यों : 
भगवान्‌की ओरसे तो कोई कमी है ही नहीं, जो कुछ 
विलम्ब होता है, वह हमारे स्ताधनकी कमीके कारण हू 
होता है और उस साधनकी कमीमें हेतु है विश्वासर्क 
कमी तथा विश्वासकी कमीमें हेतु है अज्ञता यान 
मूखता | 

अतएव हमको यह विश्वास बढ़ाना चाहिये कि 
भगवान्‌ निश्चय हैं, वे अबतक बहुतोंको मिल चुके हैं, 
वर्तमानमें मिलते हैं एवं मनुष्यमात्रका उनकी प्राप्ति 
अधिकार है। अपात्र होनेपर भी दयामय भगवानने मुझ्नके 
मनुष्य-दरीर देकर अपनी प्राप्तिका अधिकार दिया है 
ऐसे अधिकारको पाकर मैं भगवानकी प्राप्तिसे वद्चित 
रहूँ तो यह मेरे लिये बहुत ही छा और दुःखर्क 
बात है| बार-बार इस प्रकार सोचने-समझनेपर भगवान्‌. 
के होनेपनमें उत्तरोत्तर भक्तिपूवक विख्वास बढ़ता चला 
जाता है, जिससे उसके मनमें भगवानको प्राप्त करनेर्क॑ 
आकाह्लाका उदय हो जाता है, तदनन्तर आकाह्लामे 
तीव्रता आते-आते उसको भगवान्‌का न मिलना असह्य हो 
जाता है, अतरव वह फिर भगवानकी प्राप्तिसे वश्चित 
नहीं रहता | तीत्र इच्छा उत्पन्न होनेपर भगवान्‌ उससे 
मिले बिना रह नहीं सकते | जो भगवानूसे मिलनेके 
लिये अत्यन्त आतुर हो जाता है, उसके ढिये एक 
क्षणका भी विलम्ब भगवान्‌ कैसे कर सकते हैं | अतएव 
भगवानके अस्तितवमें विश्वास उत्तरोत्तर तीत्रताके साथ बढ़ान। 


चाहिये। इस भक्तिपूर्वक विश्वासकी पूर्णता ही परम श्रद्धा 
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है | परम श्रद्धांके उदय होनेके साथ ही भगवान्‌की 
प्राप्ति हो जाती है, फिर एक क्षणका भी विलम्ब नहीं 
हो सकता । हमारे श्रद्धा-विश्वासकी कमी ही भगवानकी 
प्राप्तिमं विलम्ब होनेका एकमात्र कारण है | 
शास्त्र और महात्माओंपर श्रद्धा 
शात्र और महात्माओऑपर विश्वास होनेपर भी 
पस्मात्माकी प्राप्ति शीघ्रातिशीत्र हो सकती है | शास्र 
कहते हैं कि “भगवान्‌ हैं? और महात्मा भी कहते हैं कि 
भगवान्‌ हैं |? शाख्रके वचनोंसे भी महात्माके वचन 
विशेष बलवान्‌ हैं; क्योंकि महात्मा तो साक्षात्‌ परमात्मा- 
का दर्शन करके ही कहते हैं. कि “भगवान्‌ हैं? और 
महात्मा कमी झूठ कहते नहीं | जो झूठ बोलते हैं, वे 
तो महात्मा ही नहीं | यदि महात्मा यह कहते हैं कि 
भगवान्‌ हैं और इस विषयमें शात्र प्रमाण है? तो इस 
प्रकारका महात्माका वचन तो शासत्रके समान ही है, किंतु 
शात्रका प्रमाण न देकर यदि भहापुरुष कहें कि 
“भगवान्‌ निश्चय हैं? तो यह वचन और भी बलवान है, 
शाज्रके प्रमाणते भी बढ़कर है; क्योंकि बिना प्रत्यक्ष 
किये महात्मा ऐसा नहीं कहते | 
अंतर महात्माके मनके अनुसार चढलनेवालेका 
कल्याण हो जाय, इसमें तो कहना ही क्‍या है, उनके 
संकेत ( इशारे ) और आदेशके अनुसार आचरण करने- 
पर भी निश्चय ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | जब 
कि शात्रके अनुकूल चढनेसे भी कल्याण हो जाता है 
तो फिर महापुरुषोंके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चढने- 
से या उनका अनुकरण करनेसे कल्याण हो जाय, इसमें 
तो कहना ही क्या है, किंतु भह्दत्माके वचनोंमें परम 
श्रद्धा होनी चाहिये। मान छीजिये, किसी महात्माने किसी 
श्रद्धा दिखानेवाले पुरुषसे कहा कि “अुक संस्था 
_ एके बोरा गेहूँ और दस कम्बढ मिजवा दो | इसपर 
श्रद्धाइने अपनी बुद्धि छगाकर उत्तर दिया कि 
समय न तो कम्बलका मौसम है, न उनकी माँग 


कल्याण 
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है और न आवश्यकता ही है |? तब महात्मा बोले -- 
अच्छी बात है, गेहूँ ही मिजवरा दो | श्रद्धालने 
कहा-- “अभी यहाँ गेहूँके दाम महँगे हैं, पाँच दिनों 
बाद दाम कम हो जायँँगे; दूसरे प्रदेशों बाजार गिर. 
गया है और यहाँ भी गिरनेवाला है; अतएवं भाव 
गिरनेपर भेज देंगे |! इसपर महात्माने कहा---“बहुत 
अच्छा । तुम ठीक समझो, तभी मिजवा सकते हो |? 
इसका नाम «अ्रद्धा? नहीं है; क्योंकि यहाँ वह श्रद्धालु 
महात्माके आदेशका श्रद्धापूर्वक ज्यों-काज्यों पाछन न 
करके अपनी बुद्धिसि काम लेता हैं और महात्मा 
अपनी सहज समतासे उसमें सहमत हो जाते हैं । ऐसी 
परिस्थितिमें श्रद्धालुकी जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धाका 
कोई मूल्य नहीं; तथा महात्माकी आज्ञा यदि श्रद्धालुके 
अनुकूल पड़ती है और श्रद्धाठ उसे मान लेता है, यह 
भी श्रद्धा नहीं है| एवं महात्माकी आज्ञा श्रद्धालके 
भनके विपरीत प्रतीत हो, परंतु वह मन मारकर उसे 
मान ले तो यह भी श्रद्धा नहीं है | मनके विपरीत 
होनेपर भी महात्माकी आज्ञाको श्रद्धालु प्रसनतासे 
पालन करता है, जैसे राजा युविह्िर आदि पाँचों 
भाइयोंने द्वौपदीके साथ विवाह करनेके विपयमें माता 
कुन्तीकेशवचन शाख्रके अनुकूल न होनेपर भी प्रसन्नता 
और आग्रहके साथ उनका अनुसरण किया था--इसका 
नाम “श्रद्धा? है | 

वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डमें लिखा है कि 
वनगमनके समय भगवान्‌ श्रीरामचन्रजी महाराज माता 
कौशल्याके पास गये और उन्होंने पिताकी आज्ञासे वनमें 
जानेकी बात कही | तब माता कौशल्पाने कहा--- 
'पिताकी आज्ञा वनमें जानेकी है किंतु मेरी आज्ञा है, 
तुम बनमें मत जाओ |? यह घुनकर भगवान्‌ रामने 
कहा--पिताकी आज्ञाका उलछ्नन करनेकी मुझमें 
सामथथ्य॑ नहीं है | अत; मैं आपकी अनुमति लेकर 


“न जाना चाहता हूँ |? भगवान्‌ रामकी दशरथजीमें 
जो यह श्रद्धा है यह परम श्रद्धा? है | 
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आयोदधौम्य सुनिने एक दिन अपने शिप्य आरुणि- 
से कहा---तुम खेतमें जाकर नीचे बहे जानेवाले 
जल्को रोक दो |! उसने वहाँ जाकर उस जल्को 
मिद्रीसे रोकनेक्नी बहुत चेष्ठा की, किंतु उसे सफछता 
नहीं हुई। वह मिट्टीकी मेंड वनाता और जहछक्ा प्रवकत 
प्रवाह उसे वहा देता | जब प्रवाह रुका ही नहीं, 
तब आरुणि खबं वहाँ लेठ गया, जिससे जछूका बहना 
बंद हो गया | तदनन्तर कुछ समय वीतनेपर गुरुजीने 
शिष्योंसे पूछ---५आरुणि कहाँ गया ?? उन्होंने कहा--- 
आपने ही तो खेतका पानी रोकनेके लिये उसे भेजा 
है !! यह सुनकर आयोदवौम्प मुनि बोले---अभीतक 
आरुणि लैठकर नहीं आबा, अत: चलो, हम सब भी 
वहीं चलें |! तदनन्तर वे उसी समय शिष्योंकों साथ 
लेकर वहाँ पहुँचे, जहाँ आरुणि खर्य मेंड बनकर 
४ जलछको रोके हुए था| मुनिने कहा---“वत्स आरुणि ! 
तुम कहाँ हो, यहाँ आओ |? यह छुनकर आरुणि 
उठकर युरुके पास आया और हाथ जोड़कर कहने 
ल्गा---“आपकी आज्ञासे मैंने ज रोकनेका प्रयत्न 
किया, किंतु जब जल न रुका तो मैंने खयं ही लेटकर 
जल्को रोक रूखा था | आपके वचन छुनकर अब मैं 
वहाँसे उठकर आ गया हूँ और आपको अ्रणाम करा 
हूँ, अब आपकी क्‍या आज्ञा हैं? जल्को रोके रह््खूँ 
या दूसरा कोई कार्य कर्दँ !? गरुरुजीने कहा---.शतुम 
वाँधका उदलन करके निकले हो, अतः तुम 'उद्दाल्क 
नामसे प्रसिद्ध होओगे |? फिर आचार्यने कृपापूर्वक 
' कहा---'तुमने मेरे चचनोंका पालन किया हैं, इसलिये 
तुम कल्याणक्नों ग्रा्त होभोगे और सम्पूर्ण वेद तथा 
समस्त धर्मशात्र तुम्हारे लिये खत: ही प्रकाशित हो 
जायेंगे ।? सुरुजीका वरदान पाकर आरुणि अपने 
 देशको लौठ गये । श्रद्धांके प्रभावसे उन्हें वरिंना ही पढ़े 

सारे वेदोंका ज्ञान-हो गया | 
श्रीह्वरिदिमत गौतम नामके एक ऋषि थे | उनके 

छः 


_्म्न्न' 


है. 


पास जवालाका पृत्र सत्यकाम गया और वोला---भमुझे 
ब्रह्कका उपदेश दीजिये |? गौतमने पूछा--्तुम्हारा 
गोत्र क्या है ?? उसने उत्तर दिया---'मैंने अपनी माँसे 
पूछा था तो माँने कह्य कि 'मैं तुम्हारे पिताकी सेवा 
किया करती थी, गोत्रका मुझे ज्ञान नहीं हैं | तेरा 
नाम्र सत्यकाम हैं और मेरा नाम जवालछ्ा है [? यह 
छुनकर गौतम वड़े प्रसन्न हुए और वोले--..'तुम 
ब्राह्मण हो; क्योंकि तुम सत्य बोछ रहे हो | आजसे 
तुम्हारी माँक्ते नामसे तुम्हारा गोत्र होगा |! तसमश्चात्‌ 
उसे शिप्य खीकार करके गौतमने कहा---तुम समिवा 
ले आओ, मैं तुम्हारा उपनयन कर दूँगा !ः फिर उन्होंने 
चार सौ गायें अछग करके कहा---तुम इनके पीछे- 
पीछे जाओ |? तब उन्हें ले जाते समय सत्यकाम - 
वोला---“इनकी एक हजार गायें हुए बिना मैं नहीं 
लेहूँगा ।? इस प्रकार कहकर वह वनमें चला गया 
और वहीं वर्षोतक रहा | जब वे एक हजारकी संख्यामें 
हो गयीं तो एक वैलने कहा---“अब हमारी संख्या एक 
हजार पूरी हो गयी, तुम हमें गुरुके पास ले चले |! 
बह गार्योको लेकर युरुके समीप पहुँचनेके लिये चछा | 
वहीं रास्तेमें उसको साँडके द्वारा अह्मके प्रथम पादका, 
अम्निके द्वारा द्वितीय पादका, हंसके द्वारा तृतीय पादका 
और महूके द्वारा चतुर्थ पादका उपदेश ग्राप्त हो गया | 
इस प्रकार अनायास बत्रह्मका उपदेश श्राप्त कर वह 
ब्रक्मश्षनी हो गया | जब वह गायोंकी लेकर गुरुके 
पास पहुँचा तो उसके चेहरेकी चम्रक और शान्तिकों 
देखकर गौतमने कहा---सत्यकाम ! तुम्हारा चेहरा 
देखनेसे प्रतीत होता हैं, मानो तुम्हें त्ह्मका ज्ञान हो 
गया है ।! सत्यक्ाम वोछा--ठीक है। किंतु फिर 
सी मैं आपके मुख्से सुनना चाहता हूँ |? तब गुरुने 
भी उसे उपदेश दिया। यह है उच्चकोटिकी श्रद्धा | 

अपने मनके त्रिपरीत भी ग्रुरुके आदेशको प्रसन्नता- 
के साथ काममें छाया जाता है, यह श्रद्धा है और 


| 
|) 


संज्या ८ | च््त 


कोन 2 242०७ 





जि 





करनेमे जी चुरादा ) और सक्काम कमे या झाक- 


जिंपरीत कम यदि होते हां तो यह समझना चाहिये क्किं 
हमारे 8 हाय दल कामका हाथ 

हमार अवंदाचका हाथ नह्ाय ६, ऋामभकझा हि 
हैं; क्रितु जहाँ मगवानका हाथ हैं; वहाँ कतंत्यक्रमंता 








अवहल्नया नहीं हो सकती ओर कामनाका 
#छ.. +%. अर, ्छ 


द्‌। 
बझारण सकाम ५ बे पापक्तर्म अ तो 
रण काम कम भा नहां हाते; ता फिर परापक्षम हे 
हे क्ंसें ं 5 (5 0७. 
हो ही कैसे सकते है| याद हां ता समझना चाहय 


गीतामें अर्ईुनने पूछ क्ि--- 


अथ केन प्रयुक्तोडर्य॑ पाय॑ चरति पूझषः। 
अनिच्छन्नपि वाप्णय वलादिव नियोजितः ॥ 


प्हे कृष्ण ! तो फिर वह रूय न चाहता 
हैं कृष्ण | ता फिर वह मनुष्य खूब नये चाहत 
हि. 


इसके उत्तरम मम्ानने कऋद्टा-- 


काम एप क्रोध एप रजोग्रणसमुद्धवः 
महाशनतों मद्यापाप्मा विद्ध॑बेलमिंद् चेरिणम्‌॥ 


गल्‍2०2०२००००००००-००-० ०७ नी कतीनन डी पी (त ीजतीीघ परत यती जी यतीघ परी यीयी बी नीकतीयीनी ीनती कीीली लीन *ीौचौीनीीन् नी तीी नी न॒ीजनन्‍ी-ननक्‍-_नीननीन्नन्‍न तीस नी नीच नी नी _न्न्न ना न_ॉड्ून्_्न्न् नी चीनी 


सजोमुणसे उत्तन्न हुआ यह काम ही ऋोंव हैं, यह 
बहुत छानवाज्ा अबात भागा कमा व अबाचवादा 


८ 


आऔर बड़ा पापी हें, इसकों ही तुम इस विपयर्म 


थक 6 


बेटी जानो |: 


बा 


भगवानकी निर्मर्ताःका वह अथ नहीं कि वह 
वाज्कदी माँति सर्तववा कर्मोक्ता त्याग कर देता हैं | 
बाल्ककों ज्ञान नहीं है, इसछ्यि उसके खिये कर्तत्य छामृ 
नहीं पडता; वित॒ जिमनक्रों ज्ञान हैं, वह सर्वथा कर्म छोड़कर 


चैंठे तो वह मगवानती निमरता नहीं, वर प्रमाद हें | 
जो मगवानपर निमभर हो जाता ह, वह चिन्ता, शोक 
भय, इर्प्या; उद्बेग आदि हगुणोंसे रहित हो जाता हैं | 


उतने बीसा, वीरता, गम्मीस्ता, निमंवता, शान्ति, 
सरव्ता आदि गण खबमत्र आ जात॑ हैं | 


अतण्व परमात्माकी ग्रातिके छिये परमात्माके शरण 


होकर नित्य-मनिरन्तर भगवानके नाम और न्यपका स्मरण 


करते हुए उसपर सर्वथा निर्भर रहना चाहिये । 
मगवान्‌ जो कुछ करें; उसको उनकी ठीछा समझकर 


(अद्<८42५5<4१२४<६६८६<।०७००- 


ही 


(६। ६७) 
किन मलिक कमल कम 
4 थे 
संत कॉन ! 

इतने गुन जामें सो खंत । 
ओमायवत मसथ्य जस गावत श्रीमुख कमछाकंत ॥ 
हरिकों भजन, खाछुकी सेवा, स्व भतपर दाया। 
हिंसा छोम दस छल त्यागें, विपसम देस्ें माया॥ 
सहनसील आखसय उदार अति घीरजसदित विवेकी । 


सत्य. चचन सवकों खझुखदायक गति अनन्यत्रत एकी ॥ 
इंद्रीजित,, अभिमान न जाके, करें अगतकों पावन । 


मगवतरसिका ताखुकी खंगति तीनडेँ ताय नखसावन ॥ 


| 


--श्रीमगववरसिकर्ती 


बदुखता रहे और उसीमे आनन्द माने | 


€&॥४८66<८<6<66<6<6:<<<:<6<#- 
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निज महिमार्मे विराजमान उस परम तत्वके साथ उसकी 
ऐक्यानुभूति हो जानेसे; मानव-जीवनकी खाराज्यसिद्धि 
भूतप्रकृतिजयित्व और विश्वराजत्वकी प्रतिशा खमावतः ही हो 
जाती है । उस परम तत्वका खल्‍ूप ही उसका खरूप हो 
जाता है, उस परम तठत्तकी विभूति द्वी उसकी विभूति हो 
जाती है ओर उस परम तत्वका विश्वराज्यही उसका साम्राज्य 
हो जाता है। फिर ८्सर्वेषु लोकेपु कामचारः होनेमें उसे कोई 
वाघा-विन्न नहीं. रद जाता; किंतु अपने सुखसम्भोग था 
प्रभाव-प्रतिपत्तिके लिये कोई कामना ही उसके एकतत्वानुगत 
चित्तमें नहीं उत्पन्न होती | 
इस प्रकार अद्वेतज्ञान खायत्त करके मनुप्य जब उसी 
अद्यय सर्वान्तयमीक्री प्रेरणासे कर्मश्षेत्रम अवतीर्ण होता हैः 
तब उसका निजी वैयक्तिक कोई प्राप्तव्य या मोक्तव्य उसकी 
कर्मधाराका नियामक नहीं होता; विश्वका सहज कल्याण ही 
उसके समी प्रकारके कर्मोका नियामक होता है | साघारणतः 
उसके देहेन्द्रिय-मन जिस प्रकारकी सामाजिक राष्ट्रिय नेतिक 
/और आध्यात्मिक परिस्थिति्म स्थित होते हैं; उसीके अनुसार 
+उसका खकर्म निर्धारित होता है, तदनुकूछ आकारमें ही 
उसके कर्मोकी बाहरी आइृति निरूपित होती है| बाह्य॑- 
इृष्टिसे ये सब कर्म एक़ क्षुद्र सीमाके मीतर आवद्ध भी रह 
सकते हैँ; किंवा वृद्दत्तर क्षेत्र्मे विस्तृत भी हो सकते हैं ! 
किंतु उसके समी कर्मोका उद्गम होता है एक निर्मछ 
विश्वप्रेम । उसका प्राण विश्वग्राणके साथ नित्ययुक्त रहता है 
उसके देहेन्द्रिय-मन रहते हूं विश्वप्राणकी सेवार्मे नियुक्त । 
विश्वपाण ही उसके देहेन्द्रिय-मनके कर्मों छीलाविछात 
करता रहता है | तभी तो वह कर्म करके भी अकर्मा रहता 
है, कर्ममें रते हुए, भी कर्मके ऊर्श्य॑ विराजता है | 
अमेदर्दृष्टि लेकर कर्मताधनामें त्रती होनेसे एककी कर्म 
सिद्धिके साथ दूसरेकी कर्मसिद्धिका कोई विरोध नहीं होताः 
एककी प्रभुत्व-प्रतिष्ठा दूसरेके दासत्वका कारण नहीं बनती? 
एककी कर्मशक्ति दूसरेकी कर्मशक्तिको व्याइत करनेके लिये 
उद्यत नहीं होती | जब सब-के-सब कर्मोका ही मूलकर्ता एक 
होता है; सबके समी कर्म जब एककी ही सेवामें निवेदित 
होते हैँ, जब एक विश्वप्राण ही समी कर्मोका फलमोक्ता होता 
है, तब फिर विरोधका अवसर ही कहाँ रद्द जाता है ! तब 


जज >ी>ल- 





चित्तमें हिंसा, देपष) श्रणा, भयादिके लिये कोई स्थान ही नहीं 
रह जाता | चित्तकी सारी दवृत्तियोँ जब एक ग्रेमदृत्तिमें ही 
परिंणत हो जाती दँ; प्रेम ही प्रागककी खबूमगत एकमात्र 
वृत्तिके रूपमें अनुभूत होता है; सकल कर्म प्रेमकी ही 
अभिव्यक्ति बनकर एक निराविछ धाराके रुपमें प्रवाहित होते 
हैं, तब वही विश्वान्तर्यामी एक परम तत्त्व भी प्रेमानन्द 
खरूपसे ही उपलब्ध होता है; समस्त विश्व ही उसके 
प्रेमानन्दकी लछीलारूपमें प्रतीयमान द्ोता दे और विश्वके 
प्रत्येक व्यापारम उसके प्रेमविलासका ही परिचय प्राप्त होता 
है | तब मानव-दृदय प्रेममय हो जाता है एवं समसत्र जगत्‌ 
ही उतकी अनुभूतिम प्रेमद्वात गठित होनेते सोन्दर्य-माधुर्व- 
मण्डित और अनन्त आनन्दका भण्डार हो जाता है | 

अमेदद्ृष्टिननित प्रेमसे द्ुदय जब भरपूर हो जाता है; 
तमी मानव-प्राणकी भोगाकाह्लाकी सम्बक्‌ परितृत्ति होती है | 
तब अन्‍न्तरमें प्रेमानन्द्खरूपकी अविच्छिन अनुभूति, एवं 
बाहर भी उसी अद्य प्रेमानन्द्खरूपके ही विचित्र बिखासका 
सम्मोग होता हैं | तब भीतर-बाहर केवल आनन्द-ही- 
आनन्द रहता है। विश्वत्नह्माण्डमें कहीं भी कोई आनन्द- 
विरोधी सत्ता ही नहीं रहती | अतएवं अमाव-अभियोग; 
शोक-ताय; भय-चिन्ता तब मानव-हुदयका स्पर्थ नहीं कर 
सकती | आनन्दविलासके राज्यमें निरानन्दके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रू जाता | इस अमृताखादनमें मृत्युकी कोई 
भावना ही नहीं उदित होती । 


अतणएव॒ एक अद्वय नित्य सत्य प्रेमानन्दघन परम तत्वके 
साथ अविच्छेद्य मिलन ही मानव-जीवनके लिये चिर- 
आकाद्वित है; इस मद्यामिठनकी आकाश्ला द्वी संसारमें उसके 
चिर असंतोपका कारण दे। उसके खभावमें चिस्कालसे 
इसी आकाह्के निद्धित रहनेसे उसके इन्द्रिय-मन-चुद्धि-दृदय 
धनेति-नेति? “और चाहिये, ओर चाहिये! कह्दते हुए दौड़ते 
दी ० ०, ५ परिच्छिन्न श 
चले जाते दे एवं सांसारिक परिच्छिन्न वहु-ज्ञान, बहु-कर्म 
और बहु-मोगमें कहीं शान्ति नहीं पाते हैं | एक अपरिस्छिन्न 
अद्बय तत्तके साथ मिलित होकर नित्व अमेदभूमिम प्रतिष्ठा 
प्रात्त कर सकनेयर ही मानव-प्राणकी सम्यक्‌ तृप्ति होती दै--- 
तभी उसके ज्ञानक्ी, कर्मकी और भोगकी सार्थकता हो 
जाती है 
ड् हद । 
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- आनन्दका पार नहीं रहा: है उन सबके अपछक 


नेत्र केन्द्रित हो गंये हैं--नील्सुन्दरंके पदकमछोपर ही | 
: इस समय उन. घुहुंछ॒ चरणोंकी शोमा भी देखते ही 
-बनती है | काढिय-मस्तकमें स्थित मणिसमहोंके सम्पकमें 
आकर वें चरणाम्बुज अतिशंय अरुणिम प्रतीत हो रहे 
हैं और अब देखो, नृत्यके ताल्वन्धका एक विचित्र- 
सा कम्पन उनमें भर आया है | ओह ! स्पथट ही तो 
है--समस्त कलाओंके आदिगुरु ये व्रजेन्द्रनन्दन कालिय- 
फ़णोपर नृत्य करने जो जा.रहे हैं |.एक प्राकृत नठ भी 
अपनी कलांका अदरान करने जांकर, विविध आश्वयमय 
उपकरंणोंके सहारे नांचकर अपने कौशालका परिचिय 
देता है, मृत्तिकापात्रॉपर, आकाशमें दंगे रज्जु-खण्डपर, 
सूक्ष्म तारोपर विविध तालबन्धोंकी रचना कर दशकको 
मुंध कर देता है। फिर अखिलकलाग्रवत्तक सकल 
“कछानिधि श्रीकृष्णचन्द्र काडिय-फणकी रह्द्माहमें ही 
अपनी कल्ाका दशन करायें, निर्निमिष नयनोंसे उनकी 
ओर ही देखते हुए अपने खजन ब्रजपुखासियोंके 
प्राणोंकी शीतल करें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतिदराय 
चत्रलू कालियफंणपर अखंण्ड सुमघुर ताल्बन्धकी रचना 
एक असाधारण अमूतपू्व कौशल जो होगी | इसीलिये 
लीलाविहारी इसीकी अवतारणा करने जा रहे हैं, नहीं- 
- नहीं कर चुके, उनका वह नृत्य आरम्म हो गया-- 


तन्मूर्धरत्ननिकरस्पशोतिताम्र 


पादाम्वुजोइखिलकलादिगुरुननतत । 
! ( श्रीमद्धा2 १० ):१६ । २६ ) 
थयुनि ताके. फनपर चढ़ि. गये। 


:... सकल, कछा गुरु नितंत भये॥ स 


.._. कनन तें निकसि निकसि मनि परे । 
/.०* 7 ” ” घगन मैं झंठलमल झलमल करे॥ 
तेसिय +हरि-नख-मनिकी - जोति । 
::५- -:. ४:. , “सब दिसि जगमग जगमंग होति ॥ .- 


अस्तु, नील्सुन्दरके विम्बव्िडम्बिः अधरोंपर नित्य 


-. व्यक्त स्मिंतकी बह रेखा संहसाः और :भीः स्फुट, हो गंयीं। 


रू. 5: 


सलोने त़ब्बल दग एक वार अन्तरिक्षकी: ओर: मुड़े:और 
फिर. दूसरे ही क्षणं श्रीअड्डोंसे एक्‌. विचित्र: सनोहर - 
इत्यकी गतियोंका ऋमशा: प्रकाश होने छगा-॥ जिनकी « 
चरणसेविका मायानटीक़े नियन्त्रणमें: अनन्त ज्ह्माण्ड. सष्ट 
होकर निरन्तर नाच रहे. हैं, बल्लाएडके पललेक: कु _ 
धूलि-कणसे आरम्मकर. अंतिशय महान्‌ सुमेरुपय॑न्त 
जडबर्ग एवं कीठाणुसे लेकर अल्मापर्यन्त चेतन-समुदाय 


अनवरत, नृत्य कर रहा है, वे मायाधिपति अजेन्द्रनन्वव 


आज खर्य काल्यि-फणपर नृत्य करने चले हैं और 
इस समय. इन नव्वर-नागरको, इतनी - लरा है .क़रिदीणा- 
झंकृतिकी, मृदड्ड, आदिके -तालकी सहायता-आपत-हुए 
बिना ही मद्बपर उतर आये और ,चृत्य आरन्म.करद्धिवा 
है उन्होंने ! वायन्त्र नहीं: है, न-सही ।/उन्के मधुमय 
कण्ठसे निःस्ृत “यै ये? का अग्रतिम अमिनव, झक्कार ;ही 
पर्याध्ष है । बस, दिगूदिगन्त मूँजने छगा:. है.कनृक्े 
श्रीमुखसे प्रसरित “बैया तथ तथ यैया ये ये घैया:तथू 
७52)8%8४ के मधुर खसे और वे खर्य॑ अपने मुखसे द्यि 
हुए तालूपर ही आनन्दित हुए तृत्य कर रहे हैं | अवश्य 
ही अन्तरिक्षमें अवस्थित उनंके “तदीयः जने--गन्घवे, 
सिद्ध, छुर, चारण, सुरहुन्दंरियोंकी आँखें खुलते देर न _ 
लगी | सबके ग्रांणोर्में नादित हो .उठा नीडसुन्दरके 
मघुस्यन्दी कण्ठका “यै ये? नाद. और : साथ ही :जाग 
उंदी अग्रिम कत्तन्यकी स्फूति--- ै 
चाय विनेव खमुखेनेवोच्चारितेस्थेयेशब्दें) प्रभु- 
स॒त्यति तद्दयं क॑ समय प्रतिस्थिता इति 
( सारायदर्शिनी ) 


“ओह ! बिना वायके ही, अपने मुखसे उच्चारितं 
थे यैः शब्दके. ताल्पर ही - प्रभु उृत्य कर रहे हैं; | 
हमलोग किस:समयकी. वाट *देख रहेः हैं |? 

अब तो कहना ही क्या है । ग्रेममंत्र उन गन्धवोंने « 
नील्सुन्दरकी ताल एवं ल्यमें.अपनी ताल-छुय मिलाकर _ 


उनकी शुणावलीकी. मधुर- तान छेड़;दी | स्नेहपूरित हुए 
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देखते ही सर्वथा खकल्पित गतिसे ही नृत्य करने रूगते 


हैं.।. परम-खतन्त्र- ब्रजेन्द्रन्दनके द्वारा उत्यकी यह गति- 
रचना है तो अत्यधिक' मनोहर, अत्यन्त भोहक, पर 
-चारण-गन्धर्वोनि-कहाँ शिक्षा पायी है, ऐसी अद्भुत कछा- 
की १ कवर देखा -है उन सबने ऐसा प्राणोन्मादी उद्दाम 
नृत्य : इसीलिये अब सम्मत्र ही नहीं रहा कि वे श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके कण्ठमें कण्ठ मिंडाकर उनके गीतमें योग दान 
कर सके; वाययन्त्रोंकी उनके तालमें बाँघे रखकर चल 
सके; यहाँतक कि वे ताछ-पाठका संकेत भी उच्चारण कर 
सकें, यह क्षमता भी उनमें'न रही--- 
निञकल्पितया गत्या नृत्यति कृष्णो यथा स्वेरी । 
न तदंजुरूपं गातुं पढितुमप्यमी शेकुः ॥ 
( श्रीआनन्ददन्दावनचम्पू: ) 
ह कौन बतावे उन चारणनान्धर्वोको-- “अरे ! 
£ कालियके अन्तस्तलके .स्पन्दनपर ही तो त्रजेन्द्रनन्दनकी 
मति निर्भर करती है |? उसकी स्तब्बताको आत्यन्तिक रूपसे 
दर लेनेके लिये ही तो नील्सुन्दरने उसके फर्णोपर अपनी 
ऱशालाका निर्माण किया है | पर कालियकी बहिमुखता 
भी अपनी जातिकी एक ही हैं | वह न' जाने रोष- 
प्रंतिशोधकी किन-किंन लहरोंमें वह रहा है | भक्त- 
वाञ्छा-कल्पतरु ५ .-दनन्दनको अपने मस्तकपर अवस्थित 
अनुभव करके वह आनन्दसिन्धुमें सदाके लिये निमग्न न 
“हो: सका; अपितु, वह. तो. यह सोच. रहा है कि कहीं, 
तनिक-सा भी अवसर मिल जाय और वह इस शिक्षुः 
को तपनतनयाके प्रवाहमें फेंक दे | इसीलिये रह-रद 
कर उसके फण उठते हैं; जिस फणमें तनिक भी 
शक्तिका अनुभव उसे होता है, उसे ही वह ऊपर 
उठता हैं तथा उस साँबरे शिश्लुको दवोच लेनेका 
खप्न देखता है। सहस्त फण उसके हैं | उनमें एक 
शत मुख्य हैं तथा उन सौमें ही निरन्तर अत्यन्त 
उम्र विषका कुण्ड धकूधक््‌, जलता रहता है। और इन्हीं- 
मेंसे किसी फणको उठाकर उसका समस्त विष ब्रजेन्द्र- 


नन्‍्दनपर उैडेलकर- वह उन्हें भस्म कर देना चाहता 
है; किंतु -होता यह है कि जो भी फण नमित 
नहीं दीखते, ठीक उन्हींपर श्रीक्षष्णचन्द्रका पाद-प्रह्मर 
होने लगता है | जृत्यके आवेशमें,, एक नयी गतिका 
सजन करके,, अपनी अतिशय मनोरम भक्लिमाकों अक्षुण्ण 
रखते हुए ही, वे उसी फणको बारम्बार ताका विराम- 
स्थल बना लेते हैं; वही मस्तक उनकी रघ्डस्थलीमें परिणत 
हो जाता है और फिर उनके चरण-प्रहारसे दृट्कर वह 
नीचेकी ओर झुक पड़ता है । इस प्रकार एक ओर तो 
श्रीकृष्णचन्द्र ताण्डबका रस ले रहे हैं, पर साथ ही 
आनुषब्विकरूपसे खल-संयमनकी लीला भी सम्पन्न होती 
जा रही है | हाँ, कालियके लिये तो अब उसके जीवन- 
दीप बुझते-से दीख रहे हैं | कितनी देरतक वह सह 
सकता था उनकी ताड़नाको । बार-बारके पदाघातसे 
उसका एक-एक फण टृल्द्ूव्कर नीचेकी ओर लटकने 
लगा है | मुखते, नास्ता-विवरसे अनग रक्तकी धारा 
बहने लगी है| अत्यधिक व्यथाके भारसे वह मूर्च्छित 
होने छगा है--. 
यद्यच्छिरो न नमते5ज् शतेफशीष्ण- 
स्तत्तन्ममर्द॑ खरदण्डघरो 5डर्नप्रिपातैः । 
क्षीणायुपो भ्रमत उल्वणमास्यतो5खडः 
नस्तो वमन्‌ परमकद्मरूरााप लागः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ६५। र्‌ 
प्रभु तजत उरग के नमित खीस। 
जे उन्नत तिनपर नचत ईस ॥ 
नितंत नंद किसोर जोर पगतल इनि फन फन। 
गावत अंबर चढ़े अमर किन्नर गंधप गन ॥ 
फिरि भरतालूनि अनक फनिक फिरि फैनईिं ढारतु । 
“बमतु रुघिर सुख-धार सारनिहि अंग सम्हारतु ॥ 
रा भ८ ८: 4 
जोंद जोह फन 'जहि उन्नत करे। 
- तहेँ ' तहँ पाँव कान्ह को परेै॥ 
पगन की कूटनि दुखित जु भयौ। 
सर्प को दर्प सबे गिरि गयो॥ 





अपनी आवश्यकताएँ घटाइये 
( छेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 


आज सर्वत्र पैसेकी तंगीकी ध्वनि आ रही है | 
प्राय: सभी अपनी आयमें अपनी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं | भौतिक आनन्दोंको पानेके 
लिये स्थित, घूस और काछाबाजार चल रहे हैं | आय 
बढ़ती नहीं तो उनकी व्यग्नता और भी बढ़ती है | 

विवेक हमसे कंहता है कि इस समस्याको दूसरी 
तरहसे क्‍यों नहीं छुल्झाते | ्तेते पाँव पसारिये, जेती 
लॉँवी सौर |? आयकी चिन्ता छोड़कर आवश्यकताओंको 
घठाना प्रारम्भ कर दीजिये, जिससे इसी आयमें काम 
चल जाय और कुछ शेष भी बच जाय | 

हमें परेशान करनेवाली हमारी कृत्रिम आवश्यकताएँ 
'और वनावटी जीवन है। जैसे हम हैं, उससे बढ़ा- 
चढ़ाकर दिखानेके हम आदी वन गये हैं | हमने पढ़- 
लिखकर अपने विछास तथा आरामकी नाना वस्तुओंको 
जन्म दे डाला है | हमारी जीम तथा वासना अनि- 
यन्त्रित हो गयी है। हम दूसरोंका अन्धानुकरण करनेकी 
मूखता कर रहे हैं | फलत: रोगी और दुखी हैं | 

आवश्यकताएँ हमारे गुण, खमाव और परिस्थितिके 
अनुसार घव्ती-बढ़ती रहती हैं | रचरकी तरह, चाहे 
जितनी वढ़ा लीजिये, चब्चल मनका नियन्त्रणकर चाहे 
जितनी सिकोड़ छीजिये। जितनी अधिक आत्रश्यकताएँ, 
उनकी पूर्तिके लिये उतना ही श्रम, भाग-दौड़ और 
संघष । अपूण रहनेपर उसी अनुपातमें मानसिक कष्ट 
और वेदना | - 
मोटे रूपसे आपकी आवश्यकताएँ तीन प्रकारकी 
हैं--( १) जीवन-यापंनके लिये जरूरी, ( २ ) सुख- 
विषयक, ( ३ ): विंठासविषयक । प्रथम वर्गकी 
आवश्यकंताएँ पूर्णंकर अधिक-से-अधिक संतोष हो सकता 
है | बगे २ और वर्ग ३ की अन्तिम सीमाका कोई 
ठिकाना नहीं | 


प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियोंने आवश्यकताओंमें 
भेद नैतिक आधारपर किया था। उन्होंने मानवके 
लिये उन्हीं आवश्यकताओंकी योजना रक्खी थी, जो 
सरल, सादा जीवन और उच्चविचारोंकी पोषक थी । 
छुख और विलासको उन्होंने मानवकी शक्तियाँ कुण्ठित 
करनेवाला माना था | 
मौतिक सम्यताके युग मनुष्यने सुख और विलास- 
की आवश्यकताओंको वढ़ाया; और उनके अपूर्ण रहनेपर 
विक्षोम,मानसिक कष्ट तथा अभावोंकी भट्ठीमें जलता रहा | 
जीवनविषयक आवश्यकताएँ क्या हैं?हम आवश्यक, 
सुखविषयक एवं विछासकी आवश्यकताओंमें विवेक 
किस प्रकार करें ? आइये, इस प्रश्नपर विचार करें । 
जीवन-रक्षक आवश्यकताएँ वे हैं, जिनके बिना 
मनुष्य जीवित नहीं रह सकता | पौष्टिक भोजन, 
वायुमय मकान, साधारण वल्न, रोगोपचारकी सुविधाएँ 
तथा शिक्षा--ये ऐसी मौलिक आवश्यकताएँ हैं, जो 
जीवनघारणके अतिरिक्त मनुष्पकी शारीरिक, मानसिक 
तथा शैल्पिक शक्तियोंका विकास करती हैं। प्रत्येक 
व्यक्तिको इनकी पूर्तिका प्रथम प्रयत्न करना चाहिये । 
इनके पश्चात्‌ उन आवश्यकताओंको पूर्ण कीजिये 
जो आपके सामाजिक यशा-प्रतिष्ठाके लिये जरूरी हैं 
और जिनके लिये आपको कमी-कभमी अपनी जीवन- 
विषयक आवश्यकताओंसे विमुख होना पड़ता है| 
यहाँतक आय अपने आपसे उदारताका .व्यव॑हार 
कर सकते हैं; किंतु आगेका मार्ग बड़ी जागरूकता एवं 
सावधानीका है। आनन्द एवं विलासके क्षेत्र अनन्त 
हैं | आजके मानवकी चिन्ताका कारण ये ही वर्ग हैं । 
विलास एवं आनन्दका वर्ग बड़ा लंबा है। इसमें 
बढ़िया-बढ़िया वन, आलीशान मकान, गहने, मनोरञ्ञन- 






के कीमती साधन, मिष्ठाल और जँची प्रकारके भोजन, 
मोटर, सिनेमा, छृवका जीवन, भादक पदार्थोका सेवन, 
दान-दहेजकी अधिकता, बहुमूल्य वाहन, कछात्मक 
त्रस्तुओंका खरीदना सम्मिल्ति है । 

अपने पेशे, स्तर तथा वातावरणको देखिये और 
फिर उपर्युक्त आवश्यकताओंकी कम करते जाइये । 
अपने सामाजिक जीवन, आर्थिक शक्ति, परिवारके 
सदस्योंकी संख्या, स्थान एवं समयको देखिये । 

जिस वस्तुकों रखनेकी आपमें क्षमता नहीं है और 
जो आपकी किसी स्थायी माँगकी पूर्ति न कर केवल 
मिध्या प्रदर्शनमात्रके लिये है, उसे त्याग दीजिये । 
जिन भोजनोंसे आपकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ती, केरल 
व्यसनके रुूपमें वे साथ बँघे हुए हैं, उनसे तुरंत दूर 
रहने छगिये । पान, सिगरेट, शराब, भाँग, चरस, बीड़ी 
और इसी प्रकारके दूसरे व्यसन आपकी अज्ञानताके 
सूचक हैं | इनके पंजेमें बैँधे रहना महामूखता है | 

मानवको शान्ति तब प्राप्त होती है, जब वह 
कम-से-कम आवश्यकताओंका बोझ सिरपर रखता है । 
जिप्ते तनिक-तनिक-सी वस्तुका मोह होता है, वह 
उनकी अपूर्तिपर निरन्तर विक्षुब्ध रहता है । 

कम आबश्यकतावाछा व्यक्ति अपनी शक्ति छुद्र 
कार्येसे बचाकर उच्चतर कार्योमें व्यय कर अपनी 
आत्मिक उन्नति कर सकता है। देहमें वासना है, 
वासनासे असंख्य इच्छाएँ और इच्छाओंसे कष्ट उपन्न 
होता है । जैसे हाथीके बाहर निकले हुए दाँत फिर 
अंदर नहीं जाते, वैसे हीं एक बार बढ़ी हुई आव- 
व्यकताएँ कम नहीं हो पाती | प्रत्येक, आवश्यकता 
एक ऐसा महसूल है, जो चुकाना ही पड़ता है । 

आजके जीवनमें जो समस्याएँ अत्यन्त पेंचीदा हो 
रही हैं, जिनसे अन्तःकरणमें क्षोम उत्पन्न होता है. 


_ ते बढ़ी हुईं झूठी क्त्रिम आवश्यकताओंसे ही उत्पन्न 
हैं | हम ज्वयं ही इनके जनक हैं | 


कल्याण 
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देखिये, आपकी प्रवृत्ति किस ओर चल रही है---क्या 
आप निरन्तर एकके पश्चात्‌ दूसरी अन्धाधुन्ध आव- 
श्यकताएँ बढ़ाते चले जा रहे हैं? अनाप-शनाप व्यय कर 

दूसरोंसे ऋण ले-लेकर क्यों व्यथ ही अपनेको बन्धनोमें 
डाल रहे हैं ? कहीं आपको मिथ्या प्रदशन, झूठी शान, 
जगतको अपना अतिरज्षित खरूप दिखानेकी तो आदत 
नहीं पड़ गयी है ! विछास, भोग, व्यमिचार, अमक्ष्य 
वस्तुओंका भोजन, पान करनेकी कुत्सित आदतमें पड़- 
कर आपका चित्त चन्नढ तो नहीं रहता है ! यदि 
आप इन शब्रुओंसे मुक्त रहना चाहते हैं, तो अपनी 
आवश्यकताओंकी एक-एक करके कम करते जाइये, 
आप सुखी रहेंगे । 





हमारा सुख हमारी आवश्यकताओंके अनुपातमें 
रहता है। अधिक आवश्यकताओंवाल व्यक्ति बड़ी 
कठिनतासे छुख-समृद्धि प्रात्त करता है ] कारण, उसकी 
अन्तिम आवश्यकताकी पूर्ति होते-होते,. सुख भोगनेकी 
शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है । प्रत्येक आवश्यकता 
एक भानस्तिक बन्धन है ।. जो इन बन्धर्नोमे अधिक-से- 
अधिक बैँधा है, उसके सुखमें उतनी ही बाधाएँ हैं । 


अधिक आवश्यकतावाला व्यक्ति जिस मानसिक 
रोगसे पीड़ित रहता है, वह है मनका वहमें न रहना, 
अति चब्नलता, अति खब्छन्दता और इन्द्रियोंको वशमें न 
कर सकना । यदि ऐसे व्यक्ति कुछ चित्तबृत्ति-निरोध 
करे, तो बढ़ी हुई आवश्यकताओंसे मुक्ति पा सकते हैं'। 
मनुष्य मनकी बृत्तियोंकी ढीला छोड़कर चश्वछ, उन्मत्त 
और प्रचण्ड वना लेता है। कालान्तरमें आदत बन 
जानेपर इनसे मुक्ति असम्भव हो जाती है. । ब्यसन, 
फैशन, .व्यभिचार आदि कुत्सित आदतोंका प्रारम्भ 
वड़ा साधारण होता है, धीरे-धीरे व्यसन बढ़ते हैं । 
अन्त मनुष्य इन्द्रियोंका दास हो जाता- है | 


इसी प्रकार यदि मनुष्य भनमें इढ़तासे यह प्रण कर 


संख्या ८ ] 


अज्ञान-निदृत्तिके लिये था मोक्षआप्तिके लिये दो बातें 


हि 


२०७ 


ब्ाच्च्कि 








ले कि मुझे मनकी चश्छता, ऋपर्थवेः प्रओेभन इत्याटिसे 
मुक्त रहना है तो वह मनकी प्रलोभन-बृत्तिको नियन्त्रित 
कर सकता है । 

जैसे आपने व्यसनके' मायाजाछको ग्रारम्भसे क्षीण 
किया था, वैसे ही शुभ भावनाओंका प्रारम्भ कीजिये | 
जुमका चिन्तन कीजिये, सद्दिचारंमं छगे रहिये, व्यर्थकी 
कृत्रिम आवश्यकताओंकी काटते जाइये, आप देखेंगे, 
आपका छ#न्‍्तद्वन्द्र कम हो गया है | मनमें अब दुःखकी 
र्दरें कम उठती हैं । अपनी पूर्पाताकी मानना, आत्म- 


शान्तिकी आचना अन्तर्मुख्ी निश्चयात्माक्ती भावनाम 
दढ़तापूर्वक रमण करनेसे चित्तदृत्तिका. निरोध होता 
है | मनमें यह भावना .जमाइये--- 

'आवध्यकताओंकी पूर्ति सम्मव नहीं हैं | एक॑ 
आवश्यकता पूर्ण होती है, तो चार नयी और आकर 
खटटी हो जाती हैं | इनकी पूर्तिपर वीस-प्चीस नर्यी 
जरुरतें मुँह फैला दती हैँ | इस मायाजालमे पसनेपर 
आवश्यकताओंका अन्त नहीं। अतः मैं व्यर्थ इन्हें 
कदापि न बढ़ने दूँगा ।? 
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अत्ञान-निवृत्तिके लिये या मोक्ष-प्राप्तिके लिये दो बाते 


( ढेखक--अ्रीम्रताप सेठजी ) 


प्रत्येक प्राणीका बिना विचार किये ही इस बातका 
गंकारदिित पूर्ण निश्चय रहता है. कि “अभी तो में हूँ ही 
पं हूँ या नहीं? इसको सांत्रित करनेके लिये विचार 
करनेकी जरूरत नहीं रहती, बिना विचार किये ही मं 
खतःसिद्ध खरूपसे रहता-हैं: और उसके -खतःसिद्ध 
पदाय होनेके कारण-न बह ज्ञानमं आ सकता हैं और न 
उसे ज्ञानमें छानेकी जरूरत ही है | यदि उसे ज्ञानमें नेकी 
कोशिदय की, तो में में?'न रहकर ज॑ड, दृश्य, काल्पनिक 
पदार्थ वन जायगा। इसलिये उसका विचारंम आना सम्मत्र 
नहीं हैं | यही कारण हैं कि भैं'के अस्तिलके बारेमे 
यह संदेह भी नहीं किया जा सकता कि अभी तो 
मैं? हूँ ही, परंतु मन्निप्यमें कीं! मर न जाएँगा, यह 
कैसे, मानता, जाय :? इस कीं? का खरूप इतना .निःशंक 
'हैं कि उसके चारेंम मूतकालमें यानी जरन्मके पूर्व और 
भर्विष्यकालमें यानी जीव॑नके अंनन्तेर वह रहता हैं या 
नहीं, यह संदेह जिस तरह उसका अस्तित्व हैं, उसमें 
हैं ही नहीं । इस प्रकारका संदेह व्यक्त करनेवाल ही 
के). है और इसे समझना .ही उस "मैं? का ज्ञान हैं| 
यह हुई एक बात | ; 


अब दूसरी बात यह है कि किसी भी वस्तुका या 
क्रियाका रूप और अर्थ तो विचारमे ही सापेक्ष धृष्टिसे 
आता है | हमारा जितना «भी ज्ञान है, फिर वह त्क्म- 
ज्ञान या परमात्माका ज्ञान ही क्यों न हो, सब सापेक्ष 
ही रहता है | अपनी किसी भी क्रियामें या वस्तु 
सापेक्षता नहीं हैं, अतः किसी भी क्रियाको या वस्तुको 
कोई भी रूप या अथ नहीं होता | क्रिया या वस्तु केवल 
सत्तामात्र रहती है, जब उस क्रिया ग्रा उस्तुको हम 
विपय बनाते हैं अर्थात्‌ .ब्रिचारमें छाते हैं, उठी समय 
उस क्रियाको या वस्तुकोी, विपय बनानेमें या विचारमें 
छानेंम ही सापेक्षतासे अथ॑ या रूप प्राप्त होता हैं । 
संसारकी तमाम क्रियाओं और वस्तुओंके लिये यह 
बात छागू है | संसारकी सत्र क्रियाएँ तथा सब पदार्थ 
हमारे विचार्म ही निर्मित होते हैं। वे खेंतें: तो 
केबछ सत्तारूप रहते हैं | उस केवछ सत्ताका कोई 
रूप या अय नहीं रहता | ऊपर यह स्पष्ट कर दिया 
गया है.कि विज्वार किये बिना ही “भें? की सत्ता रहती 
हैँ, उसी “में? की .सत्तापर विचारमें सापेक्षतासे संसार- 
की -सब वस्तुओं तथा क्रियाओंकोी रूप तथा अर्थ 
प्राप्त होता है, रूप “और अर्य किसी .भी क्रिया या 
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चस्‍तुमें नहीं रहता, संसारकी सत्र क्रियाएँ तथा वस्तुएँ 
प्रमार्यखरूप रहती हैं. 

उपर्युक्त केवक दो वातें ही अज्ञान-निरृत्तिके लिये 
यानी मोक्ष-प्राप्तिके लिये सत्य-ज्ञानके लिये पर्याप्त हैं । 
यहाँ तर्कशात्रके घृट-पठादि रूप खठपटकी कोई जरूरत 
नहीं | इसी प्रकार उपर्युक्त दो वातोंका समुचित ज्ञान 


न 
4. हे 


होनेके बाद किसी क्रियाके 'करनेकी जरूरत नहीं 
रहती । व्यास महर्षिने अहसूत्रके चौथे अध्यायमें कहां 
है कि अज्ञान-निवृत्तिके वाद और बुछ,न करके कैत्रठ 
तत््व-विचार ही बारम्बार करना चाहिये । उपयुक्त 
विचारके दो तत्व समझ लेनेपर मनुष्य-जन्मकी इति- 
कर्तव्यता पूरी हो जाती है । 





पोडश संस्कार ओर उनका रहस्य 
( लेखक--प० श्रीदीनानाथजी शा्मों शाख्री सारखत, विदयावागीश। विधाभूषण, विद्यानिधि ) 
[ गताइसे जागे ] 
गंर्भाधान-रहस कै पी शाल्रोक्तरीतिसे संतानकी उत्पत्तिका इंतुभूत 


रामोधानं अथसतः । ( च्यासस्मृत्ति १ । १६ ) 


. यह संस्कार पितृ-ऋणके संशोधनार्थ और धार्मिक 
संततिके उत्पादनार्थ किया जाता है। इस संस्कारसे बीज एवं 
रर्भसे सम्बद्ध मलिनता नष्ट हो जाती है तथा क्षेत्रका संस्कार 
हो जाता है | इसमें काममाव न करके धर्म-माव किया जाता 
है। यह बालकका संस्कार नहीं; पर बालक बननेका संस्कार 
है । इसमें सावधानता न करनेसे वालकका भविष्य नष्ट हो 
ज़ाता है। काममूलक मैथुनते संतान कामवाली उत्पन्न होती 
है; उसमें आगे चलकर व्यमिचारकी भी आशशज्जा रहती है | 
संस्कारखूपसे वैध गर्माधान होनेपर उसमैं--- 
अमावास्थामषर्सी च पौणणमासी चतुदशीस । 
बह्मचारी अवेज्ित्यमप्युतो ख्रातकों ह्विंजः ॥ 
( मन॒ु० ४। १२८ ) 
'खातकह्विजको चाहिये कि पत्नीका ऋतुकाल'आनेपर भी 
अमावास्था) अष्टमी? यूर्णिमा और चतुर्दशी तिथिग्नोंकी सदा 
ब्रह्मचयंका ही पालन करे |? | 
--इन अमावास्था; अष्टमी; पूर्णिमा और चतुर्दशी आदि- 
को ब्रह्मचारी रहने आदि नियमोंका पालन अनिवाय होनेसे 
धर्मोनुकूलता आ जाती है| 
घमोचिरुद्दो भूत्तेपु कासोअरिसि सरतर्पभ । 

0 (गीता ७। ११ ) 
भभरतश्रेष्ठ ! में सम्पूर्ण भूतोंम धर्मानुकूछ काम हूँ।? 
झजनश्नार्मि कन्दुर्पः | (यीता १० । २८ ) 

3777 का कबरोकी कि अछक उतने ते जयती- इक * संत संरकारोंकी विश्निन्‍ेखफे अन्त टी जायनी--टेखओ - 


कामदेव हूँ !? 

इस प्रकार धर्मते अविरुद्ध द्वोनेपर ” वह्दी काम भगवद्‌- 
रूप हो जाता है| यही समय भावी संतानके जीवनके मृल 
रखनेका होता है। इस समय माता-पिताकी मानसिक तथा | 
शारीरिक स्थिति जैसी शुद्ध पविन्न होगी; बालकका मन और 
शरीर भी उससे वैसा ही प्रमावित होगा । ' 

यदि माता-पिता केवल. कामवासना रक्‍्खेगे ते उनकी 
संतान भी वेसी ही कामी होगी । अतः गर्भाधानके संमय 
शरीरकी नीरोगताके साथ माता-पिताका मन भी खस्थ और 
धर्मान्वित हो--यह आवश्यक है । तब माता-पिताके विचार 
गर्भ-समयमे जैसे होंगे--उनका पुत्र भी वैसा ही होगा। जैसे 


कि सुश्रुतसंहिता शारीरस्थानमें कह्द है-- 
आहाराचारचेष्टाभियौदशीभि:.__ समन्वितों । 
र्रीपुंसो समुपेयातां तयोः पुत्नोभपि तादशः ॥ 


(२१।४६। ७५० ) 

'स्री और पुरुष जैसे आहार; व्यवहार तथा चेश आदि 

युक्त होकर परस्पर समागम करते हैं, उनका पुत्र मी वैसे हं 
खमावका होता है |? 

गर्मावस्‍थामें माता-पिताके खान-पानका) स्थिति-परिस्थिति 

का; एक-एक शब्दका जो उनके कानमें पड़ता है; एक-एव 

इृश्यका जो उनकी आँखेंके सामने उपस्थित होता है; एक 

एक संकल्पका जो उनके मनमें उठता है, गर्भर्थ बोलव 

पर प्रभाव पड़ता है; अतः आदिम तोन गर्भके संस्कारों 

माता-पिताको बड़ी सावधानी रुखनी चाहिये | महामारत॑ 


हि 


संख्या ८ ] 
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अनुसार अमिमन्युने चक्रव्यूहमें प्रवेश तथा उसका भेंदन 
मातृगर्भमें ही सीखा था; जंब्र कि अर्जुनने अपनी गर्भवती पत्नी 
सुभद्राकों सुनाया था| जब अर्जुन चक्रव्यूहसे निर्गमनका 
प्रकार सुभद्राकों सुना रहे थे, उस समय उसे नींद आ गयी 
थी; सुभद्रा नहीं सुन सकी; इसीसे गर्भ अभिमन्यु भी उसे 
नहीं सीख सका; अतः वह उससे निकलनेमें सफल न होकर 
मारा गया | इसीसे समन्त्रक गर्भ-संस्कारकी आवश्यकता सिद्ध 
होती है । 
प्रहाद देत्य-माता-पिताका पुत्र होनेपर भी गर्मावस्थामें 
नारदजीका उपदेश पानेसे महान भगवद्धक्त वन गया--यह्‌ 
घटना पुराणों में सुप्रसिद्ध है | महाराष्ट्र राष्ट्रपति शिवाजीके इतने 
प्रतापी होनेका कारण भी यही बताया जाता हैं कि उनकी 
माता जीजावाई सदा उसी प्रकारके विचारोसे युक्त रहती थी । 
नेपोलियन बोनापार्टकी अतुल झूरबीरता ओर अदम्ब साहस 
एवं उत्साहका कारण भी यही था कि उसकी गर्भवती माता 
रणक्षेत्रमं रहा करती थी और झरवीरोंकी गाथाएँ प्रतिदिन 
सुना करती थी | 
| मातामें भी पहलेसे जैंसे संस्कार पड़े होते हैं, उसका 
गर्भदोहद भी उसी प्रकारका होता है | गर्भका दोहद 
पूर्ण करनेपर वालकर्मे भी पूर्णता होती है। सुश्रुतशारीर- 
स्थानमें दोहदोंके मिन्न-मिन्न फल लिखे हैं | जैसे कि--- 
राजसंदर्शने यस्था दोहदे जायते ख्तिया: । 
अर्थवन्त॑ महाभागं कुमारं सा असूयते ॥ 
( ३।२२। २५ ) 
“जिस गर्मवती स्नीको राजाके दर्शनकी इच्छा होती है, 
बह परम सोभाग्यशाली और धनवान्‌ पुत्र उत्पन्न करती है।? 


देवतापतिमायां च़ [ दोहदे ] असूते पार्षदोत्तमम्‌ । 


दुर्शने व्यालजन्तूर्नां दिसाशीरः अजायते ॥ 
( ३॥ २४ | २७-२८ ) 
इत्यादि। 


“देवमूर्तियोंके दर्शनकी इच्छा होनेपर वह श्रेष्ठ भंगवद्धक्त 
बालकको जन्म देती है | सपों तथा हिंसक जन्तुओंके 


दर्शनकी इच्छा होनेपर उसके गर्भसे हिंसक ख़भावका बालक * 


पैदा होता है ।? 


इस श्रकार समक्षस्थित हृइ्यके प्रमावक्रा यह उदाहरंण 
प्रसिद्ध है कि एक अमेरिकन रमणीके दायनागारमें ण्क़ 
इत्शीका चित्र सामने दीवाल्पर टेँगा हुआ था | सदा- 


छ-. 





सर्वदा उसपर इंष्टि पड़ते रनेसे उसका लड़का भी 
काला हव्शी-जैसा उत्पन्न हुआ। जिससे उस अमेरिकनकों 
अपनी पत्नीके चरित्रम भी संदेह उपस्थित हो गया था। 
पीछे पता ल्गनेपर संदेह दूर हुआ । किन्हींकी संतान 
बंदरों-जैसी, किन्हीं भारतीयोंकी संतान चीन आदि 
भिन्न देशीयों-जेसी हो जाती है; अतः गर्भावस्‍था बहुत 
सावधानताका समय है | इस समय गर्मिणी स््रीका सिनेमाओं- 
में जाना तो अत्यन्त ही हानिप्रद है; क्‍योंकि अच्छे-से-अच्छे 
चलचित्रमें भी कामवासना-वासित शज्ञार रक्‍्खा जाता है; 
जिससे गर्मस्थ बालकपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ना 
अनिवार्य हो जाता है | फलतः इन आदिम तीन संस्कारोंमें 
माता-पिताकी सदा कुल्परमपरासे चछे आते आचार-विचार 
एवं व्यवह्क्तमा पालन अवश्य करना चाहिये | यह 
संस्कार मनुस्मृति, आश्वलायनश०) पारस्करण० आदियें 
आया है। वेदमें भी स्पष्ट आया है। 
पर्वमें गर्भाधान-निषेधका रहस्य 

पर्ववर्ज बजेचैनाम । ( मनु० ३ ४५ ) 

पबॉंको छोड़कर अन्य तिथियोंमें ऋतुस्लाता पत्नीके 
पास जाये... , 

इसमें क्रहा हुआ अमावास्था, पूर्णिमा, अष्टमी आदियें 
स्रीगमनका निषेध केवल शाज्रोक्त नहीं।, अपितु वैज्ञानिक भी है | 
समुद्रमें सबसे अधिक ज्वार-भाटा पूर्णिमामें, सवसे कम अमा- 
चस्पामें हुआ करता है | मव्यम ज्वार-भाटा वह होता है; जहाँ 
जलका उतार-चढ़ाव मध्यम हो--यह दोनों अप्टमियोंका 
समय है। यह सूर्य-चन्द्रके आकर्षण-विकर्षणसे नियमानुसार 
होता है। जैसे--सूर्य-चन्द्र दोनोंका प्रभाव सम्रुद्रपर पड़ता 
है, वैसे ही प्राणियोंके रक्तपर भी पड़ता है; क्योंकि-- 
रक्त भी जलका ही भाग है | चन्द्रमाका प्रभाव पुरुषक्ी 
अपेक्षा ज्लीपर अधिक पड़ता है | उक्त तिथियोंमें ञ्नी- 
पुरुषोंकी वीर्य आदि धातुएँ विपम होती हैं; अतः यदि 
इन पवोंकी सत्रियोमें त्री-सम्पर्क किया जाता है तो 
वैपम्यापन्र जुक्रशोणित विक्षत होकर खास्थ्यको विक्ृत कर 
देते हैं; और इन अवसरोंपर यदि गर्भसिति हो जाती है 
तो भावी संतान रक्तविकार दोपवाली, फोड़े-छन्सी 
आदि त्रणोंवाली, प्राणशक्तिमें दुर्बछ तथा हृदयदोष 
( जिससे हार्ट-फेल हो जाता है ) आदि बीमारियोंको 
भोगनेवाली होती है । इसके अतिरिक्त पूर्णिमा देवतिथि, है, 
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अमावास्था पितृतिथि और अष्टमी दोनोंकी सम्बद्ध तिथि है ! 
अतः अपने वढ़ोंके इन विशिष्ट दिनोंमें छ्लरी-संगोग करना 
अपनी घृष्टता या निर्लजताकों भी सिद्ध करनेवाला होता 
है। यही कारण है कि पहले समयके छोग इस अवसरपर 
यज्ञजत-उपवास आदिका अनुष्ठान करते थे; इसी कारण 
इन दिनोंमें वेदोंका अनध्याय भी हुआ करता था । 

दिनमें गर्भाधानका निषेध 

यह संस्कार ख्रीके ऋतुलानके समय तथा गर्भाधानकी 
योग्यता होनेपर करना चाहिये। यह ऋतुप्राकब्यके पाँचवें 
दिनसे सोलहवें दिनके अंदस्तक$ क्योंकि इतने ही दिनोंतक 
स््रीमें ऋतु रहता है--अर्धरात्रिके समय करना चाहिये। 
दिनमें गर्भाधान करना शरीर और मनके लिये हानिकारक 
है। प्रश्नोपनिषद्म कहा है-- 

“अहोराद्रो वे अजापतिं: | तस्थ अहरेव आणो रात्रिरेव 
रथिः । भरा वा एते अस्कन्दन्ति, ये द्वा रत्या संयुज्यन्ते, 
व्रह्मचर्ममेव तद्‌ यदू रात्रों रत्या संयुज्यन्ते । 

(१। ४३ ) 

धदिन और रातका जोड़ा ही प्रजापति है । उसका दिन 

ही प्राण है तथा रात्रि ही रयि है। अतः जो दिनमें स््री- 

सहवास करते हैं, ये छोग सचमुच अपने प्राणोंको ही क्षीण 

करते हैं तथा जो रात्रिमें त्री-सहवास करते हैँ; उनका वह 
सहवास भी ब्रह्मचर्य ही है |? 

यहाँपर दिनकों रति करना प्राणोंका क्षीण करना 
बताया है। राजिकी रतिको ब्रह्मचर्यावलम्बन कहा है| 
दिनमें सूर्यमूलक ऊध्मा होनेसे किया गया गर्भाघधान 
प्राणोंकी--बलूकी हानि करनेवाला होता है । इसका फल 
संतानको भी भोगना पड़ता है; अतः माता-पिता बननेवालों- 
को इधर मी अवश्य ध्यान देना चाहिये । 


पुत्र यो कन्याकी उत्पत्तिका रस 


रजखलालकी विषम रात्रियोंमें ऋतुका वेग बहुत रहता 
है और सम राजियोंमें कम । ऋतुका पहला दिन विषम 
होता है, इसमें ऋतुका वेग वहुत हो--यह खामाविक हीहै। 
दूसरा दिन सम होता है---इसमें रजका वेग अधिक होनेपर 
भी अपेक्षा कम होता है । फिर तीसरे विधरम दिनि 
रजका पुनः प्रावल्य हो जाता है। इन तीन रात्रियोमें तो 
गर्माघानका सर्वथा निषेघ है| फिर चत॒र्थ--समरातरिमें 

। 


कल्याण 
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जन 3५०-+-१-न-नममनीकिन-नमन वन ५३० पकमनीयना मन. 
जे “+ननीकनन “मनन न जक- 


स्जका वेग कम होता है | इस प्रकार विपम रात्रियोर्मे 
रजका वेग अधिक और सम रात्रियोर्म कम होता दे। 
सम रात्रिमें छ्लीगमन करनेसे रजका वेग कम 'होनेके कारण 
शुक्र प्रवठ बन जाता हैं; अतः ऋतुकी सम सतक्रिमें गर्भ 
खापित होनेसे-- थ 
( मनु० ३ ॥ ४५९ ) 


'ुसान्‌ पुंसोधधिके झुक्रे! 

युग्मासु घुन्रा जायस्ते' >गगननननन ह। 

तस्माद्‌ युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदातंवे खियम, ॥ 
(३१। ४८) 


धत्ली-सहवासके समय यदि पुरुपका वीर्य स्जकी अपेक्षा 
अधिक हुआ तो उस समय स्थापित किये हुए गर्भसे पुत्रका 
जन्म होता है। छठी; आठवीं आदि युग्म या सम रात्रियोमें 
ऋतुस्नाता पत्लीके साथ समागम करनेसे पुत्र पेंदा होते 
हैं। इसलिये पुत्र॒की इच्छा रखनेवाला पुरुष ऋतुकाल 
आनिपर युग्म रात्रियोंम स्नी-सहवास करे |? 

--इस प्रकार पुत्र होता है। विषम रात्रियोमें पूर्वक्रमवश 
रजका वेग अधिक होनेसे झुक्रकी कमी हो जानेके कारण; 
लड़की उत्पन्न होती है। 

'सत्री भवत्यधिके ( रजलि ) खतिया? 

( भमनु० ३। ४५९ ) 

“समागमकाहमें पुरुषके वीर्यकी अपेक्षा यदि स्लीके रजकी 
अधिकता हो; तो कन्याका जन्म होता है |? 

ऋतुकी रात्रियोंमें पहली चार तथा ग्यारहवीं और तेरहवीं 
रात्रियाँ मनुके (३। ४७ ) अनुसार निन्दित होती हैं 
शेप ६) ८३ १०० १२३ १४) १६ रात्रियोंमें पुत्रार्थी तथा 
५ ७) ९; १५ रात्रियोंमें कन्यार्थी स्री-गमन करे । 
उनमें भी पर्वकी रात्रियों--पूर्णिमा; अमावास्था) अष्टमी 
तिथियोंमें भी गर्भाघान न करे ( मनु० ४ | १२८५ ३४५ )। 
ऐसा करनेपर गहस्थाश्रमी भी ब्रह्मचारी माना जाता है; 
जैंसे कि मनुजीने कहा है-- 

निन्धास्रष्टासु चान्यासु स्लियो राश्निपु वर्जयन्‌। 

मह्यचायेंब. भवति यत्र तत्राश्नमे वसन्‌ ॥ 

है (३।॥५० ) 

“8: निन्‍्दनीय राजियोंमें और आठ अनिन्‍्दनीय रातियोंमें 

भी जो स्नी-सहवासका त्याग करता और शेप दो ही रात्रियोंमें 


जी-समागम करता है; वह किसी भी आश्रममें रहकर 
प्रक्नचारी ही समझा जाता है।? + 


संख्या ८ | 


षोडश संस्कार और उनका रहस्य 
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पुंसवन-संस्कारका रहस्य 

“तृतीये सासि पुंसवः ( व्यासस्वृति १ । १६ ) 

गर्भाधानसे तीसरे महीनेमें पुंसवन-संस्कार होना चाहिये। 

इस संस्कारसे पुरुषका शरीर बनता है | 

'ुसान्‌ सूथते येन कर्मणा, ठदिदं पुंसवनस? 

जिंस कर्मसे पुरुषका प्रसव ( पुत्नका जन्म ) हो; उस 
गर्म-संस्कार कर्मका नाम “पुंसवन? है। 

गर्मसंस्कारकर्म---“आश्वलायनगह्ममूत्रः_के (१।११। १) 
सूत्नकी व्याख्यामें माष्यकार श्रीहरदत्ताचार्यने कहा है--- 


ेन स गर्भ: पुमान भवति तत्‌ पुंसवनस |! 
जिससे वह गर्भ पुरुष होता है; वह पुंसवन कर्म है। 


चार मासतक गर्भमें स्ली-पुरुषका भेद नहीं होता है 
अतः ज््री-पुरुषके चिहकी उत्पत्तिसे पूर्व ही यह संस्कार 
“ किया जाता है । अथवा कई वैज्नानिकके मतानुसार उस 
, समयतक पुन्र-पुत्नी दोनोंके चिह् बनते हैं, फिर स््रीत्व 
है अथवा पुंस्त्व, जिसको शक्ति प्राप्त होती है; उस चिह॒की 
चृद्धि तथा दूसरे चिहका ऊपर-नीचेकी मांसोलत्तिसे 
आच्छादन तथा स्थगन हो जाता है। पुंस्त्वको शक्ति प्राप्त 
करानेके लिये ही पुंसवन-संस्कारमें पहले समयमें ओपषधि- 
विशेषकों ज्जीकी नासिकाके मार्गसे भीतर पहुँचाया जाता था । 
जैसा कि सुश्रुतसंहितामें लिखा है-- 

“लब्धगर्भोयाश्र एतेपु अहःसु रपर्मणावटश॒ड्भासहदेवी- 
विश्वदेवानामन्यतमं क्षीरेण अभिघुव्य बन्नीन चतुरो वा 
विन्दून्‌ दद्याद्‌ दक्षिणे नासापुटे पुत्रकामायै न च तन्निष्ठीचेत्‌।? 

( शारीरस्थान २। ३४ ) 


“जिसने गर्भ घारण कर लिया हो, उसके लिये इन्हीं दिनों- 
में छक्ष्मणा; वटझुंगा, सहदेवी ओर विश्वदेवा इनमेंसे किसी 
एक ओषधको दूधके साथ खूब महीन पीसकर उसकी तीन 

( या चार बूँदें उस छीकी दाहिनी नाकके छिद्रमें डाल दे | 
यदि उसे पुन्नकी इच्छा हो तभी ऐसा करे। जीको चाहिये कि 
वह उस औषधको थूके नहीं ।? 

इसी प्रकार चरकसंहिता (शारीस्थान ८। १५-३६ ) में 
दाहिने नथुनेद्ारा पीनेसे पुत्र-प्रात्ति और बाययेंद्वारा 
कन्या-प्राप्ति कही है । इससे योनि-दोष दूर होकर पुरुष- 
संतान उत्न्न हुआ करती थी । आजकल डाक्टर छोग भी 


इन्हीं दिनोंमिं ज्लीको कोई ऐसी ओषधि खिलाते हैं और शर्त 
बाँधते हैं कि अवश्य वालक ही हो | 

बालकका महत्त्व सभी जानते-मानते हैं। वह हमारे 
वंश-कुलकी हमारी सम्पत्ति तथा वेदादिकी सम्पत्तिकी इद्धि 
करता है; हमारे पितरोंकी सदृगति तथा हमारे पितृ-ऋणका 
शोधन करता है; हमारा उत्तराधिकारी बनता है | 
इसीलिये वेदमें भी उस पुत्रके लिये ही प्रार्थना आयी है; 
क्योंकि वेद अपना अधिकार पुरुषकों ही देना चाहता दै। 
इसलिये इस संस्कारका नाम भी पुंसवन रक्‍्खा गया है। 
वेदमें कहा है-- 


'ुमांसं पुन्नमाघेहि! ( अपर्व० ६। १७। १० ) 
“पुरुष-खभावके पुत्रकों गर्भमं धारण करो |? 
धुमांस पुत्नं जनय! (अ० सं० ३।२३। ३.) 


“पुरुष-स्वभावके पुत्रको जन्म दो |? 
यहाँ पुत्रका “पुमान! यह विशेषण पुरुष संतानकों बता 
रहा है। अथर्ववेद--गोपथब्राक्मणमें कहा है--- 
'चुसांसः समशुवन्त:, अस्मशुचः खियः (१।३। ७ ) 
“जिनके दाढ़ी-मूँछ हों वे पुरुष हैं। जिन्हें दाढ़ी-मूँछ नहीं 
हैं वे ह्लियाँ हैं ।? 
यहाँ भविष्यमें होनेवाली दाढी-मूँछकी ध्यानमें रखकर 
पुरुष संतानका यह लक्षण दिया गया है) 
“दैस्व्वं पुत्न॑ विन्दस्व' (जअ० ३।२३।४ ) 
“उनके द्वारा तुम पुत्र प्रात्त करो ।? 
'आ ते योनि गर्भ एतु पुसाठ! (अ० ३।२३। २) 
तुम्हारी योनिमें पुरुष-गर्भका आगमन हो |? 
पुमानका बलशाली अर्थ भी हो सकता है--चह भी 
अबला--धततिकी इश्ठभावताको ही ग्योतित करता है । 
(विन्दख धुत्न॑ नारि! 'दुश्य असयां पुत्रान्‌ आधेदि” 
( ऋ० सं० १० | ८५। ४५ ) 
#कृपणं दुह्ता” “ज्योति पुत्र: 
( ऐत० जा० ७। १३ ) 
'ुुच्च ज्राह्मणा इच्छध्वम्र? 'स वे लोको वदावदः 
(ऐ० ७।३। ५) 
ऋणमस्मिन्‌ सन्नमयति अस्तत्व॑ च गच्छति। 
पिता पुन्नस्य  जातर्थ पश्येच्चेजीवतो मुखम्‌॥ 
हे (ऐ० ३। १ 
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 अष्थन पा पा तलललल-त-++..... (ता ३८ विललातपका 
'तो एहि सम्भवाच, सह रेतो दधावहै, एंसे पुत्राय *  ववेके प्रावल्यसे रजकी शक्ति कम : कन्या उस्न्न न 
(तै० जआ० ३। ७। १।९ ) होकर पुत्र ही उत्पन्न होगा। इसलिये उक्त “तंस्कारविधि? में-.... 


अमान गर्मखबोदरे!.*( गोमिक्यू० २।६। ३ ) अमान गर्भस्तवोदरे 

( ! हु्हें पुत्र प्ात्त हो? “इस स्तरेके गर्म मरा; सांस पुत्र विन्दर्व, ते पा वाल 
दस पुत्रोंका आधान करो? <दुह्वता 'क्पण हैः धपुत्न ही े हि ( मं० आा० ९4४। ८-० ) 
ज्योति है? ध्ाह्मणो ! पुत्रकी इच्छा करो? “वही वदावद लोक ये मन्त्र पुंसवनमें आये हैं| ह 
है, ध्यदि पिता उत्पन्न 3५ जीवित पुत्रका मुख देख छे, तो वैदेशिक भी पुत्रका गौरव मानते हैं। भारतीयोंका तो 
नह अपना पैतृक ऋण उतारकर उसीपर रख देता है और क्‍या कहना है ! भारतीय विद्वान उसे ध्युत्‌ः नामक नरकसे 
खयं अमृतत्वको प्राप्त होता है? «अतः आओ हम दोनों बचानेवाल्या मानते हैं, क्योंकि वह मरणमें पिता-माताकों 
_मागम करें; पुरुप-पुत्रकी प्राप्तिके छिये 2४ साथ रज-वीय-  पिष्डदान करके उनकी सद्गति कराता है। जैसे कि निरुक्तमें 
की आधान करें? तुम्हारे उद्रमें पुरुष-गर्भ है |? कहा है-.... ॥ 

वेद तो यहाँतक कहता है-- (ुच्रः-पुरु न्नायते? निपरणाद्‌ वा पुश्नरक ततख्रायत्ते- 

जायमानं मा पुसांसं ख्तिय॑ करन! इति वा? (२११।१) 

( अथबे० ८६ । २५ ) ज वात अथर्ववेदके गोपबत्राह्मण श्रें भी कही 
गयी है... 


अर्थात्‌ हो रहा हुआ पुरुष ज्री न बन जाय,' जिसकी. .' ् 
[सवनकी असफल्तामें सम्भावना हो सकती है। “आप्रिवेश्य- उन्माम नरकम््‌ अनेकशततारम्‌, तस्प्रात्‌ त्राति पुत्र, 
गहायूतः (१। ५ | ५) में भी कहा है-... तत्‌ पुत्रस्य पुत्रत्वम 


(१।१।१२ )' 
अमान स्त्री जायतां गर्भों अन्त: यही बात ध्मनुस्मृत्तिः (९। १३८ ) में भी कही गयी। 
“त्री गर्भ अंदरसे उरुष बन जाय |? है । श्रीवुसीराम भी इस 


ए, 
हि पच्को प्क्षित्त नहीं माना | यही-का-वही पतद्च “ोधायनीय 
हि पे 2 58 भर्मसाधत्ख, इमांस्ते पुन्नो नारि ते अमान स्ह्परिभापावृत्रः (१॥ १। ५) कह्ममारतः आदिपर्व 

। ४ । ( २३१। १४ ) तथा ८ :(२।१०७। 
उमान्‌ भर्य जनिष्यते! ५ गेमि० २।७। १५ 2 १२), “वैानसण्हासूचः (६ | २) आदियें भी कहा गया 
उपपनर्मकों घारण करो । नारी | तुर्हारा पुत्र उद्प- है। इससे इस संस्कारकी सिद्ध होती है। इससे गर्भको 
खमावका हो | तुमसे बार-बार पुरुपका जन्म हो |? ध्यह शक्ति भी प्रात होती है। 
पुरुष जन्म छेगा |? है पह संस्कार भमनुस्मृतिः में स्ट तो नहीं है 
2 हैं, पर उसको 
के कर उत्पादनार्थ ०३ ओपधिको नाकके द्वारा हृष्ट है। आश्वलायनग० तथा पारस्करगृू७ में झायो है । वेदमें 
आश्वलायनश० (१ ११ । ५ ) में कहा तो स्पष्ट ही है। इस ७ का हीं" 
शा जद बज ; ईस संस्कारसे का अभाव इृष्ट नहीं | 
ग बम फेस ( उच्नलाभाव 2 दैवीः आवन्तु या दस पुत्रोंके समान है? यह भी भारतीय नाद्‌ 
सहाया भवन्तु ) पधयः 5 हा के उसके दान ा हि होता है वह और कहाँ 
बे गा | पुत्र हम स्ाथकी सिद्धि 9 
हे सनकी प्राके डिये दिव्य ओप उहायता करें।?  पराथ्थकी । पर प्रथम संतान अवक्य ही पुरुष अल 
. स्वामी दयानन्दजीकी 'संर्कारबिधिः में भी कहा है-.... इस संस्कारका लक्ष्य है 
उंसवन-संस्कार करना चाहिये, जिससे पुरुपत्व अर्थात्‌ बीर्य- सीमन्तोननयनसंस्कारकषा 
0 लाभ होवे? ( ५० ७७ 2 जब ओपषधिविशेषसे गर्भा- 'सोमन्तश्वाएमे सासिः हक 
वीर्यको लञाम अर्थात सहायता पहुँचेगी; तत॒.. मन्त्र भासि ! व्यासस्वृति १। १७) 
पीमन्तोत्नयन-संस्कार आठवें मामें होता है? इस 


संख्या ८ ] 


पोडश संस्कार और उनका रहस्य 
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है. 


स्स्स्स्स्ल््य्स््स्स्स्स्स्य्ल्च्य्च्च्य्य्स्््स््य््च््य्य्य्य्््््च्््य्च्च्च्च्य्च्च्च्य्स्य्स्य्स्स्प्सस्स्लः 


संस्कारमें सीमन्तका उन्नयन करके यह बताया जाता है कि अब्र 
स्रीशद्धार न करे) पति-सहवास न करे; नहीं तो, गर्भपतनकी 
आशइ्छा रहती है तथा संतानके विचार गंदे होते हैं। 
सीमन्त शब्दके आनेसे ख्लियोंका केश रखना गर्भहिताधायक 
सिद्ध होता है। इससे संतानके मस्तिप्कपर प्रभाव पड़ता 

सीसे कोई भी सधवा स्त्री केशोंकों नहीं मेंडवाती | 
विधवाएँ इसीलिये केशोंको मुँडवाती हें कि अब हर्म 
संतान उतसन्न नहीं करनी है। जेंसे कि---संन्यासी पुरुष 
केशोंकों मुँडवा देते हैं; स्लियोंका वेधव्य ही उनका संन्यास 
है| केशॉमिं वछ हुआ करता है। स्रीकी अपेक्षा अधिक 
स्थानेमें केशवाला होनेसे ही पुरुष *“पुमान! कहा जाता है 
दाढ़ी-मूँछांवाला होनेसे ही पुरुष र्रीकी अपेक्षा बलवान होता 
है। मूँछें पुंस्वका चिह्न होती हैं । 

यह संस्कार छठे-आठवें मासमें करना पड़ता है। 
इससे देवपूजाद्वारा गर्भकी रक्षा होती हैं | कदयोंका विचार 
है कि इससे संतानकी मानसिक शक्ति बढ़ती है; इसलिये 
/इसे मनके देवता चन्द्रमाकी आरम्मिक स्थिति ( झुक्नपक्ष) में 
“किया जाता है । सिरमें विमक्त हुई पॉच संधियों 
सीमन्त होती हैं । 

पद्ठच संघयः शिरसि विभक्ता:ः सोमन्ताः । 

तन्न॒ आधातेन  उन्मादभयचेष्टानाशैमरणस्‌ ॥ 

( सुश्रत० शारीर० ६। ८१ ) 


सीमन्तस्थ उन्नयनम्‌ उद्धावनम्‌ इति सीमन्‍्तोन्नयनमर । 


इन संघियोंकी उन्नति वा प्रकाश होनेसे मस्तिप्क-शक्ति 
उन्नत होती है| इस समय गर्म शिक्षण-योग्य होता है। 
इन्हीं दिनों गर्भरथ प्रह्मदको नारदका उपदेश ओर अभिमन्यथु- 
को चक्रव्यूह-प्रवेशका उपदेश मिला था--इसलिये दोनों 
इस विषयर्मे अप्रतिमट बने | अतः माता-पिता इन दिनोंमें 
अपनी मानसिक स्थित्तिको अच्छी रखें | शास्रविरुद्ध व्यवहार 
न रक्‍खें । जबसे गर्भमें स्पन्दन एवं अनुभूति प्रदत्त हो जाते 
६ ४? तवसे वच्चेके सनपर संस्कार प्रारम्म होने छग जाते हैं 
और वे उसके समस्त जीवनके मावी निर्माण तथा विकासमें 
प्रभाव डालते हैं | यदि उस समय माता-पिता कुसंस्कारों 
तथा शाज्नरविरुद्ध व्यवहारोंकों धारण करेंगे तो भीतरी 
बच्चेपर भी वैसा कुप्रभाव पंड़ेगा | अच्छे संस्कारोंसे बच्चेके 
आगेके संस्कार भी उत्तम बनते हैं | 


“नवे हि भाजने रूझः संस्कारों नान्यथा भवेत्‌ |? 


यह संस्कार ५्मनुस्मृतिः में तो स्पष्ट नहीं; परंठ पारस्करः 
आश्वलायन आदि गह्मसूत्रोंमें आया है | 


जातकमसंस्कार-रहस्य 
स॒ जातकर्मण्यखिके. तपस्विना 
तपोवनादेत्य. पुरोधसा छुते। - 
दिलीपसूनुर्मणिराकरोद्धव 
प्रयुक्तसंस्कार इवाघिक बसों ॥ 
( रघुवंश ३ .१८ ) 


“जैसे खानसे निकली हुई मणि शानपर चढ़ाकर साफ कर 
देनेके बाद अधिक चमकने लगती है; उसी प्रकार जब 
तपोवनसे आकर तपस््री पुरोहित वशिष्ठजीने सम्पूर्ण जातकर्म- 
संस्कार सम्पन्न कर दिया, तब दिलीपकुमार रु अपने 
खाभाविक तेजसे अधिक प्रकाशित होने छगा |? 

यहॉपर रघुके जातकर्मसंस्कारसे श्रीकालिदासने रघुकी 
प्रकाशमानता बतायी है । 

जाते जातक्रिया भवेत्‌! ( व्यासस्मृति १ । १७ ) 
ध्वालकके जन्म लेनेपर जातकर्म-संस्कार होता है ।? 
इस संस्कारसे छड़केका गर्भमें माताके रस पीनेका दोष 
हटता है । यह संस्कार पुत्रके जन्म समय किया जाता है | 
इसमें सोनेकी शाकासे बालककी जिह्ापर असम मधु तथा 
घुत घिसाकर चटाया जाता है। यह बच्चेकी आयु ओर 
मेधा बढ़ानेवाली रासायनिक ओपधि बन जाती है| सुवर्ण 
वातदोपको शान्त करता है; मूत्रकों खच्छ करता है; रक्तकी 
ऊर्ध्वगतिके दोषको दूर करता है | वह .विपनाशक, ,स्मृति 
तथा पवित्रताकारक होता है । छोटे शिश्षुकी जिहापर उस 
छुवर्णकी घिसाकर किये स्पर्शसे ही उस सुवर्णका गुण परमाणु- 
रूपसे वा विद्युद्रूपसे उसके अंदर पहुँच जाता है, जैसा 
कि थर्मामीटरकी जीमपर रखनेसे भीतरी ऊब्मा व्यतिरिकसे 
उसमें प्रात हो जाती है | यहाँ जिद्दाके स्पर्शसे उसका प्रभाव 
अंदर पड़ता है; घुत और मधुके परमाणुओंसे मिलकर अपूर्व . 
प्रभावको उत्पन्न करता है | 

मध्ठु छाछ्का संचार करता है, पित्तकोषकी क्रियाको 
बढ़ाता है। कफ-दोपषको दूर करता है। यह रूपसुधारक; 
बलकारक) रक्तसंशोधक) त्रिदोषका शान्तिकर्ता होता है-- 
(सुश्रुत० सूत्रस्यान ४५ आ० ) | घुत वायु तथा पित्तको 
शान्त करता है; स्मृति; मेधा; कान्ति, खर; लावण्य, ओज, 
तेज तथा आयुको बढ़ाता है---“आयुर्वैं घृतम? ( झृप्णयजुर्वेद 
ते० सं० २।३। २] २) विषेले परमाणुओंका नाशक 
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भी होता है (सुश्रुत० सूत्र० ४५। १ घुतवर्गे ) | प्रसवकी 
यन्त्रणासे सद्रोजात शिक्षुकी रक्तणति ऊपरको हो जाती है; 
कफदोप बढ़ जाता है। उसकी अँतड़ियोंमें काछे रंगका 
मल इकट्ठा हो जाता है; उसके न निकलनेमें बच्चेको 
अनेक प्रकारकी पीडाएँ हो जाती हैं । जातकर्ममे की 
जाती हुईं उक्त क्रिया और अमिमन्त्रणका प्रभाव इस समय 
जादूका काम करता है; शिश्षुका उपकार करता हैः उसे 
जीवन-प्रदान करता है। जीवनकी बाधाओंको दूर करता है | 
इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कारोंकी क्रियाएँ, खय॑ 
ही छाम पहुँचानेवाली द्ोती हैं; पर जब साथ ही अमिमन्त्रण 
क्रिया होती है तो उसका विशेष महत्त्व हो जाता है; उससे 
अभ्युदय होता है। महामाष्यमें इस विषयमें प्रकाश डाला 
गया है--- है 
अम्मी कपाछानि अधिश्रित्य अस्निमनन्‍्थ्यते---“स्ुगूणा- 
मद्ठिर्सां धर्म ठपसा तप्यध्वम! इति । अन्तरेणापि 
सन्त्रमपिदेदनकसों कपाछानि संतापयति, घेद्सन्त्रप्रयुक्त- 
संस्कारेण च धर्मनियमः क्रियते--एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि 
भवत्ति ( परपशाहिक ) 
८आगपर कपालेंको रखकर अभिमन्त्रित करते हैं | तुम 
सब भगु और अज्ञिरा गोत्रवाले महर्षियोंके घर्मकी तपस्यासे 
तप जाओ | यद्यपि बिना सनन्‍्त्रके मी दाहक अग्नि कपालोंको 
तपा दे सकती है तथापि वेदमन्त्रप्रयुक्त संस्कारद्वारा उसमें 
धर्मका नियमन किया जाता है। इस प्रकार किया हुआ 
कर्म अभ्युदयकारक होता है। 
नामकरणनहस् 
“एकादशे$छ्धि नाम! ( व्यासस्तृति १ | १७ ) 
“यारहवें दिन नामकरण संस्कार करे। इस संस्कारसे आयु 
एवं तेजकी चृद्धि एवं व्यवहारकी सिद्धि होती है | नामके 
बिना भला संसारी व्यवहार केसे चले १ पहलेकी दस 
रात्रियां अशोचके कारण छोड़ दी जाती हैं--.. 
अश्ुद्धा वान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते।? 
(मनु ० ५। ५८ ) 
'यथेद॑ शावमाशौ्च॑ सपिण्डेपु. विधीयते । 
जननेथप्येवमेव ' स्थात्निपुणं झुद्धिमिच्छताम ॥ 
मल न सज 
तकमें सभी भाई-बन्धु अशुद्ध | जिस 
स्पिण्डोंपर यह मरणाशौच लागू होता है उसी कक 
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रूपसे शुद्धि चाहनेवाले पुरुषोंके लिये वालकके जन्म होनेपर 
भी सपिण्डोंको अशौच प्राप्त होता है !? 

इसीके साथ एक अन्य पद्म भी मिलता है-- 

उसयत्र दशाह्वनि कुलस्यान्न॑ न॒अआुज्यते । 

दाने प्रतिग्रहो यज्ञः खाध्यायश्र निव्तते॥ 

“जननाशौच और मरणाशौच दोनोंमें ही दस दिनोतिक 
अश्यौचप्रस कुछका अन्न नहीं खाया जाता तथा दानः 
प्रतिगह) यज्ञ और खाध्याय भी वंद रहते हूं । 

इस कारण ब्राह्मणका ग्यारहवें दिन नामकरण-संस्कार 
किया जाता है। 

पारस्कस्यून्न ( १ | १७ | १) के हदरिदस्भाप्यमें 
लिखा है--- 

'अथ  दशम्यासिति सूतकान्तोपलक्षणम्‌ । ततश्न 
यर्म [ चर्णस्य ] यावन्ति दिनानि सूतकम, तदन्तदिने 
सूतकोत्थापनसित्यथ:॥ अपरदिने च नामकरणम।' 

. “यहाँ “दशम्याम! यह पद अशौचके अन्तका सूचक है | 
अतः जिस वर्णके लिये जितने दिन सूतक बताये गये हैँ; उसने; 
दिन पूरे होनेपर सतककी निद्ृत्ति होती है और दूसरे दिल 
बालकका नामकरण-संस्कार किया जाता है।? 

मनुस्मृति (२। ३० ) के पद्चके भाष्यमें मेघातियि भी 
व्याख्या करते हैं--- 

“'इह केचिद्‌ु दशमीअहणमशोचनिदृत्तिरिति 
उपलक्षणा्थ वर्णयन्ति, अतीतायामिति था अध्याहारः । 
दृशम्यामतीतायां म्राह्मणस्प, द्वादव्यां क्षत्रियस्य, पत्मद्॒र्याँ 
वैश्पस्पेति । यदि तु ब्राह्मणभोजन विहितं फ़चित्‌, तदा 
लक्षणा, अन्यथा जातकर्मचद्‌ अशौचे5पि करिष्यते।? 

यहाँ कुछ लोग “दशमी पदका प्रयोग अशौचकी 
निरत्ति सूचित करनेके लिये है? यह कहकर उसे उपलक्षणार्थक 
बताते हैं । अथवा “दशम्याम? पदकेआंगे धअतीतायाम? पदका 
अध्याहार कर लेना चाहिये | तात्पर्य यह कि दसवीं रात्रि 
व्यतीत होनेपर ब्राह्मण-बालकका) बारहवीं बीतनेपर श्षत्रिय- 
बालकका और पंद्रहर्वी बीतनेपर ैश्य-बालकका नामकरण- 
संस्कार करना चाहिये । यदि कहीं उस दिन ब्राह्मण-भोजन- 
का विधान हो; तो इस प्रकार छक्षणाका आश्रय लेकर अर्थ 
करना चाहिये। अन्यथा जातकर्मसंस्कारकी भाँति नाम- 
करण भी अशोचमें भी किया जा सकेगा । 

यही श्रीकुल्दूकमटने भी कहा है-- 


संख्या ८ ] 


पौड्श संस्कार और उनका रहस्य 
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वअज्ञोचे तु व्यतिक्रान्त नासकर्म विधीयते।! 
इति शद्ुवचनादू दशमे5हनि अतीते एकादशाहे इति। 
धअश्यौच बीतनेपर नामकरण-संस्कार किया जाता है?--- 
इस शह्ठुस्ट्ृतिके वचनके अनुसार दसवाँ दिन बीतनेपर 
:> ग्यारहवें दिन उसकी विधि सूचित होती है । 
यही वात राघवानन्दने भी लिखी .है--- श 
<दुद्चास्थामिति पूर्वाशोचनिवृत्तिररम, । “अशोचे तु 
व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते! इति शब्डोक्तेंः। 
(सुश्रुत-संहिता ) 
: ( शारीरखान १० | २४ ) में भी कहा है-- 
..__ततो दबमे5्दनि मातापितरी कृतमद्लकोतुकों खस्ति- 
वाचनं कृत्वा नाम कुर्याताम्‌, यदू अभिमग्रेत॑ नक्षत्रनास वा ।? 
ध्तदनन्तर दसवें दिन माता-पिता माच्चलिक 
आचार करके खस्तिवाचन कराकर अपनी रुचिके अनुसार 
बालकका नाम नियत करें अथवा नक्षत्रके अनुसार उसका 
नाम रकखें |? 
नामकरणका प्रभाव आगे बाल्कपर भी पड़ता है; इससे 
/*उसके व्यक्तित्वका प्रादुर्माव होता है । अतः उसका उसपर 
बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ता है; अतः उसका व्याकरणसिद्ध 
, शुद्ध एवं सुन्दर नाम रखना चाहिये | यही बात महाभाष्य 
प्रत्याहाराहिक “ऋलक?सून्नके 'न्याय्यभावात्‌ कल्पनं संज्ञादिषु' 
---इस वार्तिकर्मे सूचित की गयी है | यदि शब्दोंके अर्थ 
न होते; तव तो कोई भी बात नहीं थी; जैसा-तैसा नाम 
रक्‍्खा जा सकता था; पर शब्दोंके अर्थ होते हैं; नहीं तोः 
“दुएः कहनेपर हमें क्‍यों क्रोध चढ़ आता है; “महोदय? 
कहनेपर हम क्‍यों प्रसन्नता प्राप्त होती है १ अतः स्पष्ट है 
कि नामका मनुष्यपर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष- 
शाज्नानुसार जो नाम आवे, उसे रखकर फिर प्रसिद्ध नाम 
बालकका संस्कृत तथा छुन्दर रखना चाहिये; जिससे पुरुष 
नामके छजानेके डरसे दुष्कर्म न कर सके | 
ज्योतिषशास्रानुकूल नाम रखनेकी समूलकता 
ज्यौतिषशाज्ानुसार जो नाम रक़खा जाता है; उसे 
नक्षत्राश्रय कहते हैं | यह निर्मल भी नहीं है शारोंमें 
उसका वर्णन आता है | जैसे कि उपवेद आयुर्वेद 'छुश्रुत- 
संहिता? शारीरस्थानमें-- 
“ठठो दशसे5हनि मातापितरो तु खस्तिवाचनं छृत्वा 
नाम कुर्याताम, यदू अभिग्रेत॑ नक्षत्रनाम वा।? (१० | २०) 
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धमानवगह्ाुज्ञ”में भी कहा है-- 
ध्यद्वस्प॑नामघेय देवताश्रय नक्षत्राश्नय॑ च ।! 
है (१।१८।२) 
. ध्नाम ऐसा रखना चाहिये जो यशोवर्धक या 
यशका सूचक हो अथवा देवता या नक्षत्रके आश्रित हो |? 
“चरकसंहिताःके जातियृत्नके शारीरस्थानमें भी कहा है--- 
'कुम्तारं प्राकश्िस्ससुदकशिरस वा संवेश्य देवतापूर्व 
ह्विजातिभ्यः प्रणणमति---इव्युत्तवा कुमारस्त पिता नक्षत्रदेवता- 
युक्त नाम कारयेव्‌ | छवें नामनी कारयेत नाक्षत्रिक॑ नाम, 
आशिम्रायिकं च ३! (८। ४९ ) 
ध्वालकको पूर्व या उत्तरी ओर सिर करके सुलाकर 
देवताओं और ब्राह्मणोंकों प्रणाम करे | फिर कुभारका पिता 
नक्षत्र-देवतायुक्त नाम रक्खे | दो नाम निश्चित करे--एक 
नक्षत्र-सम्बन्बी नाम हो और दूसरा अपनी अमिरुचिके 
अनुसार हो |? 
इस प्रकार “आपस्तम्बण्ह्मयूत्र? में भी कहा है--- 
“नक्षत्रनाम च निर्दिशिति तदू रहस्य॑ सवति ॥! 
(६।१५। २-३ ) 
ध्वोधायनण्ह्मशेपसूत्रः में भी ऐसी ही बात कही 
गयी है--- 
हु “नामास्मे दधाति नक्षत्ननामधेयेन! 
(१।११।४) 
“धगोमिलण्ह्सूज्जः में भी यही वात है--- 

“अभिवादनीर्म नामघेयं कल्पयित्वा देवताश्रय नक्ष- 
त्ाश्न्य वा! (२११०। २३ ) 
८द्राह्मायणग्ह्मयृत्न?में भी ऐसा ही कहा गया है--- 
'देवताश्रय्य नक्षत्राभ्रयं वा अभिवादनीयं नाम ज्ूयात्‌ !! ,* 

(३१४॥। १२) 
“वैखानसगह्मयूत्र? में भी यही कहा गया है--- 
द्वे नामनी छु नक्षत्रनाम रहस्यम्‌ ।! 


(३। १९ ) 
धकाठकश्हसूत्र”में---  , 
धुन्ने जाते नाम निधीयते! (३४। १) 
यहाँ उत्पन्न मान्रका नामकरण कहा है | 


ध्वीरमित्रोदयः नामकरण-संस्कार २३९ पृष्ठमें कहा है 
“ज्योतिर्षिदस्तु जन्मनक्षत्रचरणलक्षितस्वरोद्यामिहित: 
शतपदचक्रान्तगंताक्षरादिकसेव कार्यम--इत्याहु: । तथा 
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चान्र शुह्मपरिशिष्टे 'तद॒क्षरादिक नास यरिसिन्‌ धिष्णे 
तद॒क्षरमिति ।?.- शतपदचक्रसारोद्धारो 'ज्योतिषाकेश्मिहितः 
चू चे चो ला पदेष्वा्रे! --इत्यादिना। 

“््यौतिषशास्रके विद्यान्‌ कहते हैं कि जन्म-नक्षत्रके 
परणसे लक्षित एवं खरोदयसे प्रतिपादित जो शतपद चक्रके 
अन्तर्गत अक्षर हो; उसीको आदिम रखकर नाम नियत करना 
चाहिये | यही बात गह्मपरिशिष्टमें कही गयी है। जिस 
नक्षत्रमें जो अक्षर हो, उसीको आदियमें रखकर नाम निश्चित 
करना चाहिये। ज्योतिषाकमें शतपदचक्रसारोद्धारका इस प्रकार 
वर्णन आया है--आदिनक्षत्र अश्विनीके चारों चरणोंमें 
क्रमशः चू चे चो ला ये अक्षर हैं--इत्यादि ।? 

इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि बच्चेके जन्म होते 
भी नाक्षत्रिक नाम रक्‍्खा जाता है । नक्षत्राश्रय नाममें दो 
प्रकार हैं--या तो नक्षत्रके नामसे, अथवा उस नश्षत्रके 
देवताके नामसे नाम रकक्‍्खा जाय; अथवा नक्षन्नके पादोंके चार 
अक्षरोंमें ज्योतिषणणितके अनुसार जन्म समयके अनुकूल जो 
अक्षर आवे, उसे आदिम रखकर नाम रक्खा जाय । नक्षत्रके 
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नामसे ही पता चल जाता है कि यह पुरुष अमुक वर्षके 
अमुक मास, अमुक तिथि, अमुक वार तथा अमुक समयर्म 
उत्पन्न हुआ है | जन्म-लप्मकुण्डली उसमें सहायक होती है। 


केवल ऐच्छिक नाम रखनेपर यह सप्रमाण सिद्ध नहीं 


किया जा सकता कि यह पुरुष अमुक दिन उत्पन्न हुआ। 


नामकरणके साथ नक्षत्रोंका सम्बन्ध होनेसे ही आर्यंसमाजके 
प्रवर्तक खामी दयानन्दजीने श्रीमोमिल्णह्मयृत्नानुसार अपनी 
संस्कारविधिमें नामकरणसंस्कारमें नक्षत्र तथा उसके देवता; 
तिथि तथा उसके देवताके नामसे आहुति दिलवायी है। 


( पृष्ठ ६४ ) | 
नक्षत्र-नामसे ही वैद्यको भी लाभ पहुँचता है । वेद 


जब रोगीका जन्म-नश्षत्र जान जाता है; तब उसके सामने 
रोगीकी प्रकृति मूर्तिमती होकर उपस्थित हो जाती है । वह 
जानता है कि अमुक नक्षत्रमें उस्न्न होनेसे सामान्यतया 
इस शिश्ुकी प्रकृति यह है। वह तदनुकूछ ही चिकित्सा 
करता है । 


बन 


( क्रमदः ) ४ 





उत्तेजनाके क्षणोंमें 


[ क्रोध, कारण और निवारण ] 
( लेखक--श्रीक्षप्णदत्तजी भट्ट ) 


क्रोध पाप कर मूल |? 

जानता हूँ कि क्रोध बड़ी बुरी चीज है। 

क्रोधके चलते क्‍या नहीं होता ? 

उत्तेजनाके क्षणोंमें जो न हो जाय सो थोड़ा ! 

तुल्सीबाबाने कहा है-- 

ओषघके परुष वचन बल |? 

परंतु मुझपर जब क्रोध सवारी गाँठता है तब जुबानसे 
जहर ही उगल कर शान्त नहीं हो जाता, मैं मार-पीटपर भी 
आमादा हो जाता हूँ । हाथ-पैर भी चला बैठता हूँ । 

और कभी-कभी तो उसका दौरा इतना तेज होता है कि 
हाथमें छुरा हो तो खून कर बैहूँ, पिस्तौ हो तो ओषघके 
पात्रको गोलीसे उड़ा दूँ | वस चले तो उसका अस्तित्व ही 
प्थ्वीतत्से उठा दूँ ! 

। २८ | >८ 
कहावत है-+कम कुबत रिप्त ज़्यादा |? 


हुर्बल व्यक्तिको बहुत तेज गुस्सा आता है ।.बूढों और 
बीमारोंका चिड़चिड़ापन प्रसिद्ध ही है । 


शायद दुर्बल कायाके कारण ही मुझे क्रोध अधिक 
आता हो ! 

पर मैंने देखा है कि मोटे-तगढ़े, हट्ढे-कड्टे व्यक्ति भी 
क्रोधके शिकार बनते हैं और कभी-कमी उनका क्रोध चरम 
सीमापर जा पहुँचता है। 


आपको यदि क्रोध नहीं आता; आप कमी उत्तेजित 


नहीं होते, उत्तेजनाके क्षणोंमें भी आप शान्त रहते हैं तो 


आप प्रणम्य हैं, वन्‍्दनीय हैं। आपके चरणोंमें मेरे कौटि- 


कोटि प्रणाम ! 
है है 4 ३ 
मेरा अपना हाल तो बहुत बुरा है । 


दफ्तरसे थका-माँदा लोहूँ, भूखके मारे 
पे ः 5 घुरा हाल हो 
और देखे कि पत्नीने अमी चूल्हेमें आग भी नहीं जछायी, 


संज़्या ८ ] द 


अथवा दाल-सागमें जरूरतसे ज्यादा नमक-मिर्च छोड़ दी 
है अथवा रोगी जला दी है तो देखिये मेरे क्रोधका पारा | 


. उस दिन थाली न दृठे) सेवापरायणा पत्नीका गंदी 
गालियोंसे समादर न हो तो उसका भाग्य सराहना चाहिये ! 
हि >८ >८ >< 
गरमीके दिन हैं । दफ्तरकी छुट्टी है। दोपहरमें खाना 
खाकर सजेकी झपकी ले रहा हूँ | इसी समय घरका कोई 
बच्चा किसी चीजके लिये ठुनकने लगता है अथवा खेलते- 
खेलते कोई चीज गिरा देता है। मेरी नींद हट जाती है। 
अब देखिये मेरा ताब १ बच्चेके कान मैंने गरम न किये। 
उसकी पीठ छाल न की तो कहिये ! 
| >८ >< 
जरूरी कामसे पेदल जाना है । रास्तेमें चप्पल घोल 
गयी । मेंरे सुस्सेका पार नहीं है । पासमें कहीं मोची न मिले; 
अथवा मरममतके लिये जेबमें पैसे न हों और श्रीमती चप्पल- 
को हाथमें छटकाकर ले चलना पड़े तो मेरा क्रोध देखते ही 
चनता है ] 
कक ५ ८ भर 
रिक्शा पंचर हो गया या “क्यू?में दूर खड़े होनेसे 
टिकट मिलनेमें देर हो गयी और छलेटफार्मपर पहुँचते-पहुँचते 
सीटी देकर ट्रेन चक पड़ी। में सचमुच रेल देखता रह 
गया। अब देखिये मेरा क्रोध ! 
>< भ८ >८ 
दिनमरका थका बिस्तरपर पड़ा हूँ । आँखें नींदसे 
भारी हैं। ऐसे समय नीचेसे खठमल) ऊपरसे मच्छर काटना 
शुरू कर देते हैं | अब देखिये मेरा ताव ! 
प्ररंत॒ कितना ही भारी सत्कुण-यज्ञ करूँ केसी भी 
अच्छी मसहरी ल्गाऊँ, जान बचनेवाली है ! परंतु चोकीको 
धूपमें डालकर उसपर गरम पानी छिड़ककर भी मला मेरा 
क्रोध शान्त होनेवाला है ! 
(0 >< >< 
* बच्चे रोते हैं, बीमार पड़ते हैं; रातमें सोना हराम कर 
देते हैं। शरीर थकावटसे चूर है परंतु तापमान लेनेके लिये 


जागना है, दवा वक्तपर - देनेके लिये जागना है; डाक्टरका 


दखाजा खय्खयाना है। अब देखिये; मेरा परू-परूपर बढ़ने- 
वाला क्रोध ! 


>< >८ 
- मुझे दुबंछ पाकर कोई गाली दे देता है; पीट देता है | 
पहै ., 


उत्तेजनाके क्षणोंमें 


१२५१७ 


मेरा कपूर हो तब भी मुझे गुस्सा आता हैः फिर बिना 
कसूर यदि कोई मार बैंठे तो फिर मेरा क्रोधित होना 
खामभाविक ही है | 
>८ ८ 4 
मतलब) जब मेरे आराममें बाधा पड़ती है, सुखोपमोग- 
में कोई अड़्चन आ जाती है तो मेरा क्रोध भड़क उठता 
है | फिर वह गरमीमें ऊमस होनेसे हो; बाहर जाते समय 
तालीका गुच्छा खो जानेसे हो, जरूरतके वक्त जरूरी चीजके 
न मिलनेसे हो, समयपर बर्तन मलनेके लिये दाईके न आनेसे 
हो) खाना वननेके पहले ही पत्थरके कोयलेकी आँच चली 
जानेसे हो; किसी चौजके खो जानेसे हो, बच्चोंके जिद 
करनेसे हो; समयपर गाढ़ी मेहनतकी कमाई न मिलनेसे हो; 
परीक्षामें असफल हो जानेसे हो, बरसातमें पेर फ़िसछकर गिर 
जानेसे हो; बीमार पड़ जानेसे हों; ससमयपर उधार गयी 
चीज या रकम वापस न मिलनेसे हो अथवा और ही किसी 
कारणसे हो । मेरे खार्थमें मेरे आराममें बाघा आयी नहीं 
कि मेरा क्रोध उबला ! 
>< >< भ८ 
लेकिन यहींतक बस नहीं । 
मेरे क्रोषके और भी कितने ही कारण हैं । 
मुझमें कूट-कूटकर अनेक दुर्गुण भरे पड़े हैं। मगर में 
यह नहीं चाहता कि मेरी कमजोरियोंका कोई पर्दाफाश 
करे | जब कोई व्यक्ति मेरे आत्मसम्मानकों ठेस लगाता है; 
मेरी ख्यातिपर प्रहार करता है; दूसरोंकी दृष्टिमें मुझे गिराने- 
की चेष्ट करता है; मुझे उचितसे कम आदर देता है अथवा 
किसी भी प्रकारसे मेरे अहंकारपर ठोकर मारता है तो मेरे 
तावका ठिकाना नहीं रहता ! ेु 
>< >८ है 
मेरी पत्नी) मेरे छोटे भाई,बहिनः मेरे बच्चे, मेरे अधीनस्थ 
कर्मचारी जब मेरी बात नहीं सुनते; मेरे आदेशोंका अध्षरश: 
पालन नहीं करते अथवा मेरी रुचि और इच्छाके विपरीत 
कोई काम करते हैं, तो मेरा गुस्सा दर्दनीय बन बैठता है ! 
.... >< >< >८ ! 
मेरी झूठी शानमें ठेस छूगी नहीं; मेरी कमजोरियोंपर 
किसीने उंगली उठायी नहीं कि एंडीसे लेकर चोटीतक मेरा 
सारा शरीर क्रोधसे जल उठता है | 
२५ ९ भ<्‌ हे 
निन्‍्दा और -अपमान होनेपरः उपेक्षा और तिरस्कार 
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होनेपर तो मेरा ही वया) बड़े-बढ़ोंका आसन डोल जाता 
है। चिदानिपर; तिरस्कृत होनेपर भेरे क्रोधका पार नहीं रहता। 
भेरी शारीरिक अयोग्यतापर/ मेरी जाति; वर्ण) कुछ) विद्या) 
बुद्धि आदिपर - कोई आक्षिप कर भर दे? मुझे चोट लग 
जानेपछ मेरे गिर जानेपर कोई हँस भर दे) मुसकरा भर 
दे; मेरा मलौल मर उड़ाये तब देखिये मेरा लाल होना ! 
है ८ 4 

कोई व्यक्ति जब मुझपर व्यंग्य कसता है, मुझपर कान 
बनाता है) मित्रमण्डलीमें) परिचितोंमें, सभा-सोसाइटीमें; 
छुब या गोष्ठीमं मेरा निरादर करता है, मजाक उड़ाता हैः 


व्याजसे भी कहीं मेरी निन्‍दा करता है तो मेरा रोम-रोम 
क्रोधसे जलने लगता है ! 


%६ 9८ >८ 
यह मत समझ छीजिये कि सिर्फ इतनी ही बातोंपर 
भेरा क्रोष भड़कता है। मेरे क्रोधके कारणोंकी सूची बहुत 
लंबी है। जैंसे-- 
भेरा कोई साथी अथवा मेरे अधीन काम कर खुकने- 
बाला कोई व्यक्ति जब धनसम्पत्तिमें, मान-सम्मानमें मुझसे 
बाजी मार ले जाता है तो मेरा क्रोध फुफकार उठता है-- 
हैं, मैं जहाँ-का-तहाँ पड़ा हूँ. और यह मुझसे इतना आगे 
बढ़ गया? |!" “*' 
>८ ८ >८ 
मुझे अनिद्वाका रोग हैः नींद नहीं आती; चिन्ताएँ 
आठ पहर चौंसठ घड़ी घेरे रहती हैं और कोई दूसरा मेरे 
सामने ही खर्रेठेकी नींद लेता है; निश्चिन्‍्त जीवन व्यतीत 
करता है; मौज-मस्तीसे जिंदगीके दिन काटता है। यह देख 
मेरे क्रोधका पार नहीं रहता ! 
. >८ >८ 
में भले ही झठ बोलता रहूँ; “अश्वत्यामा इतो नरो वा 
कुंजरो” की नीति अपनाता रहूँ; पर मुझे यह वर्दाइत नहीं 
होता कि कोई दूसरा व्यक्ति झुठ॒ बोले अथवा असलियतपर 
पर्दा डाले ! ह 
कि >< >८ 
मैं दुनियामरकी खुराफातें करता रहूँ परंतु दूसरेसे कोई 
सामान्य-सा भी अपराध बन पड़े तो में उसे क्षमा करनेकी 


बात भी नहीं सोच सकता! ऐसे मौकॉपर मेरा.क्रोध 
देखते दी वनता है | 
है 


२६ ८ 


कल्याण 


बी 


[ भाग २८ 


८्योबीसे बस न चला तो गदहेंके कान उम्ेठ दिये !१-- 
इस तथ्यको मैंने जी-जानसे पकड़ रबख़ा है। दप्तरमें बढ़े 
वाबू जिस दिन मुझपर अपना तांबे उतारते हैं? उस दिन 
मेरी पल्ली (और बच्चे उस ताबके शिकार न बने तो में 
द्दी क्‍या! रे ध 

>< >८ 

अपनी वेवकूफियाँ मेरी 

दूसरोंकी बेवकूफियों।र मेरा बिगड़ उठना 
सामाबिक है। 


>८ 
दृष्टिमं नगण्य रहती एे पर 
मेरे लिये 


>< >८ ८ हल 
भरते ही मेश दृष्टिकोण गलत हो) बाद-बिवादमें कोई 
मेरे पक्षकों चुनौती दे) फिर देखिये मेरा क्रोध ! 

| ६ ८ 


बच्चे पढ़ाईमें यदि मेरी आशाके अनुरूप प्रगति न 
करें अथवा व्यवह्ास्मं ठीक वेसा न करें जैसा बुजुर्गोंको 
करना चाहिये; फिर देखिये मेरा ताव । मारुमारकर उन्हें 
उत्तू बनाये बिना मैं मान नहीं सकता । 

>< 


>८ २८ 
ध्यकाय ठाका बाढ़े !” किसीको क्रोधित होते देख 005: 
भी झुद्ध हुए बिना नहीं रह सकता । पत्थरका जवाब पत्वर- 
से देनेमें में माहिर हूँ. । ईसाका वह पर्वतवाला उपदेश , 
मुझे फूटी आँख नहीं सुद्दाता कि 'कोई तुम्दोरे दायें गालपर 
थप्पड़ मारे तो तुम उसके आगे बायों गाल भी कर दो !! 
श्र >८ >८ 
अमुक व्यक्ति ठुम्दांरे खिलाफ ऐसा-ऐसा कद्द रहा था-- 
यह बात कोई मुझसे आकर कद्द दे) बस) असल्यितका 
कुछ भी पता छगाये बिना मैं क्रोधके हाथका खिलौना बन 
बैठता हूँ । बातका बतंगड़ बनते देर नहीं लगती । 
>८ 2 >८ 
भले ही न्याय और सदाचारसे में कोसों दूर रहूँ पर 
मेरे सामने कोई अन्याय और दुराचार कर तो जाय ! 
अपराधीको दण्ड देनेके लिये में तत्काल कानूनको अपने 
हाथ उठा लेता हूँ । 
२५ २५ ८ 
तात्पर्य यह कि सुबहसे शामतक और शामसे सुबहृतक 
एक-दो नहीं; कमी-कभी सैकड़ों ऐसे प्रसंग उपस्थित हो 
जाते हैं जब मैं उत्तेजित हो उठता हूँ; मेरी शान्ति मेरा पल्छा 


घुद़ाकर भाग जाती है और मैं क्रोधके हथोंकी कठपुतली 
बन बेठता हूँ | 


संख्या ८ ] 
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नहोँ मेरे खार्थमें कोई वाघा पड़ी; जहाँ मेरी इच्छाके 
प्रतिकूल कुछ हुआ; मेरे आराममें खलछ पड़ा; जहाँ कोई 
काम बिगड़ा) जहाँ कोई चीज खराब हुईं; जहाँ किसीने मारा- 
पीठा; गाली वकी) व्यंग्य किया; निन्‍दा की; मेरे खिलाफ 
#: कुछ कहा) कुछ किया--वस) क्रोध देवता हाज्ञिर ! 


> > | 
“कामात्कोचोमिजायते !? 
कामसे तो क्रोष आता ही है; छोमसे भी क्रोध आता है। 
मोहसे भी क्रोध भड़कता है | 


मद और मात्तर्यसे भी क्रोधका जन्म होता है | 
कहा नहीं जा सकता कि हमारे अन्तसका कोन विकार 
क॒त्र क्रोधचका रूप घारण कर लेगा | 
>< >् >८ 
उत्तेजनाके ये क्षण रात-दिनमें न जाने कितनी वार 
- उपस्थित होते हैं। रोज हम कितने ही छोगोंके सम्पर्कर्म आते 
हैं| सबके खार्थ अछग; सबके खमाव अलग) सबकी प्रकृति 
अलग; सबकी रुचि अल्ग, सबकी दान अल्ग | हायकी 
4६ पांच अंगुलियाँ जब एक-सी नहीं) तब दूसरे छोगोंकी तो वात 
ही क्या? एक पेटके जाये चार वेंटे चार तरहके होते हैं। फिर 
यह आश्ा ही केसे की जा सकती है कि सारी हुनिया 
मेरी ही रुचिकरे अनुसार घृमेगी ! 
ओर जहाँ किसीने कोई वात मेरी रुचिके प्रतिकूल की 
कि मुझे क्रोध आया ! मेरी इच्छाके विपरीत कुछ हुआ कि 
मैं उत्तेजित हुआ ! 
ञ >< | 
क्रोध जब आता है तो भेरा चेहरा छाल हो जाता है; 
मेर्हि तन जाती हैं, आँखें लाल हो उठती हैं; नथुने फूछ जाते 
हैं, नाक छाल हो जाती है; साँस तेजीसे चलने ल्गती है; 
जुबान वेलगाम हो जाती है, मुद्धियाँ बैंघ जाती हैं, शरीरका 
रोम-रोम उत्तेजनासे भर उठता है! 
क्रोधके आते ही मेरी शान्ति हवा हो जाती है, विवेक 
. झख मारा करता है; बुद्धिका दिवाला खिसक जाता है; तन- 
बदनका सारा होश जाता रहता है और उस हाल्तमेँ में 
कुछ भी कर सकता हूँ। रे 
क्रोघके आवेशर्म में गाली वक सकता हूँ च्यंग्य कस 
सकता हूँ। ज्नी-बच्चोरर ही नहीं, दूसरॉपर भी हाथ उठा सकता 
हूँ; कोई भी कुकृत्य कर सकता हूँ; मछे ही बादमें उसके 
लिये पछताना पढ़े ! 


उत्तेजनाके शक्षणोंमेँ में मार-पीट, खून, कत्छतक कर 
सकता हूँ | और क्या नहीं कर सकता १ 
हल ओ< ८ 
क्रोधका परिणाम किसीसे छिपा नहीं | जेलेंकी आवादी 
आधी भी न रहती यदि मानव क्रोघपर विजव प्राप्त कर 
पाता । वहाँ काम, क्रोध और छोभके ही शिकार तो चारों 
ओर दिखायी पढ़ते हैं । 
छ्खनऊ सेंट्रछ जेल्में ४२ में एक सीधे-सादे केदीसे जब 
मैंने पूछा---“भाई | तुम क्‍यों यहाँ चले आये १ तुम तो बहुत 
सीधे; ईमानदार और शान्त जान पड़ते हो !? तो वह बहुत 
शर्माकर बोलछा--'क्या वताऊँ भाईजी ! सठुराल्मे जोरूकी 
विदा कराने गया था । उन छोगोंने उस समय उसे भेजनेसे 
इन्कार किया । मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गैंडासा 
उठाकर वीबीकी ही गर्दन उड़ा दी ! अब जिंदगीभर 
जेल काटनी है !? 
>< - >> . 
क्रोध अत्यन्त भर्यंकर मानसिक विकार है। आज घर- 
घरमें इतना लड़ाई-झगड़ा, द्वेप। घुणा ओर झिकझिक दीख 
पड़ती है; उसका मूल कारण यह क्रोघ ही है। 
क्रोघ प्रकट होता है तो कठ्ध॒वाणीमें, तू-तूह मैं-में; गाली- 
गलजमें, मार-पीट और कत्ल्में | दवा रहता है तो घ॒णा 
ओर हेपका रूप पकड़ लेता है ओर मोका मिलते ही 
ज्वालामुखीकी तरह फट पड़ता है ! 
बीमारियों तो क्रोधसे न जाने कितनी पैदा होती हैं । 
चिन्ता) खायुदौर्वल्य, रक्त-चाप, मिर्गी; वेहोशी। पागलूपन 
आदि न जाने क्या-क्या हो जाता है क्रोधके कारण [ कहते 
हैं, क्रोषसे विधाक्त माताका दूध पीनेसे वच्चेकी मृत्युतक 
होनी सम्भव है । 
4 > सो भर 
व्यक्तिका क्रोध समाजमें फ़ेलता है, समाजका राष्ट्रम 
ओर राष्ट्रका सारे संसारमें | विश्व-युद्धोंका जनक क्रोध ही है। 
एटम बम, हाइड्रोजन वम आदिके भीतर हमारा यह क्रोध ही 
तो सिमठा-सिकुड़ा बैठा है। इसके फरनेकी देर है कि 
मीलेतक संबनाशका ताण्डव होने लगता है । 
भर >८ | 


« जो क्रोध इतना भयंकर है; जो क्रोध आननफानन छाख- 
का घर खाक कर देता है; जो क्रोध जेल, कालापानी 


पु 
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और फॉँसीतक पड़नेके लिये विवश कर देता है; जिस 
क्रोधकी परिणति दुःख और हाहाकारमें ही होती है; उसी 
क्रोधके विषय मेंने छोगोंकों कहते सुना है--क्रोधके बिना 
भी भला संसारका काम चल सकता है ?? वे कहते हैं--- 


अति सीधे मत्ति होइथे, कछुक व्यंग मन माहिं १ 
सीधी ठकड़ी काडि हों, टेढ़ी का नाहिं॥ 
है >८ भर 

खामी रामतीर्थने इसका बड़ा सटीक उत्तर दिया है-- 
“हम यह पूछते हैं कि क्‍या यह सच है कि टेढ़ी कार्ट 
नाहिं ?! सच तो यह है कि समयपर सब कट जाती हैं; 
क्या सीधी और क्या टेढ़ी | केवछ आगे-पीछेका भेद है | 
कटनेमें सब वराबर हैं | 


“हाँ, अगर सचमुच अन्तर है तो यह है कि टेढ़ी लकड़ी 
काटी जाकर प्रायः जलायी जाती है; इंघनके काम आती है और 
सीधी छकड़ी काटी जाकर जछायी नहीं जाती, वरं वह रंग- 
रोगनसे सजकर अमीरों, बृद्धों, महापुरुषों, शौकीनों; 
सुन्देरियोंके पवित्र करकमछोंका दंड (डंडा ) बनती है 
या यदि मोटी और भारी हो तो मन्दिरों, मकानोंमें शहतीर- 
का काम देती है; स्तम्मका पद पाती है। 


सीधी लकड़ी हर प्रकारसे अपनी पहली अवस्थाकी 
अपेक्षा, उन्नति पाती और बिकास-समन्वित होती है, जब कि 
टेदीको अवनति और विनाश प्राप्त होता है|? 





अनुशासनके लिये कुछ छोग क्रोषकी आवश्यक मानते 
हैँ । उनका मत है कि क्रोधके बिना नोकर ढीठ हो जायँगे। 
दफ्तरोंका काम ठीकसे न चलेगा; छड़के वड़ोंका आदर न 
करेंगे | उनका कहना है कि क्रोध न किया जाय पर उसका 
खाँग तो करना ही चाहिये। कारण-- 


सीधी उँगछी घी जम्यों क्यों हूँ निकसे नाहिं। 
५८ >< >< 
परंतु में जानता और मानता हूँ कि क्रोधका खाँग भी 
खतरेसे खाली नहीं | एक वार “अभिमन्यु-बंघः का नाटक 
खेला जा रहा था | बेटा अभिमन्यु बना था; पिताकों उसपर 
गदाका प्रहार करना था । परंतु क्रोधके आवेशमें पिता भूल 
बैठा कि उसे स्वॉग ही करना है। गदा-प्रहारसे “अभिमन्यु? 
की खोपड़ी दरअसछ खिल गयी। खाँग असलियत बन बैठा । 
खूनके फव्वारोंसे सारा स्टेज रेंग गया | 
>८ ५८ >< 


नौकरों, छात्रों और वालकोंमें, घर-दफ्तरमें अनुशासन 
लानेके लिये न क्रोधकी जरूरत है, न क्रोधके स्वॉगकी । पर 
दूसरोंमें अनुशासन लाना है तो पहले अपने-आपको अनुशासित 
करिये | आपको देखकर ही दूसरे छोग अनुशासनका पालन 
करने ढगेंगे। 


'फभा।ए।8४ 45 >९(ढफ धोया ए7९८९७६ !” 


है 4 ८ 
4 है >् ( क्रमशः ) 
ई अनीा->०- ७ >्फले कल्व-- -« 
| नवचीतोपमा वाणी करुणाकोसर्ू सनः। 

. ४; धमंवीजप्रसूतानामेतत्‌ प्रत्यक्षकक्षणम्‌ ॥ | 
ए४ द्याद्रिद्रह्नद्यं बच क्रकचककशम्‌ | ८४ 
४ पापवीजप्रखूतानामेतत्‌ भत्यक्षरक्षणम्‌ ॥ है 
४; ही ये ( पद्मपुराण ) रे 
! जसे उत्पन्न पुरुषकी प्रत्यक्ष पहचान है कि उसकी वाणी नवनीतके है/ 
९ समान मृहु है तथा उसका मन दयासे कोमल होता है। है 

५ क ' 
् -बीजसे उत्पन्न पुरुषकी अ्रत्यक्ष पहचान है कि उसका हृदय दयासे है 
हे] रहित है और उसकी वाणी केबड़ेके पत्तेकी तरह तीखी और कँटीछी है| “ 
2. ->-775७६&७०-७--..._ है| 


आइंस्टीन और भगवान बुद्ध 


( छेखक--श्रीकैछाशनावणी मेहरोत्रा, छमू० ८० ) 


एक दिन नानी-अत्याचारोंका शिक्रार एक यहूदी 
इतना संतत हुआ कि उसने उसी दिनि जर्मनी देशकी छोड़ 
५ /डलक | बह फ्रांस, वेल्जियम; इंग्लेंडमें शरण लेता हुआ 
रिका पहुँचा, जहाँ न्यू जरसी (यू० एसू० ए०) 
प्रिन्तटनकी एड़रवास्ड स्टडीके इन्त्टीव्यूडटर्में उसे गणितके 
प्राध्यापकका पद मिला | 
आज वह कुशल वेज्ञानिक एकीकृत क्षेत्र-सिद्धान्तः के 
विकासमें संछन संसारमें एक राष्ट्रकी संस्थापनाके हेतु 


उम्रके सिस्‍्के वार सफेद हो गये हैं | उसकी गहरी 
घैंसी हुई आँखें दूर क्षितिंजमें किसी रहस्पपूर्ण प्रश्नको 
छल्झाती हुई प्रतीत होती हैं। कितने ही नागरिक राहमें 
उसे देखकर नमस्कार करते हैं ओर वह उनका नमस्कार 
अहण करता हुआ) गहन विचारोंमें तलीन, वेगसे पद बढ़ाये 
हुए चला जाता है | 
/ वह व्यक्ति है---अल्वर्ट आइंस्टीन । 
आईंस्टीनने---जो कभी पेटेन्ट कार्यालयनें एक क्लर्क 
था--शोध करके पता चलाया तो विश्वके इतिहासमें एक 
* नये समीकरणने प्रसिद्धि पायी । 
. शक्ति ८ूपिण्ड » प्रकाशकी गतिका वर्ग । भौतिक विज्ञानमें 
इसका अर्थ है कि शक्ति जो किसी पिण्डमें अन्त्हिंत होती 
है, वरावर है उस पदार्थके पिण्डके गुणित प्रकाशकी 
गतिक्रे वर्गके | 
उसने सापेक्षवादके सिद्धान्तकी लोज सन्‌ १९१६ में 
की। परंतु उसे भौतिक विशनपर सन्‌ १९२१ में नोबुल 
पुरस्कार ( लगमग १:९१५२०० रुपये ) मिला | 
प्रिन्सटन विश्वविद्याल्यमें आये हुए उसको २१ वर्ष 
व्यतीत हो गये 6 | इन हछंत्रे वर्षो विज्ञानके विमिन्न 
पहलओंपर मनन करते हुए; सिद्धान्तोंकी व्याख्या करते हुए; 
उसने वैज्ञानिकोंको कई वार चुनौती दी और सदैव 
सफलता पायी | 
उसके सिद्धान्तोमिं सापेक्षयादका सिद्धान्त अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । इसे समझानेके छिये अनेकों पुस्तकें और 
पुस्तिकाएँ लिखी जा चुकी हैं | 
प्रसिद्ध अमेरिकन छेखक डेल कार्नेंगीने बड़े ढंगसे इस 
प्रकार लिखा दे कि इस सिद्धान्तके प्रतिपादक आइंस्टीनने 
ही अच्छा उदाहरण दिया है--- हं 


जब आप किसी उुन्दरीके समीप एक घंटे बैठते हैं तब 
आप (घंटा वीत जानेपर ) यही समझते हैं कि केवछ एक 
मिनट ही हुआ है !? 

अब यदि गरम चूल्हेपर आपको एक मिनट्तक बैठा 
दिया जाय तो आप कहने छगते द--ओद ! घंटामर 
हो गया । 

धयदि आपको इसकी सत्यतामें संदेह हैँ और आप 
समझते हैं कि ऐसा नहीं होता है; तो अच्छा है; में सुन्द्रीके 
समीप बैठ जाऊँगा और आप गरम चूल्हेपर वेंठ जायें। 
समय दोनों अवस्थाओमें वरावर ही रहेगा ।? 

अब दूसरा उदाहरण छीजिये। आप अपने घनिए “ 
आत्मीवजनके आगमनपर उनसे किसी रुचिकर विषयपर 
वार्ताछ्यय करने छगे | एक घंठा बीत गया। तब आपको 
रसोइयाने मोजन जीमनेके लिये बुला भेजा; परंतु वार्तालपमें 
आप ऐसे संल्म हुए कि एक घंठा समय बीतते आपको न 
जान पड़ा और आप कह उठते दे; “करे | अमी तो एक 
मिनट ही हुआ है ।? 

बस एक और उदाहरण पर्याप्त होगा | 

आपके शरीरके किसी अ्जमें फोड़ा पक्र आया है और 
आप ऑपरेदन हालमें आ बैठे हैं | 

जिस समय फोड़ेपर नच््तर छगता है, उस समय छगमग 
एक मिनट समय लगता है, परंतु नंश्तरके एक मिनटके 
समयको आप ऐसा प्रतीत कर कह उठते हँ--ओह ! एक 
घंटा लग रहा है। किसी तरह वीत जाय । 

इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि समयकी गति सर्वत्र समान 
नहीं है | है 

परंतु आइंस्टीनके इस सिद्धान्तकी खोजके पहले यह ऐसा 
सर्वमान्य नथा । तब यह माना जाता था कि समय संसारके - 
किसी स्थानमें; जब एक मिनट या एक घंटा बीतता है, तो 
अन्य स्थानमें मी उतनी ही गतिसे बीतेगा अर्थात्‌ मापदण्ड 
सब स्थानेमिं समान होगा | 

बह विचारधारा तव बदली जव आइंस्टीनने सापेक्षवादका 
सिद्धान्त समयपर छायू कर उसे प्रमाणित किया | इस 
प्रकार यह निश्चित हुआ कि समयकी गति सापेक्ष होती है । 
समयकी एक निश्चितरुपमें जॉकी हुईं गति, साधारण 
क्रियाओंके परे इस लछोकमें और अन्य लोकोंमें अधिक या 
न्यून हो सकती है | 





एक बोर बिजलीके शानिक 
इसकी नापन्‍्तौछ की थी ] यह पता चला था कि एकबारगी 
झलक १७५३०००१९९ बोब्दस और श्चुक्ति 
२७०० मिलियन किलोवाद होती मनके दिक्‌ ( स्थान ) के दो बिन्दुओकि मध्यम सतर खींची 
एकबास्गी कम्पनकी शीर्तिका आभास पा गये दंगे १ और जाय तो “मध्यवर्ती छंबाई » चाहें जितनी छोटी क्‍्यें। न दो? 
मन/शर्ति विभिन्न प्रकारकी है। नपीजा है 
यह निर्विबाद सत्य दै कि मन/आकति प्रत्येक प्राणीकै पुण्य और. इसी काछ (समय) के दो बिन्दुओंकि मध्यम सतर 
पके ला प्र और इुगैठ दोती रहती है! वो मनके दो कम्पनोकी नापाजा स्का 
अब भगवान चुडके कयनानुसार शनददि करी होगी । परंतु ऋक्माण्ड और अनन्त है ३ अतण्ल द्कि 


संख्या ८] 
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( खान ) का कोई बिन्दु; अह्माण्डका केन्द्र है। इसी अकार 
काल ( समय ) का कोई बिन्दु कालका केन्द्र है। 
अब यह सुनिश्चित है कि अनन्तत्वका गणितका नियम 
सब सान्राओंपर लागू होता हैं | जैसा वताया जा चुका है कि 
कुंतके दो कम्पनेकि वीचका समय आकाश्न-विद्युत्‌की एक- 
बारगी झलक॒का ३०००१०००३०००१००० भाग होता है। 
इतने सूक्ष्म समयका विस्तार जाना जा सका है। 
इस प्रकार ब्रह्माण्डके स्पष्टीकरणमें सापेक्षवादका 
सिद्धान्त यत्र-तत्र त्रिखरा हुआ मिलता है। 
फिर प्राणियेक्ि पुण्य एवं पापके भारके अनुसार मनः- 
शक्ति विविध प्रकारकी होती है। इसी विमिन्नताके कारण 
समयकी गति एक मानको नहीं छाती | 
पाप अथवा पुण्यके भारसे आसन्न मनः्शक्तिके कारण 
वर्धका मान उसी मापदण्डसे न्यूनाधिक हो सकता हैं। 
वह एक मिनट) एक दिन; एक मास; एक वर्ष “** हो 
सकता है। 
/ अब यह प्रत्यक्ष है कि भगवान्‌ बुद्धके ब्रह्माण्डके 


स्पष्टीकरणसे पता चल जाता है कि उनको सपेक्षताका सही ज्ञान 
था और आइंस्टीनने इस सिद्धान्तका शोध कर तथ्यकों 
प्रयोगोद्वरा सिद्ध कऊ दोनों मौतिक विज्ञन और अध्यात्म- 
शञानका वड़ा उपकार किया है। है 

आइंस्टीनकी उन्‍नतिके मूलमें उनके देवी विचारोंका 
विंचन है | एक खानपर वे कहते है 

“कड़आ और मीठा) वाहरुसे प्राप्त होता है; सख्त 
अंदस्से अपने अमसे |? 

“अधिकतर में वही कर्म करता हूँ जिसे करनेके लिये मेरी 
प्रकृति मुझे प्रेरित करती है। उसके लिये इतना आदर 
और स्नेह मुझे संकोचर्मे डाल देता है। टेपके वाग भी 
मुझपर छोड़े गये हैं, परंतु वे मेरे कमी नहीं छगे; क्योंकि 
वे वाण उस दढुनियाके थे जिससे मेरा कभी कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा है |? 

वह दिन दूर नहीं है जब संतारको ज्ञात होगा कि एक 
महर्पिने जगतकी रहस्पपूर्ण पहेलीको बूझ दिया और कल्याण- 
मार्ग प्रशस्त किया | ह 
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[ नाम अकाशित करनेकी आज्ञा नहीं ] 
( प्रेषक-- मक्त ओऔरामशरणदासजी ) 


[ £१ |] 
शिखा-श्नन्नकी रक्षा करो 

हिंदुओं । याद रक्खो--हमें सिर तो हर जन्ममें मिलता 
“है। इस. जन्मसे पहले भी हमें सिर मिल चुका है और इस 
जन्मक्रे वाद भी यदि मुक्ति नहीं हुई तो हमें सिर मिलेगा; 
यह निश्चित है; ह्रिंतु मरनेके पश्चात्‌ हमारा दूसरा जन्म 
फिर भी भारतर्मे हिंदूकेही घर होगा और हिंदू भी ऐसा जो 
चोटी ओर यज्ञोपवीत--शिखा-सज्न रखता होगा वह कोई निश्चित 
वात नहीं है | इसलिये हमारा सिर भले ही चछा जाय; पर 
'हमारी चोटी औरयज्ञोपवीत नहीं जाना चाहिये | इस चोटी; 
तिलक और यज्ञोपवीतकी रक्षाके लिये ही हमारे पूज्य ग्रातः- 
स्मरणीय भरी्रुद तेगवहादुर साहवने अपना सिर हँसते-हँसते 
दे दिया था | तभी तो श्रीगुस्योविन्दसिंदजी महाराजने 

कहा था--- है 
कीन्हों बड़ो कहूनें साक्ा | तिकक जनेऊ राजा प्रमु ताक ॥ 
, साधन हेत इती जिन करी १ सीस दिया पर सीन उचरी॥ 


चोटी स्खनेवाला व्यक्ति मनुष्योर्मे उसी प्रकार चोटीका 
यानी ऊँचा मनुष्य है जिस प्रकार पहाड़ेंमें सबसे ऊँची चोटी | 
विद्वानोंमें चोगीका विद्वान्‌ होता है। निंसके सिरपर चोटी 
है, वह मन्दिरके कलशके समान होता है| 


चोटीवाल हिंदू दुष्ट नहीं होता और न सच्चा हिंदू 
कमी जनायेंचित कर्म करता है | वह न तो विदूषक होता 
है, न निन्‍दक | वह सत्य और घर्मका पालन करताहै तथा बेद- 
मार्कका जनुगामी होता हैं। चोटीसे हीन प्राणीका झरीर 
मन्दिरके तुल्य नहीं, वह साधारण मवन हो सकता है, जिसमें 
अच्छे-चुरे दोनों प्रकारके ही कर्म होने सम्भव हैं। जिसके 
सिरपर चोटी नहीं है उसमें और चोटीघारीमें वही अन्तर है 
कि जो एक साधारण झहमें और एक मन्दिरमें होता है | 
जिन छोगोने चोथीकी उच्चताका परित्वाग कर दिया हैं, उन 
लोगेंने मानो अपने मन्दिस्का कलश अपने हाथों उतारकर 
फेंक दिया है। ऐसे ही अपनी संस्कृति और आचारपर 
विश्वास न रखनेवाले छोग विदेशी भोगवादी सम्यतामें रँगे 
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जाकर होटलॉमें और क्लबोंमें या नाचघरोंमें भोगेच्छाओंकी 
पूर्तिके लिये मद्रापान, नाच-रंग, अमक्ष्य-मक्षण करते देखे 
जाते हैं और समाजमें ऐसे व्यक्तियोंकी संख्याइंडि होते रहनेके 
कारण ही आज भारत वह ग॒ुण-गौखवमय भारत नहीं रहा है 
जिसका वर्णन प्राचीन इतिहास और आजसे कुछ ही सदियों 
पहले बाहर्से आनेवाले यात्रियोंने किया है । उन दिलों प्रत्येक 
हिंदुके सिरपर चोटी और प्रत्येक ब्राह्मण; क्षत्रिय) वेश्यके 
गलेमें यशोउवीत तथा सस्तकपर तिरूक रहता था और इन 
चिह्ोंकी पवित्रता-रक्षाके लिये प्राणदान करनेवाले किसी 
हिंदूके लिये दुराचारमय जीवन व्यतीत करना सम्भव नहीं 
था। इसलिये शिखा-सूत्रका परित्याग कभी न करों और 
उनके गोखको समझो । 


८ 4 4 
[२] 
नारीका सम्मान करो 
हमारे शा्ओमें कहा है कि जहाँ नारीका सत्कार होता 
है, जहाँ नारीका पूजन होता है वहाँ देवशक्तियाँ निवास 

किया करती हैं-- 
यत्न नायरतु पूज्यन्ते रमन्‍्ते ततन्र देवताः । 

जहाँ नारियोंका तिरस्कार होता है; जहाँ नारियोंका 
अपमान होता है बहाँ विनाशकारी आसुरी शक्तियाँ निवास 
करती हैं | नारीका इसमें अपमान नहीं है कि वह अपने घरका 
काम-काज करती है; पतिकी सेवा करती है; धर्माचरणपर 
दृढ़ रहती है। उसका अपमान तो वहाँ है जहाँ उसके पातिव्रत- 
धर्मको; उसके सतीघर्मको नष्ट करनेका प्रयत्न किया जाता है। 
रावणने सती सीताका अपमान किया था; जिसके फल्खरूप 
रावण अपने सारे कुलका नाश करवा बैठा और अपनी सोनेकी 
लंकाको फुँकवा बैठा | यह इसीलिये हुआ कि उसने सीताको 
पाप-पथपर चलनेकी प्रेरणामात्र की थी। यदि कहीं वह सीता- 
पर हाथ डाल देता तब तो सारी लंका पृथ्वीमँ ही घैंस जाती । 
कोखोने श्रीग्रोपदीजीका ऐसा ही अपमान किया था और इससे 
उनकी जो दुर्दशा हुईं, वह जगत्‌-प्रसिद्ध है । जो छोंग आज 
नारी-खातन्त्य कर देनेके नामपर नारीको भोगसामग्री बनाते हैं 
वे स्लीका घोर अपमान करते हैं। यदि मारतीय हिंदू-नारीका 
अपमान करनेसे सोनेकी रुका नहीं बच सकी तो यह आजके 
होटल! क्लब, नाचघर; सिनेमा जहाँ नारीकों उसके वास्तविक 
आदर्ण खरूपसे हटाकर उसे उसके पवित्र चरित्र और पातिवत- 
धर्मसे पतित करके उसका अपमान किया जाता है विध्वंससे 
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कैसे बच सकेंगे! वेश्याको छोग इसीलिये तिरस्कारकी 
दृष्टिसि देखते हैं कि उसने अपने पवित्र नारीखरूपका 
खय ही अपमान कर डाला है । फिर आज जो सुशिक्षित 
कहानेवाली हमारी लड़कियाँ भोगवादकी अनुगामिनी होकर 
परपुरुषोंके सामने नाचती हैं, गाती हैं और अपने सौन्द ६ हु! 
भोगकामी पुरुषोंसे प्रमाणपत्र चाहती हैं; उनको क्या कह 
जाय ! वस्तुतः यह नारीका घोर अपमान है जो बंद होना 
चाहिये; नहीं तो देश गरक हो जायगा | 
८ >< >८ 
मा 
नारीकों सिनेमाकी नर्तकियाँ मत बनाओ 
आज चारों ओर जिघर भी जाइये, तरुणी लड़कियोंके 
नाच कराये जा रहे हैं; स्कूल-कालेजोमं सबके सामने लड़कियों 
नचायी जाती हैं । माता-पिता भी इतने निल्ंज्ज हो रहे 
हैं कि वे अपने सामने अपनी लड़कियोंको नाचते देखकर 
प्रसन्‍न होते हैं। बड़े-बड़े नेताओंके सामने) हजारों लड़कों- 
के सामने लड़कियाँ नाचती हैं और देशमभक्तिका कह 
भरनेवाले बड़े-बड़े लोग बड़ी दिलचस्पीके साथ उन्हें दे ने 
हैँ । फिर उनके नाच-गानकी खूब प्रशंसा की जाती है; उन्हें 
इनाम दिये जाते हैं और इस प्रकार भारतकी देव-खभाव 
हिंदू छड़कियोंकों निर्लज” तथा शीलरहित बनाकर उनका 
जीवन विगाड़ा जाता है और उन्हें पवित्र पातित्रतघर्मसे 
च्युत किया जाता है। बाहर्से आये विदेशी राजदूतोंकि 
सामने भी हिंदू कन्याओंको नचाया जाता है और उनसे 
वाहवाही ली जाती है । इस प्रकार धर्मप्राण भारतकी 
प्रतिष्ठको कछाके नासपर धूलिमें मिलाया जाता है। सिनेमा- 
की नतंकी बनकर शौकसे परपुरुपोंका स्पर्श करना; हूँसी- 
मजाक करना; अद्ञोंका प्रदर्शन करना आदि कुमार्गमें 
प्रीति उपजानेबाले कार्य हमारी हिंदू-ललनाएँ कर रही हैं 
और इसमें केवल वही नहीं, उसके माता-पिता भी गौरबका 
अनुभव करते हैं| इस प्रकार भारतका गौख धूलिमें 
मिलता जा रहा है । यदि यही क्रम देशमें चलता रहा तो” 


सारा देश स्सातलकी चला जायगा | 
८ >८ 


हि 


हर 


[४] 
' नारीको होटल जानेसे रोको 
क्या कभी आजतक इन होटलॉने, विछासमय क्लबोंने 
और नाचघरोंने कोई भी संत, महात्मा या वीर पैदा किये हैं 


ब्व 


न्‍ 


संख्या ८ | 


एक संतके सदुपदेश 


१ शरण 









इन होटलॉमे खानेवालमिंसे; जूँठी चायकी प्यालियाँ चावने- 
वार्लेमिंसे क्‍या कोई आजतक भी संत; महात्मा$ आचार्य 
निकले है? आज जिस चोके-चल्हेकी धुरा समझा जा रहा 
है। बाद रहे कि इन चोके-चूल्देवालेने ही सारे संसारको 
रे बड़े-बढ़े उच्च कोटिके घर्माचार्य+ संत) महात्मा और घर्मवीर 
दिये हैं, जिनके सामने सारा संसार आज भी नतमस्तक है | 
और चौकेनचूल्देसे प्रेम रुखनेवाढी, पतित्रता माताओंकी 
पवित्र कोखसे ही मगवान्‌ श्रीराम। कृष्ण) शांकराचार्य 
रामानुजाचार्य; तुठढली ओर सर महाराणा प्रताप) शिवाजी- 
जेंसे नर-ख्त उसन्र हुए, हैँ | पहाद; धुत श्रवणकुमारः 
हकीकत; जोसवरसिंह; फतेहसिंह-जेंसे पुत्र॒रक्ष इन्हींने उत्रन्न 
किये हैं | आज बहुत-सी बहिन-बरेटियाँ अपने द्ा्थोंसे 
भोजन बनाकर नहीं खाती । अपने हाथोंसे भोजन बनाकर 
खाना वे अपनी शानके विरुद्ध समझती है और फैशन 
बनाकर होटलोंके जूँठे, गंदे और अपवित्र पदार्थ खाने 
चली जाती हैं, जिससे घन-घर्म दोनोंका नाश होता है । 
भला) जो वहिन-वेयी होटलेमें, चाहे जिसके हाथका वना 
 चथ पात्रेंमि और चादे जेंसा भक्ष्य-अमश्ष्य खाती डोछ्ती 
और विल्यसी तथा उच्छूछ्रुछ युवर्ककि साथ मेज-कुर्सपर 
बैठकर खयं भी उच्छूछ्ुछ वन जाती हो वह अपने मनको 
पवित्र तथा संयमित केसे रख सकती है। होटलोंमे युवकोंके 
बीच बैठकर खाने-पीनेका यह दुष्परिणाम अवध्यम्भावी है | 
इसलिये बदिन-वेय्योंकों होट्लॉर्म जानेसे रोकों; भूलकर भी 

होटलॉमें न खयं जाओ ओर न उन्हें जाने दो । 
>< >्र >८ | 
[५] 
नारीकों पासण्डी गुरुओंसे वबचाओं 

ब्रियोंक्रों किसी भी पुरुषकों गुरु बनानेक्रा अधिकार 
नहीं दे । शात््र उसके छिंवे गुरु बनानेकी आज्ञा नहीं 

देते । शात्रर्म बह्नियोंके लिये ध्पतिरिकों गुरु: ह्लीणाम! 
पति ही गुरु बताया गया हें | जो क्री अपने पृज्य पतिदेवकों 
जछोड्कर किसी परपुरुषकों अपना गुरु मानकर उसके चरण 
छूती और चरणोदक लेती-डोल्ती है तो वह पाप करती हैं| 
और जो पुरुष परत्नीसे अपने चरण छआता है वह भी 
पाप करता हैँ | कनन्‍्याकों मी किसीके चरण नहीं छने 
चाहिये ओर न किसी भी साथु-महात्माकों कन्यासे अपने 
चरण छुआने चाहिये । जो कन्यासे अपने चरण छलाते हैं वे 
बढ़ा अनर्थ करते हैं। कन्या साक्षात्‌ श्रीमगवतीका रूप है; छोटी- 


६ू-- 
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छोटी कन्याओंकी घुछाकर उन्हें साश्रात्‌ भगवती मानकर 
उनके रोछी; अश्नत छगाकर उनका पृजन करना चाहिये; 
इससे श्रीमगवती दुर्गा प्रसन्न होती द और जो विवाहित 
क्री हैं; उसे मी परपुरुषक्षा चरण नहीं छूना चाहिये 
ओऔर न ज्रीको अक्रेछे कमी मी किसी भी साउु-महात्माके 
पास जाना ही चाहिये | अपने पूज्य पतिदेवके साथ ही 
साथु-महात्माओंकि दर्शनार्थ जाना चाहिये | जो सच्चा साथु 
हो और जो पतिका शुरू हो उसीसे पतिकों अपनी ऋ्लीके 
लिये मन्त्र छेना चाहिये ओर फिर पतिको ही ज्रीको गुरुका 
बताया हुआ मन्त्र बतवा देना चाहिये | जो लोग किसी 
ज्रीकों एकान्तमें वेंठाकर उसका स्पर्श करते हैं, गुद बनकर 
उसे मन्त्र देते हैं; उससे अपने चरण छुआते हैं, वे बड़ा 
पाप करते हैँ | उनसे सावधान रहना चाहिये। और जो 
पॉच पेसे, पाँच आने; सवा रुपया; पॉच रुपये, पचास रुपये 
या सो रुपयेपर मन्त्र ब्रेचते फिरते हैं, चेला-चेली बनाते 
फिरते दूँ वे तो मुरु ६ ह्वी नहीं वे तो पाखण्डी हैं। गुरु बनना 
कोई खेल थोड़े द्वी है | गुरु वह बन सकता दे जो शिष्यके 
सब पार्पोक्ों अपने ऊपर छे छे और उसे भवसागरसे पार 
कर दे | क्या ऐसे आजके शुरु हैं? आजके पाखण्डी गुर बढ़े 
खतरनाक हैं । आजकें ये नेता भी कम खतरनाक नहीं हैं । 
ये भी उन्नतिके नामपर भले घरकी ज्लियोंकों रूप-सोन्दर्यकी 
प्तियोगितार्म भाग लेनेकों उकसा-उकसाकर; पब्छिकके सामने 
उन्हें द्वव-माव दिखाती हुईं वेश्याकें समान नचाकर नरक- 
की ओर ढकेछ रहे ई, इनसे भी सावधान रहना चाहिये। 
>< >< | >् 
( व] 
बकीलनिर्मित विधान नहीं, ऋषिनिर्मित 
वधानस हा खुख़ हागा 

प्रश--आज देशकी अवनति क्‍यों दो रही हैं और 
देद्वर्मे सुख-श्ान्ति क्‍यों नहीं हूं ? 

उत्ततर-देशकी उन्नति हो तो केसे हो जब कि देशमें 
धर्मका शासन नहीं है । हमारे झाद्धमें राजाके छक्षण इस 
प्रकार लिखे ई-- 

राजा महान्‌ कुछीन हो उच्च वंशका हो, उसकी देवबुद्धि 
हो, वह सत््वसम्पन्न हो, दूरदर्शी हो, धार्मिक हों। अव्यसनी 
(व्यसनद्वीन ) हो) विद्वान्‌ हो, चर-वीर हो; रहस्यवादी मन्त्रणा 
करनेवाछा हो; दण्ड देनेमे समर्थ हों, विनीत भावसे 
वार्तालाप करनेवाल्य हो और यौ-न्राक्षणोंका प्रतिपाछक हो | 


१२२६ कल्याण 
िमननिनिनिनीनिी न अ >> छछ७७ऋऋछऋऋखछजषशषशण, 


राजाके दोष इस प्रकार माने गये हैं-- 

नासिक; क्रोधी। प्रमादी, आलती;द्रिद्रीःशनवानोंके दर्रन 
न करनेवाला/विषयोंका दास; समयपर कार्य न करनेवाला/अनर्थ- 
कारी काम करनेवाला) निश्चित समयपर निश्चय न करनेवाला 
और मन्त्रियोंसे मन्‍्त्रणा न लेकर अपने इच्छानुसार करने- 
वाला | ये दोष यदि राजामें हों तो वह राजा राजा नहीं 
होता | जिसमें धर्म विराजमान होता हैः उसे ही “राजा? 
कहते हैं | जिसका मुख्य उद्देश्य प्रजारंजन होता है । 
भारतीय संस्कृतिके अनुसार राजाकी नियुक्ति और राजघर्मके 
लिये राजविधान ऐसे ऋषियोंके हाथोंमें होते हैं कि जिनका 
किसी दलवंदीसे सम्बन्ध न हो; बल्कि जो प्रजा-कल्याण 
और प्रजामेँं सत्य, न्याय) धर्मका उत्थान करनेके हेतु पक्षपातसे 
रहित होकर अपनी आत्मशक्ति और ज्ञानइृष्टिके द्वारा सभी 
प्राणियोंकी समान भावसे देखते हुए शासत्रोके आधारपर 
विधान बनावें | आजका हमारा विधान तो पाश्चात्त्योंका 
उन्छिष्ट है, उसे ऋषियोंने नहीं बनाया, उसे वकीलोंनि बनाया 
है | दलबंदी रखनेवार्लोंका विधान भेदभावको मिटानेवाला कैसे 
हो सकता है! यही कारण है कि एक पार्टीका राज्य 
होते ही वह अपनी विरोधी पार्टीवालोंको जेलमें डाल देती 
है। उन्हें बंदी करनेका कारण यह नहीं होता कि उन्होंने कोई 
अपराध किया है वल्कि राज्य करनेवाले दलकों यह भय 
होता है कि कहीं वह राज्य ही हमारे हाथोंसे न ले लें ! इस प्रकार 
आजके समाजमें ऋषिनिरमित शास्त्रीय विधानको हटाकर 
पक्षपातयुक्त वकील्बुद्धेसि निर्मित विधानकी स्थापना करके 
राजनीतिक छूत-छातको जन्म दिया जा रहा है| इसका 
व्यावहारिक भयंकर रूप यह है कि इससे समाजमें कलह, 
द्वेष और लड़ाई-झगड़े बढ़ रहे हैं। अनेतिक रूपसे व्यक्ति- 
का पतन होता जा रहा है और झठ बोलना, झुठ्ी गवाही 
देना; झूठे मुकदमे करना; झूठे मुकदमेमें फीस लेकर उसे 
सत्य सिद्ध करना; यह आज साधारण बात हो गयी है। 
अधिकांश शासकोंमें पवित्र उच्च चरित्र तथा शाजोक्त देवी गुण 
न होनेके कारण उनका जीवन विलासी हो गया है और उन्हींकी 
देखा-देखी समाजमें उच्छूछुलता,दुराचार, व्यभिचार;पापाचार, 


फेल रह है । 
५ 


भारतके ऋषियोंकी अद्भुत देन 


ल्‍ आजके भोगवादी और पार्थिब दृष्टिकोण रखनेवाले छोग 
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शरीरपर नियन्त्रण रखनेके लिये कानून बना सकते हैं; किंतु 
शरीरसे पाप हो ही नहीं, ऐसा विधान बनाना इनके 
वशकी बात नहीं है। भारतीय ऋषियोंका विधान शरीरपर 
ही नहीं) वल्कि शरीरके राजा मनपर भी नियन्त्रण करता है | 
बह सर्वप्रथम मनको ही सुधारता है और जब मन सुधर 
जाता है तब शरीरसे तो अपने-आप दी पाप नहीं होता हि 
मतलब यह कि भोगवादियोंका विधान शरीरतक ही देखता 
है। वह उससे आगे नहीं देखता, पर हमारे भारतीय 
पूज्य ऋषियोंका विधान शरीरका और शरीरके खामी मनका 
दोनोंका नियन्त्रण करते हुएआत्माकी ओर देखता है। सारे 
संसारको केवछ भारतकी और ऋषियोंकी यह अद्भुत देन दे 
और जबतक संसार इसका अनुगामी नहीं होगा, तबतक 
वह अभ्युदय और निःश्रेयसको प्राप्त नहीं हो सकता । 

५८ >< ० >< 

[ ८ ] 
गोमाताकी रक्षा प्राणपणसे करो 


जिस पूजनीया गायको वेद भगवानले “गावो हक 
मातरः विश्वकी माता बताया है। जिस गायको ऋषियेंनि' 
परम पूज्य माना है; जिस गायको साक्षात्‌ परत्रह्म भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने नंगे पॉवों जंगल-जंगल चराया है और अपनी 
इशष्टदेवता मानकर जिसका पूजन किया है, जिसमें शात्नोंने 
समस्त देवी-देवताओंका वास बताया है वही तुम्हारी गाय- 
माता आज भूखी मारी-मारी डोल रही है ओर कसाइयोंके 
हाथों चुरी तरह मारी जा रही है यह कितना घोर पतन है! 
गायको माता बताते हैं, माता मानते हैं और फिर भी गायको 
बेचते हैं कसाइयोंके हाथ | यह कितना बड़ा पाप है ! जब 
गाय दूध देती है तो देखा जाता है कि उसे खूब खाना देते 
हैं पर जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसका खाना 
कम कर देते हैं और भूखों मारने छंगते हैं, क्‍या यही 
मनुष्यत्व है ! अरे; बुढ़ापेमें गाय माताकी सेवा न कर उसे 
निकम्मी समझ कसाईके हाथ बेच देना--क्‍्या इससे भी 9 
बढ़कर कोई और पाप होगा ! भूछकर भी गायको नहीं बेचनी, 


चाहिये । बूढ़े गाय-वेलोंकी हमें खूब सेवा करनी चाहिये 


पं 
ओर उन्हें खूब खिलाना-पिछाना चाहिये; इससे बड़ा पुण्य 


है। गाय ही तो हमारी ऐसी 
पूज्या 
भवसागरसे पार लगाती है। 20820 
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विज्ञानके इस युगमें धर्म-मावनाकी आवश्यकता 


( छेखक--डा० राजेश्वस्प्रसादजी चतुर्वेदी; एम्‌० ए०5 पी-एसचू* डी०३ साहित्यरत्न ) 


अपने दुःखकी निद्वत्तिके लिये मानवने जो ग्रयत्र 
ककिये हैं, उनमें विज्ञान, दर्शन तथा धर्मरूपी साधनोंकी 
प्राप्ति प्रमुख है | विज्ञान प्रकृतिकी खोज है । 
वास्तविकताकी खोजके फल्खरूप उपल्व्य कर्तन्योंके 
समुच्चयका ही दूसरा नाम धर्म है तथा अन्तःकरणके 
विषयमें चिन्तनका ही नाम दर्शन है। 
व्यावहारिक जीवनमें धर्म और विज्ञानका विशेष 
महत्त्त है| धर्मका सम्बन्ध हृदयसे है और विश्वास 
उसका मूलाधार है, विज्ञानका सम्बन्ध मस्तिष्कसे है, 
बिंचार और तके इसके मूलाधार हैं । 
धर्मकी सामान्य परिभाषा यह है कि “जो अम्युदय तथा 
निःश्रेयसकी सिद्धि कराये, वह धर्म है? अर्थात्‌ कतेन्या- 
“क्षर्तव्यका दूसरा नाम धर्म है, पाप और पृण्यका विचार 
कर्तन्याकर्तव्य एवं शुभाशुभका निर्णय इसका प्रमुख 
लक्षण है | पुण्य और पापके बीचमें वरिमाजन-रेखा 
खींचना एंक दुस्तर कार्य है; क्योंकि उसके अन्तर्गत 
देश और काछका त्रिचार अनिवार्य है | इस समस्याको 
छुल्मानेके छिये धर्मके दो रूप बताये गये हैं----प्रमाण- 
धर्म और व्यत्रहार-धर्म | समयके प्रमावसे हम व्यवहार- 
धर्ममें अत्यधिक उलझ गये हैं। मत-मतान्तर, वाद्य 
आडम्बर थादि ही उसके सामान्य रूप रह गये हैं | 
विज्ञानके इस युगर्मे रहनेवाछा सामाजिक प्राणी आज 
धर्मके विषयमें उदासीन है | इतना ही नहीं, वह उस- 
: पर भाँति-भाँतिके आक्षेप करने छगा है | उसका सबसे 
' बड़ा आक्षेप यह है. कि “पाप-पुण्प क्‍या है ? धर्म सदा 
बदलता रहता है | धर्म केवछ सुविधा और अवसर- 
बादिताका ही दूसरा नाम है | परमात्माके पास धर्म 
नापनेके अनेक यन्त्र होंगे" |? उन छोगोंसे हमारा 
निवेदन है कि धर्म अखण्ड और एकरस है, उसके 


नापनेका एक ही थर्मामीटर है। ऋषियोंने उसका 
प्रामाणिक रूप इस प्रकार बताया है कि “आत्मन: प्रति- 
कूलानि परेषां न समाचरेत्‌ |? अर्थात्‌ जो बात अपनेको 
बुरी छगती हो, वह दूसरोंके प्रति मत करो | इसीकी 
व्याख्यारूप गोखामीजीने पुण्य और पापका यह छक्षण 
निर्धारित कर दिया है-- 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । परपीडा सम नहिं अधमाई॥ 
हर बातमें क्‍यों और कैसे करना वैज्ञानिकोंका 
प्रवछतम अब है | परिणामखरूप मनुष्य प्रत्येक बातको 
शह्लाकी इश्सि देखने छगा है | यहाँतक कि कभी वह 
अपनेकों पशुओंका वंशज मानने लग जाता है, कमी अपने 
पिताके पितृत्वको खीकार करते हुए संकोच करने छगता है 
और कभी वह अपने जन्मको माता-पिताके उपकारका हेतु 
न मानकर उनके कामुक विछासका परिणाममात्र मानने 
लगता है, आदि | आजका विज्ञान-विशारद प्रत्येक 
वस्तुका विश्लेषण करना अपना परम कर्तव्य समझता 
है | फठखरूप वह मनुष्यके शरीरको किसी महती 
शक्तिका आवास न मानकर कैल्शियम्‌-फॉसफरस आदि 
पदार्थोंसे निर्मित एक चलता-फिरता पुतलामात्र मानने 
लगा है | हर बातमें वह आँकड़ोंकी दुह्लाई देना चाहता 
है, उनके द्वारा दूसरोंको बहकानेके फेरमें वह कभी-कभी 
खर्य अपने-आपको भी धोखा दे बैठता है; आदि | 
सारांश यह कि हम आज हृदय-पक्षकी उपेक्षा करके 
बुद्धि-पक्षपर अत्यधिक बल देने छगे हैं | परिणामखरूप 
हम हर-बातको विवादके द्वारा तय करना चाहते हैं 
और साथ ही अपनी बुद्धिको सबसे बड़ा तथा अपने 
तकको सबसे श्रेष्ठ मानने लगे हैं | विवादका कहीं अन्त 
नहीं होता है, इसी कारण हमारी बुद्धि कहीं टिक नहीं 
पाती हे | हम भूल जाते हैं कि जहाँ अधिक गहराई 


हो, वहाँ वल्छी छगाकर थाह नहीं लेनी चाहिये, वहाँ 
स्टीमर अथवा जहाजमें होकर पार कर लेता चाहिये-- 
धअतक्यी: ख़ ये भावा न तांस्तकेण योजयेतः हमें 
कहीं-न-कहीं तो रुकना ही पड़ेगा । आँतोंको चीरनेके 
बाद, जो कुछ भी हमारे हाथ छगेगा, उसके द्वारा हमें 
जानि ही होगी--हमें अपने प्रयत्नोंके प्रति विशेष 
आस्था न रह जायगी | 

आधुनिक विज्ञानका इतिहास अख देशसे 'एल्कैमी/के 
रूपमें प्रारम्म हुआ । यूरोपमें उसने “कैमिस्ट्रीःका रूप 
धारण किया और वहाँसे वह भारतवर्पमें आया | न 
अखबाले मसजिदोंको तोड़नेकी वात करते हैं, न 
यूरोपवरालें गिरजाधरोंकों गिराना चाहते हैं, परंतु 
भारतवर्षबालोंको विज्ञानने मन्दिरोंका-धर्मके प्रतिरूपोंका 
विरोधी बना दिया है | कुछ छोगोंको अपने इन भाइयों- 
पर क्रोध आता हैं, कुछ छोग इनपर तरस खाते हैं, 
हम केव्रछ इतना ही कहते हैं कि हमारी परिश्थितिमें 
जो भी होगा, उसकी यही दशा हो जायगी; क्योंकि 
वर्षोकी दासताने हमें आत्मविस्मृत वना दिया है | धर्म 
ही हमें यह सोचनेको बाध्य करता है कि इस जीवनके 
परे भी कुछ है, संसारका प्रत्येक पदार्थ अपने उदृगम 
स्थानकी ओर चछा जा रहा है, हमें भी अपने उद्गम 
स्थानकी खोज और प्राप्ति करनी चाहिये। इन सब 
वातोंके लिये दासोंके पास अबकाश नहीं होता है | 
कहा भी हें----गुलामोंका कोई धर्म नहीं होता है |! 
( 9]9ए९5 ॥8ए९ 70 उटा2707- ) 

विज्ञानकी उन्नति अथवा वैज्ञानिक युगके प्रमुख 
लक्षण तीन हैं--१-प्रकृतिपर विजय, २-मशीनों 
अथवा यन्त्रोंकी अत्यधिक उन्नति तथा ३--तक॑ब्रादिताका 
आविक्य | इस तृतीय छक्षणका अभिप्राय यह है कि 
कोई किसीकी मानता नहीं है तथा प्रत्येक व्यक्ति 
अपने प्रत्यक्ष आचरणको युक्तियुक्त सिद्ध करनेके लिये 
लंवे-छंवे व्याख्यान देता हैं। गोखामीजीने कलियुगका 
निरूपण करते समय ठीक ही कहा है--- 


प्र 


कल्याण 


[ भांग २८ 


सारग सोइजा कहूँ जो भावा। पंडित सोह जो गाल यजाचा ॥ 

आप यदि भारतबर्षके इतिहासपर एक द्टि निक्षेप 
करें तो सहज ही इस निष्कर्मपर पहुँच जायेंगे 
कि इस देशमें पहले भी कई बार इस प्रकारकी वैज्ञानिक ९ 
उन्नति हो चुकी है | आप रावणका ही उदाहरण छें 
लीजिये। उसके यहाँ वायु आदि पाँचों तत्त्व, कुचेर, मृत्यु 
आदि बंदी थे | यह थी उसकी प्रक्ृतिपर महान्‌ विजय | 
भाँति-आँतिके अब्न उसके पास थे | मायात्री वह ऐसा 
था कि खय्य अनेक खरूप धारण कर सकता था; अपने 
विरोधी रामका नकछी सिर वना सकता था | यह था 
उसका बिज्ञानपर अधिकार | धर्मका वह ऐसा विरोधी 
बन गया था कि सब कुछ देखकर और सुनकर भी उसे 
भगवानके प्रति विश्वास नहीं होता था और अन्तर्मे 
वह मारा ही गया | बातें ऐसी बनाता था कि उसके 
भाई, मन्‍्त्री, उसकी पत्नी, उसके विरोधी समीको कह 
सम्मुख चुप हो जाना पड़ता था। आप देखेंगे ##ै « 
आज भी ठीक वही दशा हो रही है। विध्यंसकारी 
अल्लोंकी प्रगतिका अन्त नहीं है | आज एटम बम 
निकला है, तो कल हाइड्रोजन बम निकलेगा और 
परसों ऑक्सीजन बमकी बात सोची जायगी । प्रत्येक 
सतकोता वरतनेपर भी नित्य नयी दुर्घगनाएँ होती 
रहती हैं, परंतु फिर भी हमें विश्वास नहीं होता है 
कि विश्वका संचालन कोई मह॒ती शक्ति करती रहती 
है | इतना ही नहीं, राजनीतिके कर्णवार व्याख्यान देनेकी 
कछाके आचार्य हैं, वे बड़ी-से-बड़ी भूलको युक्तिसंगत 
एवं न्यायसिद्ध कर सकते हैं । 

लेक-परकोक और पुन्जन्मकी चर्चा धर्मभीरुताके 
आवश्यक अब्ज हैं | इनके कारण राजा और प्रजा दोनों 
ही औचित्यानौचित्यका विचार करनेके पश्चात्‌ ही किसी 
कार्यमें प्रवृत्त होते हैं| राजाको धर्मका आदेश था, 
अथवा राजाको यह विश्वास था कि-...- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो चूप अवसि नरक अधिकारी॥ 


जब पिका>कता 
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विज्ञानके इस जुग्मे धर्म-भाननाकी आबश्यकता 
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न्ज्ा 





न्‍ीजी बीती जीती कफ 


घर्ममीरु राजाको अपनी प्रजाकी बातका कितना 
ध्यान रहता था, यह बतानेके लिये सीता-बनवासवाली 
घटनाकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त है, परंतु आज 
विज्ञान और तकके युगमें कुम्मके अवसरपर होनेवाले 
- नरसंहारको भी उपेक्षापूर्ण इथ्सि देखा जा सकता है | 
विज्ञानके इस युगमें यह एक फैशन-सा वन गया 
है कि प्रत्येक व्यक्ति तकापूर्ण बुद्धिसमन्वित होनेका 
दावा करता है तथा अपनी अक्लको बहुत ज्यादा 
समझता है। परिणाम सामने है, आज विनय एवं शीलके 
दर्शन दुल्भ हो गये हैं । कहाँ हैं आज महात्मा सुक- 
रातकी भाँति यह कहनेवाले बिनयशील व्यक्ति कि 
मै जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम 
नहीं जानते कि तुम नहीं जानते ?# नैतिक 
आचरणके लिये यह परम आवश्यक है कि हम 
अपनेमें छघुलका अनुभव करें, किसी महान्‌ शक्तिके 
4 दलकी ओर अग्रसर होनेका प्रयास करें | महत्वकी 
प्रतिष्ठा विश्वासके ही आधारपर हो सकती है, तर्क- 
बुद्धिकि द्वारा वह कदापि सम्भव नहीं है | वीखर 
अजुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने यही कहा था कि ध्व 
अपने कर्मोको मुझमें अपंण कर, संसारके प्रत्येक पदार्थ 
और कार्यमें में उपस्थित हूँ |त्‌ चिन्ता मत कर, मैं तेरा 
समस्त कशेंसे उद्धार कर दूँगा" * "|? आदि । स्पष्ट है कि 
जिसे हम अकेलेमे छिपाकर करना चाहने हैं, वही 
पाप है । जो काम हम मगवानके नामपर करते हैं, 
वह पाप हो ही नहीं सकता; क्योंकि पाप करनेवाला 
साक्षी नहीं चाहता है | अ्जुनने किया भी वही और 
वह कौरब-जैसे शक्तिशाली दुर्धम शत्रुको परास्त करनलेमें 
समय हुआ । 
५ हमारे शरीरमें मस्तिष्क और हृदय दोनोंका स्थान 
है । हमारे जीवनमें बुद्धि और भावना दोनोंका ही उप- 
भोग है। वुद्धिविहीन विश्वास अन्चा है और विश्वास- 
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विंहीन बुद्धि लँगड़ी है। दोनोंके सम्पकू सामझस्वके 
द्वारा ही जीवनका सुखद पक्ष निखर सकता है । 
भगवानके निम्नलिखित वबचनोंके प्रति अखण्ड 
विश्वासके आधारपर ही भारतबासी आजतक जीवित हैं। 
वे जीवनके प्रति अपनी आस्था बनाये हुए हैं-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 


अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं. खुज़ाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ४ | ७ ) 


हमें मठीभाँति यह समझ लेना चाहिये कि विज्ञान 
एवं वैज्ञानिक प्रगतिके थयोतक ध्यंसकारी सावन हमारा 
अस्तित्व कदापि न मिठ सकेंगे । हमें अत्यधिक दुखी 
देखकर, हमें मरणासन्न देखकर भगवान्‌ अबश्य ही 
हमारे रक्षार्थ प्रकट होंगे | जबतक हमारे हृदयमें भगवान्‌- 
के प्रति विश्वास न होगा, तवतक हम कर्शेको क्षण- 
भन्जुर समझकर सहन न कर सकेंगे | जबतक हमारे हृदयमें 
धर्मभीरुताका प्रादुर्भाव न होगा, तबतक हम अपने 
पड़ोसियोंको सतानेमे संकोच न कर सकेंगे | न डालर 
सदूभावनाके बीज वो सकेंगे और न एटम बम मैत्रीके 
भाव ही उत्पन्न कर सकेगा। विश्व-बन्धुत्तके भाव 
उत्पन्न करनेके ढछिये, विश्वमें खुख-शान्तिका साम्राज्य 
सआपित करनेके छिये हमें अपनी विचारधाराको एक 
नवीन साँचेमें ढालना होगा | हमें समझ लेना होगा कि 
प्राणिमात्रका माता-पिता परमात्मा है, अतः हम सब 
भाई-भाई हैं | हम केवल प्राकृतिक तत्त्वोसे बने हुए 
चढते-फिरते पुतले नहीं हैं, वल्कि भगव्रानके द्वारा भेजें 
हुए धर्मसंदेशवाहक जीब हैं | हमें अपने सदाचरण- 
द्वारा ध्मका खरूप प्रतिष्ठित करना है, तभी हम अपने 
स्रष्टाके प्रति अपने कर्तन्यका पान करनेमें समर्थ होंगे। 
दार्शनिक स्पिनोजाने ठीक ही कहा है कि “खर्गलोकका 
नक्षत्रपूण नभोमण्डल और हमारे अन्तःकरणकी पुकार, 
धर्मरूप भगवानके अस्तित्वके ख्य॑-सिद्ध प्रमाण हैं ।| 


(७७४ ७७:25 आओ आया 
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श्रीरामका ग्राम्य-जीवन ओर ग्रामीण जन-स्नेह 
( लेखक--ज्यो० पण्डित श्रीरावेश्यामजी द्विविदी ) 


प्रजावत्सल भगवान्‌ श्रीरामका प्राम्य-जीवन और 
ग्रामीण प्रजाके साथ सहवास और स्नेह उनके आनन्द- 
मय जीवनका सबसे मधुर और सुखदायक प्रसद्न है । 
नगरोंमें या ग्रा्मोके समीप या वनोंमें जहाँ भी श्रीराम 
पहुँचते थे, प्रजाजन अपनी छुध-बुध भूछकर उनपर 
मोहित हो जाते थे और वे भी प्रेमपूर्वक प्रजामें घुल-मिल 
जाते थे | उनके जनकपुरमें पहुँचनेका वर्णन है--- 
जहँ जहेँ गवने बंधु दोउ, तहूँ तहँ भीर बिसालू । 
धाल जुवा अरु वृद्ध सब, डोलहिं संग बिहाल ॥ 
“नर-नारिन्ह मोहत फिरत गछी-गछी महँ घूम ।! 
यह राजपुत्रोंका और जनताका सम्पर्क था | आम- 
वासियोंके प्रेमकी दशा तो और भी अधिक हृदयपर 
असर डालती है) वनवास-कालं जब श्रीराम ग्रामेके 
पाससे जाते हैं. तो ग्रामवासियोंकी प्रीति और रीतिका 
गोखामी तुल्सीदासजीने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-.- 
अबला बालक बुझू जन कर मीजहिं पछिताहिं। 
होहिं प्रेमबस छोग इमि राम जहाँ जह जाहिं ॥ 
गाँव गाँव अस होइ जनंदू। देखि भानुकुछ कैरव चंदू ॥ 
ग्राममासी कितने सहज भावसे और. स्नेहसे 
श्रीरामजीसे पूछते हैं--.-- 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम संग चलहिं जो आयसु होई॥ 
जाब जहाँ तहँ छगि पहुँचाईं। फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई ॥ 
एहि विधि पूँछहिं प्रेमणस पुरुक गात जछु नैन | 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि कद्दि बिनीत रूदु बैन ॥ , 
जिस ग्रामके पाससे श्रीराम जाते थे, गाँवके बच्चे-बूढ़े, 
ली-पुरुष अपने धरोंके सब काम-काज छोड़कर तुरंत 
उनके साथ चल देते थे--... 
सुनिसब बाल वृद्ध, नर नारी। घलहिं तुरत मृहकाजु बिसारी ॥ 
बरनिन जाइ दसा तिन्ह केरी। रूदि जन रंकन्ह सुर-मनि ढेरी॥ 
अथात्‌ ग्रामवासियोंकी उस समयकी दशा वर्णन 


नहीं की जा सकती, मानो दरिद्वीने देवताओंकी मणियों- 
की ढेरी पा ली हो । भारतीय आदर्शंको निभाते हुए 
प्रामबासी ग्रेम-मरी सेवा श्रीरामचन्द्रजीकी करते हैं--- 
एक देखि बट छाँह भलि ढासि झूदुरू ठृन पात । 
कहहिं गवाह छिल्ुकु श्रसु गवनव अबहिं कि प्रात ॥ 
एक फरऊुस भरि आनहिं पानी । जँचइअ नाथ कह हिं स्दु जानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। राम क्पाल सुसील ब्रिसेषी॥ 
ग्रामवासी एक बरगदकी अच्छी छाया देखकर वहाँ 
कोमल तिनके और पत्ते बिछाकर श्रीरामजीसे ग्रेमपूर्वक कहते 
हैं कि यहाँ क्षणमर बैठकर थकाबट दूर कर छीजिये 
और पूछते हैं कि आप अभी जायँँगे या सबेरे जायँगे ! 
एक ग्रामीण कछ्सा भरकर पानी ले आया और मधुर 
वाणीते कहता है कि “नाथ | मुँह-हाथ घोकर थोड़ा 
जरू पी लीजिये | कृपालु श्रीगरमजी भी उनके प्यारे 
वचन सुनकर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक वहाँ बैठकर उन्हें 
आनन्द देते हैं और बातचीत करते हैं, प्रेमकी मूर्ति 
श्रीरामजी प्रेमके प्यासे ग्रामवासियोंको अपनी स्नेहभरी 
बातचीतसे तृप्त कर देते हैं | गोखामी तुलसीदासर्ज 
कहते हैं-. 
थके नारि नर प्रेस पिआसे | मनहुँ रूगी झग देखि दिआ से ॥| 
प्रेमके प्यासे ग्रामवासी ख्री-पुरुष थककर ऐसे खरे 
हो जाते हैं जैसे हिरनी और हिरन वनमें दिया-सा देखक 
थक जाते हैं । ग्रामोंकी ल्लियोंका श्रीजानकीजीके साः 
प्रेमबा्ताछाप और व्यवहार तो और भी चित्तव॑ 
आनन्द देनेवाल होता है। गोखामी »तुल्सीदासजीः 
इसका कैसा सुन्दर वर्णन किया है-- 
सीय समीप आस तिय जाहीं। पूँछत अति सनेह सकुचाहीं 
घार वार सब छागहिं पाएँ । कहहिं बचन झदु सरल सुभाएं 
राजकुसारि विनय हस करहीं। तिय सुभायेँ कछु पूँछत डरहीं 
स्रासिनि अविनय छम्तवि हमारी। बिलुगु न सानब जानि गैँवारी 
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कोटि मनोज लजावनिहारे। सुम्मुखि कहहु को भाहिं तुम्हारे ॥ 

सीताजीके समीप गाँवकी ब्रियाँ जाती हैं, पर अति 
स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं । सब वास्-बार पैरों 
लगती हैं और सहज खमावसे मघुर वचन कहती हैं. 
“कि राजकुमारी ! हमसव आपकी बिनती करती हैं, पर 
ख्री-खभावसे कुछ पूछते डरती हैं ।हे खामिनि | हमारी 
ढिठाईको क्षमा करना, हमें गँवारिन जानकर बुरा न 
- मानना, करोड़ों कामदेवोंको छजानेवाले ये तुम्हारे कौन 
हैं ?? सीताजीने भी सकुचाकर और मुसकराकर उनको 
प्रेमपृ्न॑ंक ही उत्तर दिया | वे प्रामवधूटी उनके उत्तर- 
को सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो किसी कंगाढने 
राजाका कोष छुट लिया हो | जब श्रीराम वहाँसे चलने 
छंगे तो ग्रामव्रासियोंको ऐसा दुःख हुआ, मानो उनका 
सर्वत्र जा रहा हो | श्रीराम सबको बड़ी कठ्निईसे 
प्रेमपृवंक समझाकर छौठाते थे | श्रीरामको छोड़कर 
“बगॉँवोंमं वापस जानेसे ग्रामवासियोंको भारी दुःख और 
पछतावा होता था, उनकी आँखोंमें जल भर आता था। 
श्रीरामके थोड़े समयके सहवाससे ही गाँवके लोग 
प्रेमवश हो जाते थे, श्रीरामको देखकर गाँव-गाँवमें ऐसा 
ही प्रेमपूण और आनन्ददायी दृश्य हो जाता था। 
प्रेमकी मूति श्रीराम छुन्दर ग्रामों और वर्नोंमें बसनेवाली 
प्रजासे समान भावसे मिलते-जुछते थे और समीको 
अपनी मधुर वाणीसे संतुष्ट करते थे | चित्रकूटपर कोल- 
किरात, भील सभी सदा उनकी सेव्रामें लगे रहते थे, 
उन्होंने केव॒टपर अनुपम कृपा की, भीछोके राजा गुहको 
अपना सखा बनाया, वनोंमें बसनेवाले मुनियों और 








सेना सजवाकर असुरोंका अन्त किया। इस प्रकार 
जंगलोंमें १७ वर्ष बिताकर आततायी, छली, कपदी, 
दुए दैत्योंकी मारकर श्रीरामने दीन वनवासी प्रजाकी 
सब प्रकारसे रक्षा की | महाबठी और अमिमानी रावण 
और उसके दुष्ट सायियोंको समाप्तकर अयोध्यापुरीमें 
वापस आकर आदर्श रामराज्यकी स्थापना की | राज- 
गद्दीपर बैठनेपर भी महाराज रामचन्द्रने -प्रजाकी इच्छा 
और भावनाको सदा पहला स्थान देकर माना | उनके 
राज्यमें पुरजनोंकी समा थी, जिससे वे सदा परामरा 
लिया करते थे | एक साधारण धोबीके कहने मात्रपर 
उन्होंने अपनी जीवन-सज्लिनी जानकीको त्याग दिया | 
प्रजाके कष्टकी कानमें मनक पड़ते ही वे अधीर हो 
जाते थे और उसे तुरंत दूर करते थे | छबणासुरके 
अत्याचारोंसे दुखी ब्रज-प्रदेशकी प्रजाकी पुकारपर 
श्रीरामने अपने छोठे भाई शत्रुष्नको भेजकर उसका 
वध कराया । वहाँकी प्रजाको निर्मम करके मथुरापुरी 
बसायी । इस प्रकार प्रजाको प्रसन्न रखनेवाले रामका 
समस्त जीवन प्रजाको निर्मम और सुखी रखनेमें ही 
बीता है। उन्हीं रामकी और उनके रामराज्यकी यादमें, 
प्रजाके सदाचार, सदृव्यवहार, सुख-सम्ृद्धि और शान्ति- 
के युगकी यादमें आर्यवीर श्रीरामके समयसे आजतक 
इस देहामें राममनवमीका शुभ दिन हम मनाते हैं | 
श्रीरामके जन्मको छा्खों वर्ष हो गये पर प्रजाका हित 
चाहनेवाले छोकोपकारक उनके राज्यकालके छुख- 
सम्ृद्विका समय भारतकी प्रजाके हृदयपर अमिट है जो 
करोड़ों युग बीत जानेपर भी सदा याद रहेगा और 


त्र्‌ संतोंके साथ सहृवास कर उन्हें संतोष और शान्ति दी। ग्रजाके प्यारे रामकी पवित्र जन्मतिथि भारतीय प्रजा- 
वानरोंके राजासे मित्रता की और वानरोंकी संगठित द्वारा पवित्र भावनासे मनायी जायगी | 
है आकलन लक कल 
बेद्‌ बचन मुनि मन अगम ते प्रश्भु करुना ऐन। 
चचन किरातन्हके खुनत ज्ञिमि पितु बालक बेन ॥ 


+-<७७२७७७७----- 


मित्रता 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्री थचक्रः ) 


केबल एक प्रार्थना आप खीकार करें !? युवकने 
कप्तानसे छगभग गिंडगिड़ाकर कहा-“मैं जहाजपर 
रुँगा । शर्माको आप नौकापर ले छें |! 

“कप्तान !? शर्माने बड़े दृढ़ खरमें कहय-(चिट्टियोंने 
जो निर्णय किया है, उसे बदलनेका अधिकार आपको 
भी नहीं है | शीघ्रता कीजिये । देर करनेसे नौका भी 
जहाजके साथ जायगी ।? 

जहाजका पेंदा फठ चुका था । बड़ा भयंकर तफान 
आया था समुद्रमे । जहाजको नियन्त्रणमें रख पाना 
अशक्य हो गया और निश्चित मार्गसे भठकनेका फल जो 
हो सकता था हुआ। किसी श्मुद्रमं डूबे परेतसे 
( मूँगेका पंत भी हो सकता है ) जहाज ठकरा गया। 
पेंदेके मार्गसे समुद्रका पानी शीघ्रतासे भरता जा रहा 
था । बचनेकी कोई आशा नहीं थी । 

बेतारके यन्त्रने समाचार भेज दिये चारों ओर; 
किंतु इतनी शीघ्र सहायता पहुँच सके, यह तो अशक्य 
है। कोई भी अच्छा बंदरगाह पास नहीं | रक्षा- 
नौकाएँ उतारी गयीं | बृद्ध, बाहक एवं महिराएँ उनपर 
चेठा दी गयीं | अन्तमें केवल एक नौका रही | उसपर 
केवल पंद्रह व्यक्ति बैठ सकते थे | 'कौन बैठें ? किसे 
मरनेको छोड़ दिया जाय ? कप्तानने चिट्टियाँ डल्वा्ी 
और जो पंद्रह नाम पहले निकले, उन्हें नौकामें 
चैठाना निश्चित हो गया | 

बड़े विचित्र होते हैं ये भारतीय | एक ओर प्राणोंके 
छाले पड़े हैं. और यह शंकरूत्तजी हैं कि अड़े हैं--ीं 
नौकापर नहीं जाऊँगा । मेरे स्थानपर नन्‍्दछाल शर्मा 
जायेंगे | 


“शंकर |! बचपन मत करो । चिंट्टी तुम्हारे नाम 


निकली है |? नन्‍्दछाछ कोई बात सुनना नहीं चाहते | . 
धजाकर नौकापर बैठे ।! 

“कोई चलो, पर चलो !? कप्तानको इससे मतलब 
नहीं कि कौन चलेगा | उसे शीघ्रता है--'ैं और 
प्रतीक्षा नहीं कर सकता |? 

आप नौका खोल दें !! शंकरूत्तने दढ खरमें 
कहा-हम दोनों साथ मरेंगे ॥ | 

'मिं० शर्मा | आप भी पधारें ।? कप्तान इस 
मित्रतासे इतनां प्रभावित हुआ कि उसने नौकामें एक 
व्यक्तिका अधिक भार होनेपर कोई भय हो सकता है, 
इस बातकी उपेक्षा कर दी | 'हम सोलह व्यक्ति छेंगे 
नौकामें |? है 

लेकिन नौकामें बैठ जानेसे ही प्राणरक्षा हो जाय, 
ऐसी आशा किसीको नहीं थी। तुफान-बह ठुफ़ान 
जिसमें जहाज पथ-श्रष्ट होकर फट गया था; शान्त 
नहीं हुआ था | उस तकानमें रक्षा-नौकाओंकी रक्षाका 
ही कितना भरोसा ! 

जिसकी आशझ्छा थी, वही हुआ । रक्षा-नौका 
लहरोंके प्रवाहमें बह चली-बहती गेयी और छहरके 
थपेडेसे, शाक या अन्य किसी जलजंतुके आधातसे-- 
पता नहीं कैसे सहसा टुकड़े-ठुकड़े हो गयी | अमागे 
यात्री-सागरकी उत्ताछ तरंगें और ऊपर खुला आकाश-- 
कोई उनका क्रन्‍्दन सुननेवाल्ा भी वहाँ नहीं था | 


समाचारपत्रेमिं दूसरे दिन उस जहाजके डूबनेका 
समाचार छपा | एक भारतीय जहाज उस समय समुद्रमें 
कहीं पास ही था | उसने बेतारके यन्त्रपर सहायताकी 
पुकार घुनकर दौड़ लगायी | समाचारपत्र तथा देशके 
शासको एवं संस्थाओंने भारतीय जहाजके कर्मचारियोंके 


संज़्या ८ ] 


मित्रता 


१२३३ 








साहसको धन्यवाद दिया था | भयंकर तुफानके चलते 
उस भारतीय जहाजने इबते जहाज तथा रक्षा-नौकाओं- 
पर बैठे प्रायः सभी यात्रियोंको बचा लिया था | केवल 
“एक रक्षा-नौका नहीं मिठ सकी । उसके कछुछ यात्री, 
जिनमें डूबनेवाले जहाजका कप्तान भी था, समुद्रमें 
टूटे तस्तोंके सहारे तैरते हुए उठाये गये थे | एक 
जद्दाज दुघंटनामें हब जाय और पाँच-सात प्राण-हानि 


हो, यह कोई गिनने-जैसी हानि नहीं थी | 
न | भ८ 
[२] 


“हम कहाँ हैं ? खुरूरी काछी चद्तानपर कोई 
उसका सिर गोदमें लिये बैठ था। प्रचण्ड धूपने 
पत्थरकी गरम कर दिया था । कितनी देर मूर्च्छित रह 
बह, पता नहीं | नेत्र खोलनेपर एक वार उसने इधर- 

देखना चाहा | समुद्रके किनारे ही पढ़ा या वह 

“भोर उसका मस्तक अपने मित्रकी गोदमें था । 

तुम उठ सकते हो ?? नन्दछाछने सिरपर हाथ 
फेरते हुए कहा-#तनिक प्रयत्न करो। थोड़ी दूर 
खिसकनेसे हम छायामें पहुँच जायेगे ।? 

उठनेकी उसने चेश्ठ की और वह ओ ओ करके 
वमन करने छगा । समुद्रका जो पानी पेटमें चलछा गया 
था; उसका निकुछ जाना अच्छा ही हुआ | नौका 
इबनेपर दोनों भाग्यप्ते एक द्वी तहतेको पकड़ सके थे। 
उसके वाद क्या हुआ; यह 'किसीको पता नहीं। 
लहरोंके थपेड़ोंने श्वास लेना असम्भव्॒प्राय कर दिया । 
मूर्छा आ गयी उन्हें । 

(  ननन्‍्दाछ शर्मा कुछ पहले जागे | मूच्छासे ही नहीं, 
महामृत्युसे जगने-जैसा छगा उन्हें | छहरोंने किनारे 
चट्टानपर पटक दिया था। अब्ग-अज्ज जैसे टूठ गया था | 
शरीरके कितने स्थान फठकर घाव बन गये हैं, 
जानने-समझनेकी शक्ति नहीं थी | मस्तक दर्दसे फठ 
जा रहा -था और पेठमें जैसे ज्वालामुखी जाग गया हो | 


७-.-<८--- 


मिचली आयी और सबसे पहले मुखमें अँगुली डाढकर 
वमनकी क्रियाको उन्होंने सहायता दी | 

शंकर कहाँ है ?? पेटमें गया समुद्रका जरू 
निकलते ही पीड़ा इतनी कम हुई कि मस्तक हिलाकर 
इधर-उधर देखा जा सके | उनका मित्र उनसे तीन-चार 
हाथपर चित पड़ा था | उसके शरीरके घाबोंसे निकल- 
कर रक्त उस काछी शिलापर जहाँ-तहाँ जम गया था। 

समुद्रका ज्वार उतर गया था । दुफान प्रायः शान्त 
हो गया था | नन्दछाल शर्माकों अपनी पीड़ा भूछ गयी, 
वे पेटके बल धीरे-धीरे खिसकने छगे | वह चार हाथकी 
दूरी चार योजन-जैसी बन गयी थी | शरीर तवेकी 
भाँति ज्वसे जल रहा था और ऊपर धूपमें असद्य 
तेजी थी | किसी प्रकार खिसकते हुए वे मित्रके पास 
पहुँचे | शरीर छूते ही यह आश्वासन मिछ गया--- 
जीवन है | 

“हम कहाँ हैं !? शंकरदत्तने उठनेका प्रयत्न किया 
और फिर लुढ़क गया। दोनोंकी दशा छगभग एक- 
जैसी थी | 

“कहाँ हैं, यह कौन जाने; कितु यहाँसे कुछ गजपर 
वृक्ष है | तुम साहस करो !” नन्‍्दछालजी समझते थे 
कि चाहे जो हो, इक्षोतक खिसक ही चढना चाहिये । 
यहाँ पड़े रनेसे तो मृत्यु निश्चित है। पीनेयोग्य पानी 
कहीं आस-पास है या नहीं, पता नहीं और यहाँ धूप 
तथा ज्वरके कारण कण्ठ सूख रहा है | 

पानी ?? शंकरदत्तने माँग नहीं की | उसने केवल 
जानना चाहा कि आस-पास कहीं जल है या नहीं १ 

तुम छायातक खिसक चलो तो मैं जल्की खोज 
करनेका प्रयत्न करूँ |? नन्दलछाल शर्माने उठनेमें सहायता 
दी | वैसे खयं॑ उनके लिये उठना और खिसकना 
अत्यन्त कष्टदायक हो रहा था; किंतु वे नहीं चाहते 
थे कि शंकरदत्तको यह अनुभव हो कि उन्हें भी कुछ 
पीड़ा है। 
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शुम्हें कहाँ चोट लगी है ! बड़ा तीव्र ज्वर है तुम्हें |! 
शंकरदत्तने अब ननन्‍्दराछका हाथ पकड़ा और उनकी 
ओर देखना प्रारम्भ किया । उठनेका प्रयलन करनेके 
बदले बह उनके मुखकी ओर एकटक देखने लगा । 
उसके नेत्रोंसे घारा चलने छंगी । 

'मुसे कुछ नहीं हुआ |! नन्दछालुजीने उसके नेत्र 
पोंछ दिये । 'तुम रोओ मत | जो आपत्ति आ पड़ी है, 
उसे साहस तथा पैयसे ही ठाक्य जा सकता है। 
उठो तो सही !? 

दोनों ही इस योग्य नहीं थे कि उठकर खड़े हो 
जाते | बैठकर एक दूसरेंके सहारे खिसकते, रुकते 


किसी प्रकार इक्षकी छायामें पहुँचना था उन्हें । 
हर ८ ५ 
[३] 


'सगवान्‌ ही सबके रक्षक हैं | वे दयामय हमारी 
भी रक्षा करेंगे !? इक्षकी छायामें पहुँचकर दोनों प्राय: 
छुढ़क गये | नेत्र ख़ुलते नहीं थे | नन्दछाल हार्मा नेत्र 
बंद किये-किये ही मित्रको आश्वासन दे रहे थे । 

'हे बजरंगबली )? शंकरदत्त श्रीहनुमानजीके उपासक 
हैं। वे अपने आराध्यका इस संकटमें न स्मरण करें 
तो कब स्मरण करंगे । 

सहसा एक धमाका हुआ | दोनों चौंककर बैठ 
गये । दोनोंके मध्य चक्षके ऊपरसे एक बंदर गिर पड़ा 
था । वह कूदा नहीं था, गिर ही पड़ा था और थर- 
यर कॉप रहा था| अपने सब अड्ढ उसने समेठ लिये 
थे और पिर दोनों घुटनोंमें दवा रक्खा था। 

शोर आ रहा है ७ सोचने-समझनेका समय नहीं 
था | पचास गजसे भी कम दूरी रह गयी थी | बक्षोंके 
बीचसे निकलकर वनराज चढ़मड़ करता बड़ी धीर 
गतिसे बढ़ा आ रहा था | बंदर शेरके मयसे ही कप 
रहा था और शेरके भयसे ही इक्षले छुढ़क भी पढ़ा 
यथा वह ॥ 


च्ब्क 
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'शरणागत है. यह |? शंकरदत्तको निश्चय करनेमें 
दो क्षण भी नहीं छगे | वह बंदरको अपने पेव्के नीचे 
दबाकर उसके ऊपर झुक गया | 

भरना ही है तो हम तीनों साथ मरेंगे |? नन्‍्दछाछ 
शर्मा अपने मित्रको नीचे करके उसके ऊपर झुक रहे । 

क्या करते हैं आप ” लेकिन शंकरूत्तको न 
हिलनेका समय मिछा न बोलनेका । एक हाथसे 
नन्‍्दलाछजीने उसका सुख बंद कर दिया । शेर पास 
आ गया था । 

शेर सचमुच वनका राजा है। काली धारियोत्े सजा 
उसका पीछा वर्ण, उसकी गम्भीर चाल और सबसे 
बढ़कर उसका गौखपूर्ण खमाव | वह न गीदड़-जैसा * 
ओछा है, न चीते-जैसा धूत॑ | उस वनराजके सम्बन्ध 
कोई नहीं कह सकता कि कब वह क्रोध करेगा, कब 
कृपा करेगा और कब क्षमा कर देगा | । 


शेर पास आया | दो क्षण रुका रहा | कुतहलसे 
देखता रहा ठीलेके समान एक दूसरेपर पड़े तीनों प्राणियों- 
को । उसने कद्ाचित्‌ सोचा होगा--'यह कौन-सा 
पशु है ? अपने वनमें ऐसा गोल्मठोल पश्ञु तो मैंने 
देखा नहीं | कैसी गन आती हैं इससे ? बंदरकी 
और बंदरपते विचित्र भी | मैं मारूँगा इसे ? 
वनका राजा मैं इस बिना पैरके कछुएके समान पड़े 
रहनेवाले पशुको मारूँ | क्या हुआ जो यह खूब बड़ा 
कछुआ है |? कोई प्राणी अपरिचित आहार सहसा सुख- 
में नहीं डालता | शेर किसी विवशतासे मनुष्य-सक्षी न 
बन जाय, तबतक मनुप्यपर चोट नहीं करता और उस 
वनमें कभी मनुष्य आया होगा---संदेह ही है । 

शेर जैसे आया था, वैसे ही दूसरी ओर चढछा जा 
रहा था । जब वह ओझल हो गया, नन्दलाल दार्मा 
उठकर बैठ गये | शंकरदत्तने भी बंदरके ऊपरसे अपने: 
को अछग किया | बंदर कई क्षण बैसे ही सिकुड्ा बैठ 


२ > जन्‍्थ्मय * 
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रहा | इसके बाद जब उसने नेत्र खोले--पहले दो 
पैरोंपर खड़े होकर इधर-उधर देखना प्रार्म्म किया और 
फिर उन दोनों भनुष्योंको देखता और कई प्रकारके 
संकेत करता रहा | सम्मवतः वह क्ृतज्ञता प्रकट कर 
- हा था | सहसा वहाँसे वह एक ओर भागने छगा और 
 बक्षोंकी डालियोंपर कूदता वनमें चछा गया | 
धपास ही कहीं जल होना चाहिये |? नन्‍्दराल शर्मा 
ठीक कह रहे थे | “शोर पानी पीने गया हो सकता है 
या फिर पानी पीकर छौठा होगा |? 
धसमुद्रके किनारे कहीं मीठा पानी होगा, यह तो 
कठिन ही है |? शंकरदत्तने इधर-उघर देखना प्रारम्भ 
किया | छायाकी शीतछताने बहुत कुछ कष्ट कम कर 
दिया था | अकस्मात्‌ जो भय आया था, उसकी शरीर- 
पर अनुकूछ प्रतिक्रिया हुई थी। बहुत पसीना आया 
और ज्वर उतर गया | 
मर भहावीरजी ही हमारी रक्षा करने आये थे ? शंकर- 
दत्तने फिर गदगद कण्ठसे कहा | 
“लगता है, हमारे लिये उन्होंने एक नवीन मित्र 
भेज दिया है |? नन्दछालजीने देख लिया था कि वह 
बंदर छौट रहा है। इक्षोंपरसे चढ़ना-उतरना बड़ा 
कठिन हो रहा है उसके लिये। किसी प्रकार दो बड़े-बड़े 
कच्चे नारियिक मुख और एक हाथके सहारे पकड़े चला 
आ रहा है उन्हींकी ओर | 
! ५ हर 4 हि 
[ 9 ) 
“शंकर | तुम भारतीय हो और एक भारतीयके ढिये 
९ क्या यह उचित आचार है !? कई दिनों देखते रहनेके 
ब्राद नन्‍्दराछूजीने अपने मित्रको सम्झानेका निश्चय 
किया | आज वे उसे एकान्तमें ले आये हैं इसीलिये | 
मैं मनुष्य हूँ शर्मा | मनुप्यके संयमकी एक सीमा 
../ है !! शंकरदत्तने मस्तक झुका रक्खा था | 


तुम भारत छौठनेको उत्सुक नहीं हो ? या तुम 
उसे भारत ले जानेको प्रस्तुत हो ” नन्दरालने सीधा 
प्रइन किया | ह 

'मेरी त्री, मेरे बच्चे और मेरा हृदय भारतमें ही 
है |? जन्ममूमिके स्मरणसे ही शंकरदत्तके नेत्र भर 
आये | “हम वहाँ इस जीवनमें पहुँच सकेंगे या नहीं, 
कौन जानता है ।? 

(तुम उसे साथ छे चछनेका साहस करोगे, यदि 
चलनेक़ा अवसर आवे £? नन्दराछूजीने फिर पूछा। 

“उसे छे चढना---छिः !? शंकरदत्तने मुख बनाया। 
“यह कैसी वात सोचते हो तुम ? यह कैसे सम्भव है ? 
आवश्यकता भी क्या है इसकी ?? 

(कोई आवश्यकता नहीं है ?? बड़ा तीक्ष्ण ब्यंग था। 
धवह एक वन्य कन्या है| कुरूपा है | असम्य जातिकी 
है | तुम्हें इसीसे यह अधिकार हैं कि उसको चाहे 
जैसे ठगो !? 

“इसमें ठगनेकी क्‍या वात है ? शंकरूत्तने सिर 
उठाया----“उसकी जातिमें कुछ पातित्रत नहीं चलता | 
उसे कोई अमुविधा नहीं होती है |? 

(तुमने बता दिया है ?” खर कठोर हो गया--थ्न 
बताया हो तो मैं उसके पिताको बता दूँ कि तुम 
विवाहित हो और भारत लौटनेको उत्सुक भी |? 

धवह सुनते पागल हो जायगा !? शंकरदत्त चौंक 
पड़ा । उसके मित्रके मनमें यह वात आयी कैसे ? 
(तुम चाहते हो कि वह क्रूर जंगली मेरी बोटियाँ कुत्तों- 
को खिला दे ? 

“यह कुछ बुरा नहीं होगा |? नन्दछाछ॒जीपर कोई 
प्रभाव न पड़ा | “एक भारतीयका इतना पतन हो जाय 
कि वह झूठ बोलने छगे, भोले वन्य छोगोंको धोखा 
देकर उनकी छुमारियोंसे अपनी कुत्सित चासना पूरी 
करना चाहे, इससे अच्छा है कि वह मार डाछा जाय ? 
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चुका था--महासागरसे कहीं भयंकर पापके अगाघ 
दलदलमें इब ही गया था में |? 

समुद्रके किनारे सूखी ठकड़ियोके ढेर करना और 
कृउनमें अम्नि लगा देना--द्ार्माजीने यह निम्रम बना 
रखा था। उनका परिश्रम सफ़्छ हुआ | उपधरसे 
निंकलनेवाले एक जहाजने धुओं देख छिप्रा | कुतहछ 
वद्ा ही किनारे आया था वह जहाज; किंतु उसके 


यज्ञोपचरीत और गायत्री-जपकी महिमा 
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कप्तानको भी कम प्रसन्नता नहीं हुई दो भारतीय 
नागरिकॉंका इस प्रकार उद्धार करनेमें | 

ननन्‍्दलाल शर्मा और शंकरदत्त--अब ये दो मित्र 
ही नहीं हैं | उनका मित्रमण्डठ तीनका हो गया हैं । 
उसमें एक बंदर भी है जो अफ्विकासे उनके साथ ही 
आया हैं और अब नन्‍्दछालजीके बगीचेंम ऊघम करनेकी 
पूरी खतन्त्रता पा गया हैं | 





यज्ञोपवीत और गायत्री-जपकी महिमा 


( लेखक-अ्रीषनदयामदा सनी जाझान ) 


द्िजेंकि संस्कारोंमे “उपनयन?! एक प्रधानतम संस्कार 
है। इसी संस्कारसे द्विज-बालककों वैदिक कर्मका अधिकार 
प्राप्त होता है एवं उसे द्विजतकी प्राप्ति होती हैं। दस 
संस्कारसे ब्रह्मश्ान या भगवद्याप्तिके प्रमुख साधन संबम; 

4क्षचर्य, सदाचार सत्‌-शिक्षा3 सत्‌-जान, सद्भाव और 
पास्माथिक उत्थानका पवित्र और परम उपादेय सृत्नपात 
होता है | सुयोग्य, सदाचारी आचार्यक्रे द्वारा उपनयन- 
संस्कारका कार्य समत्न द्ोते दी आचार्यके शुर्णोका श्रद्धा 
शिप्यमें संचार होने छूगता हैँ और उन शुणोंकी सहायता 
तथा अपनी साधनाके प्रभावसे उपनयन-संत्कारसे सम्पन्न 
द्विज-बाल्क विद्या, बुद्धि, प्रतिमा; प्रगन्‍्मता आदिकी 
प्रातिके द्वार उत्तगेत्तर उन्नतिके पथपर अग्रसर होता हुआ 
अपनेको त्रह्मकी प्राप्तिका अधिकारी बना छेता है | उपनयनमें 
आचार्य निम्नलिखित मन्त्रके द्वारा अपने हाथसे शिष्य 
ब्रह्मचारीकी यज्ञोपवीत देता है. और बालक उसको द्वाथर्मे 
लेकर मन्त्र पढ़ता है-- 

४० ग्रज्ञोपवीत॑ परम पद्ित्न 

प्रजापतेर्यत्‌ सहर्ज॑पुरसाव्‌ । 
आायुप्यमम्य॑ श्रतिमुत्च॒ झुग्रन 
यज्ञोपवरीत॑ बलमस्तु तेजः ॥ 

इस अन्त्रके द्वारा परम पवित्र यश्ोपवीतका ब्रह्माजीके 
साथ ही आविर्भाव होना एवं आयु; बछ) तेज आदिकी 
वृद्धि करनेकी उसकी शक्तिका परिचय प्राप्त होता है। 
ब्रक्मतत्त और वेदतत्वकी सूचना देनेवाला दोनेसे इसे 
ब्रह्मयत्र कहते ईैं-- 


सूचनाद ब्रद्मतखस्थ वेदनस्वस्थ सूचनात्‌ । 
ठत्पुन्नमुपत्रीतत्यादु ब्रद्धासुश्नमित्ति स्उृतम ॥ 


यशेपवीतरम नो तन्ठ और तीन दण्ड होते हँ---उन 
नो तन्तुओम नी देवताओंका अधिष्टान बताया गया है--- 


ब्कारः प्रथमे तन्‍्ती द्वितीय्रेउप्रिस्मेंव च॑ ।, 
तृतीये नागदेंवत्यं चतुर्थे.. सोमदेवता ॥ 
पत्चमे पिनृदेबत्य॑ पष्टे चैव प्रजापतिः । 
सप्तमे मास्तदचेंव अष्टमे सूर्थ एवं चर ॥ 
सर्र॑ देवास्त. नवमे इत्येतालन्तुदेवताः । 


प्रथम तन्तुमें 3०कार, दूसरेगे अम्रि, तीसरेमें अनन्त, 
चौथेमें चन्द्रमा; पॉचबेर्म पितृगण, छटेमें प्रजापति, सातईैं- 
में बायुदेव, आठवेंमें दर्य और नवेमें सर्वदेवता प्रतिष्ठित हैं। 


त्रह्मचारी द्विंज-बालक यज्ञोपवीत धारणकर उसके 
तन्त॒मिं स्थित नो देवताओंके निम्नलिखित गुणोंसे सम्पन्न 
दो सकते दें | इस बातकों जानकर दृढ़ धारणा करनेसे ही 
उनके गुणोंका संचार दोता है | गुण ये ई-- 


१ 3“कार--एकत्वका प्रकाश) ब्रह्मशान | 

श अम्रि---तेज; प्रकाश पापदाह | 

३ अनन्त--अपार थैय॑। अचश्चल्ता, खिरता | 
४ चन्द्रमा--शीतलछता) सुधावर्पा, सर्वप्रियता । 
५ पितृगण--स्नेदशीलता, आश्षीर्वाददान । 

६ प्रजापति--प्रजापाछन; ग्रजास्नेह | 

७ वायु--बल्शालिता; घारण-दशक्ति | 
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८ सूर्--खात्व्य-प्रदानः मलझोपणग, अन्धकारनाथ। 
प्रकाश । 

१ सर्वदेवता--देवीसम्पत्ति सात्त्विक जीवन । 

इस अद्ायसृत्रकों त््माजीने बनाया; भगवान्‌ विष्णुने 
त्रिगुणित किया भगवान्‌ रुदने इसमें ग्रन्थि दी और सावित्री 
देवीने इसे अभिमन्त्रित किया । ( अ्न्थि देते समय इन 
चारोका स्मस्ण-ध्यान करनेसे इनके गुण ज्ञान तथा बढूका 
छाम होता है | )-- 

अह्मणोत्पादित सुून्न॑विप्णुना बत्रिगुणीकृतस्‌ । 

रुद्रेण दत्तो अन्थिवें सावित्या चासिमन्त्रितम ॥ 

यश्ञेयवीतका परिमाण ९६ अंगुलका होता है । इसमें 
रह हैं। मानवमान ८४ अंगुलका और देवमान ९६ 
अंगुलका माना गया है। यज्ञोपवीत धारण करके दिज- 
वालक ब्रह्मतत्व और वेदतत्वके परिशानकों पाकर देवत्वकी 
उपलब्धि करता है और अन्तमें ब्रह्मत्वको प्राप्त करता है | 
इसी भावसे ९६ देवमानका यशोपवीत बनता है। 


इसके अतिरिक्त तीन दण्डके द्वार कायदण्ड, वागृदण्ड 
ओर मनोदण्डका अर्थात्‌ शरीर; वाणी तथा मनके संयमका 
विधान किया गया है। काय-संयमके द्वारा ब्रह्मचर्य। गुरु 
देवता-पूजन, अहिंसा, तप आदि; वाणीसंयमके द्वारा सत्य; 
मित, हिंत। सधुर वाणीका उच्चारण और मनः+-संयमके 
द्वात मनकी निर्मछता। कोमछरूता; भगवच्चिन्तनपरायणत्ता 
नियन्त्रित स्थिति और भावशुद्धिकी प्राप्ति होती है; जो 
मगवत्मासिके लिये यशोपवीतघारी द्विजको परमावश्यक है। 
ऐसी महान्‌ महिमावाला यशोपवीत कोई साधारण 
बठा हुआ धागा नहीं हो सकता । बद्मसून्नोंमें इसकी 
बड़ी सुन्दर निर्माण-विधि मिलती है। कात्यायन गह्मसूज्में 
इस प्रकार विधि वतायी है--- 

“अथात्तो यज्ञोपवीतनिम्मोणप्रकारं चक्ष्यामः | आमाइहि- 
स्रीयं गो्टे वा गव्वाध्नध्यायवर्जितपूर्वाहकृतसंध्याधेत्तरशर्द 
सहस्ते वा यथाद्क्ति गायज्नीं जपित्या ब्राह्मणेन तत्कन्यया 
सुसगया धर्मचारिण्या वा कृत सूत्रमादाय भूरिति प्रथमों 
घण्णवर्ती मिनोति, झ्ुवरित्ति द्वितीयां स्वरिति ठृतीयाँ मीत्वा, 
जुथक्‌ पलाशपन्ने संस्थाप्य, आापो हिप्ठेति तिसतुसिः शन्‍्नो- 
देवीत्यनेन साविन््या चासिपिच्य चामहस्ते कृत्वा तजिश्संताल्य, 
स्थाहतिमिख्िवर्लि , झैंवा. पुनस्तामिखिगुणितं ऋत्या, 

“ घुनस्िदृत छुत्वा प्रणवेन अन्यि कृत्वोझारमपि नागान्‌ यम्न- 


ञ् 


पित॒न्‌ भ्रजापतिं चायुं सूर्य विश्वान्‌ देवान्‌ नवतन्तुपु ऋ्रेण 
विन्यस्य॒सम्पूजय्रेव्‌। देवस्थेत्युपवीतमादाय, उद््य॑ तमस- 
स्परीत्यादित्याय दर्शवित्वा यज्ञोपवीतमित्यनेन 'घारयेदित्याह 


भगवान्‌ कात्यायनः ।! 


यज्ञोपवीत-निर्माताकों चाहिये कि गाँवसे बाहर किसी तीर्थ- 
स्थान, मन्दिर या गोशालामें जाकर अनध्यायरदित किसी 
भी दिन संध्यावन्दनादि नित्यकर्म तथा यथाशक्ति गायत्री- 
जप करके ऐसे सूतसे यश्ञोपवीत बनावे जो किसी ब्राह्मण या 
ब्राह्मण-कन्याद्याय अथवा सधवा ब्राह्मणीद्वारा काता हुआ 
हो | इस सूतकों ८४» भूः? इस मन्त्रका उच्चारण करके एक 
बार अह्लुएसहित चारों अंगुल्यिंके मूल भागपर लपेटे । 
८३» भुवः इस मन्त्रसे दूसरी बार तथा ५४० स:? इस मन्त्रसे 
तृतीय आइत्ति की जाय । तदनन्तर “आपो हि श्र? “शन्नो 
देवी? प्तत्सवितुः इत्यादि तीन मन्त्रेंसि जलसे मिगोकर वाये 
हाथपर रखकर तीन बार फटकारे | फिर प्रणवसहित तीनों 
व्याहृतियोंसे बल देकर इन्हीं मन्त्रोंसि भिगुणितकर पुनः बल, 


[ भाग २८ 


व््य्यय्यय््य्य्य््य्य्यय्य्य्य्सस्थ्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल्ज< 


ब्ज्द्त 


अर्थात्‌ अब हम यशोपवीतके निर्माणकी विधि कहते ह। के 


दे और प्रणवसे ब्रह्मम्रन्थि छगा दे। उसके नौ तन्तुओंफें? 


क्रमशः उपर्युक्त ओझ्लर। अमि आदि उपर्युक्त देवताओंका 
आवाहन-स्थापन करे | ५उद्दयं तमसस्परि? इत्यादि मन्त्रसे 
सूर्यके सम्मुख करके “यशोपवीतम? इस मन्त्रसे धारण कर ले । 


कात्यायनसून्रसे मिलती-जुलती ही विधि अन्य गृहा- 
सून्नोमि भी मिलती है। महर्षि देवल आदि स्मृतिकारोंने भी 
इसका पूर्ण समर्थन किया है। आजकल मिलॉमें कता हुआ 
सूत आसानीसे मिल जाता है; इसलिये घरो्मे सूतकी कताई 
बंद हो गयी | ऐसी हालतमें जो हाथका यूत न छा सकें वे 
मिलका सूत लेकर विधिपूर्वक यशोपवीत बना सकते हैं। 
पर बन सके तो हाथका सूत ही काममें छाना चाहिये। 
(2 भू: इस मन्त्रसे विधिका श्रीगणेश होता है । ब्ह्मग्रन्थि 
लगानेतक निर्माणविचि समाप्त हो जाती है। तलश्चात्‌ 
उपाकर्मपद्धतिके अनुसार देव-ऋषि-पूजन सम्पन्न होता है । 
पूजन करके यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये | 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शाज्त्रोंमि स््रियोंको 
भी यशोपवीत-निर्माणका अधिकार दिया गया है । परंट 
उपर्युक्त विधिसे स्पष्ट हो जाता है कि खत्रियोंका सम्बन्ध 
सूतकी कताई मात्रसे ही है। उन्हें मन्त्रोचचारणपूर्वक सर्विध् 
यशोपवीत बनानेका अधिकार नहीं है । बाजारमें जो यशेपवीः 
मिलते हैं वे प्रायः मिलके तिहरे बटे हुए. सूतसे सीधे तैया 
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किये जाते हैं। बहुत-से छोग ९६ आइत्ति हाथपर न करके 
केवल एक मापसे सूत काट लेते हैं और यज्ञोपवीत बना लेते हैं; 
समस्त विधियोंके अनुसरणकी तो वात बहुत दूर रह जाती है। 
यशोपवीत घारण करनेवालोंको चाहिये कि सविधि बने 
“हुए. य्तोपचीत ही घारण करें | कहींसे सस्ता धागा लेकर 
गलेमें डाल लेना उचित नहीं। 
आजकल यज्ञोपवीतके परिमाणके विपयमें कोई ध्यान 
नहीं दिया जाता) किंतु झात्र परिमाणपर भी बड़ा वल देते हैं। 
गोमिलीय यह्यकर्म-पकाशिकामें लिखा है «न नामेल्ख्वं नाथः? 
अर्थात्‌ यज्ञोपचीत न तो नामिसे ऊपर रहे) न नीचे । महर्षि 
कात्यायन कहते हैं--- 
पृष्ठेशे च॑ नाम्यां च शरतं यहिन्दते कटिस। 
दद्घधाबंमुपवीत स्यान्नातिलुम्ब॑न चोच्छितम ॥ 
“थपीठ और नामिपर होता हुआ जो यश्चेपवीत कटितक 
चला जाता हैं वही घारण करने योग्य है। न इससे अधिक 
लम्बा होना चाहिये और न छोटा | गण्ह्यचूत्नकारोंम महर्षि 
कात्यायनकी वाणीको विश्वेप आदर दिया जाता है। इसील्यि 
अन्यान्य सज्ञकार भी उनकी वाणीको उद्घृत करते रहते हैं | 
पूंरे यज्षोपवीतकी पहचान यह है कि आसन लगाकर बेठ 
जानेसे वह जमीनको नहीं छूता, एक अंगुर जमीनसे 
. ऊँचा ही रह जाता है। बहुत लंबा यज्ञोपवीत पहनना शाज्ञकी 
मर्यादासे बाहर है| 
यज्ञोपवीतका निर्माण अपने हायसे किया जाय तो 
सर्वोच्तम है। ऐसा न हो सके तो अपने किसी विश्वस्त 
“व्यक्तिके द्वारा हाथका विधिपूर्वक वना हुआ यर्चोपवीत पहन 
सकते हैं। यज्चेपवीत और यायत्री-मन्त्र्से अमिन्न सम्बन्ध 
है। अतः यहाँ गायत्री-मन्त्रके सम्बन्ध दो-चार शब्द 
कहना अप्रासंगिक नहीं होगा, वल्कि पाठकोंकों गायत्री-जयके 
लिये उससे प्रोत्ताहन ही मिलेगा | पद्मपुराण खर्गखण्ड 
(अ० ४३। १४२ तथा अ० ५३ | ५८ ) में लिखा है-- 
चतुर्वेदाश्बा गायत्री पुरा नें तुलिता मया। 
र चतुर्वेदात्‌ परा युर्वी ग्रायत्नी मोक्षदा सूठता ॥ 
गायत्री वेदजननी गायत्री छोकपावनी। 
सायक्ष्य न परं जप्यमेंटद्धिज्ञाय झुच्चते ॥ 





त्रह्माजी कहते हैँ कि ध्चारों वेदों तया गायत्रीकों मेंने 
तुझापर तोला तो गायत्री चारों वेदोंसे बहुत अधिक श्रेष्ठ 
प्रमाणित हुई | अतः गायत्री मोन्नदा नामसे विख्यात हुई | 
गायत्री वेदोंकी जननी है। गायत्री तीनों ल्लोकोंक्ों पवित्र 
करनेवाली हैं | गायत्रीसे श्रेड कुछ भी जयनेयोंग्व नहीं है; 
इस प्रकार जो तत्वसे जान लेता है वह मुक्त हो जाता हैं |? 
भगवान्‌ मनु भी कहते हैँ--- 


साविन््यास्तु परं॑ नास्ति | 

( ननु० ३। «३ ) 
सहस्रकृत्वस्वस्यत्ल वहिरेतत्त्रिक॑ टह्विजः । 
सहतो5प्येनेतलोी मासाचचेवाहिविंसुच्यते ॥ 

( मनु० २। ७९ ) 
यो<्धीते5हन्यहन्येतास्त्रीणि. वर्षाग्यतन्द्रित: । 
स॒ब्रह्म परमम्येति वायुभूतः खमूर्तिमान ॥ 

( मनु० २। «२ ) 
अर्थात्‌ ध्यायत्रीसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हैं|? ध्जो 


दविज याँवसे वाहर एकान्तर्मे ्रणव व्याहृतियों-सहित गायत्री- 
मन्त्रको प्रतिदिन एक सहस वार जयता है वह वबड़े-से-बड़े 
पापसे भी एक मासमें उसी प्रकार छुट जाता है जैसे सॉप 
केंचुलीसे अलग हो जाता है ।? “जो सावघानीके साथ तीन 
वर्घतक प्रतिदिन ग्रणव व्याह्ृतिसहित गायत्रीका जाप करता 
है वह वायुकी भाँति वयेच्छ गति, आकाइदकी माँति निर्ल्सिता 
पाता है और परत्रह्मकी उपलब्धि करता है।? 

गायत्रीकी महिमासे वेद) पुराण, स्मृति आदि सभी 
शात्न मेरे हैं। श्रीमगवानले तो गीतामें ध्यायत्री छन्दसामहम? 
गायत्रीको अपना स्वरूप वतल्यकर उसकी महत्ता और भी 
बढ़ा दी हैं। वास्तवमें गायत्री-मन्त्रकी महिमा अनिर्वचनीय 
है। जो इसे जपता है; वही इसके प्रभावको जान पाता हैं | 


उपनयन-संस्कार, वन्ञोपवीत ( ब्रह्मसज्ञ ) और गायत्रीके 
सम्बन्धमें संक्षेप्मे जो कुछ निवेदन किया गया है उसपर यदि 
पाठक ध्यान देंगे और मन्त्रविधिपूर्वक वनाये हुए, यशोपवीत- 
को घारण करके गायत्री-मन्त्रका जप करेंगे तो उनकी बड़ी 
कृपा होगी। & 














# जिनको शुद्ध यश्ञोपवीत चाहिये, वे छः पैसे जोड़े कमतपर ध्योविन्दभवन-कार्योडयः ३० बॉसतर्ा यछी, कलकरासे मँगवा 
झकते हैं। वहों झुरू वशोपवीत वनवाकर वेचनेकी कुछ व्यवसा की गयी है । 


जाति जन्मसे है या कर्मसे ! 


( ठेखक--स्वामीजी ओीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


वस्तुतः देखा जाय तो यह प्रश्न बनता ही नहीं । जाति 
लन्‍्मसे है; यह कोई कह ही नहीं सकता । हमारे शास्् तो 
लातिकों कर्मानुसार प्रतिपादन करते हैं| आजकल कर्मका 
रहस्य--कर्मके मूलभूत सिद्धान्तोंकीं लोग समझते नहीं और 
इसीलिये जन्मसे जाति देखकर वे असमंजसमें पड़ जाते हैं। 
जातिका निर्णय होता है कर्मसे) परंतु उसकी अभिव्यक्ति 
होती है जन्मसे । 


अब कुछ भी आगे विचार करनेके पहले “जाति? शब्द- 
के विविध अर्थोंको समझ लेना चाहिये। जातिका एक अथ॑े 
“वर्ण” भी होता है। जैंसे ब्राह्मणादि चार वर्ण हैं; उन्हींको 
कभी-कभी चार जाति कहते हैं | जातिका दूसरा अर्थ योनि 
भी होता है । जरायुज, अण्डज; स्वेदज और उद्धिज--इस 
प्रकार चार मुख्य योनियाँ हैं । पशुयोनिमं या पक्षीयोनिमें; 
कीट-पतझ्जादि योनिमें या दृक्ष-पापाण आदि योनियोंमें जन्म 
हो तो उस समय भी योनिके बदले जाति शब्दका प्रयोग 
होता है। 


जातिका तीसरा अर्थ एक ही वर्मके प्राणीमें मिन्नता 
दिखलानेवाला होता है । जैंसे नरजाति या नारीजाति। 
अन्यान्य प्राणी-वर्गमे वह “नए और ५्मादा? रूपमें पुकार 
जाती है. और मनुप्यमें “पुरुष” और ०ल्ली? नामसे पुकारी 
जाती है । 

इस प्रकार प्रत्येक अर्थमं जातिका निर्णय कर्मके अनुसार 
ही होता है और व्यवहार यदि जातीय व्यवहारसे मिन्न हो तो 
भी वह शरीर जबतक वह है तबतक उस जातिके नामसे ही 
पहचाना जाता है | भरत राजाको हरिणका अवतार लेना 
पड़ा) उस समय वे हरिंणके शरीरमें भी तपस्वी-जैसा जीवन 
च्यतीत करते थे | तथापि वे हरिणरूपमें ही पहचाने जाते 
थे। गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम जन्मसे ब्राह्मण थे; परंतु 
कर्म उन्होंने क्षत्रियोचित किये; तथापि उनकी गिनती 
व्राह्णमें ही हुई | अहल्याबाई और छक्ष्मीबाई-जै 
अनेक वीराज्ननाओंने पुरुषोचित युद्ध किये; तथापि उनकी 
गणना स्त्रीरूपमें ही हुईं कुम्हार। जुलाहे तथा अन्त्यज 
भक्तोने ब्राह्मणोचित व्यवहार किये; तथापि उनकी गणना 
उनकी जातिमें ही हुई | वे अपने इस जनन्‍्मके कमोंसे 


हक 


ब्राह्मण नहीं कहलाये | इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातिका 
निर्णय होता है कर्मसे ही--पूर्वजन्मके कर्मसे दी परंतु” 
उसकी अभिव्यक्ति होती है जन्मके द्वी द्वारा; क्योंकि इसका 
अन्य कोई उपाय ही नहीं है। पीपछ और बड़की दो छोटी 
डालियाँ पत्ते बिना पड़ी हों तो उनको देखकर कौन पीपलकी 
है और कौन बड़की डाली है।यह नहीं कह् जा सकता | 
परंतु उनको यदि रोप दें और उनमेंसे अछुर निकले तो 
पीपछ और बड़का भेद प्रत्यक्ष दिखायी पड़ेगा | इसलिये 
जातिकी अभिव्यक्ति जन्मसे ही होती है? दूसरे किसी प्रकार- 
से यह सम्भव नहीं है। इसीलिये जबतक जाति शरीर हैः 
तबतक उसको उसी जातिका समझना चाहिये) वर्तमान 
जन्मके कर्म भले ही मिन्न प्रकारके हो । 
कर्मका अटल सिद्धान्त यह है कि--- 
धनाझुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशातेरपि !” 


अर्थात्‌ करोड़ों कल्प बीत जानेपर भी कर्म, अपना फेल * 
दिये बिना; नाशको प्राप्त नहीं होता । इससे यह प्रतिफंलित 
होता है कि जिन कर्मोंका फल मनुष्य वर्तमान जन्मगें नहीं 
भोगता है; उन कर्मोका फल भोगनेके लिये मनुष्यकों अनेक 
जन्म धारण करने पड़ते हूँ। इस प्रकार वीजदृक्षन्योयसे: 
अर्थात्‌ इध्से बीज होते हैं और बीजसे फिए अनेक दृक्ष 
उत्तन्न होते ह---उसी प्रकार कर्म भोगनेके लिये शरीर धारण 
करने पड़ते हैं और शरीरोंसे फिर असंख्य कर्म होते हैं। इस” 
प्रकार यह चक्र चलता ही रहता है । 

गीता (अध्याय ४ #तोेक १३) में भगवानले कहा है कि 
शुण और कमंको ध्यानमें रखकर मैंने मानव-समाजकों मुख्य 
चार भागोंमें बॉटा है; अर्थात्‌ यह चार विभागवाली समाज- 
स्चना मैंने ही की है। प्रकृतिके गुण हैं तीन--सत्ततः रजत 
ओर तमस । इनकेखमावका वर्णन भगवानते गीताके चौदहवें 
अध्यायर्म किया है । वर्णव्यवस्थामें, जिसमें सत्त्गुण प्रधान . 
हो उसको ब्राह्मण कहा गया है। जिपमें सत्त्वसिश्रित रजोगुण- 
की प्रधानता हो उसको क्षत्रिय कहते हैं। जिसमें तमोगुण- 
मिश्रित सजोगुणकी प्रधानता हो उसे वैश्य कहा हैं और - 
जिधषमें तमोगुणकी प्रधानता हो उसको झ्ूद्र कहा गया है॥ “7< 


अब गुण और कर्मका सम्बन्ध देखिये। जब सक्तगुण- 
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की प्रघानता होती है; तब सात्विक्र कर्म--ईश्वरमजनः 
परोपकार आदि शुभ क्ममिं प्रदृत्ति होती है। जब रजोगुण 
जोर पकड़ता है? तब लछोमदृत्ति बढ़ती हैं ओर उसको तृत्त 
करनेके लिये विविध प्रद्नत्तियोंका आरम्म होता है । मनचाहा 
फल न मिलनेपर चित्तमें अशान्ति रहती है और तृष्णा अधिक 
जोर पकड़ती है। जब तमोगुण बढ़ता है; तब निद्रा, आल्स्य 
और प्रमादमें, अज्ञानी पद्म-जैसा जीवन व्यतीत होता है। 
ये गुण सव समय एक-से नहीं रहते | सत्तगुण बढ़ता 
है तो वह रत और तमको दवा देता है; रजोगुण बढ़ता है 
तब सत्व और तमको दबाता है; और जब॒तमोगुण बढ़ता 
है, तब वह सत्त्व और रजको दबाता है। रातमें निद्राके समय 
इसका अनुभव प्रतिदिन प्रत्यक्ष होता है। शारीरिक तथा 
मानसिक, दोनों प्रद्त्तियाँ जब बंद हो जाती हैं, तब निद्रा 
आती है। इसका कारण यह है कि निद्रा तमोगुणका स्वभाव 
है; वह जोर पकड़कर सच्त्व-रजकों दवाता है, तभी निद्रा 
आती है। 
गुण तो अपने अनुरुम कर्म करनेकी प्रेरणा देता हैं 
परंतु उसके अनुसार यदि कर्म न हो तो फिर कर्मके अनुसार 
गुण जोर पकड़ता है और दूसरे गु्णोकों दवा देता है। 
इसीको रोकनेके लिये चारों वर्णोके लिये कुछ प्रथक-परथकू 
अमुक-अमुक प्रकारके कर्म करनेका विधान किया गया है । 
इसीलिये प्रत्येक वर्ण अपने लिये विहित कर्म ही करता है; 
दूसरे वर्णके कर्म उससे नहीं कराये जाते । ऐसा होनेपर ही 
गुण और कर्मका मेल होता है । गुण कर्मके लिये प्रेरणा 
देता रहता है और तदनुसार कर्म करनेसे गुण टिका रहता 
है-दूसरे गुण उसको दवा नहीं सकते | 
इस वर्ण-घर्मका वर्णन गीताके १८ वें अध्याय ४२ से 
४४ वें छोकतक किया गया हैं। ब्राह्मणके लिये मनोनिग्रह, 
इन्द्रियनिग्रह, तय) पवित्रता) क्षमा, सरलता, शान) विज्ञान 
और आस्तिकता--ये मुख्य कर्म हैं | क्षत्रियके लिये वीरता; 
तेज, घीरज; चतुराई, निर्मयता (युद्धमें पीछे पैर न रखना--- 
परंतु सामने छाती करके लड़ना )) दान देना और पीड़ित 
तथा आश्रितको रक्षय प्रदान करना--ये मुख्य कर्म हैं। 
वेइयके लिये खेती, व्याग्रर और पद्मुपालन तथा झट्गके लिये 
इन तीनों वर्णोकी उनके कार्यमें सहायता प्रदान करना--ये 
- मुख्य कर्म हैं । 
इस प्रकार जबतक प्रत्येक वर्ण अपने-अपने धर्मका 
पालन करते रहे; तबतक यह व्यवस्था सुरक्षित रही । 








विदेशियोके आनेके बाद। वे छोग गुण-कर्म तथा जन्म- 
जन्मान्तरके विपयमें समझ न रखनेके कारण इस व्यवस्थाको 
बहम बताने छगे और उन्होंने हमको यह सिखलाया कि 
इन सब बखेड़ोंकी ब्राह्मगोंने अपना वर्च्र बनाये रखनेके 
लिये व्यवस्था की है | हमछोग भी उस समय पूरे-पूरे 
निर्माल्य बन गये थे; इससे उनके मोह-जालूमें फँस गये और 
शाम्रकि ऊपरसे हमारा विश्वास उठ गया । फल यह हुआ कि 
वर्ग-व्यवस्था ठिन्न-मित्र हो गयी | इसीसे आजकल लोग 
अपनी इच्छाके अनुसार कर्म करते जा रहे हैं, इतनेपर भी 
आनुवंशिक संस्कार आज भी देखनेमें आते हैं । 

उद्ाहरणके लिये एक कुम्हार और एकब्राह्मणके छड़केको 
पढनेके लिये ब्रैठाइये और यह देखिये कि कौन जब्दी- 
जल्दी प्रगति करता है । तो यह प्रकट हो जायगा कि 
ब्राह्मणका लड़का अधिक कुशलतासे विद्योपार्जन कर सकता 
है | इसी प्रकार ऐसे दो छड़कोंको यदि कुम्हारका काम 
करनेके लिये बैठाइये तो देखेंगे कि कुम्हार॒का लड़का जल्दी 
काम सीखता है | इसका कारण यह है कि दोनों लड़कों 
अपनी-अपनी जातिके आनुवंशिक संस्कार मौजूद हैँ । घोड़े 
और कुत्तेमं आनुवंशिक संर्कारकी वात विदेशी लोग खीकार 
करते हैं; और वैसा प्राणी प्राप्त करनेमें गौरव मी मानते हैं; 
परंतु मनुष्य इस बातको खीकार करनेके लिये वे तैयार 
नहीं हैं; क्‍योंकि उसमें उनको व्यक्तिखातन्व्यपर आधात 
ल्यता दीख पड़ता है | 

छान्दोग्योपनिपद्मं भी कर्मके अनुसार जातिमेँ जन्म 
होता है; ऐसा स्पष्ट कहा है--- 

क्‍तय इृद्द रसणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्‌ श्राह्मणयोनिं वा क्षत्रियश्रोनिं वा वैश्ययोत्ि 
वाथ य इह कपुयचरणा अभ्याञो ह यत्ते कपूर्यां योनिमापचेर- 
व्ययोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा (? 

मनुप्योकी मृत्यु होनेपर। जिनका आचरण पहले विशुद्ध--- 
पवित्र होता है; वे तत्का उत्तम योनिमं शरीर घारण करते हैं | 
वे ब्राह्मणशरीर या क्षत्रियशरीर अथवा वैश्यशरीर घारण 
करते हैँ | इसी प्रकार जिन मनुप्योंका आचरण पापमय होता 
है, वे मनुष्य भी तत्काल निकल्‍ृष्ट योनिर्मे शरीर घारण करे हैं; 
वे कुत्तेका या सूअस्का या चाण्डालका शरीर धारण करते 
हैं। सारांश यह कि इस जन्मर्म जिसकी जेसी रहनी-करनी 
होती है उसके अनुरूप जातिमें ही उतका जन्म होता है॥ 

मानवससाजमें आज अधिकसंख्यक ल्लेग पुनर्जन्मको 
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शरीरका प्रारव्य कहते हैं। इस प्रकार योगदर्शन भी कर्मसे 
जातिका सिद्धान्त बताता है। परंतु वे कर्म वर्तमान जन्मके 
नहीं; बल्कि गत जन्‍्मोंके होते है । 
यहाँ कुछ लोग यह प्रदन करते हैं कि सम्पूर्ण १०० 
वर्षकी आयु पूरी होनेपर दूसरा शरीर मिलता है और उससें 
यदि इस और गत जलन्‍्मोंके कर्मोका फल भोगना पड़ता हो 
तो वह किस कामका १ हमलोगोंको तो १०० वर्षका बीच- 
का समय बहुत लंवा लगता है; परंतु सष्टिकी र्वना करने- 
वाले ब्रह्मके छिये तो यह समय एक पलमात्र भी नहीं है। 
शास्रीय गणनाके अनुसार ब्रह्माका एक दिन हमारे 
४३२००००००० वर्ष जितना हैं | इस हिसाबसे 
ब्रह्माका एक सेकंडका समय हमारे हजारों वर्षसि 
भी बड़ा हो जाता हैं । इस बातको बतलाते 
हुए एक प्रसद्गमं विप्णुपुराणमें एक इतिहास बताया गया 
है। सत्ययुगकी बात है। शर्याति-वंशके राजा रेवतको अपनी 
पुत्रीके लिये कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इसलिये 
वे अपनी कन्या रेवतीको साथ लेकर त्रह्माजीसे सलाह लेने 
4 ब्रह्मलेकमं गये । उस समय वहाँ सामगान हो रहा था; 
इसलिये वे कुछ बोल न सके । गान समाप्त होनेके वाद 
राजाने अपनी बात तअह्माजीसे कही | उत्तर देते हुए त्रह्माजी 
बोले--्तुम यहाँ जितनी देरतक रहे इतनी देरमें तो परथ्वीपर 
सत्ययुग और न्नेता--दो युग बीत गये और अब द्वापर 
भी पूरा होनेवालछा है | भ्रीकृष्णका अवतार हो गया है; 
तुम अपनी पुत्री वलदेवजीको ब्याह दो |? 
इस प्रकार समयका माप सापेक्ष है और सभी 
ल्मेकोर्मे बह समान नहीं होता । देश और काछ दोनों सापेक्ष 
हैं, इस बातको योगवाशिष्ठमँ बहुत युक्तिपूर्वक्क समझाया 
गया है; परंतु हमारे नवशिक्षित विद्वान, इसको नहीं 
मानते | अब आइन्स्टाइन जब यही बात कहते हैं (तब 
मान लेते हैं। ऐसी हमारी मनोदझ्ञा है | 
इस प्रकार एक जन्मके कर्म दूसरे जन्ममें भोगे जायें, 
इसमें कोई चुटि या दोष नहीं है; बल्कि यह सुविधाजनक 
वात है और इसमें किसीके प्रति कोई अन्याय होना 
सम्मव नहीं है; क्योंकि सारे जीवनके कर्मोंका तलूपट निकालने- 
के बाद ही नया खावा झुरू होता है| 
. क्र्मका सिद्धान्त न समझनेसे एक और गड़बड़ी पैदा 
होती है, उसका भी उल्लेख यहाँ कर हें तो अप्रासज्धिक न 
होगा । कुछ प्मत? यह कहते हैं कि पमनुष्यका शरीर जब एक 








बार मिल गया तो फिर निझृष्ट योनिमें जानेका भय रहता ही 
नहीं |? पर यह बात सत्य नहीं है। साथ ही। यह कर्मके 
सिद्धान्तते भी विरुद्ध है। मनुप्य-शरीर्ते निझष्ट शरीर 
घारण करनेके अनेकों उदाहरण पुराणोंमें भरे पढ़े हे । 
ऊपर उन्‍्दोग्योपनिपद्का जो अवतरण दिया गया है 
उससे भी स्पष्ट है कि मनुप्यको कुत्ते और सूअरकी निहझृष्ट 
योनिर्मे जन्म लेना पड़ता है। राजा नहुपने अपनी पालकी 
ढोनेके लिये आह््णोकों लगाया | ब्राह्मण धीरे-धीरे चलते थे; 
इसलिये उसने क्रोधम आकर जर्दी-जल्दी पैर बढ़ानेके लिये कद्दा । 
ब्राह्मणोने शाप दे दिया और तत्काल राजा नहुप सर्पके 
शरीरको प्राप्त हो गये | राजा उुगने भूलसे एक ही गाय दो 
बार दानमें दे दी थी; इस अपराधके कारण उसको 
गिरगिटका जन्म लेना पड़ा । गजेन्द्रमोभके आख्यानमें 
गजेन्द्र पूर्वजन्ममें इन्द्रदुम्न नामक पाण्डुदेशका राजा था 
और अगस्त्य ऋषिके शापसे हाथी हो गया था। और 
थ्राह हूहू नामक गन्धर्व था; वह भी देवछ ऋषिके शापसे 
आहकी योनिरमें आया था | इसी प्रकार अनेक दृशन्त आत्त 
होते हैं, इसलिये यह कहना कि एक वार मनुप्यशरीर 
मिलनेके बाद, वह चाहे जैसा आचरण करे तथापि; अधोगति 
न होगी, ठीक नहीं है। जब कर्मके अनुसार ही जन्म होता 
है, तब फिर नीच कर्म करनेवालेका नीची योनिमें जन्म क्यों 
नहो। 

इस महत्त्वपूर्ण बातको एक युक्तिसे जाँचिये । मनुप्यको 
यदि एक बार विश्वास हो जाय कि अब में इससे नीचे 
कभी जा ही नहीं उकता) तब्र वह चाहे जेसे अकर्म करनेमें 
भी नहीं हिचकिचायेगा परंठु यदि उसको विश्वास हो कि 
कर्मके अनुसार ही जन्म मिल्ता है तो इससे मनुप्यकों 
शुभकर्म करनेकी प्रेरणा मिलत्ती है और वह अझ्भसे दूर 
रहनेका प्रयक्ष करता है। 

मान लीजिये एक मनुष्यने खून किया । अदाल्तमें 
उसके ऊपर मुकदमा चला | प्रमाण न मिलनेसे वह मनुप्य 
निर्दोष छूट गया | इससे “वह मनुप्य खून नहीं कर सकता? 
ऐसा प्रमाणपत्र उसे बिना माँगे मिल गया | इस प्रमाण- 
पत्रके जोरपर उसने पुनः भरे बाजारमें खून कर डाला | 
फिर उसके ऊपर अदाल्तमें मुकदमा चला | उसने कहां--- 
धमें तो खून कर सकता ही नहीं, यह प्रमाणपत्र मुझे इसो 
अदालतसे मिल चुका है; इससे मुझषर मुकदमा चल ही 
नहीं सकता |? परंतु क्‍या अदालत उछकी इस बातको 


दिया जाता १ इसपर निबन्ध 5 
जायगा | इसकी कारण यह है कि दम घमे अरे 
काम और मोक्ष-सें पं प्रकारके पुरुणाये 
और, दूसरे छोग केनर अर्थ-कामरूप पुरुणार्थकी ही मानते 
हैं| “अर्थकाम! का दमाण अर्थ “शरीर साधन- 
मात्र! है. और है. /विपुल 

हद स्‌ः 


चाहिये! ऐसा हे हैं, क्‍योंकि उसके बिना थे 
पुरुषाथे मोक्ष लि है सता ३ इस प्रकार मो्की सि्िके 
माना जात है. 





व्यवस्था हों? सह. सम्भव है ! विदेशी छोगोंकी जन्म- 
जन्मान्तका तल ने समझनेके काएग बर्णव्यवस्थाम केवल 
अन्याय दी 


दिया और इंत कीए उन्होंने यदी 
व्यक्त कि यह व्यवशा तो मनुप्यकी गुलाम बनानेके 
ल्यि ही हैं ब्राह्षणोने अपनी सत्ता जमाये रखनेके लिये यर्द 


बेड बना खेला है । प्रत्येक मनुष्यको अपने इच्छानुसारः 
बेचा करनेका जन्मसिद्ध अधिकार दै । 


इस धुकार) 2 यक्ति; 
खातरूयत्री आइम उन्हेंनि वर्णव्यवस्थाबी खुद निन्‍दा की 
और उनके भौतिक आविष्कार प्रभावित होकर इसने 
उनकी बात मान ली ) 5 


परिणामखरूप) वर्णव्यवथा दूव्ती जा रही है और . 
इससे समाजर्म संघर्ष पराकाष्ठाकों पहुँच गया है| जबतक 
प्रत्येक वर्ण अपने-अपने वेग मौजबका अतुमव करता पे 


कक 
ला 


संख्या ८ ] 





चबतक रोटीके ढछिये छीना-क्षपटी विल्कुछ नहीं थी। 
परंठु आजकल व्यक्ति-खातन्त्यके नारे लगाकर प्रत्येक 
सनुप्य अक्षरतज्ञान प्राप्त करने छगा। मेकलिकी शिक्षामें 
शुमी करनेके सिवा दूसरी कोई शिक्षा नहीं मिल सकती | 
फलतः प्रत्येक मनुप्यकों नौकरी चाहिये ओर नौकरी न 
मिलनेपर भुखमरीका सामना करना पड़ता है। दिनोंदिन 


भक्त-गाथा 


ल्््च्च्च्च्च्च्च्च्डििडड्िड्ड्स्स्््ि्ििि्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्स्स्स्स्स्च्च्स्च्च्स्स्च्च्च्च्च्च्च्य्च्च्य्य्च्च्य्च्य्य्य्स्य्च्य्च्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स 


१२४७ 
स्थिति विगड़ती जा रही है; परंतु किसीकी आँखें नहीं 
खुल रही हैं | अक्षर-शिक्षाकों तिताज्ञलि देनी चाहिये ओर 
प्रत्येक व्यक्तिकों अपने वर्णके अनुसार घंघेर्में छग जाना 
चाहिये | ऐसा करेंगे, तमी इस भुखमरीका अन्त आवेगा | 
हमारे लिये दूसरा कोई मार्ग ही नहीं | प्रश्न सबको सन्मति 
प्रदान करें | 3# श्ञान्तिः झान्तिः शान्ति | 


+-->क हक 20०. 


भक्त्गाथा 
[ भक्त मालती और सदाशिव ] 


छोटे कस ज 


दक्षिणमें कवेरीके तव्पर एक छोटे गाँवमें त्राह्मण- 
दम्पति रहते थे | ब्राह्मणका नाम था सदाशिव और 
पत्नीका नाम था माछ्ती | दोनों बड़े ही साथ खमावके 
थे | दोनोंमें भगवानकी भक्ति थी और बड़ी सादगीके 
. साथ रहकर दोनों अपना पवित्र जीवन विंताते थे | 
न उन्‍हें धघनकी चाह थीं, न पुत्रकी इच्छा थी, न 
यश्-कीर्तिकी और न मान-सम्मानकी आकाह्ला थी | 
उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि मानत्र-जीवनका 
उद्देश्य संसारके भोगोंमिं रमना नहीं है वरं समस्त भोगोंसे 
उपरत होकर परमात्माके खरूपको जानना और प्राप्त 
करना है | सदाशिवके पिता बहुत बड़े विद्यान थे । 
सदाशिवजीने पितासे इस बहुमूल्य निधिको प्राप्त किया 
था | उद्धठ विद्वान होनेपर भी इनमें आदर्श विनय 
थी | विद्याका अमिमान इन्हें छतक नहीं गया था । 
से अपनी विदयाक्का उपयोग भगवानकी रसमयी छीछा- 
कवाके अध्ययन और अनुश्ीलनरम ही करते थे | 
प्रतिदिन संध्याके समय वे अपनी धर्मपत्तीको श्री- 
मद्भागवतक्की छलित तथा रसमयी व्याख्या छुनाया करते 
. थे । उन्होंने एक दिन दड्ामस्कन्वकी भगवानकी वाछ- 


_ छीछा छुनाते हुए परम भाग्यवती श्रीय्योदाजीके मधुर- 
_ तम वात्सल्य र्सका विछक्षण वर्णन किया | उन्होंने 


0, छुनाया--- ह 


चय्या चोपनिपद्मिश्य सांख्ययोगेश्च सात्वतेंः । 
डपगीयमानमाहात्म्य॑ हर्रि सामन्यतात्मजम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | ८ | ४५ ) 

आक्‌, साम, यजुर्वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, योग 
और भक्तगण--- सदा-सर्बदा जिनकी महिमा गाया करते हैं, 
उन्हीं मगवानको यशोदाजी अपना पुत्र मानती थीं |? 
इस छोककी और यशोदाजीके वात्सल्यकी मधुर 
व्याख्या सुनकर माछती देवीके निप्काम पवित्र मनर्मे एक 
मीठी-सी कामना उत्पन्न हो गयी | उसने मन-ही-मन्‌ 


कहा---“कहीं इयामहुन्दर मेरी गोदमें खेलते, कहीं में 


मी उन्हें अपना पुत्र मानकर छाइ-स्यार करती |! 


कामनाका यह अड्भडर कऋमश: बढ़ने छुगा और विस्तृत 
होकर इसने माठ्तीके मनको चारों ओरसे छा ढिया | 
अब माछ्ती दिन-रात इसी चिन्तामें, इसी दुर्लभ 
मनोरथके मननमें निमम्न रहने छगी | उसकी जीमपर 
सदा-सर्वदा श्यामहुन्दकका मधुर नाम नाचता 
रहता, मन दिन-रात श्यामसुन्दरको गोदम खिलानेका 
मधुर चिन्तन करता रहता और बुद्धि सदा इसी 
विचारमं खोयी-सी रहती | एक दिन माछ्तीने अपने 
खामी पण्डित सदाशिवकों अपनी मनोत्राज्झा छुनायी | 
सुनाते-खुनाते वह रोने छगी, सिंसकरियाँ भर गयीं | 
सदाहिवने माछ्तीके मनोरयको माना तो बहुत कठिन, 








किसी विषयके छछेये उसके मनकी ओर झँकनेदी स॑ 
भी गुंजाइश नहीं रहें गयी । 


माली ग्रेमावेंशमे बेसुध हुई एक दिल प्राथना कर चाहते हैं; उसी 


जैँ उन्हें. प्रात दीता हूँ उसी 
रही थी कि भगवान्‌, उसके प्रकठ हो गये । वें छुबदेलरऔर उन सीदेखकर व 
मगवानकी दिल्य झँँकीको लिरख-निरखकर मंडे होता हैं १ वे भेरे होते हैं. और जूँ उनका | वे जो. एक 
(हाल हो गयी १ भगवानका दिव्य नव-नीख- का भी सुझे नहीं छोड़ना चाहते, एक ध्षगके लिये 
वीछ श्याम वणे है | उससे दिव्य ज्योतिकी किए मी वे अपने मतसे मुझ़की नहीं स्िकालते | बड़े 
लकठकर चारों ओर मै: आमाका विस्तार कर रही. बड़े 


तथा बड़े-से-लडे दुःखेकि सपानक 
क्षणके लिये भी भेरी मधुर स्पृतिसे 

है । गलेम बद्धित नहीं कर सकते, उन मेरे प्योरे प्रेमी मफतकि 
रोकी, छुक्ताओंकी और पाँच प्रकारके परम सुर्गन्त्रित हुदयगे मैं नित्य-निर्तर बैसे ही बसता हैं, जैसे कमर" 


वर्ण पीताम्बर धारण क््ये भय छन्‍हें आधे 


पुष्पोकी माल सुशोमित हैं. । बैजयन्ती और गुंजामाडा 


कोषमे मघुलोमी श्रमर रहँता है । श्रमर तो कमी वहाँ- 
बक्षःस्थठ्पर विहार करती हुई अपनी सराली छठ दिखा से निकलता भी है, पर मैं तो एक वार हृदयमें प्रवेश कर 
रही हैं भगवानके कंणेयरुगल कनेरके पीलें-पीले 


९ पीले जानेपर फिए व्मी निकलता 
पुष्पोंसे लिमूपित हैं 


ही नहीं ३ केशल मनमें ही 
भगवानवी विशाल सुकोमल ] 
जुजाओंम बजलंद और, हार्थेमिं दिव्य के सुशोमित 


नहीं, | अपने उन भक्ति 


इच्छानुसार उनका ०५ 
सिंऋ्र, पिता। भर ख्मी, 


सेवक आदि बनकर उन्हे 


संस्म ८ ] 


भसक्त-गाथा 
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छुख देता रहता हूँ और इसीमें मुझ नित्य आनन्दमग्की 
भी महान्‌ विछक्षण आनन्दकी अनुभूति होती है। देखो 
मारती | मैं प्रतिदिन प्रातःकाल तुम्हारी पूजाके समय--- 
पूजा समाप्त होते ही आ जाया करूँगा और मध्याहका 
# प्रसाद पाकर अन्तर्थान हो जाऊँगा | इतने समयतक तुम्हारी 
गोदमें खेढँगा | तुम जैसा कुछ मेरा छाड़-प्यार करना 
चाहोगी, वैसा ही में खीकार करूँगा | तुम्हें जिस तरह 
सुख मिलेगा, में बही करूँगा। और इस छीडाका आनन्द 
केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पति तथा गुरु एवं मेरे 
भक्त सदाशिवको भी मिलेगा और अन्तमें तुम दोनों मेरे 
दिव्यवाममं जाकर मेरी नित्य सेवाका अभिकार प्राप्त 
करोगे |? 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्‍्तर्थान हो गये। सदाशिव 
इस समय घरपर नहीं थे, अतः वे इस अपूर्व छामसे 
बश्चित रहे | माछतीका तो जीवन ही बदल गया | सच्चा 
“4 मनोरथ, उत्कट अनिवार्य एकान्त इच्छा और भगवान्‌की 
कृपापर सुद्द्ध विश्वास होनेसे क्या नहीं हो सकता | 
श्रीमगत्रानके अन्तर्थान होनेके बाद माछतीकी स्थिति 
कुछ दूसरी ही हो गयी | “कढछ प्रात:काछ भगवान्‌ मेरे 
पुत्र बनकर पधारेंगे! बस, इस उमंगमें वह वावढी-सी 
हो गयी । रातभर प्रतीक्षा करते वीती। कब पूजा समाप्त 
हो, कत्र श्यामहुन्दर पधारें | पूजा ज्यो-त्यों पूरी हुई । 
सदाशिवजी भी पास बैंठे थे | इतनेमें ही माछ्तीकी 
गोदमें एक अत्यन्त मनोहर इयामवर्ण दो-ढाई वर्षका वालुक 
आकर बैठ गया। कैतते आया, कहाँते आया, पता नहीं। 
वाढकको देखते ही सदाशिव और माछती---प्रेमविमोर 
५. हो गये.। वाछक मानो पेठका जाया हुआ है, माँको पूरा- 
पूरा पहचानता है। इस ग्रकारसे स्तनपानकी चेश करने 





कृपा कृपामयककी सदा 


निज निश्चय अनुसार ही मिलते 


+--्सकन्बकट-82- 


करन 
भर बज 
ञं 


लगा | माल्ती प्रौढ़ावस्थामें पहुँच गयी थी | पर उसके 
स्तनोंसे दूधकी धार वह निकछी | वारूक बड़े चावसे 
स्तनपान करने छगा | अवतक माछ्तीको स्मरण था कि 
भगवान्‌ ही मेरी गोदके पुत्र होकर पधारे हैं, पर भगवान 
की छीलाशक्तिकी अनोखी व्यवस्था है, माछती भूछ गयी 
कि ये भगवान्‌ हैं और अपनी कोखसे पैदा हुए बच्चेकी 
भाँति स्यामसुन्दरको हृदयसे लगाकर उनका मुख चूमने 
लगी | यही दशा सदाशिवकी थी। कुछ देर यह स्थिति 
रही | फिर भगवानने अपनी माया हटठायी। तब दम्पति 
भगवानका स्तत्रन करने छगे | फिर भगवानकी आज्ञासे 
वाल्मभोग वना | भगवानने मुसकराते हुए वालभोग लिया। 
इतनेमें मध्याह हो गया और कर फिर आनेकी बात 
कहकर भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये | 

जब भगवान्‌ आते, तव भगवान्‌की कृपाशक्तिके 
कारण माल्ती-सदाशिवकी उनकी भगत्रत्ताका विस्मरण 
हो जाता | वे पुत्रकी भाँति लाड़-प्यार करते । जाते 
समय भगव्रान्‌ अपनी भगत्रत्ता जना देते । यों आठ 
वर्षतक उसी दो-ढाई वर्षकी अवस्थाके मगवान्‌ लगातार 
प्रतिदिन दोपहरतक उन्हें. पुत्र-छुख देते रहे | अन्तमें 
कार्तिककी एकादशीके दिन भगवानने कहा---“बस, 
आज तुम्हें गोलोक जाना है। में तुम्हारे सामने 
रहूँगा |? मध्याहके समय दोनोंके भगवानके देखते-देखते 
प्राण प्रयाण कर गये | मगवान्‌ अन्तर्घान हो गये। 
पड़ोसियोंमें भी कुछ-छुछ चर्चा फैछ चुकी थी । सबने 
आदरपूर्वक उनका अन्त्येपटि-संस्कार किया | भगवानकी 
कृपासे दोनों भगवानके पार्पए बनकर उनके धाममें 
पवार गये | 
बोलो भक्त और उनके भगत्रानकी जय ! 
कल नल 


करती कल्यान । 


भगवान ॥ 
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कामके पत्र 


आते-प्राथना करो 


प्रिय माई ! सप्रेम हरिस्मण्ण । तुम्हारा पत्र मिला | 
तुम्हारे दुःखसे मुझे मी बड़ा दुःख है । में चाहता हूँ ठुम 
दुःखसे मुक्त हो जाओ; परंतु यह मेरे हाथकी बात नहीं है। 
ठुग्होरे सद्धावके प्रति मेरे मनमें बड़ा आदर है परंतु मैं 
तुम्हें यह विश्वास कमी नहीं दिझा सकता कि में ऐसा कोई 
चमत्कार कर दूँगा। जिससे रातोंरात तुम्हारा संकट दल जायगा 
और छुम अपने मनोरथके अनुतार उच्च खितिको प्राप्त हो 
जाओगे । कोई यदि किंसीको ऐसा विश्वास दिलाता है कि 'मैं 


जादूकी तरह ठ॒ग्हारी खिति बदल दूँगा? तो बह या तो खय॑ 
म्रममे है या ठग है। 


इसका यह तालय॑ नहीं कि महात्मा पुरुषोमे ऐसी धमतता 
होती ही नहीं। होती है; पर वैसे पुरुष संसारमें इस समय 
बहुत थोड़े हैं और यदि कोई हैं तो वे मगवानके मज्ञलूमय 
विधानको वदलनेका आग्रह नहीं करते । वे मगवानके मश्चुल- 
मय विधानमें विश्वास करते हैं ओर वे इस बातकों मलीमाति 
जानते हैं कि यहाँका हानि-लाभ वास्तवमें हानि-लाम है ही नहीं। 
वे महापुरुष जिस स्तस्पर रहते हैं, उत स्तरसे यहाँके समस्त 
परिवर्तनोमि उन्हें भगवानकी लीला-माधुरी दिखायी देती है। 
उसमें न दुःख है; न शोक है; न विनाश है, न हानि है-- 
है केवल विविध विचित्र मन्ञिमाओंम मगवानका आत्मप्रकाश, 
उनका लीलाविलास । ऐसी अवख्ाामें वे कौन-सी हानिको 
लाममें परिवर्तित करने जायेंगे | उनको तो प्रत्येक स्थितिमें 


भगवानके सधुर पद-निश्लेपसे झंकृत मधुर नूपुरोंकी ध्वनि 


सुनायी देती है । अतर्व उन महापुरुषोंके द्वारा पास्मार्थिक 
कल्याणके सिवा लोकिक छामकी आशा नहीं रखनी चाहिये। 
तुम खयं भी ऐसा ही कहा करते हो | परंतु तुम्हारा भी दोष 
क्या है। बुद्धिमें अभीतक विषय-सुखका विश्वास बना हुआ 
है ओर दृदयमें मान-प्रतिष्ठ, नामकी इजत) शरीरके आराम 
और बहुत ऊँचे स्टाइलपर रहनेकी कामना प्रवल है। इसीसे 
तुम जब्र अनुचित साधनोंसे भी संकट झलने और सुख प्राप्त 
करनेकी बात सोचते हो तब ५किसी महात्माके द्वारा काम हो 
जाव तो बड़ा उत्तम है?--यह सोचना खामाविक ही है; 
परंतु न तो मैं महात्मा हूँ और न मेरी दृष्टिमें ऐसे कोई 
अन्य मह्दत्मा ही हैं; जिनका नाम तुम्हें बता सकूँ या जिनसे 
छोर लिये में अनुरोध कर सझूँ। यह मैंने तुमको स्पष्ट 


इसीलिये लिखा दै कि तुमको इस शूट आशाक़े कारण दुसी 
न होना पड़े । 
मेरा यद निश्चित विश्वास है कि जबतक मनुष्य संततार- 
के प्राणी-पदार्थसे सुखकी आशा रखता है और जअनुकूल- 
रूपमें उनकी प्राप्तिक लिये प्रयत्षशीक रहता दे? तंबतक 
उसे सुख-शान्ति मिल ही नहीं सकती। संसारमें संसारके 
पदा्ोंको छेकर आजतक न कोई मुली हुआ) न शो राकता 
है। तथापि जबतक यह सत्य मनुष्यकी समझमें नहीं आताः 
तबतक उसे अनुकूल खितिकी प्राप्तिके लिये प्रयत्ष करना दी 
पड़ता है । परंतु कम-से-कम वह प्रयत्न ऐसा तो होना छी 
चाहिये, जो नयी दुर्गतिका कारण न बने | वह निर्दोष पयक्ष 
है.भगवाससे प्रार्थना करना एकनिष्ठ होकर) जैंसे द्रीपदी) 
गजरणज आदिने की थी । भेरी तुच्छ घचुद्िके अनुसार 
भगवानसे प्रार्थना करनेवालेकी दुर्गात होती हो नहीं, उसकी 
अमीष्ट-सिंड्धि भी तहज ही हो सकती है। अथवा भगवान: 
की कृपासे उसका हुदय ही विपयकामनाकी गंदगीसे शुद्ध 
हो जा सकता है।अतएव भैया ! तुम कातर हृदयसे 
विश्वासपूर्वक आतंय्रार्थना करो। इससे अच्छी सलाह | 
और दे ही नहीं सकता; क्‍योंकि मुझे इससे अच्छे किसी 
साधनकी न तो जानकारी है और न मेरा विश्वास दी है। 


पर यह निश्चय रखना चाहिये कि भगवान्‌ मदृलमय 
हैं, अतएव उनका प्रत्येक विधान भी मक्ल्मय है | यदि 
ये समझेंगे कि अमुक सझ्ितिकी प्राप्ति होनेपर हमार 
अकल्याण होगा तो हमारे चाहने और प्रार्थना करनेपर वे 
उस खितिकी प्राप्ति नहीं होने देंगे और वास्तवमें उसीमें 
हमारा कल्याण भी होगा | 


तुम्हारे संकण्से नहीं, परंतु तुम्होरे इस संकरजनित 
मानत-दुश्खको देखकर कई बार मेरे चित्तम बड़ी उप्दिमता 
हो जाती है, पर फिर जब मजन्नलमय भगवानकी सहज 
सुद्ददताका ध्यान आता है; तब यह जानकर संतोप हो जाता 
है कि ये तुग्हारा अमन्नछ तो होने देंगे ही नहीं। जो कुछ 
भी विधान करेंगे, वह प्रतिकूल दौखनेपर भी: परिणामसमें . 
होगा तो वह मद्नल करनेवाज़ा ही । ; 

घबराओ मत) प्रभुकी कृपापर विश्वास करो और-जहँतक 
बने अलत्‌-पथका आश्रय न लेकर विपत्तिनाशके ल्यि 
भगवानूते आतंयआर्थना करो । भगवान्‌ तुम्हारा मज्जछ 
करेंगे | शेष भग्रवत्तपा | 
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! भीदरिः 
मम लि. थ गयी // 
! तीन नयी पुस्तकें / प्रकाशित हाँ गर्यी 





| विद र्‌ मन ' 

वेद रनाति ( 
रे के 

( सरल हिंदी-अनुवाद्सहित ) ४ 

मै आकार ५५७), पृछ्ठ-संख्या १९८) मूल्य ॥“) मात्र । डाकखच £) रजिस्ड्री- |! 
| खर्च), शै् १८) ! 3 2४ ५ 
| महाभारत) उद्योगपर्व ( प्रजागएपबे ) के ३३8वेंसे ४०वें अध्यायतकका अंश बिदुर्तीतिके ६ 
'तामसे प्रसिद्ध है. इसमें विदुरजीने महाराज धृतराष्ट्रको धर्म, सदाचार, न्याग्रपरायणना, खार्थत्याग, धर 
'परोपकार, सं क्षमा, अहिंसा और निर्लेमिता आदिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए राजबभका ९ 
हिंये अत्यन्त उपादेय हैं । इसे संस्कृतका प्रथमायरीक्षाम 9 


| उपदेश दिया है| यह पुस्तक समीके ु 
खंखा गया दै, जिससे संस्कृतके विदयार्थियोके लिये भी यह बड़े कामकी वस्तु है। विस्तृत विषय-सूची 


'दलेसे इ्कोकीकि भाव समझनेमें और मी सुविधा हो गयी है। - - 
बढ़ोंके जीव॑नसें शिक्षा 
आकार ५००»॥ एछसंख्या १९९) सुन्दर रंगीन ठाइव्क, मुल्य |») मात्र | डाक- 
। सब ०), रजिस्टरीखचे ।2), इंल ।॥०)। . पा । 
। इस पुस्तकमे सत्यवादी महाराज हरिश्वन्द्र, महाराज रघु। महाराज दिछीप, महाराज शिव, 
रे महाराज रन्तिदेव, महर्षि दर्वीचि, लिखित मुनि, दानी कर्ण, राजकुमार कुणाल, संयमराय, राजा हमीर, ! 
| रघुपतिंसिंद, पन्ना घाव, मामाशाह; छेत्रपति, महाराज शिवाजी; माहांता शैसा, सर गुरुदास आदि 





महापुरुणेंके, जीवन-परिचियके साथ उनके जीबनके महत्तपूर्ण प्रस््न संकलित किये गये हैं । विद्यन्‌ 
छेखकने यह. बहुत ही छुन्दर सकेटन थोड़े-से शब्दोंमिं कर दिया हैं | सभी दी-पुरुष, बालक-दृद्ध । 
तया विधार्थी माइयोंको इस पुस्तकसे विशेष छाम उठाना चाहिये । 


! :-.... गायका माहत्य | ! 

|) आकार ५००»॥ ए8-संख्या २०, मूर्य )॥ मा । डाकखचे अछूम । ! | 

| हि: पुस्तकर गायके माहात्म्यविषयक वेदों, पुराणों तथा सभी मतावलम्त्ी मद्दापुरुषोके १०० (३ 
वचन संकलित किये गये & । 

! हे रा ५008 पुक साथ मेगानेपर घ्डे ॥५)॥, डाकख १-)॥५ रजिस्ट्रीखच ०५ ॥ 

पक -ीतागेस, पो० गीताओेस ( गोरखपुर) 
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हरे. राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे अप्ण हरे कृष्ण कृष्ण ऋष्ण हरे था ॥| 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय सियाराम 

























खुपति राघव शी राम । पतित-पावन सीताराम ॥ 
जय जय हुगो चब भा वश जय गोष  अध्म्तसछा मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 
विष य््सुची कल्याण, सौर आख्विन स्मिथ सोर आश्विन २०९५ सितम्वर १००५४ 
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३-रमते हैं. भगवान्‌ [ कविता हब श्रीयुगलसिहजी खीची। एम्‌० ए० बारूण्टूला ) "ा १२५१ 
४-एक महात्मांका प्रसाद अप कर 2 है श्२ हक 
५-दानका रहस्य ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) के ह १२५८ 
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086 
चित्र-सची 
तिरंगा 
१-श्रीमिद्धि-गणराज कम 585 786 
चापिक 77" ह.ह53.] शत जि; ह्_ ग्य लिन नि न  इ 
आशा) मत चन्द्र जयति जय । सत चित आनंद भूमा जय जय ॥। [साधारण मंति 
विदेशमें १०) | जय जय विश्वरूप हरि जय | जयहरअखिलात्मनृजय जय ॥ ! वन रा 
(«बिव्य) | _ .जय विराटजय जगसते | गौरीपति जय रमापते | ६2 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ (० पल) 
|. 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोखामी एम्‌० ए.०) शास्त्री 
मुद्क-अकाशक--घनश्यामदास जालान; गीताप्रेस) गोरखपुर + ४१ 
५ ( 








श्रीसिद्धि-गणराज 


सि 


# पृर्णमदः पृर्णमिदं पूर्णा्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय  पूर्णमेवावश्िष्यते ॥ 





यत्पादतोंय॑ भवरोगवैद्यो . यत्यादपांशुर्विमलत्वसिद्धथे । 
' बन्नाम दुष्कर्मनिवारणाय तमग्रमेय॑ पुरुष॑ भजामि ॥ 
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ग संख्या ९ 
गो आश्रिन २०११, सितम्बर १९५४ | े ह 
बर्ष २८. | रखपुर, सौर ! अप सदियां हे 
| श्रीसिड्ि-गणराज ! 
रु * ह 
हे ४ रक्त वर्ण शुभ, पुकदंत झुचि ध्वज, मूपक, शोमित शशि भाल । स्‍१। [ 
2 कम्बु कमरू, भ्रुज अछ्ठ, पाश पुस्तक त्रिशुछ कर चक्र खुमाल ॥ 
गज़-मुख-धान्य-मंजरी राजत, विपद्‌-विप्नवारण शुभघाम। ८ | 
अखिल अमंगलरूदर, हर-झुत, भ्रीसिद्धिसहित गणराज़ प्रणाम ॥ 2 


किसीके पास बह हैः इसलिये ये उसे सौमाग्यतान, 

तथा खरा जाता है; जो 

बस्तुका अपने होना यकः त्वह माना 
जाता है। जय उसकी अवश्कताक होता 
रखता है. और प्राप्त त्था 

नाद पे छुल बाकी प्राति होगी; ऐसी रहती 
है, तबतक 9! उसके कमी नहीं हो 


कर खीकार नहीं करता; रोगसे नहीं कराए 
ब्वाहता । इसी प्रकार हर इस और परछोकके तमाम 
भोगसदायेमि) और, अंबस्थाओर्म तुम्हारी 
बुद्धि, वमन-बुढिं। छिप-बुद्धि; दुखद. और 

हो जएयगी वे सब इसी द्वेखायी देंगे; तंग 


अपना बनाना॥ डरने अपनी ममतावी मुहर लगाना, 


उनके न होनेपर छुठापठाना; चले जानेपर शोक करना; 


संख्या ९ ] 


र्मते हैं मगवान्‌ 


१२७५१ 








होगा | तुम उनकी उपेक्षा करोंगे | इसलिये तुम खये 
भी इस अमाग्य, इस सम्मान तथा ग्रेमके अभाव और 
लोगोंकी उपेक्षासे डरोगे | ऐसा होनेमें अपना दुर्भाग्य 
मानकर ऐसी खितिसे सर्वथा दूर रहना चाहोगे, जबतक 
>'इस प्रकारकी मनोदृत्ति रहेगी, -तवतक कामनाके कठिन 
' चंगुलसे तुम नहीं छूट सकोगे | : 
याद रक्‍्खो-भोगसहित और भोगरहित सभी 
अवस्थार्थोर्मि सर्वत्र भगवान्‌ हैं इसलिये आदर सबका करो, 
सम्मान सबका करो, पर करो भगवान्‌ समझकर, भोग 
समझकर नहीं | भोग समझकर करोगे तो भोगरहितमें 
तुम्हारी आदर या सम्मान-वबुद्धि नहीं रहेगी | मनसे 
भोगोंके आदरका बहिष्कार कर दो--निकाल दो और 


वह -तमी निकलेगा, जब मोगोमें सुख-बुद्धि और 
आवश्यक-बुद्धिका सर्वथा अभाव हो जायगा | तब उनके 
अमावके जीवनमें एक भारमसुक्त स्थितिकी, एक बड़े 
आश्रवासनकी, एक अमूतपूर्व खुखकी और विलक्षण 
शान्तिकी अनुभूति होगी । मु 

याद रक्‍्खो-सुख-शान्ति वस्तुओंमिं नहीं है, वह मनकी 
निष्काम-स्थितिमें ही है | जब तुम्हारा मन कामना और 
स्पहासे रहित हो जायगा, जब तुम्हारी ममताकी वेड़ी 
कट जायगी एवं जब तुम्हारा अहंकार भगवानके दिन्य 
चरणकमल-युगलमें समर्पित होकर धन्य हो जायगा, 
तभी तुम सच्ची शान्ति पा सकोगे और तभी ठुम्हें यथार्थ _ 
सुखका शुभ साक्षात्कार होगा | 


'शिव! 
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खंड-खंडमे फिरें. खोजते, 


6666० 


नारीका मातृत्व, विश्वका है 


हादरुढ< दर आर आ€ः 


रमते हैं भगवान्‌ 
( स्वयिता--श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए० बारूएट ला ) 


जन-जनके मन-मंद्रि अंदर वबसते हैं. भगवान ॥ १॥ 
भोली सूरत, तुतली चोली, मधुर-मधुर मुसकान। 

धूलि-घूसरित शिशुक्ते सँगमें खेल रहे भगवान ॥२॥ 
गोपी हँसी, खिलाया पतिने, निज कर ले जरूपान | । 

उसकी प्रेममरी चितवनपर रीझ रहे भगवान ॥३॥ 


माताकी पावन ममतामें मिलते हैं भगवान ॥ ४॥ 
सहता रहता घाम-शीतके कष्ट अनेक किसान | 

उसके स्वेद-विंडुमं विंवित होते हैं मगवान ॥ 
किया समर्पित तन मन धन, खुन मात-भूमि-आहान । 

नर-वरके उस कर्मयोगमें 
लड़े देश-हिंत रणमें सैनिक, कर जीवन वलिदान। 

शोणित-खिंचित उस भूतरूपर विचर रहे भगवान ॥ ७॥ 
रवि छिपनेपर पंछी छोटे निज-निज नीड-मनिधान। 

उनके ललित कलित कलरवमे राजे हैं भगवान ॥८॥ , 
जमुना-तट चंशी-वट नीचे करें भक्त जन गान। 

उनके भावभरे भजनोंमें रमते हैं भगवान ॥९॥ 
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सारे धर्मस्थान। 


अनुपम वरदान | 


भास रहे भगवान ॥ ६॥ 


हे <:€€66:6&6€6666<666<56<66<56&६€---- 


एक महात्माका प्रसाद 
[ गठाइसे आगे ] 


( २८ ) 

साधककों विचार करना चाहिये कि मैं जो अपने- 
को मनुष्य मानता हूँ तो पशु-पक्षी आदि अन्य 
प्राणियोंकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता है। आहार, निद्रा, 
मैथुन आदि विपय-भोगोंका सुख तथा उनके 
वियोगका और मरनेका भय, यह सत्र तो उनमें 
भी होते हैं वरं मनुष्यकी अपेक्षा भी उनका विपय-सेवन 
अधिक नियमित और प्रकृतिके अनुकूल है । 

विचार करनेपर माद्म होगा कि उनकी अपेक्षा 
मनुष्यमें विवेकशक्ति अधिक है | उसके द्वारा वह यह 
समझ सकता है कि मैं वास्तवमें कौन हूँ | मुझे क्या 
करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये इत्यादि | 


यदि मनुष्य इस विवेकशक्तिका आदर न करे, 
उसका सदुपयोग न करके भोगोंके खुखको ही अपना 
जीवन मान ले तो वह पश्ु-पक्षियोंसे भी गया-वीता है; 
क्योंकि पश्चु-पक्षी आदि तो कर्मफछमोगके द्वारा पूर्वक्त 
कर्मोका क्षय करके उन्नतिकी ओर बढ़ रहे हैं, किंतु 
विवेकका आदर न करनेवाला मनुष्य तो उछठ अपनेको 
नये कर्मोसे जकड़ रहा है | अपने चित्तको और भी 
अगुद्ध बना रहा है । 

अत: साधकको चाहिये कि प्राप्त विविकका आदर 
करके उसके द्वारा इस वातकी समझे कि यह मलनुष्य- 
शरीर उसे किसलिये मिला है, इसका क्‍या उपयोग 
है | विचार करनेपर माछ्म होगा कि यह साधन-धाम 


है | इसमें प्राणी अपना चित्त छुद्ध करके अपने 
लक्ष्यकी प्राप्ति कर सकता है। 


चित्तशुद्धिके ढिये यह आवश्यक है कि साधक ऐसे 
. संकल्प न करे, जिनकी पूर्ति किसी दूसरेपर अबरम्बित 


हो, जिन्हें वह खय॑ं पूरा न कर सकता हो; क्योंकि 


जो मनुष्य दूसरोंके द्वारा उपार्जित वस्तुओंसे या उनके- 
परिणामसे अपने संकल्पोंकी पूर्ति चाहता हैं. एवं करता 
और कराता रहता है उसके संकल्प चाहे कितने ही 
शुभ क्यों न हों, उसका चित्त छुद्ध नहीं होता। 
अपने संकल्पोंकों दूसरोंके द्वारा पूरा करानेवाछ- उनका 
ऋणी हो जाता है. एवं उसका चित्त अशुद्ध होता 
रहता है और पराधीनताकी वृद्धि होती हैं| पराव्रीन 
प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता । 

अपने द्वारा पूरे किये जानेवाले आवश्यक योग्य 
संकल्पोंको पूरा करा देना चाहिये; किंतु उनकी 
पूर्तिके ससका भी उपभोग नहीं करना चाहिये | इसके 
उपभोगसे रागकी इृद्धि होती है और अन्तःकाप 
अशुद्ध होकर उसमें पुनः संकल्पोंकी बाढ़ 


आ जाती है | 


साधकको हरेक प्रद्षत्तिद्वारा दूसरोंके अधिकार 
और संकल्पोंकी रक्षा और पूर्ति करते रहना चाहिये । 
दूसरोपर अपना कोई अधिकार नहीं मानना चाहिये 
और उसमें भी ऐसा अभिमान तो कमी नहीं करना 
चाहिये कि मैंने दूसरोंका कोई उपकार किया है, 
बल्कि यह समझना चाहिये कि इन्हींके लिये प्राप्त हुई 
शक्ति और पदार्थ मैंने इनको दिये हैं । इसमें मेरा 
कुछ नहीं है| जैसे कोई डाकिया डाकपरसे प्राप्त 
रुपयोंकी या पारसरूको पानेवाले व्यक्तिके पास पहुँचा 
देता है तो उसमें उसका उस व्यक्तिरर कोई अहसान' 
नहीं हैं। हाँ, यह वात अवश्य है कि अपना कर्तव्य 
ठीक-ठीक पाठन करनेके नाते उसे सरकारकी प्रसन्नता 
प्राप्त होती है | इसी प्रकार प्राप्त शक्तिका सदुपयोग 
करनेसे सावकको भी भगवान्‌की प्रसन्नता प्राप्त होती है।' 
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दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करनेके लिये अर्थात्‌ 
उनके मनमें उत्पन्न संकन्पकी पूर्तिद्ारा उनकी 
प्रसन्नताके लिये साधकको कोई आवश्यक वस्तु लेती 
पड़े या कोई उनके द्वारा किया हुआ काम खीकार 
करना पड़े तो व्रह् चित्तकी अशुद्धिका हेतु 
नहीं हैं | उसमें सावककों यह भात्र रखना चाहिये 
कि यह शरीर भी भगवान्‌का ही हैं| अत: भगत्रानूने 
इनके द्वारा अपने-आप जो इस शरीरके छिये आवश्यक वस्तु 
दान की हैं, उसे इनसे लेकर, इसके उपभोगर्म 
छगा देना हैं, यह भी देना ही हैं; परंतु इसमें भी 
उपभोगके रसका सड्ढ नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
र्सका उपभोग करनेसे अपने दारीरमें अहंभाव और 
जिनके द्वारा संकन्पोंकी पूर्ति की जाती हैं, 
व्यक्तियोंम आसक्ति हो जाती हैं | इससे चिक्तमें 
बढ़ती हैं | 


रे /७ 


प्राप्त शक्तिका उपयोग अपने संकन्पोंकी पूर्तिम तो 
पञ्च-क्षी भी करते हैं | बही काम यदि मनुष्य भी 
करता रहे तो उसमें मनुप्यशरीरकी क्या विशेषता हुई । 
अतः सावकको समझना चाहिये कि जिस प्रकारकी 
जो कुछ भी शक्ति भगवानने दूसरोंको देनेके छिये 
अर्थात्‌ उनकी प्रसन्नता और हितमें छगानेके लिये 
प्रदान की हैं, उसका उपयोग भगवानके आज्ञानुसार 
कर देना ही मलुष्यता हैं | 

इतना करनेपर भी सर्या चित्तशुद्धि नहीं होती; 
क्योंकि जवतक शरीरमें अहंता-ममता रहती हैं, तवतक 
किसी-न-किसी प्रकारका रस अर्थात्‌ आसक्ति रृती 


हैं | आसक्तिके रहते हुए संकल्पोंका जाल नहीं 


टृूटना | किसान-किसी प्रकारका चाह बनी रहती 


-"ह | यह चाह ही चित्तकी अशुद्वि हैं | अत 
हा साधकको अहंता-ममताका त्याग कर देना चाहिये | 


मनुप्यकी चाहके दो भेद 


हि 


होते हैं--..एक तो 





इ्यकी चाह, जो कि उसका पतन करनेवाढी है । 
जैसे नदियोम नीचेकी ओर बहनेवाछा जछू समुद्रमें 
पहुँच जाता हैं | बहाँसे वाद वनकर वरसता हैं. और 
झरनों तथा नछोंके द्वारा पुन: नदीम आकर समुद्रमें 
चछा जाता है | इसी प्रकार इस द्श्यकी चाह करनेवाछा 
मनुष्य भी जन्म-मृत्युके चक्करम पड़कर नाना योनियोर्मे 
भव्कता रहता है | दूसरी उस प्रेमास्पदकी चाह 
जिससे यह दृश्यतर्ग--सम्पूर्ण जगत उत्नन्न हुआ है । 
जो इसका प्रकाशक और इसे सत्ता-स्कर्ति देनेंबाछा 
है । यह चाह सावकको उस ग्रेमास्यदसें मिछा देती 
हैं | अर्थात्‌ शरीर और संसारमे अहंता-ममता न 
रहनेके कारण जिस साधथककी इस्य-जगतर्मं कहीं भी 
आसक्ति नहीं रही है, भोगवरासना न रहनेके कारण 
चाहका सर्वथा अभात्र हो गया हैं, जो एकमात्र 
भगवानपर विश्वास करके उन्हींकी अपना मानता है 
एवं जिसके मन-बुद्धि-अहंभाव आदि एकमात्र भगवस्पेमके 
रूपमें बंदर गये हैं, भगवानका ग्रेम ही जिसका 
जीवन हैं, वह अपने ग्रेमास्पदकों पा लेता हैं और 
नित्य-नत्र अनन्त ग्रेमरसका अनुमत्र करता र्दता हैं | 
जो समस्त दृश्यवर्गकी चाहकी निद्ृत्ति कर देंता 
हैं, उस चाहरहित साधककों जो दिव्य आनन्द प्रिछता 
हैं, वह चाहयुक्त ग्राणीको चाहकी पूर्तिमें कमी नहीं 
मिलता । यह संतोके अनुभवकी बात हैँ | जिसको 
विश्वास न हो, वह अधिक नहीं तो, दो-चार मिनट 
चाहरहिंत होकर देख ले | चाहरहित होनेक्ने काढमें 
उसे वह सुख मिलेगा, जो उसके जीवनमें चाहकी 
पूर्तिते कमी नहीं मिछा;। क्योंकि चाहकी पूर्तिमें 
वास्तविक छुख नहीं मिलता । सुखकी ग्रतीति होती हैं 
जो कि दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाती हैं। 
( २९ ) 
प्रक्ष-गीतामें निष्कामकर्मके द्वारा परमात्माकी 
प्राप्तित उपाय बताया गया है | हमछोग गृहस्त्र हैं | 
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हमछोगोके लिये छौकिक उन्नतिकी चेशअ करते हुए 
निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है, तो कैसे करना 
चाहिये ! 
उत्त-लौकिक उन्नति और पारछौकिक उन्नति 
अर्थात्‌ भगवआप्तिके साधन अछग-अछग नहीं हैं. | 
जो वास्तविक लौकिक उन्नतिका सावन है, वही 
पारछौकिक उन्नतिका भी साधन है | इन दोनोंका भेद 
मानकर छोग अपने कर्तव्यमें मूल कर बैठते हैं | 
वास्तत्रम छौकिक उन्नतिबाला वही है कि जिसकी 
आवश्यकता हो जाय, संसारमें जो बड़े आदमी समझे 
जाते हैं, वे भी जिसके पीछे-पीछे फिरते रहें और 
उनकी कोई वस्तु वह अपने उपयोगमें ले ले तो छोग 
अपना अहयोभाग्य समझें । 
जो मनुष्य दूसरोंसे कुछ लेना चाहता है, अपने 
सुखका आधार दूसरोंको मानता है, दूसरोंसे आशा 
लगाये रहता है, वह क्या उन्नतिशीक कहा जा सकता 
है? वह तो चाहे कितना भी बड़ा बैसवशाली क्‍यों 
न हो, दरिद्वी ही है | उननतिशीक तो वही है जो 
प्राप्त विविकका आदर और बलका सदुपयोग करता है। 
दूसरोंके हितमें अपने तन, मन, धनको छगा देता है | 
छोभी मनुष्य कभी भी उन्नतिशीर नहीं हो सकता । 
विचार करना चाहिये कि कर्म करनेका विधान 
किस लिये है ? विचार करनेपर माद्म होगा कि 
मनुप्यमें जो क्रियाशक्तिका वेग है, उसकी जो कर्म 
करनलेमें आसक्ति है, उसे मिठानेके लिये ही कर्मोंका 
विधान है | अतः अपने खभाव और परिस्थितिके 
अनुसार जो कर्म कत्त॑व्यरूपसे प्राप्त हुआ है, उसे 
खूब सावधानीके साथ उत्साहपूरबक साझ्लेपाज्ञ पूरा 
कर दे; किंतु उस कर्मके फलरूपमें प्राप्त होनेवाले 
पदार्थोंसे अपना मूज्य अधिक समझे । उनके बदलेमें 
अपने आपको वेचे नहीं; क्योंकि जो कर्मसे प्राप्त 
* होनेवाले फछसे अपना मूल्य कम कर लेता है, उनके 


बदलेमें अपनेको बेच देता है, वह न तो वास्तविक 
लौकिक उन्नति कर सकता है और न पारलैकिक 
उन्नति ही कर सकता है । वह उन वस्तुओंकी दासताके 
कारण सदैव अमावका ही अनुभव करता रहता है । 

जो यह समझता है कि यदि मुझे कर्मसे कुछ “ 
लेना ही नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूँ। वह भी 
कर्मको ठीक-ठीक नहीं कर सकता । आल्सी बन 
जाता है | जो फलके छालचसे कर्म करता है, 
उसका छक्ष्य भी कर्मकी सुन्दरतापर नहीं रहता । 
अत; बह भी करनेयोग्य कर्मको ठीक-ठीक पूरा नहीं कर 
सकता । छोमके वशमें होकर वह उस कर्ममें अनेक 
प्रकारकी त्रुव्योंका समावेश कर लेता है । कर्मको 
साड़ोपाड़ तो वही कर सकता है, जिसके मनमें फलका 
छालूच नहीं है, किंतु कत्तैव्य-कर्मको साड्जोपाड़ पूरा 
करना ही -जिसका उद्देश्य है | 

कर्मका जो दृश्य फल है, वह तो कर्त्ता चाहेगा। 
तो भी होगा और न चाहेगा तो भी होगा | चाहने 
और न चाहनेसे उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । 
जैसे भोजन करनेसे भूखकी निद्वत्ति तो दोनोंकी ही 
होगी; परंतु जो खादके छाहूचप्ते भोजन करेगा, 
वह कर्म-विधानके विपरीत वस्तुओंको खाकर उलछठा 
अपना अहित कर लेगा। इसी प्रकार व्यापारमें भी 
समझ लेना चाहिये | व्यापारमें लाभ या हानि तो जो 
होनी है, वही होगी; परंतु जो मनुष्य छामके छालचसे 
और ह्वानिके भयसे युक्त होकर व्यापार करेगा, वह उस 
व्यापारमं उन नियमोंका भी यथायोग्य पालन नहीं 
कर सकेगा, जिनका छौकिक उन्नतिकी दइश्सि पालन 
करना चाहिये | 

इससे यह सिद्ध हुआ कि निष्काम कर्ममें कोई 
कठिनाई नहीं है, बल्कि सकामकी अपेक्षा निष्काम 
ही छुगम है और वही लौकिक उन्नतिका भी उपाय है | 


जो सम्पत्तिशाली मनुष्य लोमके वश होकर उस 


संज्या ९ ] 
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बीती रीन-मीजनीया जी: 


सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं करता,- उससे निर्धनोंके 
अभावकी पूर्ति नहीं करता, वह छोकमें भी उन्नतिशील 
नहीं माना जाता तथा जो निर्बन मलुप्य धनकी 
कामनाका त्याग नहीं करता, वह भी खुखी नहीं हो 
->सकता । अतः छौकिक उन्नतिके लिये भी सब ग्रकारसे 
कामनाका त्याग आवश्यक है | - 


जो साथक अपने खमाव और परिस्थितिके अनुरूप 
कत्तव्यख्पसे प्राप्त कर्मको बिना किसी प्रकारके फछकी 
चाहके ठीकठीक पूरा कंर देता है, जिस प्रकार उसे 
करना चाहिये, ठीक वैसे ही करता है, आलुस्य या 
प्रमादवश उसमें किसी ग्रकारकी त्रुटि नहीं करता, 
शौच जाना, स्नान करना, जीविकाके कर्म करना, 
सेवारूप कर्म करना, भोजन करना, शथन करना आदि 
जितने भी आवश्यक कर्म हैं, सबको जो यथायोग्य- 
समय भीमाँति कुदशछता और उत्साहपूत्रंक पूरा कर 
देता है, उस कर्तव्यपाठनसे उसकी क्रियाशक्तिका 
/हैेग और कर्म करनेकी आसक्ति मिठ्ती जाती है । 
चित्त शुद्ध हो जाता है | भोगवासना नष्ट हो जाती है । 
किसी ग्रकारकी चाह न रहनेसे चित्त निर्तिकल्प हो 
जाता है | फिर योगसे सामर्थ्य, विवेकसे बोध और 
वैराग्यसे भगवद्मेमकी प्राप्ति होकर उसका परछोक 
भी सब प्रकासे सुधर जाता है। 

ग्रइन-भगत्रानने गीतामें कहा है कि शरीरूप 
यन्त्रपर चढ़े हुए प्राणियोंकी उनके हृदयमें स्थित परमेश्लर 
घुमाता है अर्थात्‌ उनसे कर्म कराता है, तब फिर 
उनका फल प्राणियोंको क्‍यों भोगनां पड़ता हैं 

उत्तर-क्रियामें और कर्ममें अन्तर है | उस अन्तरको 
समझ लेनेपर इसका उत्तर हक हो जायगा | जिसमें 
_ कोई कर्ता नहीं होता, जो किया नहीं जाता, अपने-आप 
होता हैं जैसे हवासे पेड्रोंका हिंढडना आदि, वह तो 
-: / क्रिया हैं | और जो कर्त्ता बनकर राग-द्वेपपूर्वक किया 
१*£ ज्ञाता है, वह कर्म है| अतः जिसका सचमुच यह भाव है. 
४ “कि जो कुछ हो रहा है वह इश्वरकी शक्ति और 
प्रेणासे ही हो रहा है। मेरा उससे कोई सम्बन्ध 
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नहीं है | इस भावसे जो अपनेको सर्वया असद्ढ 
समझ लेता है, न तो उस कर्मका कर्त्ता बनता है और 
न उसमें आसक्त होता है | वह भोक्ता भी नहीं होता। 
उसके द्वारा होनेवाछ्ला कर्म वास्तवमें कर्म नहीं है । 
वह तो क्रियामात्र है । अत: उसका कोई फल नहीं 
बनता; किंतु जो मनुष्य खयं किसी कमका कत्ता 
बनकर उसे आसक्तिपू्वक, किसी ग्रकारकी फल- 
कामनासे करता है, उसे उस कर्मका फछ अबह्य भोगना 
पड़ता है | जो कर्ता है वही भोक्ता है | 


प्रश्न-कुन्तीदेवी सती मानी जाती हैं, किंतु सूर्य 
आदि देवताओंकि द्वारा पुत्र उत्पन्न करनेपर भी उनका 
सतीत् अक्षुण्ण कैसे रहा, यह समझमे नहीं आता, अत 
इसे समझाइये | 


उत्तर-उस समय आजकछकी-सी परिस्थिति नहीं 
थी । उन छोगोंको धर्मका ज्ञान था और धर्ममें निष्ठा थी। 
ब्रियोंके मुख्य दो धर्म माने गये हैं--एक तो 
सतीघर्म, दूसरा साध्चीवर्म | सतीबर्म तो वह है 
जिसमें पतिको ही परमेश्वर मानकर सर्व्व उसके 
समर्पण किया जाता हैं और साध्वीव्र्म वह है जिसमें 
परमेश्वर्की ही पति मानकर उन्हें सर्बेत्व समपेण किया 
जाता हैं | मीराँ, गोपिियाँ और उसी ढंगकी अन्य त्रियाँ 
तो साध्वीवर्मका पाछन करनेवाढी थीं | कुन्तीदेंवी 
सती-खर्मका पालन करनेवाछी थीं | सती स्लीका एक 
पतिके सिद्रा और कुछ भी अपना नहीं रहता | वह 
दरीर, घर आदि किसीपर अपना अधिकार नहीं मानती | 
सब ॒ कुछ पतिका ही मानती हैं | वह जो कुछ करती 
है, पतिके लिये ही करती है | पतिकी प्रसन्तता और 
हित ही एकमात्र उसका रक्ष्य होता है | कुन्तीके 
सामने परिस्थिति ऐसी थी कि शापके भयसे पाण्डु 
ज्रीसदवास॒ कर नहीं सकते | यदि करें तो उनकी 
मृत्यु हो जाय | पाण्डुके मनमें पुश्रकी वासना थी | 
अतः उन्होंने उस वासनासे ग्रेरिंत होकर जब कुन्तीसे 
अपने मनकी वात कही, तब कुन्तीने संव हा कह 


घुनाया कि भमुझे दुर्वासासे मन्त्र प्राप्त हुए हैं, उनसे मैं 


१२७०६ 
देवताओंको बुलाकर पुत्र उत्पन्न कर सकती हूं! 
तब पाण्डुने भाज्ञा दी कि तुम देवताओंसे पुत्र उत्पन्न 
करो । इस परिस्थितिमें कुन्तीने बिना किसी भोग-वासनाके 
एकमात्र पतिंकी प्रसन्नताके लिये उनकी आज्ञाका 
पालन किया | इससे उसका सतील क्षीण क्यों होता ! 
उसने तो जो कुछ किया, वह सती-र्मका ही पालन 
किया | वह शरीरको अपना थोड़े ही मानती थी। वह 
तो उसपर अपने पतिका ही पूरा अधिकार मानती थी । 

प्रशन-कर्णकी उत्पत्तिके समय तो उसका विवाह 
नहीं हुआ था | उस समय उसका धमम कैसे छुरक्षित रहा ! 

उत्तर-उस समय कुन्ती अविवाहिता थी। अतः 
उसके शरीरपर दूसरे किसीका तो अधिकार था नहीं | 
उसने ऋषिद्वारा प्राप्त मन्त्रोंकी परीक्षा करनेके लिये बिना 
किसी प्रकारकी भोग-बासनाके संदूभावपूर्वक सूर्यका 
आवाहन किया था | सूर्यदेवके प्रत्यक्ष होनेपर उसने स्पष्ट 
शब्दोमिं इन्कार कर दिया कि मैने तो आपका दर्शन 
करनेके लिये ही बुलाया था, किसी प्रकारकी कामनाते 
प्रेरित होकर नहीं | इसपर भी सूर्यने कहा कि मेरा 
आना व्यर्थ नहीं हो सकता । अतः तुम्हारे गर्मसे 
पुत्र तो होगा परंतु तुम्हारे कौमार्यका नाश नहीं होगा। 

इस धघटनासे कुन्तीकों तो इसलिये कोई दोप नहीं 
छगा कि उसने अपनी इच्छासे वह काम नहीं किया | 
उसे विवश होकर करना पड़ा । 

सूर्यकी इसलिये दोप नहीं छगा कि देवयोनि 
भोगयोनि हैं । उसमें नये कर्म नहीं बनते | उसके 
कर्मोका फल नहीं बनता | 

प्रशन-क्या आजकल भी कोई स्त्री अपने पतिकी 
भाज्ञासे ऐसा कर सकती है ! 

उत्तर-यदि कोई कुन्ती-जैसी सती ञ्री हो, जिसमें 
किश्चिन्मात्र भी भोग-बासना न हो तथा देवता 


जिसके बुलानेपर आ जायें और पाण्ड जैसा 
दिव्यभावसे जिसके बुछानेपर आ जाये और पाण्डु-जैसा 


धर्मात्मा पति आज्ञा देनेवाछा हो तो कोई आपत्ति नहीं। 


0 मे स्थिति ३ “ताज  णथणश++5-प+- 
परंतु वैसी परिस्थिति इस समय नहीं है । देश-काल्के 


अनुसार धर्मके वाह्मखरूपमें भेद होता है | आन्तरिक 


कल्याण 
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उद्देश्यमें नहीं । धर्माचरणका मुख्य उद्देश्य प्राणोके 
रहते हुए वासनाओंसे रहित होना है, अतः धर्माचरण 


वही है जो मलुष्यको वासनारहित बनानेमें समर्थ हो । 


( ३० ) 
चित्तकी अशुद्धिके अनेक कारण होते हैं और 
उसकी शुद्धिकि उपाय भी अनेक हैं | उनमेंसे एक 
प्रवान कारण अभिमान भी है | अभिमान उसे कहते हैं 
जिससे मनुष्य किसी प्रकारके युगके साथ अपनी एकता 
करके अपनेको दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ मानने छगता है | 
इस अभिमानके कारण मनुष्य जिनमें उस गुणका 
अभाव या कमी देखता है, उनको तुच्छ समग्नकर उनसे 


-चणा करने लगता है और जिनमें अपनेसे अधिक देखता 


है, उनसे ईर्ष्या करने छगता है | इस प्रकार घृणा और 
ईष्यंके कारण उसका चित्त अशुद्ध हो जाता है | 
गरुणके अभिमानप्ते मनुष्यको अपने दोषोंका दर्शन. 
नहीं होता | अत: वह उनको हटा: नहीं सकता | , 
गुणोंका अभिमान खयं ही एक बड़ा भारी दोष है | 
उसके रहते हुए दूसरे दोषोंका नाश कैसे किया जा 
सके | संतोंका कहना है कि अभिमानी योगीसे पश्चात्ताप 


करनेवाछा पापी अच्छा है। इसी प्रकार अच्छाईका 


अभिमान ही बुराईका मूल है | 


जो मनुष्य यह समझता है कि मैं सत्यवादी हूँ, 
उसमें कहीं-न-कडीं झूठ छिपी हुईं है। यदि वह सचमुच 
सत्यवादी हो तो उसे यह भास ही नहीं होना चाहिये 
कि मैं सत्यवादी हूँ | अपितु सत्य बोढ़ना उसका जीवन 
बन जाना चाहिये | जो गुण सावकका जीवन बन जाता है 
उसमें सावकका अभिमान नहीं होता | वह उसके कारण 
अपनेमें किसी प्रकारकी विशेषताका अनुभत्र नहीं करता | 
जबतक किसी गुणका गुणबुद्धिति भास होता है, 
उस रसका अनुभत्र होता रहता है, तृबतक मनुष्यमें 
अनेक प्रकारके दोषोंकी उत्पत्ति होती रहती है | अत: 
गुणके अमिमानसे चित्त अजुद्ध होता रहता है | 


गुणके अभिमानसे भेदबुद्धि उत्पन्न हो जाती है | 


संक्ष्या ९ | 
जो समझता है कि मैं ईश्वरको मानता हूँ, आस्तिक हूँ 
और अमुक आदमी ईश्वर और धर्मको नहीं मानता; 
वह नास्तिक है। इस भेदमावके कारण जिसकी 
ईश्वरको न माननेवालेमें तुच्छ बुद्धि और द्वेष हो जाता है, 
वह उससे ग्रेम नहीं कर सकता | बिना ग्रेमके एकता 
नहीं होती । परंतु जो सच्चा आस्तिक होता है, उसको 
किसीमें भी घृणा या द्वेष नहीं होता | वह तो सबमें अपने 
प्रेमास्पदका दर्शन करता है| अतः सबसे प्रेम करता है | 


साधकको विचार करना चाहिये कि मेरे खामीका 

कैसा खभाव है | वे मुझसे क्या आशा रखते हैं । क्या 

'उनको न माननेवालेको वे आकाश, वायु, अप्नि, जल 

पृथ्वी आदि तत्त्वोंके उपभोगमें उतनी ही खतन्त्रता नहीं 

- प्रदान करते, जितनी कि एक आस्तिकको करते हैं । 

यदि भगवान उसके साथ भेद करें तो एक क्षणमर 

, जीवित रहना भी उसके लिये असम्भव हो जाय, 

£ किंतु वे ऐसा नहीं करते | अतः वे अपने भक्तको 
' भी चैसा ही आदेश देते हैं । - 

अपनेमें साम्यवादीपनका अमभिमान रखनेवाछा यदि 
उनसे द्वेष करता है, जो साम्यवादी नहीं हैं. तो वह द्वेष 
करनेवाला क्या सच्चा साम्यवादी है? क्या उसमें 
समता है ! 

'इसी प्रकार हरेक गुणके अभिमानमें समझ लेना 
चाहिये। गुणके अभिमानीमें गुणकी पूर्णता नहीं होती। 
जिसमें गरुणकी पूर्णता होती है, उसमें अभिमान नहीं 
होता--पह इसकी कसौटी है । 

गुणके अमिमानीको दूसरेंमें दोष-ही-दोष प्रतीत होते 





हैं | इस कारण वह अपने दोषोंकी ओर नहीं देखता | 
उसमें ग्रणके अमिमानके कारण दोषोंकी पुष्टि होती' 


चली जाती है। अतः साधकको चाहिये कि अपने 


दोषोंका निरीक्षण करे और उनका त्याग करे एवं पुनः . 


. डनको उत्पन्न न होने दे तथा गुणोंके अभिमानको 
दूसरे दोषोंसे भी बढ़कर दोष समझकर उसको कभी 
उत्पन्न न होने दे | 
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जो साधक गुणोंमें अभिमान नहीं करता, उनका 
रस लेकर उनमें बँधता नहीं और दोषोंको उत्पन्न नहीं 
होने देता, उसका चित्त शीघ्र ही श॒द्ध हो जाता है । 


कर्ममें और मान्यतामें. भेद रहते हुए भी जेहकी 
एकता होनी चाहिये । कर्ममें और मान्यतामें भेद होना 
अनिवार्य है | इसे कोई मित्र नहीं सकता | अतः कम: 
के भेदको लेकर या मान्यताके भेदको लेकर खलेहसे 
भेद करना अर्थात्‌ किसीमें राग और किसीमें द्वेष 
करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इससे चित्तमें 
अशुद्धि आती है। अभिमान अधिकारकी छाल्साको 
जाग्रत्‌ करता है | उससे वासनाएँ उत्पन्न होती हैं, 
जो परतन्त्रताकी मूल हैं | अपने कत॑व्यपालनसे दूसरोंके 
अधिकारकी रक्षा करना ही वास्तवमें अधिकार है, जिससे 
चित्त शुद्ध हो जाता है। जो अपने अधिकारको भूलकर 
दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करते हैं, उनका हृदय प्रेमसे 
भर जाता है| उनको निर्वासना प्राप्त होती है। 
वासनारहित होना ही 'मुक्तिः और हृदयका ग्रेमसे भर 
जाना द्वी 'भक्तिः है। सच्चा  इंश्वखाद अनीश्ररवादमें 
ईश्वरका दशन करता है । सच्चे साम्यवादीके हृदयमें 
सबके ग्रति अगाघ सख्हेँ रहता है । 


जो मान्यता तथा जो सिद्धान्त मनुष्यकों ख्नेहसे दूर 
करके रागद्वेषमें आबद्ध करते हैं, वे चाहे कितने ही 
सुन्दर क्‍यों न हों, उनसे चित्त शुद्ध नहीं होता | चित्त 
शुद्ध करनेके लिये तो साधकको अपना हृदय प्रेमसे 
भरना होगा और सभी वासनाओंका अन्त करना 
होगा | वह तभी सम्भव है जब साधक सब 
प्रकार अभिमानसे रहिंत होकर अपने अधिकारंको भूल 
जाय | यही चित्त-शुद्धिका सुन्दर और छुगम उपाय है । 
तथा चित्त शुद्ध ' होनेपर ही साधक वास्तविक योग, 
बोध तथा ग्रेमको प्राप्त कर सकता है | चित्त शुद्ध करनेमें 
साधक परतन्त्र नहीं है; क्योंकि चित्तशुद्धि अपने. बनाये 
हुए दोपोंके त्यागसे होती है, जिसके करनेमें सभी साधक 


सर्वदा खतन्त्र हैं .| 
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( छेखक--अ्रीजयदयारूजी गोयन्दका ) 


दानमें महत्त्व हैं त्यागका, बस्तुके मूल्य या संख्याका 
नहीं । ऐसी त्याग बुद्धिसे जो सुपात्रको यानी जिस वस्तुका 
जिसके पास अभाव है, उंसे वह वस्तु देना और उसमें 
किसी प्रकारकी कामना न रखना उत्तम दाल है। 
निष्कामभावसे किसी भूखेकी भोजन और प्यासेको 
जल देना सात्विक दान है । संत श्रीएकनाथजीकी 
कथा आती है कि वे ।एक समय प्रयागसे कँवरपर 
जछ लेकर श्रीरामेश्वर चढ़ानेके लिये जा रहेथे। 
रास्तेंम जब एक जगह उन्होंने देखा कि एक गदद्ा 
-ध्यासके कारण पानीके विना तड़प रहा है, उसे देखकर 
उन्हें दया आ गयी और उन्होंने उसे थोड़ा-सा जल 
'पिछाया,' इससे उसे कुछ चेत-सा हुआ । फिर . इन्होंने 
थोड़ा-थोड़ा करके सब जछ उसे ' पिला दिया । वह 
गदहा उठकर चला गया । साथियोने सोचा कि 
क्रिवेणीका जल व्यू ही गया और यात्रा भी नि्फल 
हो गयी | तब एकंनाथजीने हँसकर कहा---भाइयो , 
बार-आर सुनते हो, भातन्‌ सब प्रागिषेकि अंदर हैं. 
फिर भी ऐसे बाबले बनते हो ! मेरी पूजा तो यहींसे 
श्रीगेमेश्वक्की पहुँच गयी । श्रीशक्वस्जीने मेरे जलको 
खीकार कर लिया ।! ' के 
एक महाजनकी कहानी है कि वह सदैव 
यज्ञादि कर्मेंमे छूगा रहता था । उसने बहुत दान 
किया । इतना दान किया कि उसके पास खानेको भी 
कुछ न रह गया । तब उसकी खीने कहा---'पासके 
गाँव एक सेठ रूते हैं, वे .पुण्योंकी मोल खरीदते 
हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना छुछ 
पुण्य बेचकर द्रव्य ले आइये, जिससे अपना कुछ काम 
चले १! स्रीके बार-बार कहनेपर वह जानेकी उद्यत 
मे गया । उसकी लीने उसके खानेके लिये' चार रोटियाँ 


बनाकर साथ दे दीं। वह चल दिया और उस नगरके 
कुछ समीप पहुँचा, जिसमें वे सेठ रहते थे। बहाँ एक 
तालाब था। वहीं शौच-लानादि कर्मोंसे निदत्त होकर 
वह रोटी खानेके लिये बैठा कि इतनेमें एक कुतिया आयी। 
वह वनमें ब्यायी थी । उसके बच्चे और वह, सभी 
तीन दिनोंसे भूखे थे; भारी वर्धा हो जानेके कारण 
वह बच्चोंकी छोड़कर शहरमें नहीं जा सकी थी । 
कुतियाको भूखी देखकर उसने उस कुतियाको एक 
रोदी दी । उसने उस रोठीको खो लिया । फिर दूसरी 
दी तो उसको भी खा लिया । इस प्रकार उसने एक- 


एक करके चारों रोटियाँ कुतियाकी दे दीं। कुतिया 
रोदी खाकर तृप्त हो गयी । फिए पढे बहाँसे 


भूखा ही उठकर चछ दिया तथा उस सेठ्के पास 
पहुँचा । सेक्के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचनेकी 
बात कही। सेठने कह्य--“आप दोपहरके बाद आइये।! 


उस सेठकी ञ्जी पतित्रता थी । उसने खींसे 
पूछा---'एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य 
बेचना चाहता है । अंतः तुम बताओ कि उसके 
पुण्येमिंसे कौन-सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य 
है. ७ ख्लीने कहा---/आज जो उसने ताछबपर बैठकर 
एक भूखी कुतियाको चार रोवियाँ दी हैं, - उस पुण्यको 
खरीदना चाहिये; क्योंकि उसके जीवनमें उससे बढ़कर 
और कोई पुण्य नहीं है. ! सेठ “ठीक है?-शेसा 
कहकर चाहर चले आये | 
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नियत समयपर महाजन सेठके. पास आया और * 
बोछा--“आप मेरे पुण्येमिंसे कौन-सा पुण्य खरीदेंगे # | 
सेठ्ने कहा--“आपने आज जो यज्ञ किया- है, हम. : 
उसी यज्ञके पुण्यको लेना चाहते हैं |? “महाजने 


संज्या ९ ] 









बोला---पैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया । मेरे 


पास पैसा तो था ही नहीं, में यज्ञ कहाँसे कैसे करता |? 
इसपर सेंठने कहा---आपने जो आज तालाबपर 
बैठकर भूखी कुतियाको चार रोटियाँ दी हैं, में उसी 
' पुण्यकों लेना चाहता हूँ ॥? महाजनने पूछा--“उस 
समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको इस बातका 
कैसे पता छगा ? सेटने कहा--मेरी श्री पतिब्रता 
हैं, उसीने ये सत्र बातें मुझे बतायी हैं |? तत्र महाजनने 
कहा---'बहुत अच्छा, ले लीजिये; परंतु मृल्य क्या 
देंगे !” सेठने कह्या---“आपकी रोटियोँ जितने वजनकी 
थीं, उतने ही हीरे-मोती तीछकर में दे दूँगा |? महाजन- 
ने खीकार किया और उसकी सम्मतिके अनुसार 
सेठने अंदाजसे उतने ही वजनकी चार रोटियोँ बनाकर 
तराजके एक पल्ड़ेपर रकखीं और दूसरे पलड़ेपर हीरे- 
, /मभोती भादि रख दिये; किंतु बहुतसे रोके रखनेपर 
” “वी वह ( रोटीवाछा ) पछड़ा नहीं उठा । इसपर 
सेठ्ने कहा--'और रत्नोंकी थैंठी छाओ |? जब उस 
महाजनने अपने इस पुण्यका इस प्रकारका प्रभाव देखा 
तो उसने कहा कि 'सेठजी ! में अमी इस पुण्यको नहीं 
वेचूँगा !! सेठ बोछा--“जैसी आपकी इच्छा |! 
तदनन्तर वह महाजन बहाँसे चछ दिया और 
उसी ताछावके किनारेसे, जहाँ बैठकर उसने कुतियाको 
रेव्याँ खिलायी थीं, थोड़े-से कंकड़-पत्थरों तथा काँचके 
टुकइको कपड़ेमे वॉवकर अपने घर चछा आया । 
धर आकर उसने वह पोट्डी अपनी ब्लीक्रो दे दी 
और कहा---सको मोजन करनेके वाद खोलेंगे |? 
-६ ऐसा कहकर वह बाहर चढछा गया | त्रीके मनमें 
उसे देखनेकी इच्छा हुई | उसने पोटछीको खोला तो 
* उसमें हीरा-यन्ने-माणिक आदि रक्त जगमगा रहे थे | 
वह बड़ी प्रसन्न हुई । थोड़ी देर बाद जब वह महाजन 
धर आया तो खीने पूछा--इतने हीरे-पन्ने कहाँसे 
22४ ले आये ? महाजन वोला----'क्यों मजाक करती हो ? 
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बत्रीने कहा---'मजाक नहीं करती, मेने खें खोलकर 
देखा हैं, उसमें तो ढेस्के-डेर वेशकीमती हीरेश्रन्ने 
भरे हैं ।! महाजन वोछा---'लाकर दिखाओ ।? उसने 
पोट्छी छाकर खोलकर सामने रख दी | वह उन्हें 
देखकर चकित हो गया | उसने इसको अपने उस 
पुण्यका प्रभाव समझा | फिर उसने अपनी यात्राका 
सार वृत्तान्त अपनी पत्नीकों कह सुनाया । 


कहनेका अमिग्राय यह कि ऐसे अभावग्रत्त आतुरकोी 
दिये गये दानका अनन्तगुना फल हो जाता हे, 
भगवानकी दयाके प्रमावसे कंकड़-पत्थर भी हीरे-पन्‍्ने 
बन जाते हैं। हप 





इस प्रकार दीन-दुखी, आतुर और अनाथको दिया गया 
दान उत्तम है | किसीके संकटके समय दिया हुआ 
दान बहुत ही छामकारी होता हैं | अकाछ या वाढ़के 
समय एक मुट्ठी चना देना भी वहुत उत्तम होता 
है | जो विधिपूर्वक सोना, गहना, तुछःदान आदि दिया 
जाता हैं, उसते उतना छाम नहीं, जितना आपत्तिकाढर्मे 
दिये गये थोड़ेसे दानका होता है । अतः हरेक 
मनुप्यको आपत्तिग्रस्त, अनाथ; ले, छेँगड़े, दुखी, 
विधवा आदिकी सेवा करनी चाहिये | क्ुपात्रको 'दांन 
देना तामसी दान हैं | मान-बढ़ाई-प्रतिष्टाके लिये -दिया 
हुआ दान राजसी है; क्योंकि मान-बड़ाई-अतिष्ठा भी पतन 
करनेवाढी हैं | आज तो यह मान-बड़ाई हमें मीटी 
छगती हैं, पर उसका निश्चित परिणाम पतन हँ .। 
अतः मान-बडाइकी इच्छाका त्याग कर देना चाहिये, 
बल्कि यदि किसी ग्रकार निन्‍्द्रा हो जाय तो. बह 
अच्छी समझी जाती हैं. | श्रीकवीरदासजी कहते हैं--.- 
निन्दक नियरें राखिये, जाँगन कुटी छवाय,॥,, 
बिन पानी साधुन बिना, निरमछ करें सुभाय॥ 
इसलिये परम हिंतकी इश्सि मान-बड़ाईके बदले 
ससारम अपमान-निन्द्रा होना उत्तम हँ। साधकके 
डिये मान-बड़ाई मीठा विष हैं और अपमान-निन्‍्दा 





अप्ृृतके तुल्य है। इसीलिये निन्‍दा करनेबवालेकी आदरकी 
दृशिति देखना चाहिये । परंत कोई भी निन्दनीय पापाचार 
नहीं करना चाहिये। इुर्गुण-हुाचार बड़े ही खतरेकी 
चीज है। इसलिये इनका हृदयसे त्याग कर देला 
चाहिये । अपने सदूगुणोंकी डिपाकर दुर्गुणोकी प्रकट 
करना चाहिये | आजकछ लोग सच्चे दुर्गुणोंकों छिपाकर 
ब्रिना हुए ही अपनेंमें सहुणोंका संग्रह बताकर 
प्रचार करते हैं, यह सीधा नखाका रास्ता है। अतः 
मान-बर्डा की इच्छा हृदयसे सर्वथा निकाल देनी चाहिये । 
रंतारम हमाए प्रति हो रही है और हम यदि उसके 
योग्य नहीं हैं. तो हमारा पतन हो रहा है | मान-बड़ाई- 
प्रतिष्ठ चाहनेवालेसे भगवान्‌ दूर हो जाते हैं; क्योंकि 
मान, वड़ाई। प्रतिष्ठाकी इच्छा पतनमें ढकेलनेवाली है । 
मान-बड़ाईको रौखके समान और प्रतिष्ठाको विष्ठाके 
समान “समझना चाहिये । यही संतोंका आदेश हैं। 


यह ध्यान रखना चाहिये कि सुपात्रको दिया गया 
दान दोनोंके ल्यि ही कल्याणकारी है। कुपात्रको दिया 
गया दान दोनोंको डुवानेवाढत है । जैसे पत्थरकी नौका 
धैठनेवालेकी साथ लेकर इच जाती हैं, उसी प्रकार कुपात्र 
दाताको साथ लेकर नरक जाता है । 


दानके सम्बन्ध एक बात और समझनेकी हैं । 
बड़े धनी पुरुषके द्वारा दिये गये छाखों रुपयेकि दानसे 
निर्षनके एक रुपयेका दान अधिक महत्त्व रुखता है; 
क्योंकि उसमें त्याग है । भगवानके यहाँ न्याय होता 
है | ऐसा न होता तो फिर निर्धनोंकी मुक्ति ही नहीं 
होती । इस विपयमें एक कहानी है। एक राजा 
प्रजाजनेंकि सहित तीर्थ करनेके लिये गये । रास्तेमें 
एक आदमी नंगा पड़ा था; वह ठंडके कारण ठिदठुर 
रा था। राजाके साथी प्रजाजनोमं एक जाठ था, 
उसने अयनी दो धोतियेमिंसे एक धोती उस नंगे 
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आदमीको दे दी,' इससे उसके प्राण बच गये | जाठके 
पास पहननेको एक ही धोती रह गयी | आगे जब चे 
दूर गये तो वहाँ बहुत कड़ी धूप थी, पर उन्होंने देखा कि 
बादल उनपर छाया करते चले जा रहे हैं । राजाने 
सोचा कि मारे पुण्यके प्रभावसे ही बादक छाया 
करते हुए चल रहे हैं ।१ तदनन्तर वे एक जगह किसी 
बनमें ठहरे | जब चलने लगे तब किसी महात्माने 
पूछा---राजन्‌! तुम्हें. इस वातका पता है कि ये बादल 
किसके प्रमावले छाया करते हुए चल रहे हैं ! 
राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सके । तब महात्माने कहा--- 
अच्छा, तुम एक-एक करके यहाँसे निकलो । जिसके 
साथ वादल छाया करते हुए चलें, इसको उसी पुण्यवानके 
पुण्यका प्रभाव समझना चाहिये ।” तब पहले राजा 
बहाँसे चले, फिर एक-एक करके सब प्रजाजन 
चले, पर. बादल वहीं रहे | तब राजाने कहा-- 
"देखो तो, पीछे कौन रह गया है ।? सेवकोंने 
देखा कि वहाँ एक जाठ सोया पड़ा है । उसे 
उठाकर वे राजाके पास छाये, तव बादल भी उसके 
साथ-साथ छाया करते चलने छंगे । तब महात्मा 
बोले--'यह इसी पुण्यवानके पुण्यका प्रभाव है।! 
राजाने - उससे पूछा---“तुमने ऐसा कौन-सा पुण्य 
किया है ?? वार-बार पूछनेपर उसने कहा कि “मैंने और 
तो कोई पुण्य नहीं किया, अभी रास्तेमें मैंने अपनी दो 
धोतियमिंसे एक धोती रास्तेमें पड़े जाड़ेसे ठिठुरते हुए 
एक नंगे मनुष्पकोी दी थी |! 

इसपर महात्माने राजासे कहा---राजन्‌ | तुम बड़ा 
दान करते हो, परंतु तुम्हारे पास अतुल सम्पत्ति है; 
इसलिये तुम्हारा त्याग दो धोतीमें-से एक दे डालनेके 
समान नहीं हो सकता'। 


इस प्रकार दानका रहस्य समझकर दान करना 
चाहिये | 
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£ और स्वायोक्री अंध लीकपर मानव-आदर्शोकी जिस प्रकार 


वि दी जा रही है उसे देखकर प्रत्येफ भात्मचेता और 
शान्तिके उपासकफोी दस यातका अनुमब दो रहा दे कि 
गर्तमान मौतिक विश्वका मन और प्राय सत्यक्षी निश्मसे दूर 
मदानाशकी और तीमतासे आउमर हो रा है । सम्पूर्ण 
समा: राष्ट्र जीर संसार लिमा तथा लइचके मदने 
व्यग्र मन्‍्भसारती चदर्स्म भात्मार सत्योषरों छिगता सलाद 
रद है। दूमरेपर हावी ऐसा: बिना पक्ष अधिरारयी मोंग 
करना और यगवर अम्ंतोरगी अम्रिम ज़खने राना भाजों, 
मनुप्यका चारित्रिक गुग बन गया दे। घड़े भीतिक छानकी 
चकाचीपने मनुप्यको अन्तसचेतनासे दूर फेंक दिया ह और 
कार्य-फारणके नेशानिक अनुरंघानेति उसे एयान्त अनुमयवे 
प्रेरक स्वरोंसे विमुल् कर दिया £ | यदी कारण दे कि ब्यानः 
खपने भीतर, जपने परिवार्यी परिधिमें; अपने शाष्ट्रकी 
“इशारे और अन्तर्विश्यकें: साथ हर क्षण) हर पार अमाब और 
असंतोपका अनुमव फरता। दृग प्रद्धारका भनाचार तथा पार 
बिना संकोच, बिना सरेक केबल सांदारिक शक्तियोंकि जह-ब्ट्ती 
करता जा रद्ा है । विश्व इस गेगने जितना आह परीढ़ित £ 
सम्मवतः आपने पुराने दिनेमि कमी ने रहा द्ोगा; क्‍्योंशि 
प्राचीन स्वप्नद्रष्टा मदटर्मियोंने बललुसे अधिक विचारकों और 
बाद्य संचरणने अधिक अन्तः्मंचर्ण तथा अस्तर्व्थनिर्शी 
स्थान दिया था। 

समय-स्विर्तनकी ही देन हे कि औयोगिक ऋात्तिक 
साथ जमानेने कस्वद ली भर बड़ी आशा तथा प्रिशासके 
साथ साभवससक्ष होने मनुप्यके नेत्र खुले---ठसने सोचा 
दसी गीतिझ सुलकी प्रासिमे बढ़ सम्पूर्ण सुक्षकी प्राति कर 
लेगा, किनु उसकी दस अवस्थापर निरन्तर संद्ार द्वोने 
लग! । महायुद्धोंकी म्यंकर विमीपिकाओंने उसके सुख्- 
सखम्की ख्णामाकी मद्ानाशका योतक बताया | कारण स्पष्ट 
दे) दस अंधाधुंध सुख-सामग्रीके संग्रदके पीछे मनुप्य 
समात्रका केवल निम्नकोटिका स्वार्थ द और जहाँ प्रग्णा 
सार्थसे मिलती दे वहाँ मयावद्र नर-संदार भी अनिवार्य 
दोता ६ ऐसा इतिद्वाम और पुणने अनुभवेसि सिद्ध । 

तो आखिर इस परिस्थितिमें मनुप्यके आत्म-गीरल। 


उसके शाब्यत सत्य सया आादशोंकी रक्षा कसे हो | युगीन 
आद्ोकि प्रमतक गमझूणा। ईसा) माग्मद और महामानस 
धरापूशती बागी केसे साथार एवं सार्थद्ष शो ! आदर्शवी 
बात करना: धर्मकी चर्चा परना और जआत्मास्विपणका संकेश 
फरना तो अब कैयल अन्पविश्यास और दोंगवी संशा पावर 
परित्यक कर दिया णाता है। फिर क्या दवा है इस मदाना- 
के घुनियादी गेगरी, जितकी जहं मनुध्यकी धमान्योत्रा 
रस सूसकर दिनोदिन दद तथा सशक्त होती जा री £ | 
कितना मह्द सोता यदि मनुष्य सेबद ससस्‍्तुओ और प्रारृतिय 
धक्ति-सगन्त सन्‍तुओं), अन्वेप्ण भीर विश्टेषणगें डी खोया मे 
रहना | महान लायध्यकता इस मतड़ी है कि बाद अपने 
मना; अपनी भास-साध्ि और अगोचर स्र्गेका विश्टेपण 
कर सही मार्म-दर्शन कर पाता | मदहास्मार्भनि हर युग 
आपने मनकी प्रयोगशाहम यद सत्य पाया है कि अपनी 
भावयनाओंदी ईमानडारीस फी गयी समीक्षा सदा सदह्दी सांग 
प्रेषित करती है। उसे अन्पकारते प्रयाणकी और) पवत्यमे 
सत्यकी ओर और मरणसे अमस्ताकी और दे घस्ती है | 
यह उसकी अमर उत्तण्ठा रही है जिसके स्वर्गंफी संयेदना- 
का अमर इलोक यों ए--- 
असमो सा सदुगमय ।' 'तमसों मा उ्योनिर्गमत ।! 
पसयोमों खमत गमय ।! 
दि भनुष्य-समान उन श्रवोगोक्ा आदर्श एक बार 
पुनः भयना पाता तो मुझे सिम्लास है कि विभेकी साक्षी 
जिशसाकी चझान्ति तथा सतयका निर्देश मिलता। में--फैय्ट 
कदनेके लिये बाल कहीं जाय इसलिये ही ऊँचे आद्मकी 
बात करना प्रधान नहीं मानता | मेरे सम्मुख आज भी 
इसी गुगदा--भोद़े दिनों एवं मटनेवाली दो ऐसी घटनाएँ 


£ जिनके प्रकाशमें यदि मेरे दक कंथनका विवचन फिया 


जाय तो शायद संदेश और भ्रमका भरीप्रकार निवारण 
मे नाय। - न्‍ 

पहली घटना एक ऐसी मदिझासे सम्बन्धित है जो 
बहुत बड़ी विशानवेत्ता, बिदुपी और अध्ययनशीस्य है | हर 
बसनुको) दर कारण तथा उसके परिणामकों यद बराबर शान- 
के पलड़ोपर तीला करती थी। उसकी इृ्शिम आत्मा नामक 
कोई ऐसी शक्ति ग॒ थी; जिससे कर्मी प्रस्क बाणी या छवनि 
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निकलती हो । उसकी विद्वत्ताने उसे नास्तिक बना दिया था 
और वह सोचने लगी थी कि प्रकृतिका संचालन प्रकृतिकी 
संघर्षशील इन्द्वात्मक शक्तियोंमात्रसे हो रहा है; इसके पीछे 
कोई प्रेरणा या प्रकाश ऐसा नहीं है; जो मनुष्यकी पहुँचके 
बाहर हो | संयोगकी वात थी कि इस महिलाका पारिवारिक 
जीवन अतिशय कलहपूर्ण हो उठा था। कुछ कारणवश 
उसकी छोटी वहिन तथा वहिनके पति उससे बुरी तरह 
रुष्ठ हो गये थे और जब भी उसने इन छोगोंको प्रसन्न 
करनेका प्रयक्ष किया था, बराबर असफल रही | इस प्रकार- 
की असफलतासे उसकी निराशा बढ़ती गयी और धीरे-धीरे 
उसको विश्वास हो गया था कि अब भावी जीवनमें कभी भी 
यह पारिवारिक कलह दूरन हो पायेगा। इस विद्ुषीको 
एक चुद्धाका सहवास मिला, जिसने उससे कहा, तुम एक 
वार अपना अहं छोड़कर मोनमें विश्वास करो और नित्य- 
प्रति केवल आधे बंठेकी मौन-साधना आरम्भ करो और 
साधनाके इन क्षणोंमें अच्छी भावनाओंकी ओर उन्म्ुख रहो।? 
उस तकंपूर्ण महिलाकी बुद्धिमें पहले यह वात घुसी ही नहीं 
और उसने इस कार्यको केवल उपहास और च्यंगके साथ 
दाल दिया; किंतु जब उसका मने इस कलह-पीड़ासे अतिशय 
उत्पीडित हो उठा और वह इसके निवारणके निमित्त कुछ 
भी करनेको तत्पर हुई तो उसने चद्धाके आग्रह और आदेश- 
पर मोन-ब्रत धारण किया । कुछ दिनोंतक उसने नित्य घंटे 
भर मौन रक्‍्खा और फिर चृद्धाके पास जाकर कहा--वूढ़ी 
माँ] मुझे इन दिनों केवल एक ही वात बार-बार परेशान 
करती रही कि में एक बार अपनी बहिनको संतुष्ट करनेका 
और प्रयास करूँ, किंतु मुझे तो यह विश्वास है कि मेरा फिर 
वहिनके पास जाना केवल निरर्थक ही नहीं, आत्मसम्मानके 
विरुद्ध भी होगा |? दुद्धा जीने सान्तवनाके खरमें कहा--- 
“यदि तुम्हारे मौनका यही आदेश है तो तुम फिर एक बार 
चहातक अवश्य जाओ--शायद तुम्हें महान परिवर्तन दिखायी 
पड़े !! यह आदेश युवतीकी ठीक नहीं जान पढ़ा। उसने सोचा; 
संमयं और अर्थ यह सबे फिर क्‍यों व्यर्थ लगाया जाय; केई 
वार तो जाकर देख चुकी हूँ कि कोई परिणाम नहीं 
निकलता । इद्धाके कहनेपर ही वह किसी प्रकार तैयार हुईं 

और लंबी यात्राके बाद जब वह अपनी बहिनके घर पहुँची 

ते देखा नोकर सकानमें ताले लगा रहा था। नौकरने उससे 

व्ताया कि उसकी मालिकिन अपने पतिके साथ बड़ी वहिनके 

यहाँ जा रही है। इस उत्तरसे उसे बड़ा आश्रय हुआ और 


जब उसका अपनी छोटी बहिनसे साक्षात्कार हुआ तो वहिन 
तथा बहिनके पतिने बहुत विनम्र होकर क्षमायाचना करते 
हुए. कहा--5हमसे बड़ा अपराध हुआ और सचमुच हमने 
आपके साथ यह बहुत बड़ा अन्याय किया जो आपको 
बराबर दुखी करते आये और इतने दिनोतक सम्बन्ध- _ 
विद्दीन रकखा ।? - 

यह कहानी नहीं; एक सच्ची घटना है; जिंसने मेरे विश्वास- 
को बड़ा बल दिया है और मुझे उस बूढ़ी माँका यह कंथन 
भूलता नहीं जो उसने विशानकी प्रकाण्ड पंडिता युवतीसे कहा 
था--थ्रेटी ! मौनने तुम्हारे मनकी एकाग्रताकों जो बल 
दिया था और तुम्हारी उन क्षणोंकी शान्त सत्यनिष्ठाका 
जो प्रभाव था उसने तुम्हारे क्ुद सम्बन्धियों और विद्ुड़े 
परिवारवार्लेके विचारमेँ ऐसा महत्तम परिवर्तन उपांख्त 
क्रिया ।? 

दूसरी घटना त्रह्माकी पहाड़ियों बसी बुद्ध-धर्मावलम्बी 
नागरिंकोंकी एक वस्तीसे सम्बन्धित है, जहाँ कुछ दिनों पूर्व 
दिन-दहाढ़े चोरियाँ होने लगी थीं और दिनोंदिन अनाचार 
बढ़ने छगा था | एक वार वहाँ ऐसा हुआ कि एक किसान-' 
की गाय किसीने चुरा ली और हजार हूँढ़नेपर भी उसका 
पता न ल्‍या । दुखी होकर उस किसानने वस्तीमरके 
लोगोंसे निवेदन किया और सब्रकी पंचायत जुटी | उस 
गॉवके धर्मगुरुने सभी एकन्न लोगोंसे कहा--“कोई किसीको 
दोष न दे | इससे केवल कठ्ठता बढ़ेगी; अपने दोपकी तहतक 
हम न पहुँच पायँंगे और जहाँ कठ॒तां होती है- वहाँ 
सत्यका दर्शन नहीं होता, इसलिये सब छोग मौन रक्‍्खें और 
एक घंटेके सामूहिक मौनमें सभी यह सोचे कि हमारी बस्ती- 
का कल्याण केसे होगा ?? 

इस घंटेमरके मौनका परिणाम यह था कि उन्हीं 
किसानोंकी मण्डलीसे एक नौजंवान खये सिर नीचा किये 
खड़ा हो गया और उसने अपने अपराधकी खीकृतिके साथ 
बताया कि भैंने गाय चुरायी है और मुझे बड़ा दुःख है कि 
उसका मास मैंने बेच डाछा है। अब उसका मूल्य देनेको 
में तैयार हूं ।! इस आत्मस्वीकृतिका पूरी बस्तीके वासियों- 
पर अलोकिक प्रभाव पड़ा । क्रमशः इंस मौनके प्रयोगते 
उस बस्तीका कछुष मिट गया और अब बहोँ जिस शान्ति 
तथा सुब्यवस्थाका दर्शन होता है उससे हमें महान शिक्षा 


और सानवकी अन्तर्भूत आदर्श कल्पनाओंकी सही खीकृतिंका 
सापेक्ष उदाहरण मिलता है | ह 


संख्या ९ ] 





कहनेका तात्पर्य यह है कि अनाचारकी ओर बढ़ते हुए 
आजके जमानेका मनुष्य यदि अहं ओर ढोंग त्यागकर 
परस्पर मिल-जुलकर मोन-मनसे कष्टका वास्तविक कारण 

और उसके निवारणका सही रूपमें प्रयास करे तो सच्चे 
सुखकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। व्यक्तिके लिये इस मौनका 
इतना महान महत्त्व है कि यदि वह नित्य नियमसे मौनका 
थोड़ा अभ्यास करे तो वह अपने भीतरी तत्वोंका अन्वेषण 
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और विश्लेषण करनेमें पूरी तरह सफल द्वो सकता है। 
उसके लिये उसे न तो बहुत तर्क-वितर्वा करना है और 
न हठयोगकी आवश्यकता है। केवछ शान्तचित्त सुन्दर 
भावनाओंके संग्रहसे उसे ऐसा प्रकाश प्राप्त होगा) जिसकी 
ज्योतिसि उसका जीवन-मार्ग ज्योतिमान्‌ हों' उठेगा और 
अपने अभीश्की प्राप्तिमं उसे सफलता दृष्टिगत -होगी । 

( दिंदी-रूपान्तरकार, श्रीरामविनायक सिंह ) 





पोडश संस्कार और उनका रहस्य 


( ठेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शर्मो शाली सारखत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि ) 
[ गताइूसे आगे ] क 


उत्पत्तिवाले दिन---नामकरण 
“दाद्खायनणह्मयूज़मैं जातकर्मम कहा है-- 
'नाम्र अस्य दधाति घोषवदादि अन्तरन्तः्स्थं दयक्षरं 
चतुरक्ष रं चा, अपि वा पदक्षरं कृत॑ कुयोन्न तद्धितम्‌ |! 
ग ( १। २४ । २६७ ) 
” _ “पिता इस बालकका नाम रखे | उस नामका आदि 
अक्षर घोष॑ प्रयक्षवाल हो । बीचमें अन्तःखत्र ( यः ए छ; 
व ) वर्ण हों । नाम दो अक्षरका) चार अक्षरका, अथवा 
, छः अक्षरका इदन्त ही रक्खे, तद्धित नहीं |? 
--यह कहकर वहाँ जातकर्ममें रक्खे हुए, नामके लिये 
कहा गया है--- 
“'तदू ( नाम ) अस्थ पिता भाता च विद्याताम्‌ ।! 
( १॥ २४ । २६८ ) 
“इसके उस नामको केवल पिता-माता ही जानें ।? 
“द्म्यां व्यावहारिक त्राह्मणजुष्टस ।! (१।२४। २६९) 
“दसवें दिन ऐसा व्यावहारिक नाम रक्खे, जिसे ब्राह्मणोंने 
अपनाया हो ।? 


-यह कहकर जन्म-नामकों गुप्त रखना तथा दसवें दिनके 
:- नामको प्रसिद्ध करना कहा है | 

जैंसे कि--- 

“दशरात्रे चोत्थानम्‌, मातापितरी शिरःस्नातों, अहत- 
चाससो कुमारश्व । ( १। २६ । २७८-२७९ ) 


भा 999 जमा >> नई 
१८दृय व ररहूमबमढ णन झमसम व ढचज बृगड़ 


४  द--छतने अक्षरोंका अयक्ष थोष है । 


पडा क 


ध्नामचेयं अकादां रृत्वा ( २८४ ) 


“दस रातके बाद उत्थान होता है। माता-पिता सिर्से 
स्नान करके नूतन वद्ष घारण करें । फिर कुमारकों भी 
नहलाकर नूतन वस्त्र धारण कराया जाय |? “ततलश्रात्‌ लोक- 
प्रसिद्ध नाम निश्चित करके' ' “**०*०*०*«* ११ 

इस प्रकार ध्वीरमित्रोदयः जातकर्म-संस्कार ( १९४ 
पृष्ठ ) में कहा है-- 

पारस्कर--- 


'जातस्य कुमारस्थ जच्छिन्नार्या नाडयाम्‌ अस्य गुझां नाम 
करोति ।? 


'गुहम---सातापितृवेद्यम्‌ ।? 
“उ्यन्न हुए कुमारका नाछ-छेदनके पहले ही गुप्त नाम 


रक्‍्खे | गुप्तका तात्पर्य यह है कि वह नाम माता-पिताके 
सिवा और ,किसीको मालूम न हो |? पे 


वहीं नामकरण (४० २३१ ) में कहा है-- 
जन्माहे द्वादशाहे वा दशाहे वा- विशेषतः । 
छुषोद्‌ वे नामकरणं कुमारस्थेति वै श्रुतेः-॥ 


“जन्मके दिन; बारहवें दिन अथवा विशेषतः दसंबें दिन 
कुमारका नामकरण करे | यह श्रुतिका विधान है |? 


इस ध्ज्योतिर्वसिष्ठकके वचनसे जन्मवाे दिन भी 
नामकरण कहा है। वहीं महेश्वरका--- 


कार्य सुनोजेननसमये जातंकमौ्थनास 
“जन्मके समय पुत्रका जातकर्मके लिये भाम रक्खे |? 
“यह वचन भी दिया है। वहीं आश्वछायन-सूजइत्तिकारकी--.. 


१३६४ 


कल्याण 


[ भागे २८ 


'जातकेसौनल्तरमैव चामकरण कार्यम्‌ |! 

“जातकर्मके बाद ही नामकरण करना चाहिये'॥ 

इस अभिप्रायकी “नाम चास्मे दब्यु?? इस सूत्रकी व्याख्या 
बतायी.है कि--- : ह 

“नामकरणमाचार्येणानुक्ते' जातकमौनन्तरं कार्यमिति ।! 

“नामकरण आचांयके वात करनेका विधान न होनेते 
जातकर्मके बाद उसे कर डालना चाहिये |? 

बृहदारण्यकोपनिषद्मं भी कहा है-- 


बेदोअसीति, तद्‌ अस्य गुह्ममेव नाम भवति ।* 
(.६ । ४ ।'२४-२६ ) 


'” पुन्नका जन्म होनेपर अम्निकी स्थापना करके' * 'फिर उसका 
नाम नियत करे | तुम वेद हो | उसका यह नाम अत्यन्त 
ही गोपनीय होता है |? ही 

इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। एक यह कि--जन्मवाले 
दिन भी दिश्लुका नाम किया जाय) पर वह गुप्त रहे? वह 
नक्षत्राअय नाम हो | दूसरा ऐच्छिक नाम हो?-पर हो शात््र- 
नियमानुकूल | मनु० ( ३। ९ पद्य ) में कन्याकाः नाक्षत्रिक 
नांम निषिद्ध करनेसे ऐसे नामकी प्राचीनता सिद्ध होती है | 
नक्षत्रके चार पादोंके तत्समयागत नाम रखनेसे भनुप्रोक्त 
दोष नाममें न रह सकेगा । पूर्व प्रमाणोंमें यद्यपि, पिताद्वारा 
नामकरण कहा है तथापि पिताके ज्योतिषी वा वैयाकरणी न 


* होनेपर पितृप्रतिनिधि पुरोहित वा कोई विद्वान ब्राह्मण भी 


कर सकता है । संस्कार-भी तो वही फंराता है। 


नामगोपन-रहस्स 
पहला नाम जातकर्मके समय 'किया जाता है--यह 


पूर्व कहा जा चुका है । उसे केवल माता-पिता जानें) अन्य 


न जानें । 
आत्मनास गुरोनांस नामातिकृपणस्थ च। 
अ्ेयस्फामो न अृद्ृणीयात्‌ *** " 
“कल्याण चाहनेवाला पुरुष अपने नाम; गुरुके नाम 
तथा अत्यन्त कृपण मनुष्यके नामका उच्चारण न करे |? 
इस स्मृति-चचनमें जो-कि अपने नामके छिपानेका वर्णन 


आया है--वह उसके पूर्वके नामको समझना . चाहिये | जैसे 
कि 'खांदिरगह्मंसूज़ः में लिखा है--- 


असौ एति नाम दध्यात, तद्‌ गुहाम्‌ ।! (२।२।१२) 
धअमुक यह नाम रक्खे) बह नाम गोपनीय होता है.।? 
इसपर अ्रीरुद्वस्कन्ध-टीकाकारने लिखा है--- 
वैद्धिककर्मार्थक॑ तत्‌ । घध्यावहारिक तु अन्यदेव, 
गुद्मल्वोक्ते: । नामा5परिक्षाने अभिचारा्सिद्धिः फलम ।! 
“वह नाम वैद्िकिकर्मफे लिये होता है। छोकव्यवहारके 
लिये तो दूसरा ही नाम रखना चाहिये; क्‍योंकि उसे गुद्य 
कहा गया है | उस नामको जब दूसरे लोग नहीं जानेंगे तो 
उसके प्रति मारण-मोहन आदिका प्रयोग सफल नहीं होगा । 
यही उस नामकों गोपनीय रखनेका फल है।? 

इस प्रकार “काठकणह्ावृत्नःमें भी कहा है-- 

धुच्ने जाते नाम निधीयते ।! (३४। १) 

(पुत्रका जन्म होनेपर उसका नास रक्‍खा जाता है |? 


यहाँपर जातकर्ममें नाम रखना कहा है । देवपालने 
इसपर लिखा है--- * 

'ुच्ने जाते जातक छृत्वा नाभिवर्धनादनन्तरं नाम भीयते |? 
, नामकरण हि “पुकाददयां नाम कुर्वीत पुण्ये घाइहनि' 
इति अशौचशुद्धों .स्थतंमू । अन्‍्ये -त्वाहुः---'जाते सति 
एकादशी तदनन्तरं था सुल्झ नामकर्मणि नातिक्रामेद 


| इत्येबंपरमेतद्‌ इृति । 


'पुत्रका जन्म होनेपर जातकर्म करके नामिवर्द्नके 
पश्चात्‌ नाम रक्खा जाता है। ग्यारहवें दिन अथवा किसी 
पविन्न दिनको नामकरण करे। इसके अनुसार अशोचकी 
निरृत्ति होनेपर नामकरणंकी विधि है; परंतु दूसरे विद्वान, 
ऐसा कहते हैं कि बालक उत्पन्न होनेपर नामकरणके लिये 
ग्यारह॒यां दिन अथवा उसके बादका कोई उत्तम लम्म बीतने 
नहीं देना चाहिये । यही उपयुक्त वाक्यका तातपय॑ है|? 

“तदेव नाम धीयते ।? "(2६ । ३ )* 


इसका तात्पय॑ बताते हुए, देवंपालने लिखा है-- 
अन्नाज्वाके असो इत्यस्य स्थाने तदेच नास 'भीयते, 


ु यत्त जातकूमंणि छत नानयत्‌।? 


. इस अनुबाकमें असो ( अमुक ) के स्थानमें वही नाम 
रक्खा जाता है; जो जातकर्मके समय. निश्चित किया गया है। 
दूसरा नहीं । 


संल्या ९ ] 
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स्स्स्ट्ट्स्ल्ल्ल्ल््स्ल्स्स्स्स्ल्ल््ल्ल्च्स्स्स्ल्स्स्ल्च्््स्ल्स्य्य्ल्य््स्य्स्य्य्य्य्यय्य्य्य्य््य्य्य्स्य्स्स्सस्य्च्य्यय्य्यय्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स 


'अन्यदित्येके! ( ३६ | ४ ) इस सज्नपर देवपालने 

लिखा है--- 
एके पुनराहु:---अन्यद्‌ निधीयते | हे नाम्नी आह्मणस्य 
कर्तब्ये | तन्न यद्‌ रहस्य॑ जातकर्मण्युक्त---पुत्रे जाते नाम 
- घीयते! इति | अयोजनम, परेरभिचारे क्रियसाणे अलुच्ाराद 
अप्रकदम्‌, अकर्ट तु एकादुशादों व्यावहारिकस्‌ ॥। तथा च॑ 
श्रुतिः---/तस्माद्‌ ब्राह्मणों द्विनासा' इति (काठक २६। १ ) 


“कुछ लोगोंका कहना है कि दूसरा नाम रक्‍खा जाता 
है। ब्राह्मफे दो नाम रखने चाहिये । इनमें प्पुन्रे जाते 
नाम घीयते'के अनुसार जातकर्मके समय जो नाम रक्खा 
गया है; वह गोयनीय है। उसे गोयनीय रखनेका प्रयोजन 
यह है कि शत्रुओंद्वारा मारण-मोहन आदिका प्रयोग किये 
जानेपर दह नाम प्रकट नहीं होगा; क्योंकि उसका कोई 
उच्चारण नहीं करता । प्रकट नाम तो वही है जो न्यारहवें 
आदि दिनोंमे व्यवहारके लिये रखा गया है। इसीलिये श्रुति 
कहती है; आह्मण दो नामवाला होता है |? 


_« . इससे सूचित किया गया है कि जातकर्मके समयरमें 
जो ज्यौतिप आदिके अनुसार नाम आता है, उसे प्रमिद्ध नहीं 
करना चाहिये; इसलिये कि उस नामयर अमिचार-क्रिया 
कोई न कर सके, जिसका जन्म-नामसे ही विशेष 
सम्बन्ध हो सकता है । यह आचार ( जन्मनासको 
असिद्ध न करना ) इतिहासमें मिलता भी हैं । पाणिनिः 
कात्यायन, वार्प्यायणि, यास्कः ओऔदुम्बरायण+ गाग्व॑; 
शाकटायन आदि व्यावहारिक नाम हैं--यह पिताके नामसे 
रखे गये हैं; यह अपने नाम नहीं हैं; नहीं तो जब कि-- 
(इतं कुर्यात्न तद्धितम? प्अवृद्धम? इस प्रकार आदिइृद्धिरहित 
तथा कृदन्तीय नाम रुखना कहा है, तद्धितीयका निषेध किया हैः 
तब ये तद्धितीय एवं आदिद्वश्धिसहित नाम क्यों रक्खें गये १ 
स्पष्ट है कि--ध्ञात्मनाम न शह्नीयात्‌ः इस स्मृति-वचनका 
ही अनुसरण किया गया है। इसीके अनुकरणमें अंग्रेजोंकि 
तथा तदनुसारी हिंदुस्थानियोंके नाम भी एम. के. गान्ची; 
के. एल. मुंशी इत्यादि गुत्त नाम रखें जाते हैं। इसी 
नामकरणके दिन नामके साथ «ार्मा; वर्मा श॒ुत्त) दासः 
आदि पितृवर्णिक चिह्न रखकर उसकी जातिका निर्धार 
जन्मसे कर दिया जाता हैं। नामकरण कर देनेसे उस नामके 
साथ आत्मीयता, समता तथा आकर्षण आदि उत्न्न हो जाते 
हैं। शब्रुवाल्ा नाम अपने छड़केका नहीं करना चाहिये। 
छ-- 


निष्क्रमणसंस्कार-रहस्य 
धअर्कस्पेक्षा मासि चतुर्थके? 
“चौथे मासमें सूर्यका दर्शन करावे |? 


यह संस्कार बालक-जन्मके चतुर्थ मासमें क्रिया जाता 
है। इसमें शिक्षको सूर्य-दर्शन कराया जाता है। इसका यह 
तालय है कि--तीन मासतक बच्चेको घरके अंदर रखना 
चाहिये; उसे तबतक सूर्यप्रकाशदर्शन न कराना चाहिये | 
इसमें कारण यह है कि--पहले तीन मासतक वच्चेकी आँखें 
कोमलतावश कच्ची होती हैं | यदि शिश्वुको शीघ्र ही सूर्य- 
प्रकाशर्में छाया जायगा तो उसकी आँखोंपर उसका दुष्प्रभाव 
पड़ेगा; मविष्थर्मे उठकी आँलोंकी शक्ति या तो मन्द रहेगी 
या उसका शीघ्र ही हास होगा । इस कारण हमारे यहॉाँकी 
नारियों छोटे बच्चेको शीशा भी नहीं देखने देतीं। इसका 
कारण भी यही प्रतीत होता हैं कि शीशेकरी चमक भी कच्ची 
आँखोंकोी चांधिया देती हैं जिससे उनकी हानिकी सम्भावना 
रहती है । तीन मासतक शिश्ञुका दाक्ति-संचय हो जानेपर 
क्रम-क्रमसे घरके दीपककी ज्योति देखनेमें अम्यस्त होकर तब 
उसकी आँखें बाह्म प्रकाशमें गमनके योग्य होती हैं, तब वैध- 
संस्कार हो जानेपर सूर्यकी जीवनीशक्तिका तथा घरसे बाहरी 
शुद्ध वायुका भी बच्चेके अंदर संचार होता है; जिससे - 
उसकी आयु और लक्ष्मीकी इद्धि होती हैं। धीरे-घीरे बाहरी 
शीतोप्णके सहनयोग्य भी बनता है| घरमें रहनेकी कोमल्ता 
धीरे-धीरे हटकर हृष्ट-पुष्टताकी दिश्ञामें प्रदत्त होती है, 
खश्टिके अवल्लेकनका शिक्षण भी प्राप्त होता है | 

बिना संस्कारके इस व्यमग्रात्तिके सम्भव होनेपर भी 
वेदमन्त्रपाठादि क्रियासे वेघ-संस्कार होनेपर--- 

ध्यदि तहिं छोक एयु अमाणम्‌, कि शास्त्रेण क्रियते? 
यदि इन कर्मोमें छोक ही प्रमाण है तो शात्नसे क्‍या 
किया जाता है ! 

इस प्रश्नमें-- 

“लोकतोथथअयुक्ते अथोगे शास्त्रेण घर्मनियमः क्रियते | 
अन्तरेणापि सन्‍्त्रमग्निदेहनकसा कपाछानि संतापयति 
तन्न [ वेद्सन्त्रअयोगसंस्कारे | धर्मनियमः क्रियते । पुर 
क्रियमाणमम्युद्यकारि भवति ।! 


छोकसे प्रयोजनवश कार्यका आरम्म होनेपर शास्रके 
द्वारा धर्मका नियम किया जाता हैं। यद्यपि बिना मन्न्रके भी 
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दाहक अमि कपालोंको संतत्त कर ही देगी तथापि वहाँ 
वेदसन्त्र-्योगपूर्वक संस्कार करनेपर घर्मका नियम किया 
जाता है | इस प्रकार किया जानेवाल कर्म अभ्युद्यकारक 
होता है 

पस्थयशाहिकके महाभाप्यके इस उत्तरके अनुसार 
शिशुका अभ्युदय प्रदत्त होता है। इस प्रकार रात्रिमें शिशको 
चन्द्रदर्शन कराया जाता है; जिससे वह चन्द्रमासे भी प्रकाश 
तथा आहाद प्राप्त करे । आश्वलायन-ण्हासूत्र्मं इसका 
वर्णन नहीं है । 

अन्नप्राशनसंस्कारका महल 
'घष्टे मायन्नमश्नीयातः ( व्यासस्वृति १ । १८ ) 
छठे महीनेमें वालकको अन्न खिलाना चाहिये | 


यह संस्कार छठे मासमें किया जाता है | इससे माताके 
गर्भमे मलिनता-भक्षणका दोष नष्ट हो जाता है। अबतक 
शिश्वु माताके दुग्धरूप भोजनमें ही अपना भाग लेता था। 
माता जो कुछ खाती थी, उससे अपने शरीरको भी पाछती 
थी; शिशुके शरीरका भी पोषण करती थी) पर उसे सदा 
परतन्न रखना उचित नहीं होता। घीरे-घीरे उसे अपने 
पैरोॉपर भी तो उठाना है; खावलूम्बी भी तो बनाना हैः 
उसे शारीरिक खतन्‍्न्रताका भी तो ग्रहण करना है। माताके 
सनन्‍्यका अपेक्षी होनेपर माताके अखस्थ रहनेपर वह भी 
अखस्थ बना रहता है। एतदर्थ प्रकृति उसके दाँत उत्तन्न 
करती है | इससे वह प्रेरण[ु करती है कि अब इसके लिये 
शनेःशने: खतन्‍्त्रतासे अन्नका अभ्यास अपेक्षित है | 
इस प्रकार उस शिशुकी क्रमकससे शारीरिक-खतन्त्रतार्थ 
“्अन्नप्राशनः संस्कार किया जाता है कि--यह केवल 
पशवलम्बी न बना रहे। धीरे-धीरे ख्ावलम्बी वन जाय । 
यही माताका मोजन लेनेवाला शिक्षु समयपर ऐसा खतन्त्र 
हो जाय कि खय॑ भी अपना भोजन जुटाये और, समर्थ 
होकर फिर माता-पिताको भी खाजित भोजन खिलावे--यह 
उदात्त भावना भी इस संस्कारमें बिहित होती है। इस 
संस्कारसे धीरे-धीरे अन्नमें अभ्यस्त होकर शिश्षु ऋमशः स्तन्य 
( माताके दूध ) को छोड़ देता है, जिससे माताकी निर्बलता 
तथा पीनेसे होनेवाली माताकी पीड़ा हट जाती है । शास्त्रीय 
अन्न खानेसे अन्नसंकटता हट जाती है। इसमें बालकके 
,. विष्य खभावकी परीक्षा भी हो जाती है। उसके आगे 

५० शर्त्र; वस्त) खिलौना आदि 'क्खे जाते हैं। वह जिस 


वस्तुको पहले उठावेः उसमें उसकी भविष्यकी वृत्ति 
अनुमित हो जाती है | अन्नप्राशनसे शिशुके मुखसे स्तन्य- 
पानजन्य गन्ध भी क्रमशः दूर हो जाता हैः आगे अन्न 
खानेका उसका अभ्यास बढ़ता हैं। तेजकी इद्धिके लिये 
उसे दधि-मधुसे मिला भोजन कराया जाता है। 


चूडाकरण-रहस्य 
धयूडाकर्म कुलोचितम! 


यह संस्कार पहले वा तीसरे वर्ष अथवा कुलघर्मानुसार 
करना पड़ता है । माताके गर्भसे आये हुए वाल अश्ुद्ध होते 
हैं, इधर वे झड़ते रहते हैं; उनसे शिशुके तेजकी इद्धि नहीं 
हो पाती । उन केशोंकोी मुँडवाकर शिश्ञुकी शिखा रक्‍्खी जाती 
है, जिससे वह कर्मके योग्य हो सके । शिखासे आयु एवं 
तेजकी वृद्धि होती है । इन्द्रशक्ति प्राप्त होती है | कम-से-कम 
एक वर्ष देरी इस कारण की जाती है कि उसके सिरकी 
कोमल त्वचा कुछ कठोर हो जाय; झ्षुरके प्रयोगको सह सके। 


दाँत निकलनेके समय बालकको अनेक प्रकारके सिरके 
रोग होते हैं | छठे माससे बच्चा दाँत निकालने छूगता है; 
वर्षमें पर ड़ 4 
तीन वर्षमं जाकर दांत प्रायः बन जाते हैँ । तन्मूछक 
शिरोरोग इृद्धि न पावें; अतः उसका सावधानतासे मुण्डन 
करना पड़ता है| फिर सिरपर माखन-दही आदि छगानेसे 
वे शिरोरोग दूर हो जाते हैं। किसीका सिर पक गया हो; 
फोड़े-फुंसियाँ निकल आयी हाँ तो सिरके बाल कठनेसे 
ही आराम आता है; क्योंकि---तब सुविधापूर्वक दवाईका 
लेप छग सकता है और लाम पहुँचता है। उस समय सिरसें 
उण्णता बढ़ जाती है। इधर बाल रहनेसे वह गरमी न निकल 
पानेसे ही वे शिरोरोग हो जाते हैं; साथ ही दस्त भी छग 
जाते हैं; जुएँ भी पड़ जाती हैं; आँखे भी आ जाती हैं । 
मुण्डन हो जानेसे; वाह्य वायुके लगनेसे तथा माखन लगा 
देनेसे, सिरके अंदर ठंडक पहुँच जानेसे उन रोगोंकी शह्ढग 
नहीं रह जाती वा कम पड़ जाती है। सिर हल्का हो जाता 
है; बालकके चर्मसम्बन्धी तथा भीतरी सिरकी गरमीसे होने- 
वाले अन्य रोग भी हट जाते हैं । 


इसके अतिरिक्त माताके गर्भसे आये हुए, बाल बहुत 
कोमल होनेसे गिरते रहते हैं. । मुण्डनके पश्चात्‌ उगनेवाले 
बाल पुष्ट वा दृढ होते हैं, पहलेकी तरह दूटते नहीं । खोपड़ी 
भी दृढ हो जाती है। शिरोम॒ण्डन हो जानेसे खून भी सिर॒की 
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ओर ठीक गति करने रूगता है तथा सिरके सब स्थानोंमें बराबर 
पहुँचता है | 'उ॒श्रुतसंहिता/मैं-- 
पापोपशमन केशनखरोमापमाजनम्‌ । 
हर्षलाघवसौसाग्यकरसुत्साहवर्धनस्‌ ॥ 


केश; नख और रोमका कटा देना पापकी शान्ति करने- 


[* बाला हर्ष; हल्कापन और शोमाका देनेवाला तथा उत्साह 


च्य 


बढ़ानेवाल्ा है। 

चिकित्सास्थान ( २४ । ७१ ) तथा “चरकरसंहिता? के 
सूज्नखान ( ५ | ९ ) में केशकर्तन पौष्टिक तथा आयुष्यवर्धक 
एवं मलरूप-पाप-निवारक माना गया है। इससे वच्चोंके सिर्में 
ठंडक पहुँचकर रोगोत्यादक गरमी नष्ट होती है | इस कारण 
उसे चक्षुरोग भी नहीं होता । शिश्षुके प्रथम वर्षमें पहली 
दाढें आती हैं, अन्तिम तीसरे वर्षमें अन्य दाढ़ें उगती हैं । 
इसी प्रथम वा तृतीय वर्षमें शिरोरोगोंकी, आँखें आनेकी 
विशेष आशजझ्ञा रहती है। अतः वपन भी इन्हीं वर्षोमें किया 
जाता है। साथ ही चूडा ( शिखा ) भी रक्‍्खी जाती है। 
ससन्त्रक चूडाकरणसे आयुदृद्धि, जठणप्रिसंदीपन, वलदृद्धि 


_./ तथा सोभाग्यवक होता है। यह हिंदुत्वकों वाह्ममें प्रकट 
_ 'करनेवाल्य विशेष संस्कार है; क्‍योंकि इसीमें जातीय चिह्न 


शिखा रक्‍्खी जाती है। जैसे राजाका चिह ध्वजा होता है, वैसा 
यह भी हिंदुत्वका ध्वज है | इस शिखाका महत्त्व मिन्न 
निवन्धमें प्रकाशित किया जायगा । 
कर्णवेध-रहसय 
“'हृतचूडर्य बारूस्य कर्णवेधो विधीयते ।॥ 
( व्यातस्मृति १ । १८ ॥ 

जिसका चूडाकरण हो गया हो; उस बालकका कर्णवेघ 
करना चाहिये । 

शिंखायुक्त पॉँचवें वर्षके वालकका यह संस्कार किया 
जाता है। इसमें दोनों कानोंमें वेध करके उसकी नसको ठीक 
रखनेके लिये उसमें सुवर्णता कुण्डल घारण किया जाता है। 
इससे शारीरिक रक्षा होती है ) ध्लश्र॒तसंहिता? चूत्रस्थानमें 


*. कहा है--- 


(क्षाभूषणनिमितत बालस्थ कणों विध्येते । तो षप्ठे मासि 
सप्तमे वा शुकृपक्षे, अशस्तेषु तिथिकरणमुहत॑नक्षत्रेष्‌ कृत- 
मन्नल-खस्तिवाचन धाज्यक्ले कुमारमुपवेद्य*"***“विध्येत्‌ । 
पूत्र दक्षिण कृमारस्य, वार्म कुमार्या: ।? (१६। ३) 


रक्षा और आभूषणके लिये वालकके दोनों कान छेदे 


जाते हैं | छठे या सातवें महीनेमें झक्लपक्षके अन्तर्गत उत्तम 
तिथि; करण, मुहूर्त और नक्षत्रमें माज्नल्कि इत्य एवं 
खस्तिवाचन करके कुमार्कों माताके अड्डमें विठाकर उसके 
दोनों कान छेदने चाहिये। यदि पुत्र हो तो पहले दाहिना 
कान छेदे और कन्याका पहले बायों कान छेदना चाहिये । 

सुवर्ण शिशुके शरीरसे स्पष्ट रहे---इस कारण यह संस्कार 
किया जाता' है | सुवर्णस्पृष्ट शरीर कीठाणुओंके संक्रमण 
न होनेसे खस्य तथा शतायु रहता है । जैसा कि वेदर्म 
कहा है-- 

वलैन॑ रक्षासि न पिशाचाः सहन्ते'***“'यो, बिसर्ति 
दाक्षायर्ण हिरण्यम्‌ ।? (शौ० अथर्वे सं० १ ।३१५। २ ) 

धजरास्त्युयों बिभर्ति।! (अथ० १९। २६ । १ ) 

जो दाहिने कानमें खुवर्ण घारण करता है; उसके तेजको 
राक्षत और पिशाच नहीं सह सकते । 

यह संस्कार मनुस्झ्ति तथा ग्रह्मसून्नोँमिं नहीं आया; परंतु 
+छुश्नतसंहिता? ( सून्नआन १६ । ३) तथा व्यासस्मृति 
(१ । १८) में सूचित है। कात्यायनण्ह्मसूत्रम भी इसकी 
सत्ता सुनी जाती है। मनुजीकों भी यह संस्कार-- 

धयज्ञोपवीतं वेद च छुमे रोकमे च कुण्डले ॥? 

(४ । ३६ ) 

यशोपवीत) वेद और सुन्दर सुवर्णमय कुण्डल भारण करे 

““ इस वचनमें कहे हुए, सुवर्ण-कुण्डल भारणसे इृष्ट 
अवश्य प्रतीत होता है । कर्णवेध विशेष रोगोंकी निवृत्तिके 
लिये भी है। सात प्रकारके अण्डबृद्धिके रोग हुआ करते हैं । 
उनमें सातवाँ भेद अन्त्रज अण्डबृद्धि ( हर्निया )भी है | उंसके 
उपशमनार्थ कर्णवेध-संस्कार भी उपाय है; क्योंकि कानकी 
नसका अण्डकोषकी नसके साथ सम्बन्ध हुआ -करता 
है। “उुश्नुतसंहिताःके चिकित्सित स्थानमैं--- 


शद्भीपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीमस | 
व्यत्यासादू वा शिरां विध्येदन््रवृद्धिनिवृत्तये ॥? 
(१९ | २१ ) 

गलेसे ऊपर, कानके निचले भागमें, - सेवनी ( सीवनके 
स्थान ) को यक्ञपूर्वक छोड़कर अथवा व्यत्यासपूर्वक ( दाहिने 
ओरकी आँत बढ़ी हो तो बायें कान और वायें ओस्की 
बढ़ी हो तो दाहिने कानकी ) नसको छेदे | इससे आँतकी 
वृद्धि दूर होती है । ४ 
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षोडश संस्कार और उनका रहस्य 
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इसमें सब वेदोंका प्रतिनिधि साविन्न मन्त्र पढ़ाया जाता 
है; क्‍्योंकि---वह वेदका सारभूत है। इस विपयमें “्गायत्री- 
मन्त्रकी महत्ताका रहस्य? हमारा निवन्ध “कल्याण? ( २५ । 
१२) में देखें। इस संस्कारमें मन्त्रसंहिताओंका खाध्याय 
किया जाता है | मुख्यतया खशाखीय चारों वेदोंकी एक- 
एक संहिताका अध्ययन करना पड़ता है | “मनुस्मृतिशमें 
वेदारम्भ प्रथकरूपसे नहीं है। आश्वलायनणह्ममें भी 
नहीं है। पारस्करमें भी ध्थक्‌ नहीं। उपनयनमें 
ब्रह्मचर्यका शत होनेसे कई उसके नियम अनुसरण करने 
पड़ते हैं; वे पमनुस्मृतिर के २। १७७-१७८-१७९-१८० 
पद्मोंमिं तथा 'गोमिलग्रह्मयूत्रः तथा ५व्यासस्मृतिः आदियें 
द्रषटव्य हैं | उनसे अह्मचारियोंका हिंत-साधन होता है। यह 
उपनयन ख्वं वेदारम्म बह्मचर्याश्रम संस्कार है | 


केशान्त-संस्कार 
'क्ेशान्तकर्मणा दन्न यथोक्त॑ चरितन्नतः ।? 
( व्यासस्तृति १। ४१ ) 
हे (वहाँ शाजोक्त विधिसे मलीमाँति ज्ञका आचरण करने- 
“वाला ब्रह्मचारी केशान्त संस्कारद्दार' *“*“* ) 


पहला बालकका मुण्डन प्रथम वा तृतीय वर्षमें होता है । 
उसमें लक्ष्य गर्भके केश दूर करना है । फिर मुण्डन 
उपनयनके समय करना पड़ता है; जिससे क्रिया्में अधिकार 
हो सके। फिर अष्टम वर्षमें रक्खे गये केशोंका सुण्डन इस 
केशान्तमें होता है | ब्राह्मणका १६ वें; क्षत्रियका २२ वें; 
वेश्यका रशवेंमें हुआ करता है ( मनु० २। ६५ )। 
केशान्तले शिखातिरिक्त केशोंका छेदन इष्ट है; शिखाका 
छेदन इष्ट नहीं | उसका श्रीमनुके मतमें उप्ण देश-कालसे भी 
कुछ सम्बन्ध नहीं । “केश'से “शिखाशका अरहण भी नहीं 
होता; तमी--- 
'केशा न शीर्षन्‌ यशसे, श्रिये शिखा |? ( यज्ुः १९। ९२ ) 


मस्तकपर यशके लिये जो केश हैं ओर श्री ( शोभा एवं 
९ रक्ष्मी ) के लिये जो शिखा है-- 
इस मन्त्र केश और शिखाको प्रथक्‌.प्रथक्‌ कहा है; 
और ब्राह्मणादिका १६-२२-२४ वर्षमें उप्णतासे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं | 
इस संस्कारको आश्वकायनणह्ममें परथक्‌ नहीं माना गया। 
इसीको सूजग्रन्थोंमिं “गोदानः शब्दसे भी कहा है। (रखुवँदः 


के ३ | ३३ पद्मकी व्याख्यामें श्रीमछ्ििनाथने ध्गोदान!का-- 


गावो-लछोसानि केशा दीयन्ते खण्ड्यन्ते5स्मिन्निति 
च्युपत्त्या 'गोदानं नाम त्राह्मणादीनाँ षोडशादिश्ु वर्षेघु 
कतेव्य॑ केशान्ताख्य कर्म उच्यते ।? 

धगौ अर्थात्‌ छोम--कैश जिसमें काट दिये जाते हैं। 
इस व्युतत्तिके अनुसार गोदान-पद यहाँ आरक्षण 
आदि व्णोके सोलहवें आदि वर्षो्मे करनेयोग्य केशान्त नामक 
कर्मका वाचक है |? 

--यह अर्थ किया है | यह मध्यम शिरोमुण्डन है। 


समावतेन ( खान )-संस्कार 


समाप्य वेदान बेदी वा वेद वा पस्भ द्विजः । 
स्नायीत. गुर्वभ्यनुज्ञातः अवृत्तोदितदक्षिणः ॥ 
( व्यासस्वृति १ । ४२ ) 
ह्विंजको चाहिये कि तीन, दो या एक वेदको पूर्णरूपसे 
समाप्त करके गुरुको उनकी माँगी हुई दक्षिणा देकर उनसे 
आशा ले ब्रतान्त-स्नान ( समावर्तन-संस्कार ) करे | 


इस संस्कारमें विद्या-समाप्ति होती है। २४ वें वर्षमें 
आचार्यकुल्में विशेष ल्ञान भी करना होता दै | अह्मचर्यके , 
चिह् मेखछा आदिका त्याग करना पड़ता है | जटठा-लेम 
आदिका छेदन करके गाई॑स्थ्यके उपयुक्त चन्दन; पुष्पमाला; 
पगड़ी; भूषण; शीशा देखना;खुरमा लगाना; छाता करना; जूता 
पहनना यह नियम आचार्यकी देख-रेखमें किये जाते हैं। फिर 
आचार्यको दक्षिणा देकर आचार्यकुलकों छोड़कर अपने घरमें 
आ जाना पड़ता है| ऐसा नियम ठीक भी था । विद्याकी 
प्राप्ति आचार्यकुल्में जेसी हो सकती है; वैसी अपने 
घरमें नहीं | घरमें कई विन्न आते हैं | लड़का घरमें उतने 
नियम पालन भी नहीं कर सक्रता । पिता आदिका गुरु-इतना 
भय भी नहीं रुता। आचाय॑कुलमें आचाय॑के भयसे 
तथा अन्य साथियोंके देखनेसे नियमोंके अनुसरणमें प्रेरणा एवं 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है | विद्या एवं व्यायामके अतिरिक्त 
वहॉपर कोई कार्य नहीं करना पड़ता । गुरु्ञश्रपाके 
निमित्तसे वढु खकार्यपठु भी हो जाता है । घरमें रहनेवाले 
लड़केकी भाँति वह आल्सी नहीं रहता । इसमें 
अन्तमें उपदेश दिया जाता है कि जो विद्या पढ़ी है, जो 
आचार-विचार सीखे हैं; जो ज्ञान लिया है; इनका “अधीति- 
बोधाचरणप्रचारणेः? से जीवनमें उपयोग छो । उनके ख़र्य, 


बच 
ञ 


संल्या ९ ] 


पुरुष अपनी कामवासनाको पूर्ण करनेके लिये कुत्ते आदि 
पञ्चुओंकी तरह ज्रीमात्रके पीछे छगा रहता; वत्यत्कार करता; 
छीना-झपटी करता; लड़ता-झगड़ता, खुन कर डालता, अपनी 
बुद्धिकों दूसरेंके विनाशमें लगाता और क्रोधके साम्राज्यको व्यापक 
बनाता है । उससे उत्न्न इन अवैध संतानोंकी कोई रक्षा 
नहीं करता | उनको पश्-पक्षी खा जाते; जीवित रहते तो 
गली-गली ठोकरें खाते फिरते | न उनका घर होता» न कोई 
उनका स्कूल-कलिज होता । विवाहरहित राष्ट्र; धर्म, शिक्षा; 
सभ्यता; संस्कृति, कला विज्ञानसे सर्वथा झूल्य एक पद्ुराष््र 
ही होता परंतु इसी विवाह-संस्कारने मनुप्बकों व्यवस्थित 
किया; परिवार दिया; घर वसानेकी प्रेरणा दी | विवाहसे ही 
हमारा यह छुनहत्म संसार वस पाया [- 
मनुष्य एक खार्थी प्राणी है; अपने शरीरमें उसकी 
जितनी मोह-ममता हो सकती है; उतनी अन्य किसी वबस्तुमें 
नहीं | विवाहद्धारा उसका खार्थ या अपने शरीरका ममत्व 
अपने दारीस्से आगे निकलकर पत्नी; पुत्र। कन्या; सगे- 
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सम्बन्धी आदि परिवारमें बैंट जाता है | उस मनुप्यका 
खार्थपरक प्रेम पहले घरक्की चहारदीवारीसे प्रास्म्म 
होकर मोहल्ला) गली; आम नगर प्रान्त, देश और फिर 
क्रमशः समस्त विश्वर्मे व्यात्त हो जाता है | णहस्रमें रहते हुए 
पति-पत्नीको एक़ दसरेके हितके लिये अपने स्वार्थका वलिदान; 
मनके प्रतिकूल व्यवह्यारमें सहिष्णुता और क्षमा; अत्यन्त 
कष्टमे भी चैय आदि गुणोंका प्रयोग अनिवार्य होता है; 
उनका जीवन खतः ही सुनियन्त्रित हो जाता है । ये सब 
गुण क्रशः विकसित होकर मनुप्यकों सामाजिक क्षेत्र्से 
विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करते हैं | रहस्थके इस परम विद्यालय- 
में त्याग-प्रेम आदिका पूर्ण अभ्यास कर जब पति-पत्नी: उसी 
प्रेममाव: त्यागभावका प्रयोग ईइवस्की दिश्ाकी ओर प्रन्नत्त 
कर देते हैं, तब वे ईश्वर्के अत्यन्त निकठ पहुँच जाते हैं । 
यही उनके शात्रानुसार जीवनका चरम छद्दब हुआ करता 
है | इस प्रकार यह विवाह-संस्कार संसार्कों सुव्यवस्थित 
करनेका एक अचूक उपाय है। ( क्रमदाः ) 





उत्तेजनाके क्षणोमें 


[ क्रोध, कारण और निवारण ] 
( लेखक--अश्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
[ गठाइसे आगे ] 


यह क्रोध आता कहासे है?! इसका उद्गम कहाँ है ! 
“गीताप्रवचनमें संत्र विनोवाने इसकी सुन्दर व्याख्या 
की है-- 

धानी ऊपरसे साफ दीखता है; परंतु उसमें पत्थर 
डालिये, तुरंत ही अंदरकी गंदगी ऊपर तैर आयेगी | वैसी 
ही दशा हमारे सनकी है | मनके अन्तःसरोवरमें नीचे घुटने- 
भर गंदगी जमा रहती है| बाहरी वस्तुसे उसका स्पर्श होते 
ही वह दिखायी देने लगती है | हम कहते हैं, उसे गुस्सा 
आ गया। तो यह गुस्सा कहीं वाहर्से आ गया? वह तो 
अंदर ही था! मनमें यदि न होता तो वह बाहर दिखायी 
ही न देता ४ 

> हा >८ कक ५ 
सर - “वस्तुतः काम-क्रोब आदि विकार तो हमने मनके भीतर 
-सजोकर रख छोड़े हैं | उनके संस्कार मनमें ठसाठस 


भरे पड़े हैं| वे प्रकट होनेके लिये कुल्घुछाया करते हैं। 
मौका मिला और वे हाजिर ! अ्सक्ञ उपस्थित हुआ नहीं 
कि उन्हें हाजिर होते देर नहीं छगती ! न्‍ 

>८ >८ >< कि 

वच्चोको हम कांग्जों) पत्थरों; चूड़ियोंके ठुकड़े; सलाईके 
खाली डिब्बे; फठे-पुराने चित्र आदि सँजोंते देखकर उनके 
परिग्रहकी आदतपर हँसते हैं, परंतु हम जो मनमें दुनियामेरके 
फाल्तू विचार, गंदे संस्कार; दुर्मावनाएँ, अनावश्येक स्मृतियां 
सेंजोया करते हैं; उनपर कभी हमें हँसी आती है ! कैसी 
नादानी है हमारी यह | 

>्र अर ४... * % 

बच्चेके खजानेकी एक कौड़ी भी कोई छीन छे फिर 
देखिये उनका रोना-चिछाना; विंडखना और पैर पठकना | 
परंदु इमारा क्रोध उनसे किसी अंशर्मे कम नहीं ! रुपया-पैसा: 


१२७२ 





रब आग या तननलनननननननन>« ८ मीन-मकान) स््री-युचरआदि हमारे खिलौने कोई 
छीन छे, उन्हें तोड़-फोड़ दे, किसी अकार नष्ट कर दे, हमारे 
विचारोंको, हमारे संस्कारोंको, हमारी वासनाओंको जरा-सा 
डकरा दे, हल्की-सी भी ठेस भार दे, फ़िर देखिये हमारा ताव ! 
नादानीमें हम बच्चोंसे किसी कदर कम नहीं | 
वाये नादानी क्नि वक्ते-मर्ग यह साबित हुआ, 
जवाब था जो कुछ कि देखा जो सुना अफसाना था। 
>८ > >्र 


ईस नादानीकों मिठाये बिना काम-करोषसे 





गये हैं | कुछ तात्कालिक 


करनेके लिये कुछ अन्य उपाय 
उनके भज्ञरविधानको मज्ध 


[ भाग २८ 








कष्ट होनेपर चित्तका छुब्घ होना खाभाविक है | श- * « - गये 
थे ता मांगने । ने मिलनेपर उनका क्ुद्द हो 
उठना अखाभाविक नहीं था | 

जल्दी ही गरमागरमी आ गयी बातचीतमें । 

पैसा भी नहीं मिला, जात्ताप भी हुआ । “दोऊ दीनसे 
गये पॉड़े, हझा मिला ने मोड़े !? 


मुझसे भेंद हुई तो उनकी जबानपर यही प्रश्न था कि 
इस क्रोषकों कैसे रोका जाय ॥ 

८ >८ ओर ८ 
मेंने कहा--कषधको रोकनेके उपाय तो कितने ही बताये 
के हैं; कुछ स्थायी | जैसे... 

(१ ) गालीका जवाब गालीसे मत दो | 

( २) मौन हो जाओ। 

( ३ ) मेदान छोड़ दो। 

( ४ ) राम-राम जपने लगो। 

(५) ५३» शान्ति: शान्ति: शान्ति? का जय करने 
। 


(६) गति जरसे ्रान कर छो | ु 
(७ ) प्रसंग बदल दो | 
( ८ ) क्रोधके पात्रसे क्षमा माँग ल्ो। 
हुए तात्कालिक उपाय, क्रोधको स्थायी रूपसे शान्त 
हैं... 


( ९ ) मालिककी मर्जीको 


अपनी मर्जी बना ल्े। 
| 


संख्या ९ ॥ 
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ल््््स्््य््य्य्य्््््लय्ल््लचच्चच्ल्चच्््सच्चचचचच्च्य्स्स्स्स््स्स्स्स्क्सस्स्लसल- 


है यह | कमी इसका पेड मरता ही नहीं । वह वड़ा पापी है 


इसे ही तू अपना शत्रु समझ |? 


गॉँघीजी कहते ईँ--“हमारा वास्तविक्र झआत्रु अन्तरम 
शहनेवाला चाहे काम कहिये; चाहे क्रोघ,/--वही है 
“-.. इसीको जीतनेकी जरूरत हैं। 
पर यह है बहुत कठिन । बड़ें अम्याससे इसपर विजय 
प्राप्त की जा सकती है । बड़ी साधना करनी पड़ती है इसके 
लिये | तभी न कहा. गया हैं--- 


जग जीतनेसे बढ़कर है नफ्स जीत छेना ! 
भ८ >< है भर 
जिस ज्यक्तिने विकारोंपर विजय प्राप्त कर छी, विपर्योको 
जीत लिया; उससे वढ़ुकर और कोन हो सकता है ! 
शक्कोतीहेंव यः सोह पग्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धन॑वेग॑ स युक्त: स सुखी नरः ॥ 
(गीता ७५। २३ ) 
है शरीर छटनेंसे पहले जो व्यक्ति काम और क्रोधके वेगको 
सहन करंनेंमें समर्थ हो जाता है; काम-क्रोपकों जो जीत 
लेता है, वही तो योगी है; वही तो सुखी है ! 


जिंदा होतें जो मुर्दा वन जाता हैं, काम-क्रोंच आदि 
विकार जिसे विचल्त नहीं कर पाते, वही पुरुष तो सच्चा 
सुखी है। मानव-जीवनकी सार्थकता तो इसीमें है | शव बने 
बिना शिवकी प्राप्ति हो ही केसे सकती हैं ? 
>८ ८ >८ ८ 
गीता कहती हँ--“कामाक्रोबोडमिजायते ! 


पे 0०. 


कामसे क्रोपकी उत्त्ति होती है | 


सो केसे 
शडराचार्य कहते हैं 
'कामात्‌ कुतश्रित्‌ अतिहदाव्‌ क्रोध: असिजायते |! 


कामके ग्रतिहत होनेतर उसमेंसे क्रोंघ पेदा होता है । 
४. “बुझे न काम अंगिनि 'तुरूसीः कहुँ विषय मोग बहु धीते १ 
कामनाओंका कमी अन्त होनेवाल्य है ? 
उनकी पूर्तिमं वाघा पड़ी कि क्रोध आया । 
ञ८ है >् ञ् 


कि 


एकनाथ कहते ई---'काम या तो पूरा होगा या अधूरा 
रहेगा | अघूरा रहा तो क्रोध पैदा होगा; पूरा हो यया तो 
१2. 


न 





लोमको जन्म देंगा | अतः 'क्रौधः शब्दका अर्थ क्रोच और 
ल्ेम मिलाकर व्यापक करना चाहिये |? 
५८ है है >८ 


| 


विनोवा “स्तप्रजदर्शनःमें कहते हं--८क्रुघः घातुका 
मूल अर्थ तौलनिक भापाशाजत्रके अनुसार क्षीम) खलबली 
है | इसके समानार्थक “कुपः घाठुका तो “क्षोमः के अर्थ 


संस्कृतमें प्रायः सदा ही प्रयोग होता है | क्रोधका स्थूल एवं 
हमारा परिचित अर्थ है गुस्मा--संताय | यहाँ अभीट है 
चित्तका चलन अथवा क्षोम ? 

“कामके उत्नन्न होते ही मनकी स्िरसता डिगने लगती 
हैं। मनमें अप्रमन्नता उत्तन्न होती हैं | कामकी पूर्ति हो या 
न हों) उनके उततन्न होते ही चित्तकी शमता चली जाती 

“काम कहते हैं मनकी इस छट्पटाहटकों कि मसुझे 
अमुक्त चीज चाहिये । और) यही अप्रसन्नता है। जबतक 
वह विषय प्राप्त नहीं होता तबतक में पूर्ण नहीं हूँ । उसके 
बगेर मुझमें कमी हैं। यही कारण हैं जो कामनासे मन 
मालन हांता दें [? 

पंस्कृतमें साफ पानीकों ध्यसन्नं जल्म! कहते हैं। 
प्रसन्नताका अर्थ है निर्मल्ता ओर पार्दर्शकता | मछ होता 
है पानीके वाहरकी वस्तु | उसका रंग जहाँ पानीपर चढ़ा कि 
वह मट्मेल्या हुआ !? 

“आत्मा जब अपने मूल्खरूपमें रहता है तो प्रसन्न 
रहता है। उसे बाहरी वस्ठ॒ुकी इच्छा होना, उसका रंग 
उसपर चढ़ने छगना उसका मेलापन है। यही अप्रसन्नता 
है। वाह्य कामना जहाँ आयी कि मिलावट हुई। तब 
कामनाके सामने आत्मा गोण हो जाता है; फीका पड़ जाता 
ह | उसका मन चछित होने लगता है; अशान्ति: व्याकुछ्ता 
माढ्म होने ल्गती हैं; क्षोम होता है 
कहा है |? 

>< >< >< >८ 
कामनासे चित्तक्षोम क्यों होता है; इसकी व्याख्या करते 
हुए. विनोवा कहते हैं--- 


| इसीको यहाँ क्रोध? 


आत्माके परिपृण और अनन्त गुणी होते हुए भी 
मनुष्य वाह्य वस्तुके लिये क्‍यों छटपणाता है १ वाहरकी इ४- 
प्राप्ति और अनिष'्ट-परिहारके झंझटमें वह क्‍यों पड़ता हूं? 
इसका कारण यह है कि मनुप्यके चित्तको आत्माका दर्शन 
नहां हाता | केवल बहिंदशन होता है। बाहरी सष्टिका 





“चित्त इन्द्रियाघीन है ! पट ईश्वर बनायी हुईं है, 
रु उसके सम्बन्ध जो अपना है, झुयाछ है, वह मेरा है | 
अर्थात मेरे ईख्ियाघीन चित्तका है। इस परह में बश्टके 


भिन्न-मित्र पदा्थोक्े 
नाता हूँ ।बह क्षो 


हनेसे आत्मा 'बलताकों प्राप्त होता है 
गे 


विषयमें अनुकूछ या प्रतिकूछ वत्ति 
भिक्रा कारण होती है | वाह्य वसतुक्की 
अमिता कम्ते २ ते 2 
और इनसे चित्त क्षु्ध होता है। चित्त रस क्षुच्धताको 
ह वहाँ कोधः कहा है |? 
>९ ५ 

चित्तमें कीमनाका उदय डआ नहीं कि क्षेम आया ॥ 
भोभ आते ही आत्माका आश्रय छोड़कर जगवक़े 
साषोथदाथोके छिल्र छेटपराने 
पद आकुब्ता ही कोघकी 
जानसे चत हो. जाती 
६ । मनुष्य ऊठपरांग 


हू | ब्न्ई 


3८ ८ 
ऑधके अक्ा हमारे जीवनमें हजारों क्र उपखित 


हमारे आगममें वराधा पड़ती है, हमें क्रोष आ जाता है। 

इमारे खाये व्ाषात होता है, हैमें क्रोघ आ जाता है। 
.. मार्ग इन्छा और रचिक्े विपरीत झुछ होता है, हमें 
मैष आ जाता ६ै। 

स्माय कोई काम वियड़ता है कोई चीज खराब हो 
ज्ती है, ह५ कोघ आ जाता है | 
मां? अहकारक्ो ठेग लगती है, हमारी थान किराके 
दती है, हम अध आ जाता है। 

८ 


पमज चाई। आह है के इमात ही शान रहे, 


हानि चाहे जैसी है जाय, चेहरेपर शिकन लानी 

होगी, | वरह्मना कफेरनी 
पड़ेगी और निरन्तर करना होगा | 
८ >८ 

शा से जैंने कैहा--आप फ्रैसा मॉँगने गये थे। पैसा 

आपको नहीं मिलना स्ार्थमें आधा आयी । आपके 

सुलोपभोगमें अड़चन हो गयी । कोघ 


आप चाहते हैं |$ आपको 
चिन्तनकी धारा कुछ इस प्रकारकी 


कक जि जज जी 


न्त्नीा 


हि 
न 


हि 


संख्या ९ ] 


उत्तेजनाके क्षणमिं 


व. >बीभ ? के के २ अ्यजााओ अपर &>- बन ऑियना ऑिाकालादा िफजा-नकररमाक348१५>क ३ आए ३-क-कअ नमन चत जज | 
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रखियें। पेसा ही सब ऋछ नहीं दै। पेंसेसे सद्भाव कहीं 
ऊँची चीज है। पेसा पाकर आपने सक्ऑलाव खो दिया तो 


यह बहुत बड़ी हानि हुई | 
>< ्‌ >< ल्‍८ 
अब दसरी सम्मावनापर विचार कीनिये । 


आप गरम भी पड़े; पेसा भी नहीं मिल। पश्चात्ताप 
मिल गया घलुएमें | 


हो सकता है मैनेजरके पास पेंसा रह्य हो वह आपको 
देना भी चाहता हो, पर आपने गरम पड़कर ख॑ ही अपना 
पन्च कमजोर कर लिया | तब उसने यहीं ठीक समझा कि 
आपके कऋ्रोघके दण्डखरूप आपको अमी पेसा नहीं दिया 
जाय] नम्न और आज्ञाकारी कर्मचारियोंकों पहले पैसा दे 
दिया जायगा; उसके बाद देखा जायगा | 
आपकी अमद्रतासे आपको जो हानि पहुँच सकती है; 
उसकी आशंका तो रहेगी ही | मोका पाते द्वी मैनेजर दूधकी 
मक्खीकी वरह आपको निक्राल वादर करेंगा ! 
« आपकी वही खिति होगी कि--- 
दि 
न खुदा ही मिे न दिसाके सनम, न इधरके स्हे, न उधरके रहे 
जा | >८ ८ 
में यह नहीं कहता कि आप पैसा नहीं माँगें। मोँगें: 
जलूर माँगें | मेहनतकी कमाई मॉँगनेक्रा आपको पूरा 
हक है| 
में तो सिफ यही कहता हूँ कि आप नम्रतापूर्वक मोंगें: 
पेसेके लिये चित्तका संतुलन न खो दें | फिर मी पैंसा न 
मिले तो संतोष रक्खें | 


नम्रतासे यह भी हो सकता है कि आपको पैसा देनेकी 
योजना न रहनेपर मी आपको पेंसा मिल जाय । सद्भाव 
मिलेगा मुफ्तमें ! 


> > > >६ 
क्रोधसे छुटकारा पानेके लिये स्वार्थत्याग पहली शर्त हैं | 
स्वार्थमं वाघा पड़ते ही इम गरम हो उठते हैं | 


कोई-कोई तो इतने गरम हो उठते हैं कि मार-पीट: 
खूनखराबाकी डिग्रीतक जा पहुँचते हें 


उनसे अच्छे हे वे; जो गरम तो पड़ते ढ पर उनका 
क्रोध वाणीतक ही सीमित रहता है । मास्पीटतक वे 
नहीं जाते | 

उनसे मी अच्छे ह वे) जो 
नहीं आने देते । परंतु द्वदयर्म 
जाता है | 

सबसे अच्छे हैं वे; जो छदयसे भी क्रोधकों निकाल 
बाहर करते हैं। उत्तेजनाके कैसे भी विपम-से-विपम क्षण 
उपस्थित हों उनके चेहरेपर शिक्रनतक नहीं आती, हृदयमें 
भी क्षोमकी हल्की-सी छहर नहीं उठती | कादा, हम यह 
खिति प्रात्त कर सकें ! 

> >८ >८ >< 

उन दिलनोंकी वात है जब विद्यार्में साम्प्रदायिक विद्वेपकी 
आग धूवू करके जल रही थी | धर्म और मजह॒बके नामपर; 
दाढ़ी और चोटीके नामगर आदमी इंसानसे दैवान बन 
बैठा था [ ८ 


वापू आये थे यहाँका दौरा करने । 


उनके साथ दौरा करनेवाले एक पत्रकार बंन्धु मुझे 
बता रहे ये कि वापूके समक्ष जब हिंसाकी परम उत्तेजक 
घटनाएँ उपस्थित की जाती थीं तो बापूके चेहरेपर बादल 
जिस तरह बिजली कॉघती है उस तरह पलमरके लिये 
क्रोघक माव चमक उठता था; परंतु वे आधे सेकेंडसे 
भी कममें उसे जब्त कर छेते | दूसरे ही क्षण उनके चेहरेपर 
उनकी अखण्ड गम्मीसता और परम गान्ति आ 
विराजती थी | 


कितनी जबर्दस्त थी बापृकी यह साधना ! क्रोषपर विजय 
प्राप्त करनेका अद्भुत अभ्यास ! 


वापूकी इसी अद्भुत क्षमताने; नील्कण्ठकी माँति विपको 
इँसते-हँसते पान कर छेनेकी साधनाने ही तो सारे देशर्मे 
प्रेम और अह्िंलाकी वह ल्ोतसिनी मवाहित की) जिसमें 
अवगाइन करनेवाछा कोई भी व्यक्ति पवित्र हुए बिना नहीं 

रह सकता | ( ऋमणशः: ) 
> ८ 


वार्गीर्म भी क्रोधचकी छाया 
उनके ऋ्रोच 


रे 4 
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संख्या ९ ]- 


श्वासोंका दैनिक विभाजन 


१२७७ 


'िन्‍ीीयन जी, 


अनाहतमें शिवजीका निवात्त-स्थान है | प्रत्येक भागके लिये 
६००० श्वात निश्चित है अर्थात्‌ दिनमें प्रत्येककी सेवा-आराघना- 
में ४०० मिनिट अर्थात्‌ ६ घंटे और ४० मिनिट दिये जाये । 
ऐसा करनेसे मनुष्यका सर्वथा कल्याण होता है । बह्मा- 
“उपाजन ( निर्माण ) शक्तिके, विष्णु भोग ( पालन-रक्षण ) 
* शक्तिके और शिवजी उपराम (संहार ) शक्तिके अधिशता 
हैं | इसका आशय यह हैं कि मनुष्य अपने दिनका विभाजन 
इस प्रकार कर छे | वह ६3३ घंटे द्वव्य-उपाजजनके कार-बार 
करनेमें लगावे । आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि 
मनुष्य अधिक-से-अधिक सात या आठ घंटे परिश्रम करे । 
प्राचीन गणित भी वहीं ६ या ७ घंटोंका प्रमाण 
बताता है । न्यायोचित परिश्रम कर उपाजित द्रब्यके 
उपभोग-रक्षणमें ६३ घंटे छगावे और निश्चित होकर 
सबको समेटकर सोनेमें ६३ घंटे ल्गावे | मनुप्य 
कमाने, खाने-पीने, राग-रंग और सोनेमें बीस घंटे 
लगा ले तो भी उसे शेष समय आत्मचिन्तन और ईश्वरके 
ध्यानमें लगाना चाहिये । इन देवोंको यथोचित माग क्रमशः 

| #मिलता रहेगा तो इनकी कृपा बनी रहेगी। ये क्रमशः 
जेननेन्द्रियों, लमीग्रन्थियों और रक्तसंचार-प्रणालीके खामी 
हैं। ये ही वात, पित्त और कफको सम रखकर शरीरको सुन्दर 
रखते हैं । इनकी अवहेलनासे त्रिदोष-सदृश भयंकर व्याधि हो 
जाती है। इन क्षेत्रोंमें अनेक व्याधियोँ होती हैं | इनकी प्रिय 
वस्तु तुलती, शहद, काली मिर्चके साथ लेकर पायस-अन्न और 
बेलपन्नी; दही मिश्रीके साथ लेकर सूखी रोटी शहदके साथ खानेसे 


प्रायः सब कष्ट दूर कर देते हैं। देवोंकों देवप्रिय पदार्थ ' 


मिलनेसे तृत्ति हो जाती है। भगवान गीतामें कहते हैं--- 
देवान्‌ू भावयतानेन ते देवा सावयन्तु वः। 
परस्पर सावयन्तः श्लेयः परमवाप्स्थथ ॥ 
हे अजुन | तुम इस आदान-प्रदान (हवन; पूजन; 
यजन ) से देवोंका प्रिय काम करो और वे देव तुमपर कृपा 
करते रहें | इस प्रकार परस्पर प्रेम-व्यवहार्से “कल्याणःको 
३ प्राप्त करो ।? अथवा-- 
युक्ताहारचिहारस्थ युक्तचेषस्पथ कम्सु । 
युक्तरवप्तावबोधस्थथोगो  भवति दु/खहा ॥ 
हे अर्जुन | युक्त होकर, देवों और उनका प्रकृतिसे 
मिल-जुलकर तुम अपना खान-पान) परिश्रम) राग-रग) जागना- 
सोना करते रहो । तुम्हें उनकी ऋृपासे दुःखनाशक थोग प्राप्त 


हो जायथगा | ये देव कृपा कर दैहिक, दैविक और भौतिक 
तापोंका नाश कर सकते है | इनकी शरणमें रहो | 

इनके आगे विशुद्ध चक्रम9)ँ जीव और आशाचक्रमें 
ईश्वर और सहखारचक्रमें पुरुषोत्तम (गुरु) निवास करते हैं। 
प्रत्येक १००० श्वासके अधिकारी हैं | इतने श्वार्सोंमें १ घंटा 
६३ मिनिटका समय छगता है। इसका रहत्य यह है कि 
मनुष्य प्रतिदिन संतारके कोलाहरूसे हटकर १ घंटा 8हे 
मिनिट आत्मनिरीक्षणमें छगावे । अपने भले-बुरे कार्योका 
विचार करता रहे | उपनिपदमें यही कहा है। “तो ! 
क्रतुं समर? है काम करनेवाले जीव |अपने कार्मोंका स्मरण कर। 
दूसरोंकी दोष मत दे । अपने आचरणकों सुधार। इसके 
उपरान्त अपने श्रेष्ठ शासक ईश्वरका ध्यान करता रहे। 
प्रार्थनामें समय छगाता रहे | वेदमें प्रार्थना की गयी है-- 
धअग्ने नय सुपथा राये? इत्यादि । हे अग्रणी-अमि-ईश्वर | 
हमको ऐश्वर्यके लिये सुपथसे ले चल इत्यादि | ईश्वरने जब 
जीवको शरीर आदि शाक्तियाँ दी हैं तो उनका किस तरह 
उपयोग करना चाहिये | इस शानको जाननेके लिये आत्म- 
चिन्तन) खाध्याय आदि शुभ बिचारोंमें प्रतिदिन एक घंटा 
लगाना ही चाहिये | पूरे दिनका गणित ४० मिनिट २०. घंटे 
और अन्तिम ३ घंटे २० मिनिट मिलाकर २४ घंटे और 
खात भी ६००+१८०००+३००० मिलाकर २१६०० हो 
जाते हैं। ऋषियोंने इस प्रकार विभाजन कर व्यावहारिक 
चक्रमेदन कर अपने जीवनको दिव्य बनाया | आध्यात्मिक 
दृष्टिसे शरीरकों समझनेयर उसकी दिव्यताका ध्यान रहता है 
और आचरण भी सुन्दर बन जाता है। हाड़-मांसपर दृष्टि 
रखनेवालॉंके शरीर अघम बने रहते हैं । वे भौतिक पिण्ड 
और उसकी आवश्यकताओंको घेरे पड़े रहते हैं । ऋषियोंकी 
आध्यात्मिक दृष्टिका आधार लेनेते मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जाते हैं | भगवान्‌ भी कहते हैं--- 

ब्रह्मण्याघाय कर्माणि सह त्यक्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न स॒ पापेन पह्मपत्रमिवास्मसा ॥ 

"हे अर्जुन ! जो विषयोका अत्यधिक सद्भ छोड़कर ब्रह्मका 
आधार रख सब देवोंका उचित भाग देकर काम करता है; 
शरीर-निर्वाहके काम करता है; वह पापसे लिप्त नहीं होता; 
जैसे कमलका पत्ता पानीमें गीला नहीं होता |? देवोंका उचित 


भाग देनेवाला मनुप्य सुखी ओर खसथ रहता है। उसके 
शरीरसे सब दोष दूर हो जाते हैं । 


लो म् 0.55 ००३०-०० 


औीरामदास वाबाजी महाशय 


( अ० एवं ग्रे न 


विक्रम संवत्‌ 5३३ साल्की २२ चेत्र कृष्णा षष्ठी 
विथिक्े शुभ क्षणमें फरीदपुर जिलेक्े ऊमरपुर नामक प्राममें 
वेद्धिण्णु परिवार औहर्याचरण गुतकी जो अष्टम संतान जाविर्भत्त 
' डुई वहीं हमारे रेस पूज्य अश्री वाषा रामदास वाबाजी 
महाशय है | अपकी माताका नाम औमती सत्यभामा देवी 
था। आपके >म-समयतें दोनों पैर हे भूमिष्ठ हुए थे । 
आप वाल्यकाल्से हैं संगीतपिय थे । आप रित्रिकी 

वैवेण एवं दर्शा/ करनेमें सदा 

रहते थे। 


यथासमय आपके 
हितेपी वेगविद्याल्यमें वे 


् 
* 


संख्या ९ ] 


श्रीरामदास वावाजी मंहाशय 


१२५७९ 
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पहुँचकर अज्ञातपथसे यथासमय श्रीइन्दावन जा पहुँचे | 
श्रीगोविन्ददेवजीके पुराने मन्दिर जानेको सोच ही रहे थे कि 
अकस्मात्‌ एक बृद्धाने आकर पूछा ध्तुम कहाँ जाओगे ! 
चलो मेरे साथ, तुम्हें पहुँचा दूँगीःर कहकर वह आगे-आगे 
_चलने छगी । मन्दिर्के सिंहद्धार्के निकट आकर दद्धा 
>“अकस्मात्‌ ही अन्तर्घान हो गयी । 
इसके पश्चात्‌ उसी श्रावण--भाद्रमाससे श्रीडुर्गापूजनकी 
पष्ठी तिथितक त्रज्मँ रहकर आपने तत्कालीन भारतवर्षके 
विख्यात-विख्यात. मंहापुरुषोंके दर्शन किये और उनकी 
अलौकिक गक्तिके मिल्ित केन्द्र बन गये। त्याग) वेराग्य, दया 
एवं निरहंकारकी मूर्ति बन गये | जेंसे केशीव्राटपर त्रजवालाके 
दर्दान। पतितपावन कुंजमें प्रेमानन्दभारतीके साथ दृत्यगोपाल, 
गोपेन्द्रनारायण मैत्र, हरिदास आदिसे मिलन | उसके पश्चात्‌ 
सप्तमी-पृजाके दिन हाथरस आकर आप पुनः जगद्वन्धुसे 
आ मिले ओर फिर इन्दावन छोय्कर छत्तीसगढ़वाली कुंजर्मे 
रहने लगे | 
इस पुनर्मिलनके बादसे आपका वेराग्य बड़ा कठोर 
८ऐ गया | कमी केवछ एक ग्लास शिउली पत्तेका रस) 
कभी केवछ यमुनाका जछ, कभी एक ग्लात्र मद्या तथा कमी 
सामान्य मधुकरी खाकर ही दिन-रात ब्रेठकर कठोर ब्रह्मचर्यकी 
साधना करते रहते | 
श्रीधाम वृन्दावन रहनेके समय एक वार बंदररोने आपके वायें 
पैरकी जाँब्रपर घाव कर दिये । आपके माता-पिताकों जब 
यह समाचार मिला) तब वे व्याकुछ होकर इन्दावन आये। 
आप उनसे मिलकर उनके प्राणोंकों शान्ति प्रदान करके 
काशीघाम चले आये | पुनः वृन्दावन छौट आये | उस 
समय आप बृन्दावनमें श्रीस्खुनन्दन गोस्वामी प्रमुके घर 
रहते थे । सदा प्रवछ निष्ठा एवं कठोर साधनामें लगे 
रहते | 
इसी समय प्रभु जगद्वन्थुने उनका “माता-पिताके साथ 
काशी जाना? सुनकर दस-वारह दिन उपवास क्रिया और 
कुछ रुपयेके साथ राधिकाचरणकों लिख भेजा--£शीघ्र 


*. कलकत्ता चले आना; मैं भी जा रहा हूँ !?. पत्र पाकर 


राधिकाचरण आल्मबाजारमें कालीकृष्ण ठाऊुरके घरमें 
प्रभुसे आ मिले | फिर दोनोंके घनिष्ठ सान्निध्यमें आनन्द- 
सागर उमड़ उठा । कुछ दिनों पश्चात्‌ प्रभुके साथ वे 
फरीदपुर छोटे | वहाँ रास्तेमं कीर्तन करते हुए. वे एक दिन 
ऊपने घर पहुँच गये और पुनः मानो घरमें वैध गये | 





अपनी विलक्षण चतुराईसे यथार्थ ग़ह्यका-सा अमिनय 
आपने कियां और आत्मीयस्वजनोके मनको अपनी , ओर 
आकर्षित कर लिया। उन्होंने समझा कि अब ये वेराग्य 
नहीं करेंगे; परंतु चिरवेरागीको कोन बाँध सकता है ! 
प्रेमोन्मत्तकी उसके अभी पथयर चलनेसे कोन रोक सकता 
है ? इसीसे श्रीरमदासजीने संसारी होकर भी: सुयोग पाते 
ही पुनः णहका त्याग कर दिया एवं कुछ दिनेंमिं कलकत्ता 
चासाधोवापाड़ामे प्रभुसे जा मिले । 


श्रीराधारमणचरणदासदेवसे मिलन 

उसके पश्चात्‌ आपने इस तरहका एक मार्ग अवरूम्बन 
किया कि जिसके प्रभावसे समग्र भारत-भूमिपर एक 
महनीय दक्तिका प्रकाश प्रकट हो गया । श्रीघाम पुरीके 
बड़े बाबाजी महाद्ययका अकृत्रिम आनुगत्य ग्रहण करके 
आप नाम-प्रेमर्मं बंगाल; विद्या उड़ीसा) दाक्षिणात्य 
तथा उत्तर-पश्चिम भारतके आपामर जनसाधारणके ह्ृदयोंमें 
अकुण्ठितमावसे श्रीनिताई-गोराज्ञके आकर्षण मन्त्र “मज 
निताई गौर राधेध्याम | जप) हरे कृष्ण हरे राम? नामका 
बीज बोने छो | 

संवत्‌ १९५२ विक्रमीके प्रौपमासमें राधिकाचरणने 
श्रीराधार्मणचरणदासदेवका प्रथम दर्शन कुलियाके पाटमें प्राप्त 
किया था | कटकमें रहते समय श्रीराघार्मणदेवने आपको गौर- 
मन्त्रादिसे दीक्षित क्रिया । १३१२ बंगाव्दमें श्रीराधाचरण- 
देवके अग्रकट होनेपर सम्प्रदायका समस्त भार आपके 
कंघोंपर आ पढ़ा | संवत्‌ १९६८ विक्रमीमें श्रीधाम पुरीमें 
श्रीहरदासठाकुर्का मठ बिका | तीन हजार हुपयेमें 
उसे खरीदकर आप उसीमें सेवा-कार्य करने छगे । 
आपने संवत्‌ १९६८ विक्रमीमें सेवाश्रमकी प्रतिष्ठा की 
और १९७१ विक्रमीमें प्रतिवर्ष कार्तिक मासमें पानिहांटिग्रामर्म 
श्रीमन्महाप्रभुके आगमनोत्सवकी व्यवस्था करने छोगे | 
वाराहनगर पाठवाड़ीकी सेवाके यश्चात्‌ संबत्‌ १९९० 
विक्रमीमें श्रीगौराज्ञग्रन्थ-मन्दिसकी खापना हुई, जिसमें 
बहुत-से प्राचीन अन्थोंका संकलन प्रान्नीन चित्रपट) 
तीथोंके जल एवं श्रीपायरेणु आदिका भी संग्रह हुआ | 

भारतके छत्त तीथथॉका उद्धार; प्राचीन हूटे हुए और 
जनताकी दृष्टिसे उपेक्षित मन्दिरोंका जीणोंदार और उनमें 
सेवाकी व्यवस्था; प्राचीन वैष्णवग्रन्थ एवं वेण्णवोंकी 
पुण्यस्मृतिकी रक्षा) प्रथ्वीपर श्रीमन्महाग्रभुका नाम-गेम- 


१२८० 


विमििनलिनिननिनि मिनी ल कल ७छ७७७ए-छएएएत 


प्रचार--जीवनमर भ्रीरामदास वाबाजीने यही सब किया । 
दीनताकी मूर्ति बात्राजी महाशय अपनेको “रामदासः 
कहा करते थे | 

आपने अपने पूज्य गुरुदेव ( श्रीराधास्मणचरणदासदेव ) 
की पुण्य जीवनकथा “चरितिसुधा? नामक बंगला ग्न्थके 
छः भागोमें प्रकाशित की । 

कलकत्तेम वाराहनगरस्थ पाठवाड़ी आश्रममें शुक्रवार 
मार्गशीर्ष कृष्णा चयोदशी संवत्‌ २०१० विक्रमीकी रात्रिको 
लगभग दो बजे वैण्णवाचार्य श्रीमत्‌ रामदास बाबाजी 
महाशयने सतहत्तर वर्षकी अवस्थामें देहरक्षा की । 


अन्तिम दिनतक आपने अन्य दिनोंकी भाँति भजन- 





कल्याण 


[ भाग २८ 





साधन किया । उनमें कोई विलक्षणता नहीं देखी गयी । 
उस दिन रात्रिके एक बजे आप अपने कमरेसे -निकले, 
लघुशंका आदिसे निवृृत्त होकर पुनः कमरेंमें छोटे और 
सेवकॉसे कहा--“मुझे जाना होगा | दीदी ( छलिता-सखीः 
आपकी गुरुवहिन ) मुझे बुला रही हैं !! इसके पश्चात्‌ 
आपने श्रीगुरु) गौराज्ध-मृर्ति सामने छानेकी आज्ञा दी ॥." 
नाम-संकीर्तन प्रारम्म हुआ । देहरक्षाके कुछ क्षण पूर्वतक 
आप कहते रहे “तब गेल (सब चले गये ) ] सब गेल ! 
जय गुरु) जय गुरु) जय श्रीराधारमण |? इसके पश्चात्‌ 
सब शेष | आपके चले जानेसे वेष्णवजगत्‌का एक महान्‌ 
आधघारस्तम्म जाता रहा | 


ब्क+ +७ 


जाको राखे साइयाँ 


[ कहानी ] 
( लेखक--श्री ध्यक्रः ) 


आपकी माता अब शब्यासे उठ नहीं पाती !? 
बड़ी उत्कण्ठा थी, कोई समाचार मिले घरका और 
समाचार मिला तो यह-“उनकी बड़ी इच्छा है, आते 
समय आँखेंमें आँसू भरकर उन्होंने कहा है--प्बल्वन्तका 
मुँह देख पाती मरनेसे पहले ।? वैद्ोंकी जो राय है, वह 
अच्छी नहीं है उनके सम्बन्धमें |? 
माँ अभी हैं. तो ?? बल्वन्तसिहके नेत्र भर आये | 
“'होना तो चाहिये ! संदेश देनेवालेने उछटे 
धबराहट अधिक बढ़ा दी--मैं झूठ नहीं वोहँँगा | जब 
मैं चछा, उनको तीज्र ज्वर था और दुर्बलता तो बढ़ती 
ही जा रही थी । बृद्ध शरीर है और पूरे डेढ़ 
महीनेसे चारपाई पकड़ रक्‍्डी है | मुझे किशनगढ़ छोड़े 
पंद्रह दिन हो रहे हैं | ह 
हे प्रभु ? बल्वन्तसिंहने दोनों हाथ जोड़कर किसी 
अच्य्यको मस्तक झुकाया । माता डेढ़-दो महीनेसे र्ग्ण 
हैं. और उन्हें अब समाचार मिल रहा है; लेकिन इसमें 
; दोष किसका है ! किसे पता है कि वे यहाँ हैं! 


यदि बीकानेरसे वे कोछायत मेलेके समय न हे ये 
होते--यह पता भी उन्हें नहीं छगता | की 

'वरपर किसके झगड़ा नहीं होता £ बड़े भाईने 
कुछ कह दिया तो हो क्या गया था ? अन्ततः स्नेहचश 
तो उन्होंने डाँठ था |” आज बल्वन्तसिहको ढाई वर्ष 
पुरानी बातें अभी सामने हुई जान पड़ती हैं | चार 
भाश्योंमें सबसे छोटे होनेके कारण सबके स्नेहपात्र हैं 
वे । राजपूत सरदारोंके कुमार जैसे होते हैं---किंतु 
बड़ा पवित्र घर है उनका | उनके पिताकी कीर्ति 
न्याय, सदाचार और पीड़ितोंकी रक्षाके लिये किशनगढ़ 
( रैनिवाल ) में अवतक गायी जाती है। बड़े माईने 
पिताके खर्गवासी होते ही उनका उत्तराधिकार-उनके 
सदगुण भी अपना लिये | गुण-दोष सड़से आते हैं |” 
राजपूतकुमारोंका साथ--लेकिन छोठ भाई प्रजापर 
कुंड करे, जिनकी रक्षा कर्तव्य है उनकी ही बहू- 
वेटियोंपर ब्यंग कसे, यह वे कैसे सह सकते थे । 

ध्‌ कलंक उत्पन्न हुआ इस कुलमें |? बड़े भाईने 


संख्या ९ ] 


जाको राखे साँइया 








जी फीनीकतीजी-लजीतीचीकफी पी ीतपी पी तीषी-ी जी की -ीपीतीजफी-जीपीजीजीनज: 


सामने आते ही आग्नेय नेत्नोंसे देखा और तड़प उठे 
थे | किसीने उनसे कह दिया होगा-झूठ तो कहा नहीं 
था | वे ठीक डॉट रहे थे-पयह किसका धर है, यह 
तुझे पता नहीं ? पिताकी कीर्तिको कलंकित करके यहाँ 
“आते तुझे छज्जा नहीं आयी ? 

ध्वात कुछ नहीं थी | पिताके समान स्नेह करनेवाले 
बड़े भाई थे वे | क्षमा माँग लेनेसे ही काम चल जाता | 
क्षमा न भी माँगी जाती तो भी दो घंटेमें खय॑ स्नेहपूर्वक 
समझाते; किंतु बल्वन्तका राजपूत रक्त उबलू पड़ा था- 
कं तबतक इस घरमें पैर नहीं रक्खूँगा, जबतक मेरे 
आनेसे मेरे पिताकी कीर्ति उज्ज्वल न होती हो |? वह 
उल्ठे पैरों लौठ पड़ा था | 

बड़े भाईने सोचा था कि बह थोड़ी देरमें छौट 
आयेगा या घूमकर सीधे माताके पास चछा जायगा । 
ज़ब दोपहरीमें भी वह घर नहीं पहुँचा-सब छोग व्याकुछ 
७ गये | लेकिन घरकी सबसे अच्छी सॉँडनी (ऊँटनी ) 
घर नहीं थी। भाइयोंने, मित्रोंने सप्ताह और महीने बिता 
दिये पता छगानेमें, माताने रो-रोकर आँखोंकी ज्योति 
खो दी; किंतु बल्वन्तका पता नहीं छगा सो नहीं छगा । 

तुम कोछायत जा रहे हो ?? उस रुग्णा देवीने 
कितनी उत्कण्ठासे कहा था रामप्रसादसे--'सम्भव है मेरा 
बलव॒न्त वहाँ आवे | उससे कहना कि तेरी दद्धा माँ मर 
रही है | अब तो उसे क्षमा कर दे |! 

बलवन्त रो पड़ा फ्ूटकर- माँ | माँ ! क्षमा करो मुझे ।? 

भाईकी वात छूग गयी थी उस समय और जब 
मनुष्यकी वात छूग जाती है, यदि वह मनुष्य है तो 
“३ देवता हो जाता है |बात छगनेपर जो पिशाच हो जाते 
हैं, वे तो मनुष्य पहले भी नहीं थे । बीकानेरमें छोग 
कहते हैं-'सरदार वल्वन्तसिंह तो देवता हैं | ढाई 
वषे पूषे साँडनीकी पीठपर चढ़ा अकेछा बलवन्त 
वीकानेर पहुँचा था। उसके पास सामानके नामप्र 
केवल राजपूतकी नित्य संगिनी तल्वार थी | सेनामें 


हा अब] 
६ 





स्थान मिलना कठिन नहीं था तब राजपूतके लिये 
और ढाई वर्षमें ही बल्वन्तसिंह सरदार हो गया 
है | उसकी तत्परता, परिश्रम, राजभक्ति और इन सब 
बातोंसे बढ़कर यह कि एकमात्र वही सेनामें ऐसा है 
जो समय पाते ही नगरमें यह ढूँढ़ने निकलता है--'कौन 


बीमार है ? कौन दुखी है? किसकी क्‍या सेवा की 
जा सकती है ?? 

बीकानेर और वहाँका गोखामी चौक --कॉँकरोलीके 
महाराजका यह आत्मीय पखिार, इसकी सेवा, श्रद्धाने 
बलवन्तसिंहको श्रीनाथजीकी भक्तिका प्रसाद दे दिया 
है | वह वैष्णव हो गया है| मन्दिरमें दर्शव किये बिना 
जल पी लेना उसके लिये अकल्पनीय बात हो गयी है | 

भाँ !! आज यहाँ कोछायतमें उसे माताका समाचार 
मिला है | परम प्रभु श्रीनाथजीने ही प्रेरणा की थी कि 
वह यहाँ आया। 

सेनाकी सेवा ऐसी नहीं होती कि कोई बिना सूचना _ 
दिये चाहे जहाँ चल दे और कम-से-कम बल्वन्तसिंहसे 
यह आशा नहीं की जा सकती | एक बात और----ढाई 
वर्षम जो कुछ उसे मिला, दुखियोंकी सेवाके लिये अर्पित 
हो गया | खाढी हाथ घर जाय ? इसकी चिन्ता करने 
का कारण नहीं है| अन्नदाता महाराज बीकानेर-- 
प्रभु उन्हें चिरायु करें | वह उनसे घर जानेकी अनुमति 
माँगेगा | उन परम उदारसे कुछ और माँगनेकी आवश्यकता 
पड़ेगी ही नहीं | 

उसी समय सरदार बल्वन्तसिंहकी साँड़नी बीकानेरकी 
ओर उड़ चली । 

५ है ८ 
[२] 

सरदार बल्वन्तसिंह किशनगढ़के हैं, यह किसीने 
नहीं सोचा था । ढाई वर्षमें अपना परिचय उन्होंने किसीको 
नहीं दिया । 'मैं एक दुःखका मारा राजपूत हूँ |? खर्य 
महाराज तकको परिचय नहीं दिया उन्होंने | राजपूत- 
यह इतना ही परिचय विश्वस्त होनेके लिये पर्यात हुआ 


अर 





संस्या ९ ] 
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दो उन्हें |” राजपूत खमावसे निर्मम होता है और 
बल्वन्तके पास तो सेनाका उँट है. | पाँच डाकुओंके 
लिये वह अकेला भी भारी ही पड़ेगा | 

(आप कहाँ जायँगे ?? पीछा करनेवाले पास आये। 
* - बेशसे डाकू नहीं छुगते थे वे | कोई मले नागरिक-जैसे 
ही थे | आक्रमण करनेकी कोई चेश उन्होंने प्रकट नहीं 
की । बड़े प्रेमले पास आकर उनमेंसे एकने पूछा । 

किशनगढ़ !? बलवन्तसिहने मी पूछा-“आप 
लोग ? 

“हमलोगोंको भी वहीं जाना हैं | हमारे साथी 
जैसलमेरसे वहाँ कल ही पहुँच गये होंगे | हमछोग 
बीकानेर रह गये कुछ आवश्यक वस्तुएँ लेनेके लिये | 
आगन्तुकमिंसे एकने पूरा परिचिय दिया अपना | कोई 
बारात गयी है किशनगढ़ । ये छोग पीछे रह गये हैं । 
अब पहुँचनेकी शीघ्रता है, इससे सीधा माग पकड़ा है । 
भार्गम डाकुओंका भय रहता है| आपका साथ हो 
गया, यह बड़ा अच्छा हुआ | सेनाके एक सरदारका 
साथ मार्गमें भाग्यसे ही मिलता है |? 

बलवन्तसिंदह अपने सैनिक वेशमें ही थे | यात्राके 
लिये उन्हें यह वेश इसलिये भी सुविधाजनक छगा कि 
इस वेशके कारण छुटेरोंको आक्रमण करते समय दो 
बार सोचना पड़ेगा | 

आपके साथ तो पानी नहीं है |? आगन्तुकोंको 
आश्चर्य तो हुआ पर उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया । 
'कोई वात नहीं, हमारी वखाल ( मशक ) भरी है और 
कछ तो हम किशनगढ़ पहुँच ही जायेँगे |? 

“मैं ब॒लालका जल नहीं पीता !? वलवन्तसिंहने जबसे 
श्रीनाथजीकी ऋपा प्राप्त की, वे वैष्णव हो गये हैं | दो 

दिन मार्गमें छगेंगे और मरुस्बछका जलूहीन मार्ग; परंतु 
बखालमें साथ जल लेनेकी वात उन्होंने नहीं सोची । 
'कोई बात नहीं | बीचमें थोड़ा पानी मिंठ सकता 


जाको राख साँइया 
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है । एक देवी-स्थान है मार्गमें !! आगन्तुकोंने आज्लासन 
दिया-मार्ग हमारा जाना-बूझा है | आवश्यकता होनेपर 
ऊँट रेतमें दबे मतीरे ढूँढ़ छेगा ।! 

इस निर्जन मरुमें मतीरे ( तरबूज ) मिलेंगे, यह 
आशा बलवन्तसिंहको नहीं है। लेकिन कुछ मार्ग 
जाननेवाले साथी मिल गये हैं । मरुभूमिका ज्ञान उन्हें 
अधिक है | खय उसने भी बचपनमें छुना है कि इस दुर्गम 
मरुस्थलमें कहीं देवी-स्थान है | मरुभूमिंकी वे अधिष्ठात्री 
देवी भूले-भठ्के यात्रियोंकी रक्षा करती हैं| यह 
किंवदन्तियाँ भी उसने सुनी हैं. । “देवी-स्थानके पास 
एक छोटा कुण्ड है | उस कुण्डमें सदा मीठा जल भरा 
रृता है |? बहुत-सी बातें उसे स्मरण आ रही हैं जो 
उसने कभी छोगोंसे छुनी हैं| उसे इस दुर्गम मागके साथी 
मिल गये हैं, इसलिये वह बहुत निश्चिन्त हो गया है | 

८ २५ ८ २ 
[३] 

क्या ?? चौंका बल्वन्तरसिंह | वह निश्चिन्‍्त चला 
जा रहा था। आँधीका वेग बढ़ गया था | रेतके 
झेंकोंके कारण प्रायः नेत्र बंद रखने पड़ते थे। झँट 
अपने अनुमानपर खतः बढ़े जा रहे थे। सहसा एक 
भाछा खठाकसे उसकी काठीमें आकर लगा | 

“अच्छा !? दूसरा भाछा फिर फेंका गया; किंतु वह्द 
सिरके पाससे होता नीचे गिर गया | बल्वन्तसिंह- 
की साँड़नी सावधान हो गयी थी। खय बल्वन्तने 
अपना भारा सम्हाल लिया था | 

'मूर्ख !? चिछाया एक छुटेरा | बल्वन्तसिंद जिन्हें 
साथी मानकर निश्चिन्त हो गया था, वे वस्तुतः छुटेंरे 
थे | यह तो अंधबड़की कृपा थी कि उनके भाले 
लक्ष्यच्युत हो रहे थे | अन्यथा अच्छे-से-अच्छा सैनिक 
भी इन छटेरोंसे दो-दो हाथ नहीं कर सकता | 

“अच्छा रह |? बढ्वन्तसिंददने क्रोधमं एककी ओर 





हाथ उठा दिये 
उसके साथी भी ठिठक गये कितना बहुमूल्य था वह 
खाहमें भरा पानी ! किसी मबु॒ष्पके श्स 

_द कहाँ मूल्यवान्‌ था और अब तो रेत उसे 
चुकी थी | 


ह॒ट्रोंके परदारने 


“5हरो | 


आप समझते हैं कि ऊँट 
पकते हैं ७ इुर्रेंके सरदारने 


रुखलके केन्द्रम 
+ सकता और 





महाभय 


भट्ठीमें भी इतनी कंदाचितू तपती 
की वर्षा कर रहा था। दिशाओंतसे 
चलता जा रहा था | कण्ठ 
'डि आ रहा था | बैठ 
वना देगी और खडे 
कितनी दूर जाकर ह्टियं 
! उँग्तक निराशासे मन्दन-जैसी ध्वनि 
एक-ूसरेको आपस वविकर बैठ जाये | 
उटेरोंके सरदारने दी 
शत्युभ भी वँटवारा नहीं 
(है दिया | छेकिन 
पर वॉधकर बैठ गये रेतमें 
अपने चारों ओर 


मन 





नरिबनन-++4००५ 2ब४+क->०>-६>२जरप 
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द्वापरमें त्रिमुवनके खामी द्वारिकेशने महर्षिको वरदान 
दे दिया है और वह वरदान सार्थद न हो---देवराज 
देवराज रह कैसे सकते हैं | 
--  मरुभूमिमें एक छोठा मेघ-खण्ड प्रकट हुआ | तपती 
दोपहरीमें, भयंकर अंधड़के मध्य, कहीं और कभी--- 
राजस्थानके वासी जानते हैं कि उत्तड्ड मेष कब कहाँ 
प्रकट होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता | वह तो 
ग्रीष्मकी दोपहरीमें ही प्राय: प्रकट होता है। अदृश्य 
रहनेवाले महातापस उत्तक्लडकी समाधि कब्र भद्ढ होगी, 
कब उन्हें प्यास लगेगी, इस वातका तो देवराजकों भी 
पहलेसे पता नहीं होता । 
बड़ी-बड़ी बूँदें पड़ रही थीं | धरा और आकाश 
चारों ओर आग उगरछू रहे थे और उस अभप्रिबरपकि 
मध्य छुछ गज भूमिमें बड़े जोरसे वर्षा हो रही थी | 
. एजस्थानमें उत्तक्ल मेघ सदा ऐसे ही तो ब्ृष्टि करता है | 
बल्बन्तसिंहके नेत्र खुले | वह भूमिपर पड़ा था | 
उसके बल्ल भीगकर रेतसे छथपथ हो गये थे | उसने 
अपनेकी सम्हाछा | उसकी दृष्टि सबते पहले उँटपर 





5 


पड़ी | उसकी सॉडनी वर्षामें भीगी उसके पास खड़ी थी | है 


तुभ और मैं 





धन्य प्रभु !! बल्वन्तसिंहने हाथ जोड़कर मस्तक 
झुकाया । अब उसमें पर्यात स्कृति थी | उँठपर चढ़नेके 
बाद उसे खय पता नहीं कि किधर जा रहा है | मार्म 
जाननेका कोई उपाय नहीं था | लेकिन सायंकाछुकी 
अरुणिमाने जब मरुसख्थरूपर गुर विखेरना प्रारम्भ 
किया, बल्वन्तसिंहका ऊँट देवीस्थानके कुंडमें जल पी 
रहा था और बल्वन्तसिंह टेकरीपर खेजड़ीके नीचे देवीके 
चबूतरेके सामने साष्टाड्न प्रणिपात करते लेट गया था। 
८ २८ ५ 6 

पतू आ गया बेठा !? दूसरे ही दिन रोगशब्यापर 
पड़ी माताके कर अपने बिछुड़े पुत्रकी पीठ सहला 
रहे थे । 

कैं आ गया माँ !? बल्बन्तके कण्ठ भरे थे। “सीधे 
मरुस्थलके मार्गसे आया हूँ ।? 

भरुस्थल्के मार्गसे ?? पीछे खड़े बड़े भाईके खरमें 
आश्चर्य था । 

हाँ भैया !! बलवन्तने उनके चरणोंमें मस्तक 
रक्‍्खा | “श्रीनाथजीकी भुजाएँ बहुत लंबी हैं | ते मरु- 
भूमिमें भी अपने जनोंको बचा ही लेती हैं |? 





तुम ओरे में 
मेंने कमी न चाहा तुमको, तुमने चाहा वारंबार । 
विना चुलाये ही, आ हियमें दर्शन दिये, किया अति प्यार ॥ 
नित आदरके बदले तुमने मुझसे पाई नित दुतकार। 
- दर चले जानेपर मुझको खींच लिया निज भुजा पसार ॥ 
“लौटों, उस पथपर मत जाओ? कहा कानमें कितनी वार | 
तब भी चला गया, छौटानेको तुम दौंडे प्रिय ! हर बार ॥ 
चिर अपराधी पापीका तुमने हँस, उठा रिया सव भार। 
मेरी निज निर्मित बिपदामें गोद उठाकर लिया उवबार ॥ 
( बंगलासे अनुवादित ) 
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परमार्थ-पत्रावली 





(३) 
सादर हरिस्मिरण | आपका पत्र मिला, समाचार 
माहछ्ूम हुए | 
_ आपने तुल्सीदासजीकी यह चौपाई लिखी कि--- 
॥ होहहि सोह जो राम रचि राखा। 
को करि तक बढ़ावे साखा ॥ 
-सो यह चौपाई नवीन कर्म करनेके लिये नहीं है | 
यह तो केवल पूर्वक्ृत-कर्मोके फल-मोगको लेकर है.। 
भाव यह कि मलुष्य फलमोगमें सर्वथा परतन्त्र हैं । 
उसको जो छुख या दुःख जिस प्रकार प्रारूघ कर्मफलके 
अनुसार होता है, वैसा ही होगा | पर नवीन कर्म 
करनेमें मनुष्य खतन्त्र भी है | इसीलिये मगवानने मनुष्यको 
बुराई और भलाईको समझनेके लिये विवेक दिया है | 
अतः मनुष्यकी चाहिये कि जो कुछ करे, विवेकके 
”काशमें करे और वही करे जो उसे करना चाहिये, 
_ पाप-कर्म भूछकर भी न करे, यदि करेगा तो उसकी 
सारी जिम्मेदारी करनेवालेकी हैं और उसका दण्ड 
उसे अवश्य भोगना पड़ेगा; क्योंकि भगवानने हरेक 
मनुष्यके लिये कतेब्यका विधान कर दिया है और 
उसे समझनेके लिये मानवको विवेकशक्ति भी दे दी है | 


आपने जो उदाहरण दिये वे तो, ऐसा प्रतीत होता 
है. कि मानो, किसी घबराये हुए कविने भगवानसे प्रणय- 
कोपमें प्रार्थना की है। ये कोई शातत्रीय प्रमाणरूप 
वाक्य नहीं हैं। हा 
श्रीमद्भगवद्नीती अध्याय ३ छोक ३४ से 9३ 
, तकका प्रकरण देखिये | उसमें अज्जुनके पूछनेपर भगवानने 
इस विषयको स्पष्ट किया है तथा अध्याय २ छोक 
. ४७ में भी स्पष्ट कहा है कि तेरा कर्म करनेमें 
अधिकार है. एवं फलमें अधिकार नहीं है | अतः यह 
समझना चाहिये कि तुछ्सीदासजीका कहना फलभोगके 
विषयमें है, नवीन कर्म करनेके विषयमें नहीं | 


(9) 
महोदय ! सादर हरिस्मिरण | आपका पत्र ता० ३- 
६-५४ का लिखा यथोसमय मिल गया था | आपकी 
शंकाओंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है--- 


शात्रोंमें आततायियोंको मारनेमें पाप नहीं बताया हैं | 
इस बातको अज्जुन भी जानता था, पर उसे अपने 
सामने सब अपने ही कुटुम्बी छोग खड़े दीख रहे थे | 
अतः मोहके कारण अश्ैनको उनका मारना पापकर्म 
मातम होता था, जिसकी व्याख्या खये भज्जुनने कुल- 
धातसे होनेवाले परिणामका प्रदर्शन करते हुए की है | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें आत्माकी नित्य जन्म- 
मरणसे रहित बताया हैं, यह बिल्कुछ सत्य है एवं 
श्रुतिमं जो आत्महत्या करनेवालोंके नरकमें जानेकी 
बात कही है, वह भी ठीक हैं; क्योंकि “आत्मा? शब्दका 
कोई एक ही अर्थ नहीं होता । गीतामें जो जन्म-मरणप्ते 
रहित आत्माका वर्णन है, वह विश्युद्ध चेतन आत्मतत्त- 
का वर्णन है भौर श्रुतिमें 'आत्म” शब्द निजका बाचक 
है | जो मनुष्य अपना कतंव्य-पालन न करके मनुष्य- 
जीवनको व्यर्थ खो रहे हैं, अपना अधःपतन कर रहे 
हैं, उनको वहाँ “आत्महत्यारा” कहा गया है | आत्म- 
हत्यासे यदि आत्माके नाशकी बात होती तो यह कहना 
ही नहीं बनता कि वे घोर अन्धकारसे भरपूर छोकोंमें 
जाते हैं | यदि उनका नाश (अभाव ) ही हो जाता तो 
जाता कौन १ 


अजुन भगवानका सखा था, यह बात भगंवानने 
और खय्यं अजुनने भी बार-बार खीकार की है, इसमें 
कोई संदेह नहीं है। पर भगवानके उस भयानक 
खरूपकोी देखकर वह उस सखाभावको भूछ गया 
और भयभीत हो गया | इसीलिये तो भगवानने 'कहा है-- 
यह अद्भुत रूप मैंने तुमपर प्रसन्न होकर दिखाया है; 
इसे देखकर तुम्हें' भय और व्यथा नहीं होनी चाहिये | 


ध्शी 
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गीता तीसरे अध्यायमें 'ज्ञान' और "ज्ञानी? शब्दका 
कई जगह प्रयोग हुआ है। वहाँ सभी जगह किसी एक 
ही भर्थमें उसका प्रयोग हुआ हो ऐसी वात नहीं है। 
कहीं तत्तज्ञानीके अर्थमें ( ३। ३३; 9३ 9 कहीं 
विवेकज्ञानके अर्थ ( ३। ३९ ) और कहीं ज्ञान- 
योगके अर्थमें (३। ३) हुआ है | अतः आप कौन-से 
छोकमें उछिखित ज्ञानका स्वरूप जानना चाहते हैं सो 
लिखियेगा | 


जिस ज्ञानको कामसे आद्वत बताया हैं, वह तो 
विवेक है | जिस ज्ञानसे कामको मारनेकी वात कही 
है, वह तत्ततज्ञान है | अतः पूर्वापरके प्रकरणसे ज्ञानका 
खरूप समझ लेना चाहिये । 


तुल्सीदासजीने जो यह कहा है कि कर्मोंका फल 
भोगना ही पड़ता है, वह कथन सकाम कर्मके लिये 
ही है | निष्काममावसे या कर्तापनके अमिमानसे रहित 
होकर किये जानेवाले कर्मोका फल भोगना पड़े, ऐसी 
बात नहीं है | रामायणमें भी निष्काम कर्मोकी बड़ाई 
की गयी है. तथा जो कम भगवानके समर्पण कर दिये 
जाने हैं, उनका फल भोगना नहीं पड़ता | 

६) 

सादर हरिस्मिरण | आपका पत्र मिछा। आपने सकाम 
पाठ, उपासना और खप्त आदि घटनाओंकी बातें लिखीं, 
उनसे सब हाल माद्धम हुए । 


आपके मनमें जिस घटनाको लेकर पश्चात्ताप हो 
रहा है, उसे खम्तकी घठना मानना ही आपके लिये 
हितकर है । उस खरीसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
स्खना चाहिये और न किसी प्रकारका क्रोध ही उस- 
पर करना चाहिये; क्योंकि उसका कोई अपराध नहीं 
हैं | आपके ही मनका विकार है। इसका सर्वोत्तम 
प्रायश्चित्त भगवानूका भजन-स्मरण ही है | 


हनमानूजी तो भगवानके भक्त, परम दयाहु और 


कल्याण 
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संत हैं ।वे किसी भी हाल्तमें किसीका बुरा नहीं 
करते | वे अपने भक्तसे कमी नाराज नहीं होते, हर 
प्रकाससे उसका हित ही करते हैं | अतः उनकी 
नाराजीका बहम आपको छोड़ देना चाहिये | वे तो 
खमाव्से ही क्षमाशील हैं | उसपर आपने क्षमा- - 
प्राथना कर ही छी, अब उनकी ओरसे आपको निर्भय 
हो जाना चाहिये और भगवानके भजन-स्मरणका 
अम्यास करना चाहिये | भगवानके नामका यथासाध्य 
जप करना चाहिये | इसमें छाभ-ही-छाभ हैं | बीती हुई 
घटनाके चिन्तनसे कोई छाम नहीं हैं । 
(६) 

सादर हस्स्मिरण ! आपका का मिछा | समाचार 
माद्म हुए | तत्तविवेचनी अध्याय (१४।१४) के छोकके 
अर्थमें सत्तगुणकी बृद्धिम मरनेवार्ोंको जो उत्तम तत्त्व- 
वेत्ताओंके अमछ लोकोंकी प्राप्तिका वर्णन है, वह साधारण 
खर्गकी यानी देवल्लेककी प्राप्ति नहीं है, अतः जो अर्थ । 
किया गया हैँ वही ठीक है; क्योंकि गीतामें जहॉँ-जहाँ 
सात्विक कर्म आदिका वर्णन है, सभी जगह 
निष्कामभावसे ही उसकी सात्तिकता बतायी गयी हैं । 
सकामभावकी राजस कहा गया है | सतरहवें और 
अठारहवें अध्यायमें सात्तिक यज्ञ, सात्तिक तप, साक्तिक 
दान, सात्तिक कर्म,सान्तिक त्याग, साक्तिक कर्त्ता आदिके 
प्रसज्ञमँ आप अच्छी प्रकार देख सकते हैं | इस 
चौदहवें अध्यायमें भी ज्ञान और ग्रकाशको ही सच्त- 
गुणका चिह॒ बताया है| अतः जब गीता निष्फाम- 
भावकों ही सात्तिकमभाव मानती है तब उनका फछ 
निष्काम कर्म करनेवाऊोंके छोकोंकी प्राप्ति न हो, 
यह कैसे हो सकता है | ह 
दि मनुस्तति और भागवतमें जिस सत्तगुणका वर्णन 
हैं, उसमें निष्कामभावकी प्रधानता नहीं है, इसलिये. 
उसका फ़ह देवडोककी ग्राप्ति बतढाना उचित ही है| - 
उपनिषदू्में जो निष्कामका फरछ मुक्ति बताया है वह 


संख्या ९ ] 


परमार्थ-पत्रावढी 
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भी ठीक है; क्योंकि वहाँ हृदयस्थ सम्पूर्ण कामनाकी 
निवृत्ति हो जानेके बादका वर्णन है | यही बात गीता 
अध्याय २ छोक ७!में भी है । | 
गीता अध्याय ३ छोक १९में पूर्ण निष्कामभावका 
“ ही वर्णन है | आशा है अब आप तक्तविवेचनीके 
अर्थसे सहमत हो जायँगे । 
(७) 
सादर हरिस्मिएण ! आपका पत्र यथासमय मिला | 
समाचार माद्म हुए | पत्रोत्तर बंद करनेकी तो कोई बात 
नहीं है | इसमें परोपकारकी कौन-सी बात है, यह 
तो मनुष्यमात्रका ही कर्तव्य है कि अपने पास जो कुछ 
भी भगवान्‌की दी हुई वस्तु है, वह भगवानके काममें 
लगे तो अपना अह्ोमाग्य समझे । 
वास्तत्रिक संतको पहचानना बड़ा कठिन है, 
,/ भेगवानूकी कझृपासे ही संतका मिलन और उसकी 
“ “पहचान हुआ करती है | 
जो साधन गीता, रामायण आदि सदूम्रन्थोंसे 
अनुमोदित है, वह चाहे किसी भी सजनके द्वारा 
बताया हुआ हो, उसके पाछनसे उन्नति निश्चित है, 
किंतु सावन ऐसा होना चाहिये जिसपर साधकका 
संदेहरहित सर विश्वास हो, जो साधककी योग्यताके 
अनुकूछ हो अर्थात्‌ जिसे वह सहज भावसे कर सकता 
हो और जिसमें साधककी रुचि हो | 
. वास्तवमें मनुष्यमें जानकारीकी कमी नहीं है। 
भगवान्‌ूकी कृपासे उसे जो खामाविक विवेक प्राप्त है 
यदि उसका ठीक-ठीक आदर किया जाय, उसे ठुकराया 
« न जाय अर्थात्‌ जो कुछ वह जानता है उसके अनुसार 
आचरण करने छगे तो भगवान्‌की कृपासे आवश्यक 
जानकारी उसे अपने-आप प्राप्त होती रहेगी | उसका 
-- मार्ग आगे-से-आगे सुख-साध्य होता रहेगा | उसे बाहरी 
' गुरुकी विशेष आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और यदि 
६--७-- 


आवश्यकता होगी तो भगवान्‌ खयं वैसे गुरुसे भेंट 
करा देंगे | ह । 

आजफल समय बड़ा भयंकर है, गुरुओंकी भरमार 
है, ऐसे विकट समयमें गुरु-दीक्षाका आग्रह न रखकर 
भगवानको ही अपना गुरु मान लेना ठीक माद्धम 
होता है । 

वास्तविक अनुभवी योगीकी पहचानना बड़ा 
ही कठिन है; साधक तो बहुत मिल सकते हैं, परंतु 
साधना सबकी भिन्न-मिन्न होती है | अतः आप खबं ही 
किसी साधकको अपना सहयोगी चुन ले तो वह अच्छा 
होगा । 

गीतापर संस्कृत भाषामें तो बहुत टीकाएँ मिलती 
हैं, परंतु हिंदीमें बैसी ठीका प्रायः नहीं मिलती | 
बहुत-सी संस्कृत टीकाओंको और अपने बिंचारोंको 
मिलाकर मैंने अपनी समझके अनुसार तत्वविवेचनी 
नामकी टीका गीतापर हिंदीमें लिखी है | गीताग्रेससे 
9) में मिल्ती है, उसे आप देख सकते हैं | उससे 
यदि आपको कुछ सहायता मिल सके तो बड़ी अच्छी 
बात है | 

पातझ्ललयोगदशनपर भी हिंदी व्याख्या गीता- 
प्रेससे प्रकाशित हुईं है, उसे देख सकते हैं | 

अपनी घरेछ परिखितिके साथ-साथ आपने जो 
यह लिखा कि मेरी रुचि अध्यात्मकी ओर ऐसी है, 
जिससे सांसारिक बातें अच्छी नहीं छंगतीं, सो यह 
भगवानकी विशेष कृपा है | घरका काम और कालेज- 
की पढ़ाईंकी चिन्ता रहती है, इस विषयमें मेरा परामर्श 
माँगा, सो कालेजकी पढ़ाई तो मेरी समझमें खास जरूरी 
नहीं है | घरमें आप खय॑ ही या मास्टरद्वारा आवश्यक 
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | रही जीविकासम्बन 
कार्यकी बात, उसका तो सरढ उपाय यही माछम 


होता है कि घर और कुटुम्बीजनोंको अपना न 





यम पूछा कि ॥ 
कर रहे हैं, पर्‌ व्शिष प्रगति हिल 


संख्या. ९, ] 
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कर सके | इस विषयमें पूरी जानकारीके बिता मैं 
क्या छिखूँ। हो सकता है उनके साधनका ठीक-ठीक 
निर्माण न हुआ हो, अपने लक्ष्य और साधनके प्रति 
श्रद्धाकी. कमी हो। उन्होंने केवल शरीरसे हृव्पूवक 
“तो ब्रह्मच्-पाठन किया, परंतु मानसिक संयम 
नहीं हुआ, यह आपके ही लिखनेसे माछूम होता 


है | नहीं तो, उनको खप्नदोष क्‍यों होता £ 

कश-भोग किस जन्‍्मके पापका फल हुआ यह 
निश्चय होना कठिन है; क्योंकि फल देना फलदाताके 
अधिकार॒की बात है, पर साधकको इसकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये । उसे तो प्रतिकूल परिस्थितिमें भी मगवान्‌- 
की कृपाका ही अनुमव करना चाहिये। 





भगवत्कपा और उसकी प्राप्तिके साधन 


( छेखक--डा० महम्मद हाफिज सेयद एम्‌० ए.०) पी-एच० डी० ) 


लोगोंको हम अनगछरूपसे भगवत्कृपाके विषयमें 
बातें करते हुए सुनते हैं, जो यह समझनेकी चेश 
नहीं करते कि वस्तुतः इसका क्‍या तातय है और 
यह कैसे प्राप्त हो सकती है । यथार्थमें भगवत्कृपा 
ता वस्तु है, यह समझनेके पहले हमें भगवत्खरूप 
और भगवत्कृपा प्राप्त करानेवाले अनिवार्य नियमोंको 
समझना है | 


प्राचीन वैदिक विचारधाराके अनुसार विभिन्न 
नामोसे पुंकारे जानेवाले अव्यक्त, अनवच्छिन्न, असीम, 
अथाह, अशेष, परम और निर्मुण पर्रह्मका ज्ञन 
सबके लिये सहज सम्मत्र नहीं है | 
“जिनका मन अव्यक्तमें आसक्त है, उनको अधिक 
कठिनाईका सामना करना पड़ता है; क्योंकि देहघारीके लिये 
अव्यक्त-पथकी प्राप्ति दुष्कर है !? ( गीता १२-७५ ) 
इस लछोकमें भगवान्‌ श्रीकृषष्णने संक्षेपमें सगुण 
... लपासनाकी आवश्यकता दिखायी है | हिंदू-परम्पराके 
अनुसार हम कदाचित्‌ निगुंण ब्रह्मको सहज ही प्राप्त नहीं 
कर सकते । शरीरधारी होनेके कारण हम केत्र् 
एक ऐसी सत्तासे प्रेम कर सकते हैं, उसकी पूजा- 
अचना कर सकते हैं, जो मनुष्परूपमें हमारे सामने 
प्रकठ होती है । अत्यन्त आध्यात्मिक उन्नतिको प्राप्त 


सिद्ध पुरुषोंकी लें, या भगवानके उन अबतारोंको लें, 
जो इस छोकमें धर्मकी प्रतिष्ठा और दुष्कृतियोंका नाश 
करनेके लिये आते हैं । इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
कि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है यहाँ आकर 
अघ:पतित प्राणियोंका उद्धार करना | इस दुःख और 
शोकमय जगत्‌में रहने और विचरनेकी उनको खय्य 
कोई आवश्यकता नहीं होती | वे विश्रान्त मनुष्योंकी 
सेवाके परमपावन उद्देश्यके अधिवश होकर, अपने 
परमवामके अक्षुण्ण आनन्दका उत्सर्ग करके हमको 
निर्वाण या मुक्तिका मार्ग प्रदर्शन करने और हमारी 
सहायता करनेके लिये ही हमारे बीचमें आकर उपस्थित 
होते हैं | हमारा उद्धार करने और हमारा उपकार 
करनेके लिये आनेवाली इन दिव्य आत्माओंके प्रति 
अपनी इतज्ञताके ऋणसे हम सम्भवतः उऋण 
नहीं हो सकते । 


इस संसारमें जब-जब छोग पापमें रत होने छगते 
हैं तब-तव भावान्‌ श्रीकृष्ण धर्मकी रक्षा और 
दुप्कृतियोंके विनाशके लिये अवतार छेते हैं | पुनः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहते हैं--..'सब प्राणियोंके लिये 
मैं एकसा हूँ | मेरे लियेन तो कोई द्वेष्प है, न 
प्रिय है। जो भक्तिमावसे मेर भजन करते हैं, वे 
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नया 5 
बकों है कर वे न सिसलनन--. हैं और ८ 
वर्ताव अतएत्र हमकू 3672० ७७ -प- 
है; तथापि उनका कसा बर्ताव जा करना यह है क्लि हे 
हीता है, ३ अदमीकी ओर .' भरता और जीवनकी 
भे ?  उसीको अ कषपा अदान... भोंको ध्यानपूर्वक अवलोकन ०३ पस्ित॑नशीछ 
आतसंप्म और तथा परम श्रद्धा, 'रेणको व्यसनबून्य और ४ जा डए अपने 
जता चुदवा अपनेको अधिकारी बेगा' वस्तुओंकी आपातरमगी ३ मिवेक्ूर् बनायें | 
भग .. हैमको पुराथरा करण क्यों नो 
दिये कर हमें आप्त कलेके मे वह गोल दी पह़नेतान. गस हो जायगा 
पह है कवि गा चाहिये ? श्सका उन्तवात्य है, ८. आदि औ,; 
रे उत्तर हे ? ढेःखगोनि तथा निल्तर पसिर अल 
होगा, उनके द्व्यि उनका चिन्तन करना रवि मिथ्या है पसितनशील हि 
पथपर आतमसमर्पण गीगा, उनके गे खड़ा भन छभ 
विश्वासपूर्य कक कर देना गा पे मर बदले हम हे होगा ग में ५ हे स्स 
ग्रभो | करना होगा है आपको ९. कै बर्थ स्रो्‌ तकी हक हहनेके 
| हमारे होगा कि हे अपको पृर्णत कि +क। ओर अपने 
“काशक्ी ओर हे च् । अन्यकारसे .'देखरूप है ! मी सत-चित और 
हमको यह नि 
वा है, वह जे कथन है कि मनुष्य भावना- भानव. जातिक्षे नि अयपूर्च: जान ल्ना चाह ० 
मन: प्रेरित परत करता है वैसा ह्ी बनता है | जिनको कौ हम उद्धारक महापृरुप 9 का हे 
विपर्य व क्र रस ५ 
किन न गा नही हो हिस्तर थी दि सारे पुन पे साया, का 
होगा और हम. बन जको. कहो, हे पद हयात हू. आने वो 
धर आकर्षित टतता ओ प्रदर्शन 
वन सके । कार उनके अजनुप्रहके सुपात्न॒केही हमारे जस्यसानकी ; ओर डे जनेके।. भागप्दर 
मनको और अमिवापाओंसे और साक्ष्य हिये आल... रैम उनकी 
आसे 2 च 
अपने पक उपाय अपने आदर होते है 
विषय सोच रहे और ' फाविशेषक्रो हैक पर्पोके कप 
सांसारि 'हँचेंगे कि 3 चेरबस तथा करणकी अतक 
तारिक वस्तु अभिलापा हम आय; जीवनकी पर्णवा और ) अन्त 
ते हैं और जा और विन्तनें ही पे... बद्यके फल उच आदरशक्ि 
>ीदिकारण उनकी कार और प्यारे 'रमार्य साधना हता ७. न प्त जीती है का 
ओर ५७... अनन्दके भगवानूक्ी ७. ” जब हम 
नह द्ते | हे या अधिकारी बनाते हैं, तब 


साधकका खरूप 


( श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके एक भाषणका सार ) आप 


चार ग्रकारके मनुष्य होते हैं----१ पामर, २ विपयी, 
“ ३ साधक या मुम॒क्षु और ४ सिद्ध या मुक्त। इनमें पामर तो 
निरन्‍्तर पाप-कर्ममें ही छगा रहता है, विपयोमिं अत्यन्त 
आसक्ति होनेके कारण उनकी ग्राप्तिके लिये वह सदा- 
सर्वद्ा वुरी-बुरी छरतोंकी सोचता और बुरे-चुरे आचरण 
करता रहता है | उसकी बुद्धि सर्वथा मोहाच्छन रहती हैं 
तथा वह पृण्यमें पाप एवं पापमें पुण्य देखता हुआ 
निरन्तर पतनकी ओर अग्रसर होता रहता हैं। अतएव 
उसकी वात छोड़िये । इसी ग्रकार सिद्ध या मुक्त पुरुष 
भी सर्ववा आलोचनाके परे है | उसकी अनुभूतिको 
वही जानता हैं | उसकी स्ितिका वाणीसे वर्णन नहीं 
किया जा सकता तथापि हमारे समझनेके लिये शात्रोंने 
£”उसका सांकेतिक क्षण “समता? वतछाया हैं | वह 
मान-अपमानमें, स्तुति-निन्दार्मे, सुख-दु:खम, छाम-हानिमें 
सम हैं | उसके छिये विपर्योका त्याग और ग्रहण समान 
है, शत्रु-मित्र उसके लिये एक-से हैं। वह हल्द्र॒रहित एक- 
रस खसंवेध खरूप-स्ितिमें विराजित है | किसी भी 
प्रकारकी कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिवर्तन उसकी 
खरूपावस्थामें विकार पेंदा नहीं कर सकते | 
अब रहे विपत्री और साधक । सो इन दोनोंके कर्म 
दो प्रकारके होते हैं | दोनोंके दो पथ होते हैं | विपयी 
जिस मार्गसे चछता है, साधकका मार्ग ठीक उसके विपरीत 


होता हैं | बिपयी पुरुपको कर्मकी प्रेरणा मिलती है-..- 


बासना, कामनासे और उसके कर्मका लक्ष्य होता हैं मोग। 


चह कामना-बासनाके वद्नतर्ती होकर, कामना के द्वारा विवेक- 


अ्रण होकर कामनाके दुरन्त प्रवाहमे बहता हुआ विपयासक्त 
चित्तसे भोगोंकी प्राप्तेकि लिये अनवरत कर्म करता है। 
सावकको कर्मकी प्रेरणा मिलती है--भगवानकी आज्ञासे 





और उसके कर्मका लक्ष्य होता है भगवानकी प्रीति | बह 


भगवानकी आज्ासे प्रेरणा प्राप्त कर, विविकर्की पूर्ण जायृतिमें 
भगवानकी आज्ञाका पाछन करनेकी ,इच्छसे भगवानमें 
आसतक्त होकर मगवानकी ग्रीतिके लिये कर्म करता है | यही 
उनका मौलिक भेद है |विषयी मान चाहता है, साधक 
मानका त्याग चाहता है; विषयी निरन्तर बड़ाईका भूंखा 
रहता है, उसे वड़ाई बड़ी प्रिय माद्ठम होती है, पर 
साधक बड़ाई-ग्रशंसाकों महान्‌ हनिकर मानकर उससे 
दूर रहना चाहता है । वह ग्रतिष्ठाको शशकरी-विछ्ठाः्के 
समान त्याज्य और ब्वणित मानता है । विपयीको 
विछास-बस्तुओंसे सजे-सजाये महलोंमें सुख मिलता है 
तो साधकको घास-छझूसकी कुट्यामें आरामक्रा अनुभव 
होता हैं | विपयी बहुत बढ़िया फैशनके कपड़े पहनता 
है तो साधककोी उन कपड़ोंसे शर्म आती है और वह 
सादे साधारण बल्का व्यवहार करता है | वरिषयी इत्र- 

फुलेक छगाता हैं तो साधकको उनमें दुर्गनव आती है । 
इस प्रकार विपयी पुरुष संसारका प्रत्येक छुख चाहता 

साधक उस छुखको फैसानेवाठी चीज मानकर--- 
ख मानकर उससे बचना चाहता है | 

सावकर्म सिद्धपुरुकी-सी समता नहीं होती 
और जब्रतक वह सिद्धावस्थामें नहीं पहुँच जाता, तबतक 
समता उसके लिये आवश्यक भी नहीं है | उसमें 
विपमता होनी चाहिये और वह होनी चाहिये विपयी 
पुरुषसे सर्बया विपरीत | उसे सांसारिक भोग-बस्तुओंमें 
वितृष्णा होनी चाहिये | सांसारिक सुखोंमें -दुःखकी 
भावना होनी चाहिये और दुःखोमें सुखकी | सांसारिक 
राममें हानिकी भावना होनी चाहिये और हानिमें छाम- 
की । सांसारिक ममताके पदार्थोकी इद्धिमं अधिकाधिक 
वन्धनकी भावना होनी चाहिये और ममताके पदार्थोकी 
कर्मीमें अधिकाधिक वन्चन-मुक्तिकी | जगतर्मे उसका 


० 
है, 
ठहः 
च्द 
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कल्याण 
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सम्मान करनेवाले, पूजा-प्रतिष्ठा करनेवाले, कीर्ति, 
प्रशंता और स्तुति करनेवाले छोग बढ़ें तो उसे हार्दिक 
प्रतिकूलताका बोध होना चाहिये और इनके एकदम 
न रहनेपर तथा निन्दनीय कर्म सर्वया न करनेपर भी 
अपमान, अग्रतिष्ठ और निन्दाके प्राप्त होनेपर 
अनुकूछताका अनुभव होना चाहिये । जो छोग 
साधक तो बनना चाहते हैं पर चलते हैं विषयी पुरुषोंके 
मार्गपर तथा अपनेको सिद्ध मावकर अथवा बतलाकर 
समताकी बातें करते हैं, वे तो अपनेको ओर संसारको 
धोखा ही देते हैं | निष्काम कर्मग्रोगकी, तक्तज्ञानकी 
या दिव्य भगवप्नेम्की ऊँची-ऊँची बातें मले ही कोई 
कर ले | जत्रतक मनमें विषयासक्ति और मोग-कामना 
है, जबतक विषयी पुरुषोंकी भाँति भोग-पदार्थोमे 
अनुकूलता-प्रतिकूलता है तथा राग-द्वेष है, तवतक वह 
साधकक्र श्रेगीमें ही नहीं पहुँच पाया है, सिद्ध या मुक्तकी 
बात तो बहुत दूर है। मनमें कामना रहते केबल 
वातोंसे कोई निष्काम कैसे होगा £ और मनमें भोगसुखमें 
विश्वास रहते कोई उनकी कामना कैसे नहीं करेगा ! 
मनमें मोह रहते कोई तल्लज्ञानी कैसे होगा और मनमें 
विषयानुराग रहते कोई भगवत्मेमी कैसे बन सकेगा ? 
अतएव साधकको विषयीसे विपरीत मार्गमें अनुकूछता 
दिखायी देनेवाढी मनोबृत्तिका निर्माण करना होगा | 
इसीलिये भगत्ानूने 'वार-बार विषयोमिं दु:ख-दोष देखनेःकी 
भाज्ञ दी है-.-हुःखदोषाजुदर्शनम !? संसारकी प्रत्येक 
अनुकूछ कहानेवाली बस्तुमें, मोगमें और परिश्थितिमें 
साधकको सदा-सबंदा दुःख-बोध होना चाहिये । 
दुःखका बोध न होगा तो छुखका बोध होगा | सुखका 
बोध होगा तो उनकी स्पृह्य बनी रहेगी । मन उनमें 
लगा ही रहेगा । इस प्रकार संसारके भोगादिमें छुखका 
वोध भी हो, उनमें मन भी र्मण करता रहे तथा उन- 


को प्राप्त करनेकी दीन इन्‍छा भरी बनी रहे और वह 
“” भगवानको भी प्राप्त करना चाहे----यह बात बनती नहीं-.. 


जहाँ काम तहाँ राम नहिं, जहाँ रास नहिं कास । 
तुलसी कब६क रहि सके, रबि रजनी इक ठाम ॥ 
जैसे सूर्य और रात्रि---दोनों एक साथ एक स्थानमें 
नहीं रह सकते, इसी प्रकार “शाम! और 'कामः-.. 
धभगवान्‌? और “मोग” एक साथ एक हृदयदेशमें नहीं 
रह सकते | इसलिये साधकको चाहिये कि भोगोंको 
दुःख-दोप-पूर्ण देखकर उनसे मनको हटावे | उसे यदि 
भोगोके त्यागका या भोगोंके अभावका अवसर मिले तो 
उसमें वह अपना सौभाग्य समझे | बस्तुतः भोगोंमें सुख 
है ही नहीं, सुख तो एकमात्र परमानन्दखरूप श्री- 
भगवानमें है। विपय-सुख तो मीठा त्रिप है जो एक 
बार सेवन करते समय मधुर प्रतीत होता है पर जिसका 
परिणाम विपके समान होता है | भगव्रानूने कहा है---- 
विपयेन्द्रियसंयोगायत्तद्पे5सुतोपमम्‌ । 
परिणामे विपमिथ तत्खुखं॑ राजस स्उतम्‌ ॥ 
(गीता १८ | ३८ हे 
इसीलिये बुद्धिमान्‌ साथक इन दु:खोनि संस्पर्शज 
भोगोंसे कभी प्रीति नहीं करते, वे अपना सारा जीवन 
बड़ी सावधानीसे भगवानके भजनमें बिताते हैं | देवर्षि 
नाखूजी कहते हैं--.. 
विहाय कृष्णसेवां च पीयूपाद्धिकां प्रियाम। 
को मूठो विषमश्नाति विषम॑ विपयाभिचम्‌ ॥ 
सप्तचन्नश्वर तुच्छमसत्यं सृत्युकारणम्‌। 
यथा वीपशिखापं च कीटानां खुमनोहरम ॥ 
यथा चडिशमांस च भत्स्यापातखुखप्रद। 
तथा विपयिणां तात बिपय॑ रत्युकारणम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेचर्तपुराण ब्रह्म ० ८ ३६-३८ ) 
ऐसा कौन मूढ़ होगा जो अमृतसे भी अधिक प्रिय---. 
उडमय श्रीकृष्ण-सेत्र ( भजन ) को छोड़कर विषम 
विपयरूप विषका पान करना चाहेगा ? जैसे कीठ-पतंगों- 
की इृषिमें दीपककी ज्योति बड़ी मनोहर माद्म होती है 
और बंसीमे पिरोया हुआ मांसका टुकड़ा मछर्ल 


गीकी सुख- 
भ्रद जान पड़ता है, वैसे ही विषयासक्त छोगोंको खप्तके 


35. न 


संख्या ९ ] 


सावकका खरूप 
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सद्श असर, विनाशी, तुच्छ असत्‌ और मृत्युका 
कारण होनेपर भी, “विशभ्रयोमें सुख हैः-ऐसी भ्रान्ति 
हो रही है । 

साधक इस श्रान्तिके जालठको काटकर इससे बाहर 


(“निकल जाता है अतएव जब उसके विषय-सुखका हरण 


या अमाब होता है, तव वह भगवान्‌की महती कृपाका 
अनुमत्र करता है | वास्तवमें है भी यही वात । मान 
लीजिये, एक दीपक जल रहा है; दीपककी लौ बड़ी छुन्दर 
और मनोहर प्रतीत होती है, उस छौकी ओर आकर्षित 
होकर हजारों पतंगे उड़-उड़कर जा रहे हैं और उसमें 
पड़कर अपनेको भस्म कर रहे हैं | इस स्थितिमें यदि 
कोई सजन उस दीपकको घुझा दे या दीपक और 
पतंगोंके बीचमें लंब्रा पर्दा छगा दे, पतंगोंको उधर 
जानेसे रोक दे तो बताइये, इसमें उन पतंगोंका उपकार 
हुआ या अपकार ? और इस प्रकार पतंगोंको जल 


2 मरनेसे बचानेत्राछा वह मनुष्य उनका उपकारी हुआ 


नाग 


या अपकारी £ बुद्धिमान मनुष्य यही कहेगा कि उसने 
बड़ा उपकार किया जो पतंगोंको जलनेसे बचा लिया | 


इसी प्रकार यदि सहज-सुहृदू भगवान्‌ दया करके 

हमें भोगके भीपण दावानलछसे बचानेके लिये भोगवस्तुओं- 

का अभाव कर देते हैं, उनसे हमारा ब्रिछोह्ट करा देते 

हैं. तो वे हमपर बड़ा उपकार करते हैं। कीचड़में 

आकण्ठ घँसे हुए किसी ग्राणीको यदि कोई उससे खींचकर 

निकाल लेता है तो वह बहुत ही अनुग्रह करता है । 

भगवानने वलिके साम्राज्य-वैमवबका हरण कर लेनेके 

वाद ब्रह्माजीसे खय॑ कहा है--.- 

बहन, यमजुग्रक्मम तद्धिशो विशुनोम्यहम्‌। 
यन्मद्‌३ पुरुष: स्तब्धों छोक मां चावमन्यते ॥ 

( श्रीमद्धा० ८ । २२। २४ ) 

शह्माजी | धनके मदसे मतवाल्य होकर मनुष्य मेरा 

( भगवानका ) और छोगोंका तिरस्कार करने छगता 

है ( इससे वह परमार्थके मार्गसे वश्चित हो जाता है 


अतः उसका कल्याण करनेके लिये ) उसपर अनुम्रह 
करके मैं उसका धन ( विषय-बैमव ) हर लिया करता हूँ।? 


उसपर तो मेरी बड़ी ही कृपा समझनी चाहिये कि 
जो मनुष्य-योनिमें जन्म लेकर कुलीनता, कर्म, अवस्था, 
रूप, विदा, ऐश्वर्य और धनादि विषयोंको पाकर उनका 
घमंड नहीं करता,--- 
जन्मकर्मवयोरूपचिदेश्वयघनादिभिः | 
यचस्य॒ न भवेत्‌ स्तस्मस्तत्रायं मदलुअहः ॥ 
(श्रीमक्वा० ८ (| २२। २६) 
आगे चछकर भगवानूने इसी सिद्धान्तका स्प्टी- 
करण करते हुए यहाँतक कह दिया कि--- 
यस्याहमनुण्क्यामि हरिप्ये तद्धन शनेः। 
ततो5चर्न॑ त्यजन्त्यस्थ खजना डुःखडु'खितम्‌ ॥ 
स यदा वितथोदोगो निर्विण्णः स्याद्‌ धनेहया । 
मत्परेः. छृतमैत्रस्यकरिष्ये मदजुअहम ॥ 
तद्बह्म परम सखुट्ठम॑ चिन्मात्र सदनन्तकम्‌ । 
(श्रीमद्धा० १० | ८८ | ८-१० ) 
“जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका सारा धन 
धीरे-धीरे हर लेता हूँ | जब वह धनहीन हो जाता है, 
तब उसके घरके छोग उसके दुःखाकुछ चित्तकी परवा 
न करके उसे त्याग देते हैं | वह ( यदि ) फिर धनके 
लिये उद्योग करता है तो ( उसके परम कल्याणके 
लिये मैं क्रपा करके ) उसके प्रत्येक प्रयललकोी असफल 
करता रहता हूँ । इस प्रकार बार-बआर असफल होनेके 
कारण जब उसका मन धनसे बिरक्त हो जाता है, उसे 
दुःख समझकर वह उधरसे अपना मन हटा छेता है, 
तब बह मेरे प्रेमी मक्तोंका आश्रय लेकर उनसे मैत्री करता 
है और तब मैं उसपर अहैतुक अनुप्रह करता हूँ । 
मेरी उस कृपासे उसे उस परम सूक्ष्म अनन्त सच्िदा- 
नन्दधन पख्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है |? ह॒ 


साधकके तो जीवनका छक्ष्य ही परमात्माकी प्राप्ति 
है, अतः वह इस अवस्थामें भगवानके अनुग्रहका प्रत्यक्ष 
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अनुभत्र करके सहज ही प्रसन्न होता है | वह समझता 
है भगवानने बड़ी कृपा करके सुझको कीचड्से-दलदलसे, 
नरककुण्डसे निकाल लिया | भयानक विषपानसे बचा 
लिया | वह विषयोके अभावमें सचमुच एक विलक्षण 
आश्रस्तिका, शान्तिका, भारमुक्तिका अनुमत्र करता है। 
यह सत्य है कि जिसको संसारमें जितनी खुख-सुतिधा 
अधिक मिलती है, वह उतना ही अधिक रागसम्पन्न 
होकर संसारपाशमें बँधता है । इस इश्टिसे जिसके पास 
-ममलकी वस्तुएँ--सकान, जमीन, घन आदि अधिक हैं, 
जिसके आत्मीय-खजन, वन्धु-बान्धव, इष-मित्र, अनुयायी- 
अनुगामी, शिष्य-प्रशिष्य जितने अधिक हैं, उतनी ही 
उसकी विषयोंमें आसक्ति अधिक है और वह उतना ही 
दुःखका, नरकयन्त्रणाके भोगका अधिक अधिकारी होगा। 
उसका नरकोंमें जाना और वहाँके भीषण कशोको 
भोगना उतना ही सहज होगा; क्योंकि जहाँ विषया- 
सक्ति बढ़ी होती है, वहाँ विवेक नहीं रहता | विवेकका 
नाश होते ही पापबुद्धि हो जाती है और पापका फल 
नरकमोग या संताप अनिवार्य है । गीतामें श्रीमगवानने 
कहा है कि जो छोग कामोपभोगको ही जीवनका एक- 
मात्र ध्येय मानते हैं, आशाओंकी सैकड़ों फॉसियोंसे बँधे 
हुए काम-क्रोधपरायण होकर कामोपमोगकी पूर्तिके लिये 
अन्यायपूर्वक अर्थसंप्रहका प्रयत्न करते रहते हैं | जो 
कहते हैं कि आज हमने यह कमाया, हमारे और सत्र 
मनोरथ पूरे होंगे । हमारे पास इतना धन हो गया, 
और भी होगा । हमने उस शह्बुको मार दिया, दूसरोंका 
भी काम तमाप्र कर देंगे। हम ही ईश्वर हैं, हम भोगी 
हैं, हम सफ़ल-जीवन हैं, हम वल्यान्‌ और जुडी हैं, 
हम बड़े धनी और जनताके नेता हैं | हमारे समान 
दूसरा है ही कौन ? हम यज्ञ करेंगे, हम दान देंगे, 
हम आनन्दसागरमें हिलोरें छेंगे | इस प्रकार अज्ञान- 
__नख्कं गिरते हैं-.. भनुष्य महान्‌ अपवित्र 
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प्रसक्ताः फाममोगेपु पतन्ति नरकेड्शुची ॥ 
(गीता १६ | १६ ) 


ऐसे छोग चाहे अपनेको कितना ही सुक्की और 
समृद्ध मानें, चाहे इनको कितनी ही सुख-सुत्रिघा और 
मान-सम्मान प्राप्त हो, चाहे इनके कितने ही 
अनुयायी, शिष्य, अनुगामी, सहयोगी, सखा, मित्र, 
बान्धव हों, कितना ही ऊँचा इनकी अधिकार या पद प्राप्त 
हो, कितने ही अधिक आरामते विशाल सुसजित 
भवनोंमें इनका निवास हो, चाहे इनके सुख-ऐश्वर्यको 
देख-देखकर छाखों-करोड़ों लोग छछचाते हों, परंतु 
जिनकी मनोथृत्ति उपर्युक्त प्रकारकी है,---उनका यह 
सारा सुख-वैभव॒ उस दुःखपूर्ण बिशद पग्रन्थकी भूमिका 
है, जो उनके लिये निर्माण हो रहा है या वह उस 
दुःख-यातनापूर्ण विशार भव्रन--नरकाछुयकी नींव है 
जो उनके लिये बन रहा है | इसलिये साथकको बंडी 
सावधानीके साथ इस भोगसुखाश्रयी आसुरी मनोचृत्तिसे, 
बचना चाहिये और संसारके इस भोग-सुख-बैमत्रके 
अमावमें सौमाग्यका अनुभत्र करना चाहिये | परम- 
बुद्धिमती कुन्तीदेवीने भगवानसे वरदान माँगा थां--- 
विपदः सनन्‍्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगहुरो। 
भवतो . दहन यत्स्यादपुनमंवद्शनम ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १ | ८। २५ ) 
“जगहुरो ! हमारे जीवनमें सदा पद-पदपर विपत्तियाँ 
ही आती रहें, क्योंकि तिपत्तियोंम निश्चितरूपसे 
आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो 
जानेपर फिर अपुनमंत्र ( मोक्ष ) की प्राप्ति हो जाती 
है | फिर जन्म-मृत्युके चक्रमें नहीं आना पड़ता 
कुन्ती इस बातकों जानती थी कि भगवान्‌ 
“अकिश्वन! ( निधन )प्रिंय हैं, 'अकिश्वन? ( निर्धन )के 
धन हैं. और “अकिश्नःको ही प्राप्त होते हैं ।! इसीलिये 
उन्होंने अपनी स्तुतिमें “अकिश्वनवित्तायः “अकिद्वन- 
गोचरम? कहकर उनका गुणगान किया है। 
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सुखके माथे सिल पढ़ो जो नाम हृदयसे जाय। 

बलिहारी वा दुःखकी जो पल-पर राम रटाय ॥ 
इसीलिंये सावक भोगसुखमें परम ह्ानिका प्रत्यक्ष 
करके भोगोंके अभावरूप दुःखका इच्छापूर्वक बरण 
>करता हैं | पर याद रखना चाहिये कि भोगोंके खग्हूपतः 
त्यागसे ही इस मावकी पूर्णता नहीं होती | असछमें तो 
मनसे भोगोंका त्याग होना चाहिये। भोगेंमि मलित- 
बुद्धि, दुःख-बुद्धि, दोप-बुद्धि, वमन-बुद्धि, मर-बुद्धि 
या विप-बुद्धि होनी चाहिये। अपने ठाठ पहन ढछी, 
पर यदि रेशमी वल्न पहननेवा्के प्रति आकर्षण रहा, 
अपने क्षोपड़ीमें रूते हैं पर यदि महरोंमें रहनेवार्लोका 
सौभाग्य मनपर प्रभाव डाछ्ता है, अपने रूखा-सूखा 
खाते हैं पर यदि मेवरा-मिष्ठान्नांपर मन चढछता हैं, अपने 
सादगीसे रहते हैं पर यदि विछासी जीवनको देखकर उसके 
सुखी और सौमाग्यवान्‌ होनेकी कल्पना होती हैं; चाहे 
>जेई दु:ख प्रकट न करे; पर जबतक मनकी यह स्थिति 
है, तबतक मोगोके अभाषमें ग्रतिकूछता बनी ही हैं | 
भोगोंका गौख तथा महत्त्व मनमें वर्तमान हैं. ही | साथक- 
के छिये मनकी यह स्थिति बड़ी विष्नकारक हैं | उसकी 
साधनामें यह एक महान्‌ ग्रतिवन्धक या अन्‍्तराय हैं । 
अतण्तर साथककी अपने मनसे भोगोंका गुरुल, महत्त 

विल्कुछ निकाल देनेका प्रयत्न करना चाहिये | 

एक वार काशीमें एक विधव्रा वहिन मिठी थी | वह 
अपनी स्थितिम बहुत ही संत॒ण्ट थी। उसने मुझे बताया 
कि “विधवा होनेके बाद ही भगवत्कृपासे मेरी मनोद्वत्ति 
बदक गयी। मैंने भोगोंके अभावर्म सुखका अनुभव 
7 किया ! उसने कहा--ं यद्दि संसारमें भोगजीवन 
" बिताती, मेरे बाढ-बच्चे होते, कोई बीमार होता, 
कोई मरता, किसीके विवाहकी चिन्ता होती । 
हजारों तरहके नये-नये अभावोंकी आग मुझे झुलसते 
रहना---जछते रहना पड़ता | अब में बड़ी सुखी 
हूँ, विना किसी मय-आशझ्ाके भगवानूका मजन करती 








हैँ | रुखा-सूखा जो मिछ जाता है, खा लेती हूँ, 
जो मोठ-झ्ोट्य मिंठ जाता हैं पहन लेती हैं । 
मेरे कोई आवश्यकता ही नहीं है | न मुझे श्वज्ञारकी 
चिन्ता है, न आवश्यकता हैं; न मुझे जीमके 
खादकी चिन्ता है, न आवश्यकता है |? यदि 
इसी प्रकार वित्रवा वहिनोंके, अमावग्रस्त भाई-बहिनोके 
भाव वदछ जायेँ और वे अमावकी सितिमें अनुकूलता- 
का अनुभत्र करने छगें तो सभी तुरंत सुखी हो सकते हैं। 
वस्तुत: संसारम सुख-दुःख किसी वस्तुमें, अवस्थामें, स्िति- 
में या प्राणी-पदार्थमें नहीं है | वह तो केवछ मनकी 
भावनामें हैं | भात्रना बदछ जाय, दुःखमें भगवत्कृपाके 
दर्शन हों तो दुःख नामक कोई वस्तु रह ही नहीं 
जायगी | भावनामें ही दुःख-सुख रहते हैं [एक आदमी 
ध्यानका अम्यास करनेके लिये कोठरीमें जाकर बाहरसे 
बंद कर लेनेको कहता हैं. और दूसरे आदमीको कोई वैसी 
ही कोटरीमें वरपूर्वक वंदर॒ कर देता है| दोनों एक-सी - 
कोटरीमें, एक-सी स्ितिमें हैं | दोनोंके ही चित्त चब्बछ 
हैं, ध्यानका अम्यास करनेवालेका भी मन नहीं लग रहा 
है और दूसरेका मन तो चश्छ हैं ही | पर उनमें जो 
स्वेच्छसे ध्यानके अभ्यासके लिये वंद हुआ हैँ, वह सुखका 
अनुभत्र करता हैं और जिसको अनिच्छासे बंद किया गया 
हैं बह दुःखका। इसका कारण यही है कि पहलेकी उसमें 
अनुकूछ भावना हैं और दूसरेकी प्रतिकूल | इसी प्रकार 
एक मनुष्य अपना सर्व ठुठाकर स्वेच्छासे फक्कीर बना 
हैं और एक दृसरेको डाकुओने छटकर घरसे निकाल 
दिया हैं | दोनों ही घर और धनसे रहित हैं, पर फकीर 
सुखी है और छुठ हुआ दुखी; क्योंकि उनमें फकीरकी 
अपनी थछ्थरितिमें अनुकूछ भावना हैँ और छुट जानेवालेकी 
प्रतिकूल | यदि मनुष्य भगवज्माप्तिमें सहायरूप मानकर 
भोग-बस्तुओंके अभावकों भगवल्कपासे प्राप्त परम हितकी 
स्थिति मान ले तो उसकी अनुकूछ भावना हो जायगी, 


और वह उसमें परम सुखी हो जायगा । श्रीतुढसीदासजी 
महाराजने कहा है--.- 
जाके प्रिय न राम बंदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम जय्पि परम सनेही। 
अथवा--- 
जरडउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई। 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई ॥ 
बात ठीक ही है---हम यदि किसीके माता, पिता, 
सुहृदू, भाई, बन्धु, खामी, पत्नी हैं. और उससे हमारा 
यथार्थ प्रेम है तो हम उसे उसी पथपर ले जाना या 
- चढाना चाहेंगे, जो उसके भविष्यको उज्ज्वल और सुख- 
मय बनानेवाछा है। जो ऐसा उपदेश देते हैं कि 
जिप्तके पाठनसे उसका अहित होता है, भविष्य 
अन्धकारमय होता है, उसे नरकोंमें जाना पड़ता है---- 
वे तो उसका प्रत्यक्ष ही बुरा करते हैं | इस प्रकार 
चोरी, जारी, असत्य, हिंसा आदिमें छगानेवाले तो 
वस्तुतः उसके वैरी ही हैं, वे खयं भी नरकगामी होते 
हैं और अपने उस आत्मीयको भी नरकोंमें ढकेलनेमें 
सहायक होते हैं । देवर्षि नारदजीने कहा है--..- 
पुच्रान्‌ दारांश्य शिष्यांश्व सेचकान वान्धवांस्तथा । 
यो दश्वेयति सम्मार्ग सह्ृतिस्त॑ लमेद्‌ धुचम्‌॥ 
यो दशेयत्यसन्मार्ग. शिष्यर्विश्वासितो शुरूः। 
कुम्भीपाके .' स्थितिस्तस्य यावच्नन्द्रदिचाकरों ॥ 
स कि गुरुः स कि तातः स कि खामी स कि छुतः । 
यः शरीकृष्णपदाम्भोजे भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ 
( ्रह्मवैवर्त० ब्रक्म० ८ | ५९--६१ ) 
जो मनुष्य पुत्र, ली, शिष्प, सेवक और, भाई- 
बन्धुओंकी सन्माग ( भगवानके मार्ग ) में छगाता है, 
उसको निश्चय ही सद्गतिकी प्राप्ति होती है और जो गुरु 
अपने विश्वस्त शिष्पको ( कोई भी गुरुजन अपने प्रिम 
सम्बन्धीको ) असत्‌ मांगे ( भगवद्विरोधी पाप-मार्म ) में 
लगाता है, बह जबतक चन्द्रमा-सूर्य रहते हैं. तबतक 
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कुम्मीपाक नरकमें रहता है । जो गुरु, पिता, खामी, 
पुत्र अपने शिष्य, पुत्र, सेवक ( या पत्नी ) तथा पिता- 
को श्रीक्षष्ण-चरणारबिन्दकी भक्तिमें नहीं छगा सकता, 
वह गुरु, पिता, खामी और पुत्र ही नहीं है।? 
अतएव साधक जब भगवत्कृपासे भोगोंके अमावरूप 
यथार्थ खुखकी स्थितिमें पहुँचता है और उसके मनसे भोगा- 
सक्ति चली जाती है, तव यह समझना चाहिये कि उसके 
सौमाग्य-सूर्यका उदय हुआ है | यही जीवनका वह शुभ तथा 
महान्‌ मड्डलका मुहृर्त है, जब कि अनादिकालसे विषया- 
सक्तिमें फँसा हुआ जीव उसके बन्धनसे मुक्त होकर 
भगवान्‌की ओर अग्रसर होनेके लिये प्रय्नणीछ होता 
है | यही उसके लिये बड़भागीपनका क्षण है। 
रमा बिलास राम अनुरागी | तजत बमसन इव नर बड़भागी ॥ 
नहीं तो-- 
सुनहु उमा ते लोग असागी। हरि तजि होहिं विषय अनुरागी ॥ 


आज यह. विपयानुरागका मोद मिठा, बस, आज 
ही जीवनका यथार्थ शुभ क्षण आरम्भ हुआ है, आज ही 
विपत्तिके विकराल वनसे निकरूकर सुखमय प्रकाशमय 
पथपर पैर रखनेका सुअवसर प्राप्त हुआ है । यही सच्चे 
सौमाग्यका महिमामय मार्ग है | यही यथार्थ त्याग है। घर 
छोड़ना त्याग नहीं है, कपड़े या नाम बदलना त्याग नहीं है | 
यदि मनमें विपयानुराग है तो वहाँ घरका नाम भवन या महल 
न होकर आश्रम या मठ होगा; नाममें भी संन्‍्यासका 
संकेत होगा। पर सच्चा संन्यास, सम्पक्‌ त्याग तो तभी 
होगा, जब विषयानुरागका त्याग होगा | विषयीके सारे 
कार्य विषयानुरागसे ओत-प्रोत होते हैं और साधकके 
भगवदनुरागसे | यही उनका महान्‌ अन्तर है। विपयी- 
का मन सदा-सबेदा विपयोभिं अव्का रूता है, वह 
मृत्युके समयमें भी विपय-चिन्तनमें छगा रहता है और 
साधकका मन सदा विषयोंसे विरक्त रहता है, उनके 
त्यागमें उसे जरा-सी कठिनता नहीं प्रतीत होती । उसका 
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चित्त निरन्‍तर भगवानके चिन्तनमें संखूम्न रहता हैं. | 
मौत चाहे जब आवे, वह तो उसे मिलेगा मगवानका 
चिन्तन करता हुआ ही । इसीसे उसको मगवानकी प्राप्ति 


सुनिश्चित मानी जाती है | 


पर यदि कोई ऐसा अधिकारी हो कि भगवान्‌ उसके 
पास ग्रचुर मात्रामें मोग-पदार्थ रखकर ही उसे अपनी ओर 
लगाना चाहते हों, उसके द्वारा आद्शरूपसे भोग-पदार्थोका 
सेवन कराना चाहते हों, तो इसमें भी कोई आपत्तिकी 
बात नहीं है | यदि कोई राग-देपसे रहित होकर अपने 
बदशमें किये हुए मन-इन्द्रियोंसे विषयोंका सेनन करता है 
तो उसे भगवान्‌ प्रसाद देंते हैं अर्थात्‌ वह अन्तःकरण- 
की प्रसन्नता या निर्मछ्ताको प्राप्त होता है और उस 
प्रसादसे---निर्मछतासे उसके सारे दुःखोंका अभाव हो 
जाता हे-..- 


रागद्देपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरन । 
' जात्मचदयेदिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
धसादे. सर्चदुःखानां. हानिरस्यपोपजायते | 


( गीता २। ६४-६५ ) 

बन्वनका प्रधान कारण हैं अनुकूछ विपयोि आसक्ति 

या राग | जहाँ अनुकूछमें राग होता है वहाँ प्रतिकूछ- 
में देप होता ही है | अनुकूछ वस्तुओंपर मनुष्य अपनी 





अपनी भक्ति दीजिये १२९९ 








ममताकी मुहर छगाकर उनका खामी, भोक्ता बनना 
चाहता हैं, तत्र वन्‍्चन और भी गाढ़ा हो जाता हैँ | यदि 
वह अपनेको तथा भगवानके द्वारा दिये हुए समस्त ग्राणी 
पदार्थोकी भगवानका बना दे, भगवानका मान छें, जो 
यथाथमें हैं, अपने सहित अपना सर्व भगवानका 
बनाकर केवछ भगवानके चरणोंमें ही सारी ममताकों 
लगा दे. 
सब्र के ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि ढोरी ॥ 

---तो फिर भगवानकी ग्राप्तिमें विछ्म्बर न हो। ऐसी 
अवस्थामें घन-वैभव, मकान-जमीन सभी कुछ रहें, 
कोई आपत्ति नहीं; वे रहेंगे भगवानके और उनके द्वारा 
होगी केवछ मगवानकी सेव्रा | भोगोमिं ममत्व जछ जायगा | 
विपयोकी आसक्ति नट्ट हो जायगी | सारी ममता और 
सारी आसक्ति अनन्य अनुरागके रूपमें मगवानके चरणोंमें 
आकर केन्द्रित हो जायगी | फिर वह साधक खय्य कुछ 
नहीं करेगा, भगवान्‌ ही उसके हृदयदेद्में विराजित 
होकर अपनी मनमानी करेंगे; क्योंकि वही भगवानका 
अपना घर है--- 

जाहि नचाहिअ कबहुँ कछु तुम्द सन सहज सनेहु । 

वसहु निरंतर ठासु मन सो राडर निज गेहु ॥ 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 
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अपनी भक्ति दीजिये 


(8 ०६९४--- «६४६६॥--- शक 


दीन को दयाल खुन्यो, अमय-दान-दाता, साँची विरुदावलि, तुम जगके पितु माता । 
व्याध-गीच-गनिका गज इनमे को शाता ? छुमिरत तुम आए तहँ, जिश्रुवच विख्याता ॥ 
केसि-कंस हुए मारि, मुष्टिक कियो घाता, धाए गजराज-काज, केतिक यह याता। 
तीनि छोक विभव दियों तंडुछ के खाता, सरवस प्रद्भु रीझ्षि देद तुछसी के पाता ॥ 
गौतम की नारि तरी नेक परसि व्वता, और को है तारिवे को, कहो कृपा-ताता | 
माँगत है सूर त्यागि जिहि तम-मन राता, अपनी प्रभु भक्ति देहु जासों तुम नाता ॥ 


(िप+४३-- ४+६६)-- ०४६६॥--- 


“फरदासजी 
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उन्नतिका सर्वोत्कृष्ट साथन आत्मविश्वास हे 


( छेखक--ठाकुर श्रीरामसिंहजी ) 


जीवनमें आशा और निराशाका चक्र चढता ही 
रहता है। सुख-दुःख, उत्यान-पतन, प्रकार और, 
अन्धकार यह सब हमारे जीवनके मार्गमं आनेवाले 
संस्थान हैं। मलुष्य जब उत्पानके शिखरपर चढ़ता है, 
तब उसके समक्ष उत्साहका प्रयास झलकने लगता है 
और उसकी आकऋ्ृतिपर एक प्रकारकी ओजकी चमक 
आ जाती हैं। जब वहीं पतनके गहरे गड्ढेमें गिर 
पड़ता है, तब उसकी आँखेंकि सामने घोर अन्धकार 
छा जाता है, उसकी आकृति अपवित्रताकी कालिमासे 
स्थाह पड़ जाती है. और उसके सच्चे मित्र भी उसे 
सहायता देना पाप समझने छगते हैं | जब वह अपने 
उत्पानके दिनोंको याद करता है तो वह विह होकर 
रो पता है | उसे यह प्रतीत होने छगता है कि मैं 
पतित हूँ । पापी हूँ । मेरा भविष्य अन्थकारमें है। 
अब मेरा उत्थान नहीं हो सकता । उसके हृदयमें एक 
प्रकारकी आग धघकने लग जाती है, जिससे वह 
अहर्निश झुछसने लगता है। उसके जीवनकी सारी 
प्रसन्नता-प्रफुछता उससे कोसों दूर भागती है। जिस 
समय इस प्रकारके निराश और निराश्रित ध्यक्तिके 
सम्मुख कोई निर्दोप, प्रसन्न एवं निर्मलचरित्र व्यक्ति 
आ निकछता है तो मानो उसके शरीरको सहसों 
वृश्चिक एक साथ अपने डंक चुमोने छगते हैं. और वह 
कहने लगता है, काश | मैं भी ऐसा ही होता । 

इस प्रकारके पतितचरित्र एवं अपने जीवनसे सर्वथा 
निराश महानुभात्रेके छिये एक ही औपव है आत्म- 
विश्वास ! एक और भी अमोघ औषध है. जिसके द्वारा 
निराश व्यक्तिको आख्ासन प्राप्त हो सकता है, वह है 
भगवानूपर विज्लास;। किंतु आत्मविश्वासके बिना 
भगवानपर विश्वास भी नहीं होता । जो मनुष्य अपने 


जीवन-मार्गमें आगे और आगे ही बढ़नेकी इच्छा रखता 
है, उसे सबसे प्रथम अपने उपर देंढ विश्वास रखना 
पड़ेैगा। जबतक उसे अपने-आपपर विश्वास नहीं, तबतक 
यह असम्भब् है. कि वह अपने स्थानसे तिहमात्र भी 
आगेकी ओर चरण निक्षेप कर सके । पतित-से-पतित 
भी क्यों न हो, यदि उसे अपने आपपर विश्वास हैं तो 
यह निश्चय रखिये कि वह अपनी इस अनीप्सित 
अवस्थासे उमरकर रहेगा | भीपण-से-भीषण दुईत्तोंकी 
ओर घसीट्नेवाले मानसिक शन्नुओंको परास्त करके 
उन्हें कुचछकर रहेगा और एक-न-एक दिन उत्थानके 
भव्य एवं खर्गिक शिखरपर समारूढ होकर रहेगा । 
इसलिये कोई भी कितना द्वी पतित क्यों न हो, उसे 
अपने हाथसे इस आत्मविश्वासको नहीं जाने देता 
चाहिये । 


कट जायेंगी दुःखकी घढ़ियाँ, होगा प्रात, न रात रहेगी । 
क्या रह जायेगा दुनियामें, कहनेको वस वात रहेगी।॥ 

मनुष्यको अपने उपर विश्वास रखना चाहिये । 
अपने अंदर निहित भगवद्मदत्त दिव्य शक्तिषोंपर 
विश्वास रखना चाहिये। भगवानने प्रत्येक व्यक्तिके 
अंदर नाना प्रकारकी शरक्तियाँ निगृढ़रूपमें स्थापित 
कर. रक्‍खी हैं। आज हम संसारके अंदर नित्यप्रति 
आविर्भूत होनेवाले नूतन और मानवीय चम-चक्षुओंको 
चमत्कृत करनेवाले आविष्कारोंको देख रहे हैं | नहीं, 
नहीं, मनुष्योंके खप्तलोकको इस मर्त्यमूमिपर अबतीण 
होता हुआ देख रहे हैं | उन्हीं दश-एकादश आवश्यक 
खण्डोंसि निर्मित किसी विचित्र घातुका पुतला 
मानव संसारके अंदर युगान्तर उपस्थित कर देनेवाला 
यह सब कार्य कर सकता है। क्या हमारेगें वह खामर्थ्य 
नहीं कि हम भी उसी प्रकार के अलैकिक का्योंसे इस 


संख्या ९ ] 


उन्नतिका सर्वेत्कष्ट साधन आत्मविश्वास है 


जब +»+ ० न 


१३० १ 
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विश्वको चकित कर सके ? है, अबरस्य है; फिर हम उस 
प्रकार करके नहीं दिखा सकते, इसका कारण क्या 
है? यही कि हमें अपने सामर्थ्यका ज्ञान नहीं है। 
हमें इस बातपर विश्वास नहीं कि हमारे अंदर भी कुछ 
शक्तियाँ विराजमान हैं, जिनके उपयोगमें छाने तथा 
प्रदीत्त करनेसे हम संसारमें युगान्तर उपस्थित कर सकते 
हैं। अस्तु;, आज हम जनसाधारणके लिये आत्म- 
विश्वासका पाठ पढ़ाने नहीं वैंठे हैं | हमारी आजकी 
पड़ियोँ तो केवछ उन्हीं छोगोंको छक्ष्य करके लिखी 
जा रही हैं, जो अपनेको पतित समझते हैं, पातकी 
समझते हैं तथा जिन्हें अपने भविष्यकी उज्ज्वल्तापर 
रतीमान्न भी विश्वास नहीं रह गया हैं । संसारमें 
नाना प्रकारके व्यक्ति हैं और उनके अपने नाना 
प्रकारके विश्वास एवं सिद्धान्त वने हुए हैं | हम 
नहीं कह सकते कि हमारे वन्धुओंका क्‍या विश्वास 
> होगा; किंतु हमारा तो यह इढ़ विश्वास है कि प्रत्येक 
व्यक्ति ग्रतिपछ आगे बढ़ता ही जा रहा है | पीछे नहीं 
हट रहा है । प्रत्येक कार्य उसे उन्नतिके मार्गपर आगे 
ही बढ़ाये छिये जा रहा हैं | कहनेका अमिप्राय यह है 
कि प्रतिक्षण मनुप्यका जो चरण अपने स्थानसे उत्पित 
होता है वह आगे ही जाकर स्पर्श करता है | यदि 
कमी भूछकर उसी स्थानपर पड़ भी जाय तो पड़ 
सकता हैं | यद्यपि हमें इसमें मी विश्वास नहीं, तो भी 
पीछे कदापि नहीं पड़ेगा, यह खूब ध्यानमें रखिये | 
अत; जो बन्धु अपनेको अत्यधिक हीनचरित्र समझते 
हैं, उन्हें इस वातसे डरना नहीं चाहिये कि हम अपूर्ग- 
चरित्र हैं, हमारा भविष्य सर््रथा अन्यकाखूर्ण है और 
हम कमी इस अवस्थासे उद्घरित नहीं हो सकेंगे | 
हमें ऐसा प्रतीत होता हैं. कि संसारमें सब व्यक्ति पड़ि- 
बद्ध होकर मोक्षकी ओर. प्रस्थान कर रहें हैं और ऋमसे 
अत्यंक मजुप्यकों भोक्षकी प्राप्ति होती जा रही है | 
प्रत्येकको मोक्ष-आरप्तिके छिये उतना ही रास्ता तय करना 
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पड़ता हैं, जितना अगले व्यक्तिने मोक्ष-प्राप््यर्थ किया 
है | हम सव उस पड्डिके अंदर विद्यमान हैं, कोई 
हमसे आगे हैं, कोई हमसे पीछे | जिस मार्गपर यह 
प्रकृति प्रक्रम कर रही हैं, उसमें उतार-चढ़ाव वहुत 
हैं | जब एक व्यक्ति उतारके अन्तिम सिरेपर पहुँचकर 
अपने अगले और पिछले आदमियोंको अपनेसे बहुत 
ऊपर देखता है तो वह समझता है कि हाय | मैं कितना 
पतित हूँ और ये लोग मुझसे कितने उन्नत हैं; किंतु 
यह सब श्रान्ति है। मनुप्यको केब्रछ अपनी पतित- 
अवस्थाको देखकर ही यह नहीं कल्पना कर छेनी 
चाहिये कि मैं पतित हूँ; किंतु उसे अपने आगे और 
पीछे देख लेना चाहिये कि वस्तुस्थिति क्या हैं ? उसे 
अनुभव होगा कि सभी मगवानके अमृत पुत्र हैं | 





हे मेरे भूले हुए बन्चुओ ! यदि तुम अंपने-आपको 
पातकी समझते हो, यदि तुम्हें अपने जीवनसे सर्वथा 
ग्लानि एवं निराशा हो गयी हो तो तुम अपने भविष्यको 
तमपूर्ग समझकर अपने दोपशन्य आत्माका हनन मत 
करो | तुम अपने ऊपर पूर्ण विश्वास खो कि हम 
पवित्र हैं | हमारा रेणु पवित्र है | इस पाप और पुण्यके 
संहारभूत विश्वमं आकर काम, क्रोध, छोम, मोह 
इत्यादि भयंकर प्रवश्चनाओंके सम्मुख अनिच्छन्नपिं कौन 
नहीं झुक जाता | तुम भी इसी प्रकार अज्ञानवद् या 
जान-बूझकर इन कुचक्रियोंके पाशमें आबद्ध हो गये हो 
तो डरते क्‍यों हो | तुम अपने ऊपर, अपनी पवित्रतापर 
इृढ़ विश्वास रखो | तुम्हारे एक ही झटठ्केसे इन 
प्रपश्चकोंके फंदे ट्वक-ट्ूक हो जायँगे, तब तुम्हें अनुभव 
होगा कि हम भी उसी भगवानके पृत्र हैं | संसारके बड़े- 
बड़े प्रतिमाशाली, जिन्हें हम देखते हैं, सब आत्म- 
विश्वासके द्वारा ही संसारमें अपना नाम अमर कर गये हैं। 


गुरुकुछ काँगड़ीके आदर्श कुछपिता श्रीखामी श्रद्धानन्द- 
जीने आत्मविश्वाससे ही गुरुकुठ नामका छोय-सा 
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पौदा छगाया था। उस समप्र आशाओंकी बहुत 
कम रेखाएँ चारों ओर देख पड़ रही थीं। यह उनका 
अदम्य साहस और उत्कृट उत्साह तथा आत्मविश्वासका 
एक उदाहरण है कि उन्होंने हमारी शिक्षाकों सच्ची 
राष्ट्रिय और सर्वथा खतन्त्र बनानेका विचार ही नहीं 
किया, अपितु इस विचारपर जंगलमें बैठकर अपने हाथ 
बनकटी करके और जंगली जानवरोंका सामना करके 
इस वियाल्यकी स्थापना की, जिसने आज विश्व- 
विद्याल्यका रूप धारण कर लिया है । आरम्भमें कुछेक 
ब्रह्मचारियोंने भविष्यके बारेमे बड़ी आशज्लाएँ खामीजीके 
सामने रक्‍्खीं। स्वामीजीने उन शाड्डाओंका निवारण 
बड़े सुन्दर ढंगसे किया और अन्तमें एक सवैया 
पढ़कर सुनाया--- 

दाँत न थे तब दूध दियो अब दाँत दियेतो क्या अन्न न दैहैं। 
जीव बसे जलमें थरूमें सबकी सुधि छेइ्ट सो तेरी भी लेहें ॥ 


कल्याण 
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काहेको सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न ऐहे.। 
जानको देत, अजानको देत, जहानको देत सो तोकू न देह ? 

और कहा--उस परमपिता परमात्मापर विश्वास 
करो | सोच करनेसे कुछ हाथ नहीं आयेगा । खामीजी 
जिस क्षेत्रमें भी उतरे, उसमें पूर्णतया सफल हुए | 
इसका मुख्य कारण उनका परमात्मामें पूर्ण विश्वास. था | 
दूसरा उदाहरण हमारे सामने महात्मा गांवीजीका है | 
जिन्होंने अहिंसाका शत्र लेकर भारतकों खतन्‍्त्रता 
दिलवायी | क्या हम इन्हें वीसत्रीं सदीका चमत्कार 
नहीं कह सकते ? इन दोनों महात्माओंकी भारतत्रासियों- 
को आत्मविश्वास भी एक अच्छी देन ही है, जिसके 
लिये हम सव सदा इनके ऋणी रहेंगे। इनके नाम 
सर्वदा हमें धुव उत्तरकी तरह पथ-प्रदर्शकक्ा कार्य 
करते रहेंगे और ये तरुण भारतके छिये प्रातःस्मरणीय 
पुरुष बने रहेंगे | 





शुरुतत्वका रहस्य 
( लेखक--साधुवेषमें एक पथिक ) 


किसी शब्दका अर्थ तो बालक भी रट लेते हैं पर 
उसका भाव विचारशीक मानव ही समझ पाते हैं और 
भावगत-रहस्यकी अनुभूति सूक्ष्मदर्शी बुद्धिमानोंको ही 
होती है । 

गुरु शब्दका भावार्थ बड़ी सरछतासे तव समझसमें 
आता ड़ै जब रुघु शब्दके अर्थका ध्यान र्ता है। 
गुह वह है जिसमें छूघुता नहीं होती है | जो किसीके 
द्वारा नहीं हिलता है---जिसे संसारके सुख-भोगकी 
कामनाएँ चन्नल नहीं कर पाती हैं और जो सुखद-सुन्दर 
वस्तुपर विमुग्ध---छुब्ध नहीं होता है, वही गुरु है | 

गुरु ज्ञानखरूप है । किसी गुरुमें देहमाव अथवा 
देहमें गुरुभावकी प्रतिष्ठा करना सत्यकी ओटमें असत्यकी 


उपासना है | अपने ज्ञानखरूपसे भगवान्‌ ही परम गुरु 
है. | वे ही दुखी प्राणियोंके कल्याणके छिये शुद्ध तथा 
निर्मेह--पवित्र अन्तःकरणवाले व्यक्तियोँमें अपना 
जश्ञनखरूप प्रकाशित---अभिव्यक्त करते हैं | इस प्रकारके 
व्यक्तियोंकी मानव-समाज महापुरुष, महात्मा और संत, 
आदि नामसे समलंकृत करता है | यदि किसी संत, 
महात्मा, महाधुरुष नामबाले व्यक्तिते सदुज्ञान---दिव्य- 
घुण अछग करके देखा जाय तो वह कदापि श्रद्धेय, 
पूज्य और माननीय न रह जायगा | इससे यह सिद्ध 
होता है कि आकृति--व्यक्ति पूज्य, सेन्य और उपास्य 
नहीं है; उसमें दैवीगुण तथा ज्ञानकी पूर्णता ही उपास्य, 
सेय और पृज्य है | दैवीगुण---.पूर्णज्ञान अथवा 


[भाग २८- . 


टीन नी. 


संख्या ९ ] 


श्यामके नखचन्द्र 
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निष्काम ग्रेमकी उपासना---आराधना ही वास्तविक 
गुरुकी उपासना-आराघना है । 


जब रूघुका आश्रय लेकर--छ्घुपर निर्भर रहकर 
मानव स्थिर खुख तथा शान्ति नहीं प्राप्त कर पाता है 
और उसके पसख्ितंन तथा विनाशको देखकर अनेक 
बार वियोग, हानि और अपमानसे दुखी हो लेता है, तथ 
किसी गुरुकी शरणमें जाता है | अपने-आपमें ज्ञानकी 
कमीसे दुखी होकर ज्ञानकी पूर्णताके लिये संशयरहित 
होकर तथा अभिमानका त्यागकर गुरुके आगे रख देना 
ही गुरु-ररण है | छघुसे गुरु होनेके लिये ही गुरु- 
शरणकी आवश्यकता है । गुरुका प्रेमी छघुका मोही 
नहीं रह जाता, गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाढा 
छोटी-छोटी बातोंके पीछे हष॑ और शोक नहीं करता 
है । सांसारिक पदार्थ और सुखोपभोगकी वस्तुकी माँग 
-आज्ञा है; तप, त्याग, प्रेम आदि दैवीगुणकी पूर्णता 


“और दोपके नाशकी माँग गुरु-आज्ञा है | 


जो ज्ञानखरूप गुरुकी आज्ञा-पालन करते हुए 
अपने वनाये दोपोंका नाश करता है तथा सद्गुणोंसे 
जीवन सुसजित करता है और गुणोंको सगवद्‌गत 
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श्यामके नखचन्द्र 


स्थाम-कमर-पद्-नखकी सोभा। 
जे नखचंद्र इंद्रसिर परले खिच विरंचि मन छोमा ॥ 
जे नखचंद्र सनकमुति ध्यावत नहिं पावचत भरमाहीं। 
ते नखचंद्र प्रगट ब्ज-जुबती, निरखि-निरखि हरपाहीं ॥ 
जे नखचंद्र फनिंद-हदय तें एकौं निमिष न टार्त। 
जे नखचंद्र महामु॒ुनि नारद, पछक न कहूँ विसारत ॥ 
जे नख-चंद्र-मजन खलू नासत, रमा हृदय जे परसति। 
खर स्याम नखचंद्र विमरछू छवि, गोपीजन मिलि द्रसति॥ 


>+><«८छइऋ2-6-+.- 


जानता है वह गुरुमुख है---- गुरुका उपासक है। 
इसके विपरीत ग़ुरु-्ञनका अभिमानी होकर ग़ुरुकी 
दयाका उपयोग अपने मनकी रुचि-पूर्तिमें करनेवाल 
मनमुख है | गुरुमुख मानव सत्यका योगी होकर परम 
शान्ति पाता है, मनसुख मानव सांसारिक सुखोंका भोगी 
होकर अन्तमें अशान्त और दुखी होता है। 


ज्ञनखरूप गुरुका कभी नाश नहीं होता है। 


. जिन नाम-रूपमें ज्ञानलरूप गुरुतत्लका दर्शन हो, 


उन्हींके निकई बैठकर व्यक्तित्तकी नहीं, गुरुतत्तकी 
उपासना करनी चाहिये | इस प्रकार गुरुकी उपासना 
करनेवाला शोक, मोह और दुःखके वन्धनसे मुक्त होकर 
खय॑ गुरु हो जाता है । गुरुके व्यक्तिषका उपासक 
संसारमें बद्ध रहता है | श्रद्धायुक्त शुद्ध बुद्धिसे मुरुका 
दर्शन होता है | श्रद्धायुक्त विवेकसे गुरुप्रदत्त सम्पत्तिका 
ग्रहण होता है | श्रद्धायुक्त प्रीतिसे गुरु-सम्पत्तिकी रक्षा 
होती है । श्रद्धायुक्त त्यागप्ते मुरुके प्रति प्रगाढ़ प्रीति 
होती है और श्रद्धायुक्त तप-संयमसे गुरुके पथमें प्रगति 
होती है |[:*****“'गरुरुमनत्र परमानन्द परमात्मासे संयुक्त 
करता है । गुरु-मक्ति छघुताकी सीमासे---बन्धनसे 
मुक्त कर देती है । 
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सद्भाव आते ही मनघुटाव मिट गया 
( ढेखक--श्रीजेलिया एम्‌० वाढ्टर्स ) 


डाक्टर हस्टनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 
यह ली उनके पास क्यों आयी है ? माहम होता है जो 
कुछ बह करना चाहती है, उसका उसे ज्ञान है 
और आचरण तथा जिम्मेदारीके बारेंमें भी उसकी बुद्धि 


निश्चित है | उन्होंने इसे समझ लिया कि परस्पर चर्चा - 


करनेकी मनुष्योचित आबश्यकतावश ही वह यहाँ 
'आयी है | हो सकता है इसके हितेषी इसकी समस्या- 
की चर्चासे ही ऊब गये हों । उन्होंने ध्यानसे उसकी 
ओर देखा । 
थोड़ी ही देरमें ज्यों ही उसने अपनी पड़ोसिनकी 
व्यवहार-सम्बन्धी बातें कहीं, उन्होंने सोचा, अभी इस 
प्रसज्को रोक देना ही ठीक है। उन्होंने कहा---५मैं 
समझता हूँ, तुम सोचती होगी कि तुम्हारी पड़ोसिन 
तुम्हारे साथ बड़ा चुरा व्यवहार करती है | अब उस 
तरफ अधिक ध्यान न देकर यह सोचना चाहिये कि 
क्या करना उचित है।? 
इतनेमें श्रीमती अन्तरुनने कहा, “अमीतक आपको 
उसकी आधी वातें भी तो माछुम नहीं हैं | वह अपने 
बच्चोंकी हमें चिढ़ानेके लिये खूब उकसाया करती है 
और वे भी जब हमारे सामनेसे निकलते हैं तो बड़ी 
उल्टी-सीधी बातें करते हैं 0 


डाक्टर हस्टनने बढ़ताके साथ कहा, 'हम कह 
नहीं सकते उसका इन सब कार्योके करनेमें क्‍या 
मतलब है, न उसे ही यह पता है कि तुम्हारे इस 
प्रकार कार्य करनेका क्या कारण है | तुम उसके मनकी 


बातको तो जान नहीं सकती, तुम तो केवल अपने ही 
मनको जान सकती हो |? 


उन्होने देखा कि उसका मुख उत्तेजनासे छाल हो उठा 


है। मैंने कमी भी उसे नुकसान पहुँचाने या चिढ़ानेका 
किंचित-मात्र भी प्रयल्ल नहीं किया है ।? उसने कहा हा 

हीं ! ( अच्छ तो बताओ ) तुम जो उसके 
बारेंमें इस प्रकारकी बातें कह रही हो, इसको क्या वह 
अपनेपर आशक्षिप नहीं कह सकती ? इन व्यव॑र्क 
झगड़ोंसे किसीका भी भत्ता होनेको नहीं । हमें तो 
सुधारकी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये । तुम्हारा 
समस्याका समाधान तो तुम्हारे अन्तर्मनकों सुल्झानेसे 
होगा | क्‍या तुम उसके लिये कुछ भी करनेको 
तैयार हो ?? डाक्टरने कहा । 

हाँ, मुझे माद्म है, मुसे क्या करना पड़ेगा। 
मैं अपना घर वेच दूँगी और वहाँसे चढी जाठँगी ) 
मैं आपके पास भी इसलिये आयी हूँ कि आप 
( प्रभुसे ) प्राथना करें जिससे मुझे कोई खरीददार 
मिल जाय । श्रीमती छ्लीटने मुझे बतलाया है कि किस 
प्रकार आपने उसके लिये प्रार्थना की, जब उसने 
बेचनेकी इच्छा की, ठीक मौकेपर ही उसे सही ग्राहक 
मिल गया और उसने उसको अपना घर वेच दिया |? 


क्षणमरतक डाक्टर हस्ठन शान्त रहे | सोचने 
लगे कि अब इसे क्या कहना चाहिये | भला, इस 
भोलीको क्या पता कि मेरे पास ऐसा कोई चमत्कारी 
जादू तो है नहीं कि जिसके प्रयोग्ते ही प्रार्थनाका, 
फिर ऐसी प्राथनाका उत्तर मिल जाय । माछृम होता 
है यह उत्तरकी प्रतीक्षा कर रही है | 


वे बड़ी ही धीरतासे कहने छगे मानो एक- एक शब्दकी 
विशद व्याख्या करेंगे | 


मरा विश्वास है कुछ ऐसे भी प्रसड्ठ होते हैं. जब 
कि प्रायना करना नितान्त ब्यर्थ होता है, तब हम 


टँ 
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प्रार्थनामात्रको ही वकवाद कह देते हैं। जब एक आदमी 
प्रार्थना करता है---'प्रभो | आप मेरे शन्नुओंका नाश 
कर दें ( उनका अनिष्ट हो जाय ) |? वह ( ऐसी प्रार्थना 


३ करके उत्तर पाना तो दूर रहा ) उल्टे अपने और 


हाँ 


ईश्वर्के ब्रीचमें एक दीवार खड़ी कर देता हैं. | मेरा यह 
इृढ़ विश्वास है कि हम किसी भी प्रकारकी घ्णित 
भावनाको लेकर ईश्वक्के साथ सम्पक कदापि नहीं 
जोड़ सकते | भरा, हम यह कैसे भूल जाते हैं 
कि वे प्रमु प्रेमक्ररूप हैँ | वे तो सदा अपनी 
संतानको, वह चाहे भरी हो या बुरी, यदि वह 
अपने हृदयको उनका ग्रेम पानेके लिये उन्मुक्त रखती 
है तो वे सदा-सर्बदा उसे ग्रेमका दान करते ही रहते 
हैं | इसके पहले कि हम अपने परमपितासे बात कर 
सकें, हमें उनकी इच्छाक्रे अनुगत अवश्य होना पड़ेगा। 
(अतः उत्तर देनेके पूर्व ही सोच छो तुम उन प्रेमल्लरूप 
पंस्मात्माके अनुकूछ तो हो न १? 


उसे प्रथम वार ऐसा प्रतीत हुआ, मानों उसकी 
पापाण-सरीखी कठोरता उसे अधिक दिन जीत्रित न 
रख सके | उसने कहा, “आप नहीं समझते, भरा, 
घृणित व्यक्तियोसि कोई कैसे प्रेम कर सकता हैं ! 
कम-से-कम में तो नहीं कर सकती। मेरी पड़ोसिनको 
मेरे ग्रेमकी आवश्यकता ही नहीं है, वह तो अभी-अभी 
मुझपर हँस रही थी [? _ 


प्रमु इंसाने तो अपनेको फाँसीपर चढ़ानेवारोसे 
भी ग्रेम किया था। उन्होंने उन व्यक्तियोंके लिये भी 


.] प्रार्थना की थी, जिन्होंने उनके जीवित शरीरमें कीलें 


* छेकी थीं | जब में यह कद्दता हूँ कि बिना पढ़ोसिनसे 
प्रेम किये तुम्हारा काम ही नहीं चछ सकता तो इसका 
यह तात्पर्य नहीं कि तुम विधिपूर्वक उसके पास 


. “जाओ और जैसे हम अपने खजनोंसे प्रेम करते हैं, 
: “बैसे ही तुम भी ग्रेमक्क अभिनय करों | मेरा अभिग्राय 


. <- .. 


॥४॒ 
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तो केब्रछ सद्भावनामात्रसे हैं | यदि तुम्हारी इच्छा 
उसका मट्ठछ करनेकी है तो में तुम्हारे साथ प्रार्थनामें 
शामिल हो सकता हूँ | तब हमारे द्वारा उस पत्रिंत्र 
शब्द (प्रार्थना ) का कभी उपहास नहीं होगा | 
तुमने अभी जो कुछ देर पहले कहा था उसी 
घारणाके अनुसार यदि तुम अब भी उसका अनिष्ट 
देखना चाहती हो और तुम्हें उसके अमद्गठमें ही 
अधिक आत्मसंतोपकी अनुभूति होती हो और कहो 
कि उसके प्रति यह बहुत अच्छा हुआ--- 

बीचमें ही श्रीमती अन्तरुनने ( कुछ सहमते हुए ) 
बात काटकर कहा, “आपको इसका ठीक पता भी 
तो नहीं है किं वह कितनी नीच है |? 

डाक्टर साहबने किंचित्‌ दृद़तासे कहा---'ैं इन 
पारस्परिक झगड़ोंको खूब जानता हूँ | यथ्पि मैंने 
कभी भी झगड़ा नहीं किया है पर मैंने ऐसे झ्षगड़ोंको 
अठछगसे देखा बहुत है । इस प्रकार देखनेसे ऐसे 
मामलोंकी भूछको पहचाननेमें मेरी बुद्धि तीत्र हो गयी 
है । तुमछोगंकि लिये समस्या इसीलिये खड़ी हो गयी 
है कि तुममेंसे एकने दूसरेकी नुक्ताचीनी की, जिससे 
आपसमें दुर्भात्र और ज्यादा बढ़ गया | फछत: 
असंतोपके वातावरणमें पैदा हुई घृणाकी दुर्बृत्ति 
सीमोछज्न कर गयी | अब तुम यदि स्थिति-सुधारके 
लिये कुछ भी करना चाहती हो तो तुम्हें निश्चय ही 
समझना चाहिये कि “सम्भव है मेरा ही कोई दोष हो?।| 

उसने अपने हाथोंसे अपनी आँखें ढाँप लीं और 
बड़ी देरतक वह इसी प्रकार शान्त बैठी रही । 
डाक्टर साहबने सोचा, सम्मव है, यह उत्तर न दे 
सकेगी । इतनेमें ही उसने कहा, “हाँ? । 

.शाबाश !? डाक्टर साहबने कहा--.-'अब हम 
अवश्य विचार करेंगे |? उसने सिसकते स्व॒रमें कहा, 
के महानीच हूँ |? - 
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मनमें विचार आया---सम्भव है यह कुछ शैतानी करेगा। 
अतः वह उसको जोरसे डाँटने जा रही थी | 
प्र वह शान्त हो गयी | “सम्भव है यह दरवाजेवाली 
. फुलवाड़ीके खिले फ़्ोंको ही देख रहा हो ।? वह घरमें 
ए चली गयी और क्षणमर बाद झाड़ीकी आइसे एक 
थाढीमें मिठाई लेकर छौठी | लड़का उसे देखे, इसके 
पूवे ही वह उसके सामने आ गयी | छड़का भागना 
ही चाहता था | 
“जरा ठहरो? उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम 
मेरी इस मिठाईमेंसे कुछ ले छो |? 
उसने संदेहभरी नजरसे उसकी ओर देखा और 
लौटकर वह उसकी ओर बढ़ा | अब भी सजगतासे 
उसकी ओर देखते हुए उसने मिठाईके लिये हाथ 
बढ़ा दिया | 
(एक ही क्यों, और ले लो । मैं जानती हूँ बच्चोंको 
भूख खूब लगा करती है |? उसने कहा । 
लड़केने एक बरफी और ले छठी और कहने 
छगा---भाँने कहा था कि जब गाँववाले तुझे कोई चीज 
देने लगें तो लोभ नहीं करना चाहिये । वस, वस 
बहुत है |? लड़केने परीक्षाके ढिये उसे चक्‍्खा और 
कहा---“बरफी बहुत बढ़िया हैं | बहुत अच्छी बनी हैं, 
आपको बहुत-बहुत धन्यवाद |? 
जब वह घर भाग गया तो खड़डी-खड़ी उसे पीछेसे 
देखने लगी | उसके मनमें तुमुल संघर्ष हो रहा था | 
जैसे किसी बहुत दिनोंके रुके हुए निर्श्॑रके अन्तरालुमें 
एकाएक ताजे पानीका स्नोत आने छगे | उसके चित्तमें 
उ धीरे-धीरे पसितंन हो रहा था, दूसरोंकी आलोचना 
करने और दोष देखनेवाली बुद्धि उसी पवित्र मनके रूपमें 
बदल रही थी, जो हमलोगोंके संतोंमें होती है | कछ्तक 
वह लड़केकी बड़ा उद्धत बतछाती थी और अब कहती 
. है, “वह बड़ा अच्छा लड़का है | उसके आचरण झुम 
. हैं, उसने दो बार सुझे धन्यवाद दिया था; मुझे विश्वास 


्जे 


है कि उस दिन वह गुराबके छालू-छाल पुष्पोंकी 
प्रशंसा कर रहा था | मैं कक उसे कुछ अवश्य दूँगी 
और कहूँगी कि तुम खय॑ ही अंदर चले आओ और 
अपने लिये फ़छोंका गुलदस्ता तोड़ छो । मेरे खयालसे 
वह इससे बड़ा प्रसन्न होगा ।? 

आँगनके बीचकी बाड़से पड़ोसिंनके घरके शब्द 
छुननेमें कोई रुकावट नहीं होती थी | उसने बाल्कको 
अपनी माँसे यह कहते हुए छुना “देखो, माँ | अपने 
घरके पासवाली माईने मुझे कुछ मिठाई दी है | यह 
बड़ी खादिष्ट है माँ ! क्या तुम भी ऐसी ही बना सकती 
हो £ अगर तुम उससे पूछोगी तो वह तुम्हें बतला 
देगी । वह जरा भी बुरी नहीं है, बड़ी अच्छी है । 

श्रीमती अन्तरुनके मन और बुद्धिको बदलनेके लिये 
अब यदि किसी चीजकी आवश्यकता थी तो वह बच्चेके 
निष्कपट हृदयसे निकले ये प्रशंसाके सच्चे शब्द थे। 
अब अन्तरुनने भाताका उत्तर भी छुना | 

अच्छा, मुझे तो सचमुच बड़ा आश्चर्य होता है 
डेनी ! मैं तो सोचती थी कि जब भी तुम उसके धरके 
पास जाते हो तो वह तुम्हें निकल भागनेके लिये 
दुतकारती है और मैं समझती थी कि वह हमें जरा 
भी नहीं चाहती है । पता नहीं, उसपर क्या जादू हो 
गया । क्या तुमने उसे धन्यवाद दिया ? और देखो अब 
जब भी तुम उससे मिछो बहुत अच्छा व्यवहार 
करना, भा |? | 

“ठीक है. !? बच्चेने ग्रत्युत्तरमें कहा, 'माँ | इसे जरा 
चक्खो तो कितनी अच्छी है यह ! तुम उस ( श्रीमती 
अन्तरुन )से पूछना वह कैसे इसे बनाती है |? 

“हाँ, यह बरफी तो बहुत अच्छी है, परंतु मैं 
उसे पूछ नहीं सकती | सम्भव है मेरा पूछना उसे न 
रुचे | तुम तो जानते ही हो, मेरी तो उससे कोई जान- 
पहचान ही नहीं है |? 

'पर उससे जान-पहचान करना भी तो, कोई 


( इतनेमें ही ) भ्रीरेसे श्रीमती अन्तरुनने हा, लगाया था और उसके आगे वर्षक्रे शुभ परिणामकी 
हाँ, प्यारे बच्चे ! मैं पुम्हारी फित्र हूँ |? अतीक्षामें था । साथ ही, उसका एक मित्र है-... बह 
उसने दूसरे दिन चच्चेको देखा । तह काचेमें काम लड़का | अबतक वह उसे जान नहीं पायी थी | 


उद्नार प्रकट करते हए उसने अंदर चित्तको खिल्न करनेवाली कोई घटना नहीं घटी | 
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हूँ कि मेरे यहाँ भी इसी तरह अंगूरोंकी बेलें छा जायें |? 

वे बैठ गयीं और बातें करने लगीं | यह बढ़ा 
आश्चर्यजनक था कि दोनोंके खार्थोमें कितनी समानता 
थी और उनके विषयमें चर्चा करना उनके लिये 
हैं क्षितना सुखद था | जब श्रीमती बेनसन घर चढी 


गयी, दोनोंका मनमुठव बिल्कुक ही मिठ गया। 

उसके बाद श्रीमती अन्तरुन सदा ही इस प्राचीन 
आदेशको अपने सम्पूर्ण हृदयसे माननेको तैयार 
रहती---तुम्हें अपने पड़ोसीसे आत्मबत्‌ प्रेम करना 
चाहिये |? (थुनिटि ) 





कामके पत्र 


(१) 
राम-नामके बहाने तमोग्रुणका आश्रय मत लीजिये 
प्रिय महोदय | सम्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र 
मिला । जहाँतक मेरा अनुमान है, आप राम-नामकी 
आड़ लेकर आल्स्य और ग्रमादकी तमोमयी दुःस्थितिमें 
पड़ गये हैं| आपको मन धोखा दे रहा है। यह 
त्य है कि राम-नाम अमोध हैं |यह भी सत्य है कि 
/पम-नाम सारे तापोंके नाश करनेवाली एक दवा है, 
परंतु राम-नामका विश्वासी साधक या राम-नामका आश्रय 
करनेवाला भक्त क्या श्रीरामकी आज्ञाका पालन नहीं 
करेगा : श्रुति-स्मृति तो भगवान्‌की आज्ञा ही है। जिस घरमें 
आप पैदा हुए हैं, जिन माता-पिताने आपको जन्म 
देकर तथा बड़े-बड़े दुःखोंको भोगकर पाछा-पोसा और 
बड़ा किया है, जिस पत्नीको आप अ्निकी साक्षी 
देकर घर लाये हैं, उनके पालन-पोषणकी आपपर 
जिम्मेवारी है | इस जिम्मेवारीको निबाहनेके लिये 
भगवान्‌ रामकी आज्ञा है। आप राम-नामके अर्थल्लरूप 
भगवान्‌ रामकी जीवन-छीछाओंको देखिये । उन्होंने 
र आल्त्य और प्रमादको कमी आश्रय नहीं दिया | 
 क्तेन्यका पान ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा | राम- 
नामके प्रेमी श्रीहनुमानूजीसे बढ़कर और कौन होंगे, पर 
वे चौबीसों घंटे श्रीरामकी सेवामें ही संल्म् रहते हैं | 
'सेवाके छिये ही वे जीवन धारण करते हैं । गीतामें तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने निष्कामभावसे निरन्तर भगवत्सेवारूप 


$ 


कर्म करनेकी आज्ञा दी है | मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 
आप गीता-रामायणका नाम लेकर तथा राम-नामकी बात 
कहकर चारपाईपर पड़े सोये रहने तथा विषाद एवं 
निराशाकी तमसाच्छन्न मानसभूमिमें विचरण करते रहने- 
का समर्थन करते हैं और उसके लिये मुझसे भी सीक्षति 
चाहते हैं | में तो समझता हूँ सोना और रोना दोनों ही 
राम-माम लेनेवालेके लिये विरोधी भाव हैं | राम-नामके 
सेबकको निरन्तर मनसे राम-राम जपते हुए रामकी 
सेतवासे कब अब्काश मिलेगा कि वह बारह-बारह घंटे 
सोनेमें वितायेगा और राम-नामके विश्वासीकों विषाद और 
निराशाका अवसर ही कब होगा जब वह रोयेगा | विपाद 
और निराशाके दुःखसे बचनेके लिये आप बारह घंटे 
सोते हैं या कभी जागते हैं तो सिनेमामें चले जाते हैं | कोई 
भी उद्योग, परिश्रम, क्रिसी कार्यकी खोज नहीं करते--- 
और “अजगर करै न चाकरी पंछी करे न काम? का 
उदाहरण देकर अपनेको नामग्रिश्वासी मान रहे हैं| यह 
आपका चुद्धिश्रम ही है। यदि राम-नामपर इतना विश्वास है 
तो फिर निराशा; त्रिपाद और रोना क्‍यों ? आपकी 
स्थिति तो यह है कि आपको सोने-रोनेसे ही फुरसत 
नहीं मिंठती, इसलिये आप राम-नामका जप भी नहीं 
कर पाते | थोथी बात ही करते हैं| मैं तो कहता 
हूँ कि राम-नामका दिन-रात जाप करनेवालेको भी 
रामकी सेवा-बुद्धिसे कर्तव्य-कर्मका पाछन अवश्य करना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृप्णने अर्जुनको निरन्तर अपना 


१३९१० पड जजण दर कल ममरनकय हल 
( भगवान्‌का ) रूरण करनेकी स्पष्ट आज्ञ दी; पर साथ निश्चय कीजिये कि भगवानकी अपापर॒ तथा उनके 
दिया | भागवानूने कहा-.._ भाप 


ही युद्ध करनेका भी आदेश गामपर विश्वास करके उनके आज्ञानुसार कतेन्य- 
>ात्सवेंधु कालेघु सदर युध्य च। क्षेत्रपर डट जायेगे और _जित्व-अमाद छोड़कर विपत्तिके 
य्यापिं वैष्यस्यसं: ॥ नाराका अयत् करेंगे तो विधाद-निराशाका कारण ही नष्ट 

हे जायगा और 


अर्पण किये हुए “न-जुद्धिसे युक्त तुम नि: 
ही प्राप्त हीओगे हि उेह सुबको (३) विषाद-निराशासे वचनेके हिये सिनेमामें 
कर वहाँसे दु्किचार कर आते हैं, यह भी आपकी 
बा का मर ४४ रणागति का हर 'ूठ है, इसका त्याग कीजिये । 
कर्म 


_रएकान्तमेंजप कलेकी.“( और नर सिनेमा पी तमोथुणकेअधान क्षण 
जा नहीं दी, क्योंकि अजुनके हछिये वही उचित था। जित्थ और ममादके मूर्तरूप हैं, इनका आश्रय त्यागकर 
कया विश्वासी कहना और प्रतिकरूछ खितिका अनुभव कर _पेधर्पार्थमें छवि | भगवानकी झृपाका मोसा 
ते हुए अम्रदाबं देते रहना तो आतग्रवशधनाके स्‍् किये. शखेसार कर्तव्य ठगे रहनेका अत 
अतिरिक्त है। >' छीजिये । विजय अपके हाथें रहेगी | यदि आरब्प. 

नो; भाग्यके अनुसार है परिणाम आ्रक् होता है, (व ठोक सफ़ब्ता न "मिली, जिसकी आशंका 
 भाग्य-आस्य भी तो >आर्ष--पूरहत कर्मका हो... की हब व हैलो भी 


परिणाम है + / तो कर्मयोनि है, वह 'ंछीः _ भी जीवन विषाद 3ःसपुर्ण क्षेत्रसे 
और 'अजगएकी भोगवोनि नहीं है /उसे तो भग्ानूने."' सेेया <क हो जायगा | ससमें जता संदेह 
कर्म करनेके हिये हाँ भेजा है, निष्काम-...ह है। “की सल्नयने इतरा्रते 
कर्म कमी किर्ति पा चाहिये । विश होनी ते सत्य कहा है. 
>हिये-..4मंफ़ह होना चाहिये-__ यत्र योफेबर; कष्णो यच धर: 
भोगयदायोथ ंओ 3 तेन्र भीविंजयों सतत सतत ।' 
जतएव मैं व्यूवंक पतह देता है कि. _ (गीता १८ । ७६ ) 


संख्या ९ ] 


कामके पत्र 
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करनेवाछा आढसी, प्रमादी और कर्तंव्यविमुख होता 
है| वह तो बड़ा झूर होता है जो भगवानके अमोघ 
कृपाबलका भरोसा करके सारी विज्न-बाघाओंके मस्तकपर 
पैर रखकर उन्हें कुचछता हुआ, उनके दुर्गम दुर्गोको 
(घस्त और धूल्सात्‌ करता हुआ सच्ची सफल्ताके 
मार्गमें आगे बढ़ता रूता है | वह न कमी निराश-उदास 
होता है और न कभी कतंन्यच्युत होकर कायरकी तरह 
अपना तामसिक जीवन बिताता है। शेष भगवत्कृपा। 
(२) 
साधकका कर्तव्य 

प्रिय बहिन । सादर संग्रेम हरिस्मिरण | आपका पत्र 
मिला | प्रभुको जीवनमें कभी न भूछनेका संकल्प 
करना प्रभुकृपाका ही फल है । प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ हैं 
और सबके परम झुहृदू हैं | उनकी कृपाका भरोसा रहेगा 
री शुभ संकल्पका सफल होना और सांसारिक कार्योको 
प्रभुसेवाके भावसे करते हुए भी चित्तकी मुख्य चृत्तिका 
प्रमुमें छगे रहना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 
भगवानकी कपासे क्‍या नहीं होता । 

यह बिल्कुक सत्य है कि श्रेम छछकता नहीं, 
वह तो सागरकी भाँति बड़ा गम्मीर होता है |? जो 
प्रेम बाहर आता है, जिसका प्रदर्शन होता है या 
जिसमें जरा भी इन्द्रियचरिता्थं करनेकी वासना होती 
है, वह तो ग्रेम ही नहीं है | भगव्मेमी पुरुष अपनेमें 
नित्य ग्रेमकी कमीका अनुभव करता हुआ भगवानसे 
अपने अन्तरकी ध्वनिके द्वारा निरन्तर ग्रेमकी ही भीख 
मॉँगता रहता है; प्रेमका फल भी ग्रेम ही होता है, 
इससे ग्रेममें अन्य किसी वस्तुके लिये अवकाश ही 
नहीं है | 


जीव सदा अपराध ही करता है और प्रमु॒सदा 
क्षमा ही करते हैं । यह जीव और प्रभुका सहज 
खभाव है। भ्रेमास्पद प्रभुमें क्रोध करके किसीको दण्ड 


कम 


देनेकी कल्पना ही नहीं की जा सकती । वहाँ तो सदा 
क्षमा-ही-क्षमा है । 

साधकको बिना किसी शर्तके विश्वासपूर्वक 
अपनेको भगवानके मद्जुलूमय हाथोंमें सौंपकर निश्चिन्त 
मनसे उनकी रुचिके अनुसार जीवन बिताना चाहिये । 
बस, साधकका यही कर्त॑न्य है | शेष भगवत्कृपा | 


(३) 


मृत्युके बाद 

प्रिय महोदय ! सादर समप्रेम हस्स्मिरण । 
आपका कपापत्र मिंठा । आपके प्रश्नोंके उत्तरमें 
निम्नलिखित निवेदन है-- 

मृत्यु होनेके पश्चात्‌ तत्काल जीवको एक आधपार- 
शरीर मिल जाता है। वह शरीर स्थूलछ पाश्चमौतिक 
नहीं होता इसलिये “शरीर छूठते ही दूसरा शरीर 
मिल जाता है?--यह कथन भी ठीक है और स्थूल 
दरीर नहीं मिलता इससे “खर्ग-नरकादि भोग भोगनेके 
बाद शरीर मिलता है?-यह बात भी सत्य है। दोनोमें 
कोई विरोध नहीं है | शरीर अवश्य मिलता है, पर 
स्थूल नहीं | उस शरीरका नाम “आतिवाहिक? शरीर 
होता है | उसके पश्चात्‌ यदि उस जीवको उसके 
कर्मानुसार पुण्यका फछ भोग कराना होता है तो 
तेज:प्रधान “देवदेह” मिल जाता है, जिसके द्वारा वह 
पुण्यबछसे खर्गादि छोकोंके दिव्य भोग भोगता है 
और यदि पापका फल भुगताना होता है तो वायुप्रधान 
प्रेत-देह? मिछ जाता है, जिससे वह यमराजके भयावह 
भोग भोगनेको बाध्य होता है | उसमें भी यदि उसे 
नरकोंकी भीषण यातना मोगनी है तो 'यातनादेह” नामक 
नरक-भोगके योग्य वायुग्रधान शरीर मिलता है; जिसके 
द्वारा नरकोंकी पीड़ाका तो भयानक भोग होता है 
पर वह शरीर नष्ट नहीं होता | खर्ग या नरकके भोग 
समाप्त द्वोनेपर उसका कर्माचुसार मनुष्य, पद्म, पक्षी या 
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कल्याण 


[ भांग २८ 





तियगयोनिमें, मनुष्यों भी चाण्डालादिका स्थूछ देह 
प्राप्त होता है | खगे और नरकसे बचे हुए कर्मफरोंका 
भोग करनेके लिये ही उसे फिरविभिन्न स्थूल योनियोंमें 
भेजा जाता है | खर्ग-नरकादि भोगके पश्चात्‌ जीवका 
महुप्ययोनि्में ही जन्म लेना निश्चित नहीं है, वह 
कर्मानुसार किसी भी योनिमें जा सकता है | प्रमाणके 
लिये छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (५| १० |७) देखिये |# 

( २ ) भृत्युका निश्चित काल श्रासोंके आधारपर 
रहता है, वर्षों और दिनोंके आधारपर नहीं | जो 
योगी प्राण ( श्रास ) निरोध करके समाधिस्थ हो रहते 
हैं, वर्षोकी गणनाके हिसाबप्ते उनकी आयु बढ़ जाती 
है | गृद्यु अधिकांशमें निश्चित कावुपर ही होती है 
निमित्त चाहे स्वेच्छा हो, परेच्छा हो या अनिच्छा हो। 
इसी प्रकार कर्मानुसार भोगादि भी निश्चित रहते हैं, 
परंतु किठ्ती प्रबल कर्मके द्वारा यदि कोई तत्काल 
नचीन भ्रारू्य ( फ़लदानोन्मुख ) कर्म बन जाता हैँ तो 
पहलेके फलदानोन्मुख कर्मको रोककर बीचमें वह अपना 
फल भुगता देता है, इस दृष्टिसे रोग, मृत्यु, थन-हानि आदिमें 
भी पर्िर्तन हो सकता है | पर ऐसी घटना बिरडी द्द 
होती है | 

( ३ ) रोग-्याधि भादि अधिकांश पूर्वकर्मानुसार 
ही अप्त होते हैं, परंतु जैसे अन्यान्य कर्मफ़छ-भोग तथा 
भोग-समाप्तिमें निमित्त हुआ करते हैं, वैसे ही कुपथ्यसे 
रोगका उत्पन्न होना, बढ़ना तथा नियमित आहार-बिहार 
एवं संयमसे उनका मिठ्ना-बढना भी देखा जाता है | 
पर यह कोई निश्चित नियम नहीं है । 

( ४ ) सच्चे भक्त, ईमानदार, धर्मनिष् और हककी 
कमाई खानेवाले सभी शतअति-शत दीन-दुखी पाये जाते 





बबबा बे ली जे बछे जाबणक छा इस कप स्फ्प 75 “उन जीबॉमे जो अच्छे आचरणवाडे होते हैं, 
अथवा वैध्ययोनि प्राप्त करते हैं और जो अशज्ञुभ आचरणवाले 
पअरकी अथवा चाण्डालकी योनि प्राप्त करते हैं |? 


वे शीघ्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं; 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 


हैं और धोखाधड़ी, वेशमाती, चोरी आदि करनेवाले 
सभी शत-प्रति-शत खूब मौज उड़ाते हैं---यह कथन ही 
भ्रमात्मक है। मैं ऐसे बहुत छोगोंको जानता हूँ और 
ऐसे असंझ्य लोग ग्लोजनेपर मिछ सकते हैं जो सब्चे, 
ईमानदार, धर्मनिष्ठ और दृककी कमाई खानेबाले है और 
परम छुखी हैं तथा धोखाधड़ी, वेइमानी, चोरी करनेगें 
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सजन भीतरसे महान्‌ दुखी पाये जाते हैं और अर्थ- 
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इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सभी भू 
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किये थे | बल्कि यही कहा जायगा कि जो यहाँ अभी 
यथार्थमें छुल भोग रहे हैं, वे पूर्वक्तत पुण्यका 
फल पा रहे हैं, वर्तमान पापका फल उन्हें भशिष्यमें 
मिलेगा और वर्तमानंमें जो यथार्थमें दु:ख भोग रहे हैं, वह 
उनके पूर्वकृत पापका फल है | वर्तमान सत्कर्मका फ़्ल 
आगे मिलनेवाछा है। परंतु सभी ऐसे हैं, यह बात न 
तो झुक्तिसज्ञत है और न प्रत्यक्ष अनुभवी ही है ] 
अतए्‌व पापकर्म करनेवालोंकी उन्नति देखकर जरा भी 
धर्मविचलित नहीं होना चाहिये और ईश्वर तथा धर्मपर 


“| अदा रखकर उनके अलुकूछ कर्म ही करने,” 
चाहिये | शेष प्रभुकृरपा | 
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२० ०-संत-महिसा ही )॥॥ 
२० १-श्रीरामगीता » )॥। 


२०२-वेण्णुसहस्सननाम (मूल) )॥॥ 


२० ३-वैराग्य )॥॥ 
२०४-बल्वित्वदेवबिधि )॥ 
२०५-विवाहमे दहेज )॥ 


२०६-विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद )॥ 


( ३० 
पुस्तक-नाम सृल्य 
२१९-ज्ञानयोगके अनुसार यिविध साघन)॥| 


क्रम-संख्यां 


२२०-अवतारका धिद्धान्त है| 
२२१-मत्संगकी कुछ सार बातें. )॥ 
२२२-गोवध-भारतका कलंक | 
२२३-गायका माहात्म्य )॥ 
२२४-कुछ विदेशी वीर बालक )॥ 
२२५-बल्पूर्वक मंदिर-प्रवेश )॥ 
२२६-तीथेमिं पालन करनेयोग्य कुछ , 
सार बात | 
२२७-पातञ्जल्योगदर्शन )। 
२२८-धर्म क्‍या है १ )। 
२२९-श्रीहरिसंकीतंन-घुन )। 
२३०-दिव्य संदेश )। 
२३१-नारद-भक्ति-सत्र )। 
२३२-महात्मा किसे कहते हैं!  )। 


२३३-ईश्वर दंयाल और न्यायकारी है )। 





२०७-सीतारामभजन ) २३४-प्रेमका सच्चा स्वरूप ) 
२०८-मभगवान्‌ क्‍या है ! )॥ २३५-हमारा कतंव्य )। 
२० ९-भगवानकी दया )॥ २३६-कल्याणग्रासिकी कई युक्तियों )) 
|. २१०-गीतोक्त सांख्ययोग और ' २३७-शोकनाशके उपाय )। 
निष्काम कर्मयोग )»।  २३८-ईश्वरसाक्षात्कारके ढिये नाम- 
२११-सेवाके मन्त्र. ] जप सर्वोपरि साधन है )| 
२१२-प्रश्नोत्तरी )॥ २३९-चेतावनी ) 
२१३-संध्या विधिसहित )॥ २४०-त्यागसे भगवत्याप्त 2 
२१४-सत्यकी शरणसे मुक्ति... )॥  २४१-श्रीमद्धगवद्गीताका प्रभाव )। 
२१५-मगवद्माप्तिके विविध उपाय )॥ - २४२-लोभमे 'पाप आघा पेसा 
२१६-व्यापारसुधारकी आवश्यकता २४३-सप्छोकी गीता. आधा पैसा 
और व्यापारसे मुक्ति | २४४-गजल गीता २ प्रति है| 
२१७-ञ्नियोंके कल्याणके कुछ अंग्रेजी पुस्तकें , 
घेरेद्ू प्रयोग औ।. 245. ए)रा०5०0०४४ 08,078 --0-0 
२१८-परलोक और पुनजेन्म . )॥ 
॥॒ मगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीशिव 


* चिद्र हे १ राइटल 
सुनहरी-९-सुगलू छवि, २-आनन्दकंद पालनेमे । + 


पुस्तक-नाम , 


42 7७९०४ ०६ पा) 
( 5९९८०70 5677९5 ) 0-2-0 
248,|83॥929972802779 ( छत। 
ड72057 (78779 60077/0-4-0 
249, (>075' ],0ए९ [07 874 


: ऋमन- संख्या सूह्य 
246, 40208 ० ॥फप 
( प॥78६ 56४९8)... 0-2-0 


0 6 2 । ( 0-4-0 __ 
250, ए०४४७ ६४0 (500- 
२९०2४ ६०४ 0-4-0 


254. ॥फ्र८ 707ए706 ४८ 

20 5 एल्‍८४९०९.. 0-3-0 
232, ७०४८]९८८४६ 06 ]855  0-2-0 
253, "हर उरश्मामराह7॥९४१०८ 0 


(७०4 -0-2-0 
284. ए77४४८ 75 (300 ? 0-2.0 
253, १#० 7)4४476 

](९5५5०ए८ 0-0-9 


286, ५७७०॥४६ 45 ए7दयग्रा4 ? 0-0-9 

चित्रावलियाँ “, : 
२५७-चित्रावली १५०८२० नं०१ २॥।) 
२५०८-39) » नं०२ २॥) 
२५९--  #$ 9. ने० ३ २॥) 
२६०-चित्रावली १०)८७ नं० १ १॥-) 


२६१-  $ ४? नं०२ १) 
शहर. 9 9» नें० ३ १०) 
२६३-श्रीकृष्ण-रेखा-चित्रावलि. |) 


१४१॥-)। 


बाद रियायती २९॥-)। रियायती २१॥-)। ' 


बाकी १२०) 


२६४--ममहामारताडु दो खण्डोंमें १०) 


॒ १३० 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ; 


, भगवती लक्ष्मी, श्रीदुगी आदिके भव्य दर्शन * 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ 
साइज १५)८२० नं० १, दाम २॥।), पैकिंग ओर डाकखर्च १) 
इसमे १५,८२० साइजके बढ़िया आर्टपेपरपर छपे हुए २ खुनहरे तथा ८ बहुरंगे खुन्दर चुने हुए 


मोदे कागजपर छापकर लगाया गया है। चित्रोंके नाम निम्नलिखित हैं... : 


वहुरंगे-१-च्न्द्रवनविहारी श्रीकृष्ण, २-ओत्रजराज, रे-भगवान भ्रीकृष्णरूपमें, ४-श्रराम-द्रवार, 
५-आवनमोहन राम, ६-मगवान्‌ शंकर, ७-भगवान्‌ नारायण, ८-श्रीक्री महारूक्ष्मीजी । “ 


जा गा ताज जाग आग आग जग इन्क इस चिहवाली पुस्तकें सभी सजिल्‍्द दे ।_] इस चिह्वाली ३८ पुत्तकोंको सबिल्द लेनेपर १०) अधिक लगेगा । 


बज नी अ> 3 9 


जी की लक >-+ $०>लल जब न जता +५ ०» «>> तल 


९ 


€ ४) 
साइज १५:८२ 08% 238 दो ह ओर डाकखचे १) 
एन वश्वविगोदद भीषण २-श्रीराधेद्याम, (कक व ४-श्रीरामचतुएय, 
का रा पशु री पे नर कसर 0 
की पोबाहर अीमसचग, ६ अधीन ४-कोसब्याकी गोदमे प्रह्म, ५-दूल्हा राम, 
<-इब्लायाथण, 9 मदाइल कप सशाइलिका पैकिंग औीर डाकया्ंसदित मूल्य ३॥ )) दो चित्रावलि- 
का पैकिंग और डाकखर्चंसहित मूल्य व॥॥), तीन चित्रावलिका पेकिंग ओर डाकखचसहित सूल्य १०॥) 


साइन १०)७॥ नं० १, दाम १०), पैकिंग और डाकख्े ॥) ु 
इसमें १०५८७॥ साइजके चढ़िया आरठपेपरपर छ्पे हुए २ सुनहरे तथा १८ वहुरुग उुन्दर चुन हुए 
चित्र हैं। टाइटछ मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है । चित्रोके नाम निम्नलिखित है--- 
सुनहरी-१-खुगल छवि, २-साकार-निराकार ब्रह्म । है ४ 
बहुरंगे-१-भीगणपति, २-कौसल्याकी गोदमे ब्रह्म, ३२-ध्यानमन्ना सीता, ४-दीपावदि-दशन, ५-थी- 
रघुनापजी, ६-प्यारका बन्‍्दी, ७-दधि-माखनके भूखे, ८-भक्त-मन-चोर, <-इन्दावनविद्री श्रीकृष्ण, 
'१०-श्रीवॉकफेविहारी, ११-श्रीराधाकृष्ण, १२-द्रोपदीकी आश्वासन, १३-श्रीगौरी-शंकर, १४-भगवान्‌ श्री- 
शंकर, १५-भगवान भ्रीविष्णु, १६-ओलक्ष्मीजी, १७-महाबीरका महान कीते न, १८-भारतमाता। 
साइज १००८७॥ नं० २, दाम १०), पेकिंग और डाकखर्च ॥॥) 
सुनहरी-९-भ्रीमगवान्‌, २-भगवान्‌ श्रीराम । वहुरंगे-९-वनवासी राम, २-तपोदनके दिव्य पथिक, 
३-पुष्पकविमानपर, ४-भगवान्‌ भ्रीराम-छक्ष्मण, ५-भीरामद्रवार, ६-मथुरासे गोकुछ, ७-श्रीकृष्ण-यशोदा, 
८-अज-सर्वख, ९-मुरलीका असर, १०-श्याममयी संसार,११-बजराज,१५-विहारी छाल, १३-भ्रीराधेदयाम, 
१७-योगीश्वर श्रीशिव, १५-शिव-परिवार, १६-पर्वताकार हनुमानजी, १७-लक्ष्मीनारायण, १८-भ्रीदुगों । 
साइज १०१९७॥ नं० ३, दाम १॥०), पैकिंग और डाकख्च ॥|) 
सुनहरी-९-भीसीतारामकी झांकी, २-श्रीश्यामा-इयामकी झाँकी। 
बहुरंगे-१-माँका प्यार, २-शीरघुनाथजीकी रूप-माधुरी, ३-ज्रिभुवनमोहन राम, ४-दूल्हा राम, 
५-खसीताकी खोजमें, ६-शवरीके अतिथि, ७-भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रकी अभ्यर्थना, <-भीरामचतुएय, 
*-भगवान्‌ वाल-कृप्ण, १०-तुलसीपूजन, ११-भगवान श्रीकृष्णरुपमे, १५-योद्धा श्रीकृष्ण, १३-तपस्पाएँ 
लगी हुई एार्वतीज्ञीको भगवान्‌ शिवके द््रान, १४७-शिव-पारव॑ती, १५-भगवान्‌ हरि-हर, १६-दुक्ताम्वरघर 
शशिचण भगवान विष्णु, १७-देवर्षि नारदजीकों गरुड़वाहन भ्रीहरिके दर्शन, १८-भगवान  शक्तिरुपमें । 
उपर्युक्त  ००९७॥ साइजके-एक चित्रावलिका पैकिंग और डाकखर्चसहित मूल्य २-), दो चित्रावलि- 
पु ७ चित्रायलिका डे ५ 
का पैकग और डाकखच॑सहित ३॥) एवं तीन चित्रावलिका पैकग और डाकखर्चसहित ५) 
श्रीकृष्ण-रेखा-चित्रावर्ि ( भाग १ )साइन ५:०७॥ पृष्ठ ६४, मूल्य ०), पैकिंग-डाक्र्स ॥०) 
इसमें श्रीश्यामसुन्द्रकी वाललीलाके ६० रेखा-चित्र ( लाइन चित्र ) दोरंगे छापे गये हैं । प्रत्येक 
पृष्ठ मे (चत्रका परिचय तथा उसके अनुरूप खुन्द्र चुने हुए पद-पदांश भी दिये गये हैं। 


विशेष छचना---+7%९० साइजकी तीनों चित्रावलियाँ, ३०१८७॥ की तोनों तथा श्रीकृष्ण रेखा-चित्रावलि 
) कुछ सातों प्रतियाँ एक साथ लेनेपर उनके दास १२ ॥>), पैकिंग-डाकखचे २ ॥७), झुछ १५/) मेजने चाहिये । (भाग 
व्यवस्थापक--गीताग्रेस ( चित्रावलि-विक्रय-विभाग ) पो० गीतश्रेस ( गोरखपुर ) 
नोट--अधिक चित्रावलियों एक साथ मैगवामेपर रेल्वेस्टेशनका नाम अवध्य लिखें | 


रु 


। 
शी 
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संत-वाणी-अड्ढ 


'कल्याण का आगामी विशेषाह् 'संत-वाणी-अह्! प्रकाशित 
होनेवाला है । इसमें प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय तथा विदेशी 
विभिन्न मतोंके सेकड़ों संत-महात्माओं ओर संत-नारियोंकी चुनी 
हुईं वाणियोंका संक्षितत संकलन होगा । वाणियोंका संग्रह प्रायः हो 
चुका है। सम्पादन हो रहा है । शीघ्र ही छपाई आरम्भ होनेवाली 
है । निवेदन यह है-- 
१--अब बिना माँगे कोई भी सजन वाणी न भेजें, क्योंकि जितनी 

सामग्री संग्रह हो चुकी है, वह पूरे अ्से बहुत अधिक है । 

“अधिकांश सजनोंकी भेजी हुईं वाणियाँ वही हैं, जिनका संग्रह 

है. पहले हो चुका है । 

:£ ३--इस अइमें कई कारणोंसे वर्तमान संतोंकी वाणियाँ नहीं दी 

जायँगी:. अतएवं कोई सजन न भेजें । 

 % 9--चित्रोंका चुनाव तथा निर्माण-कार्य भी प्रायः सम्पन्न हो चुका है। 
चित्र बड़े ही सुन्दर भावपूर्ण बने हें। 

७--इसमें लेखादि प्रायः नहीं जायँगे । 

६--यह संत-वाणी-अह्ड बहुत ही उपादेय होगा । 

७--इसका जितना ही अधिक प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही जनता- 
का कल्याण होगा । 
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| आकार ५)९७॥, पृष्ठ-संख्या ८०, सुन्दर रंगीन टाइटल, मूल्य |) मात्र | डाकखर्च अछग । 
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९ 
! | चार वर्षका विशेषाह्र संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाहु ( सचित्र )--वार्षिक मूल्य ७]]) 
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_ रजिं० सं० ए० १७५ 

७2०७७७७७७७७००७०७७७७९७३०७४०७४००००७०३०३क तक त 5 लता हो गयी 
तीन नयी पुस्तकें / हररेः 

. : बाल-चित्रमय चेदन्यलीला 

' आकार १०)८७॥, पृष्ठ ३६, सुन्दर रंगीन ठाइटल, मूल्य ।“) मात्र | डाकखचे अलग | 

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव एक महान्‌ युगपुरुष थे | इनके जीवनका प्रत्येक प्रसब्न प्रभु-प्रेम तथा त्याग- 

बैराग्यसे भरा है। हमारे छोटे-छोटे बच्चे इत महापुरुषकी जीवन-छीछाओंको जान लें और बोछ-चाडकी भाषा- 

में छीछाकी तुकबंदियाँ याद कर लें तो उनके जीवन-निर्माणमें बड़ी झुभ प्रेरणा मिंठ॒ सकती है । इसी 

लद्देश्यसे यह चित्रोमें श्रीचैतन्यका 'चरित्र प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक चित्रके नीचे उसका माव तुकंदीमें 

लिख दिया गया है । साथ ही विशेष जानकारीके लिये उनका संक्षित जीवन-चरित्र भी चित्रेकि सामने 

दे दिया गया है इसमें आर्टपेपरपर छपे 9८ सादे और एक सुन्दर रंगीन चित्र हैं । 


शुरु ओर माता-पिताके भक्त वालक 


प्रकाशित हो ययीं [/ * 
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इस पुस्तकमें गुरुमक्त बाछक आरुणि, वाढक उपमन्यु, वाढक उत्तद्वू, बालक एकल्त्य, शाइजादे, 
पितृभक्त श्रीगणेशजी, चार पितृभक्त बालक, सोमशर्मा, वाडक घुकर्मा, वालक ग्रिपलाद, श्रतव॒णकुमार, 
बालक भीष्म, माताके लिये प्राण देनेवाछा बालक, मातृभक्त बालक, वालक फजलछ, खासी-यालक, दालक 
कासाबिआनका, सपूत सनातन और माँ-बापके लिये दाँठ वेचनेवाली लड़कीके वाल्यकालके सुन्दर महर्त्ते- 
पूर्ण प्रसड़ संकलित किये गये हैं । इसके पढ़नेसे गुरु और माता-पिताके प्रति मक्तिका भाव हृदयमें हठात्‌ 
जाग्रतू हो जाता है । इससे समीको छाम उठाना चाहिये | 


कुछ विदेशी वीर बालक 
आकार ५०९७॥, प्रष्ठ-संख्या १६, श्ृल्य )॥ मात्र | डक अलग | 
इस पुस्तिकामें बालक सिकंदर, बालक हेवलाक, बालक अल्३र्ट दया वारूक होरेंशियों नेठरानके 
वाल्यकाछके कुछ महत्त्पूर्ण प्रसक्ष संकलित किये गये हैं | यह बहुत ही छुल्दर संकडन भरोड़े-से अब्दोंमें 
कर दिया गया है । यह बच्चोंके लिये बड़े कामकी चीज है। 


व्यवद्ापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


'कृल्याण के प्राप्य विशेषाह़ 


है| 
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सा सजिन्दका मूल्य ८॥) है। 
१३ वें वर्षका मानसाह्ल ( पूरे चित्रोंसहित 2 /छूसंख्या ९४४, मूल्य ६॥), समिल्द ७॥॥) 
१७ व वर्षका संक्षिप्त महाभारताइहू---परी फाइड (सूचित्र) दो जिल्दोंमें, मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) , 
२२ वें बंका नारी-अक्ट--( सचित्र ) पृष्ठ-संद़््या ८००, मूल्य ६७०), सजिल्द ७ ७) ; 
२४ वें बषका हिंदू संसक्ृति-अह्ू---(*सचित्र ) पृष्ठ-संस्या ९०४, मूल्य ६॥) 
२६ ३ वर्षका मक्त-चरिताहू--.पूरी फाइछ ( सचित्र ) पृष्ठ-संज्या १०१२, मुल्य ७॥) 
२७ 4 वर्षका बालक-अछू-( सचित्र ) पृष्ठ-संस्या ८१६, मूल्य ७) 
शक ४342 ककाउ8 3 पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
“६४८६८ “६<८६९८६४६८७९८६७७४८०७०७. २-३. ५ 2.७, ७, ५. 
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रे राम्म हरे राम राम राम हरे_ हरे | हरे कप्ण हर कृष्ण धप्ण क्रृष्ण हरे हरे | 





जयांते शिवा-शिव जानाके-म | जय रंधुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रघुपति शाप राजा रुम। पातित-पावन म॥ 
जय जय हगा जय भा तारा। जय गगश जय भा ४ | 
विषय ह्च , सोर का "3२०११, अकटवर दा 
विषय ख्ल्न्च : विषय पृष्ट-संस्या 
“जय श्रीलल्तिः्दा [ कविता है 7 शृद्ृश३ | + गर यंगार [ कविता _ ( अ्रीतनी कवि ) १३६ 
२-ऋल्याण ( थशिद )  अशशट 9 + *-चत ! [ करिता )( अआअन्वादत्तजी 2"* 23६७ 
+भगवानकी अमोब छा  श्इ्तथ | 2 उनरन्तर आगे ब्ढ्ते रहिये ( थो« श्रीनमः 
डक भहात्माका प्रसाद 7 श३१६ चरणजी महेन्द्र, एम्रू० ए० ) /** 2३६४५ 
+र्महीन राजनीति [ कविता _ (पं श्री (७-बीरताक़ा ल्वेम [ कहानी ३ (श्री व्चकः ) १३६३ 
हााहुरी शर्म ) -- 7 ड्डु ६८-हु:ख-सुवका भहुप्योग ( साधवेयमें एक 
३-भच्छी नीयत ( श्रीजवदयालजी गांवन्दकाक़े प्रथिकर ) 23३3 286 
डिक व्य न्याख्यानका के ।[। ) स ले श्ट * *“वचन-सुधा ( सीपका- श्रीकृष्ण सहगल ) ५३ हट 
“भगवान्‌ सर्व-समर्थ कविता || श््ड श्रीमगवन्नाम-जप जप 
| “-श्रीकृप्णलीलका चिन्तन १३२८ का, मिजर-विमाण 


है 2! ऐ ेु कक के क याल्य गो पर ब इ 
“अड जो करते हैं स्ने सत्र अच्छे छिझल कप गण! कायांड पुर ) १३६९ 
( स्वामी औचिदानन्दरणी चिद्‌ जी) **- $३३ 7 भेज [ काका ] डे 
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3० पूर्णणदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 





यत्पादतोय॑ भवरोगवैद्यो  यत्पादपांशुर्विमल्वसिद्धथे । 
यज्ञाम दुष्कर्मनिवारणाथ तमग्रमेय॑ पुरुष॑ भजामि ॥ 
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: गोरखपुर, सौर कार्तिक २०११, अक्टूबर १९५४ | संख्या र 
! बे - ६ पूर्ण संख्या १३५ 








जय > अ ७ 
जय अश्रलांलताग्बा 
रक्तचर्ण रक्ताम्वर राज़त रम्य कण्ठ मुक्ता-मणि हार। 
अंकुश-पाश-वाण-धल्ठु शोमित चारु भुजा भूषणयुत चार ॥ 
हेम मुकुट रलावलि मण्डित तितक भाल मारण मद-मार। 
कुण्डल करण, कमल-दलू-छोचन ललिताम्वा जय जय खुंख-सार॥ 
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कल्याण 


याद खखो-पारमार्थिक छाम ही यथार्थ छाभ है और 
पारमार्थिक हानि ही यथार्थ हानि है। अतः जहाँ 
लौकिक छाम पारमार्थिक छामका विरोधी हो वहाँ 
लौकिक छामका मोह त्यागकर पारमार्थिक छामकी रक्षा 
करनी चाहिये | इसी प्रकार जहाँ पारमार्थिक छाभमें 
लौकिक हानि हो, वहाँ पारमार्थिक छामके लिये छौकिक 
हानिको सहर्प खीकार कर लेना चाहिये | 

याद रक्‍्खो-लोकिक हानि-छामसे आत्माके पतन- 
उत्थानका, अपने-आपके बन्धन-मोक्षका कोई सम्बन्ध 
नहीं है; परंतु पारमार्थिक हानिका तो अंर्थ ही है 
आत्माका पतन, जीवात्माके बन्धनकी और भी धढ़ता | 
तथा पारमार्थिक छामका अथ ही है आत्माका उत्थान, 
जीवात्माकी मुक्तिकी ओर अग्रसरता | 

याद खखो-एक आदमीके पास बहुत धन है, बड़ी 
उसकी प्रतिष्ठा है | जमीन-मकान हैं, पुत्र-पौत्र हैं, पद- 
अधिकार प्राप्त है---वह सब प्रकारसे सम्पन्न है; छौकिक 
लाम उसके चारों ओर व्याप्त है, परंतु इसके बदलेमें उसका 
मन काम-ऋरधसे, मद-अभिमानसे, तृष्णा-छोमसे, हेप-हिंसा- 
से, वैर-विरोधसे, मोह-ममतासे भर गया है और वह ईश्वरको 
भूलकर केवछ विपयमोगोंकी प्राप्ति, रक्षा और भोगके 
लिये सदैव चिन्तित और निषिद्ध आचरणमें रत है तो 
उसका उपयुक्त लौकिक छाम उसके किसी कामका 
नहीं होगा | मरते ही समस्त प्राणि-पदार्थोंसे सम्बन्ध 
टूट जायगा, सबसे नाता टूट जायगा और उसे बाध्य 
होकर नरकानढमें दग्ध होना, नारकीय यातना भोगना 
और फिर बुरी-चुरी दुःखदायिनी योनियोंमें मटकना 
पड़ेगा | इस प्रकार उसका जीवात्मा--बह पतनके 
गेम गिर जायगा । 

याद रक्‍्खो-यदि एक मनुष्य संसारकी दृष्टिमे 
अभाष्रपूर्ण जीवन विता रद्द है; धन-मान, ग्रतिष्ठापरशंसा, 


पुत्र-पखार, मित्र-सुहृदू; जमीन-मकान, पद-अधिकार--- 
समीसे वश्चित है, बल्कि शरीरनिर्बाहके लिये भी जिसके 
पास साधन नहीं है, परंतु जिसका हंदय संतोष-क्षमा, 
विनय-विनम्रता, सहिष्णुता-तितिक्षा, प्रेम-सेवा, सुहृदता- 


सहानुभूति, मैत्री-ककणा, विवेक-बैराग्यसे पूर्ण है और 
जो भगवद्याप्तिके लक्ष्ससे भगवद्धजन और भगवत्सेवाको 
ही जीवनका खरूप मानकर नित्य-निरन्‍्तर भगवशद्मीति- 


कारक दैवी गुणंके अजेन, रक्षण और आचरणमें 
छगा हुआ ईश्वरकी ओर बढ़ रहा है, उसका उपर्युक्त 
लौकिक हानि या लौकिक प्राणि-पदार्थेके अमावसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है, वह निश्चय ही परम- कल्याण- 
रूप भगवानको प्राप्त करेगा | इस प्रकार उसको मानव- 
जीवनकी सची सफलता प्राप्त होगी । 

याद खखो-मलुष्ययोनि भगवद्यातिरूप महान 
पारमार्थिक छामके ढिये ही प्रात हुई है। भगवानकी 
बड़ी कृपासे यह साधनधाम मानव-शरीर मिला है. | इसको 
केवल इसी महान्‌ कार्यकी साधनामें छगाना यथार्य 
मानवता है | यदि मानव-शरीरका उपयोग भोगकामना 
और भोगोंके भोगमें किया जाय तो वह उसका दुरुपयोग 
ही है और यदि भोगोंके लिये दुगुण, दुर्विचारोंका आश्रय 
लेकर दूषित कम किये जाये, तब तो मानव-जीवनका 
महान्‌ दुरुपयोग है; क्योंकि मानव-जीवनमें किये हुए 
कर्मोका फल ही जीवको अनन्त छोकों तथा अनन्त 
योनियोंमें विविध प्रकारसे मोगना पड़ता है। 

याद रक्‍्खो-जीव जबतक मनुष्पयोनिमें. नहीं. 
आता, तबतक तो वह अपने पूर्व मानव-जन्मकृत भोगोंको 
भोगकर कर्म-ऋणसे क्रमश: मुक्त होता रहता है | पर 
मानव-रारीर प्राप्त करके यदि भगवद्माप्तिके साधनमें नहीं 
लगता और भोगआप्यर्थ सत्कर्म करता-है-तो उसे 
जन्ममरणके चुक्रमें पड़े “रहकर सत्कर्मोकिश/फलबसिया 
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विविध लोकों तथा योनियोमें लौकिक छुख मिलता है, 
भगवद्मात्ति नहीं होती | यह उसकी महान्‌ हानि होती 
है | मानव-जीवनका सुदुर्लम अवसर हाथसे चला जाता 
है | और यदि वह मानव-शरीरमें दुष्कर्म करता है 
) तब तो उसे विविध प्रकारकी भीपण नरकयनत्रणा और 
विविध जघन्य योनियोंमें जन्म लेकर अपार कष्ट-भोग 
करना पड़ता है, इससे अच्छा था कि वह मानव-शरीर 
ही प्रात न करता । 
याद खखो-मानब-शरीर विफल न हो जाय---नहीं 
तो, फिर बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ेगा | अवसर हाथसे 
निंकल जानेपर कोई भी उपाय नहीं रह जायगा, अतएव 
जबतक मानव-शरीर है, जबतक इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
क्रियाशील हैं, तबतक इनके द्वारा मानव-जीवनके एक- 
मात्र कार्य भगव्आपतिके साधनमें छम जाओ । छौकिक 
्रं हानिसे बचनेके लिये या छौकिक छामकी प्राप्तिके लिये 
/ कोई भी ऐसा कार्य कमी भूलकर भी मत करो, जिससे 
पारमाथक छाममें बाघा पहुँचे और तनिक भी पार- 
मार्थिक हानि हो | 


याद खखो-लौकिक हानिकी इच्छा मत करो, ऐसा 








भी कोई काम जान-बूझकर मत करो जिससे लौकिक 
हानि होती हो, इसी प्रकार ऐसा काम भी मत करो, 
जिससे वैध छौकिक छाममें बाधा पहुँचे, परंतु नित्य- 
निरल्तर सावधान रहो--सदा सजग रहो; कहीं क्षण 
भरके लिये भी लौकिक छामका छोम या लौकिक हानिका 
सम्भावनाजनित भय तुम्हें, पारमार्थिक छामसे उदासीन 
न बना दे और पासमार्थिक हानिको सहनेकी दृत्ति न 
पैदा कर दे | 


याद खखलो-छौकिक विपत्ति विपत्ति नहीं है; क्योंकि 
वह तो मरनेके साथ ही मर जायगी। इसी प्रकार 
लौकिक सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं है; क्योंकि वह भी 
मरनेके साथ ही छूठ जायगी। यथार्थ विपत्ति भगवानका 
विस्मरण है और सच्ची सम्पत्ति मगवानका पावन स्मरण 
है | इसलिये उस सम्पत्तिको सदा विपत्ति मानो, जो 
भगवानको भुछाकर आसुरी सम्पदामें प्रीति उत्पन करा ट्‌ 
और उस विपत्तिको सदा परम छोमनीय सम्पत्ति मानो, 
जो देवी सम्पदाका नित्य सानिध्य प्रदानकर जीवनको 
एकमात्र भगवान॒की ओर लगा दे | भगवान्‌का भजन ही 
जीवन बन जाय | 


'शिव! 





भगवानकी अमोघ कृपा 


संसारम नर-नारियोंके चित्त खाभाविक ही लौकिक प्रदार्थोकी कामनासे व्याकुल रहते हैं और जबतक इन्द्रिय-मन- 
बुद्धि इस कामना-कछुषसे कलड्डित रहते हैं, तबतक भगवानकी उपाप्तना करता हुआ भी मनुष्य अपने उपास्य देवतासे 
स्पष्ट या अस्पष्टरूपसे कामनापूर्तिकी ही प्रार्थना करता है। यही नर-नारियोंका खमाव हों गया है। इसीसे वे भगवद्धावके परम 
सुखसे वश्ित रहते हैं | असम उपासनाका पवित्रतम उद्देश्य ही है--भगवद्धावसे छ्ृदयका सर्वथा और सर्वंदा परिपूर्ण 
रहना । परंतु वह दृदय यदि नश्वर घन-जन) यशा-मानः विषय-बैमव, भोग-विछास आदिकी छालसासे व्याकुछ रहता है तो 
उसमें भगवद्धाव नहीं आता और उपासनाका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता; किंतु सत्सद्धके प्रभावसे यदि कोई भगवानकी 
. अमोघ कृपाका आश्रय ग्रहण कर लेता है तो दयामय भगवान्‌ अनुग्रह करके उसके छुदयसे विषय-भोगकी कामना-वासनाको 
: *हयाक़र उसमें अपने चरणारविन्द-सेवनकी वासना उसन्न कर देते हैं। 


एक महात्राका तस्ताद 
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देखना, अपनेम गुणोंका अभिमान होना और उन मुर्णो- 
का प्रदर्शन करना तथा अबगुणोंकों छिपाना---ये सभी 
चित्तकी अशुद्धिके कारण हैं | इसीलिये शात्वोंमें नेता 
या गुरु बननेको पतनका हेतु माना है | इससे यह 
सिद्ध होता हैं कि यह काम महापुरुषोंके ही उपयुक्त 
है| साधकको इस बखेडेमें कमी नहीं पड़ना चाहिये । 


अपने दोषोंकों सामने रखकर पररुपर विचार-विनिमय 
करना, अपने सुधारके लिये परस्पर परामर्श करला- 
नेतागिरी या उपदेश बनना नहीं है | अतः साधकको 
जब कोई छुधारकी वात दूसरोंके सामने कहनेका मौका 
प्राप्त हो जाय तो उसमें अपने सुधारका रुक्य रखते 
हुए ही उसे बोलना चाहिये | जो साधक अपनेमें यह 
अमिमान रखता हैं कि मैं सत्सड़ी हूँ, दोपोंको किस 
प्रकार दूर करना चाहिये, किस प्रकार सदूगुण और 
सदाचारका पालन करना चाहिये, इस बातको मैं समझता 
हूँ, एवं इस भात्रको लेकर जो दूसरोंके दोपोंको देखता 
रहता है और उनको दूर करनेके लिये दूसरोंसे कहता 
रहता है, उसका चित्त अनेक प्रकारसे कोशिश करते 
'रहनेपर भी छुद्ध नहीं हो पाता | यही कारण है कि 
वह अनेक वर्षोतक सत्सड्र करते हुए भी अपने लक्ष्यको 
प्राप्त नहीं कर सकता । 
जबतक मनुष्यको अपना साधन भाररूप प्रतीत 
होता है, उसकी प्रद्धत्ति खाभाविक नहीं हुई । जैसे 
सत्सडमें जाता है तो या तो ठीक निश्चित टठाइमपर जाता 
ही नहीं । जाता है तो सत्सद्गकी वार्तोंको ध्यानपूर्वक 
खुनता नहीं । शरीर सत्स्डमें वैठा है, मन कहीं दूसरा 
ही काम कर रहा है | इसी प्रकार जप-ध्यान आदि 
साथनमें भी मन नहीं छगता | तवतक उसे समझना 
चाहिये कि मेरे साधनका निर्माण नहीं हुआ । जो 
साधन मैं कर रहा हूँ वह मेरी योग्यता और रुचिंके 
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जो साथन साधकको अपना जीवन प्रतीत होता हो, 
जिसके बिना उसे चैन नहीं पड़ता, साधन किये बिना 
रहा नहीं जा सकता, जीवनसे भी साधन अधिक प्रिय 
हो जाता है, साधनोपयोगी हरेक काम ठीक समयपर 
करनेमें नित्य नया उत्साह और प्रेम बढ़ता रूता है, 
तब समझना चाहिये कि अब प्रभुकी और महापुरु्षोंकी 
कऋृपासे मेरे साधनका निर्माण हुआ है । सच्चे साधकमें 
कमी भी साधनका अमिमान नहीं होता और उसे किसी 
मी अवस्थामं साधन माररूप नहीं प्रतीत होता, यह 
नियम हैं | 

साधन कोई भी छोठा-बड़ा नहीं होता, किंतु उसमें 
प्यार होना चाहिये और उसे पूरी शक्ति छगाकर उचित 
ढंगसे करना चाहिये | मान लो, किसीने यह निश्चय 
किया कि मैं तो -केवछ एक वार प्रभुका नाम दूँगा 
और ठीक चार बजे प्रातःकाल छूँँगा | इस निश्चयके 
अनुसार यदि वह एक सेकेंड भी कालका ब्यतिक्रम न 
करके प्रतिदिन प्रात:काल ठीक चार बजे प्रमुका नाम 
एक बार प्रेमपूर्वक ले लेता है और प्रभुके ग्रेममें सराबोर 
हो जाता हैँ तो वह एक बार लिया हुआ नाम ही 
उसका उद्धार कर देगा | जिस सावकका यह निरचय है 
कि एकादशीको मरनेवालेकी सद्गति होती है, अतः 
मेरी मृत्यु उसी दिन होगी, तो वह ठीक उसी दिन 
मरेगा। जिस साधकका भगवानके ध्यानमें विश्वास और 
प्रेम है. एवं ठीक नियमित समयपर प्रेमपूरंक वह ध्यान 
करता है तथा उसकी यह इच्छा है कि मैं ध्यान करता 
हुआ ही मरूँ, तो वह ध्यान करता-करता ही मरेगा। 
मनुष्यके विश्वासपूर्वक्त किये हुए संकल्पमें अद्भुत 
शक्ति होती है | पर वह जो कुछ करे उसे साड़रोपाड् 
सुन्दर-से-सुन्दर प्रेमपूवंक करना चाहिये | 


जो छोग भगवान्‌का नाम-जप और चिन्तन करते 
हैं और चिन्तन या कीर्तन करते समय जब कमी 
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उनको कुछ रस मिल जाता है तो उसीमें संतोष कर 
लेते हैं और साधनकी सफलता मान लेते हैं, वे 
अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँच सकते | साधनमें तो नित्य 
नया उत्साह और व्याकुछता बढ़ती रहनी चाहिये । 
जिनको अपना रुक्ष्य प्राप्त हो गया है, जो सब प्रकारसे 
पूर्ण हैं, उनके लिये तो कुछ कहना नहीं बनता । वे तो 
पूज्य हैं । भगव्रानके ही सदश या भगव्रानके भी 
भगवान्‌ हैं, परंतु जबतक साधक और साधनका 
प्रसड्र है, तबतक साधकके जीवनमें कभी किसी भी 
अवस्थाको लेकर संतोष नहीं होना चाहिये । उसके 
हृदयमें तो प्रतिदिन उत्तरोत्तर नित्य नया उत्साह, नित्य 
नयी व्याकुछता बढ़ती रहनी-चाहिये । 


किसी भी साधनाकी सफछता उसके आगेकी 
नवीन साधनाको उत्पन्न कर देती- है | जबतक कुछ 
भी करना शेष है, तबतक साधनमें संतोष आ जाना 
साधनमें शिथिरतता उत्पन्न करता है जो कि वास्तवमें 
असावधानी है | ज्यों-ब्यों साधक साधनसे अभिन्न होता 
जाता है, त्यो-्यों साध्यके लिये परम व्याकुछता तथा 
उत्साह बढ़ता रूता है | यही साधनकी सफलता है। 


( २ ) 


प्रश्न-उत्साह और व्याकुछता दोनों एक साथ कैसे 
रह सकते हैं ! 


उत्त-जिसके पानेकी तीत्र अमिलछाषा होती है 
उसके मिलनेमें ज्यों-ज्यों देर होती है, त्यों-ही-्यों 
व्याकुछझता बढ़ती है और उसके पानेकी आशा रहती 
है इस कारण उत्साह बढ़ता रहता है। जैसे 
किसीको किसी महात्मासे मिछनेके लिये या किसी 
देवविप्रहका दर्शन करनेके लिये किसी निश्चित 
स्थानपर जाना है | वहाँ जानेके लिये जिसकी 


: तीत्र अभिराषा है और किसी विप्नके कारण जानेंगे है 


_ बिहम्ब हो रहा है, उस समय उस बिलुम्बके कारण 
उसकी व्याकुलता बढ़ती रहती है और बहाँ जानेसे 
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अमिलाणा पूर्ण होनेकी उमंगमें उत्साह बढ़ता रहता है । 
अत: वह सब प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करता 
हुआ भी अपने अभीश्की ओर चल पड़ता है । उत्साहके 
कारण उसे चढनेका परिश्रम और कठिनाई दुःखप्रद 
नहीं होते, किंतु अपने अभीष्टकी प्राप्तिमे देर असब्न 
होनेके कारण व्याकुलता बढ़ती रहती है | इसी प्रकार 
साधकके जीवनमें भी उत्साह और व्याकुछ्ताका बढ़ते 
रहना अनिवार्य है । 


जबतक मलुष्य बासताओंकी पूर्तिके सुखमें रस 
लेता है, अपने मनकी बात पूरी होनेमें ही जो संतुर हो 
जाता है या जो आल्स्य और निद्रा आदि जडतामें रस 
लेता रहता है, उसके जीव्रनमें प्रेमकी छाल्सा जाग्रत्‌ नहीं 
होती | इसी कारण उसका न तो साधनमें उत्साह 
होता है न रक्ष्य-प्राप्तिके लिये व्याकुछता आती है. और 
न तपरता ही होती है । ह 


देखा जाता है कि जबतक साथियोंका मन एक 
नहीं होता, उसमें भेद रहता है. तबतक वे छोटे-से-छोठा 
काम भी पूरा नहीं कर पाते और आपसमें मतभेदका 
इन्द्र बना रहता है; किंतु जहाँ मनकी एकता होती 
है, वहाँ कठिन-से-कठिन काम भी सुगमतासे पूरा 
हो जाता है । 


जहाँ साथियोंके और साधकके विचारोंमें भेद हो 
वहाँ साधकको चाहिये कि जो ग्रद्ृत्ति विवेकके प्रतिकूल 
न हो, उसके लिये अपने साथियोंके मनमें अपना मन 
पिछाकर एकता कर ले । दूसरोंके अधिकारकी रक्षाके 
लिये अपने मनकी बात पूरी करनेका आग्रह ह्षपूर्वक 
त्याग दे और यदि उनके मनकी बात विवेकके 
विरुद्ध हो तो बिना किसी देषभावके उनका साथ छोड़ दे | ' 
त्यागका फल सबसे अधिक त्याग करनेबालेको मिलता 

। अतः साधकको सब प्रकारकी चाहका सर्वथा 


त्याग कर देना चाहिये। त्यागसे ही सदा रहनेवाली - 
शान्ति मिलती है । आर 


संझ़्या १० ] 


एक भहात्माका प्रसाद 
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साधककी प्रवृत्ति दूसरोंके हितमें होनी चाहिये । परिस्थितिको बनाये रखनेमें भी मनुष्य खतन्त्र नहीं है । 





रजत 


निदृत्तिकालमें सबसे असद्ग होना चाहिये। 

कर्मका सम्बन्ध जगत्‌ और दारीरसे है | इनका 
चिन्तन करना व्यर्थ है। इनके चिन्तनसे कोई छाम 
नहीं होता । 


आत्मा और परमात्माका सम्बन्ध चिन्तनसे है। 
इसमें कर्मकी अपेक्षा नहीं है, क्‍योंकि जो वस्तु 
चिन्तनसे मिलती है, वह कर्मसे नहीं मिठती और जो 
कमंसे मिलती है, वह चिन्तनसे नहीं मिलती । 
बुद्धिको विवादमें न छगाकर सत्यकी खोजमें छगाना 
चाहिये | बलको उपभोगमें न छगाकर दूसरोंका दुःख 
मिठानेमें लगाना चाहिये | समयको व्यर्थ चिन्तनमें न 
लगाकर सार्थक चिन्तनमें लगाना चाहिये | संयोगजनित 
सुखकी प्राप्ति मन चाहता है. | विवेकको वह प्रिय नहीं 
है | वस्तु, अवस्था और परिस्थितिके सम्बन्धसे 
4होनेबाला सुख, वास्तवमें खुख नहीं है | उसका जन्म 
दुःखसे होता है और अन्त भी दुःखसे ही होता है । 
जब प्यासका दुःख होता है. तभी जल पीनेमें सुख माद्धम 
होता है| भूखका दुःख ही भोजनमें सुख देता है | 
इसी प्रकार खुखके वियोगमें भी दुःख ही बच रहता है । 
( ३३ ) 
साधकको चाहिये कि चित्त-शुद्विके लिये अपनी 
योग्यता और रुचिके अनुरूप ऐसे साधनकों अपनावे 
जो किसी दूसरेपर अबरूम्बित न हो अर्थात्‌ जिसमें 
अपनेसे भिन्न किसी व्यक्ति, पदार्थ, स्थान या परिस्थितिके 
सहयोगकी आवश्यकता न हो, जो सर्वथा खतन्‍्त्र हो। 
वेदान्तमें जो विवेक, वैराग्य, शमदमादि षट्सम्पत्ति 
५ और मुमुक्षुता--ये चार साधन बताये हैं, उनमें भी 
साधक सर्रथा खतन्त्र नहीं होता; क्योंकि इन्द्रियोंको 
वशमें करना, मनको वशमें करना, शीतोष्णको सहन 
करना आदि साधनोंके लिये शरीरमें बल चाहिये | 
इसी प्रकार तप करनेमें, दान देनेमें, तीर्थ सेबन 
.करनेमें, एकान्त वास करनेमें अथवा किसी प्रकारकी 








जबतक साधक यह सोचता रहता है कि जब 
अमुक तीर्थमें जाऊँगा तब साधन करूँगा, ऐसा वाता- 
वरण मिलेगा तब साधन करूँगा, शरीर खस्थ होगा 
तब साधन करूँगा, इत्यादि, तबतक जीवनका अमूल्य 
समय यों ही चला जाता है, साधनमें प्रवृत्ति नहीं होती । 


जो साधक अपने साधनमें दूसरेके सहयोगकी 
आशा रखता है या उनकी सहायता लेता रहता है, 
उसका उन व्यक्तियोंमें मोह और पदार्थोमें आसक्ति हो 
जाती है, अतः चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। 


विश्वास, त्याग, प्रेम और कर्त॑व्य-यालन---इन 
साधनोंमें मनुष्य सर्वथा खतन्त्र है | किसी भी व्यक्ति 
या वस्तुका संयोग करना मनुष्यके हाथकी बात नहीं 
है, परंतु त्यागमें कठिनाई नहीं है| इसी प्रकार विश्वासके 
लिये भी किसीके सहँयोगकी जरूरत नहीं है | जब 
चाहे अपने इष्टपर मनुष्य विश्वास कर सकता है । प्रेममें 
भी परतन्त्रता नहीं है । हरेक प्राणी ग्रेम करनेमें खतन्त्र 
है | एवं अपना कर्तव्य पाछन करनेमें भी किसी 
प्रकारकी परतन्त्रता नहीं है; क्योंकि प्राप्त विवेकका 
आदर और प्राप्त बलका सदुपयोग ही उसका कर्तव्य 
है, जो कि हर मनुष्य हरेक परिस्थितिमें कर सकता हैं। 
संसार और शरीरसे विमुख होकर अपने आपको प्रभुके 
समर्पण करके उनपर निर्भर रहनेमें उनकी अहैतुकी कृपाके 
आश्रित हो जानेमें किसी प्रकारकी भी कठिनाई नहीं 
है | अतः यह साधन अत्यन्त सुगम और अमोघ है | 


जो मनुष्य दूसरोंकी उदारतासे, उनके त्याग, 
परिश्रम एवं कर्तव्यपरायणतासे -अपने अधिकारकों 
सुरक्षित रखता है, अपने मनकी बात पूरी करता रहता 
है तथा अपने मनकी बात पूरी न होनेपर उनके कामोंमें 
दोष निकाछता है और उनपर क्रोध करता रहता है, 
उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता | हाँ, जो छोग 
उसका आदर करते हैं, उसके अधिकारकी रक्षाके लिये 
अपने कर्तव्यका पालन करते हैं, क्रोध करनेपर भी नाराज 
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नहीं होते, अपने ही दोपका अनुभव करते हैं, एवं 
अपना कोई अधिकार नहीं मानते, उनका चित्त अवश्य 
जुद्ध हो सकता है, उनका व्यवहार अवश्य साधन 
माना जा सकता हैं; परंतु यदि वे भी वही काम किसी 
सांसारिक सुखके छाछूचसे या किसी प्रकारके भयसे 
करते हैं, चित्तशुद्विद्वारा अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके उद्देश्यसे 
नहीं करते तो उनका भी चित्त शुद्ध नहीं हो सकता | 
अतः साधकको चाहिये कि साधनके लिये किसी 
भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और स्थान आदिकी 


आशा न करे | जब जो परिस्थिति अपने-आप प्राप्त 
होती रहे,---उसे प्रभुका विधान, उनकी अहैतुकी कृपा 
मानकर साधन-परायण हो जाय और उस प्राप्त 
परिस्थितिका सहुपयोग करता रहे । अर्थात्‌ किसीपर 
अपना अधिकार न माने और दूसरोंके अधिकारकी 
रक्षा करता रहे तथा अपने शरीर और प्राप्त 
पदार्थोद्वारा ऐसी सेत्रा, जिसमें उनका हित और 
प्रसन्नता निहित हो, करता रहे और किसी प्रकारके 
अमिप्तानको स्थान न दे | 


----+«औ(05+--- 
धर्महीन राजनीति 
( रचयिता--प० श्रीहरिशदूुरजी शर्मो ) 


जब राजनीतिस धर्म हटाया जाता है, 
बढ़ता अधर्म अंधेर-मैघेरा छाता है। 


जे। केक़ और परकोक-सिद्धिका साधक है, 

'अम्युदयश और “निःश्रेयछः का आराधक है; 

जिसको संकीर्ण भावना कभी न भाती है, 

जिसकी प्रभुता शुचिता-पीयूण पिराती है, 
वह परमतत्त्व सर्वथा मुझाया जाता है; 
जब राजनीतिस धर्म दृसया जाता है। 


सत्‌ धर्म सदा सुरू-शान्ति-सुधा बरसाता है, 

नय, न्याय, नौतिका शुभसन्माग सुझाता है, 

मानवतामें वर बन्घु-माव उम्रगाता है, 

बमुधाका वृहत्‌ कुटुस्व-रूप दरस्साता है, 
इस विधि-विधानमें सार न णाया जाता है , 
जब राजनीतिस घमें हटाया जाता है 


अत्याचारोंस भूमि कौपने कणती है, 
सोती सुनीति; दुर्नाति दानवी जगती है, 
तथ रवा्ण-अगुर दुर्दम्भ-दर्ष दिखराता है, 
निजता-परताका धुद्रमाई भर जाता है, 
मानद सानवतापर विप-बज्ध- गिराता है, 
जब ग़जनीतिंस घर्म हसया जाता है 
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जो धर्मतत््वमें देष्णाव बताते हैं, 

वे अभज्ञ व्यर्थ ही जनताको भरमाते हैं, 

क्या कमी धर्म-ब्रुवताने युद्ध रचाए हैं, 

क्या सत्य-अहिंसाने नर-रक्त बहाए हैं; 
विपदा-वारिधिमें विश्व डुबाया जाता है, 
जब राजनीतिस धर्म हटाया जाता है 

संग्राम-भूमिमें तो... आग उक़ती हें, 

हंंकर अनाथ छाखों जन घुर-घुट रोते हैं, 

भूखे-नंगे रह प्राण करोड़ों खोते हैं, 
हुनिक्ष दुष दानव मानव-दकू खाता है , 
जब राजनीतिस धर्म हटाया जाता है। 

शासन-सत्ता जब धर्मयुक्त हो जाती है, 

शासित जनता भी नेतिकता अपनाती है, 

तब, 'रामराज्य* की घवक ध्वजा फहराती है, 

सुख, शान्ति, समृद्धि-बृद्धि नित होती जाती है, 

सद्भादोंकी भी व्यर्थ बताया जाता है, , 

जब राजनीतिंस घर्म हठाया जाता है। 


अच्छी नीयत 


( श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके एक व्याख्यानका सार ) 


शाक्षो्मिं और श्रीमद्भगवद्गीतामें भी श्रद्धाकी बड़ी 
[ महिमा है । वस्तुतः श्रद्धा महिमाके योग्य ही है। 
श्रद्धांसे जो कार्य सहज ही सम्रत्न होता है, वसा 
और किसी भी साधनसे नहीं हो सकता | परमात्माकी 
ग्राप्तिमं तो श्रद्धा ही प्रधान सहायक हैं | अतएव 
इस साथनामें तो श्रद्धांके विना काम चलता ही नहीं | 
मान लीजिये कि कुछ सज्जन मुझपर श्रद्धा करते 
हैं और उससे उनमेंसे किसीकों छाम होता हैं, तो वह 
उनकी श्रद्धासे होता हैं| जिसको हम श्रद्धेय पुरुष 
कहें, या श्रद्धाके योग्य कहें, वैसा श्रद्धाका पात्र मैं 
अपनेको नहीं मानता | विचारकी इश्सि देखा जाय, 
न श्रद्धांके योग्य नहीं हूँ । न मेरेमें कोई ऐसी 
हैँ, न प्रमाव है, न कोई करामात ही हैं; 
परंतु यदि कोई अपनी श्रद्धासे, उस श्रद्धांके वछपर छाम 
उठा ले तो उसमें मेरा कोई प्रभाव कारण नहीं हैं | 
अपनी श्रद्धाके द्वारा मनुष्प हर जगह छाम उठा लेता 
हैं। एक पाषाणकी या धातुकी मूर्तिमं भगवानकी 
भावना करके उसे प्रत्यक्ष भगवान्‌ समझकर हम छाभ 
उठाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य किसी भी पदार्थसे अपनी 
श्रद्धांके वछपर छाम उठा सकता हैं | 
दूसरी वात यह हैं. कि यदि किसीपर किन्हींकी 
श्रद्धा होती हैँ और यदि वे उसे सत्पुरुष, पक्षपातरहित 
पुरुष मानते हैं तो उसकी वातका उनपर तुरंत असर 
१ होता है| मान लीजिये दो व्यक्ति हैं और दोनों ह्दी 
- मुझपर श्रद्धा रखते हैं। किसी वातको लेकर उनके 
आपस मनमुठाव या बैमनस्थ हो गया | झगड़ा यहाँतक 
वढ़ा कि कोर्टम जानेकी तैयारी हो गयी। ऐसी अवस्थामें 
, दि मैं दोनोंको बुछकर समझा देता हूँ तो श्रद्धाके 
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कारण मुझे पक्षपातरहित मानकर वे तुरंत मेरी बात मान 
लेते हैं और बहुत दिनोंका झगड़ा मिनटोंमें ही मिंट 
जाता हैं| श्रद्धा न होनेपर ऐसा नहीं होता | इस 
इश्टिसे श्रद्धा करनेवाढोंका विरोध नहीं किया जाता। 
कोई हमारी वात मानकर अपना खुवार करें, अपनी 
भूछोंको समझकर उन्हें छोड़ दें, तो उसका विरोध क्यों 
होना चाहिये ? हाँ, यदि कोई शरीर॒की सेवा करे तो 
उसका विरोध अबह्य करना चाहिये | हम तो जो कुछ 
कहते हैं वह गीता, श्रीमद्भागवत, रामायण, मनुस्मृति 
आदि शाल्रोंके आधारपर कहते हैं । शात्र त्रिकाछक्ष, 
भगवद्धक्त, ज्ञानी ऋषियोंकी वाणी है और श्रीमद्भगतद्वीता 
तो साक्षात्‌ भगवानके दिव्य वचन ही हैं । इस प्रकार 
ऋपषि-मुनि-महात्मा और भगवानके बचनोंपर निर्भर करके 
उन्हींके आधारपर जो वात कही जाती है, वह तो 
बस्तुत: उन्हींकी बात हैं। कहनेवाल तो केबल 
अनुवादमात्र करता हैं | यदि छोग श्रीभगवानके और 
ऋषि-मुनियोंके वचनोंको मानकर अपना कल्याण- 
सावन करें तो बहुत उत्तम बात है| वे वचन 
कल्पराणकारी और उच्चकोव्कि हैं ही, जो कोई भी 
उनके अनुसार अपना जीवन वनायेगा, उसीका कल्याण 
होगा | में वनाऊँगा तो मेरा, दूसरे कोई बनायेंगे तो 
उनका | ऋषि-महात्मा और भगवानके इन वचनोंका 
सभीको आदर करना चाहिये और उन्हें काममें छानेकी | 
श्रद्धापूवंक विशेष चेंश करनी चाहिये | 

वर्षोतक इन वचनोके खुननेपर भी यदि छाम नहीं 
देखा जाता, या बहुत कम देखा जाता हैं, तो इसमें 
कारण यही हैं कि उन वचनोके अनुसार क्रिया नहीं 


'की गयी। ऋषि-ुनियोके और भगवानके वचनोंके 


छुनने-खुनानेमें जो समय छगा, वद्द समय तो अवश्य, ही 
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सार्थक हुआ, परंतु उन बचनोंका सदुपयोग तभी होता 
जब लोग उन वचनोंके अनुसार अपना जीवन बना 
छेते। एक दिनके भी सुने-सुनाये हुए महात्माओंके 
और भगवानके वचनोंका जीवनपर असर हो जाय तो 
कार्य सफल हो सकता है। फिर श्रद्धा होनेपर कल्याण 
हो, इसमें तो कहना ही कया है? महात्मा पुरुषोंके 
बचनोंपर श्रद्धा करनेसे बहुत शीघ्र कल्याण हो 
सकता है। 


तीसरी वात यह है कि यदि किसीको प्रत्यक्षमे 
भगवानकी प्राप्ति नहीं हुई, महात्मा नहीं मिले तो शार्त्रोके 
बचनोंपर विश्वास करके उनके अनुसार चलनेसे भी 
कल्याण हो सकता है। चौथी बात यह है कि 
भगवानके भक्तों या महात्मा पुरुषोंमें अथवा उनमें जिनकी 
श्रद्धा है, ऐसे साधकोंमें श्रद्धा करने और उनका सजड्ढ 
करनेसे भी बहुत अधिक छाम हो सकता है। 


पाँचवीं बात यह है कि अपने शुद्ध अन्तःकरणमें--- 
जिसमें खार्थका त्याग और पक्षपातका अमाव है--- 
जिसमें सममाव है, ऐसे अन्तःकरणवाले साधकके 
हृदयमें जो स्फुरणा होती है, उसको आदर मानकर यदि 
मनुष्य इढ़ निश्चयपूर्षकक उसके अनुसार भी साधन करता 
है अथवा अपने मन-बुद्धिके निर्णयके अनुसार जिसको 
शुद्ध नीयतसे उत्तम समझता है. और उसीके अनुसार 
अपना जीवन बनाता है, तब भी उसका कार्य चल 
जाता है। शाल्रोंपर, महात्माप और ईश्वरपर भी 
विश्वास न हो तो उस परिस्थिति मनुष्यकी अपनी 
चुद्धिपर तो विश्वास करना ही चाहिये | 


संसारमें परस्पर-पिरोवी, जो दो-दो पदार्थ हैं, उनको 
सामने रखकर निर्णय करना चाहिये और उनमें जो कल्याण- 
कारक---शुभ हो, उसका आचरण करना चाहिये और 
जो अनिश्कारक अशुम हो, उसका त्याग करना चाहिये | 
रस प्रकार करनेपर भी कल्याण हो सकता है | जैसे, 


ब्क़ ही 








सत्य-माषण और मिथ्या-माषण--इन दोनोंको अपने 
सामने रखकर बुद्धिसे विचार करे कि इन दोनोंमें सत्य श्रेष्ठ 
है या मिथ्या | ठीक-ठीक विचार करनेपर मनुष्य यही 
कहेगा कि “श्रेष्ठ तो सत्य ही है | छोमके वशमें होकर 
या अन्य किसी कारणसे मनुष्ष असत्य बोलता हे ) 
परंतु परिणाममें तो सत्य ही कल्याणकारक होता है | 
इस निर्णयके अनुसार सत्यको शुभकी श्रेणीमें रख ले 
और मिध्याको अश्गुमकी | इसी प्रकार एक ओर किसीको 
कष्ट पहुँचाना और मारना-काठना हो और दूसरी ओर 
सबकी आराम पहुँचाना, सेवा करना और उपकार 
करना हो | इन दोनोमें अच्छे-बुरेका बुद्धिके अनुसार 
निर्णय करे; तो संसारमें कोई किसी भी सिद्धान्तका 
माननेवाछा क्यों न हो, चाहे वह खये पालन न कर 
सकता हो; पर वह निर्णय तो यही देगा कि “आराम 
पहुँचाना, सेवा, उपकार और हित करना ही श्रेष्ठ हा 
चोट पहुँचाना और मारना तो सर््रथा अन्याय है |? 

यह निर्णय हो गया तो सेवा, उपकार आदिको शुभकी 
श्रेणीमें रव ले और हिंसा आदिको अश्जुमकी श्रेणीमें । 
इसी प्रकार त्रह्मचयंका पालन और व्यमिचार | विषय- 
भोगोमिं आसक्ति तथा विषय-भोग और विषय-बैराग्य---- 
विषयोंका त्याग । इनपर विचार करे और बुद्धिका ठीक 
निर्गय प्राप्त करके अह्मचर्य और वैराग्यस्यागको झुभकी 
श्रेणीमें एवं व्यमिचार तथा विषयासक्ति और विषयभोगको 
अशुभकी श्रेणीमें रकबे | कोई भी आदमी ब्ह्मचव और 
त्यागके श्रेष्ठच और महत्तको अल्लीकार नहीं कर 
सकता | भोगी आदमी भी यही कहेगा कि भ्माई, मैं 
तो भोगासक्त हूँ, परंतु भोगः और त्यागका मुकाबला 
करनेपर तो त्याग ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है | त्यागसे 
शान्ति मिलती है-... त्यागाच्छान्तिर्नन्तरम? | ( गीता 
१२ । १२ )। व्यागी-बिरक्त पुरुषोंकी छोक-परलोकमें 


| रू 
सत्र दर होती है, पर भोगासक्तकी प्रतिष्ठाका 
तो कोई प्रश्न ही नहीं आता । 


ये 


संख्या १० ] 


एक आदमी विश्वासपात्र है, दूसरेके घनको ग्रहण 
करनेमें घूछ या विषके समान समझता है और एक 
ऐसा आदमी है जो किसी प्रकारसे भी दूसरेके धनपर 
उसे अन्यायपूर्वक प्राप्त करनेके ढिये, निरन्तर दृष्टि 
गड़ाये रहता है | और परापवाद करने तथा पर-धनको 
हड्पनेमें ही अपना गौर मानता हैं। दूसरे एक ऐसे 
पुरुष हैं जो उनके खत्वपर दूसरा कोई अधिकार कर ले तो 
उसकी कुछ मी परवा नहीं करते, परंतु खयं दूसरेके खत्व- 
पर निरन्तर ग्छानि रखते हैं| यहाँतक कि दूसरेके पद, 
धन या किसी अकारके पदार्थपर तो उनकी ग्लानि हैं 
ही; परंतु अपने निजी खत्वपर भी वे मोह-ममता 
न करके उसपर अनासक्त ही रहते हैं | 

एक ऐसा मलुप्य हैं जो अपनी चीजको तो 
अपनी मानता है, दूसरेको उसकी ओर देखना भी 
सहन नहीं कर सकता और कहीं दूसरेकी चीज हाथ 
लग जाय तो उसे अपनी बनानेमें तनिक भी हिचकता 
नहीं । चोरीसे, जोरीसे, ठगीसे, कैसे मी मिले | एक ऐसे 
पुरुष हैं. जो दूसरेकी चीजके चुरानेकी कल्पना ही नहीं 
करते, पर यदि दूसरा कोई उनकी चीज चुराकर छे 
जाता है तो समझते हैं, कि प्यह चीज इसके काम आ 
जायगी ।? उपर्युक्त दोनों प्रकारके छोगोंके कार्योपर तथा 
नीयतपर विंचार करनेसे यह सिद्ध होता है कि एक 
ओर विषय-विरक्ति है, त्याग है, उदारता है | दूसरी ओर 
विपयानुराग हैं, चोरी हैं, डकैती है और परखापहरण है। 
यों विचार करके उदारता आदिको झुभमें रखे और 
परखापहरण आदिको अशुभमें | इसी प्रकार संसारके 
सभी पदाथोंके दो-दो विभाग करनेसे शुभ और 
अशुभकी एक सुन्दर सूची वन जायगी | उसमें शुभको 
देवी सम्पदा कह सकते है और अश्यमको आउुरी | 
इसी प्रकार एक ओरे त्याग, क्षमा, संतोष, विवेक आदि 
हैं और दूसरी ओर काम, क्रोध, छोम, मोह आदि अवगुण 
हैं | जिस ओर सदूगुण हैं वहाँ दैवी-सम्पत्ति है और 


अच्छी नीयत 
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अबगुण हैं उस ओर आसउुरी-सम्पत्ति । देवी-सम्पत्ति 
मुक्तिके छिये हैं और आसुरी बन्धनके लिये--- 
ददैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायाखुरी मता।! 
(गीता १६। ५) 
दैवी-सम्पत्तिवाछा जन्म-मरणके चक्रसे छूटकर 
सदाके लिये मुक्त हो जायगा और आउुरी-सम्पत्तिवाल 
बन्धनमें जकड़ा हुआ बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें 
भटकता रहेगा । इस प्रकार मनुप्य अपनी बुद्धिपर 
निर्भर करके आत्माके कल्याणकी इच्छासे विवेचन करके 
झुभका ग्रहण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता 
है, चाहे वह नास्तिक ही क्‍यों न हो ! 
अच्छी नीयतका अमिग्राय यह है कि इस छोक 
और परछोकमें मेरा और सभी भाइयोंका कल्याण हो । 
इस नीयतसे जो आचरण किया जाता है, उसका नाम 
अच्छी नीयत है |? इससे भी श्रेष्ठ चह नीयत मानी 
जाती है, कि जिसमें अपनेको बाद देकर यह चाहा जाय 
कि 'इस छोक और परलोकमें सवका कल्याण हो जाय |? 
इससे मी श्रेष्ठ एक नीयत और होती है | उदाहरण- 
के लिये मान लीजिये, एक जगह बहुत-से सज्जन बैठे 
हैं | वहाँ आकाशवाणी होती है कि “आप लोगोमेंसे 
किसी एक आदमीको चुनकर वता दें तो उस्रका उद्धार 
किया जा सकता है अर्थात्‌ आप लोगोंकी सबकी तपस्या, 
भक्ति, साधनाको शामिल करके उसके फलस्वरूप 
आपमेंसे केब्रछ एक व्यक्तिका कल्याण हो सकता 
है ।! मतवूव यह कि सबकी पूँजीसे एकका 
कल्याण होगा । इसके उत्तरमें जो यह कहता है 
कि 'प्रभो | एक मुझको छोड़कर आपकी इच्छा हों, 
उसीका कल्याण कर दें? तो वह कल्याणका अधिकारी 
हो गया और जो ऐसा कहता है कि प्रमो ! मेरा 
कल्याण कर दो, तो वह खार्था मनुष्य है। सभी 
लोग यह कहें कि मेरा कल्याण कर दो * भमेरा 
कल्याण कर दो ॥---तो एकका भी कल्याण नहीं 
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होगा । और सभी एक खरमें यह कहें कि 'मुझे 
छोड़कर चाहे जिसका कल्याण कर दिया जाय! तो 
सभी कल्याणके पात्र हो जाते हैं| ऐसी दरामें मगवान्‌ 
सबकी दर्शन देकर उनका उद्धार कर देते हैं; क्योंकि 
खार्य-त्यागका बड़ा माहात्म्य है।इस प्रकार अपने 
साधन, तप, भक्ति आदिको देकर दूसरेका कल्याण 
करना बड़ी श्रेष्ठ नीयत है | इससे भी श्रेष्ठ नीयत एक 
और है। वहाँ मनुष्य यह सोचता है कि “लोगोंका 
कल्याण न होनेमें कारण उनके पाप हैं | इसलिये उन 
सबके पाप मुझको भुगता दिये जायँ और उन सबका 
कल्याण कर दिया जाय |? ऐसी ओछ्ठ नीयतवाले पुरुषका 
कल्याण भगवान्‌के यहाँ सबसे पहले होता है | परंतु 
इस प्रकारकी नीयत रखनेसे सबसे पहले मेरा उद्धार 
हो जायगा? इस इशिसि ऐसा नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इसके गर्ममें भी खार्थ ही है । “मैं खार्थका 
त्याग करूँगा तो दूसरा मेरे साथ व्यवहार करनेवाढा 
भी खार्थका त्याग करेगा और इस प्रकार मेरा खार्थ सिद्ध 
हो जायगाः---यह सोचकर खार्थ-त्याग करने जाना 
भी एक प्रकारसे साथ ही है| अपने तो हृदयमें यही 
वात विशुद्ध भावसे होनी चाहिये कि 'सबका कल्याण 
हो, सबका-हिंत हो और यदि पापके कारण किसीका 
हित न होता हो और उसके पाप हमारे खीकार 
करने या भोगनेसे उसका कल्याण हो जाता हो तो 
उसके पाप हम भोग छें | यह सर्वोत्तम भाव है | 
यद्यपि मुझमें यह भाव नहीं है कि मैं सबका 
पाप भोग छूँ ओर सबका उद्धार हो जाय | यह 
तो में आपसे कह रहा हूँ और वास्तत्रमें यह है बहुत 
ऊँची बात | अच्छे लोगोके मोम भी यह बात आ 
जाती है कि यह बड़ी कठिन है। जब मनुष्यके 
डिये रुपयोंका त्याग करना भी बड़ा कठिन 
होता है, तब यह तो मुक्तिका त्याग है | भुक्तिका ही 
नहीं, आरामका ही नहीं, दूसरोके पापोंके फहलरूप 


कल्याण 
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कषट-मोगका खीकार करना है । कितना महान 
त्याग है । 

आप निष्काममावसे और अच्छी नीयतसे मेरा 
हित कर रहे हैं, और इसी बीचमें आपसे कोई गलती 
हो गयी तथा उसके लिये आपको संकोच भी हो रहा 
है, किंतु मैं यह कहता हूँ कि “आपको संकोच नहीं 
करना चाहिये | आप तो मेरे ही हितके लिये कर रहे 
थे | मूल हो गयी, इसमें आपका कोई दोष नहीं 
है | यह तो मेरे माग्यकी बात है |? इस वाक्यमें 
ध्यह तो मेरे भाग्यकी बात है? --इन शब्दोंसे आपके 
मनमें यह बात आ सकती है कि “मूल तो सर्वथा 
मेरी थी और इनको अपने माग्यका दोष बताना पड़ा ।! 
यह अच्छी नीयतका एक उदाहरण है | जिनकी अच्छी 
नीयत है, वे ही वस्तुतः सत्पुरुष हैं और उन्हींकी 
लोक-परलोकमें तथा मगवानके यहाँ मी प्रतिष्ठा है। 
एक आदमीके पास पैसा नहीं है, पर वह छाखोंकां 
व्यापार करता है और उसकी सच्ची नीयतपर विश्वास 
करके निर्ममताके साथ छोग उससे छाखोंका लेन-देन 
करते हैं । दूसरे एक व्यक्तिके पास छाखों रुपये हैं, 
पर वह दूसरेका धन हड़्पनेकी नीयत रखता है, 
इसलिये छोग उससे व्यवहार नहीं रखना चाहते | 
लोग जानते हैं कि यह बेईमान है | रुपये हाथमें चले 
जानेके बाद यह लौठायेगा नहीं | इस प्रकार विचार 
करके उसे छोग एक पैसा भी देना नहीं चाहते और 
जिसपर विज्वास है, उससे आग्रह करके, बिना व्याजके 
भी; अपनी रकम उसके यहाँ सुरक्षित मानकर जमा 
कराना चाहते हैं । 

महर्षि पतज्नलि कहते हैं कि “जो चोरी नहीं करता, 
दूसरेके धनको, पदको, जमीन-मकानको, ऐल्वर्यको, 
किसी प्रकारके खबको हड़पना नहीं चाहता---चोरीसे, 
जोरीसे या ठगीसे | इस प्रकार चोरीके भावसे सर्वया 
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रहित पुरुषके लिये सत्र जगह ख्न उपस्थित हो 

जाने हैं |! इसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि 

स॒व छोग उसका विज्लास करते हैं, उसकी दृष्टिमें रुत- 
ही-रुन भरे रहते हैं । दूसरेके धनको वह किसी प्रकार 
भी लेना नहीं चाहता | यह महान्‌ गुण उसमें आ जाता हैं। 
इसलिये हरेक भाईको अपनी नीयत शुद्ध और शुभ 
वनानी चाहिये | दूसरेके धनको मछके समान समझ- 
कर उसका त्याग करना चाहिये | मल खबं तो गंदा 
हैं ही, परंतु यदि किसीके कपड़ेमें या शरीरपर छग 
जाता हैं तो उसे भी गंदा कर देता हैं | पहले अपने 
शरीरपर या कपड़ेपर मर ठगावें और फिर उसे गड्ढा- 
जल या शुद्ध जलसे घोनें, यह भी प्रमाद ही हैं | कितना 
भी धोया जाय, उसकी गन्धच तो रह ही जाती है। 
अतएव यह समझे कि इस धनको लेकर हम किसी 
डंडा काममें छगा देंगे तो यह मी भूलकी वात हैं । 
दूसेरेके धनको या उसके हककी किसी चीजको मल- 
की भाँति छूना ही नहीं चाहिये | यदि छू जाय तो 
तुरंत हाथ धोकर झुद्ध करना चाहिये । अर्थात्‌ दूसरेका 
धन बुरी नीयतसे तो कमी ग्रहण करे ही नहीं, परंतु 
जैसे गड्ढास्नान करने गये और वहाँ कोई गहना पड़ा 
मिंठ गया, उसे उसके मालिकको दूँढ़कर दे देनेके 

लिये उठा छाये | मालिक मिला नहीं, ऐसी अवस्थामें उसे 

जब किसी पुण्य कर्ममें छगाया जाय तो अपने पाससे 
कुछ और मिछाकर ही लगाना चाहिये | यही छू छेनेपर 
हाथ धोना हैं | दूसरेका धन हैं न, उसे पुण्य करनेका 
भी हमें क्या अधिकार हैं ? 


दर 





प्राचीन युगमें तो इस प्रकारके पड़े हुए धनको उठाकर 
छानेकी भी आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि सभी छोग उसे 
विंष्र और मठके समान समझते थे | उसपर किसी- 
का मन चहुता ही न था | पर आज कलियुगका जमाना 
है, अपात्रके हाथों चीज न चछी जाय और उसकी 





रक्षा हो, इसलिये माल्किका पता छगाकर उसको सौंप 
देना न्याय-संगत प्रतीत होता है| अस्तु, 
श्रेष्ठ नीयत अथवा उत्तम भावकी छोक-परछोक और 
भगवानके यहाँ प्रशंसा--प्रतिष्ठा है । किसी मत- 
मतान्तरका कोई भी पुरुष क्यों न हो, अच्छी नीयतवालेकी 
सभी इज्जत करते हैं | इस वातको समझकर परघन, 
परख आदिको पाप तथा मर-मूत्रके समान त्याज्य मानना 
चाहिये | उत्तम भाव तो यह हैं कि यदि ये चीजें किसी 
दाताके द्वारा प्रसन्नतापूर्रक दानमें प्राप्त होती हों तब- 
भी वे त्याज्य ही हैं; क्योंकि ये छूने योग्य नहीं हैं और 
यदि कभी इन्हें छूना पड़े तो केवल उसी अवस्थामें 
जब कि देनेवालेका हिंत होता हो। अपने खार्थके 
लिये, अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिके छिये तो कभी इनको 
खीकार करे ही नहीं । इसपर यदि कोई कहे कि 
“८दाताको हमारे खीकार न करनेसे दुःख हो, 
तथा खीकार करनेपर विशेष संतोष हो और इस प्रकार 
समझकर कोई उस वस्नुको खींकार कर ले कि “हमारे 
निमित्तसे दूसरेको दुःख क्यों हो, हमसे सेवा तो नहीं 
बनती, पर हम दूसरेके दुःखमें निमित्त क्यों बनें ।? इसमें 
जो उत्तम पात्रकों देता हैं, उस दाताका तो कल्याण 
होता हैं, परंतु गृहीतापर तो ऋण ही चढ़ता है । 
उसका भार तो बढ़ता ही हैं न ?” ऐसी वात नहीं है, 
जहाँ त्याग हैं, वहाँ दोनोंका ही कल्याण होता हैं |: 
कोई कहे कि फिर वह कल्याण आता कहाँसे है 
तो इसका उत्तर हैं कि ध्वह आता है मगवानके यहाँसे |? 
भगवानके यहाँ किसी वसस्‍्तुकी कमी नहीं है, वे तो इस 
प्रकारकी त्यागपूर्ण वातोंको देखकर मुग्ष हो जाते हैं । 
उदाहरणके लिये मान छीजिये, कोई सज्जन किसी 
गृहस्थके घर गये| वह गृहस्थ बड़े ग्रेमसे अपना 
कर्तव्य समझकर, निष्काममावसे उनका आतिथ्य करना 
चाहता हैं | अच्छा भोजन कखाना, खच्छ जल पिछाना 
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प्रकार अपने लिये कुछ भी कखाना मार समझते हैं, 
ऋण समझते हैं, इसीलिये उससे पीछे हटते हैं और 
हर प्रकारसे अल्वीकार करते हैं | सत्य ही कहते हैं कि 
(हमने कुछ ही देर पहले भोजन किया था | जल तो 
पीकर ही आये हैं ! वह कहता है “फल ही ले लें? 
कहते हैं---/नहीं, विरुकुल इच्छा नहीं हैं |! तव वह 
कहता हैं कि 'कुछ तो मेरे संतोपके लिये आपको लेना 
ही चाहिये | वहुत-सी चीजें हैं---छोंग हैं, इलायची 
हैं, सव चीजें हैं |! इसपर यदि उक्त सजनने छोंग, इलायची 
ले ढीं और अपनी जेबमें डाछ॒ लीं और इतनेमें उसे संतोष 
हो गया तब तो ठीक ही हैं । पर यदि वह अपने 
भाग्यको कोसने छगा कि 'मैं बड़ा अमागा हूँ कि हमारे 
घरपर अतिथि आये, पर वे हमारा आतिथ्य किसी भी 
प्रकार खीकार नहीं करते | में सोनेके लिये चारपाई 
लाकर रखता हूँ तो कहते हैं--'हम चारपाईपर सोते 
नहीं !ः विछौता लगाता हूँ तो कहते हैं कि “बिछौना 
तो हमारे साथमें है |? फिर मैं क्या सेवा करूँ ? जलके 
डिये पूछता हूँ तो कहते हैं कि “मैं अपने आप कुएँसे 
निकाछ छूँगा; क्योंकि मेरा ऐसा ही अम्यास है |? फिर 
त्रह करुणा भावसे कहता हैं कि --भमैं किसी भी 
छायक नहीं, किसी भी सेवाके योग्य नहीं |! और 
वे सजन देखते हैं कि उसके करुणाभावसे आँसू आ 
रहे हैं, बह अपनेको अयोग्य समझकर निराशा प्रकट कर 
रहा हैं और दुखी है, तो ऐसे अवसरपर उक्त सजनका 
यह कर्तत्य हो जायगा और वे कहेंगे कि--'वोलो, तुम 
क्य्रा चाहने हो !* मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी कुछ 
तो सेवा खीकार करें, दूध हैं, फल हैं---यही ले हें 
तो भी ठीक हैं |? इसपर वे सजन कहते हैं कि “अच्छा, 
तो ठीक है, तुम्दारे पास इस समय जो फल, दूध या 
जो शुद्ध पवित्र चीज हो, वह दे दो |? थों कहकर 


उसके दिये हुए दूधको ये सज्न पी लें, फल खा लें, 
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कल्याण 
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जल भी पी लें अपनी आवश्यकतानुसार, तो वह प्रसन्न 
हो जाता हैं और वह समझता है कि मैंने अपने कतंन्यका 
पाछन कर लिया | इस कर्तन्यके पालनसे अपनेको वह 
कृतकृत्य मान लेता है । 


उक्त सबनने उसके हितके लिये, उसके कल्याणके 
ढिये, उसके संतोषके लिये, उसके दुःखकी निद्ृत्तिके 
लिये ये चीजें खीकार कीं। उन्होंने न तो अपने 
आराम, भोग और खास्थ्यके लिये वस्तुएँ छीं और न 
पैसे वच जायँँगे, परिश्रम बच जायगा, दूध-फलके खानेमें 
आराम मिलेगाः--यह कल्पना की | केवल मात्र उसको 
सुख-शान्ति मिलेगी, इसीलिये यह सब खीकार किया | 
इस प्रकार निष्काममावसे उक्त सजनने वस्तुएँ खीकार कीं 
तो इस निष्काममावसे उक्त सजनका भी कल्याण होगा और 
उसका भी | महत्ता तो उत्तम भावकी है | और जिसमें 
अपना तनिक भी खार्थ नहीं है वही उत्तम भाव है--. 
बढ़िया नीयत है | दूसरेको किसी प्रकारसे संतोंष 
कराना ही अपना परम धर्म है। अतः वे सज्जन अपने 
परम ध्मको निष्काममावसे पालन कर रहे हैं और वह भी 
उनको अतिथि समझकर अपने परम घर्मका निष्काममावसे 
पालन कर रहा है| भगवान्‌ न्यायकर्ता और सबके सुहृदू 
हैं । वे समस्त रहस्यको जाननेवाले हैं तो फिर इन 
दोनोंके लिये भगवानके यहाँ स्थान क्‍यों नहीं होगा ? 
स्थान ही नहीं, भगवान्‌ तो मुग्घहो सकते हैं---दोनोंकी 
दान तथा ग्रहणकी पवित्र क्रिया देखकर | 

राज्य मुक्ति देनेवाली वस्तु नहीं है, मुक्तिको देनेवार्ल 
चस्तु तो त्याग है। अयोध्याका विशाल राज्य है। 
उसे भरतजी भी ठुकरा रहे हैं और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रज 
भी । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका हरेक प्रकारसे---साम, 
दाम, दण्ड, भेदसे यही बर्ताव है कि भरत राज्य खीकार 
करके १४ वरषतक राज्य करें। और भरतकी हः 
प्रकारसे यही चेश है कि भगवान्‌ श्रीराम ही राज 
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बनकर राज्य करें। आखिर, राज्य खीकार करना 
पड़ता है भरतको | पर वह जिस भावसे, जिस पवित्र 
परिस्थितिमें खीकार करना पड़ता है वह भरतके लिये 
कलझ्ू नहीं, भरतके लिये वह आभूषण है, कल्याण- 





- मय है| भरतजी यदि कैकेयीकी आज्ञासे राज्य करते 


तो उनके लिये वह कलझ्कका ठीका था | दुर्गतिरूप 
था | छोग भी निन्दा करते कि भमौने तो बुरा 
काम किया था, किंतु भरतने भी सम्मति करके उसे 
खीकार कर लिया |? भरतजी मगवानसे कहते हैं कि 
मैं तो ऐसा काम कर रहा हूँ जो बहुत ही निम्न-श्रेणीका 
है | मैं माता, पिता, गुरु और आपके वचनोंका 
भी उछज्तन करके यहाँ आपको छेने चला आया | 
मैंने सबकी आज्ञाका उछद्न किया और इसपर भी 
आप मेरी बड़ाई करते हैं कि “भरत तेरे समान त्‌ ही 
है |? तो यह तो आपका स्वभाव है। मैंने तो ऐसा 


(कई काम किया ही नहीं, जो प्रशंसाके योग्य हो । 


| 


मैंने तो निन्दनीय कार्य ही किया है |? भरतजीका तो 
ऐसा ही भाव होना चाहिये, तथा दूसरोंकी दृष्टिमें भी 
भरतका यह बर्ताव बहुत ही उच्च कोठिका है | मरतजी 
यदि माता कैकेयीको यह कहते ्माता ! तैंने मेरे लिये 
-यह बड़ा अच्छा किया और मन्थराने भी बड़ी सहायता 
: की ।? और अपना हक समझकर राज्य स्वीकार कर 
लेते तो वह शाज्वानुसार भरतके लिये दुर्गतिका कारण 
बनता और उनकी माता कैकेयी तथा दासी मन्थराकी 
भी दुर्गति होती | किंतु भरतजीने तो ऐसा पवित्र कार्य 
किया कि अपनी माताको भी दुर्गतिसे बचा लिया | 


"+ीजीनरी-ीयती 3५ ी जप. िनी जन. 
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माता-पिताकी पापमयी आज्ञाको पालन करनेवाला छड़का 
भी नरकमें जाता है और उसके माता-पिता भी नरकमें 
जाते हैं | कोई छड़का चोरी करके छाता है और उस 
चोरीके धनको यदि उसके माता-पिता उससे सहमत होकर 
घरमें रख लेते हैं तो केवछ उसीके हथकड़ी नहीं पड़ती, 
उसके माता-पिता भी पकड़े तथा बाँघे जाते हैं | 


भरतजीकी नीयत कितनी ऊँची थी। उनका यही उद्देश्य 


था कि किसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र वापस अयोध्या 
लौट चलें और राज्य करें | भमरतकी यह नीयत बहुत 
ही उत्तम मानी गयी | पर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी यह 
नीयत नहीं थी कि हम जाकर राज्य करें| वे तो उसको. 
पाप समझते हैं | भरत यदि चाहते हैं कि भगवान्‌ 
अयोध्या लौटकर राज्य करें तो भरतके लिये तो यह 
सर्वथा शोमनीय मूषण है, उनके लिये तो यह परम कल्याण- 
खरूप है| पर यदि भगवान्‌ श्रीराम इसे स्वीकार 

करें तो कलकु है। सबसे उत्तम नीयत बही है--- 

जिसमें खार्थका सर्वथा त्याग हो, उदारता हो और 

पक्षपातं न हो | न्यायसे ऊँचा दर्जा उदारताका है, 

उदारतासे ऊँचा दर्जा स्वार्थ-त्यागका है और स्वार्थत्यागसे . 
भी ऊँचा दर्जा निष्काम-भावका है | स्वार्थत्याग तो है 
परंतु उसमें निष्काम-माव नहीं है, तो वह निम्नश्रेणीकी 

ही चीज है | जैसे समतासे त्याग श्रेष्ठ है, ऐसे ही 
स्वार्थत्यागमें भी जो निष्काम भाव है, जो त्यागका भी 

त्याग है वही सर्वश्रेष्ठ है | जहाँ उत्तम नीयत है वहाँ 

सब कुछ है | .बहुत उत्तम नीयत होगी तो ये सारे 

बर्ताव अपने-आप होने लगेंगे, उसको कुछ भी सीखना- 

सिखाना नहीं पड़ेगा । 


१०--+---चई---5चरुत 8+:%---केक--..-+-० 
" भगवान्‌ सर्व-समर्थ - ह 
७४ चाहै सुमेरकी छार करें अरू छारको चाहै खुमेर बनाबै। .९/ 
९ चाहे तो रंक तें राव करें चहै रावकों द्वार हि द्वार फिराये ॥ १४ 
९५ रीति यही _करुनानिधिकी कवि 'देव” कहें विनती मोहि भावे | 
है चींटीके पाँय मैं बाँघि गयंदहि चाहे समुद्रके पार लगायें ॥ ९ 





श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
(७२) 


नेत्रोंसे अविर्छ प्रवाह बह रहा है, अज्ोके वल- 
भूषण स्खडित हो चुके हैं; वेणी खुठ गयी है, आकुछता- 
ब देहकी सुधि छूव्तीसी जा रही हैं; चित्त उत्तरो्तर 
विहल होता जा रहा है;--इस दयनीय दश_्शामें नाग- 
बधुएँ, अपने छोटे शिश्षुओंकी सामने रखकर, अज्जलि 
बाँधकर श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोके समीप दण्डवत्‌ 
गिर पड़ी । उन्हें वार-बार प्रणाम करने छगीं। वे जानती 
हैं-.समस्त भूतप्राणियोंके पति, प्राणिमात्रके रक्षक ये 
ब्रजेन्द्रनन्दन ही हैं; ण्कमात्र आश्रयदाता ये नन्‍्दकुल- 
चन्द्र ही हैं । य्पिं कालियने अपराध इन श्रीचरणोमें 
ही किया हैं, अत्यन्त पापात्मा हैं यह | पर इन त्रेजसज- 
नन्‍्दनके अतिरिक्त अन्य कोई त्राता भी जो नहीं; हम 
सर्बोंको अपने पतिके लिये प्राणदानकी मिक्षा भी केवल 
इन्हींसे प्राप्त हो सकती है । परम करुणामय हमें निराश 
नहीं करेंगे, हमारी यह कामना अब पूर्ण करेंगे । 
अतण्व एक क्षण भी न खोकर वे श्रीकृष्णचन्द्रकी ही 
शरण ले लेती हैं--- 


आत्ता।.. छथठसनभूषणकेशवन्धाः ॥ 
तास्‍्त॑ सुविज्षमनलो5थ पुरस्कतामोः 
कार्य निधाय झुवि भूतपति प्रणेमुः। 
साध्व्यः छृताअलिपुटाः शमलस्य भत्तु 
मंक्षिप्सचः शरणदं छारणं प्रपन्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १६। ३१-३२ ) 
चौ०-छुट्टे लरिकन आगे किये । जैसे दया फुरे हरि हिसे। 
सैनन तें जलकन यो परें। कमलन हैं जनु मुक्ता झरें ॥ 
घिगलित कच सु चंदन छवि बढ़े । 
अधि सिसु जनु कि ससिन पर चद्ढे ॥ 
4 24 हक 
मनचित अति उदवेग नथोरा। हरि कह देखि उसय कर जोरा॥ 


आये घरि निज बाल अनेका । कराई दंंडव्त छिति सिर टेका॥ 
प्रश्ठु सरन्य चरदेस अनंता । सरन गही तिन श्री मगव॑ंता 0 
कालियके द्वारा किये हुए अगणित अपराधोंकी स्थति 
तो उनमें किश्लित्‌ मयका संचार कर रही है; पर साथ 
ही नीलुछुन्दरका वह. प्रसेल बदनारवरिन्द प्राणेके कण- 
कण उलछास भर दें रहा है । इसी अवस्थामें किसी 
अचिन्त्य प्रेरणासे अमिमूत होकर वे सब-की-सब् श्री- 
कृष्णचन्द्रका स्तवन करने लगती हैं 
चौ०-कछु सुद मरी कछू भय भरो। करिदंडवत स्तठुती अनुसरी॥ 
उनके गद्गद कण्ठका वह अतिशय मधुर खर सर्वत्र 
गूँज उठता है । हृदके तटपर अत्रस्थित समस्त व्रजवासी 
भी प्रत्यक्ष सब कुछ देख रहे हैं, सुन पा रहे है-- 
ठाह़े देखत हैं, त्रजबासी । 
कर जोरे अहि-नारि विनय करि कृति, 'धन्‍्य अबिनासी ॥ 
नागपत्षी सुबलाने तो श्रीकृष्णचन्द्रक पदसरोजोंको 
अपने अञ्जललिपुट्में घारण कर लिया है | अन्य पत्नियाँ 
अत्यन्त समीपमें हाथ जोड़े खड़ी हैं. | तथा उन सबके 
ही अन्तस्तलके भाव क्रमशः एक-एकके मुखसे बाहर 
आकर नील्झुन्दरके चारु चरणोमें समर्पित होने लगते' 
हैं | वे अविराम कहती जा रही हैं---“नाथ । ग्रभो | 
जगतमें तुम्हारा आविर्भाव ही होता है दु्शेका दमन 
करनेके लिये | अतएव मेरे खामिन्‌ ! सर्बथा उचित है 
कालियके प्रति तुम्हारा यह दण्डविधान, महान्‌ अपराधी 
हमारे पतिके लिये यह शासन | अपनेसे निरल्तर शब्रुता 
रखनेवालेके प्रति तथा दूसरी ओर अपनी संततिके प्रति 
तुम्हारी नित्य समदृष्टि रहती है भगवन्‌ ! दोनोंके 
सम्बन्धमें कदापि तुममें भेदभावका उन्मेष नहीं होता । 
अपराधीको परम कृतार्थ करनेके लिये ही, उसे अपने 
पादपक्रोकी शीतल शंतम छायाका दान कर अनन्त 
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अपरिसीम छुखमें सदाके लिये निमग्न करनेके लिये ही 
तुम्हारा दण्डविधान होता है | 

शअहा | करुणावरुणालय ! कितना महान्‌ अनुग्रह 
हुआ. है तुम्हारा हम सबोंके प्रति, इस कालियके ग्रति ! 
इस दण्डके रूपमें तुम्हारी परम कृपा ही तो व्यक्त हो 
रही है; क्योंकि यह निश्चित है----तुम्हारे द्वारा विहित 
दण्ड समस्त पापोंका क्षय कर देता है | देखो सदी, 
स्पंट्ट है कि पापोंके परिणामखरूप ही तो कालियको 
सर्पयोनिकी प्राप्ति हुई है, किंतु यह लो प्रभो ! तुम्हारे 
क्रोधमें काडियके वे पाप, नहीं-नहीं उसकी सम्पूर्ण पाप- 
राशि ध्वंस हो गयी | यह केवल देखनेमरको अब सर्प 
रहा है, वास्तबमें तो यह जीवन्मुक्त हो चुका है। 
इतना ही नहीं, भक्तिकी अजन्न धारा संचरित हो चुकी 
है. इसके अन्तस्तरूमें और यह परम कृतारथ हो चुका है। 

हा दयामय | तुम्हारा दण्ड, दण्डका हेतुमूत क्रोध 
तम्दारे अनुग्रहकी ही परिणति है | इसमें तनिक 
भी संदेहके लिये स्थान नहीं । 

'अवर्य ही अतीतके किसी जन्ममें हमारी चुद्धिसे 
अगोचर किसी तपका आचरण इसने किया है; खय॑ 
अमिमानशून्य रहकर एवं दूसरोंको सम्मान-दान करते हुए 
उस तपमें अचल मात्रसे परिनिषप्ठित रहा है | अथवा 
समस्त भूतप्राणियोंके प्रति दयापरायण रहकर किसी धर्म- 
विज्येषता इसने अनुष्ठान किया है; जिनके फलखरूप 
तुम सर्वान्तर्यामी इसपर प्रसन्न हो उठे हो, निम्नहके 
रूपमें इसे अपने अनुग्रहका परम दान देने आये हो देव ! 

भकितु नहीं, हम सब भूल रही हैं भगवन्‌ ! तप- 
से, धर्मानुझनसे ऐसे अग्रतिम सौभाग्यकी उपलब्धि कहाँ 
सम्मत्र हैं | यह तो निश्चय ही तुम्दारे अचिन्त्य कृपा- 
वैभवका ही चमत्कार है। तुम्हीं सोचो सर्वेश्वर ! तप 
आदिके द्वारा ब्रह्म आदि भी जिन छक्ष्मीकी प्रसन्नता 
प्राप्त कर लेनेकी अभिराषा करते हैं, उन खबं श्रीदेवी 
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तकने भी तुम्हारी चरणरजको स्पश कर लेनेका अधिकार 
चाहा है और फिर इस अदम्य छाल्साते ग्रेरित होकर 
वे तुग्हारे अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओंका परित्याग 
कर, विविध नियमोंका पालन करती हुई दुश्वर तपमें 
बहुत समयतक संल्म्न रही हैं | ऐसी इतनी दुलभ वस्तु 
तुम्हारे श्रीचरणोंकी रज हैं! पर यहाँ तो---वलिहारी 
है तुम्हारे इस अयाचित कृपादानकी [--इन चरण- 
सरोरुहके धूलिकर्णोंको स्पर्श कर छेनेका अधिकार 
अधम कालियको मिल रहा है | अब कौन बतावे, कौन 
जानता है--काल्यिकी किस साधनाका यह फल है | 
हम सब्र तो समझ नहीं पाती भगवन्‌ ! 

शअह्य ! कितनी महिमामयी है तुम्हारे श्रीचरणोंकी 
घूलि | जो इस परम दुर्लम धूलिकी शरण ऋण कर 
छेते हैं, उनके मनमें सागरसमन्त्रित सम्पूर्ण धराका 
आधिपत्य पा लेनेकी इच्छा नहीं होती | इसकी अपेक्षा भी 
उत्क्ृश, जरा आदि दोषोपति रहित देहके द्वारा एक 
मन्वन्तर काल्पय॑न्त भोगने योग्य खर्गसुखकी भी कामना 
उन्हें नहीं होती | इससे भी अत्यधिक मात्रामें छोमनीय 
एवं विश्नवावाशून्य पाताल्खुख---पातालछ्छोकका आधिपत्य 
भी उन्हें आकांपत नहीं करता । इस सुखसे भी अत्यधिक 
महान ब्रह्मपदको पा रेनेकी वासना भी उनमें कमी नहीं 
जागती । अह्मपदसे भी श्रेष्ठ योगसिद्धिकी ओर भी उनका 
मन नहीं जाता । इसप्ते भी श्रेष्ठ जन्ममृत्युविदीन मोक्षपद 
तककी इच्छा उनमें उत्पन नहीं होती । यह है तुम्हारी 
चरणरजकी शरणमें चले आनेका परिगाम ग्रभो ! 

हो | कया ही आश्चर्य है ! उसी चरणरजको इस 
सर्परज कालियने बिना किसी प्रवासके ही पा लिया । 
तमोमय योनिमें उत्पन्न एवं अत्यन्त क्रोधी खमावका हीनेपर 
भी इसे उसका स्पर्श प्राप्त हो गया | उस चरणरजका 
स्पर्श कि जो श्रीदेवी आदितकके लिये परम दुर्लम है तथा 
जिसे प्राप्त कर डेनेकी इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमें भ्रमण 








(वो! खुतानामपि लेह्यछ्टे 
चुत्से . दर्स फलमेवलुशंसन, ॥ 
अलुग्रहो5यं भव॒दः छूतो हि तो 


यद्‌ दनन्‍्दशुकत्वमछुण्य 5 
क्रीयोईपि तेडजुप्रद एव सम्मतः 
किमतेन.. पे 
निरस्तमानेन. थे मानदेन 


नाथाप 


डुरापमन्ये- 
स्तमोजनिः क्रोधवशोपप्यदीशः 
ख्रमतः 
यदिच्छतः स्थाद्‌ विभवः समसझेः ॥ 
( श्रीमक्वा० १० ) १६। रेरे-३८ ) 
चौ०-अह्ो नाथयह दडन जोगृ| न्याय दंड यह सथो निरोगु 
ठव अपराध कीन एुइ भारी। जोग्य दंड एहि दियो झुरारी 0 
सुतअररिषु एक सरिस तुम्दारे (तद्यपि खल छुम अमित संघारे 
खलनिग्रह हिंद यह अब॒तार। हरि 


हु ०-पुह्टि दंड छुदीना अति मल छ्ीना परम अलछुमह में साना । 


उब पगतल घरी भव रुत मरी लें न सूरी शुति गाना ॥ 
इन निजसिर धारा पुण्य अपारा कै क्रद दान करेठ ध्याना। 
चह सर्प फुजाती अच भवपाठी सोर्जरि गौजबरमें जाना ॥ 


महि भार उतारन हार पृ 


सो रमा सदा ही हिय उमगाददी ठव पद ४ 


दो०्-र्मा आदि जेहि परस हित, फरंहि सदी जञ्त नेम १ 
अहो सर्प सठ भाग की, परस्पो पद. 


हो०-ऐसी मोहि रुखाई नह 
तब छृपाछ॒ता गाईः कहत बेद 


चआी०-जै तव पद रज सरनगहाही १ ते कछु अपर न सुख ललचाही 


नाक छोक सुर इस 


नागलोक सुख अमित प्रकारा 


जो रज हित करि जतन अनेका | करत योग रहि नेम विवेका 0 
खो इन बिना जतन सिर घरेऊ। सव-झुज़् रोग सकछ परिहरेऊ॥ 
नागवधुओंका अन्तस्तक सबके लिये आलोकित हो 
चुका है । ज्ञन-विज्ञनकी रृक्िमयेमिं वे हजेन्द्रननदनकी 
अपरिसीम मगवत्ताका दर्शन कर रही हैं. 
ओर जिसकी चिंत्तइृत्ति इत रही है, उसीका आभास 
उसकी वाणी ग्रहण कर लेती है, उसीका उछेख स्तब॒नमें 
होने छगता है. और आएे चलकर तो विहल्तावश, 
ग्रेमवश उन्हें. यह भी भान नहीं रूता कि ये क्या कहे 
रही हैं, कहीं व्यक्त हुई भावनाकी ही पुनराद्त्ति तो 
नहीं कर रही हैं । वे तो बस, कहती ही चली जा 
रही हैं और नील्सन्दरके पादपक्रोमिं बार-बार नमस्कार 
समर्पण कर रही हैं-- 


9.-- 
जह 


'लगवन्‌ | तुम अनन्त ऐश्वये-निकेतन हो, स्वोन्तर्थामी 
हो, अपर्रिच्छिल हो, स्वमताश्रय हो, सबके आदि हो, 


नी 
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सर्वकारणकारण हो, कारणातीत हो |. तुम्हारे चरणोमें 
प्रणाम है ! 

तुम ज्ञान-विज्ञान-निधि हो, सजातीय-विजातीय 
भेदरहित हो, अनन्तशक्तिशाली हो, प्राकृत गुणरहित 
3 हो, अविकारी हो, अग्राकृत गुणगण-समल्ट्कडुत हो ! 
तम्हें नमस्कार है ! 

तुम कालखरूप हो, काछ्शक्तिके आश्रय हो, 
कालके अव्यव निमेष आदिके साक्षी हो, विश्वरूप हो, 
विश्वान्तर्यामी हो, विश्वकर्ता एवं विश्वकारण हो । तुम्हें 
हमारा वन्दन है ! 


-विंभो | पदत्नमूत, पद्चतन्मात्र; दरशेन्द्रिय, पश्मप्राण,; 
मन, बुद्धि, चित्त, अहक्लार--इन सबके रूपमें तुम्हीं 
विराजित हो । त्रिगुणसे होनेवाले देहादिमें अमिमानके 
द्वार: तुमने आत्मतत्तज्ञाको आबृत कर रक्‍्खा है! 
तुम्हारे श्रीचरणोमिं नमन है | 

* “तुम अनन्त हो, अज्ञेय हो, उपाधिकृत विकाररहित 
हो, सर्वज्ञ हो, विभिन्न मतवादियोंकी भावनाकें अनुरूप 
ही रूप धारण करते हो । तुम्हीं शब्दोंके अ्थके रूपमें 
हो-एवं शब्द भी तुम्दीं हो; इन दोनोंको सन्धित करने- 
चाली शक्ति भी तुम्दीं हो | तुम्हें नमस्कार है ! 

* धतुम समस्त प्रमाणोंके मूलखरूप ह,, खत:ःसिद्ध 
ज्ञनवान्‌ हो, शात्रोंक्े उद्धवस्थान हो, तुम्हीं प्रवृत्तिशात् 
हो, तुम्हीं निवृत्तिशात्न हो, इन दोनोंके मूलखरूप 
निममं-तेद भी तुम्हीं हो | तुम्हें नमस्कार, नमस्कार 
हें प्रभो ! 

धुग्डीं वासुदेव हो, तुम्हीं संकर्षण हो, तुम्हीं 
प्रयुन्न हो, तुम्हीं अनिरुद्ध हो, इस प्रकार चतुब्यूह- 
रूप एवं भक्तोके खामी, यादवपति श्रीक्ृष्णचन्द्र ! 
तुम्दें नमस्कार है ! 


तुम अन्त:करणके, अन्त:करणकी चृत्तियोंके 


प्रकाशक हो, उन्हींसे अपने आपको आबृत भी रखते 


हो | उन्हींके द्वारा तुम्हारा संकेत 
तुम उनके साक्षी हो, खर्यप्रकाश हो 


“अतर्क्य महिमा है तुम्दारी नाथ | समस्त स्थूल- 
सूक्ष्म जगत्‌की सिद्धि तुमसे द्वी है अमो ! तुम आत्माराम 
हो, आत्मारामखभाव हो | हृषीकेश ! तुम्हें हमारा 
बन्‍्दन स्त्रीकार हो ! हर ० 


“तुम स्थूल-सू्ष्म गतियोंके ज्ञाता हो, सर्वाधिष्ठाता 
हो, विश्वसे अमिन्न हो, पर साथ ही विश्वातीत हो, 
विश्वद्रण हो, विश्वहेतु हो। तुम्हें नुमस्करर है स्वामिन्‌ [? 


नमस्तुभ्यं सगवते. पुरुषाय. महात्मने 
भूतावासाय भूतायथ पराय परमात्मते ॥ 
शानविज्ञाननिधये नह्मणेबनन्तशक्तये । 
अगुणायाविकाराय. नमस्तेडप्राकृताय च ॥ 
काछाय. कालनाभाय_ कालावयवसाक्षिणे । 
विश्वाय तहुपद्रष्ट्रे तत्करत्रे विभ्वद्देतवे ॥ 
भूतमात्रेन्द्रियप्राणमनोचुद्ध-घाशयात्मने #। 


त्रिगुणेनामिमानेन गूढखात्मालुभूतये ॥ 
नमो5ननन्‍्ताय सुक्ष्माय कुटस्याय विपश्रिते। 
नानावादानुरोधाय चाचज्यवाचऋशक्तये ॥ 
नमः प्रमागसूछाय. कवये शास्त्रयोनये । 


प्रचर्ताय निवत्ताय निग्माय नमो नमः ॥ 
नमः कृष्णायः रामाय चसतुंदेवखुताय च। 
घदुसज्नायानिरुद्धाथ सात्वतां पतये नमः ॥. 
नमो ग्ुणप्रदीपाय शुणात्मच्छादनाय क्षण 


गुणवृत्त्युपलक्ष्याय.. ग्रुणद्॒ष्ट्रे खसंबिदे ॥ 
अव्याक्ृतविहाराय स्वेब्याकृतसिद्धये । 


हृपीकेश नमस्ते<स्तु मुनये मौनशीलिले ॥ 
परावरगतिशाय सवोध्यक्षायथ ते नमः। 
अजिश्वाय च विश्वाय वर्द्व्रष्टेप्स्स चा हेतवे॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १६॥ ३९-४८ ) 
छं०-तव पद नसासि अनंत | सगर्तंत कमलाकंत ॥ 
तुम घुरुष परम सुजान ॥ जेहि महतकरि श्रुति गान ॥ 
अगर जग सकल तव बास । सबके परे सुख रास ॥ 

चर अचर केहँ तुम हेतु ॥ निज संत कहें सुख देतु ॥ 

तुव आदि अंत न. जान। जेठ निपुन जग सह ज्ञान 


१३३० 


बतीजीनीफी जीजीीज 


नया 





लत 


्ल्स्ण 
या 


इस चसारि सब्र विधि हीन | तद चरन अब इस दीन 
नुम ज्ञान रूए जु ईस] हम नमहि पद 


«| 

श्र 

श्भे 

, * 
7 । 


छ०-मुस ज्ञान घन विज्ञान रूप सख्य ब्रह्म दसासि हें। 
लुन कषबुन सगुन सतप सुंदर सकल सब्तिनिघान हे ॥ 
अझ्ुु काऊरुप सर्प अद्भुत सुदरन संभवपारू हे। 
नतुस कालहू के परम साक्षों विश्वल्प नमामि हे ॥! 
तव पाद नुति करे वार बार उदार द्वष्म जगत के । 
हर पद नम्रानि वदालि किसि सुन मिल सुखपद सगत के 
खैदि आदि पंच पपंच रचना सक्ृछ तव वु नाथ हे । 
दस आ्रान इंदो बुद्धि मत चित सकछ मुझ बजनाथ हे ॥ 


है. 


च/०-नमो न्रिगुण सत्वादि खलप। नमी जहंकृत इश अनूपं॥ा 
नमो महत प्रकृतिन के इंसा। नमो सकरू कर्ता जयदीसा॥ 
नच्र छृटस्थ अनंत एक रस। जब सूछस सवन्य दिश्वचस ॥ 


च 
प 


“-पटशान्न विचार विचारि रहै। तव सूति नतद्यपि कोड रह 
नत दाचक वाच्यस हप कर॑। जग बं दित रुप परेस पर ॥ 
टसआदिसरूप नमामि विसो । तिनते निरपेछिक रूप असो 
तब खाससव निगमादि हरे। तिनमें #मेद असिद्ध करे॥ 
जय क्ृप्त किसोर दमासि पई। सव खंडन राम सहा विपदंता 
तय वासुदव पद कज् नसो। परयुम्त विभो नपराघ छमोत 
सनिरुद्त मुखाकर रूप हरे। पदि सुन नाथ छिम्ता जु करे।॥ 
लग सक्तउते यदुनाथअसो । पदक नसामि नमासि विसो॥ 
हिच अंतहकरन चनुरदिध जो । तुम कारन रूप सदा सब जो ॥ 

दो०-अग जग के अंतहकरन, सकल म्रकाशक काथ। 

सबके साक्षी रूप तुम, मन पति भयो सनाथ ॥ 

विचार, नहिं गोचर सब स्प हरि। 
घिकार, तंव साहस कहे को छ्खंतफ 


हक 


व्च प्रकार काडियरर किये गये आसनका 
लुमोद, शरक्ष-णचरण पोज पें इत-सहत्त प्रणाम 


४-5० ० अंनन्तर $ज सोंगब्रध ४ कर नह 
लिवर दे कानक अनन्तर अब अन्तयें नागवघुएँ प्रागियों- 
का प्ग्नन्भताकर संकेत करती हुई काठियकों क्षमा 

सके लिये, उसे प्राणदान देनेके डिये ब्रजेन्द्रनन्‍्दनसे 


कल्याण [ सगे २८ 











न जीनीीजीओी नी ीषीतीतिीजी जी 


संत्कारत्यम विद्यमान प्राणियोंके खमावकों जाग्रत कर 
बत हा; जाम्रत्‌ करते हुए इस परि्ययमान विश्वका 
सलादि त्रिगुणकि द्वारा चुजन-पाचून एत्र प्रछ्य करत हा ; 

भगवन्‌ ! त्रिछोकीकी तीनां योनियाँ---सक्त- 
प्रधान झान्त, रजोगुणप्रधान अशग्मान्त, तम:प्रधान 
मूह--.तुम विबवनिर्माताकी ही ठीलमूर्तियाँ तो हैं ! 
तथापि संतजनाक्का, धमका परिपाछ्न करनेकी इच्छासे 
तुम अवतरित हुए हो। इसीछिये उनकी रक्षाके लिये 
आविमूंत हुए तुम छीछामयको इस समय सक्तप्रवान 
शान्तजन ही प्रिय हैं, अन्य नहीं देव ! 

आन्तात्मन्‌ ! खामीके छिये, पाठकके लिये आखिर 
एक वार ठो अपनी प्रजा, संतानके द्वारा किया हुआ 
अपराध क्षमाक्े योग्य हैं ही | इसीलियें खामिन्‌ ! 
क्षमा कर दों इस नहके द्वारा किये हुए अप्राधको 
भा | तुम्ह यह पहचानता नहीं नाथ ! हि 

हैं परमदयाले ! सर्वज्ञझिरोमणे ! इस -सर्यः बह *, 
प्राणान्त व हो ही चछ है | कृपा, कृपा करो नाथ -! 
साथ उर॒ुत हम अवाआपर सदा ही दाद रहते हैं | 
वस अब, अत पिंछठम्तल मत करों भगत्रनू , आजूतुन्य 
पतिको हमें मिक्षामं दे दो दयामय ! 

लामिन ; हम तुम्हारी दासियाँ तुम्हारे 
उपसित हैं, हमारे योग्य सेवाका निर्देश करो देव 
क्योकि तुम्हारे आदेशका श्रद्धासहित पाछन. करते ह्दी 
कोई मी व्यक्ति समस्त भयसमहोंत्रे जग पा लता हैं 


हट 


प्रभो 
स्व हास्य जन्मस्थितिसंयमान पन्नों 


हु 


गुणेरनीहो5कृत छालशक्तिघ्तक | 
तत्तत्वभावान्‌ भंतिदाययन्‌ सता. :; 
हे समीक्षयामोधविदार ईहसे ॥ 
तस्यैच तेध्मूस्तनवल्निलोक्यां 
शान्ता अश्चान्ता उत सृढ्योन्य 
शान्ताः प्रियास्ते धाघुनावित सर्ता 


स्वातुश्च त वर्मपरीप्खयेहत न्तः ! 


सल्या; १० ] 


प्रभु जो करते हैं सो सब मलेके लिये 


“१.रैरैट 








अपूराघः सकृदूभत्रा सोढव्यः खप्रजाकृतः । 
क्षन्तुमहसि शान्तात्मन. सूढस्स त्वामजानतः॥ 
अनुगृह्लीप्प भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पन्नगः। 
स्रीर्णा नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ ॥ 
विधेदि ते किड्डरीणामनुप्ठेय तवाशया | 
यच्छुद्धयानुतिष्ठनू वे मुच्यते सर्वतोमयात्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । १६ | ४९-५३ ) 
छं०-प्रभु कारन कारज रूप नमो। गोजाल प्रवर्तक नाथ नमो । 
जग संभव पालन आपु करो। पुनि अंत समें निञ्र माहि घरो॥ 
शुन..ईस नियंता नाथ हरे। पद हंद नसामि दया ज्ु करे। 
जग आदि समे पुनि नाथ तुँही। जल जासु अद्िष्ट सच्यो सबही॥ 
प्रतिबोध करायत हो तुस ही। पइर्कज नमामि कृपा कर ही। 
एह्वितें जयजीव जहाँ लगि जे। सबके करता तुम नाथ अजे॥ 
कोड सांत अरसात जु मूह महा। जस संचित हैं तप्त रूप लह्दा। 
तव॑ क्रीडा साधन हैं सिगरे। सबके तुम रच्छक एक हरे॥ 
हित साधुन के अवतार स्वयं। तेद्दि रच्छक हो सुख कंदमयं । 
खल, खंडन मंडन भूमि ब्न॒ज। भ्रत्ति धर्म परायन त्रान अ्ज॥ 





छं०-विनती प्रभु मोरी सुनिय बहोरी नंद्सुअन झुखकंदाः १ 
अहिजाति कुन्नाती अघ से ख्याती रचेहु मोर पति मंदा 
यह प्रजा तिहारी छमहु विचारी सुत पितु इव जदुनंदा 8 
तुम सीलनिधाना छम्ा प्रधाना छमह नाथ यह अति मंदा ४ 

छं०-तुम दीन दयाला होहु कृपाछा न तरु तजे यह आन प्रभो। 
हमकेंदर बड़ सोचू तिय सति पोचू दीजै पति यह दान चिभो 8 
पद पंकज दासी हे अविनासी जानि हमे अब पाहि प्रभो । 
तव आज्ञाकारी रहहि सुरारी नाथ कृपा पति छाड़ि तभी ॥ 

नागमुन्दरियोंका यह स्तवन समाप्त होतेन-होते 
नील्सुन्दरके अरुणिम अधरोंपर समुज्ज्वल स्मित भरने 
लगता है। अन्तहंद॒यमें उठी हुई करुणाकी ऊर्मियाँ 
इप्रामल अड्ञोंकी चशन्बल करने छगती हैं । पुनः पीत 
दुकूछ झछमलछ करने लगता है और देखते-ही-ठेखते. दे 

कालियके फर्णोसे उतर आते हैं--- 
तिय प्रेम सौं रचि बैन । झुसक्‍्याइ राजिव नेन ! 

कहना उठी अति अंग । दिय छाँड़ि नाग अंग ४ 


++-+२४# २ +उ मे रेजल-_-+नन- 


प्रभु जो करते हैं सो सब भलेके लिये 


के ह.॥ जब 


( लेखक--खामी श्रीचिदानन्दजी ) 


विदृवस्य यः स्थितिलयोद्धवहेतुरादो 
' योगेइ्वररपि दुरत्यययोगमायः । 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्यधी रा- 
स्तच्रास्मदीयविम्वशेन कियानिहार्थ ॥ 
(श्रीमद्धा० ३। १६ | ३७ ) 
बत्रिकोकीके स्वामी ब्रह्मके रूपमें विश्वका सृजन 
करते हैं, विष्णुरूपसे उसका पालन-पोपण करते हैं और 
रुद्ररूप धारण करके विश्वका संद्ार भी वही करते हैं। 
भगवान्‌की मायाका पार बड़े-बड़े योगीश्वर भी नहीं पा 
सकते । तात्पर्य यह है कि मायापतिकी शरणमें गये बिना 
उनकी दुस्तर मायाको पार पानेका दूसरा कोई साधन 
नहीं, केवल पुरुप-प्रयत्ञसे उसका पार नहीं पाया जाता | 
इस प्रकार सर्वसमर्थ सर्वसत्ताधीश परमात्मा खर्य॑ 
हमारा कल्याण करनेके लिये तैयार हैं. तथापि मनुष्य 


जो यह सोचता है कि मेरा क्या होगा ? उसका कुछ 
अथ नहीं, अथांत्‌ उसकी चिन्ता निरर्थक हैं---वेकार है। 


जिस बालकके माता-पिता जीते हो, उसको अपनी 
चिन्ता करनेकी क्या आवश्यकता ? माता-पिता उसका 
सव प्रकारसे ध्यान रखते हैं और उसका हित ही करते 
हैं, परंतु जो बाछक नासमझ होता है, वह माता-पिताके 
शुभ विधानको नहीं समझता । माता जब अच्छा भोजन 
देती है, तब्र तो बाछक जरूर प्रसन रहता हैं; परंतु 
वही माता जब उसकी ठीक खोज-खबर लेती है, उसके 
आरोग्यकी रक्षा करती है, उसको रगड़कर नहताती है 
तब वह रोने छगता है और समझता है कि माता उसके 
साथ क्रूर व्यवहार करती है । 


इस प्रकार हम जबतक ईश्वरकी महिमा नहीं 


5 ये कट कट ३२४ 
>च्चलिितितलततललतलणलतलत 
समझंते और समझकर जबतक उसको हृदयमें नहीं 
उतारते, तबतक वालकके समान, ईंश्वरके प्रत्येक विवानमें 
हमारा कल्याण ही मरा हुआ है--इस वातका निश्चय 
हमको नहीं हो सकता ॥ 
जबतक सारे व्यवहार हमारी इच्छाके अनुकूल चढते 
रहते हैं, तवतक हम ईश्वर के विधानमें विश्वास रखते 
हैं | परंतु जब हमारी ईच्छा या समझके विरुद्ध ईधवरका 
विधान दिखलायी देता है तब हमारी ईश्वरके प्रति श्रद्धा 
डिंग जाती है. और हम ईचरके प्रति क्रूए; घातकी या 
निर्दय आदि अनेक विशेषण लगा देते हैं । 
ऐसी मानसिक स्थिति जबतक है, तबतक हम भले 
ही अपनेक्रो आस्तिक मानें और संसार भी भले ही हमें 
आस्तिक समझे, पर हम वास्तवमें आस्तिक नहीं हैं, 
बल्कि नास्तिक हैं; क्योंकि हमारा ईश्वरमें सबदा और 
सर्वया विश्वास नहीं रहता । 
आस्तिकदी ज्याख््या करते हुए एक संत कहते हैं--- 
दे इरिका, हरि मेरे रक्षक, यह भरोस नहिं जाय कभी। 
जो हरि करते, सो मेंरे हित णह निश्चय नहिं' जाय कभी ॥! 
इस सच्ची आस्तिकताको स्पष्ट करनेके लिये आज 
हम “मगवानका विधान सदा ही मन्नल्मय होता है?-..- 
इस बातको कुछचथन्तोंकि द्वारा समझानेका प्रयत्ञ करेंगे। 
और इतना ही यदिनिश्थिय हो जाय और हृदयमें उतर जाय 
और चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति क्‍यों न आवे, 
श्रद्धा, विश्वास न डिंगे दो फिर मुक्तिके लिये किसी दूसरे 
साधनकी आवश्यकता न होगी। भगवानने अपने 
श्रीमुखसे कहा है--- 
इहेच तैजिंतः खूगों येपां सास्ये स्थितं मनः । 
(गीता ५। १९ ) 
सगे” यानी उत्पन्त होना | जो उत्पन होता है 
उसकी मृत्यु अनिवाये है । इस प्रकार स्का अर्थ हुआ 
जन्म-मरणका बन्धन | जन्म-मरणके चक्रसे छूट जानेका 
नाम ही मुक्ति दे । इसीसे मगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि 


कल्याण 


[ भाग २८ 





जिसका मन सुल-दुःखमें सम रह सकता है, उसने तो 
इस शरीर्से ही जन्म-मृत्युको जीत ढिया है, अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरणकी प्रणालीसे छूट जाता है | 
भ्वरका प्रत्येक विधान हमारे हितके लिये है, इसका 
जब पक्का निश्चय हो जाता है, तब दुःख-जैसा शब्द 
भी हमारे लिये निरर्थक हो जाता है | हमको माता जब 
मनचाहा भोजन खिंलाती है उस समय जिस प्रकार 
हम प्रसन होते हैं, उसी प्रकार जब्र हमें ज्वर आता है 
और माता कड़बी औपध पिछाती है, उस समय भी 
उतनी ही प्रसन्नता होती है; क्योंकि हम जानते हैं. 
कि वह हमारे हितके लिये ही है | इसलिये अनुकूछ 
दीख पड़े या प्रतिकूछ--दोनों ही अपने हितके लिये 
हैं--ऐसा जिसका इढ् विश्वास है उसके लिये फिर 
अनुकूलता और ग्रतिकूछता देखनेकी दृष्टि नहीं होती । 
“अनुकूलवेदनीयं सुखम!--जो अलनुकूछ छगता ह 
उसको हम सुख कहते हैं और 'प्रतिकूलवेदनीय दुःखम्हें* 
--जो प्रतिकूछ छगता है, उसको हम दुःख कहते हैं । 
इस प्रकार जिसको ईश्वरके विधानमें विश्वास है; उसके 
लिये फिर दुःख-जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती | उसके 
लिये तो प्रत्येक परिस्थिति ही अनुकूल है---सुखमय है । 
एक छोटे-से गाँवमें एक व्यापारी था। उसके पास 
रुपयोंकी कुछ बहुतायत हो गयी, उनसे उसने माल 
खरीदनेका तथा शेष रुपये एक साहकारके यहाँ 
अमानत रखनेका विचार किया । दूसरे दिन खूब तड़के 
जाना है, ऐसा निश्चय करके वह रातको सो गया। 
रातको पेशाब करने उठा और अँपेरेंमें दीढ़ीसे सरक- 
कर गिर गया । चोट छगी, पर प्राण बच गये । लेकिन 
इससे दूसरे दिन उसका शहर॒का जाना रुक गया । 
बे उस गाँवमें एक विश्वासी भक्त रहता था और वह 
के घर कभी-कभी आया-जाया करता था | जब 
सेठ्के गिरनेकी बात सुनी तो वह भक्त दूसरे दिन उसके 
घर गया | सेठने भक्तसे सारी बातें कहीं तो भक्तने 





संख्या १० ] 


प्रभु जो करते हैं सो सब भलेके लिये 


१३३७५ 











कहा--ईश्वर जो करता है सब भलेके लिये |! यह 
सुनते ही सेठकी बड़ा क्रोध आया । परंतु क्रोषको 
कुछ .दबाकर वह बोला---/'भगत ! तुम तो एकदम 
गैंबार ही हो, मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा दूसरे गाँवका 
। जाना रुक गया और मेरा जरूरी काम बिगड़ गया 
और तुम कहते हो कि “जो ईश्वर करता है. सब भलेके 
लिये ।” यह मैं कैसे मानूँ ? अबतक तो ईश्वरने मेरा 
कोई मला किया हो यह देखनेमें नहीं आया; बुरा 
किया है, सो तो प्रत्यक्ष है ।” 
* अ्रत्युत्तर देते हुए भगतने कहा---सेठ ! तुम्हारी 
दृष्टि केवल बतंमान कालको ही देख सकती है, भविष्यके 
गर्भमें तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुँचती। इसीसे तुम ऐसा 
कह रहे हो, परंतु मैं तो अब भी कहता हूँ कि 
भगवान्‌ जो करता है, वह हमारे हितके लिये ही होता 
रह भले ही हम उसे न देख सकें |? 
कुछ दिनों वाद भगत सेठके यहाँ गया, तब सेठने 


ही उसके मुँहसे निकल गया---“ईश्वर जो करता है, सब 
भलेके लिये करता है |! फिर दीवानने अपना साफा फाड़कर 
अँगुलीका खून पोंछ दिया, खून बहना बंद होनेपर 
गीले कपड़ेकी पट्टी बाँध दी, इतनी तात्कालिक सेवा 
करनेपर भी राजाके क्रोधका पारावार न रहा | वह 
बिंगड़ उठा,---अरे दुष्ट दीवान ! मुझे इतना कष्ट हुआ 
और तू कहता है कि ईश्वर सब भला करता है ! मेरा 
दुःख देखकर दुखी होनेके बदले तू प्रसन्न हो रहा है ? 
तुझे में मार ही डालता, पर इतने दिनों पास रहा, 
इससे जेलमें भेजता हूँ |” यों कहकर राजाने सिपाहियों- 
को आदेश दिया | वे दीवानको पकड़कर काशागारमें 
ले गये। 

तनिक भी दुखी न होकर दीवान जाते समय 
राजाके पैर छूकर यह कहता हुआ चला गया कि-... 
धभगवान्‌ जो करता है, सब भलेके लिये करता है |? 

राजा एक दिन शिकारके लिये गया | सिपाही पीछे 


उसके पैरोमें पड़कर कहा---“भगतजी | तुम्हारी सब बातें _रह गये | राजा जंगछमें अकेला रह गया | कुछ छुटेरोंने 


सच्ची हैं | यदि मैं उस दिन नहीं गिरा होता तो मैं जरूर 
शहरकी ओर गया होता और मेरी मृत्यु हो गयी द्ोती 
तथा साथ ही बहुत-सा धन भी चला जाता । ठ्गोंको 
मेरे जानेकी खबर लग गयी थी और उन्होंने मुझे 
मारकर मेरा धन छूट ले लेनेकी पूरी साजिश की 
थी, परंतु ईश्वरने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया | 
शूलवीके कष्टको काँग गड़ाकर ईश्वर्ने दूर कर दिया 
और मैं मूर्ख काँठा गड़ जानेके कारण अपनी छापरवाही- 
को दोष देनेके बदले ईश्वरको दोष देने छंगा !? 
२५ २५ है श 

एक छोटे-से राज्यका राजा था | वह एक दिन अपने 
दरबारमें बेठा था। किसीने छाकर उसे एक तलवार भेंट 
की। राजा उसे म्यानसे निकालकर धीरे-धीरे अँगुलीसे उसकी 
धार देखने छगा, जरा जोर छग गया | अँगुली कट गयी । 
पास ही भगवानका विश्वासी दीवान बैठा था | इससे सहज 


आकर राजाको पकड़ लिया और उसे उसीके 
धोड़ेपर बाँध दिया और देवीके मन्दिरकी ओर ले गये | 

छुटेरोंने देवीको एक नरब॒लि देनेकी मानता मानी 
थी और इसी कामके लिये वे राजाको पकड़ ले गये थे। 
नंगी तलवार लेकर दो आदमी उसके दोनों ओर खड़े 
हो गये | पुजारीने आकर राजाका शरीर देखा तो उसके 
हाथकी एक अहुलिमें पट्टी बची थी, उसने पड़ी खोलकर 
देखा तो अँगुली कटी दिखायी दी पुजारीने कहा, “इसका 
अड्भ खण्डित है, इसलिये इसकी बलि नहीं छग सकती? 
और वह छोड़ दिया गया | राजा छूठ्ते ही घोड़ेपर 
सवार होकर सीधा जेछखाने पहुँचा | 

राजाने दीवानको जेलसे बाहर निकल्वाकर उसे 
छातीसे छगा लिया | दीवानने हाथ जोड़कर अभिवादन 
किया । राजाने सब बातें सुनाकर कहा, मेरी अँगुली 


१३३६ 


कल्याण 


[ सागः शूट 
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कटनेके कारण मैं तो मौतके मुँहसे वचा, इसलिये मेरे 
विपयमें तो 'इश्वर जो करता है, सव भलेके लियेः--- 
यह.तुम्हारी बात ठीक निकडी, परंतु तुम्हारा तिरस्‍्कार 
करके मैंने तुम्हें जेलखानेमें डलत्रा दिया तब भी तुमने 
कहा कि (शथवर जो करता है सब मलेके लियेः---तो 
इसमें तुम्हारा क्या भछा हुआ £ 

दीवानने कहा---“राजन्‌ ! मेरा भला तो प्रत्यक्ष हैं फिर 
भी आपने कैसे नहीं समझा ? आप शिकारको जब भी 
जाते, में साय रहता, वे लुटेरे हम दोनोंको पकड़ ले 
जाते | आपकी अँगुली कठी होनेके कारण आपको तो 
झेड़ देते, परंतु मुझको तो मरना ही पड़ता । इस प्रकार 
मेरे विपयर्म सगवानने आपके द्वारा तिरस्काररूपी 
मानसिक उत्पात पैदा करके, मुझे शारीरिक झत्युसे 
बचा लिया |” इस प्रकार ईश्वर शूलीके विश्नको सुईसे 
दूर कर देता है, परंतु हमारी इृष्टिकी सीमा वर्तमान- 
कालपर्यन्त ही होती है, इसलिये हम उसका अनुभव 
नहीं कर सकते | ईश्वरके मद्अलमय विवानमें जिसका 
विश्वास है, वह इसका अनुभव अत्रश्य कर सकता है । 

प्रसह्न बहुत बढ़ता जा रहा है, परंतु एक प्रत्यक्ष 
घटनाका उल्लेख किये बिना मैं नहीं रह सकता | आज- 
से दस वर्ष पहलेकी बात है, हम भावनगरमें एक 
गृहस्खक्रे यहाँ थे। जहाँ मेरा आसन था, उस कमरेकी 
खिड़की दो रस्सियाँ लटक रही थीं | एक गौरैयाका 
ध्याघ उसके ऊपर गया और उसे जगह अनुकूछ 
दिखायी दी, इससे उसने उस रस्सीक़े ऊपर एक घोंसलछा 
बनाया । शामको घरका मालिक मेरे पास बैठनेके लिये 
आया और उसकी दृष्टि उस थोंसलेपर पड़ी । उसने 
कत्म--“ख्ामीजी ! इस गौरँयाने यहाँ घोंसछा बनाया 
है, परंनु इस खिइकीके उपर तो रोज रातकों एक 
चिट्ठी चढ़ती हे, इसडिय चह गौरेया और उसके 
हक नाडा क्र डालेगी । गैरैयाका प्राण बचाना 
ते। उसके घॉसलेको नर कर देना होगा और 


बन 


| 





घोंसछा तोड़नेपर गौरैयाके कश्का सुझे पाप लगेगा | 
आप ही बतलाइये, मुझे क्या करना चाहिये ?? 

जवाब देंते हुए मैंने कह्ा---'माई ! इश्वरकी क्रिया 
सामने नहीं दीखती, परंतु उसका भाव सामने दीख 
पड़ता है । तुम गौरैयाका प्राण वचानेके लिये घोंसछा 
तोड़ते हो, इसलिये तुम भगवान्‌की दृश्टिमें पापी नेहीं 
हो । इसमें गौरैयाको सतानेका पाप तुम्हें नहीं लगेगा; 
क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य दोषरहित है।...ः 

ईश्वर तो जो करता है सब भलेके लिये होता है, 
परंतु इस बातकी हमें खबर नहीं होती है, इसलिये हम 
गौरैयाके हेतु दुःख करते हैं. और ईश्वरको विर्दयी 
कहते हैं । के 

उपसंहारमें यह कहना है कि जो मनुष्य प्रतिर्दिन 
नहा-धोकर; पवित्र होकर, ईश्वरकी मूर्तिके सामने बैठ- 
कर घीका दीपक और अगखत्ती देवताको अर्पितकर इस) 
प्रकार विचार करे तो निश्चय ही इश्वर्के विधानमें अचलछ 
श्रद्धा हुए विना न रहेगी । साधन करना होगा, केवल 
पुस्तक पढ़नेसे काम न चलेगा । जैसे पकवानका नाम 
लेनेसे पेट नहीं भरता, उसी प्रकार क्रिया-साधनके बिना 
कोई फल नहीं मिलता । पेट भरनेके लिये जैसे भोजन- 
क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार साथन भी करनेकी 
वस्तु है, केवछ बाँचने या चर्चाकी वस्तु नहीं | 

वह विचार इस प्रकार है--.'हमारे सुख-ढुःखका 
३३४३३ हमारे पूर्वजन्ममें किये कमोंके फलखरूप ही 
होता है | इसलिये दुःखका जो मोग आता है यह 
किसी दूसरेका दिया हुआ नहीं है, बल्कि अपने-आप 
कमेफलके रुपमें आता है, तो फिर दुःखके समय 
उद्ंग करना मू्खताके सिवा और क्या है ” 

की जोर झुख-दुःखका विधान खये ईश्वर करता है, 

लि वह जगन्नियन्ता कहलाता है | नियन्ता तो 


ईश्वर ..] जानते ५. इक न 
स्वर है, यह हम जानते हैं, परतु सभी अपनी-अपनी 


संख्या १० ] 


प्रभु जो करते हैं सो सब मलेके लिये 


१३११७ 








वक्तिके अनुसार नियमन करते हैं | ईश्वर पुनः सर्व- 
शक्तिमान्‌ भी है, अतएव अमुक कार्य उससे हो सकता 
है या नहीं--यह प्रभ्य ही नहीं उठता | अब यदि 
यंह मानें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ तो है, पर उसके 
सेवक या प्रतिनिधि तो भूछ कर सकते हैं ? इसका 
उत्तर यह है कि “भगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, इसलिये 
हमारा कोई कार्य करनेके लिये उनको दौड़ना नहीं 
पड़ता और इस कारण उनको किसी नौकरकी जरूरत 
ही नहीं पड़ती |? 'परंतु उनकी जानकारीके बिना यदि कोई 
अन्याय.हो जाय तो क्या हो ?” इसका उत्तर यह है कि 
परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, उनकी जानकारीके बिना तिनका भी 
हिल नहीं सकता । इसलिये उनसे कुछ छिपा नहीं रह 
सकता । इतना होनेके साथ ही प्रभु हमारे “सुहृद? हैं 
पुहृदं 'सर्वभूतानामः---वे जो कुछ भी विधान करेंगे, 
' उसमें निश्चय ही हमारा मन्लछल--हित ही होगा |? 


इस प्रकार पवित्र हृदयसे नित्यमुहृद्‌ ईश्वरके सानिध्य- 
का अंतुभव करते हुए दी्धकालतक, निरन्तर शान्त और 
प्रसन्न चित्तसे विचार करते रहनेसे दृढ़ता अवश्य 
आयेगी और अचल दृढ़ता होते ही जीवन धन्य हो 
जायगा | 

इस विचारकोी छिर करनेके हेतु नीतिकार 
कहते है---- 


येन शुक्तीकृताः हंसाः शुकाइच हरितीकृताः । 
मयूराश्चित्रिता येन स ते श्रेयो विधास्यति ॥ 

जिस प्रभुने हंसोंकों सफेद बनाया और शुककों 
हरे रंगका बनाया तथा मयूरको विभिन्र रंगोंसे चित्रित 
किया, वे समय प्रभु तुम्हारे हितचिन्तक हैं ,और 
तुम्हारा कल्याण ही करेंगे | फिर तुम्हें चिन्ता किस 
बातकी ? 

एक हिंदी कबिने इसी भावकों बहुत सुन्दर रीतिसे 
दर्शाया है-- न्‍ 

अमर बेलि बिन मूलकी प्रतिपालत जो ताहि 

रहिमन ऐसे प्रभुहिं तज का हृढ़त जग माँहि ॥ 

रहीम कवि कहते हैं कि बिना जड़वाली अमरबेल- 
का जो प्रतिपालन करता है, इस प्रकारके सर्वसमर्थ 
प्रभको छोड़कर त्‌ संसारमें दूसरे किसकी आशा 
करता है ! 

रन, वन, व्याधि विपत्तिमें रहिमन परथो न रोय हु | 

जो रच्छक जननी जठर सो हरि गये न सोय ॥ 

रहीम कहते हैं कि रण, वन, व्याधि और 
विपत्तिमें पड़नेपर रोओ मत | जो प्रभु माताके मगर्ममें 
रक्षा करते हैं, वे क्या उसको नहीं देखते | अर्थात्‌ वे 
दयादु प्रभु सब कुछ देखते हैं और अवश्य ही कल्याण 
करेंगे । 

नरहरिंः कुरुतां जगतां शिवम। 





अरुन्त॒दं 


परुष॑ रुक्षयाचं वाक्ृण्टकेविंतुदनत मनुष्यान । 


विद्यादलक्ष्मीकतर्म जनानां मुखे निवद्धां निछति वहन्तम्‌ ॥ 
मर्माण्यस्थीनि हृदय तथासून रूक्षा वाचों निदंहन्तीह पुंसाम्‌। 


तस्माद्वाचमुपतीमुग्नरूपां 


चर्मारामो. नित्यशो 


चजयीत ॥ 


जो मनुष्य मर्मको पीड़ा पहुँचानेवाली, कठोंर और रूखी वाणी बोलता है और काँटे-नैसे बचनोंसे मनुष्षों- 

को दुःख पहुँचाता है, उप्ते अमड्डल्युक्त तथा मुखमें मृत्युको घारण करनेवाछा समझना चाहिये | रूखे बचन 
मनुष्पोंके ७5 प्राणोंको देते ८६ 

मनुष्योंके मम, अस्थि, हृदय और गे जला देते हैं; अतएव धर्मनिष्ठ पुरुषको तीखी तथा रूखी वाणीका सदा- 


सवेदा त्याग करना चाहिये । 


विज्ञानका भविष्य 


्‌ छेखक--अीजयप्रकाशजी ८म्‌० ए० ) 


् 2 ८. 
बोद्िक 


विकानम ०-० विन्नान छ्क् अप्ये च्चेठना 
मनुष्यक्ते बीडिक विकत न न्नी ग्ह मट, हु 

है | उसने मनुप्यके विकास भें अतिदशय सहयोग दिया है तया 
उसकी बुद्धिको परिण्कृत कर उसे रहस्ममव अरकतियर विजव 


है 
भ 


* रहे 
ध्थ 
क्र 


पॉनिके स्थि पर्वात शक्तिशाली वना दिया है | कोकन 
अन्युदबक्ी इस प्रष्ठभूमिम विज्ञानक्ना लो घारप्रवाह है एवं 


म्शी 


ल्‍्० है" 
[| 
है 
) 
श्भ 
० 


०७० रु ञआा च उसने 
दी बर्रोम उसका जो उत्कर्ष छुआ है? उ 


मनुप्यकोी अत्यन्त विज्षित कर दिया हैं। इसमें संदेह नहीं 
टै कि विद्वान विकासके उस काले गुजरने लगा है जब कि 
ब्रहत सम्मव है वह अपनी संयत प्रौद्ताके मद्वारे विकासके 
डदतम दिल्तसपर चंद्र 


जाय) या फिर डर है. कि कहीं 

उब्हंखलताके उन्‍्मादम आत्महत्या न कर ले और इस प्रकार 
की मित्तिरर टिकी हुई सम्बता समा न हो जाय । 
; आजके मनुप्यके समन्ष यही प्रश्न है कि क्‍या उसके 
विकामका पर्ववततान विड्ान है अथवा उसकी ब्रोद्धिक प्रगति 
विकासकी एक सीढ़ी है जिनका अन्तिम लक्ष्य एक महान 
आध्यान्मिक चेतना है ! 


अर्पुक्त दो विभिन्न भारणाओंकी लेकर वैज्ञानिकोर्मे 
बड़ा मतभेद दे । साधाएण मनुप्य तो विज्ञानके उत्कर्षका 


उद्देध्य समझनेमें असमर्थ है दी वेज्ञानिक और दार्शनिक 
भी छुछ कम विश्षित नहीं दें । वेहानिकोका एक दल ज्सि 
बिल्‍ानकी क्षमतायर संदेह नहीं दे। विश्वास करता है कि 
दिज्ननने अयनेको सर्वशक्तिशाली सिद्ध कर दिया है तथा वह 
स्वदिताके रुपमें न सदी संद्ास्कके रूपमें जरूर सर्वोपरि है) 
टेने वैज्ननिर्कोकों मय है कि यदि विज्ञानका घाराप्रवाद शियिल 
न हुआ तो संदतिका विनाश अबवध्यम्मावी हैं| प्रसिद्ध 


हि । | 


|) 


पैजनिक डा० प्रीनदैदका कथन दे. कि विड्ानकी उन्नतिके 
साथ दम ऐसे स्थानपर पहुँच गये हैं. जद अयनी बस्वादीके 
लिये दमोरे पान काफ़ी सामान दे । अतझत ऐसी बिनावनी 
नम्मावनाओंके दोते हुए. वैडानि्कोका यह दल विज्ञानसे 
किसी बग्दानके मिलनेकी आशा नहीं करता तथा उसके 
मलानुसार विडानका मदिष्य नितान्त अन्यकासमय है। 

सकेन वैशनिरककि एक दूसरे दल्का विश्वात है कि 
द्मनती उचततिसे टस्नेका कोई कारण नहीं है । उनका 
ऋद्ना टै कि दस यद नहीं सोचना चाहिये कि विज्ञान इमारी 
सम्यता एवं मसंस्कृतिका विव्वेस करनेके लिये पर्बात 


कप 2 उनके मतानुसार विज्ञानके - उत्कर्षका |. 
शक्तिशाली हो गया है| उनके मतानुसार विज्ञानक उ 


तया उसकी संहास्ताका जो चित्रण किया जाता है अल 
अतिशयोक्ति दे । ऐड चैज्ञानिकोंका छुनियादी मत दे कि 
सनुष्यका ज्ञान विज्ञानके सभी साधनेंके साथ अमी प्रारम्मिक 
है तथा विकासकी बरहत्‌ आयोजनाकी तुल्नामें तो हर 
बरावर है। अतण्व विज्ञनकी प्रगतिकों रोकना बुद्धिमत्ता नदी &। 

कहना न होगा कि वैज्ञनिर्केका उपर्युक्त 5 8५ 
और दर्द्ननके सौमनस्थका पक्षपाती है। बस्द॒तः दर परे 
विज्ञनका अस्तित्व है भी नहीं; क्योंकि विज्ञानमें जो चेतना 
है उसका मृलाघार दर्खन है। तव स है कि विज्ञानकी 
प्रगति कदाषि निर्स्यक नहीं हो सकती । दशनका 
यह मौल्कि सिद्धान्त है कि संसतिरमं जो है. वह 
कदापि निर्स्थक नहीं है । वद्रपि बहुतसे वैज्ञानिक इस 
सत्यसे इनकार करते हैं? किंठ अपने जीवनके कार्यक्षेत्रम वे 
उसे झुटल्य नहीं। सकते | उन्हें मानना पढ़ेगा कि कार्य- 
कारणका जो अभिन्न सम्बन्ध संखतिक्नी उपयोगिताका' 
इन्दल्याय ( ए४८८प०) दै वही बौद्धिक विकासमें 
सार्थक्ताका आदिकारण है । प्रत्मवित ( 022750० ) 
विचारोंके अन्तर्गत प्रसिद् दार्शनिक बरकेण्ड स्सेलका यह 
विचार अक्षरद्यः सत्य है कि विज्ञानका उत्कर्ष अन्तर्म अपनी 
परिधिपर पहुँचैगा और इस प्रकार विज्ञानसे आगे जो है उस 
पूर्ण प्रत्यय ( 898६४ 70०8 ) के लियि मार्ग बना 
देगा | वैज्ञानिक अन्ततः जान लेंगे कि विज्ञान अपने लिये दी 
विनाश्षक है और तब उसकी जो पर्यालोचना होगी; उससे 
एक महान उद्देक्यकी प्राप्ति होगी | विश्वकी अनेकता 
एक़तांमें परिणत हो जायगी | अराजकतासे छठ्पटाती हुईं 
आत्माओंको अध्यात्ममं समष्टिका एक सत्न मिलेगा जो उन्हें 
झान्ति देगा । 

वस्लुतः विकासके क्षेत्रमे यदि विज्ञान अपने अधिष्ठानका 
अतिक्रमण नहीं करता तो उसके उत्कर्षसे डरनेका कोई 
कारण नहीं है। हम जानते हैँ कि विकासका धासाप्रवाह 
अर्धनैतन्व ( [ग्रग्धिनंणाओं ) से चैतन्य ( ऐ४पणाईं ) 
और फिर चेतन्वसे अपर-चेतन्व ( 5परफ्राभ्यथमेणाओों )की 
ओर प्रवाहित रहता है। विज्ञान अर्धचैतन्य और अपस्वैतन्यके 
ब्रीचकी कड़ी है | वह एक्ान्नी और अपूर्ण है। अतणव वह्‌ 


नाच 


संख्यों १० ] 


उत्तेजनाके क्षर्णोर्मि 
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सदीष है | हमारी आँखें विशानके चमत्कारोंको देखकर कुछ 
समयके लिये अवश्य चकाचौंधसे भर जाती हैं और हम 
सोचने छगते हैं कि विशान ही विकासका पर्यवसान है| हम 
भूल जाते हैं कि विज्ञान जो खयं अपूर्ण है वह पूर्ण प्रत्यय 
नहीं हो सकता | उसका आरम्म संदेह ओर घटनासे होता 
है जो वास्तवर्म एक बड़ी गलती है | हमें मानना पड़ेगा कि 
संखति एक घटना नहीं है। उसका एक उद्देश्य है। मनुष्य- 
का चेतन्य तब निरर्थक नहीं हो सकता | यदि हम मनुप्यके 
चैतन्य और उसके विकासका सूक्ष्म निरीक्षण करें तो ज्ञात 
होगा कि अपूर्णताका भाव ही इस विकासकी मूल मभित्ति है। 
मनुप्यकी अपने चैतन्यसे संतोष नहीं मिलता; क्योंकि उसे 
अपूर्णताकी अनुभूति होती है और यह अनुभूति ही उसे 
पूर्णता प्राप्त करनेके लिये निरन्तर अग्रसर करती रहती है। 
रपष्ट है कि विज्ञान मनुप्यके चैतन्यकी स्टेज है | छेकिन 
मनुष्य उत्तरोत्तर विकासकी ओर अग्रसर है और वह पूर्णता 
आप्त करनेका निरन्तर प्रयत्ञ कर रहा है। वस्तुतः वह 


विकासकी उस मोड़पर पहुँच गया है जहाँ यदि वह विकासकी 
प्रतिक्रियासे, जो खाभाविक्र है; भयभीत हो गया तो वह सब 
कुछ पा लेनेके प्रयासमें सभी कुछ समाप्त भी कर देगा | 
अतण्व विशञानकी प्रगतिको रोकना नहीं चाहिये ओर न उससे 
भयभीत होनेका कोई कारण है; क्योंकि उसीके द्वारा तो 
मनुष्यकी विकासके पूर्ण प्रत्ययका आमास मिल सकता है| 


इसमें आश्चर्य नहीं है कि विज्ञानने आगे जो है वही 
अध्यात्म है। मनुप्यके विकासका अन्तिम छरक्ष्य उसी 
अध्यात्मको प्राप्त कर लेना है। संछति उसी एक आत्मा- 
की अनेकताका खरूप है, मनुष्य उसीका विवर्त है तथा 
विकास उसीकी केन्द्रापसारी अभिव्यक्ति है। यह शाश्वत 
सत्य है कि जीवनका अन्तिम उद्देश्य उसी आत्माका अनुमव 
है। हो सकता है कि विशान और उसके युगका मनुष्य कुछ 
समयतक अपने चमत्कारोंसे विमोहित रहे, पर वह समय दूर 
नहीं है जब अध्यात्सका प्रकाश उनके भविष्यको ज्योतिर्मय 
कर देगा | 





उत्तेजनाके श्वणोमिं 


[ क्रोध, कारण और निवारण ] 
( लेखक--पं० श्रीक्ृषष्णदत्तजी भट्ट ) 


' अभी उस दिन एक एम० 'ए.० पास सजन बहुत 
मामूली-सी वातपर अपने अधीनस्थ एक कमंचारीपर बुरी 
तरह बिगड़ पढ़े | तावमें आकर उन्होंने हाथ पकड़कर उसे 
बाहर कर दिया । नोजवान कर्मचारीका गरम खून उबला तो 
जरूर परंतु बह ऐन मौकेपर सँमल गया। पी गया वह गुस्से- 
को । याद आ गया उसे कि उत्तेजनाके ऐसे क्षणोंमें शान्त 
रह जानेमें ही तो बहादुरी है। 

फिर भी उसके जीमे मलाल था ] 


मुझसे जब उसकी वात हुईं तो वह सहजभावसे पूछ 
बैठा--५हम तो अपद हैं, पर भला बताइये तो कि बी० ए्‌०) 
एम््‌० ए.० पास करके भी आदमी ऐसा व्यों करता है १? 

मैंने कहा--मभैया; 

'वह चितवनि कछु और है जेहि बस होत सुजान )* 

वह पढ़ाई ही दूसरी होती है। स्कूछ-कालेजोंमें उसकी 
शिक्षा नईी दी जाती | सनोविकारोंसे विचलित न होना 
साधारण बात नहीं है । जीवनकी पाठशालामें वड़ी साधनाके 


बाद+ कठिन और सतत अभ्यासके बाद कहीं जाकर मनुष्य 
इस परीक्षामें पास हो पाता है। सबके बसकी बात नहीं है 
यह । इसके लिये यह जरूरी नहीं कि मनुष्य डिग्रीयाफ्ता 
हो | गँवार-से-गंवार, अपद-से-अपदू व्यक्ति इस पढाईमें पास 
हो सकता है और विद्वान-से-विद्वान्‌/ एम्‌० ए.०) डी० लिट॒०) 
डी० फिल०) महामहोपाध्याय भी इसमें फेल हो सकता है! 

तभी न कहा गया है--- 

निहंगे अजद॒हा ओन्‍दरे-नर मारा तो क्या मारा ! 

बड़े भूज़ीको मारा, नफ्से-अस्माराको गर सारा !! 

न मारा आपको जो खाक हो अकसीर बन जाता ! 

अगर पारेको अय अद्सीरगर ! मारा तो क्या मारा !] 

>< >द > 

कोई बीस साल पहलेकी एक घटना है। एक किसान 
अपने गाढ़े पसीनेकी फसल बेचकर घर लौटा । नोटोंका 
बंडल उसने कपड़ेमें छपेटकर एक ताखेमें रख दिया | उसका 


छोटा बच्चा देखता रहा और मौका पाते ही उस पोटलीको 
खींच लाया । 


त्र्या भाग २८ 
कल्याण [ 5 
सा अन्ना या" ३.४० हर 


बाल-कौतृहल ] वें इंग-बिरंगे कांगजोंके छुकड़े उसके 
बहुत मछे छगे ! सामने आग जल रही थी । 
८इन्हें आग जलानेसे कैसा मजा आयेगाः--वाल्ककी 
कब्यना जाग्रत्‌ हुई और उसने एक-एक कागज आग्म 
फुँकना झुरू दी तो कर दिया । 
बाहर्से पिता तौठा तो देखा? बेटा उसके पसीनिकी सारी 
क्रमाई वस्तुतः खाद्य कर रहा है 
क्रोध अपनी चस्म सीमापर जा पहुँचा । 
उसने बच्चेकी दी उठाकर आगगम शोक दिया ! 
- » ८ ३4 
मेजपर- एक बहुमृल्य पाण्डुलिपि ख़खी थी । घर्के 
पालव्‌ कुत्तेने उछल-कूदर्म उत्तर जछती हुई बत्ती गिरा 
दी। आगमे और चीजेंकि साथ वह पाण्डुलिपि भी खाद्य 
हो गषी | 
कुत्तेका माल्कि था विश्वका एक प्रख्यात मह्रापुरुष । 
जानते हैं उसने कुत्तेकी वया दण्ड दिया ! 
वह सिर्फ इतना बोछा--ठमी | तुम नहीं जानते कि 
आज तुमने मेरा कितना भारी नुकसान कर दिया ।! 
है ८ >८ 
एक सिक्केके दो पहल्द्र ! परंतु एक दूसरेंस कितने मिन्न ! 
नुकसान दोनोंकी हुआ । क्षति दोनोंकी हुई परंतु एक 
क्रोघके हाथका खिलौना बन गयाः दूसरेने क्रोषको यह्द 
कहकर मार मगाया--तुकप्तान तो हो ही गया | 
कुत्तेको मासने-पीटनेसे अथवा जानसे ही मार देनेते भी जली 
हुई पाण्डुलिपि भछा वापस आनेवाली दें ?? 
क्रिमानके नोट तो खाद्य हुए दी? उसके कलेजेका 
टुकड़ा$ उसके कुलका दीपक भी जाता रहां । काननकी 
अबज्ञाका दण्ड मिला ऊपरसे ! 
| % >८ > 
क्रोधशान्तिका एक उपाय है--गालीके बदले गाली 
न देना! 
ममी जानते हैं. कि गालीसे गाली बढ़ती है | इसलिये 
गालीका सबसे सटीक जवाब .चुप रहना ह्व। 
आजत गरी पक हे) उठयत दोष अनेक 
कह कबीर! नहिं उठग्यि, वही पएककी एक 
उत्तेजनाकें क्षणोम बड़ी जल्दी आग छगती है । 
क्रोधाप्रिम गालियोंकी आहुति पड्डी नहीं कि मामछा संगीन 





होने छगता है। गाली ठहृरी विपकी बेल । बातका बतंगढ़ 
होते देर नहीं लगती । तृ-तड़ाकसे गाली-गलीज) गांली- 
गढ्ीजते मासरीट: खुन-खराबा | एक ही चीजके ये मिन्न-मिक्न 
पहलू है । 
> >८ 

कहते हैँ कि एक बार भगवान, बुद्धने मिक्षा लेनेके ह्यि 
किसीका दखाजा खठखठाया । घन-सम्मत्तिसि अधिक 
आसक्ति रखनेवाले व्यक्ति मुफ्तमे किसीकों एक छदाम भी 
नहीं देना चाहते | कोई मिश्षुक उनके द्वाग्पर आता ६ ता 
नम्रतासे उसे द्वाथ जोड़ना तो दूर रद) बे गालियेंमि 
ही उसका खागत करते है। भगवान, बुद्धका पाला' भी ऐसे 
ही व्यक्तिस पड़ गया | 


उन्होंने उससे पूछा-“अच्छा यह तो बताइये कि आव 
किसीको कोई चीज दें. और वह उसे खीकार न करे तो 
दया होगा 2? ह 

बह बोला “तो मेरी चीज़ छौटकर भरें द्वी पास भी 
जायगी ।? 

बुद्ध बोंडि-(आप मुझे जो गाल्योंका दान दे रहे ले), 
उसे में खीकार नहीं करता !! ९, 

झर्मसे फट गया बेचाग ! 

है >८ श्र 

कोई गाली देता हैं) में उसे स्वीकार दी नहीं करता । 
चल्णे छुट्टी | गाडी कुछ चिपट तो जाती नहीं |डनकी उपक्षा 
ही वाब्छनीय हैं । बात तो तब बढ़ती दे जब में गालीकों 
खीकार कर गाली देनेवाडकी खुद भी गाली देने लगता 
हूँ] में समझ ढेँ. कि गाली देकर वद अपनी ज्ञवान परात्र 
कर रहा है तो मैं मी बयों अपनी ज़बान खगब करें ! 

गुफ्तुगूए, ना मुहाणम भल रस्म आदि ५ 

बुद्धिमानोंका यह तरीका नहीं है कि वे कड़ी वात बारे । 


५ 


प्रभु तो इतने दयाल हैं. कि उन्होंने जवान दृ्तक 
नहीं रक्खी । 

फितसतई। नाएसंद दे सख्ती. बलानमें, 
पेदा हुई न इसहिय हड्ढी जबानमें : 

फिर भी हम कड़ी बात कहें; कड्वी बात बोले यह 
टीक नहीं ! 


उत्तेजनाके क्षणोंमि हम इतना-सा ही सावधान रहें; बस+ 
काम बना खखा है ] हे 
५ 4८ ३८ 


सं्या १० ] 


उत्तेजनाके क्षणोंमें 


“१३४१ 








उत्तेजनाके क्षणोंमें मोन हो जाना भी क्रोध रोकनेका 
उत्तम उपाय हैं। 
शान्त रहिये, कुछ मत बोलिये। कोई/कुछ भी बकता 
रहे, आप अपनेपर उसका कुछ भी असर मत पड़ने 
दीजिये | 
स्वामी कृप्णानन्दने उसकी अच्छी तरकीब वतायी है--- 
, 'मौनके आरम्मिक पाठके तौरपर आप अपनेको आज्ञा 
दें--यदि आज मुझे किसीने नाराज किया में कुछ भी हो 
गया और मुझमें बदलेकी इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी; तो भी में 
शान्तिसे काम ढूँगा | अपने मुखपर किसी तरहके क्रोधके 
चिह प्रकट नहीं होने दूँगा । मुसकराऊँगा और चुप 
रहूँगा ।? 


>< >< >< 
' कहते हैं सुकरातकी पत्नी अपने पतिपर ब्यंग्यवाण 
कसनेकी अभ्यस्त थी। वे हँसकरः ज्ञान्त रहकर उसकी 
आतोको सुनी-अनछुनी कर देते | 
एक दिन बाहरसे उनके छोटनेपर उसने वाग्वार्णोंकी वर्षा 
* आ कर दी; पर वे चुपचाप रोजकी तरह सुनते रहे | 


पत्नीके क्रोषका उफान फिर भी शान्त न हुआ । 

वह नालीसे एक घड़ा कीचड़ भर छायी और उसे 
डेंडरेछ दिया सुकरातके सिरपर | 

मस्त दार्शनिक दँसकर बोलछा-चलो) अच्छा हुआ | 
गरजनेके बाद बरसना छाज़िमी था ! 

आपमें यदि इतनी क्षमता नहीं है; क्रोधका प्रसद्ध 
डर्पासथत होनेपर आप उत्तेजित हो उठते हैं, दूसरेको क्ुद्ध 
होते देख आप शान्त नहीं रह पाते; तो सबसे अच्छी 
तरकीब यह है कि आप मेदान छोड़कर कहीं माग जाइये। 
एकान्तमें चछे जाइये। ऐसे व्यक्तिके पास चले जाइये, 
जिसका आप आदर करते हैं । 

यो मैदानसे भागना बुरी बात है) कापुरुषोंका कार्य है, 
परंतु ऋरंधके मेदानसे भागनेमें कोई बुरी बात नहीं है । 
यहाँ-तो मैदान छोड़कर भागनेसे आप मैदान जीतते हैं | 
क्रोधपर विजय प्राप्त करनेमें आपको सुमीता होता है। 

उत्तेजनाके क्षणोंर्मे युद्ध(्थछ्से हट जाना; अन्यत्र चले 
जाना; मौका बरा देना; क्रोधको रोकनेका उत्तम उपाय है। 
अहंकारपर ठेस छगनेसे, इच्छाके विरुद्ध कुछ होनेसे, खार्थ- 
में बाधा पड़नेसे हमारा क्रोध फुफकार उठता है। - 


सामने रहनेसे क्रोधाग्निमं घी पड़ता है) गरालियोसि 
बारूद मड़कती है; हमारी भी ज़बान वे-लगाम दोड़नेके लिये 
खुजला उठती है। ऐसे मोकेपर मौकेसे टछ जाना श्रेयस्कर है। 
न रहेगा बॉस) न बजेगी बॉसुरी ! 
>< ८ >< 
राम-नामम जो जावू है; वह किसीसे छिपा नहीं है । 
उत्तेजनाके क्षणोंमें दस-पंद्रह मिनटतक “राम-रांमःकी रट 
लगा दीजिये; आप देखेंगे; आपका क्रोध शान्त हो गया है; 
आपका गुस्सा काफूर हो गया है। 
भराम-राम? कहिये; ८हरे-कृष्ण? कहिये “नमः शिवाय कहिये 
८» कहिये; जिस किसी नाममें रुचि हो, भगवांनका जो 
नाम प्रिय हो उसमें अपनेकों डुबा दीजिये; क्रोध जाता 
रहेगा । 
>< >< >८ 
शान्तिका नाम ही शान्ति छाता है। 
रोते बच्चेसे कहिये--ज्ान्त हो जाओ | वह शान्त हो 
जायगा । है 
इसी प्रकार विकारग्रस्त जीव भी शान्तिका जाप करके 
शान्तिकाम कर सकता है, ८3“ शान्तिः शान्ति: शान्तिःःकी 
जोर-जोरसे रट छगा दीजिये; क्रोध शान्त हो  जायगा | ४3“ 
थोः शान्ति: पथिवी शान्ति) आपः शान्तिः? स्तोत्रका पाठ 
करने लंगिये, गुस्सा जाता रहेगा | 
>< >< >< 
क्रोधसे जल रहे है, ज्ञान कर लीजिये | क्रोघ शान्त हो 
जायया | किसीका माथा गरम है; यह सुनते ही हम पानी 
लेकर दौड़ते हैं। इसीलिये कि जलमें उत्तेजनाकों शान्त 
करनेकी अद्भुत सामथ्यं है। स्रामी रामतीर्थने ठीक ही 
कहा है--- ह 
“जब देखो कि चिन्ता) क्रोध, काम, ( तमोगुण ) 
घेरने छगे हैं, तो चुपकेसे उठकर जलके पास चले जाओ | 
आचमन करो) हाथ-मुँह धोओो या स्नान ही कर छो; 
अवश्य शान्ति आ जायगी; हरि-ध्यानस्पी भीरसागरमें 
डुबकी लगाओ) क्रोधके घुएँ और भाषको ज्ञान-अमिमें 
बदल दो |? 
२५ ८ भ्ट्‌ 
क्रोध रोकनेकी यह भी एक तसकीव है कि सौसे एक 
त्ककी उच्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिये। सौ 





लिन्वातवे) अद्धानते सत्तानतें3 ७. टन पका इमाक हर 
द्लेंत एक़तक भी जायें ) फिए उसी प्रकार सोंसे एकत 


०. ७०: 


टी | 


एक णजा क्रोध शान्त ऋणेेक लिये एक कठिन भाती: 


दी वर्णमार्लक अक्षर याद ऋस्ने व्गतों था) 


तालये यह कि मनी दिल्लाको मोद दे. १ ओचकी वि 


क्लोघका विरोधी भा है क्षमा १ आपसे यदि क्िसीकि 
प्रति कोई अपराध वन पड़ा है तो क्षमा माँग लेना आपका 
कर्तव्य है 
दसरेने ये ् 


प्रभु हमोरे ने जाने कितने अपराध क्षमा करते ५. और 
मामूली-से-मामूली अपराधेकों खमे। नहीं करते। इससे 
बढ़कर कतलता और होगी दी कया ! 
पर-पहक ठवेकार ऐोतए जानि वक्धि सुति सके 


मेंस शत्रु नहीं । सब 
प्राणिमात्र मेरे पस्म आत्मीय के मेरे परम मित्र है । सके 
हिलमें ही। मेंस द्वित दे । 
इस प्रकाजी जैत्री-मावना दम प्रतिश्षण क्ते 
रखनी चाहिये । 
सर भवन्त सुखिन सर्व सन्त निरमयाः | 
ब८ 


संर्दे भद्गांणि पद्यन्ठ मा करिचद तु खमाग्मवेत्‌ 0 
५ 


मझल्मव प्रभुका अत्येकत विधान 


हमारे मसद्भलके लिये 
होता के मे वा बुद्धिपर 


अन्ञानका पद पद खहनेते दम 
उसे समझ ने पाये १ 

प्रमकी मर्जकि बिना एक पत्ता भी नहीं दिलता ) क़िसीने 
पहुँचा दिया अववा भरी 
इच्छाके प्रतिकूल कुछ दा गया। उसमें वर्द 


अस कुछ विगाडा+ पर नुकमान 


मझलभयका 


रूप. नियत मा खाल -निदिशत 
ला लिरी[ुल नलादद,. न*% जिह्य्त 


दहू भला खराब 
क्यों लिलेंगा + 
इसलिये दम भें तर सबका इँसी-खुशीसे ग्वागत 
करा चाहिये-ः 
री थे य्सपने छितमें ठरी एमी | 


बागीद्वाग होती हें। ६० श्ान्त 
अम्याठ जरूरी है बिना 
जो जीमे झा ज्ञाव तोल 


छोड देनी दोगी । मुँहसे काई 
भी बात निकालनेके पहऊ सोच लेना होगा 


दंशन तो नहीं कै? उससे किसीको कष्ट ता नहीं। पहुंचेगी? 
किसीकी उ्गे तो न होगा ६ 


9 ९ साथ ही मीठी भी तो € १ 
बाध्मय तरकी पहली शत दे 


करनेके लिये बाणीके 
बिचोरे3 बिना सेर्चि समझे 


बैंठनेकी आदत सदाके 


कि उससे क्रोधका 


सच तो दे! हितकर तो 


अनुद्देगकर दाक्‍प सत्य प्रियदितद 5 


<दाणी उद्वेंग करनेवाली न हो? संस ही सच्ची 
हितकारक भी हो 


क्रोधकी उलत्ति सजोगुणंसे बतायी गयी है )१ तमोगुणरे 
बह बुरी तरह मइकता है) मैतः उसपर. काबू पानेके ल्यि 
स्जोगुण और तमोगुण दोनेंसे ही किनारकशी कर होगी ६ 
स्जोगुणकी उद्यीत तमोगुणकी उर्कस 'निवालि 


संख्या-१० ] 


उत्तेजनाके क्षण;मिं 


११४२३ 
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पदार्थोसि दूर रूना होगा । ऐसे वातावरणसे भी अपनेको 
मुक्त रखना होगा । स्जोगुण और तमोगुणको बढ़ानेवाले 
भोजनका परित्याग कर हल्का और सात्ततिक भोजन 
अपनाना होगा | 
ञ् ८ >् 
क्रोघकोी शान्त करनेके लिये सारा जीवनक्रम ही सुधारना 
डिगा । सहनशीलता) स्वार्थत्याग और कष्टसहिष्णुताका 
अभ्यास करना होगा। हृदयकों निर्मल बनाना पड़ेगा। केसा 
थी अप्रिय प्रसद्ध उपस्थित हो, चित्तको क्षुव्ध न होने 
दैना होगा | 
एक दिनमें इसकी साधना सम्भव नहीं | इसके लिये 
सतत अभ्यास करना होगा और हर क्षण सावधान रहना 
होगा। किसी प्रसद्धको लेकर हम उत्तेजित नहो जाये ! 
>< >< ८ 
एक छड़केसे चरित्र-सम्बन्धी एक अपराध वन पड़ा । 
उसके मासाके पास शिकायत गयी । सहज ही उत्तेजित 
होनेवाले मामाने हंटर उठाकर उसे सड़ासड़ छोड़ना शुरू 
कर दिया | घरकी महिलाएँ, मॉँ-बहिनें रो रही थीं; समझा 
शहर थीं। पर क्रोघ शानन्‍्त नहीं हो पा रहा था | 
संयोगसे मेरी ट्रेन छूट गयी ओर में वहाँ जा पहुँचा । 
उत्तेजनाकी चरम सीमापर पहुँचे हुए छड़केके मामा छुरा 
खोज ' रहे थे । सब हक्‍्के-बक्के थे; मैंने आगे बढ़कर उनके 
हाथसे छुरा छीन लिया । 
मेरे प्रति उनके छृदयमें कुछ आदर-भाव था; इसीसे 
मैं उन्हें -शान्त्र करनेमें समर्थ हो सका | अन्यथा न जाने 
क्या हो रहता । 
>< >< >८ 
किंसीसे कोई गलती हो गयी, हो गयी। कोई काम बिगड़ 
गया, विसड़ गया | उसपर उत्तेजित होनेसे लाभ ! 
उत्तेजित होनेसे, विगड़नेसे, नाराज होनेसे, ऊलजदूल, 
ऊट-पटाॉग कुछ कर बेठनेसे नुकसानके सिवा फायदा 
कुछ न होगा | 
दूसरा कुएँमें गिरता है तो में भी क्‍यों कुएँमें गिरूँ.? 
किसीने कोई गलती कर दी तो मैं भी गलती क्यों करूँ १ 
उत्तेजनाके क्षणोंमें यही सोचनेकी जरूरत है कि क्रोघते विगड़ा 
हुआ काम और विगड़ेगा ही; सुघेरेगा नहीं। तब करुद्ध 
- होने और अपनी शान्ति खोनेसे क्‍या फायदा ! थोड़ी-सी 


4३.४ 
«८ 


समझदारीसे त्रिगड़ी बात बन जायगी | इसलिये विवेकको 
हायसे न जाने देनेका पूरा प्रयत्ञ करना चाहिये | 
> | >८ 
क्रोधसे मुक्त होनेके लिये क्षमाघारणका अम्यास सबसे 
जरूरी है। क्रोषके आवेशमें गलती कर बैठना अस्वाभाविक 
नहीं । गलतीका पता चलते ह्वी उसे सुधार लेना चाहिये । 
किससे गलती नहीं होती १ मनुष्यमात्रसे गलती होती है; 
परंतु क्षमा करना सबके वशकी वात नहीं । तभी न कह 
गया है--0 €एफ ३5 ध्यान, 20 4087ए8 0एं।6 ! 
क्षमा करनेके लिये हृदयकी उदारता चाहिये | जो- क्षमा 
करता है; वही बड़ा है; बही महान्‌ है | 


क्षमा बड़ेनगों चाहिये, छेटेनको उत्पात १ 
कहा दविष्णुकी घंटि गयो जो भुगु मारी कात ॥ 
> >८ >८ 


कहते हैं एक साधक गुरुके आदेशानुसार सोलमरसे 
साधना कर रहा था, सालकी समाप्तिपर जिस दिन गुरुने 
बुलाया था; उस दिन गुरुके ही गुस आदेशसे भेहतरानीने 
वहीं गर्दगुवार उड़ाना और झाड़ना शुरू कर दिया; जहाँ 
वह नहा-घोकर पूजा कर रहा था । ५ ४ 

कूड़ा और गर्द उड़ते देख साधककों बड़ा क्रोष आया । 
वह मेहतरानीपर बुरी तरह बिगड़ा | 

गुरुके पाव गया तो वे बोले---जा बच्चा, फिर सालछ- 
भर साधना कर । # 

दूसरी बार वर्षकी समाप्तिके दिन मेहतरानीने फिर वहाँ 


जाकर कूड़ा साफ करना शुरू किया और उसी क्रममें साघकके 
शरीरमें अपनी झाइ छुआ दी | 


इस बार साधक पिछडे सालकी तरह बिगड़ा तो. नहीं, 
परंतु उसकी भेहिर्मे तेवर तो पड़ ही गये, फिर नहा-घोंकर 
वह पूजापर जा बैठा । 


गुरुने फिर कहा--जा बच्चा; एक साल बाद आना |? 


तीसरे सालकी समाप्ति जिस दिन हो रही थी, उस दिन 
मेहतरानीने कूड़ेसे मरी टोकरी ही छाकर साधकके सिरपंर 
उड़ेल दी ! तुरंत उसने मेहतरानीके पैर पकड़ लिये--“धन्य 
है तू माँ ! तूने मुझे क्रोध जीतनेकी शिक्षा देनेके लिये इतना 
कष्ट उठाया |? 

>< >< >८ 


१३४४ 


कल्याण 


[ भाग २८ 








क्षमा-घारणका ऐसा अम्यास कर लेना चाहिये कि 
उत्तेजनाके क्षणोंमे मोहोॉपर वछ भी न आये; हृदयमें भी 
उसका भाव उतन्न न हो। ईसाकी भाँति भले ही शरीर क्रास 
पर लटक रहा हो) अन्न-अज्टमें कीले ठोक दी गयी हों; रक्तके 
फौवारे छूट रहे हों; परंतु हमारे मुखपर एक ही वाक्य हो--- 
“प्रभु | तू इन ल्येगोंको क्षमा कर | ये नहीं जानते कि ये 
क्या कर रहे हैं !? 

> ञ्र | 

तुलसी वावाने काकभुझण्डि-प्रकरणमें ठीक ही कहा है-- 

“क्रोध कि दूत बुद्धि विनु, दैत कि विनु अज्ञान १७ 

आँख खोलकर देखें तो सर्वत्र एक ही प्रभुकी लीला 
हो रही है | नाना प्रकारके रूप धारण कर वे ही तो हमारे 
समक्ष उपस्त हैं, परंतु हमारी अक्लपर तो पत्थर पड़े हैं । 
हमारी दृष्टि दूपित है। इसीसे हम घट-घटमें उनके दर्शन 

नहीं कर पाते | 


- कुफोर मृत्रि करे सर्वत्र झरमक । 
: सेई देखे जार आँखि हय निर्मल ॥७ 


“भायाका आवरण भेदकर देखनेकी देर है कि सर्वत्र 
धमकी ही झाँकी दीख पढ़ेगी | 

साहेव तेरी साहबी घट्-धट रही समाय । 

ज्यों मेहदीके पातमें ढाली रखी न जाय ॥ 


यह तत्त्व समझें आ जाय फिर तो ऋषकी जड़ ही 
नष्ट हो जाबगी | फिर तो--“जित देखों तित स्थाममयी है |? 


तब किसपर क्रोध किया जायगा ? किसके प्रति द्वेप 
किया जायगा १ किससे धुणा होगी ! किसका अपमान 
किया जायगा ? 
इंसीलिये साधकोंसे कहा गया है--- 
पँवट्शा पट खोक रे तोंहि पी मिलेंगे । 
'८-धरम तोरा साई रमत है, कटुक वचन मत बोर रे ॥तोहि। 
३८ >< ल्‍< 
क्रोध आना मानसिक हुर्बछता है | हमारी कमजोरी है। 
नहा हमारी बहादुरी इसीसे है कि हम क्रोघके हाथका खिलौना 
न्‌ बनें । हम उत्तेजित होकर क्‍यों अपनी शान्तिसे हाथ 
थो बेठ ९ - 
हि उत्तेजनाके क्षणोमें हम अपनी कछुपित भावनाकों व्यक्त 
करनेके लिव्रे अपने आपपरसे अपना नियन्त्रण छोड़ बैठते हैं | 


ह.। 


ए४७-०-०००८ ७००६........ 


हमारी जवान बेकाबू हो जाती है | हमारी वाणीः हमारी 
लेखनी, हमारे हाथ-१९--सब बिना सोचे-समझे ऊटपटॉग 
काम कर बैठते हैँ | यह बहुत बुरी बात है | हमारे चित्तकी 
अमूल्य झ्ान्ति जाती रहती दे। इससे बढ़कर हमारी और 
हानि हो ही क्‍या सकती है ? 

भर >८ १५ 

हमें दृढ़ निश्चय करना दे कि केसी भी परिस्थिति हो 
कैसा भी प्रसज्ञ हो) कैसी भी उत्तेजना हो--दम विंचलित 
न होंगे । हम किसी भी कीमतयर अपनी शान्तिका खजाना 
नहीं डबने देंगे | 

भ८ >८ ५८ 

माना) उत्तेजनाके क्षणोंमे शान्त रहना बहुत कठिन है 
परंतु कठिनाईपर विजय पानेमें ही तो हमारी बद्रादुरी दे । 
इसके लिये हमें प्रतिपल, प्रतिक्षण सतर्क रहना होगा और 
दृदयमें मरी तरह-तरहकी दुर्मावनाओंको खोज-खोजकर निकाल 
बाहर करना पड़ेगा । ॥॒ 

क्रोध दवकर घृणा और द्वेपका रूप ग्रहण कर छेता है | 
हमारा कर्तव्य है कि दृदयमें क्रोधषफो पलभरके छिये मी व 
न जमाने दें | उसे जरा-सा सुस्तानेका मौका मिल £ 
उसने हमें पछाड़ा ! । 

>८ >< >< 

आइये, क्रोधसे हम कुश्ती छड़ें और उसे ०चार्से खाने 
चित? करके ही दम लें | 

माना, हमारा दुश्मन बड़ा शक्तिशाली है, मगर सिर्फ 
तभीतक) जबतक हम उसे शक्तिशाली माने बैठे हैं) अन्यथा 
उसमें हिम्मत ही क्‍या; जो हमें पछाड़ सके | 

हम साहससे आगे बढ़ें) हिम्मत न हारें, दाँव दरकर 
भी दूने उत्साहसे फिर आगे कदम बढ़ायें तो मजाल है कि 
काम-क्रीध आदि कोई भी विकार हमें परास्त कर सके | 
हम परास्त तो तभी होते हैं जब हम मान छेते हैं कि वह 
हमसे वल्वान्‌ है । पर सच तो यों है कि उसके पास जो 


शक्ति है वह हमारी रे दी हुई है । तब निराशा और 
पुराजयका अदन ही कहाँ उठता है ? 


मं भज्ञेलऊमय प्रभु हमें बल दें कि हम उत्तेजनाके क्षणोंमें 
खत न हों | * 


3“ शान्ति: शान्ति; शान्ति: | 
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( लेखक---५० भ्ीदीनानाथजी शर्मा शास्रा सारखत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विधानिधि ) 


[ गताढ्से भागे ] 


विवाहकी विधिका रहस्य 

विवाहके: आसरम्ममें पाद्यादि देना तो बरका 
उत्कार हैं; मधुपर्क अर्पप करना जहाँ सत्कार है; वहाँ 
उसके द्वारा वस्को वह मी सूचित किया जाता दे कि 
एहस्थाश्रममें तुम दचि-मधु-नवनीतका उपयोग किया करो | 
इसीसे वीर्यप्राप्ति होगी---यही तुम्हारा वाजीकरण है | फिर वर 
क्न्याकों वश्र देकर तथा खयं वत्न पहनकर यह सिद्ध करता 
है कि में तुम्होरं तथा अपने पाल्नमें समर्थ हूँ---यह 
देखकर पिता अपनी कन्याकों उसे दान कर देता है| पहले 
कन्या-दानका संकल्प कराके, फिर कन्याकों वद्र देना अयुक्त 
तथा खार्यपृर्ण है । पिता देंखेगा कि--यह कन्याका 
बस्नादिद्वारा पोपण कर सकता है तभी तो वह कन्या दे देनेका 
संकल्प करेगा । कन्यादानके बाद फिर उनको परस्पर 
भमीक्षणका अवसर देना भी टीक़ ही है। कन्यादानमें 
वरके हाथपर वधूका हाथ रखकर फिर उसपर शहुसे 
संकल्पके लिये जल डाछा जाता है तथा अग्निकों समक्ष 
रक्‍्खा जाता है| हायके सम्बन्धद्दवारा दोनोंका विद्युत्मवाह 
चलता है और जल विद्युत्‌का संचालक द्ोता है। इससे 
पति-पत्नीकी प्रेमघाराका एक-दूसरेमें प्रवेश और प्रेमकी 
विद्युत-शक्तिके इढ होनेमें वड़ी सह्ययता मिलती है। किसी 
वस्तुको दृढ करनेके लिये जल ओर अग्निकी सहायता ली 
जाती है। मिद्दीका घड़ा तमी दृद होता है। जब मिद्दीको 
मिगोकर पहले घड़ेका आकार दिया जाय; फिर कच्चे 
बड़ेकी अग्निमें तपाकर हृढ़ कर दिया जाय । दो मिन्न 
वस्तुओंका सम्बन्ध मिछाना और उस सम्बन्धकों दृढ़ तथा 
स्थायी वनाना जल और अग्निकी सहायतासे उत्तम रूपसे 
होता है | इस प्रकार विवाह पति-पत्लीके सम्बन्धकों जल- 
द्वारा सिर किया जाता है, उसे दृढ़ तथा जन्म-जन्मान्तर- 


तक का बनानेके लिये अग्निका साक्षीरूपसे आश्रय लिया 
जाता है । कि 


अग्निकी साक्षीर्मे कन्याका देना, फिर वर-बधूका अम्नि- 
परिक्रमा करना इसमें यह रहस्य है कि---कौमार्यम कन्याके 
सोम; गन्वर्व। अग्नि--ये तीन क्रमशः पति (पालक) होते हैं। 
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एक-एक वर्ष वे अपना आधिपत्य रखकर फिर बादवालको 
सौंप देते हैं| कौमार्यमें अन्तिम पति अग्निदेव होते हैं । 
उनको स्थापित करके यद्द भाव प्रकाशित किया जा रहा हैं कि 
वही अग्नि अपने आश्रित कुमारीको मानव वरको दें रहा 
है | जैसा कि--- 
भृतीयों अग्निष्ट पतिः चुरीयस्ते मनुपष्यजारं 
(जऋ्र० ६१० । ८५ । ४० ) 
'तुम्दरा तीसरा पति ( पाक ) अग्नि है और यह 
मनुप्य-बालक मैं तुम्हारा चोया पति हूँ ।? 
'रयिं च पुत्रांश्रादाद अग्निर्मद्ममथो इमाम! 
( ऋ० सं० 2० । ८५ ।॥ ४२ ) 
“अग्निदेव इस कन्याकों मुझे पत्नीरूपमें प्रदान करें । 
साथ ही वे घन और पुत्र भी दें [? 


यह मन्त्र बता रहा दे | इसीलिये वह पुरुष 
स््रीके रखने (संन्याससे पूर्व ) तक सस्नीक अग्निकी 
हवि आदिसे पूजा करता रहता है। अग्नि कन्याके भीतरके 
ऋतुधर्मका खामी होता है | जबतक आर्तंब कन्याके अंदर है; 
तबतक उसमें आधिपत्य भी अग्निका होता है। जब आतंबका 
सम्बन्ध भीतरते बाहरकों होना चाहता है; उस समय 
उसे वर॒मिलना चाहिये--यही अग्निदेवका मानव बरको 
सॉपनेका रहस्य है । इससे कन्याका विवाह देशकालछानुसार 
ऋतु-दर्शनके कुछ पूर्व कर्तव्य है। जिस उप्ण देशमें 
कन्याका ऋतु-प्राकव्थ ९-१० वर्षकी अबस्थामें होता है 
वहाँ उसका विवाद्द भी अल्प अवस्थामें करना चाहिये। 
जहापर ऋतुप्राकव्य १३ वें; या १४ वें वर्षमें होता है; 
वहाँ कन्याका विवाह भी १२-१३ वर्षकी ही अवश्थारें 
करना चाहिये | जिस शीत-देशमम ऋतु-दर्शन १६-१७ वर्षकी 
अवस्था होता है; वहाँ कन्याका विवाह भी १५ वें; १६ वें 
वर्षमें ही कर्तव्य है। उसका विवाह-संस्कार एवं दान उसकी 
झुद्ध अवस्थामें हो जाय--यही ऋतुकालसे पूर्व कन्या-विवाद- 
का तात्पर्य है; क्योंकि विवाहमें कन्यादान कर्तव्य होता है 
और दान शुद्ध वस्तुका ही होता है । ऋतुकालके पूर्वका 
समय कुमारावस्था ही कन्यादानका उचित काल है। छड़कीकों 
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ऋतुमती पतिके घर ही होना चाहिये। ऋतस्नानके समय 
उसे पुरुष अपेक्षित होता है। जैसे कि-- 
'जायेव पत्य उशती सुवासाः 
( ऋ० १० | ७३ । ४७ १। १२४ । ७ ) 


'ऋतुस्नानके अनन्तर छुन्दर वस्र धारण करके पतिकी 
कामना करनेवाली पत्नीकी भांति |? 


धमलबदवासाः” ( मल्नि बस्त्रवाली ) के प्रतिदन्द्दीः 
'सुवासा पदद्वारा ऋतुस्नानकों बताकर ऋतुस्नाताकी “पत्ये 
उदश्वती? इन पदोद्वारा पतिविषयक कामना बतायी गयी है। 

“महाभाष्य? परपशाहिकके उद्योतर्म श्रीनागेशभट्ने इस 
मन्त्रके अर्थमें लिखा है-- 

जाया सुवासाः--निर्णिक्रवासा नीरजस्का ऋतुकालेषु 
विद्वतसर्वान्ञावयवा भूल्या उश्ती--कामयमाना अ्ने प्रेग्णा 
दुर्शयति आत्मानम्‌ । तदा हि अतितरमाँ स्री पुरुष 
प्रर्थयत्ते ।! 

(ऋ० १। १२५४ | ७ में ) 

पसुवासा--घुले हुए, वस्नवाली पत्नी रज निद्नत्त होनेपर 
ऋतुकालमें शरीरके सम्पूर्ण अवयर्वोको निराइत करके प्रेम- 
पूर्वक पतिकी कामना करती हुई अपने आपको उसके 
सामने प्रस्तुत कर देती है; क्योंकि उस समय स््रीको पुरुषकी 
अत्यधिक अभिलाषा होती है | 


इसी प्रकारके मन्त्रपर श्रीसायणने लिखा है--- 


'पत्ये उशती--कासयमाना सुवासाः--पू्व रजो- 
दर्शनसमये सलिनवस्तरा सती स्नानानन्तरं शोसनवस्ताभरणा- 


दिता शोभसाना विशेषेष पतिभोगाय काहून्ती तेन 
सह संक्रीडते । 


“पतिकी कामना रखती हुई सुवासा होकर--पहले रजो- 
दर्शनके समय जो मलिन वच्नर धारण किये हुईं थी वही 
ऋतुस्नानके अनन्तर सुन्दर वस्न और आशभूषणोंसे विशेष 
शोमासम्पन्न हो भोगके लिये पतिकी अमिलाषा रखकर 
उसके साथ क्रीडा करती है |? 


पतिकी प्रथम ऋतुकाल्में उपस्थिति तमी हो सकती है 
जब ऋतुप्राकय्यसे कुछ पूर्व विवाह सम्पन्न हो जाय | 


ऋतु पुण कहलाता है उसका प्रादुर्भाव करके प्रकृति 


कल्याण 


[ भाग २८ 


इंगित करती है कि अब पुत्ररूप फल प्राप्त होना चाहिये । 
तमी “कृष्णयजुरवेंद? की “तैत्तिरीयसंहितामैं आया है-- 


स ( इन्द्रः ) खीप« सादमुपासीदद अस्ये त्रद्माह॒त्याये 
तृतीय अतिग्रह्लीतिति । ता अद्युवन---वरं बृणामहा, ऋत्वि- 
यात्‌ प्रजाँ विन्दामहै, काममाविजनितो: सम्भवास |! 

(२।५११।५) 

ध्वे इन्द्र स्रियोंके पास गये और बोले “तुम इस त्रह्महृत्या 

का तीसरा भाग ग्रहण कर वो |? वे बोलीं---(हम इसके लिये 

वर लेंगी । ऋतुदर्शनके पश्चात्‌ हम संतान प्राप्त करें । हमें 
इच्छानुसार काम-मोग प्राप्त हों |? 


फलतः विवाह ऋतुप्राकव्यसे कुछ पूर्व तथा ऋतुदान 
ऋतुस्नानके पश्चात्‌ करना चाहिये! पर गुणवान्‌ वरके 
अन्वेषणमें यदि कन्या ऋतुमती भी हो जाय तो मनुजी 
दोष नहीं मानते । जैसे कि-- 


कामसामरणात्‌ तिप्ठेद्‌ू शहे कन्यतुंम॒त्यपि । 

न ॒चैबैनां प्रयच्छेच गुणहीनाय कहिंचित्‌॥ 

(९।८९ | 

“कन्या ऋतुमती हो जानेपर भी भले ही घरमें आजीवन 
कुमारी रह जाय; परंतु उसे कभी गुणहीन ( अयोग्य ) वरके 
साथ नहीं व्याहना चाहिये |? 

पर गुणवान्‌ वरकी प्राप्तिम ऋत॒ुकालसे पूर्व ही उसका 
विवाह उचित है । 

उसी कन्याके अन्तिम अधिपति अग्निकी साक्षीमें कन्या 
लेकर फिर वरकों हवनद्वारा अग्निकी पूजा करनी पड़ती है; 
फिर दोनोंकों अग्निकी प्रदक्षिणा करनी पड़ती है। पहली 
तीन परिक्रमाओंमें स्नी आगे होती है; पहले बैठनेके समय 
भी ज्री पुरुषके दाहिने होती है--इसका रहस्य यह है 
कि---उस समयतक पुरुषका उसपर पूरा आधिपत्य नहीं 
होता | इसी अवसरमें कन्या अपने कन्यात्वको समाप्त करने- 
के लिये पतिकी सहायतासे छाजाहोम करती है । चतुर्थ 
परिक्रमामें कन्या अवशिष्ट छार्जोका होम करके अपने 


कन्यात्वको समाप्त कर देती है; तब वह पतिकी भार्या--- 


पोष्या हो जाती है; अतः चौथी परिक्रमामें वह पतिके पीछे 
चलती है। 


चार परिक्रमाओंमें धर्म, अर्थ, काम; सोक्ष--चत्र॒रवर्ग 
भी तालयंके विषय हो सकते हैं। सो पहलेके तीन बर्गोमें 


संख्या १० ] 
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ज्री पुझयसे आगे ही रहती है । घर्मके कार्यमे भी स्नी युरुषसे 
आगे ही रहती है--बढ़ी रहती है। अर्थ--धनके कार्यमें 
भी | तभी श्रीमनुजीने--- 


ध्अर्थस्थ॒संग्रे औैनां व्यये चैव नियोजयेत' 
(९। ११) 
“तरीकों धनके संग्रह और व्ययके कार्यमें नियुक्त करे |? 


यह ख्रीके लिये कहा है | काममें तो स्री अगुआ होती दी 
दै। चतुर्थ परिक्रमा मोक्षकी होती है। मोक्षमें सत्री मार्ग-प्रदर्शन 
नहीं कर सकती; अतः चतुर्थ परिक्रमार्मे श्रीको आगे 
न रखकर पुरुपको द्वी आगे रक्खा जाता है। 


फिर सप्तपदी करके पतिक्री प्रिया बनकर--पतिका 
द्वदय बनकर वह उसके वामाइमें हो जाती है | पुरुषका हृदय 
उसका प्रिय तथा वाम अक्नमें हुआ करता है--ऐेसा 
वैज्ञानिक मानते हैं। 


अन्यिवन्धनका रहस्य वह है कि हम दोनों पहले अछग- 
| अलग थे; अब हम एक बन्धनमें बद्ध हुए हैं, इसलिये मिलकर 
सब कार्य करेंगे। वही गॉठका कपड़ा इस समयसे लेकर 
बरके धरमें पहुँचनेतक दोनोंमें बँधा होता है। इससे छौकिक 
लाम यह भी होता है कि ज्रीका पतिसे पार्थक्य आशक्वित 
नहीं होता | ऐसा न होनेसे एक बार रेल्गाड़ीसे उतरती हुई 
दो बारातोंकी दो नववधुएँ दूँशट होनेसे बदछ गयीं; एकरेकी 
वधू दूसरेके साथ चली गयी; क्योंकि इस अवसरपर चधुओंकि 
बन्र प्रायः एक-से द्वोते हैं | 


छाजाहोम करके स्री सचित करती है कि यह लाजा पहले 
डिलकेसे आइत थी; इस प्रकार में भी पितृण्हमें कनन्‍्यात्वसे 
आइत यी | जब में बढ़ी तो मेरा उस छिल्केमें समाना कठिन 
हो गया | फिर अमिका सम्पर्क पाकर इस धान्यका छिलका 
जल गया और यह ज़िल गयी; इसी प्रकार अभिखरूप आप 
(पति ) का सम्पर्क पाकर भेरा कन्यात्व एवं पितृसम्बन्ध 
समाप्त हो गया है | उस बन्धनसे मुक्त होकर और आपको 

बह श्डछ 

पाकर में भी विकसित हो चुकी हूँ । अब जैसे चावलका 
सक्षक छिलका न रहा; इस प्रकार मुझ कन्यापर भी 
पिताका कोई आधिपत्य न रहा । कन्या इससे यह भी सूचित 
कर रही है कि त्वकसे रहित धान्य-कणिका जिस प्रकार 
उत्मादनग्क्तिसे रहित होती है; त्वकसंद्ित ही वह अनेक 


धान्य उत्तन्न करती है; बेंसे में और आप मिन्न-मिन्न रहकर 
वन्ध्य द्वी रहेंगे और त्वकसे रहित उस धानको अभ्िमें डाल 
दिया जाता है, वह छाजा बन जाती है | अतः आपका और 
मेरा आपसमें एकीमाव द्वोनेसे ही आपका बंद बढ़ेगा और 
में भी सुरक्षित रूँगी। 


सत्तपदीमें कन्याने अपनी सात बातें मनवायी। वरने 
उनका अनुवाद कर दिया | जिनसे छोकव्यवह्ारकी पूर्णता 
दोती है; उनमें पहली वस्तु है अन्न | धनके बिना जीवन चल 
जाता है) पर अज्नके बिना नहीं चल सकता; अतः पहले अन्न 
माँगा गया, दूसरेमें बल, तीसरेमें घन-व्नादि, चौथेमें सुख, 
पाँचवेंमें गाय, छठेमें समी ऋतुओंका सुख) सातवेंमें सखित्व 
माँगा गया ) सात पग चलकर अपना सख्य पतिकों देकर--- 

सतां साप्तप्द सख्यम! 


धत्पुरुषोंक्ी मित्रता सात पग साथ चलनेसे ही हो 
जाती है |? यह वचन चरितार्थ हुआ | पतिके वामान्षमें आकर 
उसकी पोष्या बनी एवं उसकी अघीनता खीकार की | 


विवाह-संस्कार ही कन्याका उपनयनस्थानीय संस्कार 
है। इसमें पति उसका आचार्यस्थानीय होता है | पतिकुल 
उसका आचार्यकुरू होता है; पतिकुल्वास एवं पत्तिसेवा 
उसका आचार्यकुलवासके साथ आचार्यसेवन होता है। 
घरका काम-काज) पतिके यश्ष्म सहायता करना; उसमें उसके 
साथ वैठना--यही उसका अभिकयेत्र होता है। इस प्रकार 
विवाह ही उसका द्विजत्व-सम्पादक संस्कार है | इसी कारण 
जैसे आचार्य उपनयनमें शिष्यको सूर्य-दर्शन कराता है।-- 


मम ब्ते ते हृदय दधामि! 


'मेरा जो ब्रत है, उसमे तुम्हारे दृदयकों लगाता हूँ? 
“आदि मन्त्र पढ़कर श्षिप्यका छद॒य स्पर्श करता है, 
वैसे ही पति-पत्नीका उसी मन्त्रसे द्वेदुयाल्म्गनादि करता है | 
यह गह्मसूनादिमें स्पष्ट है ) हिरण्यकेशी ग्रह्मसूच्म उपनयनों। 
आचार्य ब्रह्मचारीको--- 


“या अक्ृन्तन्र्‌**'आयुप्मन्‌ इृद_परिधत्स धास: 
जरों गच्छ परिधत्स्र वास; 


(जिन्हनि काता'' “ *'आयुप्मन्‌ | यह बस्तर पहन 


लो |? “यह वचन धारण करो एवं बृद्धावस्थातक पहुँची |? 
“इत्यादि द्वारा वल्न प्रदान करता है, वैसे ही विवाहमें भी 


ाााभाा;ाआ मनन जज मा हनन जे ओला 


बर उक्त मन्त्रसे वधुको बच्॒ प्रदान करता है। उपनयनमें 
वहीं आचार्यद्वारा ब्रह्मचारीका साहुष्ठ दक्षिणहरत अहृण किया 
जाता हैः बैंसे विवाहमेँ घर मी पति पत्नीका साह्ुष्ठ पाणि- 
ग्रहण करता है इत्यादि | अतः विवाह ही कन्याका ह्िजत्व- 
सम्पादक उपनयनरूप है; इससे अलग कन्याका उपनयन- 


संस्कार नहीं होता । 
यह दारपरिग्रह करना ही गह्माश्रम-संस्कार है? उसी 
बिवाह्ममिको विधियूर्वक कन्याके शहसे मण्डपसे छाकर उस 
अग्निकों पति अपने जीवनतक अपने घरमें रखता है। 
उसीमें अपने पद्चमहायज्ञ आदि स्मार्तकर्म करता है; इसीको 
आवसब्याधान वा स्मार्ताभिपरिग्रह वा णह्माम्ि) औपासनामि 
था वैवाहिकामि कहा जाता है | इसीमें वेश्वदेव। नैत्यिक होम 
आदि करना पड़ता है। पत्नीकी सहायतासे तथा उसको 
अपने साथ बैठाकर यह सब कर्तव्य करना पड़ता है। 
पक्ञीकों भी अभिन्न एवं सहायक होनेसे इसका फल मिलता 
है | पत्नीको सदा उसकी अभिकी रक्षा करनी पड़ती है कि 
बह अग्नि बुओे नहीं; उसी अभिसे पाक-क्रिया भी करनी 
पड़ती है | जैंसे कि मनुस्मृतिमें कहा है--- 
वैवाहिकेश्मौ कुर्वीत ग्रृद्ं कम॑ यथाविधि । 
पत्चयज्ञविधान् च पक्ति चान्वाहिकीं ग्रृह्टी ॥ 
(३१।६७ ) 
“गृहर्थ वेवाहिक अम्रिमें विधिपूर्वक णह्य-कर्म---अमिकोत्र 
आदि पश्चयज्ञका अनुष्ठान और प्रतिदिनकी रसोई करे ।? 
वैश्वदेवस्थ सिद्धस्य गृहेब्मी विधिपूर्वंकम्‌। 
आशभ्यः कुयांद्‌ देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥| 
(३।८४ ) 
'त्राह्मण वैवाहिक अम्रिमें विधिपूर्वक तैयार किये हुए 
विश्वेदेवसम्बन्धी अन्नका इन देवताओंके लिये प्रतिदिन 
धेग करे ।? 


इसी अम्रिमें पक्षादिकर्म भी करने पड़ते हैं । इसीका 
दूसरा जज्ञ त्रेतामिसंग्रह वा श्रौताधान वा वैज्ञानिक कर्म 
आदि | इसमें दर्श, पोर्णमास आदि वैदिक यज्ञ करने 
पड़ते ईं। पत्तीको यश्ञशालासे मिन्न देशान्तरमें जानेका निपेध 
है; तमी उसका “यहपत्ञी? नाम सार्थक है | इस कार्यमें न्रुटि 
न पड़े! इसलिये यद०ँपर बहुपत्तीविवाह भी संकेतित होता 
““+ क्योंकि एक ही पत्नीके दोनेपर उसके मिन्न स्थानमें जानेपर 


कल्याण 


[ भाग २८ 


विवाहश्ि नष्ट हो जाती है। फिर प्रायश्रित्तपूर्वक पुनराधान करना 
पड़ता है; अथवा उसी एक पत्नीके रजखला होनेपर यशर्मे 
उपस्थिति सम्भव न होनेसे यज्ञ अपनीक होनेके कारण अप्रशस्त 
हो जाता है; उस समय अन्य पत्नी उसका कार्यनिवाद्द कर 
देती है । यदि एकपत्ीत्रत द्वी इष् हो तो सुवर्णणय सीताकी 
तरह कुकी स्त्री वा ल्लीका ग्रन्थिवन्‍्धनवाल्ा व दी उसका 
प्रतिनिधि मान लेना पड़ता है। पर उस पक्ीकी मत्यु हो 
जानेपर उसी अमिसे उसका दाह करके वह अग्नि समाप्त कर 
दी जाती है) फिर अन्य अग्रिके आधानकरणार्थ अन्य विवाद्द 
करना पड़ता है। यदि पतिकी मृत्यु हो जाय तो उस अभिमे 
पतिका संस्कार कर दिया जाता है| पत्नीका खतन्‍्न्र अग्न्या- 
धान न होनेसे वह न फिर नूतन अग्न्याधान कर सकती है) 
न विवाह । वह वैधव्य उसका संन्यास-स्थानीय होता है । 
यदि पति अपनी पत्नीकी मृत्यु हो जानेपर अन्य आधान तथा 
अन्य विवाह न करना चाहे तो वह ग्हस्थ-आश्रमर्म रद नहीं 
सकता । अग्नि न होनेसे वानप्रस्थमें भी नहीं रह सकता । 
उसे संन्यासमें चला जाना चाहिये । नहीं तो-- 


एवं चृत्ता सवर्णा स््रीं द्विजातिः पू्वमारिणीम्‌। 
दाहयेदप्िहोत्रेण (श्रीतस्मातांप्ििमिः ) यज्ञपात्रैश्न धर्मचित्‌ | 
भायोये. पूर्वमारिण्ये . दस्वाउप्मीनन्त्यकर्मणि । 
पुनर्दौरक्रियां कुर्यातू पुनराधानमेव च॥ 
हे ( मनु० ५। २१६७-१४ ८ ) 
“घर्मश् द्विज ऐसे आचारबाली अपनी सजातीय पत्नीकी 
अपनेसे पहले मृत्यु होनेपर अग्निहोत्रकी अम्रि तथा यज्ञपात्रों- 
द्वार उसका दाह-संस्कार करे। पहले मरी हुई पत्नीकों 
अन्त्येप्टिकमके समय आग देकर गहस्थ मनुष्य पुनः पती- 
परि्रह और अभिश्थापन करे |? हु 


___ इस प्रकार पुनर्विवाह कर यज्ञादि धर्म-कर्म संल्य रहे, 
केवल काममें नहीं | 


इस प्रकार अपने नित्य-नेमित्तिक कर्तव्य करते रहनेगे--- 
चर 
'महायपश्वच यज्ञश्व ब्राह्मीय॑ क्रियते तमुः।! 
( भन्ु० २। २८ ) 
पपथ् महायज्ञा तथा ज्योतिष्टोमादि यर्जेद्दारा यह शरीर 
ब्रक्षप्राप्तिके योग्य बनाया जाता है |? 


त्राह्मी गति ( मुक्ति ) प्रात्त होती है | इसके अति 
यशञेसे ग ह रिक्त 
गसि वृष्टि आदि होनेपर अन्नकी समृद्धि होनेसे देशका तथा 


संख्या १० ] 


पोडश संस्कार और उनका रहस्य 


१३४५९ 


जज सजानणजज्र्जस्ल्स्स्ल्ख्खिख्य्व्यि्््य्थ्थ्य््य्य्प्थ्य्य्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स्य्प्स्य्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्प 


मीजीीजीीीजीी: 


अपना उपकार हो जाता है। अद्गरूप देवपूजासे अज्ञी महान 
देवकी पूजा भी हो जाती है| ग्रह्मश्रम २५ वर्षसे लेकर ५० 
वर्षतक अवलम्बन करना पड़ता है। अहाचय्यमें संहिताओंका 
अध्ययन करना पड़ता है; आचार्यकी अभिमें केवल, समिदाधान 
करना पड़ता है; णहस्थमें वेदके ब्राह्मण-मागका अभ्यास तथा 
'तद्ोक्त अनुष्ठान; संहिताहोम आदि करना पड़ता है। इसमें 
यथासमय पूर्वोक्त गर्भाघान; पुंसवन; सीमन्तोन्नयन संस्कारद्वारा 
संतानकी प्राप्ति करके उनका पालन-पोषण; लड़केका यथा- 
समय आचार्यकुलमें प्रेषण तथा छड़कियोंका रजःकाल्से पूर्वतक 
पोषण; संरक्षण; यहकार्यशिक्षण तथा यथासमय उनका विवाह कर 
देना पड़ता है। यहाँतक १६ संस्कारोंकी विधि पं० श्रीमीमसेन- 
जी--इावाप्रणीत 'षोडश संस्कारविधिःणमें देख लेनी चाहिये | 


वानप्रश्ध वा वनवासका रहस्य 
गहाश्रमके बाद ५१ वर्षसे ७५ वर्षतक वानप्रस्थाश्रम- 
संस्कार करना पड़ता है| इसमें घरका भार आचार्यकुल्से 
छोटे हुए. प्रथम पुत्रपर डालकर पत्ञीके साथ अपनी गह्म- 
अग्निको लेकर वनमें निवास करना पड़ता है, जिससे संन्‍्यास- 
थी योग्यता प्राप्त हो सके | यह एक भ्रान्त जीवन होता है | 
इसमें शहरसे दूर रहकर परलोक-लामार्थ धर्म-कर्ममें संल्म 
रहे | घरकी चिन्ता तथा गहस्थके धंधोंसे मुक्त हो जाय। 
इसमें मुख्यतया आरण्यकोंका खाध्याय करना पड़ता है; तपस्या 
तथा विविध व्रत आदि करने पड़ते हैं। संसारसे सम्बन्ध धीरे 
धीरे हटाकर मुनिद्धत्ति अवलम्बनन करनी पड़ती है| यज्ञ यहाँ 
भी करने चाहिये | यहाँ मुख्यतया निप्काम कर्म करने पड़ते 
हूँ। पचास वर्षतक पूर्ण अनुभव हो जानेसे मुनिलोग घर्म- 
प्रचारा् इन पश्चीस वर्षों ५१ से ७५ तक वेदार्थ व्याख्यान- 
रूप ग्रन्थस्वना भी करते थे; समाघिसे प्राप्त शान उनका 
रद्दायक होता था। उनको अन्नादिसे उदर-पूर्तिकी चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती थी; देश उनको इस चिन्तासे मुक्त कर 
देता था | तब वे नये-नये अनुसंधान तथा आविष्कार करके 
लोकहिताधायक नियमोंका प्रचार करके उनको ग्न्थ-बद्ध 
* करते थे। नास्तिक वा सनातनधर्मद्देषी छोगोंके तकौंका 
प्रत्युत्तर दार्शनिक अन्थरूपमें निबद्ध कर देते थे | यही वान- 
प्रस्याश्रमका रहस्प है। 


परितव्रज्या वा संन्यासका रहस्य 


इसमें पूर्व सर्व कर्मोका संन्यास ( त्याग ) करेना पड़ता 
है | इसमें अप्रिका भी त्याग करना पड़ता है; अम्रि लिवाने- 
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वाली स््रीको भी छोड़ना पड़ता है) क्योंकि त्री धर्म) अर्थ) 
काम इस त्रिवर्गका साधन है; चतुर्थ मोक्षका नहीं॥ सोश्ष- 
पथ्में तो वह--- 


“एपा कण्ठतटे कृता खलु शिला संसारवारां निधो' 


(संसारसागर्में ड्बनेवालेके लिये यह स्त्री गलेमें बॉँघी हुई 
शिलाके समान है [रोड़ारूप है।”उसे अपने पुत्रोंके सहारे छोड़ दिया 
जाता है | इसमें पुत्रादि सबसे अपना सम्बन्ध सर्वया छोड़कर 
सदाचारी; दम्भरहितः निश्चल होकर मुमुक्षुत्वेका अवलूम्बन 
करना पड़ता है। साथ ही ग्राम-आ्रममें घूमकर उपदेश 
आदिसे जनोपकार भी किया जाता है; वह सांसारिक अव्यर्व॑स्था 
तथा अज्ञानकों दूर करता है | संन्यासी पुरुष चलता-फिरता 
पुस्तकालय; चलता-फिरता शान होता है। सब संदेहोंका 
निराकर्ता होता है। तब उसका भोजनं-निर्वाह भी देशको ही 
करना पड़ता है | यह सदा देशमें शान्ति-व्यवस्था भी करता 
है; जनहिताधायक सब कार्य करता है। 


इस आश्रममें ज्ञाका संचय करना पंडृता है। इसमें 
वित्तेषणा; लछोकेषणा ( यश 9 पुत्रैषणा आदि सभी 
एषणाओंका त्याग करना पड़ता है | इसमें तन) मेने) धन 
अपने नहीं रहते | धनका तो वानप्रस्थके आश्रयण करते ही 
त्याग कर दिया जाता है; अब तन तथा मनको भी जनताकी 
भछाईमें छगा दिया जाता है । इसमें-गेरुए, रंगके बद्ा 
पहनने पड़ते हैं | गेरू रंग नेत्रहितकारी; दाह) पित्त+ कफ) 
रुघिरविकारः ज्वरः विष) विस्फोटक, अर्शः रक्तः 
पित्तको हरनेवाला होता है। रक्तसंशोधक होनेसे त्वग- 
रोग नहीं होते । 

इसमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्डतक सीमित शिखा 
तथा यशोपवीतसूत्र तथा यक्ञोंका भी त्याग करना पड़ता है | 
७६ वर्षसे लेकर शेष जीवनतक इस संन्यासाश्रमको ही 
अवलम्बन करना पड़तों है। वानप्रस्थाश्रमतेक पुरुषका 
स्री तथा परिवारसे कुछ संम्बन्ध बना रहता है | “यह भेरा 
है? ध्यहः्तेरों है? ऐसा व्यवहार कुछ रहा करती'है; परंतु 
संन्यांसमें “तेरा-मेरा? भाव तेनिक भी शेष नहीं रहता | यहाँ तो 
संसारसे पूर्ण वैराग्य करना पंडेता है | किसीके लिये मोह; शोक 
नहीं कंरना पड़ता । निःखोर्थता। निष्कामतो. रखनी पड़ती 
है। इसमें तो नं कोई लड़का है न लड़की) नें ञ्रीः ने भाई) 
न जमाई न वहिन) न मित्र; न झेत्रुं; न'अपनो, 'न पराया | 
यहाँ तो 'वसुधेव कुठ्म्बकम! करके” उदारमाव अवलंग्बन 





छा वल्र्ड ३०० 





उसे मुृत्युलमय 


संकुचितमाव रहनेसे 
करना पढ़ता है। संकुचिंतमाव न र कया 


कोई चिन्ता नहीं होती | कम संहिताओंकि 
भार. सहल मन्त्रों एवं उपनिषदौका इसमें 
ज्ञानसंचय करना पड़ता है। इसमें मिक्षासे 
किया जाता है । अधिक दिनोतक एक स्थानमें स्थिति 
नहीं की जाती । 

मुद्यु हो जानिपए--अभित्याग हो जानेपर संन्‍्यातीका 
दाह भी नहीं होता) किंतु भूमिखनन वा जल्परवाई ह्वी हुआ 
करता है। कई विद्वान, ऐसा व्यवहार परमहंसकोटिवाले 
मंन्यासियोंका ही मानते है? आदिम कोटिवालि संनन्‍्यासियोका 
मे यशत्याग वा अनमित्व 
निष्काम यश खीकार करते हैँ और उसी यज्ञामिसि उसका 
दाह मानते है संन्यासमें ब्राक्मणौँका अभिकार होता है) 
कइयौंके मतमें समस्त द्विजोंका) पर झह इसका सर्वथा अभिकारी 
नहीं । ल्री भी नहीं । पर खी-आद्वोंका त्यागइत्तिस्प अवैध- 
न्यास कहीं-कहीं “संन्यास! शब्दमे ब्र्णित मिल जाता है। 

यद्पि धकलो पश्च विवजयेत्‌? श्त्यादि बचनेंसे कई 
हानियोंका विचार करे सेन्यासको कलिबवजित किया गया 
है तथापि-- 

श्रावद्‌. वर्णविभागोडसित यावद्‌ चेदः प्रवरतेते 

संन्यास चापिदोत्रे व तावत्‌ कुपोत्‌ कलौ युगे ॥ 

ऋलिम जबतक वर्णोका विभाग है और जबतक वेदकी 


प्रवृत्ति है) तबतक कलियुगर्म अभिहोत्र और संन्यास अपने 
अधिकारके अनुसार करे । 


इस पूर्ववचनके अपवादभूत देवल-वचनसे वह भी 
अपवादरूपसे कर्तव्य है । 


(१६) पिद्मेघ वा अन्त्यकमे 

यह संस्कार पित्मेष) अन्त्यकर्म/ अन्त्येष्टि वा इ्मशान 
आदि नामसे प्रसिद्ध है। आख़लायन गह्मसूत्रादिमं इसका 
वर्णन है । कई गहासल्ञोमें इसका वर्णन नहीं मिलता उसका 
करण यह है कि--यहछे शहाज्ञोंके !पिलक्ेधयृत्र पथक 
ब्ने होते थे । जिनको संन्‍्यासका अधिकार नहीं होता अथवा 
जिर्दोंने कलियुगर्म संन्यासका निषेध होनेसे वा अन्राह्मणताके 
कारण संन्यासमें अधिकार न होनेसे वा ब्राह्मण होनेपर भी 
अपनी बैसी योग्यता न देखकर संन्यासकों खीकार नहीं 
किया) उनकी संत्युमे अपनी गह्मामिसे दाह होता है। उस 


कल्याण 


पुरुषके पुत्र) 







७, 


ब्मशानमें छाकर उसे गहासलोक्त विधिसे 
अन्येष्की आहुतियों देकर उसके उन सभी यशपानोको 
आश्वलायन आदिके अनुसार मुतकके अज्जपर एवकर फ़िर 
उस अमिसे मृतकका दाइमात्र कर देते हैँ । 
फिर उसकी 
शाज्रानुसार जस्िमंचयन) 
एकोदि९१ सपिण्डन$ न्‍ व 
मृतकके आत्माकी सदगतिके लिये करने पड़ते & । द्राह्मणोकी 
यह क्रिया ११ वे १३ थे दिन तथा शुद्धि बारएवें दिन करनी 
चाहिये । सके लिये यशोपवीत-विभान न दोनेपर भी-- 
नामिच्याद्ास्येद्‌ सह 


नित्यक्रिया3 दशगात्रादि की? 
घर्मशान्ति तथा श्रादादि पितृकर्म 


स्वघानिनयनादू भाते । ४ 
(्‌ मनु० + ॥ १७२ ) 

इस बचनके अनुसार मृतक-कर्म-सम्बन्धी मन्‍्नोका 
उच्चारण निषिद नहीं हे! अतः पुन्नादि न दोनिपर स्त्री भी 
पतिकी अन्ल्ेष्टि कर सकती दे । उक्त पथका अर्थ 
आर्येसमाजके विद्वान, श्रीतुलसीराम खामीजीने यद्दी किया 
है--५उसकी मौज्जीवन्धनसे पूर्व कोई औत-सार्त आदि 
क्रिया ठीक नहीं है। मौझीबन्धन ( उपनयन ) से पू्स 
चेदका उच्चारण न करावे) परंतु मृतक-संस्कारमे बेदमन्त्रोंका 
उच्चारण वर्जित नहीं है !” इधर विवाहिता होनेसे तथा 
ह्विजवंशीया होनेंसे द्विजा होनेके कारण पतिसद्वतिकारक 
खनियमित कर्मविशेष वह पुरोद्दितादिकी सद्दायतासे कर 
सकती है। अस्तु । 

क्षत्रियौंको पितृसंस्कास्सम्बन्धी सपिण्डनादि कर्म १२ वें; 
१३ बे दिन तथा शुद्धि १३ यें दिन करनी चाहिये। चैश्यको 
उक्त कर्म १४ चें १५ वें दिन और शुद्धि भी १५ वें दिन करनी 
चाहिये। कहीं-कहीं सभी द्विजेंके लिये १२ वें दिनकी प्रथा है। 

यह पिठ्मेघ-संस्कार भी आवश्यक है। पुरुषका आदिंग 
संस्कार होता है “्जातकर्म” यह उसके जन्मके समय किया 
जाता है। जन्मकी समात्ति मरणमें होती है; तव मतक- 
संस्कार भी आवश्यक है । जैसे प्रस्तावमें उपक्रम) फिर मध्य 
अन्तमें उपसंहयर भी अनिवार्य हुआ करता है; तभी उसकी 
पूर्णता मानी जाती है; बैंसे ही संस्कारोंमे यदि आदिम 
ध्जातकर्मः है; तब संस्कारोंमें अन्तिम “मृतककर्मः वा 

# यशोपवीतके पहले द्विज बालकसे मृतककर्म-सम्बन्धी मन्‍्त्रोंके 
सिवा अन्य चेदमन्त्रोंका उच्चारण नहीं- कराना चाहिये । 


( भाग २८ 


सम्बन्धी आदि उसकी गृह्माभिकों छसके 


उदकक्रिया--तर्पण आदि करके ययासमय, 





छः 


संख्या १० ] 


पोडर संस्कार और उनका रहस्य 


१३०१ 


ल्ल्ल्सलल््ल््््स्स्स्््य््््ज््ज्च््८् ल  ललं ़ न लस्‍स्‍लस 


“अन्त्यकर्मः ही खाभाविक है । अतः यह संस्कार प्रयोजनीय आपैस्ते प्राणान्तससंद्धामि, अस्थिभिरस्थीनि, साधसै- 


है, पर सृतकके अज्ञॉपर हवन कर्तव्य नहीं। किंतु उस मॉंध्सानि त्वचा स्वचम्‌' 


मृतककी वैवाहिक अम्िमें अन्त्येष्टि करके उसी अम्निसे 
मृतकका दाह कर देना चाहिये | 


दाहयेदसिहोत्रेण चर्मवित्‌ । 


(५। २१६७ ) 
इस मनुपद्मसे म्ृतकपर “अगिहोत्रः शब्दसे “हवन! 
इष्ट नहीं; यहापर “अभिहोत्र” का अर्थ ५्अमिहोत्र! की अग्नि 
ही है, हवन करना नहीं; जैसे कि श्रीकुछकभद्ठदिने भी 
ल्खि है---“अपिहोत्रेण शतस्सार्ताइप्रिलिः 
इसी कारण अग्रिम पद्यम-- 
भार्याये. पूर्वमारिण्मे. दस्चाझीनन्त्यकर्मणि । 
(५। १६८ ) 
यहाँ म्रतकको अन्त्यकर्ममें अम्रि देना कहा है, हवन 
करना नहीं । ५अमिक्वोत्र! शब्द यहाँ “अग्निःवाचक हैः 
,इसमें प्रमाण-- 
'अपिहोन्न॑ समादाय गृह्यं चाप्चिपरिच्छदम ।! 
( मनु०-६ । ४ ) 
धगह्याभ्रि और अभिहोत्रकी सामग्री छेकरः यह पद 
है। यहॉपर वानप्रस्थाश्रममें अप्रिहोत्र अर्थात्‌ अभ्निहोन्नकी 
अमि ही ले जाना इंषट है, इवन नहीं | हवन केसे ले जाया 
जा सकता है ? अतः इसका श्रीकुल्दकभट्टादिने शऔताप्रिम्‌ 
आवसथ्यामिम?ः यही अर्थ किया है | यही मृतकका 
जीवनावस्थामें रखी हुई यज्ञामिसे दाह ही पितृ ( मृत )-मेध 
हुआ करता है | यहॉपर वह मृतक ही उस अप्निकी आहुति 
बनता है; म्ृतकपर आहुति नहीं करनी पड़ती | इस प्रकार 
वेध संस्कारसे म्तकके आत्माकी परलेकमें सद्नति हुआ 
करती है। 
संन्‍्यासीकी वैवाहिक अमि तो होती नहीं; अतः उसका 
उससे संस्कार भी नहीं होता; तब उसकी भूमिमें समाधि वा 
जलसमाधि ही उसका पितृमेध हुआ करता है। पहलेसे ही 
उसके जीवन्मुक्त होनेसे उसका सद्गृतिदायक पितृकर्म कर्तव्य 
नहीं रहता; पितृकोटिसे ऊँची गति प्राप्त करनेके कारण 
उसके सपिण्डनादि भी नहीं करने पड़ते | शेष रही विधवा 
स्त्री; यद्यपि उसकी खततन्त्र अम्नि तो होती नहीं; पर मृतक 
पतिका पतित्व तो उसमें--- 


यजपान्रेश्व 





( पारस्करगृइ्० १। ११।५ ) 


(अपने प्राणोसे तुम्हारे प्राणोंका संयोग करता हूँ; 
अखियाौसे अस्थियोंका, मांससे मांसका एवं त्वचासे त्वचाका 
संयोग करता हूँ |? ह ह 

--अखि-त्वचाकी स्थितितक रहता ही है। इसीसे वह 
द्विज भी रहती है; अतः मृत्यु होनेपर उसका भी अम्मिसंस्कार 
कर्तव्य हो जाता हैं। उसके पतिकी अन्तहिंत अम्रिको पुनः 
प्रकट करके उसका दाह-संस्कार ठीक ही है | 


शेष रहे शूद्र, उनके कई अमन्त्रक संस्कार माने जाते 
हैं; अतः यहाँ उनका अमन्त्रक दाहमात्र हो जाना चाहिये | 
शेष रहे चातुर्व॑ण्यंसे मिन्न अन्त्यज तथा अवर्ण आदि) तथा 
दो वर्षसे कमके बच्चे आदि) सो उनके असंसस्‍्कृत वा 
संस्कारानह होनेसे भूमिखनन वा जल्प्रवाह ही शासत्रसम्मत 
तथा युक्तिसज्नत है-- ॥ 


धनास्थ कार्थोउप्मिसंस्कारों न व कार्यादकक्रिया । 
( मनु० ५ । ६५९ ) 
इनका अभि-दाह-संस्कार या जलाझलिदान न करे | 
परंतु आजकल हिंदू-मुसल्मानका प्रश्न सामने होनेसे अब 
हिंदुत्वका चिह्न शिखा और दाह मान लिया गया है; अतः 
अन्त्यजों आदिका भी असंस्कृत अभिसे दाहमात्र ही कर देना 
पड़ता है क्षन्य कोई क्रिया नहीं । एक तो अभिदाहसे 
रोगोंके फैलनेका डर नहीं रहता; दूसरा एथिवी नहीं रुकती; 
हजारों मुर्दे एक स्थानपर जल जाते हैं; कृषिकर्म तथा नगरों- 
की आबादीको कोई बाधा नहीं पड़ती । इ्मशानकों शहरसे 
बाहर ही होना चाहिये; जिससे कि मुर्देके परमाणु हानिन 
पहुँचायें । 

'ससरसान्त*्शरीरम' ( यजुः ४० । १५ ) 

शरीरकी भस्मान्त गति कही गयी है | आश्वलायन- 
गहासूत्रमं शवके वाल काट देना भी लिखा है। इसका यह 
भाव हो सकता है कि वालोंके जलनेसे अश्जुद्ध वायु फेलती 
है। उन बालोंको काटकर बर्मशानमें वहीं दबा देना पड़ता 
है। म्तकके पुत्रादिका मुण्डन क्रियामें अधिकाराथर्थ है; क्योंकि 
क्रियामें बाल अश्ुद्ध ( अमेध्य ) माने जांते हैं; इसके 
अतिरिक्त उस समय ब्रह्मचरय रखना पड़ता है। अतः उस 
समय वालोंका मुण्डन ठीक द्वी है; इसीलिये यशोपवीतके समय 


नह ये 
सप्फ 

ए 
लत 


कल्याण 


[ भाग २८ 





भा 


भी ब्रह्मचर्यक्रे आश्रयणीय होनेसे उसमें भी मुण्डन कराना पड़ता 
है | तीर्थ्म भी इसीलिये मुप्डन कराना पड़ता है। विधवाको 
भी एतदर्थ ही मुण्डितसिर रहना पड़ता है। आर्वसमाजके 
महामना म० म० पं० आयंमुनिजीनें वागमें सिर्के वार 
मुड़नेका समर्थन करनेके लिये अपने मीमांसायमाप्य ( ३ | 
८ | ४ ) में-.. 





सता वा एुपा लग अम्रेध्या यत्‌ केशइ्मश्रु, रतामेत 
स्वचसमेध्यासपहत्य यज्ञियों भूत्वा सेघमुपेति ।? 


“निश्चय ह्वी वह मरी हुई और अपवित्र त्वचा है जो कि 
सिर और दाढ़ी-मूँडके वालेके रूपमें है | उस मरी हुई एवं 
अपवित्र त्वचाको काटकर यज्ञानु्ठानके योग्य होकर मनुप्य 
यजको प्राप्त होता है | 


“वह श्रुति उद्धृत की हैं--जिससे उक्त बातकी पुष्टि होती 


है। इस प्रकार (४। ३। १ ) भमीमांसासूत्रमें-- 
'केगइसश्र्‌ चपते, दतों धावते-“'म्ता यें एपा त्वग्‌, 
अम्ेध्य॑ वा अस्य एतदू आत्मनि शसलूम, तदेव उपहत्ते। 
मेध्य एवं मेघमेवमुपेति । 
“केश और दाढ़ी-मूँडके वाल कटाता हैं; दाँत घोता है, 
कक बे अर 
यह मरी हुई त्वचा है | यह वाल अपने शरीर अपवित्र सल 
ह। उसके कट जानेपर पवित्र होकर ही मनुष्य यज्ञको 
प्राप्त होता है | 
इस शावस्माध्यमें भी यह स्पष्ट किया 
नैत्तिरीयसंहिता ( १ | १ | २) में आती है 


यह ओध्व॑देहिक क्रियाके समयमें मेध्यतार्थ मृतकके 
उत्तरावकारीके शिरोमुण्डनका रहस्य है। यह मुण्डन निमूंल 
भी नहीं है | वोधायनीय पितमेधसूत्रम कहा है--- 


“पृततर्सिनू काले जस्थ [ प्रेतस्य | भमात्या; [सहचारिणः 


उन्नादुयः ] केशब्मश्रणि वापयन्ते सुण्डयन्ति ), ये 
सेनिधाने भचन्ति।? हे 


(१।१२।७) 

इस समग्र इस मतकके अमात्य सहचारी पुत्र आदि, 

जो उसके निकट होते हैं, सिरके बाल और दाढ़ी-मूँछ 
मुड़वाते हैं | 


इसी अरकार ध्ञमिवेद्यण ब्यसून्नः 
५ _+। मकार अभिवेद्ययद्ायसूत्रः (३|६। २) में 
नी कहा है-.... | 





नीिजीनजीजऊ 





'श्रतवता तु चद्तव्यसेव असंनिधाने5पि” 
ध ( दोधा० पिनु० ६॥९5 «4 ) 
धजतने पितादिकी मृत्युका समाचार सुन ल्या हो) उसे 
दूर होनेयर भी मुण्डन करवाना द्वी चाहिये |? 
पितृमेघरप वूत्रमें भी कहा है--- 
'पुत्रस्तु अक्ृतचोलोडपि मातर पितर॑ वा दृस्वा 
चोलवत्‌ तूप्णी चपनम! 
(२। २० ) 
'पुत्रका चूड़ाकरण-संस्कार न हुआ हो तो भी माता अथवा 
पिताका दाह करके चूडाकरण-संस्कारकी ही भाँति बिना 
मन्त्रकें सिरका वाल झेंड़ा दे 
'नास्थ केशान्‌ अवपन्ति ( मुण्डयन्ति ) नोरसि 
ताडमाध्नते ।? 
(८० । ३२। ६१ ) 
“उसके लिये केश नहीं कटबाते और छाती भी नहीं 
पीटते |? 
अथर्ववेदसंहिताके इस मन्त्रके अनुसार पिता 8 
मृत्यु होनेपर छाती पीवना और केशोंका मुण्डन कराना 
सूचित होता है। आपस्तम्बंधमसूत्रके व्वः पुर्तकर्म 
भी कहा है-- 
माह्मणश्व॒ पतस्मिनू काले [ मरणे ] अमात्यान्‌ 
केशइमश्रृणि वा वापयते ।! 
(२।१५। ६१ ) 
आह्मण इस अबसरपर मतकके युत्र आदिका मुण्टन 
करवाता है |? 
अयागे तीर्थयात्रायां. सातापितृवियोगत: । 
कचानां वन कुयोत्‌'*******«०००००५०००००- ः 
“तीर्थयात्राके प्रसंगसे यदि माता-पिताकी श्रयाग्म मृत्यु 
हा जाय तो पुत्र अपने केशोंका मुण्डन करवा दे |? 


इस भविष्यपुराणके वचनसे भी माता-पिताके मरणमें 
मुण्डन सूचित होता है। 


जीवितको सोनेके समय सिर दक्षिणमें और पैर उत्तरमें 
करने पड़ते हैं। पर मृतकके सिरको उत्तरमें और पैरोंको 
दक्षिणमें करना पड़ता है | इसका भाव यह है कि उत्तरी 
मे वैयुतू-पुज्ञ रहता है; उत्तर ओर सिर रखनेसे वह 
ैदत्‌-इुल् झरीरकी विद्युतको खींच छेता है, तब मतकके 
शरीरका भी विदयुत्‌-पुज्ञ॒ उधर लिंच जाता है। पर यदि 


करी बरी जट 


संख्या १० ] भारतीय संस्क्ृति और .उसके मूलाघार १३७३ 
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जीविंतका विद्युत्‌-पुज्ञ उत्तरमें सिर रखनेसे खिंचता जावे; तो 
वह निर्बलताकों प्राप्त होकर बद्धावस्थामें विक्ृत-मस्तिप्क होकर 
पागल हो जाता है | 
इस प्रकार यह सोलह संस्कार विद्वत कर दिये गये हैं। 
' जो महोदय अन्‍्त्येष्टिकों संस्कारोंमं परिंगणित नहीं करते, वे 
उपनयन और वेदारम्मको प्रथक्‌-प्थक्‌ संस्कार गिन छेते हैं। 
तब भी संस्कारोंकी १६ संख्या पूर्ण हो जाती हैं। जो 
केशान्तकों भी प्रथक्‌ संस्कार नहीं गिनते; वे विवाह और 
श्रौतस्मार्तामिपरिग्हको प्रथक-पृथक्‌ संस्कार गिन छेते हैं, तब 
भी संस्कारोंकी १६ संख्या पूर्ण हो जाती है | हमने उपनयन 
और वेदारम्भके परस्पर अनिवार्य सम्बन्ध होनेसे इसी प्रकार 
विवाह और अमिपरिग्रहके भी अनिवार्य सम्बन्ध होनेसे 
इनको मिन्न-मिन्न संस्कार न मानकर एक-एक ही संस्कार 
माना है। श्रीमनुजीके आशयसे हमने वानप्रस्थ) संन्‍्यात्त तथा 
पितृकर्म---इनको भी संस्कारोंमें रक्खा है। इस विषय 
उपपत्तियाँ भी दी हैं | 
"आक संस्कार जहाँ शात््रीय हैं, वहाँ रहस्पपूर्ण भी हैं । 
“कुतातनघर्मके स्तम्म हैं । हिंदूके हिंदुत्वको स्थिर कर देनेवाले 
हैं। खेद है---आजकल विवाहके अतिरिक्त कोई संस्कार भी 


यथाविधि सम्पन्न नहीं होता, तब हिंदुओमें हिंदुत्वकी निष्ठा 
भी भला केसे रहे १ प्रसिद्ध हैं--- 

'तवे हि साजने लप्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ |! 

नये पात्रपर ( नूतन वालकके मनपर ) पड़ा हुआ 
संस्कार कभी बदल नहीं सकता । 

जब नये पात्रपर छगा संस्कार भी अन्यथाभावको प्राप्त 
नहीं करता; तब विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारणादि क्रियाद्वारा हुआ 
गर्मका एवं नवीन पात्र बालकका संस्कार भला अन्यथामावकों 
कैसे प्राप्त हो सकता है ! वेदमन्त्रोंका शब्द ही विशेष गौरव 
माना जाता है। अआर्थमें लौकिक गोरव भले ही हो; पर 
अलौकिक गौरव शब्दमें ही होता है। इसलिये वेदमन्त्रोंके 
अनुवादद्वारा संस्कार-कार्य न कराकर अधिकारियोंके वेद- 
मन्त्रोंके शब्दोचारणद्वारा ही संस्कार-कर्म होते हैं। इन सस्वर 
पठित मन्त्रोंका संस्कार उस नवपात्रपर पड़ता है; इससे वह 
अपने धर्ममें स्थिर रहता है; विधरमियोंमें सम्मिलित होकर 
उनकी संख्या बढ़ानेवाला नहीं होता | अपने धर्ममें निष्ठावान्‌ 
रहता है; उसे कुतक उससे च्युत नहीं कर सकते। अतः 
हिंदुओंका कर्तव्य हैं कि वे यथाघिकरार इन संस्कारोंकों सम्पन्न 
करें और उनके रहस्पोंका प्रचार एवं प्रसार करके ऐहिक 
यश तथा पारलेकिक पुण्यके भागी बनें । 


+--+३-9-59-8--9-- 


भारतीय संस्कृति ओर उसके मूलाधार 


( लेखक--डा० परमानन्द मिश्र, “आनन्द्रराज' एमू० ए०, एल एल ० बी० पी-एच ०डी ०) 


भारतीय संस्क्ृतिके सम्बन्धर्मं बहुत चर्चा होती है। 

और- सभी लोग अपने-अपने मतके अनुसार इसके विभिन्न 
खरूप मानते हैं । संस्कृति, धर्म, सभ्यता; आचार-विचार 
आदि रब्दोंमें वहुत-से विद्वान्‌ समानार्थता प्रकट करते हैं । 
यहाँ हम किसी मतविशेपका खण्डन-मण्डन न करके अपनी 
समझके अनुसार भारतीय संस्कृतिका विशुद्ध खरूप 
प्रस्तुत करते हैं। >> 

| संस्क्ृतिका खरूप 

... संस्कृति शब्द ध्सम? पूर्वक “झः घातुसे भाव-अर्थमें 
(क्तिन? प्रत्यय करनेपर बनता है। जिसका अर्थ होता 
है--परम्परागत अनुस्यूत संस्कार | समाजके जीवनरमें 
व्याप्त उन्हीं परम्परागत संस्कारोंके रूपको संस्कृतिके नामसे 
पुकारते -हैं । श्रीराजगोपालाचारीजीके शब्दोंमें धकिसी भी 
जाति अथवा राष्ट्रके शिष्ट पुरुषोर्मे विचार, वाणी एवं क्रियाका 

, जो रूप व्याप्त रहता है उसीका नाम संस्कृति है |? 


६ 


१-निरन्तर प्रगतिशील मानव-जीवन प्रकृति और मानव- 
समाजके जिन-जिन असंख्य प्रभावों और संस्कारोंसे संस्कृत 
तथा प्रभावित होता रहता है; उन सबके एक सामूहिक 
खरूपको ही आज हम संस्कृतिके नामसे सम्बोधित करते हैं | 
युगोेंसि मानवका अनवरत चिन्तन और अनवरत कर्म- 
व्यापार कभी प्रकृतिके प्रमावसे प्रभावित, कभी आन्तरिक 


प्रैरणासे प्रेरित एवं कभी नानास्थलोंके निवासियोंके पारस्परिक 


सम्पर्कसे सम्पन्न होना है। संस्कृति इन्हीं समष्टिगत समान 
अनुभवोंसे उत्पन्न होती हैं। श्रीसम्पूर्णानन्दजीके शब्दोंमें 
“एक ही जलवायुमें पछे, एक ही प्रकारके गिरिं; निर्झर: 
नदी; सागरको देखनेवाले, एक ही प्रकारके राजनैतिक, 
सामाजिक: आर्थिक सुख-दुःखकों भोगे हुए ल्ेगोंके चित्तोंका 
झुकाव प्रायः एक-सा होता है |? यही उन लोगोंकी संस्कृतिके 
निर्माणमें सहायक होती है । 

२-किसी देशकी संस्क्ृति बनायी नहीं जाती वह खर्य॑ 
बनती है । 


१२५४ 


िटच७अिणऑ४ ललित ससस्ससस्सपस्नमिस्स्स्ल्ल््ल्सस्स्स्ल््ल्ल्ल्ल्त्ल्लत 


३-संस्कृति ही राष्ट्र बनाती है। किसी राष्ट्रका निर्माण 
एक संस्कृतिपर होता ह। यदि वह संस्कृति नष्ट हो जाती है 
तो वह राष्ट्र मी न हो जाता है। 

४-संस्क्ृति बहुत कुछ अपरिवर्तनशील रहती है। इसका 
अर्थ यह नहीं कि संस्कृति वदलछती ही नहीं । वह बदलती 
अवध्य है किंतु शीघ्रतासे नहीं । उदाहरणके लिये 
यूरोप वही है लेकिन ६०० वर्ष पूर्व और आजकी यूरोपीय 
संस्कृति विशेष अन्तर है। अतः संस्कृति निन्‍चछ, एकरस 
पदार्थ नहीं है | 

०-पंस्कृति क्रिसी समुदायविशेषकी मानसिक बनावट 
( 2ध्यां् ४7४६70० ) है जो व्यावहारिक रूपमें जीवनके 
समस्त पहन्मेँ प्रकट होता हैं। यह मानसिक बनावट उस 
समुदायविशेषकी पुरातन व वर्तमान अनुभूतियोंके संस्कारोंके 
अनुरूप होती है। 

६-संल्कृतिका मूल आधार भाषा है; यही कारण है कि 
दिज्ञेता अपनी संस्कृतिका प्रचार करनेके लिये विजित रष्ट्रकी 
भाषाकी विकृत कर उसमें विदेशी शब्दोंद्यारा विदेशी 
संस्कृति भर विजित राष्ट्रकी संस्क्ृतिका समूल्लेच्छेद कर देता है। 

७-संस्कृति विश्वासकी वस्तु नहीं होती | मानने न 
माननेसे धर्मकी तरह संस्कृति नहीं बदलती रहती। धर्म- 
परिवर्तन भले ही हो जाय; किंतु यह आवश्यक नहीं कि संस्कृति 
भी बदल जाय | 


भारतीय संस्कृति 

संस्कृतिके सम्बन्ध उपयुक्त विचारोंकी पृष्ठभूमिके आधार- 

पर भारतीय संस्कृतिके स्वरूपको अब अच्छी प्रकार समझा जा 

सकता है जेसा अभी ऊपर कहा गया है कि किसी देशकी 

संस्कृति बनायी नहीं जाती; खतः वनती है | इस भारत- 

देशकी अपनी एक संस्क्ृति है जिसे समस्त विश्व जानता है। 
समय-समयपर विजेता लोग अपने साथ विदेशी संस्कृतियोंकी . 
लहरें ले आये जो भारतीय संस्कृतिके महासागरमें विलीन 

हो गयी | उन्होंने अपना खतन्त्र अस्तित्व खोकर भारतीयताके 
रंगर्मे अपनेको रंग लिया। विश्वमें जितनी संस्कृतियाँ पायी जाती 
हैं उनमें मारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है | मानव-जीवनके 
इतिहासमें प्रचण्ड झंझावात आये) युगोर्मे परिवर्तन हुआ; 
बहुत-सी संस्कृतियोंमें उछूट-फेर हुआ; किंतु भारतीय संस्कृति 
सर्देव अविच्छित्र गतिसे प्रवाहित होती रही है और मनुष्यके 

“एक बढ़े समुदायको अनुप्राणित एवं विकसित करती रही है | 


कल्याण 


[ भाग २८ 


नजिनननननननन ललित ख््श्खथओओआओेए+ 





भारतीय संस्कृतिका दूसरा नाम हिंदू-संस्क्रति 


कमी-कभी यह प्रधन उठ खड़ा होता हैं; वया भारतीय 
संस्कृति व हिंदू-संस्कृति दोनों एक ही चस्तुएँ ६। 
इस विवादका समाधान करनेके लिये हम एक विद्वानद्वारा 
प्रयुक्त उदाहरणका आश्रय लेंगे। ५्मारतीय सेकृतिका 
ताना वही है जिसे आर्य या हिंदू नामसे उपलक्षित किया 
जाता है । वानेके सूत इधर-उघरसे आये हैं, पर वे सब तानेपर 
आश्रित हैं। गद्ञामें बहुत-सी छोटी-बड़ी नदियाँ मिली हूँ 
परंतु मिलनेपर जो पयखिनी बनती दे वह गद्जा ही कही 
जाती है | इस न्यायसे भारतीय संस्कृतिको हिंदूसंस्कति 
भी कह सकते हैं |? जिम प्रकार भारताय दर्शनका नाम 
लेनेसे वैदिक, बौद्ध) जनः हिंदू इत्यादि दर्शनोका बोध 
होता है उसी प्रकार भारतीय संस्कृति कहनेसे वेदिक, बीद्ध) 
जैन इत्यादि विचारधाराओंका समावेश हो जाता है । वस्तुतः 
भारतीय संस्कृति व हिंदू-संस्क्ृतिके सम्बन्धमें किसी प्रकारका 
श्रम नहीं खड़ा करना चाहिये | यह एक दूषित मनोदत्तिका 
परिचायक होगा । भारतीय संस्कृति और हिंदू-मंस्क्ृति। 
दोनों समानार्थसूचक हैं । के 


भारतीय संस्कृतिद्वारा अनेकतामें एकताका दशन 


इस भारतीय अथवा हिंदू-संस्कृतिने अपनेको धर्म) 
वाडमय, चित्रकला एवं मूर्तिकछा इत्यादि विविध रूपोंमें 
व्यक्त किया है। समयानुकूल इसके कलेवरमें भिन्नता दृष्टिगोचर 
होती रही । उदाहरणके लिये बोद्धकालीन संस्कृति वेदिक 
कालकी संस्कृतिसे कुछ मित्र रही; उसी प्रकार अशोककालीन 
संस्क्ृति गुप्काछीन संस्कृतिसे मिन्न थी और आगे आकर 
पठान व मुगलकालमें संस्कृतिका कुछ दूसरा ही रूप रहा | 
और उसी समयमें उत्तर व दक्षिण भारतमें भी अन्तर था। 
किंतु इन देश-कालानुगत भेदोंके रहते हुए. भो भारतकी 
संस्क्ृतिकी यह विशेषता रही है कि यह मिन्नतामें भी एकता- 
का दर्शन कराती है; अनेकरूपतामें एकरूपता) भेदमें अभेद- 
का विवेचन करती है। यह विशेषता इसकी प्रधान घारा-- 
बेंदिक घारासे आयी है; जो इसके अज्ञ-प्रत्यद्धमें सर्वत्र 
अनुस्यूत है। श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्रके डब्दोंमें “व्यावहारिक 
अनेकतामें तात्विक एकता और प्रकृतिजनित जगतूकी 


विषमतामें परमान्माकी नित्य समता 
सता देखना ८ हिंदू-संस्क्ृति? 
विशेषता है के के 











भारतीय संस्कृति और उसके मूलाघार 


संल्या १० ] हे १३०७ 
भारतीय संस्कृतिके मूल आधार प्रति हिंदुओंने जेसा उदार व्यवहार दिखलाया वैसा संसारकी 


अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संस्कृतिके वे कोनसे 
प्रमुख आधार हैं जो इसे अन्य संस्क्ृतियोंकी अपेक्षा मिन्नता 
तथा विशिष्टता प्रदान करते हैं। यहाँ उन्हीं प्रमुख आधारोंका 
संक्षित विवेचन उपस्थित किया जायगा | 


१--आध्यात्सिकता--भारतीय संस्क्ृतिकी .पहली विशेषता 
है उसकी आध्यात्मिकता । हमारी सामूहिक आत्माका 
झुकाव आध्यात्मिकताकी ओर है। हम जीवनके समस्त 
प्रक्नोंक्ी आध्यात्मिकताकी कसोटीपर कसते हैं। जो वात 
आध्यात्मिक ढंगसे कही जाती है वह हमें अधिक रुचिकर 
प्रतीत होती है । मौतिकताक़ी ओर भारतीयोंका झुकाव कम 
है| इस आध्यात्मिकता हमें अद्वेतवादकी प्रधान धारणा 
मिलती है। यद्रपि और भी वाद प्रचलित हुए हैं किंतु 
समीर्म अद्वेतमावनाकी ही पुष्टि मिली हैं। जीव) परमात्मा 
एक है | ब्रह्म ही सब कुछ हैं| सम्पूर्ण जगत्‌की उतत्ति 
एक ही मगवानसे हुई है | उसी मगवानमें यह अखिल विश्व 
/स्थित है और उन्हींमें विलीन होता है। तेत्तिरीयोपनिपद्‌ 
६३ | १ में कथन है-- 
यठो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्‌ अयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्‌ चह्म । 


गीतार्मे भी भगवानने कहा है कि परमेश्वरसे समस्त 
प्राणियोंकी उत्तत्ति हुई हैं ओर वही समस्त्र जगत्में व्याप्त हैं-- 
यतः अवृत्तिमूंतानां येन सर्वेसिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति सानवः ॥ 
किंतु भारतीय संस्कृतिकी इस आध्यात्मिक प्रद्नत्तिका 
यह अर्थ नहीं कि भारतीय जनता अर्थ व कामसे विमुख 
रही। सांसारिक उन्नति करना भी आवध्यक समझा जाता 
था । यहाँके राजा दिग्विजयर्मे अपना गर्व समझते थे । चक्रवर्ती 
सम्राद होना उनका आदर्श रहता था | अपनी विजयपताका- 
को वे सुदूर देशेमि फहराते रहे । अन्ताराष्ट्रीय व्यापारमें भी 
भारत सदेव आगे रहा। मासतीय संस्कृतिमें ऐहलीकिक 
उन्नतिकी कमी उपेक्षा नहीं की गयी। छेकिन इस ऐहलीकिक 
उन्नतिका मूछ आधार आध्यात्मिक था जिससे कि समाजका 
जीवन सदेव बिना किसी जटिल्ताके सुचारुपूर्वक चलता 
रहा | अद्दैतमूलछक इस आध्यात्मिक प्रद्कत्तोेके तीन महत्त्वपूर्ण 
परिणास निकले | एक तो कट्टरपनका अभाव | हिंदूका हाथ 
दूसरेके देवालयकों ढहानेकों नहीं उठता । परधर्मावलम्बियोंकि 


किसी संस्क्ृतिमें नहीं मिलता । दूसरा है अहिंसा-माव और दया | 
राग-द्ेषजनित स्वार्थके वशीभूत होकर हिंदू भी बुरे-से-बुरे 
काम कर वबेठता है, परंतु सामान्यतः उसकी प्रद्ृत्ति 
स्व॒रक्षणात्मक ( 7)४८0४८ ) होती है। आक्रमणात्मक 
( 0#27५0० ) नहीं। शारीरिक बल होते हुए भी वह 
अकारण; केवल अपने लिये, दूसरोंसे कम ही कलह-विग्रह 
करता है। अज्ञानवदश या मोहवझ निर्दयता भी करता है; 
परंतु प्रत्यक्ष जीवदया उसे अधिक रुचती है | वह यह सोचता 
है कि जब समी प्राणी अपने समान ही हैं तो कोन किससे 
देप करे और कौन किसका अहित करे | तीसरा परिणाम 





मायावादका है | अपढ् ग्रामीण भी ऐसा मानता है कि संसार 


माया है, मिथ्या है। मायाका वन्धन तोड़ना चाहिये। हिंदू 
त्यागीकों भोगीसे ऊँचा मानता है, चाहे स्वयं त्यागी न हो 
सके | वेराग्यको अच्छा समझता है, चाहे स्वयं विरागी न हो | 
यतिके प्रति उसके मनमें श्रद्धा रहती हैं | हिंदू-जीवनमें इसी 
कारण तपस्याका थोड़ा-बहुत स्थान अवश्य रहता है| अत; 
उपवास; जागरण इसीके परिणाम होते हैं | प्रत्येक हिंदू इन 
सब वातोंसे वचपनसे ही परिचित रहता है | 

२-कर्म व घुनजेन्म--कर्म व पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर 
अटल विश्वास हिंदू-संस्क्ृतिकी दूसरी विशेषता है। ईश्वर या 
अन्य उपास्थकी पूजा करते हुए और योग-क्षेमके लिये 
सेकड़ों देवी-देवताओंकी ड्योढ़ियोपर माथा टेकते हुए भी 
हिंदू अन्ततोगत्वा अपनेको ही सुख-दुश्खका दायी मानता है। 
इस विश्वाससे उसमें अपूर्व शक्ति आती है। वह भले ही 
विपत्तियोंसे घिर जाय किंतु वह विचल्ति नहीं होता। मृत्यु 
भी उसके लिये महत्त्वकी चीज नहीं रहती। इन सब 
विश्वासोंसे उसमें कष्ट सहनेकी क्षमता आ जाती है| 
हि हिंदू सदेवसे यह विश्वास करते आ रहे हैं कि मनुष्य 
जैसा कर्म करता है वेसा फल उसे प्राप्त होता है। दूसरे 
शब्दोंमें वह स्वयं अपने भविष्यका निर्माता होता है। 
तुल्सीदासजीके शब्दोंमें-- 


सुम अर असुम करम अनुहारी । ईंस देइ फलु छुदय विचारी ॥ 
कर जो करम पाद फू सोई १ निगम नीति अस कह सब कोई ॥ 


वाल्मीकिने भी ( युद्धकाण्ड १११ | २५-२६ में ) इसी 
प्रकारके विचार व्यक्त किये हैं--. 


अवश्यमेंच लमते फर्ल॑ पापस्थ कमेणः | 
यतः पर्यागते काले कर्ता नास्त्यन्न संशय: । 
शुमकृच्छुमसाप्नोति पापकृत्पापमइनुते । 






खद्धता दी इहतादे 
दवा & तदनक दे क्धन्म-मर्गका | प्रदाद + दे ८ हे 
दादी द43४ है 4 ४४ कि व ५ निमिद 
2५. >>यरत्रर ख्द थ दरार द्वंझ पुर छू. 
>बकम कि पथ थ छुनयाने £ होती ५ के शनि 
नाक जल ््स््ः नदी दल पद हर (77 
कर्म के दाग अछ ओनिम जाती गई  छात्द्वी तन 5 ५ 


कोल >> तिका। का छ्क़ 
द्रः >परकोकता5, दु-+ द्मीमें सम्दन्वंत हिंद मस्द्ीत 7 उ्क् 
दीनरी विश्उता द्ू चरलीकतरा 5 ॥ दिंदु पुरलीकत कर ट् भी 
है ४ डे बर्ताऋओा कि परसलीकिस पक 
द्िश्वाठ ज्वता * (किये हल, छऋकी पीट आती प्स्लाक 
£. 4 की. मे बट और 
प्रिल्ता ६ ) इसलिये द्व्द द्ुर क्रम बचती हूं आ- 
डे... 5 सा नये दम लोक 4 खत्भति न पे कऋर 
ममझता दूं कक अबवम बनाम £ लोकम 5 ट 
थ्र् दाल दिक +> ;< नही थ् ड्ु्म ०० च््ु प्रलोक 
ऋनदा वॉन्तीवक डर्ु्नद नदी ६ ६ लोक लाकर 


द्वेता ् 
बी अउनी अधिक मदन द्वेता ६ उसके 


धर्मकी ऋणाद, 
की के॥+ ऋषिके 4५5 झब्दोम ब्दोमि वह 
>> -ठाद्यानि कल बनलिंद्धि ० दे ०१ ज़िमसे 
ध्ववोडम्युदनिं फ्ेबललादा 3 छुम॥ लि: 
न दोनोंकी कह पे ०. द्व्द्री ..] कि 
प्रकोक कानीतत उन्नति दा 4६ छम दे ) 


[०] 


परु्तेककी कटनी आई मानवर्म ठथां प्राव: समी 

धर्म दश्िगोतर दोती है, पर दिंदू-संल्कृतिन इस सम्बन्ध 
ड्र्मी न 5 द्र्प्ठि 2 पड॒ठी छ्चेसी से अन्यत्र श्र 

अमी सन्मता एड ब्यावक दष्टि कल पक बेसी अन्यत्र नदी १ 
िका८“ 


2दलीए 


हिंदू-तंस्क्ृतिम इसका जितनी विविवता हे उतनी द्दी 
गृढुदा दे ) 
>भारतीय ह संस्क्ृतिकी 2 ५ 
इ-अवताखाई- मी स्ट्ृतिक्ी जंथी विशेषता 
दे हिंदकों ०] [४ ् 
डमका अवतासखखाद है | प्रत्येक दिईक यह एर्ण विश्वास्त ५ 
कि भगवान, हमारे सक्क व ्वे खूब इम पृथ्वीमण्डल्ं स्ड 
हि 0. दे है ५ >> ड्ु 
अबता हाकर मनुष्यमा्गका शक प्रदर्शन के 5 १ अदतार- 


बाठके सिद्धान्तमे मारतीय साहित्यके लेक अन्य आतठप्रोठ 


तह] 
सिद्धान्तक्नो प्रतिगद्दित कग्लेवाल एक ज्वलन्त प्रमाण है ६ 
बचाल्काउडम ल्फ्क ग्डर दिदओ द््ञी पार्वतीजीसे कऋद्णे हैं-- 


मारी 
ठव त प्रतु हरे छैलित मरीए १ 


श्रीमदावद्गीतामे औ्रीक्ृणणमगवानले अआर्दुनते कहा दै7 
५४% २ घरी 33 नह थ 


हर्मद कु्एनिदि नव सुन एफ ऐ 


७. बट, प्दति नरित ) 


इ२०५४ 





जमाने सिनास्निदी: 


प्राथनावर: 


जलन 
ब्््ष्णे 


ई उपस्थित < 
>> ५५ अमम्भव नामकी क्वी वस्तु नहीं दे मनुष्य- 
य्क्ल है। संसार ग्म बन उल्म्भव नोमदेते 4 ७5 गा ६१ 
रैतिक श्र ल्‍ है. 0 


मानदमात्रक छुल्ती बना सकता है अवतारबादकी बठा*4 5 यद्दी 
संदेश हर, 
देश हे. | 


विकेत्ता उर्तकी बर्णाक्षम-ब्यंत्सा है दिंदु: स्क्ृ्ति एक 
सुब्यबसित समाजब्वबस्थाम दिख्वास रखती है | वर्ण-ब्यव्सी 
एवं आश्रम-ब्यवसाक द्वार आचाव बाने मनु नके टिक 

पारलीकिक छरुल्योकी पूर्तिका खुलम माधन संग्गद्त दित क्रिया भी ॥ 
इस सम्बन्धमे आपने विचार प्रकट करते हुए. शरद डी? 


छए ८6 5९6४5 0९ए 
25०९४ 270 ९77०5 
रण प6 वर्शीटप८ए- ९७.5565 


७ १७४07 ७9८9९ रण 
छशः 50०९5 


6९८७७४०४००१5 (ए&770985 ) 
ज0९४ ०७०5 उप र्ण पार 3 5छ9घ0870985 ५9६592०४' 
कक्ष रटो. 

अर्थात्‌ जिंसने खश्कि नियमों तथा ऊे ध्याव्म-मावनासे 
उद्देह्योंके बरस शान च्राह 


कर लिया है केबल यही व्यक्ति संम। समुचितरूयसे मानवॉकी 
विभिन्न जातियोंकि सम्बन्धरमं5ठनके वर्ण भर 





संज्या १० ] 


भारतीय संस्क्ृति' और उसके मूलाधार 


१३०७ 





आजीविकाके सम्बन्धर्म उनके कर्तव्यों और अधिकारोंका ज्ञान 
प्रात कर सकता है | डा० मगवानदास इस वर्णाश्रम-व्यवस्था- 
को प्राचीन आध्यात्मिक समाजवाद समझते हैं। उनका कहना 
है कि केवल प्राचीन समाजवाद ही वास्तविकरूपसे वेज्ञानिक 
आधारपर निर्मित हैं; क्योंकि आधुनिक पाश्चात्त्य व्यक्तियों- 
द्वारा सबसे प्रमुख विज्ञन जिसे मनोविज्ञान कहते हैं उसपर 
यह आधारित है--- 

९ ३5 पीर शालंश्या 5०लंबा8मआ उ््मेता ३5 
प्रपोए इटांटड॥नीरट 9€28052 995९९ 07 प€ 5९९९९ 
० छ9एए0702ए४, फट 7705६ पंच्राएथडधता 60 ४॥ 

-9टंशा९९5 72002 ग्रांटटत | (6 छ€४ए ॥0ए- 7 

(अ ) आश्रम-व्यवस्ाने मास्तीय संस्कृतिमें व्यक्तिगत 
जीवनको सुन्दर ढाँचेमें ढाल दिया है। हिंदूकी दृश्टिम जीवन- 
का लक्ष्य भोग नहीं, संग्रह नहीं, किंछु त्याग ओर परोपकार 
है। उसका जीवन धर्मप्रधान है। अतः उसका प्रारम्भ धार्मिक 
शिक्षा व पवित्र रहन-सहन--नअह्चर्य-आश्रमसे होता है। 

/ गहस्थाश्रमर्मे मी वह त्यागसय भोगका जीवन विताता है। तथा 

+ अन्तर्मे वानग्रस्थ तथा संन्यास-आश्रमेंर्मे पूर्णतः उच्चतर घ॒र्मकी 
ओरलगता है। इस प्रकार एहस्थाश्रमकी भित्ति ब्रह्मचर्याश्रम है 
तो उसका छक्ष्य वानप्रस्थ और संन्यात्ष है | पुत्रकी इच्छा हिंदू 
इसलिये करता है कि उसे ग्रहस्थाश्रमका भार सौंपकर खय॑ 
पूर्णतः उच्चधर्मकी ओर लग सके | इस तरह हम देखते हैं कि 
चारों आश्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक त्थागकी स्थितिमें ले जानेवाले 
हैं। और अपने-अपने पूर्वाश्रमकी सुदृढ़ मित्तिके आधारपर 
स्थित हैं । 

( व ) वर्ण-व्यवस्थाने हिंदू-संस्क्ृतिमं समाजको सुनियन्त्रित 
एवं सुपरिचालितरूपमें रख रक्खा है। जीवन-संग्राममें प्रतिस्पर्धा - 
का अभाव ही हिंदू-संस्कृतिका ध्येय है। इसीके उपाय- 

' सर्प वर्ण-प्रथाका विधान हैं। इसका अर्थ है---सांसारिक 
सम्पत्तिके लिये अपने वर्गशी आजीविकाकों अपनाकर उससे 
संतुष्ट रहना और उसके द्वारा जो सम्पत्ति प्राप्त हो उसे समाजमें 
वितरण करना | न“ 

आजीविकाके अनुसार वर्ण विभिन्न होनेपर वे समी 

समाजके अज्ञ हैं और उनमें पारस्परिक प्रेम एवं बन्धुताका 

“अमाव नहों समझना चाहिये। यदि उपमाके तौरपर श्ूद्र 
वर्णकी उसत्ति परमात्माके चरणोंसे और ब्राह्मण वर्णकी मुखसे 

व॒तायी गयी है तो इससे यही सचित होता है कि ब्राह्मणकी तरह 
धरूद्ध भी उसी देहका एक आवश्यक अज्ज है। चेतन्यकी दृष्टिसे 





मुख ओर पैस्मे क्या अन्तर हे ? औरफिर उसी चरणसे गन्ना- 
जीकी उत्त्ति है; उसी चरणको मक्तजन सबसे अधिक चाहते हैं 
जबकि मुखसे तो उच्छिश्ता भी आ जाती है| अतः झूड्रोंकी 
श्रीचरणेंसि उत्पत्ति बताना उनकी अधघमताका चिह्न नहीं है। 
दूसरे शब्दोंमें वर्णोमें न तो आत्माकी दृष्टिसे कोई भेद हैं 
ओर न कर्म-भेदसे उनमें कोई छोंटा-बड़ा है| अपने-अपने 
खानपर समीका समान महत्त्व है | सभी अन्योन्याश्रित हैं। 
एक-दूसरेके पूरक और सहायक हैं. तथा समीकी अपने-अपने 
खानपर विशिष्ट उपयोगिता है | ब्राह्मण ज्ञानवलूसे, क्षत्रिय 
बाहुबछसे, वैद्य धनवलूसे ओर आझूद्र जनवल तथा अ्रम- 
बलसे गौरवद्याली है | बही इनका सुधर्म है । 

श्रीसम्पूर्णानन्दजी वर्णाश्रम-व्यवस्थाको संस्कृतिका अज्ञ 
न मानकर सम्यताका अज्ञ समझते हैं | उनका कहना है कि-- 

ध्वर्ण-मेद जन्मगत हो या कर्मगत) परंतु उद्देश्य यह 
है कि प्रत्येक व्यक्तिकों समाजमें अपने गुण-कर्मानुसार 
यथोचित स्थान मिल सके | ताकि वह अपना और समाजका 
अधिक-से-अधिक अम्युदय और सम्भवतः अपना पासलोकिक 
कल्याण कर सके । आश्रम-मेदका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति- 
जीवनका इस प्रकार नियमन किया जाय क्रि उसके सहज 
गुणोंके विकासको अधिक-से-अधिक अवसर मिल सके | जो 
स्थान समष्टिके जीवनमें वर्ण-भेदका है वही व्यपष्टिके जीवन- 
में आश्रम-भेदका है | दोनों ही सामाजिक संगठनके पहलू हैं | 
अतः सम्बताके अन्तर्गत हैं|? 

६-पुरुषार्थ---भारतीय संस्कृतिकी छठवीं विशेषता है 
उसका “पुरुषार्थः पर महत्त्व । मारतीय जीवनकी चरितार्थतामें 
चार पुरुषार्थ माने गये हैं | यह हैं- 

“घर्म), “्मर्थ: प्कामः और 'मोश्ष? | अंग्रेजीमें हम 
इन्हें चार प्रकारके ( ए७]प८७ ) कह सकते हैं | पमॉरछः 
“इकोनामिक”। “इंध्वटिंक्टिवः और ५स्पिचुअछः | यही 
मनुष्यकी चार आवश्यकताएँ हैं जिनका जीवन सामझञस्परूपमें 
रहना वहुत आवश्यक दे | हिंदू यह विश्वास करता है कि 
मोक्ष? प्रातिके लिये अर्थात्‌ जीवनकों सफल बनानेके लिये 
अर्थ! व “काम? की पूर्ति होनी चाहिये। किंतु ध्वर्थः व 
“काम?की प्रासिके लिये घर्मका आश्रय लेना होगा । वाल्मीकि- 
जीके शब्दों “धर्मात्‌ अर्थश्र कामश्र,? ५्यर्मः हीसे काम? 
और “अर्थ! की पूर्ति होती है। “घर्म? के विपरीत ध्ञर्थः व 
“काम? का सेवन नहों करना चाहिये । हिंदू ध्येयकी प्राप्तिके 
लिये सदैव उचित साधनोंपर जोर देता है | यहीपर हम देख 


संख्या १० ] 





इसलिये हिंदू-संस्क्ृति अमर है | वह मिट नहीं सकती । 
क्यों ! उत्का मूठ अमर है। उसकी आधारशिला अमर 
है। हिंदू देहात्मवादी नहीं है। उसकी दृष्टिमं देहाध्यास 
अशानमूलक है। जन्म शिक्षा; दीक्षा) संघ-संस्कार वातावरणादि 
., नाना कारणोंसे हिंदू हार्दिक विश्वास रखता है---इस दृश्यमान 
स्थूल जगतके मूलमें, इसके अणु-अणुमें, प्रत्येक कण-कणमें, 
एक; अद्वितीय पूर्ण, अपरिच्छिन्न) अनादि और अविनाशी 
आत्मा है और वही में हूँ जिसे यजुरबेंद (४० | १६ ) में 
“योडसावसो पुरुषः सोडहमरिसि? है । कठोपनिषद्के शब्दोंमें 
(२।१। ११) '्नेह नानास्ति किचन! हैं; छान्दोग्य 
(३।१४। १) के शब्दोंमें सर्वे खल्विदं ब्रह्म? है; 
माण्ट्क्यके शब्दोमें ्अयमात्मा ब्रह्म है और बृहदारण्यक 
(१।४ | १० ) के दब्दोंमें थधहं ब्रह्मास्मिः कहलाता है। 
२-समानता--भारतीय संस्क्ृतिकी यह मद्दत्ता है कि 
उसमें प्राणिमान्रके प्रति समानताकी भावनाकी अभिव्यज्ञना 
हुई है । यह समानता न केवल भौतिक परिस्थितियोंतक ही 
सीमित है बरं उससे भी आगे बढ़कर आध्यात्मिकताके 
शत भी यह समानता दृष्टिगोचर होती है। श्रीमद्धागवत 
(७। १४ | ९) में देवर्षि नारदजी धर्मराज युधिष्ठिरसे 
कहते हैं---हरिन, ऊँट, गधा) बंदर, चूहा, साँप) पक्षी और 
मकक्‍खी आदिको अपने निज पुत्रके समान समझे, उनमें और 
पुन्नोंमि अन्तर ही कितना है-- 
स्गोप्टखरमकोखुसरी रुपूखगमक्षिकाः । 
आत्मनः पुत्रचत्‌ परयेव्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 
कितनी पविन्न भावना है; कितना सच्चा स्नेह है। यह 
केवल मारतकी उदार संस्कृतिमें ही सम्भव है । जिसमें प्राणि- 
मात्रकों अमयदान ही नहीं समस्नेह दानकी भी व्यवस्था है। 
“« यही नहीं? जिन जीवॉंके आकार-प्रकारः खान-पान 
व्यवहार इत्यादिमें कमी समता हो ही नहीं सकती; उनमें भी 
भारतीय संस्क्ृतिके समान समानता देखी गयी है । श्रीकृष्ण 
| गान गीता ( ५ | १८ ) में कहते हैं--विद्याविनयसम्पन्न 


ब्राह्मणमें। चाण्डालमें तथा गौ, हाथी और कुत्तेम भी विवेकी 


पुरुष समदृष्टि रुखते हैं--- 
विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणपे गचि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
भारतीय संस्कृतिमें “भात्मवत्‌ सर्वभूतेषुः की भावना 
व्यापकरूपसे संनिहित है । यही कारण हैं कि इसका आदर्श 
सदैव ५्वसुधेव कुट्म्बकम? रहा है । 


भारतीय संस्कृति और उसके मूलाघार 


१३५७९ 


३-सहिप्णुता--विविध सम्प्रेदायोंके प्रति सहिष्णुता 
और सम्मानका भाव ही भारतीय संस्कृतिकी महत्ताका कारण 
रही है| इस देशमें धार्मिक एवं साम्प्रदायिक विद्वेष प्रायः 
हुआ ही नहीं; बौद्ध-धर्म जो वैदिक धर्ममें सुधारके हेतु आया 
था खय॑ वह सनातन-घर्ममं आत्मसात्‌ हो गया । बुद्धको 
अवतार बना लिया गया | हिंदू-धर्ममें अनेक मत व सम्प्रदाय 
रहे हैं उनमें परस्पर विरोध भी रहा है; किंतु साथ ही उनमें 
सदैव समन्वय बना रहा | वे समी एक विज्ञाल परिवारके 
सगे बन्धु बने रहे | अशोकने अपने एक शिलालेखमें यह 
स्पष्ट रूपमें आदेश जारी किया था कि... 

धसब सम्प्रदायोंका आदर करना छोगोंका कर्तव्य है। 
ऐसा करनेसे अपने सम्प्रदायकी उन्नति और दूसरे सम्प्रदायका 
उपकार होता है | इसके विपरीत जो करता है वह अपने 
सम्प्रदायको भी क्षति पहुँचाता है और दूसरे सम्प्रदायका भी 
अपकार करता है |? 

अशोक इस सहिष्णुताकी भावनाकी अतीव आवश्यक 
समझता था इसलिये इस सम्बन्धमें उसका स्पष्ट आदेश 
था कि--- 

“जहाँ-जहाँ समुदायवाले हों उनसे कहना चाहिये कि 
देवताओंके प्रिय दान या पूजाको इतना बड़ा नहीं मानते 
जितना इस बातकों कि सब सम्प्रदायोंके सार ( तत्त्व ) की 
उन्नति हो ।? 

इस सहिष्णुताकी भावनाके कारण ही यवन, शक) हृण, 
कुशाण आदि जातियाँ भारतीय समाजका अज्ञ बन गयीं । 
और उनके अनेक विश्वास एवं अनुष्ठान सनातन वैदिक 
धर्ममं सम्मिलित कर लिये गये | इसी विशेषताके कारण ही 
प्राचीन संस्कृतिकी परम्परा अक्षुण्ण बनी है । 

भारतीय संस्कृतिकी महत्ताके सम्बन्धमें अपने विचार 
प्रकट करते हुए; एक विद्वान्‌ लिखता है--. 

“यदि संसारमें कोई ऐसा देश है जिसमें सभ्यताके . 
सूर्यका सर्वप्रथम उदय हुआ; जिप्तमें शञान-महोंद्घिकी उत्ताल 
तरज्लें अनादिकाल्‍से सुदूर कानोंको भी आप्लावित करती रही 
हैं, जहाँ सदासे धर्म, त्याग और वैराग्यकी अविरछ वाहिनी 
धाराओंने लोगोंको मनसा; वाचा, कायेन पावन किया है; 
जहाँ कर्म) शान, भक्तिकी परम त्रिवेणी पूर्वेतिहासिककालूसे 
डुःखदावानलदग्ध प्राणियोंके संतत्त हृदयोंकों शान्ति-सुधा 
पिछाती रहती है; जिसको युग-युगर्मे संख्यातीत संत, महा- 
पुरुष और अवतारोंको प्रकट करेनेका गौरव प्राप्त है, जहाँ 





आध्यात्मिकता-छता खूब घनी फली-फूली है; तो वह 
पुण्यभूमि भारतवर्ष है। हि 

प्यूदि समस्त विश्वर्मं कहीं ऐसी कोई जाति हैं 
जिसने भू-मागर सर्वप्रथम मानव-सम्यता व संस्क्ृतिको 
जन्म दिया, जिसने जीवनकी अत्यन्त उलझी हुई तमोमय 
ग्रन्थियोंकों त्याग-स्नेहपूर्ण आलोकशाली शान-प्रदीपके सहारे 
सुस्पष्ट रीतिसे सुलझाकर मनुप्यजतिका परम कल्याण 
किया ।* * ” * जिसकी सम्यता प्रारम्भसे आजतक चली आयी 
है और विधर्मी वैदेशिक शासकोंके क्रूर व कपटमय मूलेच्छेदी 
प्रहारोंको एक हजार वर्षतक ढकेलती हुई जीवित रही है; 
जो आत्माकी अमरताके सुनहले गीत गाती हुई तन्मय होकर 
अपने लक्ष्य-आत्माके समान अमर हो गयी है, तो वह पुण्य- 
भूमि मारतवर्षकी आर्य हिंदू-जाति है ।? 

जर्मन विद्वान मैक्समूलर १८५८ में महारानी विक्टोरिया- 
के नाम एक पत्र लिखते हुए भारतीय संस्कृतिके सम्बन्धमें 
निम्नलिखित उद्गार प्रकट किये हैं--- 

४“ | जश€ (0 ]00: ठ0फए० धा९ 70९८ 
एण]व ४ गिते 0०६४ ॥९ ९०प्रापए ग्राठ्घ घंथाए 
शा00फ९्त ज्ञांग्ा &] ४९ ऋध्चात्, एज बगते 
एश४ाॉए, पथ पिच्ापाल ९था 2९४०७, | आाप्प्रांत 
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टएशा ०६ धा05९ ए0 770७९ #एकाल्व ण्वा० थशाते 
एहुद्मया, | जाग्पांत कण 00 [7्रप9- 

"जे 4[ ] जटाल इ5पटवे ग्राएउडशॉ 
ए796 ऑाशयाप्राट, छ९८ ए8 | 47070790, ४४९ 
प0 दाल गरपाप्पार्त च्राप्ता०८: वालीाओएरलोए णा 
घाट (70720705 र (70. (उ&्शॉ:5 370 २07975, 
बाते ० धार $50॥706 २४९८९, 0९ 6९४४७), ॥99 
(४७ पी ९ण7९९४ए९० ज्वारी $5 79050 एथाा८ते 
॥7 छ5लः ४0 ग्रा्ाचट 0प्रा गराशल सीट ग्राणएं छए- 
६९०७, ग्राण्ट प्राएएटउग, गा 92८९, गराणठ पाए 
प्षडाणशा, 3 86 व0 0 णशांड भर गोीछ, एप प्र 
ध्रधाएउपारटत धाते बिद्यायी गल, उड्याता 9 
झा०्पोत #णंप्रर [० पावाछ, 

भारतीय संस्कृतिके सम्बन्धर्म मैक्समूलरके ये विचार 
कितने उदार एवं सत्य हैं | मारतीय संस्कृति सबके लिये, 
कल्याण और मझ्नलकी परम कामना है--सब सुल्ी हों, सब 
खख रहें, सब एक-दूसरेकी भलाई करें3 क्रिसीकों कोई दृश्य है 
नहो। ष् 

सवे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरासयाः 

सर्वे भद्वाणि परन्तु मा कश्निद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 

यही कारण है कि भारतीय सदैवसे अपनेको इस परम 


पवित्र भावनामें छीनकर मानव-जातिको उच्चतम आदशोका 
संदेश चिरकालसे देते रहे | 


प९थ्काए 79०60९726 ०ए९ए ४९ 2;2०(८९५८ छ975)96॥5 एतद्देशप्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मनः | 
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असार संसार चेत ! 
पड प्रभुताई कछु है रक न यहाँ चमकि चमाचम रहे हें मनि-ग्न चारु, 
कल # हा न मानिए कविनके १ सोहत चहँधा घूृमघाम घन घामकों | 
जस अपजस रहि जात पुहुमी के, पूछ फुरुषारी फल फैकिके फवे हैं तऊ 
है 


मुझक खजाना देनी! साथ शएु किनके | 
और भहिषारूनकी शिनती गनावै कौन, 

राबनसे छे गए तरिकोकी बस जिनके १ 
चोष्दार चअकर चमुर्णतति अमरदार, 

मंदिर मतंग थे तमसे आर दिनके।- 
--वेनी कवि 


०७-०० कैम) पीट ७०००० कक, 


छवि उट्कीकी यह नाहिन अरामकी ॥ 
काया होड़ चामकी है रामको बिसारी सुधि, 


मी जामकी को जाने बात करत हरामकी 
” भादें अमिरासैं क्‍यों करत झूठ, ह 


मूँदि गई अँखें तव कासें कौन कामकी ॥ 
--अम्वादत्तजी 


<4०-९>बकि-क-०२- 


निरन्तर आगे बढ़ते रहिये 


( छेखक--ओ्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 


जो आग बढ़ता है, वह खस्थ, शक्तिमान्‌ और दीर्घजीबी 
रहता है; जो थककर एक ही स्थानपर हारकर बैठ 
जाता है, वह निर्बछ, अशक्त और अन्पजीत्री होता है---- 
यह नियम प्रकृतिमें सर्बत्र दिखायी देता है । 
निरन्तर तीत्र गतिसे प्रवाहित कछकलू-निनादिनी 
सरिताओंका क्षिप्र जल जीवन और उल्ाससे परिपूणे 
होता है; इसके विपरीत जिस जहूमें प्रवाह नहीं है, 
जो एक स्थानपर चारों ओरप़े घिरकर ठहर गया है, 
वह सड़कर दुर्गन्विमय हो उठता है। इसी सड़े जलको 
यदि गतिमान्‌ कर दिया जाय, तो इसीमें नवजीवन, 
शुद्धि एवं शक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता है। 
गति ही जीवन है, स्थिरता मृत्युका पर्याय है | 
/ प्रकृतिका निरीक्षण कीजिये | अनन्त आकाशका 
मण करता हुआ सूर्य प्रातः:से अपना गतिमान्‌ जीवन 
प्रारम्भ करता है और असंख्य छोकोंको युतिमान्‌ करता 
हुआ सम्पूर्ण दिन गतिशील रहकर रात्रिमें विश्राम 
करता हैं | उसका जीवन प्रतिदिन ग्रतिक्षण गतिसे 
परिपूर्ण रूता है | वह निरन्तर आगे बढ़ता हैं। 
गतिशील . रहनेके कारण उसके द्वारा विश्वका उदर- 
पोषण होता है। सूर्यका एक दिनका विश्राम जीव-जन्तु- 
जगतके लिये मृत्युका संदेश बन सकता है। 
जीव-जन्तुओं, पक्षियोंको देखिये | सर्वत्र गति है । 
वे आलत्यमें चूर कभी नहीं रहते, सतत उद्योगशील बने 
रहते हैं | गतिमान्‌ जीवनके कारण वे खास्थ्य, सौन्दर्य 
' और स्फतिका आनन्द प्राप्त करते हैं | यत्र-तत्र आकाशमें 
विहार करनेवाले पक्षी, जंगछोंमें चौकड़ी भरनेवाले 
हरिण, गतिमान्‌ गायें, बकरिएँ, घोड़े, भेड़ और मैंसे, 
बक्षोपर उछछ-कूदका जीवन व्यतीत करनेवाले बंदर, 
जढमें नित्य गतिशील मछलियाँ, कछुवे, मगर शृत्यादि 
पूर्ण खस्थ, सछर्तियुक्त जीवन व्यतीत करते हैं | इनके 
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जीवनमें गति नव उल्लासकी प्रतीक है | इसके विपरीत 
आहल्स्यमें जड-जीवोंकी तरह स्थिर पड़े रहनेवाले जीव पंगु, 
अल्पायु और अखस्थ रहते हैं | निष्किय जीवन व्यतीत 
करनेवाले जीव जल्दी मृत्युको प्राप्त होते हैं | उनके 
अवयब शिथिलता पड़े रहनेके कारण अपना कार्य 
यथोचित रीतिप्ते पूर्ण नहीं कर पाते | 

* ग्राणिशात्र हमें सिखाता है कि जो अपनी शारीरिक, 
मानसिक या आध्यात्मिक शक्तियोंका निरन्तर उपयोग 
करता है, उस गतिके कारण उसकी ये शक्तियाँ तथा 
निरन्तर सक्रिय रहनेवाले अवयव पुट होकर सुन्दर बन 
जाते हैं | काम न करनेवाले अवयव सूखकर बिनष्ट हो 
जाते हैं। निरन्‍तर कांयेसे हमारा शरीर पुष्ट होकर 
आत्माकी ऊँचाई प्राप्त करता है । 


लेखकके लिये अपनी माताजीका उदाहरण गतिमान्‌ 
जीवनका जाम्रत्‌ उदाहरण है । वे बड़े तड़के पाँच 
बजे गृहस्थके नाना कार्योंमें दत्तचित्त हो संल्म हो 
जाती हैं | ठंड या गरमीमें शौचादिसे निद्नत्त होकर स्नान, 
ध्यान, पूजन, गीतापाठके अतिरिक्त गृहस्थके सभी 
कार्य ऐसे करती हैं जैसे किसी मशीनके द्वारा किये जा 
रहे हों | मैंस दुहनेका कार्य हो या वल्ल धोनेका, 
पाकशालाके कार्य हों या सीने-पिरोनेके, वे निरन्तर 
चलते रहते हैं | समस्त दिन कार्यसे थककर वे रात्रिमें 
मीठी नींद सोती हैं | उन्हें पता नहीं रहता कि कहाँ 
सो रही हैं | भोजन कम-से-कम, वच्न सबसे थोड़े किंतु 
कार्य सबसे अधिक | उनसे कोई उनके उत्तम खास्थ्यका 
रहस्य पूछे, तो वे उसे एक ही वाक्यमें कहेंगी, 
जो फिरिगो, सो चरेगो; बँवो भूखो मरेगो ? 
अर्थात्‌ जो चल-फिरकर गतिशीछ जीवन व्यतीत करेगा, 
उसे ख़ुछकर भूख छगेगी; जो एक स्थानपर बँधा रहकर 
गतिविह्ीन जीवन व्यतीत करेगा, उसकी निष्कियता उसे 






जल च्च्धथ जज मम्उण 
मार डाल्गा | इस बिन उनदा एव थ्‌ ऊत्िददा। || 
५. स्‍ं्च्कर आ जे जन 


[3 हुए स्वास्थ्य > 
कआऋवदिक मानदंड छोर हुए स्ाए-33 छुल्हपता, 
हर “प गलिविदीन जीवन 
कन्याशका एक अवाब दा गे सिर गातविद्याव जाइन 
बडे, ल ॥०.म | ५ > करन चाहिये की 
है| उस थोदीयोझा देखा दिये संवार व६३ || 








साइकिल अछारक मानवता शाह हे) पडता इसन 
पर 25.८-4% > >> 
आवनिक बुतकके पोते जजारत; पंगु, शाक्तावदान कर 


/)४| 


प्र प्स्ा क्रीतदास ० हो गया 
दिये हैं। वह साइकिल्का एसा ऋ्रातडाय दा? 





हैँ कि उसे थोड़ा भी चना नहीं पढ़ता । पीवाका 
स्््टे ्ाक आज मा नक्ारण 


उपयाग वे करनक %ा*९: उसद्झां जावनशाकका 


कओवीन सजा वहठने 
हम बच नाॉनत € कि कुछ शोकाबव दात व्ह्ड्न 
शीट आकर के 
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दम ले ग्रारन्म करो | मानसिक 
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कायके परश्णति 5४९९5; 





शारीरक श्रर्क पश्चात्‌ 
मार्नसिक कार्व--बढ थत। रखनेसे मनुष्य नरतर 


द्ायअाडतानक ब्यताद 
कायभालताका जज़न व्दतात दा5 सकता ६ ॥ 
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सक्रियता जल लॉ 
्ाथटज जाविन. 


9८-८४ 
जे 
है 


इन हु 


ठक्षत है। श्रम हा मनुप्यका संवात्ट्ठ2 


न-जायृतिका 

हैं | आलुसी 
। वह दसरोंके 
। ऐसे व्यक्तिसे प्रत्यक 


व्यक्ति परिवार तवा संनाजका झातु 


/ब 


साचत श्रम-्रर _नवाह करता €& 


परिदारत्ा बचना चाडिय | 


परिरन जितने व्यक्ति हों, सभी सक्रिय रहें; 


कल्यागं 


अटल कर विगाक 


हामन््दानात 





नल वामर्ण बनाया क्काय 
कर्तत्य हैं कि वह 
आदताका त्रकासल 
जीवनके लिये हानकर है 

निरन्तर कार्य करवातय बासदा[णु 
छत्यास वच जाता 
ओर अधिक छगती 
इनिमान्‌ कर देती 


थक जानेसे मनुन्क्ता मेवे ४ घुआास्पद 
उसकी प्रद्ठातियों शुभ कायाका 


एक श्च्ज 

किया गया हैं। इस गीतमें भगवान इन्द्रने हरिदिचन्द्रके 
पुत्र रोहितको सक्रिय जीवन व्यतीत करनेका उपब्डा 
इस प्रकार किया हैं-- 

रोहित  श्रमते जो नहीं थका; ऐसे पुरुषको 
श्री नहीं मिलती । बैठे हुए आदमीको पाप घर कक 
हैं। इन्द्र उसीका मित्र हैं जो बराबर चलता रहता 
है । इसछिये चछत रहो, चढत रहो : 


# 


उसकी जॉँधम फ़छ फूलते 
होकर फल प्राप्त करता हं। 


रहत ड़ इसलिये 43 
र्‌ हत हैं. इसलिये चलते 





| उसकी आत्मा नूदित 
चलनेवालेसे । पाधष थक 


रहो, चलते रहो ! 


त्रैंठे हुएका सौभाग्य जत और उठ जे 5 होनेवालेका दर 
ब्रैंठे हुएका सोमाग्य त्रेंठ रहता है, खंड ह॒नित 


खडे 
सौमाग्य खड़ा हो जाता हैं; पड़ेका सौभाग्य सोता 
रखता हैं और उठकर चढनवालका सौमाग्य चल 
पड़ता है | इसलिये चछते रहो, चलते रहो ! 

सोनेवालेका नाम्र कि हैं, अँगड़ाई लेनेवाला द्वापर 
हैं। उठकर खड़ा होनेवाल्ा त्रेता है और चडनेवाला 
कृतयुगी होता है | इसलिये चलते रहो, चलते रहो ! 
न्‍ चलता हुआ मनुष्य ही मधु पाता है | चलता हुअ 
ही खादिट फड चखता है। सूर्वका परिश्रम देखो, जो 


नित्य चलता हुआ कमी आलृत्य नहीं करता । इसलिये 
चलते रहो, चलते रहो ! 


ज--+ज््ऑ्लड्कषद्ह्ड्व्तत- 


वीरताका लोभ 
[ कहानी ] 
( छेखक--ओऔरी “चक्रः ) 


शरदूकी सुहावनी ऋतु है | दो दिनसे वर्षा नहीं 
हुई है | पृथ्वी गीली नहीं है; परंतु उसमें नमी है । 
आकाझमें खेत कपो्तोंके समान मेघशिशु वायुके वाहनों- 
पर बैंठे दौड़-धूपका खेल खेल रहे हैं | सुनहली धूप 
उन्हें बार-बार प्रोत्साहित कर जाती है । प्रृथ्वीने रंग- 
बिरंगे पुप्पोंसे अंकित नीली साड़ी पहन रक्‍्खी है | 
पतिंगेके झुंड दरारोमेंसे निकलकर आकाशमें फैलते 
जा रहे हैं | आमोद और उत्साहके पीछे म्ृत्युके काले 
भयानक हाथ भी छिपे हैं, इसका उन्हें न पता है 
और न चिन्ता ही । 


भिंडीके खेतमें मोत्य बंदर दोनों हाथोंसे मिंडियाँ 
तोड़कर मुँह भरता जा रहा है | उसके कण्ठके दोनों 
ओर्‌का भाग फूल उठा है | वार-बार वह दो पैरोंसे 
खड़ा होता है, इधर-उघर देखता हैं और फिर नीचे 
बैठकर भिंडियोंको मुख मरने छगता है | उसे अपना 
पेठ भर लेना है | कोई आवे और पत्थर मारे, इससे 
पहले भागकर आमके पेड़पर चढ़ जानेको उसे प्रस्तुत 
रहना है | वीरता दिखाना होगा तो आमकी डालपर 
पहुँचकर, मुख नीचे झुकाकर, खों-खाँ करके वह दिखा 
लेगा | अमी तो उसे साव्रवान रहना हैं | 

पीले मक्खनके रंगकी छोटी तितलियाँ इधर-उधर 
उड़ रही हैं | काले पंखोंचाली, गाढ़े पीछे, नारंगी या 
सुचित्रित रंगके पंखोंवाली वड़ी तितलियोंसे उनकी न 
कोई स्पर्धा है, न कोई छड़ाई | वे बहुधा थोड़ी उऊँचाई- 
तक उड़ती हैं | इवर-उधर बैठती हैं और फिर उड़ 
जाती हैं | उन्हें नन्‍हें फूोंका रस बहुत छोटी दूँद 
जितना मिछ जाय इतना ही बहुत है | उनको कहाँ 


वीरता दिखानी है । उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं कि 
पृथ्वीपर फुदकते फिरनेवाले टिड्डे उनके कोमल सुन्दर 
पंखोंकी प्रशंसा नहीं करते और मिट्टीके पत्तेके डंठछसे 
लगा मठमैला मोटा कीड़ा उनकी ओर नहीं देखता | 


बिल्मेंसे एक चूहेने मुख निकाला | उसने अपनी 
बड़ी मूँछें इधर-उधर कीं, हवामें कुछ सूँघता रहा और 
फिर बिल्में घुस गया | वह इतना डरपोक क्‍यों है ? 
क्या हुआ जो चितकवरी विल्ली वहाँ धासमें दुबकी 
बैठी है और बड़े ध्यानसे उसके बिल्की ओर देख रही 
है | उसे थोड़ी वीरता दिखानी थी | कदाचित्‌ वह 
विह्लीको छका सकता--बह भागकर दूसरे बिल्में भी 
छिप जाता तो वह गिल्हरी उसकी ग्रशंसाके छन्द बड़े 
सुन्दर खरमें गाती जो पेड़की झुकी हुई डाढीकी अन्तिम 
फुनगीतक वार-बार दौड़कर आती है और पूँछ पठक- 
पटककर बिल्लीको कोस रही है । 

'नहीं---इनमेंसे कोई वीर नहीं है | इनमें वीरताका 
नाम भी नहीं है |? वह छौट पड़ा । उसे अपने मित्रका 
पत्र मिला है। उसके मित्रने उसे वीरताका एक आदर्श 
सुझाया हैं | मित्रके पत्रका उसे उत्तर देना हैं | व्यर्थ 
है यह सब--प्रकृतिमें उसे ऐसी कोई प्रेरणा नहीं 
मिंल रही है, जिससे वह अपने मित्रके पत्रका 
उत्तर दे । 

गेरुए खपरेलोंके रंगका काली पंखोंब्रात्य भद्दा कीड़ा 
अपने चारों पंखोंको ऊपर उठाकर भन-भन करता बड़े 
विचित्र ढंगसे उड़ रहा है | यह कया ? सबसे कोमल, 
सबसे सुन्दर और सुगन्धित गुलावके पुष्पपर वह आकर 
बैठ गया है | सश्टिकर्ताने सृष्टिका सबसे भव्य स्थान 
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' कल्याण 


[ भाग २८ 
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क्या इस घिनौने कीड़ेका सिंहासन बननेके छिये 
बनाया | परंतु वह तो उस पुष्पको चरता जा रहा 
है । पंखड़ियोंकी काटकर कुरूप किये दे रहा है | 
सौन्दर्य, सौरम और मृदुुतासे उसकी नैसर्गिक शत्रुता 
क्यों है ? 

उसे अपने मित्रका पत्र मिला है | पत्र उपेक्षा 
करने योग्य नहीं है | वह कल दोपहरसे उस पत्रपर 
विचार कर रहा है | मित्रने लिखा है--. 

“न्ु, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ | यहाँ एक अच्छे सजन 
पुरुष हैं श्री'****+ वे देशके चार छः ग्रख्यात--**+- 
व्यक्तियोंमें हैं | उनकी सम्मति है कि धार्मिक छोगोंकी 
पठायनवादी नीति ठीक नहीं है | इसमें कोई बीरता 
नहीं है | उनकी रायमें बिकृतिके केन्द्रों रहकर उनको 
छुधारने, उन्हें परिष्कत करने और उनको उपयोगी 
बनानेमें वीरता है | वे सदाचारी हैं, विनम्र हैं और 

तका अक्षर-अक्षर आप पढ़ छें, इससे कोई छाम 
नहीं होना है| पत्र किसका है, किसे लिखा गया आदि 
भी सामान्य बातें हैं | मुख्य वात तो उसकी वीरताकी 
प्रेरणा है। मित्र विद्वान्‌ हैं, विचार॒शील हैं, खामिमानी 
हैं | वे न तो झूठ बोलेंगे और न चाटुकारी करेंगे | 
ऐसा करनेसे कोई छाम भी नहीं है | उनकी बातोंपर 
अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है । उसे मित्रके 
पत्रका उत्तर देना है--क्या उत्त देचह |... 
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मित्रके पत्रका उत्तर देना है। प्रकृतिसे उसे प्रेरणा 
नहीं मिठती तो वह अपनी स्वृतिकी कोठरियोंको 
इूँड़ेगा | अपनी मेजपर बैठकर उसने केशोंको अस्तव्यस्त 
करके सिर खुजलछाना आरम्भ कर दिया है। 

एक स्मृति 
छोथ था वह .। समाचास्-्ोमे बड़े-बढ्ढे 
5या था कि विश्वविजयी पहलवान जिक्स्को- 


चहुत 
९ 


बज्च्ज 


को भारतीय पहलवान गामाने अखाड़ेमें पहुँचते ही 
चारो खाने चित्त कर दिया | गामा उस समय तो भारतीय 
पहलवान ही था | समाचारकों उद्धृत करनेमें कुछ 
भूल हुई हो तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि बचपनकी 
स्वृतिकी कोठरीसे निकआ यह समाचार बूढ़ा होकर 
सिकुड़ गया है और उसमें झुर्रियों पड़ गयी हैं | 

उस दिन पाठशालामें अध्यापकजीने व्यायामकी 
उपयोगिता बताते हुए कहा था--.-गाभाने अपनी पूरी 
शक्ति, पूरा श्रम, पूरा जीवन छगा दिया है शरीरकी इस 
महती शक्तिको ग्राप्त करनेके लिये | अध्यत्रसाय ही 
सफठताका मन्त्र हैं| गामाकी सफ़छता और उसकी 
कीर्तिका कारण हैं उसका अध्यत्रसाय !? 

उसी दिन उसके कई सहपा्ियोंने अखाड़ा खोदा | 
बड़े उत्साहसे वे दण्ड-बैठक करनेमें जुट गये | एक 
मित्रने उसमे भी कहा--.'तुम भी चढ्ो ? बह सह- 
पाठियोंमें अधिकांशसे दुर्वह था । व्यायामसे उसकी 
सहज अरुचि थी | उसने कह दिया--.्ुझ्ले गामा 
नहीं बनना है |? ह 

विदयार्थियोंका उत्साह दो-चार दिन चछा | उनंकी 
संज्या तीन दिनतक बढ़ती रही फिर आठ दिन लगभग 
एक-सी रही और उसके वाद घटने छगी | दो महीने 
बाद अखाड़ेकी मेड़के अतिरिक्त यह जाननेका दूसरा 
कोई उपाय नहीं था कि पहाँ अखाड़ा भी खोदा गया 
था । लेकिन आठ दिनके उत्साहमें एक वाल्कके पैरमें 
मोच आ गयी थी और वद दो सप्ताह 
रहा | एकके नेत्रोंमें एक बार प्िद्ठी पड़ 
उसके नेत्र छाल हो गये और रात्रिमें बड़े 
सो सका | गामा निश्चय बीर हैं; किंगु बालकोंमें कोई 
छोय-सा पहल्यान भी नहीं बन सका | 

कर दूपी स्ति... 

न्‍ कोठरियाँ परस्पर गिचपिच कर लेती 

है । वे सुसम्ष नहीं हैं । उन्हें इतना भी पता नहीं कि. 


लंगड़ा बना 
गयी थी | 
कण्से वह 


संख्या १० ] 


चीरताका लोम 


१३६७ 





प्रत्येक स्मृतिको क्रशः सजाकर रखना चाहिये और 
क्रमश: देना चाहिये। भेड़ोंके झुंड-जैसी दशा है। 
कोई भेड्ट कहींसे उठकर भाग पड़ेगी और सब-की-सब 
उसके पीछे झुंड बनाकर चल देंगी ब्रिना किसी क्रमके | 
इनको बनानेत्राछा निश्चय सेनापति नहीं हैँ | अन्यथा 

वह इन्हें. ठिकानेसे पंक्तिवद्ध रहने और राइट-लेफ्ट करते 
चलना सिखछाता। अब सृश्टिकर्ताकी भूछका यह परिणाम 
है कि पता ही नहीं लगता कि कौन-सी बात पहलेकी 
है और कौन-सी पीछेकी | 

प्रोफेसर राममूर्तिके व्यायामोंका समाचार पकत्नोमें 
छपा था । वे मोट-मोटे छोहेके छड्ट तोड़ देते थे । 
दो मोठरोंको पकड़कर रोक लेते थे । छातीपर हाथी 
चढ़ा छेते थे | उनकी अद्भुत शक्ति, अदूभुत कौशल 
और अदभुत सुयश पाया उन्होंने इसके बदले | वें 

ह बीर हैं | उनकी वीरता, उनका यश आदि 
अध्यवसायका परिंणाम हैं | इसके लिये पूरा जीवन 
छगा दिया उन्होंने । 

(तुम राममूर्ति बनोगे ? किसीने उससे नहीं पूछा । 
पूछता भी तो क्या छाम था। उसे व्यायामसे चिढ़ है। 
वह राममूर्ति धनना चाह ही नहीं सकता और ऐसी 
वेसिस्पैरकी चाहसे छाम ! छछूंदर शीर्पासन करने छगे 
तो क्या योगिराज हो जायगी ! 

अब स्वृतियोक्े द्वार एक साथ घड़-बड़ाकर खुल 
गये हैं | काले चीटोंके बिलम पानी पड़नेपर जेसे वे 
एक साथ भर-भराकर निकल पड़ते हैं, स्प्ृतियाँ भी इसी 
प्रकार निकछती हैं । छजञाशीछ बालकोंके समूहमेंसे 

९ किसी वच्चेको पुकारिये--वह मुँह छिपा छेगा या 
दूसरे साथीके पीछे छिप जायगा | छेकिन एक-दो बालकों- 
से हेलं-मेछ करते ही सब-के-सब पास दौड़ आयेंगे | 
मना करनेपर भी ठेल-मठेछ करेंगे | इतिहास और 
पुराणोमें महान्‌ बीर सोये हुए हैं | मेरी स्ववतिके सुख- 

. दायक कोपमें उनकी जो मूर्तियाँ विश्राम कर रहीं थीं, 


सीन किमज 


जी जरी ही ही ज जी वी की लगी जी की की जी समीजीनजीनरी-नीी भी मरी मीजनीीजी: की -ीजी-ीजी सीकीतीनीनीनीबणीनीऊिननी 


लि नम अर लक ककी मेड कक बल अल का आय वयकमकाकपइसफफा्यन्कम्क-फृषनुण्फरपन्फाम्पामपकमप्यभ- कप कम कृन्पफरपकपक-ुन्पकम्पु> १७० ७-० कानपकमपकागछ-फ्पुफनए+-पल्‍पुव्यकमकन्‍पइ+-पन्फाण-कन्यक्पल्‍१७-या>ान्‍पन्या“ग2०प्क्मक़नफ़नपन्पकम्न>ल्‍पफ- कक 








वे सहसा जाग्रत्‌ हो उठी हैं | उनकी पंक्तियाँ समाप्त 
होनेका नाम नहीं लेंगी | उन महान वीरोमें आप बहुत 
अध्रिकसे परिचित हैं, उन्हें बिना जाने ही प्रणाम कर 
लेना उचित है। 
नवीनतम दो स्वृतियाँ--- 

सरगमाथा ( एवरेस्ट ) को वहाँ पहुँचकर अपनी 
श्रद्धाज्लि अर्पित करनेवाले श्रीतेनसिंह---वें महान्‌ 
शरमा । पर्वतारोहणका उनका अध्यवसाय, उनकी कीर्ति- 
का आधार स्तम्म है | लेकिन सच मानिये, उसमें छोटे- 
से हिमपर्वतपर चढ़नेका उत्साह भी वह सब विवरण 
एवं प्रशंसाएँ पढ़कर नहीं आया जो तेनसिंहकी सफलता- 
पर समाचारपत्रोमिं प्रकाशित हुए | वह बहुत दुर्बल 
है | वह कहता है---'तेनसिंह वीर हैं; किंतु इन 
समाचारपत्रोंको तो थोड़े ही दिनोंमें कितावी कीड़े चाट 
जायेंगे अथवा दूकानदार पुड़िया बाँव-बाँवकर समाप्त 
कर देंगे !! अपने अटपटे तर्कपर वह खयं खुलकर 
हँस लेता है। 

दूसरा समाचार किसी योगीके सम्बन्धमें छपा था | 
बम्बईमें या ऐसे ही 'कः से ज्ञ'"के किसी समात्रिक या 
अमात्रिक अक्षरसे जिसका नाम प्रारम्भ होता था, उस 
नगरमें उन योगी महाराजने बहुत-से प्रतिष्ठित दर्शकोंके 
सामने---क्योंकि दर्शक तो सदा प्रतिष्ठित ही होते हैं, 
उन्होंने काँचके टुकड़े चबाकर दिखाया, तेजाब पी और 
विश्वका भयानकतम विप खाकर सबको चकित कर 
दिया । उनकी कोई हानि नहीं हुई | 

वे बीर थे, इसमें भला किसे संदेह होगा । 
समाचारपत्र छिखें या न लिखे, यह वात सवा सोलह 
आने पक्की हैं कि उनकी प्रशंसामें बजी तालियोंसे 
आकाश गूँज गया होगा | पक्षी चौैंककर चक्कर करने 
लगे होंगे और छिपकलियोंने पूछ हिछाकर परस्पर पूछा 
होगा--'संसारमं कौन-सी नई घटना हो रही है ? 
लेकिन उसमें इतना अध्यवसाय और इतनी रुचि नहीं है 





दुःख-सुखका सदुपयोग 


( छेखक--साधुवेषमं एक पथिक ) 


मानव-समाजमें ऐसी मान्यता हैं कि मानव-जीवन 

» प्रार्थके अनुसार दुःख-सुखके मोगके लिये मिछा है 
और कर्ममोगकी दृष्टिसे यह भी ठीक ही है | पर तत्त्त- 
दर्शी ज्ञानी महापुरुषोंका कहना _ है कि मानव-जीवन 
दुःख-सुखके भोगके लिये नहीं, दोनोंके सदुपयोगके लिये 
होना चाहिये | जो जीवन केवल मोगके ही लिये है वह 
तो कीठ्यतंग-पशु-पक्षियोंका जीवन है; पशु-जीवनमें 
विचार करने अथवा घर्म-अधर्म और कर्तव्य-अकर्तन्यका 
निर्णय करनेकी बुद्धि नहीं होती है; वह तो केवल 
मानव-जीवनमें ही होती है; इसलिये मानव वही है. जो 
बुद्धिके द्वारा विचारपूर्वक दुःख-सुखका सदुपयोग करे | 
मिले हुए सुखका उदारतापूर्वक्ष अपनेसे दुखी जनेमें 

“शृवेतरण ही सुखका सदुपयोग है | मिले हुए दुःखको 
तपके भावसे मौन रहकर सह लेना और जिस चाहकी 
अपूर्तिसे दुःख होता है उसका त्याग करना अथवा जिस 
परापेक्षी सुखके लिये दु:ख होता हैं. उससे ही बिरक्त 
हो जाना दुःखका सदुपयोग है | 


जो <्यक्ति दुखी होकर दूसरोंको दुःख देता है वह 
एक नया अपराध करता हैं | जो खुली होनेपर दूसरों- 
को छुख देता है वह और भी अधिक छुख पानेका 
अधिकारी बनता है | प्राय: संसारमें जितने भी दुःख 
हैं वे जीवके किसी-न-किसी दोपके ही कारण आते 
हैं | उनके मूलमें अज्ञानवश होनेवाले छोम, मोह, 
अमिमान और काम हैं | इन्हींकी प्रवछतामें राग, दवेप, 
क्रोध, छछ, कपठ, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि अनेक 
दोषोंका विस्तार होता जाता है | इन्हीं दोषोंके कारण 
अनेक दुःख जीवको देखने पड़ते हैं | जो मनुष्य दुःख 
मिंठाना चाहता है उस्ते दोपोंको मिठानेका प्रयज्ञ करना 
चाहिये | दोपोंके मिटनेपर दुःख अपने-आप मिट 


जायेंगे | किसी पीड़ाकी ओपधि करनेके साथ उसका 
कारण जान लेना आवश्यक है । इसी तरह दुःख मिठाने- 
का उपाय जाननेके साथ-ही-साथ उसका कारण जान 
लेना भी आवश्यक है । 


कुछ लोग सांसारिक सम्बन्धियों और वस्तुओंके संयोग- 
से दुःख-निबृत्तिकी आशा करते हैं, पर यह स्मरणीय 
है कि इस प्रकारके संयोगसे कुछ देरके लिये दुःख 
दबजाता है पर मिठ्ता नहीं है| यद्यपि छुख-प्राप्तिका 
साधन अधिकाधिक पुण्योंका संचय और विधिवत्‌ प्रयत्न 
है तो भी अधिक सुखसे किसीका दुःख नहीं मिठ्ता 
है। दुःख दोषोंके त्यागप्ते ही मिठ्ता है | दुःख ही 
पापसे पुण्य, अविचारपे विचार, रागसे त्याग, देषसे 
प्रेम, भोगसे योग, असंयमसे संयम, मृत्युसे मुक्ति, सुखसे 
आनन्द, असत्यसे सत्य, देहसे शाश्रत आत्मा और 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा देता है। 
दोपोंसे मुक्त हुए बिना दुःख कमी पीछा नहीं छोड़ता है। 


दुखी होकर दूसरोंको दोषी ठहराना और भी अविक 
दुःखको आमन्त्रित करना है | दुखी होकर अपने भीतर 
दोषोंको खोज लेना मानवता है---बुद्धिमत्ता है। विवेककी 
प्रधानतामें ही मानवता प्रतिष्ठित होती है; मानवतामें 
दिव्यताका अवतरण ही जीवनकी सार्थकता है | दु:ख 
ही सद्गतिका मुहूर्त बनता है; दुःखकी कभी दोषोंके 
पथमें ले जाती है, दुःखकी पूर्णता दोपोंसे बिमुख बनाने- 
में सहायक होती है; संसारसे निराश होनेपर ही दु:ख 
पूर्ण होता है और ऐसी स्थितिमें ही जीब भगवानके 
शरगागत होता है | शरणागतिसे दोपोंका अन्त होने- 
पर दुःखसे सदाके लिये मुक्ति मिल जाती है। 


पूर्ण दुखी संसारसे विरक्त हो जाता है; किसीको 
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है; सुखीको खितेनन्नीर भोग मिलता है | 

गैग है । संसारते उठ न चाहना, किसी दुःखसे जीवका विकास और 5५-भोगसे शक्तिक्ा द्वार 

पदार्थ या व्यक्तिको >पना ने मानना और मैंपन? तथा होता है | जड़ संसार हु:ख़ दे गा सकता और 
ग्रड़ना ही प्रदान 





पैस-भोगमें 'उता हैं तथा हु:खसे उ्ता है वह का ते करनेके ढिये संत पस्पोंने तीन उत्तम साधन 

जवनमें कोई भी श्र काल नहीं कर पाता है 5:खते बताये हैं; $ हैं जितेन्रियता, बसराक्री नियक्ष-निष्कान 

कर दोपसे डरना च हिये । दोषके त्याग इुखीपर जे और भगवानूका चिन्तन | अविवेकीदारा हु;ख 

ीनबन्धु रमात्माकी दया हो जाती है, 4६ सोभाग्यक उसका भोग बन्धनका पथ है | विवेकीद्वारा दे 
तिशीछ हो है । पुद्धी अर सोभाग्यशाल्दी घुख ॥ 


सहगल ) 
ञ आत्म: महान्‌ व्यक्तियों) उच्चताको टंचऋर जो ख्याति, 
यही तीनों जीवनको सववों गक्तिके पास हे जाते हैं। ( युरुता, प्रभता की, बह किसी अचानक उड़ानका 
शक्तिशाली न | ओ अमर प्रेम | कार्य नहीं था, वल्कि जब अन्‍य साथी रात्िमें विश्ञाम 
पग्हारे मुखका पी नहीं क्रिया है किंतु जब करते थे, तेत्र भी परिश्रम वंक ऊ ) ओर चढ़ते र/ 
हम निश्चयात्मक रूपसे अमागित नहीं कर सकते, ५ 
तत्र थद्धा और केवर ढाते है तुम्हारा करते है। कि विपाद और अनुभूति कुल: दर्दकी ऋतिन 
केक अच्छा बना है पुष्य है नहीं है। यह तो पथ भकार मिलती 
पक ; जलती है जैसे वर्षाके साथ छू 
कुछ धंण्गोकर होता 3 सब्र भगवान्‌ की 
"हीं है ! क्या यह भगवान्‌ नहीं है 8 व्यक्तियों जीवनियों वातकी स्मारक 
सप्नोंका जबतक 'न्‍त न हो दे सत्य ही प्रतीत होते आदर्श 83 हे के हम भी कं उत्के्ट और 
है और क्या हम उप्नोंमे निवास नहीं करते > ७०. सकते है >) संतारसे विदा देते हुए अपने 
शी हे पीछे समयरूपी रेषपर अपने चिह्न सकते 
३ के साथ छाप करो; *यॉकि वह अ्रवण | कह 
करता है और '्मासे ही मिलन होता है। ऐसे पद-चिह, , मन्‍हें देखकर, ए ऐसा भा जिवकी 
हे श्वास हेनेकी समीप _विनरूपी दा 


जिया ““जांगक्छी 


श्रीमगवन्नाम-जप 


गत वर्ष “कन्याणः के द्वारा प्रार्थना की गयी थीं, 
नदनुसार “कल्याण'के भगवत्मेमी पाठक-पाठिकाओंने 
सोछ्ड नामके महामन्त्रका वड़े उत्साहके साथ जप 
किया और कराया, यह उन्होंने महान्‌ कल्याणकारक 
पुण्यकार्य किया | इसके छिये हम उनके हृदयसे 
कृतज्ञ हैं | 
कुछ ७१६ स्थानोंसे जप होनेकी सूचना दर्ज हुई 
हैं | बहुत-से स्थानोंसे सूचना आयी ही नहीं; कुछ दर्ज 
गेनेसे भी रू गयी होंगी | इस सोलह नामके महामन्त्रके 
अतिरिक्त अन्यान्य नामों तथा मन्त्रोंका जप हुआ हैं, 
उनकी संख्या इसमें शामिछ नहीं है | बहुत-से छोगोंने 
जप अधिक संख्यामें किया हैं और सूचना एक सीमित 
सुंस्याकी ही भेजी है | कई महानुमातरोंने संख्या रक्‍्खी 
नहीं, कई छोगोंने संख्या छिखना उचित नहीं 
समझा, केवल यही लिखा है कि हमने जप किया है | 
इसके अतिरिक्त मारतवर्षसें वाहर भी वहुत जगह जप 
इआ हैं, उसकी सूचना इसमे प्राय: नहीं है, इतना 
होनेपर भी मन्त्र-जपकी संख्या १८, ७८, ७८, २०२ 
है | इसकी नाम-संख्या---२६ ९७, ३७; ३१, २०० 
(दो अर, संत्तानवे करोड़ सैंतीस छाख इकतीस हजार 
दो सौ ) होती है। हमारे पाठक-पाठिकाओंने इस 
महान्‌ नामयज्ञगमं जो सक्रिय सहयोग दिया है, उसके 
लिये हम उन सभीको हृदयसे साधुवाद देते हैं | जिन 
स्थानोंसे सूचनाएँ आयी हैँ उनके नाम निम्नलिखित हैं, 
#९ सम्भव है छुछ नामोमें गड़बई हो गयी हो अथवा छुछ 
नाम छूट गये हों । इसके लिये हम क्षमाग्रार्यी है 
अजलगुम्मा, अकछकोट, अकोढ़ी३। अचलगॉब; 
अजनोरा; अय्काचद्री; अथनी) अधोटी, अम्बारी3 अमझैरा; 
अमरावती; अमलापुरम$ अमलेटा, अस्थू; अलीगंज, 
अलीगढ़, अहमदनगर, अहमदाबाद; अहिल्यापुर; ऑवलीकत्लः 


आकोदिया मण्डी, आकीला। आगरा; आबू। आमलछा) 
आहूंद। इटाछी। इचातुः इचापुर नवल्मंजः इाढी: 
इटारसी) इतवारी इन्दौरः इलाहाबाद) इस्माइलपुर नवादाः 
उदयपुर उन्नाव) उस्मानावाद, ऊना$ ऊमरपुर; ऊलाखेड़ीः 
एल्लेघी, ओगलेवाड़ी; औरंगाबाद) कण्टा ग्राम) कइलगढ़ 
स्टेट, कजौरा ग्राम) कतरासगढ़+ कटक) कटरा) कन्धईपुर; 
कन्हेरा; कनौरा; कमालपुर) करमसाद। करीमगंज, कविया 
वाबू टोल, कहमछी। कॉट कॉबट> कोंडे ( सत्तराली ) 
काठगोंदाम, कातरकि। क्रादरगंज, कादिविगहा। कानपुर; 


कामट्मपद्ठी; कामती। काम्यटी . केम्प+.. कारबारः 
कार्लिगपटनम) किच्छा। किनखेड़ा। किन्नलछ+ किरकी; 
कुंकावाव। कुण्डवापर, कुम्बछा, कुम्हेरः कुमुरिपिटा, 
कुलीतलाई; केशोद, केसरिया, केथा, केसुर/ कोंटली; 
कोंटापछी, कोठरी+ कोठीचारकर्लों, कॉडगछ) कोतमाः 


कोल्हापुर» कोसाना; कौटिली) खंभात्त) ख्वाजगीपुर) खत इकी 
खजुरी, खडेर टीकतपुरा खतौछा; खरगपुर अरसारा) 
खरगोन) खरसली, खाराघोंड़ा, खितोला बाजार, खेरालः 
गज्ञापुर, गंजमड़सर, गढ़गाँव; गढ़ी उमरहरः गर्चा, गरीपा; 
गहुनी) गाजीपुर। गिरियक) गुड्गोव, गुड़ेसिरा, गुजरा 
ग्रुरुवायूर ( दक्षिण )3 ग्रुह्दीवाॉँघ, गोंडछ, गोकुछा; गोगी: 
गोजैद्द। गोघरा। गोपालपुर, गोराइसजोर, घाटाखेड़ीः 
घुनवारा; घुरना। चकपुरवा। चर्कोध) चम्पा3 चोंदपुर) 
चादपुरा स्थान; चॉँदुर विस्वा, चादगर, चामी; चालीसगाँव; 
चिंचोली, चिखललठाण, चितरावहरदी, चिनअग्रहारम्‌+ 
चेथरिया, चोथम, छॉजनः छिंच। जगतपुरा, जतौलीतली+ 
जबलपुर, जम्हौर; जयपुर जवें। जरिगुम्मा, जशपुरनगरः 
जहॉगीराबाद; जाखलमण्डी) जादर जालना; जावरा; जुकुल, 
जुन्देरा, जेतलपुर; जोकीहाठ5 जोधपुर; जोरावरडीह, जोशीमठ 
जोशीमठ डॉडी॥ जोनपुरः जोरीकलँ; झाँसड़ी+ झाँसी: 
झालोद, झुरकी; ठाकछीः टिकमपुर, टेकसारी; ठिकारी: 
टेंगरैल छोटी, ठठिया; ठाढ़ी; इबवालीमण्डी, डुमरी) 
डेंगपदर; डेहरी; डॉंगरगढ़। टोंडी; ढील; ढोढरमालवा: 
तरडगाँव) तादोंग) तालाछा; तालालागीर, तासगाँव; तिरूर, 
तिवारीपद्ची, ठुंडी तेरंगा, थानगढ़। थोरीथांमा, थोछ; 
दरवारपरा, दहणा, दाखिया वड़वाजी, दातारपुर, दिगि; 


/ झप्पा 
या च 
अरपुन नक्ै 


ह 
श्नया ॥+|« फ्यन्क्ञ 


गयी, गवगीमद 


जि्थ्यस, जो 
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द। 
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बदल यों, वड़योंद बल] अपनी वड़ींदा 
७ ठोड; दंड 3: बड़वानी, चेशैठ 


वेदोसा; वश, व््नापर वनारस 
लि वा, ४ वनारस, 
वरम्ब 7) दर 


पर 





निम्ियाँ, नेग्मिकुम म्मिक्न्म 


्क नोयेजावा< 
* सेमिधरस्थर 5 वयन्नत्र, नोर चाताद; नौसाने धार 


5. (३न्‍्मम न... ०० -डाजन 
जिला, पनदूदी प्लेंड. कत्यश्मी, पराइन, 
हु च्क्क टर 


गवनवबाव: प्रद्नपर, अवावांझ, 


>> प 


पीडी; परदिद्धन+ ०० 
वशजार, खमात, उा।डलपुर, प्रेय्वाड ड़ 
! हा कस 
व यॉचस्श गठिया ग 
2 गाव्या, पफरथा, फलइयुर रे 
४धंगर« फतेहपूर प्र 
ग्घंगर “पहपुर, फच्खाताद 2. कफरह; 


दरवार पृ ऐप खुद, कक्ड़े दंत है वल्यामपर मर पु ५ 
०३ ४९. हर तेल्थर | 52 प्र 
ए ण्यर चर ु 








डा पफ््एग परत ० ' दह्ीत्य; मद्रास, अरत्तरा, मरी, मस्ल्मपर्सी, 
डरे, महमदाबाद, महरोली महाराजगंज, मँट, भाड़ीया, 
सानिक्रपुर, मालनगड़ा, साइरकोटला, निर्मायुर, मीनावदा 
३५० मौरियंज, मुंदी पेड़ेया, मुडेरी मुर्गादना, मुरादाबाद, 
*चगत्राम, नवरपुर, मनपुर्रा, समर, मोदसर; से।दीनगर, 

नमी; देखी, रघाउर, र्प्टील रयृखयबाद, 
गर्नीत्य, गसयद़ू ( रानखान ); रामगद के 
गमपुर्स, गममठ गगानुजगंत, रावपर 





इुशनावाल> व पर ० चेंगयापार का 

>> पोयाडह, छोह्मस, ताल, बेड, वंग्ही, पड़कार . 
वदवापक्रेस्स > जप बदीद को ब हु हु 
$ अयकेस, बदीद, पल्ल/पर, वबायत्त, 


व 
| विच्कोछ, 
7 न 
न 
हे. 


प्काहर; वीरगोंव व चीरनगर भयर, बलसर, अह्श कक 
वे रहर रि; श्रीमाघोष> शाह नंगर रस 
रू र्‌झ आहट: हिनतॉँप 
पट प्राश्याटन चश९, दा।हजर रु र्‌ड 
2: े 


झाहपुर, गाहपरपट्टी, शिमला, 


श्रीआइसन होइवरका प्रार्थनामें विधास 


( लेखक---श्रीरामगोपालजी अग्रवाल, बी० ए० ) 


उस सर्वशक्तिमान्‌ सचिदानन्द्धन पससात्माकी 
)/ अन्तद्व॑दयसे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करनेसे मनुष्यर्म अनन्त 
शक्तिका प्रादुर्भाव द्वोता है । परम प्रभु शीघ्रातिशीघ्र प्रार्थीकी 
इच्छाकों अपनी इच्छा तथा विपत्तिको अपनी विपत्ति मानकर 
उसकी माँगकों पूरी करते हैं। यह भगवानका विरद? 
है, सनातन रीति है | जेते ध्रुव, प्रह्मद) द्रौपदी, गजराजक्री 
प्रार्थना और आर्तपुकार सुनकर प्रभुने उनके मनोरस्थ पूर्ण 
किये) महान्‌ भयसे बचाया) “हुःशासनकी भुजा थकित भइ 
बसनरूप भयेदव्याम? "और “तजि आये निज धाम” वैसे ही 
भगवान्‌ आज भी सब कुछ कर सकते हैं । 


सब प्रकारका दूसरा भरोसा छोड़कर यदि मनुप्य सच्चे 
दृदयसे प्रार्थना करे तो ऐसी कोन-सी वात है जो भगवत्कृपासे 
सहज ही नहीं हो सकती । 
इधर कुछ समयसे भौतिक सभ्यताके विकासके साथ- 
“साय आधुनिक स्लरी-पुरुषोंका भगवत्‌:विश्वास क्षिथिल हो 
गया और वे प्रार्थनाका निरादर-सा करने छगे हैं। जो 
बातें उनकी भौतिक स्थूल बुद्धिमं नहीं समाती) वे उनका 
तिरस्कार करते हैँं। अपने नित्यके जीवनमें तथा अन्यान्य 
स्थरपर भौतिक विज्ञान और आधुनिक साधनोंका ही आश्रय 
लेते हैँ | यहाँतत हो गया कि हमारी लछोकसमा तकमें 
भगवानका नाम लेना भी व्यर्थ माना जाने लगा | 
परंतु सच तो यह हैं कि इस भौतिक विकासकी चमक- 
दरकर्मे छ॒ुब्ब-सा यह मनुष्य अपनी बहुत बढ़ी “निधि? 
खोता चला जा रहा है--वह है ८्मानवता? जितको रत 
अमोल ? कहा गया है। इस भौतिक विकासकी चकाचौंभमें 
मनुष्य अपने-आपको धोखा देता हुआ अपने नेसर्गिक रूप 
और खभाव ( (४७:४८८८० ) का स्वयं ही विनाश---विलय 
कर रहा है। वह मनुष्य होकर मनुष्यसे घुणा करता है; 
दूर होता जा रहा हैं और जहाँ पहले मनुष्य दैवी-कोप, 
महामारी, भूकम्प) वाद तथा अन्यान्य उपद्रवोकीं पकाल? 
समझता था; वहाँ आज वह सबसे बड़ा ५काल? ध्मनुष्यः 
को समझने लगा है | बाघ) हाथी, सॉपसे न डरकर मनुष्य 
आज मनुष्यसे ज्यादा डस्ता है | इसका कारण यही है कि 
मनुष्य आज “असुरः बनता जा रहा है | गुरु-शिष्य, स्वामी- 







का कु । 

सेवक) पिता-पुत्र) राजा-प्रजा इ्ाईका वह स्नेह्सूले 4 
अति क्षीण हो गया है। प्रत्येक च्यूकि) यपनेको में 
संकटमें ही देखता है | कहीं भी बन देखनेमें 
नहीं आता । हिंसा; भय तथा असामज्ञस्थ जीवनका खरूप 
बन गया है| सभी व्यवहारोंमें राग-हेपका आश्रय हैं । ऐसे 
समयमें मनुष्य यदि ध्यानपूर्वक गम्भीरतासें कत्रिमता और 
आत्म-प्रवश्चनाकों त्यागकर विचारे तो उसको आश्रय मिलेगा 
केवछ एक ही जगह--वह है मगवानकी प्रार्थना तथा उनकी 
अनुकम्पा | यह नयी वात नहीं है। विश्वर्मे जब-जब ऐसी 
परिस्थिति हुई हैं तथा जब मनुष्य दानवी भावनाअओँसे 
अभिभूत होकर दानव बनने छगा है, तब-तब संतसहृदर्योनि 
विश्वासपूर्वक प्रार्थना की है और मगवानले उनकी विपत्तिका 
नाश किया है। रावण) हिरण्यकशिपु+ वेणु+ कंस आदिके 
काल इसके साक्षी हैं | 

विश्वर्मं आज भी एक ऐसा ही युग बीत रहा है। दो 
बड़ी शक्तियों तथा अन्यान्य छोटी-छोटी झक्तियोने अपने- 
अपने भौतिक विकासकों इतनी चस्म सीमातक पहुँचाया है 
कि वे खयं ही अपने उन विज्ञानके चमत्कारों एवं ध्वंसात्मक 
साधनोंसे भयभीत हैं और कब्र किसका विनाश हो जायगा 
यह सोच रहे हैं । 

इस भयानक काल-विभीषिकासे डरकर विश्वके सभी 
बुद्धिमान्‌ और शान्तिप्रिय पुरुष अपनी-अपनी विचारधाराके 
अनुसार इस चेष्टामें छगे है कि किस प्रकार इस बढ़ते हुए 
वेपम्य-जन्य राग-द्वेषका निर्मूलन हो; पर सभी चेश्ाएँ: असफल- 
सी हो रही हैं । और तृतीय विनाशकारी महायुद्धका मीषण 
उद्योगपर्व चल रहा हैं | ऐसे ही समयमें अमेरिकाके राष्ट्रपति 
श्रीआइसन होवरने गत ता० १९-८-५४ को एवास्टन 
( 5४ए०5४४०४) शहसरमें ४२ देशोंके ( घर्मयाजक ) अधिष्ठाता 
तथा प्रतिनिधियोंके प्रति एक अपील की है--भाषण दिया 
है--बह भाषण हर एक व्यक्तिके पढ़नेकी चीज है। उसका 
संक्षित॒ सार यहाँ दिया जाता है--- 

विश्वकी शान्ति खतरेमें है 

( १) आज विश्वरमें खायी सुखदायिनी शान्ति-सापन 

करनेके लिये हमें ऐसी सामूहिक शक्तिकी आवश्यकता है जो 
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जनताके अन्तस्तलको ऊँचा उठावे तथा उसे यमन 
दे । परंतु ऐमी शक्ति मनुप्यकी अन्तरात्मासे ही प्रा् होगी 
और वह भी कब जब कि मनुण्यमात्र सर्वमज्भल्मय 
विचारधारानुयाबी होकर ईश्वर या अन्तरात्माकी आज्ञाओंका 
सत्कार करेगा । 

(२) आप सभी राष्ट्रों धर्म-संघेकि प्रतिनिधि [| 
नहीं; आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक हैँ; मुझे विश्वास है कि आप 
तथा आप-जैंसे अन्य धर्मावलम्बी नेता भी ऐसे अमिमानका 
नेतृत्व कर सकते हैं। इसका प्रथम कार्य होगा कि हरेक 
गष्ट्रके प्रत्येक व्यक्तिकों जो उस परम शाक्तिमान्‌ ईश्वर्की 
प्रार्थनामें विश्वास रखता है; आह्यान किया जाय ताकि सभी 
व्यक्ति एक साथ इस बृहत्‌ धर्मानुछ्ठानमें सम्मिलित हों । 

( ३) इसके बाद श्रद्धापूर्वक विश्वके अरबों नर-नारी 
उस जगन्नियन्ताकी व्यक्तिगत प्रार्थना करें कि वह ईश्वर 
उन्हें शान्ति-सखापन कार्यके लियि अनवरत परिश्रम करनेकी 
श्रद्धा, लगन; सुबुद्धि तथा शौर्य प्रदान करे 


(४ ) इस प्रकार यदि जनमात्र इस प्रयासको सफल 
करनेके लिये निरल्तर सच्चे छुदयसे प्रयत्न करे तथा साथ-ही- 
साथमें प्रार्थाका अमोघ संबह रक्‍खे तो उसका ऐसा 
आशातीत फल होगा कि जिसे सारी वस्तु-स्थिति ही बदल 
मकती है; क्‍योंकि इससे मनुप्य ही बदल जायगा । 


(५ ) प्रारम्भमें थोड़ा-सा भी यदि हम मनन करें तो 
इक व्यक्तिको यह स्मरण रखना होगा कि विश्वर्में शान्ति या 
अंघर्षकी जिम्मेवारी हममेंसे हरेककी कुछ-न-कुछ है | रश््य 
और धर्मकी एकता; एकाग्रता तथा तजनित पारस्परिक 
भह्योग) वन्धुत्वकी भावना और सनोबल प्राप्त होनेसे सबको 
उत्माह और शान्ति मिलेगी । इस प्रकार्के आचरणसे स्वयं 
ही एक बड़ी विशाल शक्तिका क्रमशः उत्थान होगा, जो 
भनुष्यमात्रको एक सूत्र आवद्ध करेगी, जैसे युद्धके समय 
एक सर्वब्याती खतरा सवको एकतावद्ध कर देता है । 


उन्होंने फिर कहा---५इस अभियानमें उन-उन विपयों- 
का अध्ययन करना चाहिये जो कि विश्वकी शान्तिके वाधक 


वैल्याण 
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रद हैं। संमारके सच्चे) कर्मठः त्यागी नेताओंकीसद्दायता एवं 
भरण-पोरणके लिये भी प्रवन्ध किया जाय जिससे वे दस 
विपयर्म गहरे दवकर अन्तर्ज्ञान और, जानकारी प्राप्त करें। 
तथा पारस्परिक सामझ्स्स तथा समझोतेके नवीन पथ ग्वान् 
निकाले । 

इसी प्रकार नवीन-नवीन विधान और योजनाएँ, खड्डी 
की जाये, जिससे छात्रों मनुप्योंके जीवनसे दु/्य॥ फ्रेश 
तथा निराशाका नाम उठ ज्ञाव | 

हमारा ही यह एक ऐसा समय दे कि धर्म एवं श्रदा+ 
नामयर बहुत बड़ी हिम्मत की जा सकता है ।! 

उन्होंने फिर कहा कि (परमार्के सभी नस्नारी ऐस 
भविष्यक्नी खोजमें है. जिसमें न्याय और निर थान्तिका 
सुप्रमात हो, परंतु ऐसे भविष्यका प्रादुभाव कूट गननीतित 
या योद्धाके द्वारा नहीं होगा | इतिहास ऐसे मद्मापुरुपोकी 


असफलताओंकी गायाओंसे भरा पड्ठा दे चाहे से कितने हों 


चुद्धिमानू और अध्यवमायी क्‍यों न ६ए हों |? 

(केतु उनकी वे असफलताएँ अभी आश्ञाइक्षकों समृल 
नष्ट नहीं कर पायी 6) इस विश्वर्म मनुस्यमात्रभ दसस, 
सर्वसम्सत अदम्य तथा उत्कद इच्छा दूसरी नहीं है (७) 


विश्वमें चिर शान्तिकी खायना हो यदि यह रूक््य इसमे प्रण 


सफल होता न दीखे तो भी हम, आप सब मिलकर ( प्रार्भना- 
द्वारा ) बहुत कुछ कर सकते हैं ।' 


पाठक स्वयं ही समझ ले कि जो श्रीआइसन द्ोबर 
युद्धकलाके बहुत बड़े ज्ञाता हैं तथा थुद्धनीतिमं बहुत बहा 
विश्वास रखते आये हैँ; वे ही निद्याय होकर अमेरिकामे, 
राष्ट्रतिके आसनयर स्थित होकर इसी प्रार्थनामें ही सर्व 
सुन्दर आश्रय खोजते हूं तथा विश्वास रखते हैँ । हमार 
देशके नर-नारियोंको इसमे शिक्षा गण करनी चादिये और 
सर्वत्र फैलते हुए अनीबस्वादसे सभी भाई-बहिनोंकों बचना 
चाहिये तथा अपने जीवनमें प्रार्थनाको सर्वोच्च खान देना 
चाहिये | इसीसे व्यक्तिगत और राष्ट्रगत्त पर्स गान्तिकी 
प्राप्ति होगी | 


ला-ज्णज <तत 


केते सतपुरुष पराये काज़ करिवेकों 
केत सम पुरुष जहानमें दिखाई देत, 
केते निज काज ही, विगारें पर काज नित्य 
केते वित्त काज़ ही बिगाईं पर काज, ऐ 


* आतुर अनंत होत खारथ खुधारें ना। 
आपको छुधारे काज औरको विगाएँ ना ॥ 
*अखुर अज्ञानी वातनीतिकी विचार ना | 


हे ऐप ञ् 
पल कोल ते कहाबे हिय आवत हमारे ना ॥ 
>४--€2६2--०- 


चार प्रकारके मनुष्य 
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श्रीमगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना 


हरे राम हर राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
ममस्त ऋषि, मुनि, महात्मा, संत तथा भक्तोंने 


एकमतसे यह सिद्वान्त प्रकठ किया है कि मगवन्नाम 


सभी श्रेणियोंके नर-नारियोंके सब प्रकारके हित तथा 
कन्याणके लिये परन श्रे.्ठ साधन है | निष्काममावमे 
भगवन्नामका जप-कीर्तन करनेपर मोक्षकी प्राप्ति, परम 
प्रमास्पद भगवानके दुलंभ प्रेमकी इच्छापे करनेपर 
भगवग्रेमकी प्राप्ति, व्यक्तिगत आर्ति-बिपत्ति आदिके नाशके 
लिये करनेपर आर्ति-विपत्ति-नाश, किसी वस्तुकी इच्छा- 
से करनेपर उस वस्तुकी ग्राप्ति; देश और विश्वर्म फैले 
हुए अनाचार, अत्याचार, भ्रश्नचार, दुराचार, अस्तदाचार 
आदिके नाशके लिये सामूहिक या विमिन्न व्यक्तियोंके 
द्वारा किये जानेपर जगतके समस्त प्राणियोंके लिये भीषण 


€और घोर दुःखोंके कारणरूप इन समस्त दोपोंका नाश, 
* पारस्परिक कन्याण तथा प्रीतिकी इच्छासे करनेपर संसार- 


डा ब 


में परस्पर वैरनाश और प्रीतिवर्धन एवं भूकम्प, बाढ़ 


अबर्पा, अकाल, अन्न-जल-कष्ट, अग्निदाह, व्याधि; 
महापारी आदि जनपदको घवंस करनेवाले प्राकृतिक 
कष्टोंके नाशके लिये करनेपर इन सवका नाश होकर 
सुख-समृद्वि-आरोग्यकी प्राप्ति--ये सभी कार्य विश्वास- 
पूर्वक भगवन्नामके जप-कीतनमे सुसम्पन्न होते हैं, हो 
सकते हैं औरहोते देखे गये हैं | दुबलहदय, असंपतेन्द्रिय, 
अच्पायु कलियुगके मनुष्योंके लिये तो इससे बढ़कर 
और कोई भी सुगप और अम्ोघ सावन नहीं है। 
भगवत्नामका जप खी-पुरुष, ब्राह्मण-शूद्र-सभी कर सकते 
हैं । ब्सीलिये 'कल्याण'के भगवत्‌-विश्वासी पाठक-, 
पाठिकाओंमे प्रति वर्ष प्राथना की जाती है कि वे क्ृपा- 
पूर्वक्ष अपने तथा सबके सर्ववित्र कन्यागकी भावनामे 
अधिक-से-अधिक जप करें और ग्रेमपूर्वक प्रथत्न करके 
दूसरोंसे कखायें | गत वर्षकी भाँति इस वर्ष भी उपयुक्त 
१६ नामवाले परम पवित्र मन्त्रके २० ( वीस ) करोड़ 
जपके लिये ही ग्राथना की जाती है| नियरमादि इस 
प्रकार हैं--.. 


१-यह अआऔीमगचन्नाम जप जपकर्ताके, धर्मके, विश्वके--सवके परम कल्याणकी भावनासे ही 


केया-कराया जाता ६ । 


हि 


-इस वर्ष इस जपका समग्र कार्तिक शुक्ता १० ( १० नवम्बर, १९०४ ) से आरम्भ होकर चेत्र 
शुक्ला १० (७ अप्रेछ, १९०० ) तक रहेगा। जप इस समयके वीच किसी भी निथिसे करना आरप्म 
किया जा सकता हे, पर इस पराथनाके अनुसार उसकी पूर्ति चैत्र शुक्ता १५ सं० २०१२५को सम शझनी चाहिये। 
पॉच महीनेका समय है । उसके आगे भी जप किया ज्ञाय तव तो वडुत ही उत्तम है । 


-सभी वर्णों, सभी जातियों ओर सभी आश्रमेके मर-नारी, बारूक-बुद्ध-युवा इस मन्त्रका जप 


कर सकते हें। 


४-एक व्यक्तिको प्रतिदिन हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे: कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे ॥! इस मनन्‍्चका कम-से-कम १०८ वार ( एक साहा ) जप अवश्य करना चाहिये | अधिक कितना भी 


किया जञ सकता है। 


५-संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे अँगुल्यांपर अथवा किसी अन्य प्रकारसे रक्ष्खी 


जा सकती है। 


६-यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर बेठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाल उठने- 
के समयसे छेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उठते-बैठत और काम करते हुए सब समय इस मन्‍्त्रका 


जप किया जा सकना है। 


पतेपर उसकी सचना 
रीनों बातें ही न दो सकेतो स्वस्थ होनेपर था 
नियमसे फरके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये | 
<-धरमें सौसी-सूतकके मय भी जप किया ज्ञा सकता है। 
+-र््रियाँ रजखलाके चार दिलोंगे भी जप कर सकती हैं: किन्तु इन दिनोंमे महें तुलुसीकी माता 
हाथ कं नहीं करना चाहिये। संख्याकी गिनती किसी काठकी भाछापर या किसी और प्रकारस 
रख लेती थ 





० जोड़कर सह ह्ये 
सा कक कक करनेपर भेजी जाय, जिसमेंचैत पूणिमातक जितना जप करने 
र उल्लेंस रहे तथा इसरो बार चैप् पूर्णिमाके बाद जि. सर 
की तिथिसे लेकर चैज्न णिम्रातक हुए ऊँछ जपकी संख्या हो | हर 2 जल 0 
१४-जप करनेवाले सजनोंको सूचना भेजते- नेमे 
संख्या प्रकट नेसे 
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क्ामके पत्र 


(१) 
[पं ०१ 
साधकका 'सेद्धदह 

प्रिय महोदय | सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपका ऊंपा- 
पत्र मिला । साधनक्षेत्रमे सिद्धदेहविपयक यह आपका प्रश्न 
रागानुगा भक्तिके एक अति उच्च साधनका संक्रेत करता 
है। वास्तवमें ये सब प्रश्न गोयनीय दिव्य-साधनासे सम्बन्ध 
खखते हैं: अतः इनका वास्तविक उत्तर इस मार्गके अनुभवी 
महापुरुष ही दे सकते हैं | पर आप मुझसे पूछनेका आग्रह 
करते हैं; इसलिये में उक्त मार्गके महानुभावोंके विचारानुसार 

कुछ लिखनेका प्रयल्ल करता हूँ । 
साधकदेह और सिद्धदेह--दस प्रकार सेवाके लिये दो 
रे हाई कप प्रीतिक ०५ 
देह माने गये हैं| हमारे इस पाश्रमौतिक स्थूल देहको ही 
साधनामे संलग्न होनेपर साधकदेह कहते हैँ | इसके परे 
सिद्धदेह है, जिसकी पहले साधकदेहवाले महानुभाव 
भावना करते हैं और उस भावनामय सिड्धदेहके द्वारा 
/ं हु ह मै गु 
६ भगवानकी सेवा किया करते हैं| पर जिनके हृदयम यथाथ 
रतिकी उत्पत्ति हो गयी हैं? उनको सिद्धदेहकी भावना नहीं 
करनी पड़ती) उमकी स्वयं स्फूर्ति हुआ करती है और वे 
परम सौभाग्यवान्‌ साधक उक्त सिद्धदेहके द्वारा श्रीराधा- 
माधवकी मधुरतम निकुल्लसेवा्में नियुक्त रहकर नित्य 


। 


निरतिदाय परमानन्दाम्ब्रुधिम निमग्न रहते हैं । यह सिद्धदेह 
न तो अख्थिमांससक्रमय जडदेह है और न सांख्यप्रोक्त 
सक्ष्म और कारणदेह ही है। यद्द है दिव्यांनन्द्चिन्मय-रस- 
प्रतिमावित निव्यशुड्ध सुचारू समुज्ज्वल परम सुन्द्रतम 
मब्चिदानन्दरसमय-विग्रह । वेष्णवसाधनाके क्षेत्रम इस 
मच्िदानन्द्रममयी मूर्तिकों 'मझ़री? कहते हैं । ये सखियों- 
की अनुमतिके अनुसार श्रीराधामाधवकी सेवार्मे नियुक्त 
रहती और परमानन्दका अनुभव करती हैं| इनका यह 
देह नित्य सुन्दर; नित्य मधुए नित्य नव-सुषमासस्पज् और 
नित्य समुज्ज्वल रहता है | इनपर देश-कालका कोई प्रमाव 
नहीं पड़ता । इस मार्गकी साधनाकी परिपक्त स्थितिर्मे इस 
मिद्धदेहकी स्वयमेव स्कृर्ति हुआ करती है। पाग्रमौतिक 

छूट जाती हैं; पर यह सच्चिदानन्द-रस-विग्रहमयी त्ज- 
सुन्दरियों भगवानके प्रेमधाममें स्फर्ति प्राप्त करके, श्रीयुगल- 
स्वरूपकी सेवामे नित्य नियुक्त रहती हैं । इस साधनाके क्षेत्र 
में तथा भगवान्‌ श्रीराघामाधवके प्रेमधाममें भगवान्‌ श्री- 
ब्रन्दावनेश्वर तथा श्रीवन्दावनेश्वरी, उनकी अष्ट सखी और 
अष्ट मज्जरियोके नाम) वर्ण, बस्तर वय तथा सखी एवं 
मज्ञरियोकी दिशा और उनकी मसेवाकी सूची निम्नलिखित 
प्रकारसे मानी गयी हैँं--- 





_ 5: | शसेबबरी - ।- नस ननममनन तनमन नन न ननन++-+++ 


सखी 


द्शिा | नास देहका वर्ण 
२५ श्रीनन्दनन्दन इन्द्रनीलमणि 
बयामसुन्द्र 
श्रीमती राधिका | तग्ाया स्वर्ण 
उत्तर श्रीललिता गोरोचन 
इईंद्ानकीण श्रीविशाखा बिजली 
पूर्व श्रीचित्रा काब्मीर 
अपग्निकोण श्रीइन्दुलेखा हरिताल 
दक्षिण श्रीचम्पकलछ्ता चम्पापुष्प 
नैऋत्यकोण श्रीरड्डदेवी । पञ्मकिद्धल्क 
पश्चिम श्रीतुज्जनविद्या । काइ्मीर 
वायव्यकोण औसुदेवी_ । _ पद्मकिल्ञल्क 


|. चद्रका रंग. |वयस-वर्षमासदिन सेवा 
4 
पीला १५॥९॥७ >< 
नीला १४।२॥१५ >< 
मयूरपिच्छ १४३१२ तांबूल 
_ तारावर्ण १४)२॥१५ वचस्नादि 
कॉचवर्ण १४११९ चित्र 
दाडिमपुप्प १४२१२ अमृतासन 
चीलवर्ण १४)२।१४ चँवर 
जवापुष्प १४।२॥८ चन्दन 
पाण्डुवर्ण १४|२॥२० गानवाच्र 
जवाएप्प १४|२।८ जल 











१३७६ कल्याण [ भाग २८ 
मञ्जरी 
आपात फर्क कक | झक्कछ | उछादम |  तखल | श्रीस्पमझ़्री . गोरोचन मयूरपिच्छ १३|६।० । गा 
च्शानकोण.. श्रीमज्जुलीलमज्ञरी. नप्तखर्ण किद्युकपु् १३६७ । ; 
पूर्व श्रीसमझरी '. चअम्पापुण हंसवर्ण 5१३१ बष । चित्र 
अभिकोण श्रीरतिमज्भरी विजली | ताराबर्गण १३॥२॥० ! 04 
दक्षिण श्रीगणसझरी |... विजी जवापृप्प १३]१॥२७ ही जि 
नैक़त्यकोण. श्रीविलासमझरी. ख्र्णकेतकती .' . श्रमर्वर्ण १३॥०]२६ अंजन-मिंदृर 
पश्चिम श्रीव्वज्ञासझरी .... बिजली तारावर्ण १६॥६।१ मादा 
वायब्यकोण श्रीकस्तूरीमज़्री |. स्वर्णवर्ण कॉचवर्ण १३ यष चन्दन 


इनके नाम, सेवा आदियमें व्यतिक्रम भी माना जाता है । 


जैसे--श्रीसुदेवीजीके देहका वर्ण उद्दीप्त स्वर्णफे समान 
नी साना गया हई--थ्प्रोत्तत शुद्ध कनकच्छवि चारु देहाम 
“|” प्रधान शधष्टमज्जरियोके नामोमें भी अन्तर माना 
गया हैं; उपयुक्त सचीके स्थानपर ये नाम भी माने गये हैं 
(१ ) श्रीअनृज्ञमज्ञगी, ( २) श्रीमधुमतीमज्जरी /( ३ ) श्री 
विमलामझरी+ ( ४) श्रीष्यामलामज्ञगी, ( “ ) श्रीपालिका- 
मज़री, (६ ) श्रीमज्ञलमज्जरी, (७) श्रीधन्यामझरी; 
(८ ) श्रीतारकामझरी | तथा इन प्रत्येकके अनुगत दो-दो 
मज्ञरियों अथवा प्रिय नर्म सखियाँ क्रमणः इस प्रकार मानी 
गयी हं--( १) श्रीव्वज्ठमज्ञगी, (०) श्रीरुपसक्षरी, 
( ३) श्रीससमझरी, ( ८) श्रीगुणमज्नरी) ( » ) श्रीरति- 
भज्ञरी, (६ ) श्रीमद्रमज्जगी, (७) श्रीलीलामज्गी, (८) श्री- 
'अासमज़री (क), (१) श्रीवलासमक़्री ( ग्व॒ )१ (१०)श्री- 
अलिमज्री, ( ११) श्रीकुन्दमझ्जरी, ( १२ ) भ्रीमदनमज्ञरी) 
(६३) श्रीअशोकमज्जरी, ( १८) श्रीमण्जुलीलामज्जरी, (१५) 
श्रीमुधामझरी; (१६) श्रीपद्ममज्ञरी। प्रधान अष्ट सखियोंका 
क्रम भी कहीं-कहीं ऐसा माना गया है--श्रीरज्ञदेवी, श्री- 
नुदेवी, श्रीललिता, श्रीविशाखा, श्रीचम्पकलता, श्रीचित्रा: 
53: श्रीटनदुलेखा अथवा श्रीललिता+ श्रीविशाखा, 


“लता, श्रीइन्दुलेखा, श्रीतु्ञविद्या, श्रीरज्नदेवी, श्रीसु- 


देवी, श्रीचित्रा । कहीं-कद्दी प्रधान अए सखियोके नामामें भी 
अन्तर माना गया £े| । 

सखियों और मज्जरियोंकी संख्या इतनी ही नहीं द । से 
तो सुख्य आठ-आठ ह । सिड्धदेहमें सज्जरियोंकी स्फूर्ति आर 
तद्गपता प्राप्त हो जाती हद । यह परम गोपनीय साधन-राज्य- 
का विषय है। यह वात जान लेनेकी है कि इस राग-मार्गमें- 
रति; स्नेंद्, मान) प्रणय। राग) अनुराग) भाव और महा- 
भाव--य्रे आठ स्तर माने गये हैं | इनमें रति प्रथम है औः 
वह्द रात तभी मानी जाती है जब कि इस छोक और परल्यक- 
के--बह्मलोकतकके समस्त भोगोंसे तथा मोशसे भी सर्वथ 
विरति होकर केवल भगवच्चरणारविन्दर्म ही रति हो गयी,द्दो । 
साधकके चित्तमें नत्य-निरन्‍्तर केवछ एक यही धारणा 
इृढ़ताके साथ बद्धमूछ हो जाय कि इम लोकमें, परलेोकमे 
सर्वत्र स्बदा और सर्वथा एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरे £। 
श्रीकृष्णके मिवा मेरा और कोई भी; कुछ भी; किसी काल- 
में भी नहीं ६ | अतणएव यहाँ दूमरी वस्तु मात्र तथा तत्त्वका 
ही अभाव हो जाता है, तब काम) क्रोध) लोभ) मोह, मद, 
मत्मरः ईरप्या और असूया आदि दोपोंके लिये तो कल्पना 
द्दी नहीं की जा सकती। ये तो साधकदेहमें ही समाप्त हो 
जाते है | सिद्धदेहमें तो नित्य-निरन्तर श्रीकृष्णानुमवके 
अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं। 


--+<>अ७.....0ह2हुहु 
| अनन्त गुणगण 


रा मौन गहि रहे संभु कहि पंच ओनन 


नेल जब गावें सहसानन ते तो हूँ गु 


_अपेत गज़ानन सकुंचि एक आलनन ते, जात चतुरानन ह वैठि बस लाज के। 


ल्‍< सापत पड़ानन ना स मुहं पर 
५. कहा पुति कौन.विधि गाइये शुन्ाजुवाद, ' ममुहे समाजके ॥ ८ 


भाजु लघु आनन तें देव-सिरताज के।._ # 


» गाये ना सिरात बजराज महाराजके ॥ ्/ 
४ “कक ४-.३..०.... 





ऊ 






यह अंड्वाईसर् वर्षका दसंबाँअडढं है.। इसके अतिरिक्त दो अकु और निकलनेपर यह वंष-पूरा 

हो. जायगा | उसके पश्चात सौर. साधमास अथवा जनंवरीका प्रथम .अड्ड संत-बाणी-अड्ू! बुहतू अछू 
(:विशेषाडू ) के. रूपमें अकाशित होगा । ठींक समयपंर ग्राहकोंको इकोंको अछ्ल. मिल जाय, इसके लिये अंयत्न 
किया जो रहा है इसलिये ग्राहकोंसे - निवेदन है कि वे -कृपापूवेक वार्षिके मूल्यके ७॥) रुपये मंनीः 
आऑटडरके द्वांरा पहंलेसे मेज दें । ि 
5४०7 अन्धकारमय जगत निर्मेल -प्रंकाशका विस्तार करनेवाली संत-वाणी ही है, विविध अकारके 
“दारुण संतापोंसे जलते हुए जीवॉकी पवित्र, .मधुर, शान्ति-सुधाकां पान कराकर उनकी अन्तेज्वालाको 
चुझाकर, उन्हें -शीतल.-सुंखद :खितिमें- पहुँचानेवाली भी संत-वाणी ही हे ।-संत सर्भी युगोंमें, संभी 
: दे 0५५ ओर संभी जातियोंमें होते आये.हैं; उन्हीं संतोंकी चुनी.हुई वाणियोंका इस अड्डमें संग्रह होगा । 
.. महपि नारद, वसिष्ठ; अंगिरों, योज्ञवस्क्ये, गौतम; मरंद्राज;-अत्रि, व्यास, शुकंदेव.आदि बहुत-से ऋषि 

मुन्रियों;-मंलु; जनक; -पृथु, भरत, भीष्म: युधिष्ठिर। आदि: राजरषियों;-संत॑ अलवारों, विविध मतोंके 
मंहान-आचार्यो;-कंबीर; दाद; नानकें। रेदांस, सुन्दृरंद्रास,. गरीबदास आदि बहुतेरे संतों; तुलसी; 
£ सर आदि .सेकड़ों भक्तों, अंह्ंवोदिनी वाक्‌, मेत्रेयी, अंनस्या, अरुनंधती,-मदालसा; कन्ती; द्रोपंदी आदि: 
बेद-पुराण-प्रेसिंद संत माताओंसे लेकर मीरोबाई, देयावाई,. सहजोबाई आदि अनेकों मंक्त-देवियों 
बोडू; जैन संतों, आधुनिक युंगके श्रीरोमक्ृष्ण, विवेकानन्द, रामती थे, अरविन्द; महात्मा गान्धी, महामंनां 
“मालवीय आदि- महत्माओं तथा: अनेकों देवियोंकी सुन्दर-सुशीतल तथा. जीवनंमें उत्साह;- उल्लास 
._ फुँकनेवाली, सान्चिक आंदंशको अंनुग्राणित क़रनेवाली, पाप-तापके अन्धकारको. नाश करके अंखर 
प्रकाशमय ज्ञान्रेमकें-निंमेल शीतल: सका उदय करानेवाली; -अंसेत्य, हिंसां, देषे-आदिंसे-सुक्त कर 
सत्य, अहिंसा, प्रेमकी प्रतिष्ठा. करानेवाली लंगंभग. तीन-चार सो संतोंकी वाणियोंका संग्रह. इसमें: होगा... 
“माय: सभी कॉल: सभी देंश और संभी जातिके संतोंकी वाणियोंका-समावेश होगा । 


3. ००७ 62७७० 


संकड़ो संतोक सादे तथा-बंहुतःसे विविध साबात्मक अत्यन्त-सुन्दर कलापूण-: 



























5 लोग पहेसे: रुपये. मनीआईरसे-मेजकर हक नहीं वर्न-जायँगे, सम्भव -है उन्हें आगे. चंलकर. 
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2) जि 
जो महालुभाव इस अड्से नये ग्राहक बनना चाहते हैं, अथवा 'कल्याण'के हि हे के 

अपने दृष्ट-मित्रोंकों इस परम उपादेय 'संत-बाणी-अह्ड' का लाम प्राप्त कबाना चाहते है, दे के 
तथा इष्ट-मित्रोंके वार्षिक चन्देके »॥) रुपये तुरंत मनीआहरसे भेजनेकी कृपा करें और हा 
कूपनमें 'नया ग्राहक' अवश्य लिख दें । 'कल्याण'के ग्राहक बनाना--लागास हक सा 
सद्विचारका प्रसार करके उन्हें परमहितके मार्गमं लगाना है | अतण्व यह बड़ा हीं पुनीत काये है । 
हमारा नम्न निवेदन है कि कल्याण के ग्राहक बढ़ाकर सब्ी लोकसेवाके द्वारा भगवत्सेबाका एुँ्य-लाभ - 
सभी करें | । | 

: ग्राहकोंको पत्र-व्यवहार्में, वी” पी० मँगवाते समर ओर मनीआडंर-कूपनमे अपना नाम, 
पता, मुहल्ला, ग्राम, डाकधर, जिला, प्रान्त--सव हिंदीम सफ-साफ अक्ष्राम लिखता चाहिये । 
ग्राहक-नम्बर भी अवश्य लिखना चाहिये | 


व्यवस्थापकफ--“कल्याण” पों० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


दो नयी पुस्तकें / ग्रकाग्रित हो गयीं हे 


बाल-चित्रमय बुद़्लीला 


आकार १०१७॥, पृष्ठ ३७ खझुन्दर रंगीन टाइटल, मूल्य ।-) मात्र । डाकृख्च ॥) कुल ।॥>) 


भगवान्‌ बुद्धका चरित्र बड़ा पवित्र और उदार है । प्रस्तुत पुन्निकाके चित्रोंकी देखकर तथा उनके सामने छपा 
हुआ वर्णन पढ़कर हमारे वालक-वालिकाएँ सहज ही उस प्रसंगको समझ जायेंगे और प्रत्येक चित्रके नीचे छपी तुकबंदी- 
को याद करनेसे प्रत्येक छीलाका उन्हें बोध हो जायगा | इससे उनके जीवनार सुन्दर प्रभाव पड़ेगा | इसमें आर्पेपरपर 
छपे ४८ सादे और एक सुन्दर तिरंगा चित्र है। - 


[0 गीता 'देनन्दिर्न ५ु 
“दनन्दिनी सन्‌ १६७८० हई० 
आकार २२१८ २९ वत्तीस पेजी, पृष्ठ-संख्या ४३६, घू० साधारण जिल्द ॥+) पूरे कपड़ेकी जिल्द ॥| ।) मात्र। 
इसमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और गुजराती तिथियोंसहित पूरे वर्षमं दंनिक क्रमसे अभ्यास और मनन करनेके लिये 
सम्पूर्ण श्रीमद्धरवद्वीता, तिथि; वार; घड़ी और नक्षत्रका पत्रक; अंग्रेजी तारीखोंका वार्षिक कलेण्डर, प्रार्थना; नाम-महिमा: 


भगवानकी सेवा; जहाँ काम तहाँ राम नहिं; पालनीय तेरह नियम उन्नतिके सावन) रामग्रेम ही सार हैं और आरती आदिके 
साथ-साथ रेल, तार; डाक, इन्कमटेक्स, सुपर टेक्‍्स और 


मत्यु-कखने दरें तथा माप-तौलकी सूची; घरेल ओपधियों 
और स्वास्थ्य-रक्षाके सत्त-सूत्र भी दिये गये हैं । हु 
इस घुखकके विक्रेताओंको विशेष सुविधाएँ <ज्ो हैं, अतः फुटकर आहकोंको उन्हींके यहाँसे खरीदना चाहिये 
बी किक र न्‍ द न खरीदना च 
इससे-वें भारी डाकख्चसे बच सकते | कर न कक 


व्यवस्ापक--गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर 


५ ५ | 
। ३ 
धर 


५८2८ 
>स्न्ज ५५3५०३०५.३ ५८८८ 

ह का क्‍ 

हि ५८८ ५2८ 














के दर के 
2. हरे गाय शाम राम > हपे। हर कृष्ण हरे छुणा कृष्ण कृष्ण हरे हर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हर औ विवातम। 
[पे ह>५ जय ड रखननन्‍्दन | 
ऊयति. शिवा-शिव. जानक्िशाव | जय घुनल्दत जय | 
खुदति राघव. राजा. मे पतित-पावन सीताराम | 
जब जब दुर्गा जब मा ताश।जय गा ४ शुभ-आगारा ॥ 
नअजज+-++ड्रले डर 538 श पड़ टइ कप 9९ है जजज+++3+7+7+77 7 उऊ >_उद् ल्‍ $2 वम्बर १५९ 2 
| आर कल्याण: सार माय 7... मागशीए २०२११. ले ४ 
+. दिएय दृष-तख्या |... विश पृठ-सख्या 
। १-ी अंक निदुमार | दिता डे £ | 04883 नमः न यू मसनन्‍्चर ( श्षीज्दावतराय हि 
| ज्नकच्धाण (्‌ 3 ८ पट | ) *** टू झआदावः 5 हाथा / ७3 हित श््डु०थ 
। ऋ&ऊ नहात्साका प्रमाद हि 86 |] वि व ४ 
$ ४-प्ानव-जीदनका सर्वोत्तल क्ांव (्‌ श्र | बनाया करे ६ कि श्रीगनचरणजा 
| जबदयारूरी गसोबन्दकाके एक्र साउणक महेन्द्र। ० ८० ) "९९ 2७७०४ 
| घायर ). ««« १६८३ | १८-बआन्ति कैसे प्राम हो ? ( श्रीरमजवनकी ., 
प-हेस कुछ नहीं [ ऋदिता ).... 7 5८ चौधरी). 7 तीज के 
। ६-निर्मद-परद (एं० जान जानकीनाथजी शर्मा) £ ९-योडश संस्कार और उनका रहस्य ( पं० 
। छ-सदनित्यया [ कविता ] हा श्रीदीनानाथजी झमा झात्री मास्खतः 
। ८-श्रीकृप्णलीछाका चिन्तन हे विद्यावागीश) विद्यानूप्रग) विद्यानिधि ) ६४०८ 
| ६ ओगसिदा न्यस्तीय नारी ( आचाय श्री- २०-यगईंडी [ कहानी |. ( श्रीमेरिश्वर्जी 
|. अन्नवकुमार वन्योंगाध्याव एमू० ए० ) *६ तमनबी (अथकः ) *** “० १४८१ 
;०-पुरुषार्थ (श्रीक्षणचन्द्रणी ) 7 * २१-बन सावनकी छब्रि [ कविता ] 77” ल्‍ 
११-मझवार [ चजलछ |] ( पु० श्री श्र-प्रेमके माथ बात ( श्रीरिचर्ड 
प्रतां प्रनारायगनी र्क ) >न० ०० 9 दिद्दद्याल ) >+० न १४२६ 
| १२-महात्मा साँवीके धार्मिक विचार (श्रीमती 55280 आप 028 [ ऋषिता ] 
। उद्दीछ्चस्क्र। एुनू० ए०5 बी० दी? ) ६ ही ल्मुंबरिनी ) ली 
२४-समझने-सीखनेकी चीज ( म्रेपक--शरीं- 
१३-श्रीकृषण्ण-मुख [ कविता ] 0 हलके 2 ५ 3०928: 
गंगासागरजी दवे ) ** शछयण 
4४-टीक आजके छिये (पो० श्री पी० रामशचरन) १४०० | २५-जौका धार के लेथा अल 
४४ “उक्त श्रीहनमानजी ्ज ( या ५ २०-गोंक्रा धामक तथा वजच्चञांत्रक्र महत्त्व 
०-शम-ल गज क््क्त प ( श्रीक्षीनिवांसदासजी पोद्र ) -" १४३१ 
श्रीवेणीयमजी शर्मा भोड। वद्ादाव ३ 
0 एक दमा बंदादाव) । २६-परमाथ-प्रावर्ो ( श्रीजयदयालजी 
ऋच्यतीन ) 3 मे ४०. #छ४० ६ । सोंवन्दकाक्े उन्र ) *-* 2४३८ 
+++<६&829-०० 
पचन्र-दचा 
3 दिर्गा 
१--श्रीअंजनीकु 92४ हि 
कक 4 द्७छछ७छ 
वापिक घुल्म ? जयपन्नकरवि चन्द्र जबति जब | सत चित आनँँद सूमा य् 
सारतमें ७॥) । दब लग हि ह प्‌ ( झूमा जय जय |] [ साधारण शति 
ज्ञय श्ः हार जय अखिलात्मन . 
विवेक ३०) |... य जय विश्वरूप हरि जय | जयहर अखिलात्मचुजय जय ॥ 4 कह के “2 
६० सिलिंग जय पिराट राद जब जात्पते विदेशमें ॥- 
६ 22 जद विराट जब जगतत | गारापात जय रमापते ॥ ; 


सन्पदादक +-हनुमानग्रसाद द नस पे 


द पोद्दर; चिम्मनछारू गोंखामी एम्‌० ए०५ जाती 
मुद्कअशाशक--घनस्यामदास जालछानः गीताग्रेस, गोरखपर 








मत 
कल्यांणके प्रेमी ग्राहकों और पाठकोंसे सादर दर निवेदन + : 


१-कल्याणका यह स्यारहवाँ अड्ड है । एक अछू और निकर्ूनेपर यह वर्ष पूंरा हो जायगा 2 
. >>|के वाद २७ वें चुर्षका पहला अड्डू 'संत-वाणी-अड्ड” ( विशेषाइके रूपमें ) प्रकाशित होगा। पिछले 
: अक्डमें इंसकी सूचना दी जा चुकी है। संत-बांणी-अ्ट” की :छपाईका कार्य जोरोंके साथ:चल रहा है| 


न्‍ २-जगवको असली सुख-शान्तिके मार्गपर ले जाने, ठोगोंके अज्ञानान्धकारको मिटाकर: उन्‍हें : 
“ ग्रकाश देने एवं नरकमे ले जानेवालें आचरणों ओर विचारोसे छुड़ाकर .मंगवंस्माप्तिके परम सुखमेंग 
. मार्गपर पहुँचा देनेके लिये 'संतोंकी चाणी' ही प्रधान सांधनः है।। संत किसी युग, देश, जातिविशेष-- 
. में ही सीमित नहीं होते ।-मगवानको पहचाननेवालें उनके प्यारे संत, मंहात्मा, मक्ते (:पुरुप और 
- मारी) सभी युगोंमें, सभी देशोमें ओरं सभी जातियोंमें-प्रकट होते रहते हैं | ऐसे ही संतोंमेंसे सैकड़ों 
संतोंकी -चुनी हुई बाणियाँ इस अछ्ूमें सझूलिंत-की. गयी हैं। बैदिक संतोंसे लेकर आधुनिक कांलके - 
>भीरतीय 28 अन्यंदेशीय संतोंकी बाणियोंका यह बड़ा विशाल संग्रह है। इससे छोक-परंलोक दोनोंकों' 
थे गा नेवाले अंजुभूत तथा. पंवित्र साधन पाठकोंको प्राप्त हो सकेंगे । 








(- ) 
करें | विशेषाड्र बहुत उपदेय होगा; इसलिये सम्भव है कि बी० पी* छारा मेजने- 
को अड्डू शायद बहुत कम बचें, इसलिये मनीआडरड्धार झुपये भेजने- 
को पे चाहिये । 6 ८. 
७-जिन पुराने ग्रहकोको किसी कारणवश ग्राहक न रन! हो, वे कपाएवंक एक का लिख- 
कर छचना दे दें ताकि व्यथ ही डाकखर्चकी हानि न उठानी पड़े । 
६-शीत्रेसका पुलक-विभाग 'कल्वाण से सर्वथा अहम है, इसलिये कत्याणके चंदेके साथ 
पुल्तकोंकि लिये रुपये न भेजें और पुस्कोंके आर भी 'मिनेजर, शीताग्रेंस' के नामसे अलग भेजें । 
पुस्तकोंके लिये रुपये भी इसी नामसे जैज । 
७-जिन सज्नोंकीं सजिल्द अई लेना हो वे सवा रुपया १) अधिक यानी <८॥॥) भेजें; पर॑तु 
यह ध्यान रहे कि सिर अई अजिरद अड्ू भेजे जानेके बाद मजे जा सकेंगे, इसलिये महीने- 
हेद-हीनेकी देर होगी । 
व्यवस्थापक--किल्याण ५ पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


आवश्यक सूचना 
घूर्तों और ठगोंसे सावधान ह 

इधर कई पत्र ऐसे मिले हैं, जिनसे यह पता छाता है कि एक या कई आदसी मेरे नामसे अथवा 
अपनेकी मिस भाएं वताकर या खस्वन्दी! चताकर छो्मोसे रुपये मौँगते हैं। सदास्नपुरके पास किसी 
आश्रमले एक्क आदमी अपनेको भेरा भाई वताक़र कुछ ले गया। जयपुरखे पत्र मिलता कि चहाँ एक फर्मको 
किसीने मेरे मामले फोन किया और रुपये माँगे । झरियासे पत्र मिला कि किसीने अपनेको मेरा सम्बन्धी 
बताकर रुपये माँगे और फिर फोनका पता न मिलनेपर उत्त सझ्लनने रुपये मेरे पास भैजे जो उन्हें 
सघन्यवाद छौठा दिये गये | चित्रकूटषके अलुसया-आश्रमक्ता पन्न मिल है। उसमें लिखा दे कि किसीने 
अपनेकी मद्नलाल पोद्दार सामक मेरा छोटा भाई चताकर रुपये लिये। ऐसे कई पन्न ओर भी मिले थे। 
अतप्व मैं इस संचनाके 'द्वाए समीसे निवेदन करता हूँ कि न तो मेरा कोई सहोद्र भाई है, न मेरा 
ऋलकततेम कोई कारोबार है। न मेरे ऐसे कोई सम्बन्धी है ज्ञो रुपयोकी माँग करनेवाले हो। यह सारी 
उगवाजी है । अतरव मेरे नामसे अथवा भैरे भाई, सम्बन्धी या प्रेमीके नामसे या गीताप्रेसके किसी सेवक 


था कर्मचारीके अथवा कल्याण! के सश्जालक) लेखक नामसे कोई किसीसे रुपये माँगे तो उसे भूलकर 
सो ३ चथ [ की 
मी फोर कुछ न दे और हो सके तो उस आदमीक्तो पुलिसमें पकड़वा दिया जाय । 


हलुमानप्रसाद पोद्दर, सम्पादक कल्याण! 


आन ंबबक ०: ३३०3 ,3-4+-> 
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४० पृर्णमदः पृर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्ण पूर्णणादाय पृर्णमेवावशिष्यते ॥ 





यत्पादतोय॑ भवरोगवैद्यो. य॒त्पादपांशुविंमललवसिद्धये । 
यज्ञाम दुष्कर्मनिवारणाय तमग्रमेय॑ पुरुष॑ भजामि ॥ 











वर्ष २८ | गोरखपुर, सौर मार्गशीष २०११, नवम्बर १९५४ । ही १ 
। श्रीअंजनिकुमार । 
शै/ ह काश्चनाद्वि कमनीय कलेवर कदली-वन राज़त अभिराम। ह/ 
है हेम-मुकुट खिर, भूषण भूषित, अर्धनिमीलित नेत्र ऊछाम ॥ है 
ु चरद्‌ पाणि वपु ध्यानमझ्न मन, भक्त-कल्पतरू नित्य निकाम | 
डे राधवेन्द्र-सीता-प्रिय-लेवक मन-मुख सदा जपत सियराम ॥ | 


“-+ ++ज_्०७200007फोल्‍आओ+« 


कंसयाण 

याद रक्‍्खो--जैसे वर॒फमें केवल जल-ही-जल है, गुणों, रूपों तथा थ्थितियोंके खरूपोंमें प्रकट हैं तथा 
घडेमें मिठी-ही-मिड्ठी है, सोनेके द्वारमें सोना-डी-सोना है, सबसे संबथा सर्बदा परे हैं, वे ही भगवान्‌ है । 
कपड़ेमें केवल सूत-दी-सूत है, इसी प्रकार इस चराचर 
जगतमें केवल भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं | भगवान्‌के सिवा 
अन्य कुछ भी नहीं है। परंतु भगवान्‌ केवल इस 
जगतमें ही नहीं हैं, इससे परे भी हैं । 

याद रक्‍खो---जल न हो तो वरफका, मिट्टी न हो 
तो घड़ेका, सोना न हो तो खर्णहारका और सूत न 
हो तो कपड़ेका अस्तित्न ही नहीं रहता; बैपे ही 
भगवान्‌ न हों तो जगत॒का अस्तित्न न रहे | परंतु 
जैसे बरफ न होनेपर भी जल रहता है, धड़ा न होनेपर 
भी फ्री रइती है, हार न होनेपर भी स्तेना रहता है 
और कपड़ा न होनेपर भी सूत रहता है, वैप्ते ही जब 
जगत्‌ नहीं रहता है, तब भी भगवान्‌ तो रहते हैं । 

याद रक्छो---अनन्तकोगि ब्रह्माण्ड भगवानके एक 


देशमें ही सित हैं, भावानकी अनन्तताका कोई पार 
नहीं है । 


याद रक्वो---इन भमगवानको इस प्रकार समझकर, 
जो सर्वत्र, सबमें मगवानूकों देखकर उनकी उपासना 
करता है, वह तुरंत ही भगवानको प्राप्त करके भगवानके 
साथ एक हो जाता हैं | 


याद खखो---यही भगवान्‌ नित्य-नत्र-सुन्द्रर परम 
मधुर मनोहर दिव्य सचिदानन्द विग्रह साकार--श्री- 
महाविष्णु, श्रीसदाशिव, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र आदि 
रूपोंमें सच्चिदानन्दमय दिव्य लोकोमें नित्य निवास करते 
हैं और समय-समयपर भूतऊपर अबत्तीर्ग होकर जगतके 
प्राणियोंका परम कन्याण-स्ताथन किया करते हैं | 
भगवान्‌ भक्तवराञ्छा-कल्पतरु हैं, अतएव भगवानको कोई 
कि भी भावते मजे, भगवान्‌ उसकी रुचिके तथा भावके 
अनुसार उसे अपनी अनुमूति कराते हैं, उसकी मनो- 
वाज्छा पूर्ण करते हैं और उसकी अज्ञान-प्रन्थियोंको 
तोड़कर उसे अपने दिव्य धाममें पहुँचा देते हैं | 
याद खखो--जगव्॒ें जैते भगवानके सित्रा और याद रक्‍खो--भगवानका दिव्य परम धाम भगवानते 
कुछ भी नहीं है, वैसे ही जगतमें जो कुछ हो रहा है, प्रिन्न नहीं है | भगवानका खरूप, भगवानका नाम, 
* ही है | उनका परम धाम दिव्यस्थान होते हुए भी स्थान 
बाद खखोे--मगवान्‌ ही सर्कय हैं और भगवान्‌ “नहीं है, सबिदानन्द तल है, इसी प्रकार उनका खरूप, 
ही सर्वातीत हैं | भगवान्‌ ही अनन्त जद्माण्डोंके रूपमें उनका नाम, उनकी छीछा सभी---रूप, नाप और 
प्रकट हैं और भगवान्‌ ही उन सबसे अछा सर्वथा रूप- छीलछारूप होते हुए ही सबिदानन्द-तल हैं| उनमें 
गत हैं. भांति है आह ु [ 
है हि ) मध्यमें व्यक्त होनेबाली वस्तु 
कल्पाण-गुणगण-सम्तन्न हैं. और भगवान्‌ ही- सबवया 


नहीं हैं, वे भगवर्ख़रूप, नित्य सत्य देशकालातीत 
४ स ् ग़कालाती 
_ गुणरहित हैं।यों जो एक ही समय परस्पर-विरोधी. चिदानन्दमय हैं | अ 


शिव! 
“80२... 


एक महात्माका प्रसाद 
[ गताइसे आगे ] 


(३४ ) 
ग्रश्न-सतप्त क्या हैं ? 
है 'थ देखे किये भावोंके 
उत्तर-जाग्रतमें देखे, सुने, अनुभव किये हुए भाव 
जो संस्कार मनमें जम जाते हैं, उन्हींका प्रकारान्तरसे 
से ० प्रारव्ब-कर्मका ९ 
खम्तका दृश्य बन जाता हैं| खप्नमें भी ग्रारव्ब-कर्मक 
उपभोग होता है | 
प्रश्न-भगवद्माप्तिके वाद खप्त आता हैं या नहीं 


उत्त-खप्त तो एक अवस्था है। अत: जबतक 
शरीर रहता है, तवतक आता ही है | जिसका जैसा 
भाव जाग्रतूमें रहता है, बैसा ही खम्में भी रहता है | 
जिसका मन झुद्ध हो जाता हैं उसको खप्त भी वैसा ही 
आता है | सूक्ष्म शरीरके व्यापारका नाम स्प्त है। 

*सप्तमें मनका जैसा खरूप है, वैसा सामने आ जाता है। 

प्रश्न-खप्नके पुण्य-पाप छगते हैं या नहीं ? 

उत्तर-नहीं छगते; क्योंकि जगते ही उस इश्यमें 
असत्‌ बुद्धि हो जाती है । चित्तज्ुद्धि तक ही मनुष्प- 
का प्रयत्न है | चित्त शुद्ध हो जानेके बाद करना कुछ 
भी नहीं रहता | जो कुछ करना है, वह अपने-आप हो 
जाता है, जो प्राप्त होना है वह मिछ जाता है | अन्तिम 
साधन जीवका पुरुषार्थ नहीं है| वह तो भगवानकी 
कृपा है । उसीपर साथकको निर्भर रहना चाहिये। 

प्रश्न-गांवीजीके विपयमें आपका क्या खयाल है ? 

उत्तर-वे किस्त स्थितितक पहुँचे थे, यह तो वे ही 
जाने, या परमेश्वर | मैं तो इतना ही कह सकता हूँ 
कि मुझसे अच्छे थे | ईश्वरनिर्मरता और मानवता उनके 
जीवनमें आदर्शरूपमें थीं | 

ईश्वरविश्वास ही समस्त साधनोंका मूल हैं | बिना 
विश्वासके साधनमें उत्साह और सफलता नहीं होती | 


प्रश्न-बिना विश्वासके अर्थात्‌ श्रद्धांके तो कोई भी 
काम सफल नहीं होता | यज्ञ, दान आदि कममें भी 
श्रद्धा आवश्यक है? 

उत्तर-कर्ममें विधिकी ग्रधानता हैं | वहाँ श्रद्धा भी 
विधिके रूपमें ही हैं | यद्दि विधिकी कमी हो तो कर्मका 
जेंसा फल होना चाहिये, बैसा नहीं होता, उसके फहमें 
भेद हो जाता हैं | परंतु उपासनामें अर्थात्‌ भगवद्माप्तिके 
साधनोंमें विश्वास ही मुख्य है | विना विश्वासके किसी 
भी साथनमें साधक आगे नहीं बढ़ सकता | 

सावकके जीवनमें इश्वरविश्वास, उनके प्रेमकी 
छालसा और उनपर निर्भरता होनी चाहिये | अपने 
प्रेमास्पदके वियोगसे व्याकुछ रहते हुए उनपर निर्भर 
रहना, प्रेमकी भूख और निर्भरता दोनोंका एक साथ 
होना--यही साधक-जीवनका अन्तिम पुरुषार्थ है। 

जब मनुष्य खुख और दु:खका कारण किसी 
दूसरेकी मान लेता है, तब राग-द्वेपके कारण चित्त 
अशुद्ध हो जाता है | बास्तवमें जब मनुष्य अपनी 
प्रसन्नताका कारण किसी दूसरेके कर्तव्यकों मान लेता 
है, उसकी प्रसन्नता दूसरेपर निर्मर करती है, यही 
उसके जीवनका सबसे बुरा समय हैं, ऐसा साधकको 
समझना चाहिये । 

कुछ छोग सुख और दुःखको कर्मोंका फ़छ मानते 
हैं, परंतु वास्तवमें कर्मोका फल सुख-दुःख नहीं है | 
कर्मेके फलरूपमें तो परिस्थिति प्राप्त होती है | उनमें 
सुख और दुःख तो मनुष्यके भावानुसार होते हैं | 

विवेकशील मनुष्य भयंकर परिस्थितिमें दुखी नहीं 
होता | अपितु उसको अपनी उनतिका हेतु .समझकर, 
उसका सदुपयोग करता है | और सब भ्रकारकी 
परिस्थितियोंकी परिवर्तनशील और अनित्य तथा आपूर्ण 
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जीवन प्रक्त करनके 


भगबत-विखानी साधक तो प्रतिकूल परिस्लितिकों 


नगव्ानूका अहलुका 





हो जाता हैं| वह समझता है कि अब प्रभु अपने 
मनकी वात परी कर रहे हैं | इसमे बढ़कर मेरा सौमाग्य 
और क्या हो नक्ता हैं ? 

जिसको छोंग सुख कइते हैं, उत्त अनुकूछ 
प्ररेश्धतिको भगवद्धक्ष भगवानक्की दया मानता हैं| 
बद समझता है कि यह परिखिति भाज़ानने नेरें छिपे 
हुए गगकी निद्ृत्तिक छिये और विब्वर्यनें अपनी सेवा 
कर्वनेके खिव दी है | अतः बह उसमें आ 
बस ० पु . 


ँ_र्थाकी भगवानकी प्रसनताके 


व्व्वि जगत-जनादनकी सेब्राम॑ छगाकर मगवानूका 
प्रसच्षताम प्रसन्न रहता हैं | 

चाहिये अर 5 अनक शक च्छ, और कद 

साथकर्का चाह कि २ । ८ ४ पग्रांतक कसा 


उसमें ससंनल 
अनीत 
प्राप्त 
समर ऊपर उबठ्नेकी 


झानहोंजाय | क्ितु 
शतका संदपयाग करके 


क्रग और दयाके शच्दार्थमें को खास भेद नहीं 
है | परंतु अनुकृछ परिस्थितिकी अपेक्षा प्रतिकूछ 
परिस्याति सावककों भगवानकी ओर अधिक 
आकर्षित करती हैं | इसलिये उसमें साधक- 
को भगवत-छपाका अनुभव होता है | दया तो हरेक 
हुंडीपर हो सकती हैं, परंतु जिस दयाके साथ अपनता 
जीर अमका भाव अधिक हो, उसे #क्रपा! कहा जा 
पद है. .. . . ध्ड 


| 


/ 





गयी थी कि जबतक साथक- 


ता, रसका 


522 25४ जज दसरापर का ध. निभर शहता हे ननतक नंद 
आमधक्र छिद्र वद दृसरापर निभर रहता हैं, तवतक 
>अलर 23322 नहीं होता 
उच्का चित्त शुद्ध नद्रा होता | 
है ईश्वर पने आपसे 
यहाँ दृसराले अभिप्राय स्थरसे वा अपने आपसे 
हर जाये आभ ॥। क्यांकि ज्फ्लपरे सावकका भेद 
आर कतत्यप नहां हैँ; क्याक इखरस सावकका भेद 
बल चे जप न 
नहा हूं | 


(६.3० मल] खतह्पका के जाती जल. दे 50 सम्बन्ध हीं 
जिनमे खत्पका या जातीय निःत्र सम्बन्ध नहीं 
डर सम्बन के जी  हध 
हैं, पाना हुआ सम्बन्ध हैं, ते ही दूसरे हैं | 
०, 3 व्यपर निमर होकर उनयो 
जब ननु तर दृसराक कतत्यपर निभर होकर उन 


ै 


विचार करनेपर माय होता है कि साथन करनेमें 
ये सबंया स्वतन्त्र हैं| जो ति और योग्यता 
उसे बतमानमें श्राप्त है, उसी वह साधन कर सकता 
हैं | और साथनकी सफछता भी 


रे 


डे /ण॥/ 


सवसे बड़ा आश्चर्य हैं | प्राप्त विवेकके द्वारा साबकको 
खोज करनी चाहिये कि वास्तवमें इसका कारण क्या 
हैं | विचार करनेपर मालम होगा कि प्राय: जो अपने- 
को साथक मानते हैं ओर सावनके उ 
और छुठुम्बसे सम्बन्ध छोड़कर अछग रहने 
अपने साथियासे एवं जिससे किसी प्रकारका 
उनवे किंसी-न-किसी प्रकारकी आशा 
अतित्यमे अपने मनकी वात पूरी करना चाहते 
अपने अधिकारका त्याग और भगवानके 


संख्या ११ ] 


एक महात्माका प्रसाद 
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दूसरा कारण यह भी माद्धम होगा कि जो काम 
करते हैं, उसे जिप्त प्रकार करना चाहिये, ठीक 
उस प्रकार पूरा नहीं करते । जिस किसी प्रकार- 
से उसे समाप्त कर ठेना चाहते हैं| अत: उसके 

' संकल्प दूसरे समयमें उठते रहते है, उसका चिन्तन 

नहीं छूठता | 

इसलिये साधककी चाहिये कि जिस समय जो 
काम करे, उसे भगवानका काम समझकर उनकी 
प्रसनताके लिये उत्साहपूर्वक उसमे पूरा मन छंगाकर 
उसे सुचारुरूपसे पूर कर ढे ताकि कामसे अछग 
होते ही उसका मन संकन्परहित हो जाय | या 
अपने ग्रेमास्पदके चिन्तनमें छग जाय और उनके प्रेम- 
रसका अनुभव होने लगे | 

जिस अकार एक सती त्री हरेक काम अपने पति- 
की प्रसनताके लिये सुचारुरूपसे करती है । उसमें 
'गूछती नहीं करती और जिस प्रकार वह पतिके मनमें 
अपना मन मिला देती है | अपना कोई आग्रह न रख- 
कर पति जो चाहता है. वही करती है और पतिकी 
प्रसन्नताके लिये पतिके मित्र, सम्बन्धी, पिता-माता, भाई 
वहिन आदिकी सेवा भी बड़े ग्रेम और उत्साहके साथ 
कुशल्तापूर्वक करती है । उसमें किसी प्रकारकी असा- 
वधानी, अवहेलना या आलुस्य नहीं करती | जिस 
प्रकार एक श्रेष्ठ शिष्य अपने गुरुकी प्रसन्नताके लिये, 
एक श्रेष्ठ पुत्र अपने माता-पिताकी प्रसनताके लिये, 
एक पिता अपनी संतानकी प्रसन्नताके लिये, अपने 
स्वार्थंका त्याग करता है | अपने मनकी बात छोड़कर 
उनके अनुकूल व्यवहार करता है | बैसे ही साधककों 
भी अपने प्रमुकी ग्रसन्नताके लिये सबके साथ उनके 
अनुकूल व्यवहार करना चाहिये | 

जो सत्री अपने सुखके लिये पतिकी सेवा करती है । 
अपने पतिसे अपने मनकी बात पूरी कराना चाहती है 
और जो पति अपने मनकी ब्नात ख्रीसे पूरी कराना 


चाहता है| अपने सुख-भोगके लिये त्रीका पालन-पोषण 
करता है| उनका आपसमें संघर्ष वना रहता है, प्रेम 
नहीं होता और वे एक दूसरेको छोड़ भी नहीं सकते । 
इसी प्रकार गुरु और शिष्य, पिता-पुत्र, मित्र और 
मित्र, सेवक और स्वामी इन सबके सम्बन्धमें समझ 
लेना चाहिये। 

जो साधक भगवानकी भक्ति, उनका भजन-स्मरण 
अपने सुख-प्राप्तिकी £चछासे करता है | भगवानसे कुछ 
लेना चाहता है, जिसको उनके ग्रेमकी अमिलाषा 
नहीं है, उसका चित्त भी सर्बथा झुद्ध नहीं होता और 
वह भगवानका ग्रेमपात्र नहीं बन सकता | 

इसलिये साधककी चाहिये कि दिन-रातके चौबीस 
घंटे एवं साधनके आरम्मसे मृत्युपर्यन्त जो कुछ करे, 
प्रभुकी प्रसन्‍नताके लिये करे, उनके ग्रेमकी छाल्साके 
अतिरिक्त किसी प्रकारकी चाह न करे। अपने सारे 
जीवनको साधन बना ले | भजन, स्मरण और खाना- 
व्यवहार-व्यापार और अतिथि-सत्कार-सेवा आदिमे कोई 
प्रीतिका भेद न रहे | 

आजकहछ छोग अपने सम्पर्कत्राकोंके कत्तंव्यसे अपने 
अधिकारकी रक्षा और अपनी चाहकी पूर्ति चाहते हैं । 
हरेक मनुष्य दूसरेके कर्तव्य और अपने अधिकारकी 
ओर देखते हैं. | अपने कर्तव्यकी ओर नहीं देखते | 
इस कारण न तो धर्म-पालन होता है और न आपसमें 
प्रेम ही सुरक्षित रहता है । गुरु शिष्पको उसके 
कर्तब्यकी न्नुढि बताता है, शिष्य गुरुके कर्तव्यकी न्नटि 
देखता है। साधु य्रह॑स्थको उसके कर्तन्यकी बात 
बताता है और अपने मनके थोड़ा-सा भी प्रतिकूल 
होनेपर क्रोध करने छगता हैं |" गृहस्थ देखता है, यह 
कैसा साधु है। साधुको कमी क्रोध आना चाहिये ? 
इसी प्रकार एक दूसरेंके दोपोंकों देखते रहते हैं | तब 
उनका अन्तःकरण झुद्ध कैसे हो ! 

इस प्रकारके व्यवहारमें ज़ब पिता पुत्रसे कहता है 
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कि तू अमुक काम हमारे मनके माफिक नहीं करता, तू 
बड़ा नाछायक है, तो पुत्र यदि सामने नहीं कहता तो 
उसके मनमें तो यह भाव आ ही जाता है कि भूल तो 
इनकी है और मुझे नाछायक बताते हैं | अत: यदि 
किसीको हितकी बात बतानी हो, तो भी बुद्धिमान्‌ मनुष्पको 
चाहिये कि पहले उसमें प्यार और विश्वास उत्पन्न करे | 
जब उसे यह विश्वास हो जायगा कि ये मेरा सब 
प्रकारसे हित चाहते हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, 
तभी वह उनकी बात मानकर उसके अनुसार चलनेका 
प्रयत्न करेगा | 


चित्तशुद्धिके लिये ब्यवहारमें समता भी होनी 
चाहिये | बिपमताके व्यवहारसे चित्त अशुद्ध हो जाता 
है । इससे मनुष्यकी साधनमें रुचि नहीं होती | 


आजकल देखा जाता है कि छोग॑ अपने साथियों- 
में और जिनके साथ समयपर सम्पर्क होता है उनमें 
"यत्रहारका बहुत भेद रखते हैं | पिता जिस प्रकार 
अपने पुत्रसे प्रेम करता है---वैसा - भाईके पुत्रसे या 
पड़ोसीके पुत्र॒से नहीं करता | त्री अपने पतिको जैसा 
भोजन देती है, अपने देवर-जेठको वैसा नहीं देती | 
जेसे अपने पुत्रको देती है, वैसे देवर-जेठ्के पुत्रोंको 
नहीं देती | औरकी तो कौन कहे, अपने ही शरीरसे 
उत्नन्न पुत्र और पुत्रीमें भी भेद रखती-है । समझती है 
कि पुत्र तो अपने घरमें रहेगा | कम्राकर हमारा पाछन- 
पोषण करेगा | छड़की तो अपने परकी होगी । हमें तो 
उल्ट्टा देना-ही-देना रहेगा | इसी प्रकार अपने संगे- 
सम्बन्धी, जानपहचानके. -व्यंक्तियोंमें और अपरिचित 
आगन्तुक ब्यक्तिके साथ भी'ब्यवहारतें भेद होता हैं | 
उपयुक्त भेद कैब कर्ममें हो.या आवश्यकताके भेदसे 


जपवबल तपवचल चाहुबरू, 


है हमरे बल एक नहीं, 


हो, या जिसका सत्कार करना है, उसकी रुचिके भेदसे 
बस्‍्तुका भेद हो तो कोई हानि नहीं हैं | वह तो होना 
ही चाहिये | परंतु प्रीतिकी एकना होनी चाहिये | 
प्रेमका भेद नहीं होना चाहिये; पर होता बिःकुछ इसके 
विपरीत हैं | किसी समय किसी'कारणसे वस्तुमें भेद/ 
न होकर भी पग्रीतिमें भेद हो जाता हैं | इससे न तो 
चिच छुद्ध होता है, न प्रेम बढ़ता है, न आपसमे 
एकता आती हैं और न शान्ति ही मिलती हैं | 

अतः साधकको चाद़िये कि जिसके साथ व्यवहार 
करे, उसे ईश्वरका स्वरूप माने अर्थात्‌ यह समझे कि 
स््रय॑ भगवान्‌ ही कृपा करके मेरी सेवा स्व्रीिकार करनेके 
लिये इस वेपमें आये हैं | अथवा यह समझे कि सई- 
व्यापी भगवान्‌ इसमें विद्यमान हैं, अत: इसकी सेवा 
उन्हींकी सेवा हैं | यह भी न हो सके तो कम-से-कम 
यह तो समझे कि जो समस्त जगतके कर्ता, हे 
और स्त्रामी हैं, यह भी उन्हींका है | अतः इसके आदी 
सत्कार एवं सेवासे भगवान्‌ पसन्न होंगे । मुझ उनका 
प्रेम प्राप्त होगा | इस भावको लेकर प्रेम और उत्साहके 
सहित उसकी हरेक आवश्यकताकी पूर्ति करे और 
सत्र छुछ भगवान्‌का है, उन्हींकी वस्तु उन्हींके काममें 
लग रही है इस भावनाप्ते अपने मनमें किसी प्रकार॒का 
अमिमान न आने दे। इस प्रकार व्यवहार करनेवाले 
साधकका चित्त जुद्ध हो जाता है । उसको किसी 
प्रकारकी भोगवासना नहीं रहती- | निःस्त्रार्थ प्रेम ही 
वास्तवमें भक्ति है और सब वासनाओंसे रहित होना ही 
मुक्ति है । अत: भक्ति चाहनेवाले साधकोंमें, प्राणिमात्रके 
प्रति अगाध प्रेम रहना चाहिये | और मुक्ति चाहनेवाले _ 
साथकॉमें पत्र प्रकारकी बासनाओंका अभाव होना ” 
चाहिये 
चौथो चल है दाम। 
पाहि-पाहि भ्रीराम ! ॥ 


मानव-जीवनका सर्वोत्तम कारये 


( श्रीजयद्याल्जी गोयन्दकाके एक भाषणके आधारपर ) 


श्रीमगवानने गीतामें कहा है--- 


भनुष्याणां सहस्तेपु कश्चिय्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धा्नां करिचिन्मां वेत्ति हा ॥ ; 
७।॥ ३ 


सइल्नों मनुष्यों कोई एक ही परमात्माकी प्रापि- 
हप सिद्धिके लिये प्रयत्ञ करता हैं और प्रयत्न करनेवाले 
सिद्धोंपे कोई एक ही मुझे तत्नप्ते जानता है |? इससे 
यह सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्ति मनुष्प-जीवनका 
एकमात्र उद्देश्य होनेपर भी भोगोंकी आसक्ति और 
कामनावश मनुष्य परमात्माकी ग्राप्तेके सावनमें छूगता 
नहीं | पशुकी -भाँति आहार-निद्रा, भय-मैथुनादिमें ही 
अपना अमूल्य जीवन खो देता है | यदि कोई उत्तम 
कम करता भी है तो उसका फल भी वह मान-बड़ाई- 
अतिष्ठा ही चाहता है इसलिये परतात्माकी प्राप्ति कराने- 
बाला साथन तो प्राय: बनता ही नहीं । यथपि मान- 
बड़ाई-प्रतिष्ठाके लिये भी उत्तम कर्ममें प्रबृत्त होना केत्रल 
विपय-सेवनमें ही रूगे रहनेकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है; परंतु 
मान-बड़ाईअतिष्ठाकी बत्ति जब मनुष्पके अंदर उतन्न 
हो जाती है और फ्ूछती-फलती है. तब उसमें दम्भ- 
पाखण्ड एवं दिखाऊपन आ जाता है | फिर यथार्थमें उत्तम 
कर्म बनना बंद हो जाता है | कंत्रल बाहरपे जत्तम 
कर्मका दिखावामात्र रद जाता है। इसलिये मनुष्यको 


यथासाध्य भगवज्ातिके लिये ही उत्तम आचरण करना 


चाहिये । जिसमें छोकिक कामना न हो और जो गुप्त 
भावसे किया जाय, बड़ी उच्चकोटिका साधन होता है। 
जैसे ्रीमगवानके नानका जप, वाणीकी अपेक्षा ख़ाससे 
किया जाय तो श्रेष्ठ होता है ) मनत्ते किया जानेबाला 
उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है और भमगवानके ध्यानसहित एवं 


निरतर तथा निष्काम प्रेम-भावसे किया जाय और उसे . , 


सर्वथा गुप्त रक्खा जाय तो वह सर्वश्रेष्ठ है | इस प्रकारसे 


किया जानेबाछा भगवानके नामका जप बहुत शीतघ्र 
परमात्माक्री प्राप्ति करानेवाल्ा होता है | 

इसीके साथ-साथ प्राणिमात्रमें भगवद्‌-बुद्धि रखते 
हुए सबकी सेत्रा की जाय, तो वह भगज्नत्तेबा ही होती 
है । मनुष्यके पास विद्या-बुद्धि, धन-दौलत, मकान- 
जमीन, बल-आयु आदि जो कुछ भी है, वह सब भगव्रानू- 
की वस्तु है और मगब्रानकी सेवाके ढिये ही ग्रात्त है । 
जो मनुष्य निश्काम भावसे केत्रल भगव्द्यीत्यर्थ भगवानकी 
सत्र वस्तुओंकी भगवानके आज्ञानुसतार भगवानकी सेवामें 
लगाता रहता है, बह निरन्तर भगव्रानूकी पूजा ही करता 
रहता है, पर ऐसा न करके जो छोग उन बस्तुओंमें 
अपना मप्तत्व मानकर उनके द्वारा इस नश्वर शरीरको 
सुख पहुँचाना चाइते हैं और भोग-बरासनाकी पूर्तिके 
लिये भोह-बश झूठ-कप5, दम्भ-छल, चोरी-बेश्भानी आदि 
करते हैं, वे तो मानब-जीव्रनका सर्वथा दुरुपयोग करते 
हैं और उन्हें इसका बहुत ही बुरा फू भोगनेको 
बाध्य होना होगा । पाप-कर्म करनेवाछकी अभवेक्षा तो 
सकाम भावस्ते भगवानका भजन करनेवाले और देवा- 
राधन करनेवाले भी श्रेष्ठ हैं, परंतु उत्ततते आत्म-कल्याण 
नहीं होता, अतएव साधकको निष्काम भावसे ही भगवान्‌- 
के शरगापन्न होना चाहिये | समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन 
और दुराचारोंका त्याग करके, इन्द्रिय और मनका संयम 
करते हुए तथा ग्रेभ्पूनंक भगवान्‌का ध्यान करते हुए 
भगवान्‌की सेवाके भावपते ही समस्त कार्य करने चाहिये। 


ु सेवांकी परत्र सौंभाग्य मानना चाहिये | मनु थका शरीर 
, भोगोंकी ग्राप्तिके लिये नहीं, भगवान्‌की सेवाके छिये ही 


मिला है | 


प्रात:काछ और सायंकाछू निश्रम्ित रूपसे जो छोग 
साधन करते हैं,--नित्यकर्म, पूजा-पाठ, संध्या-वन्दन 
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जप-ध्यान आदि करते हैं, सो बहुत ही उत्तम है; परंतु 
उसमें भी छुधारकी वड़ी आवश्यकता है | अअभ्रद्धापूर्वक 
केवल बला ठालनेके ढिये ही या लोगोंको दिखानेके 
डिये जो लोगोंद्वारा साधन या आराधन आदि किया जाता है, 
वह उत्तम फल देनेवाला नहीं होता । श्रद्धा, विश्वास, 
पैये और आदस्-बुद्धिसे जो साधन होता है, वही उत्तम 
फलदायक हुआ करता है | उसमें निष्काम भाव हो, 
विपयोंक्े प्रति वैरग्य और भगवानमें अनन्य अनुराग हो 
तब तो वह भगवद्माप्तिका प्रत्यक्ष साधन वन जाता है | 
.अतएव प्रात:काछ और संध्याके समय जो साधन होता 
है, उसमें उपयुक्त प्रकारत्ते सुधारक साथ-साथ प्रयत् ऐसा 
होना चाहिये कि दिनभरके सारे काम प्रेमसहित निष्काम 
भावसे भगवूजाके ही रूपमें हों | 
रात्रिके समय शयनकाढमें सब तरफसे वृत्तियोंको 
हटाकर भगवानूके नामका जप और उनके गुण, प्रभाव, 
तत्तका स्मरण करते हुए शयन करना चाहिये । इस 
प्रकारसे जो शयन किया जाता है, वह सोनेका समय 
भी साधनकालके समान ही वीतता है; क्योंकि उसमें 
शयन और जागरण दोनों भगवान्‌की स्प्ृतिमें ही 
होते हैं । 
मनुष्यकी बुद्धिमानी इसीमें है कि वह अपने जीवन- 


का एक-एक क्षण आत्माके कल्याणके लिये ही छगावे। 
यह काम उसे खयं ही करना हैं और जबतक जीवन है 
तमीतक इसे किया जा सकता है | मरनेके बाद दूसरा 
कोई इस कामको कर देगा, यह सर्वथा असम्भव है | 
संसारके काम तो मनुप्यके मरनेके बाद भी दूसरोंके' 
द्वारा सिद्ध हो सकते हैं | जेसे धन, मकान, जमीन, 
गहने, कपड़े और रुपये आदि तमाम चीजें उत्तराधिकारी 
अपने-आप सँभाल लेते हैं, इसके ढलिये कोई चिन्ता 
करनेकी आवश्यकता नहीं | चिन्ता तो करनी हैं अपने 
आत्म-कल्याणके लिये, जिसका मरनेके बाद उत्तराधिकारी- 
के द्वारा सिद्ध होना सम्भव नहीं हैं | इस कामको तो 
जीते-जी ही कर लेना चाहिये | यही मानव-जीब्रनका 
सर्वोत्तम कार्य है । मनुष्पको यह ख्याछ करना चाहिये 
कि मैं कौन हूँ, किस लिये आया हूँ, और मेरा क्या 
कर्तत्य है ? उसे यह समझना चाहिये कि में इश्वरका 
अंश हूँ और यह संसार अक्ृृतिका कार्य हैं । मेगा हो 
आना ईश्वरको आप्त करनेके लिये है, न कि संसारके भोग 
भोगनेके लिये | जो मनुष्य दुर्लभ मानव-देह पाकर संसार- 
के भोगोंमें ही अपने जीवनको बिता देता है, वह मूर्ख 
अमृत त्याग कर विप-पान करता है | 

नर तनु पाइ विषय मन देही । पलूटि सुधा ते सठ जिप लेही ॥ 
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वलह हजारन है, 
४ गढ़वास्ली चीर भहारथी माथी है ॥ 
लवा ज्यों अचानक सचानक गहैगो 
प्रान की परेगी तोहि छेत हाथी हाथी है। 
वद्‌त ग्रुछामराम' कोऊ तो न आधे 
राखा जौन हाथी तौन सॉकरे को साथी है॥ 
ए-_&.. १.८... मा 


तेरा कुछ नहीं 


धरा घन्र धाम बाम सोदर खुहद सखा, 


“ससूह आप 
वाजीवर वारन है य 


पुरुष प्रमाथी है। 


काम, 


'डऑड€66 ८ कूद हु" 


निर्मय-पद 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


किसी प्रकार भी विचार किया जाय, इस परम 
कष्टके स्थान भयंकर संसारमें अचिन्त्याद्भुतगुणगण- 
निल्य प्रभुके गुगमग और पवित्र नामादि सुनने, जाननेके 
अतिरिक्त निखच्छिन्न या यथार्थ सुख कहीं भी नहीं 
दीखता' | प्रभुका पावन नाम तथा पवित्र चरित्र बड़ा 
ही मट्डठ्मय हैं, उनका खमभाव म्ढुताकी पराकाष्ठा--- 
“जाम कृपा नहिं कृपाँ अधाती ।? विशेषणविशिष्ट कहा 
गया हैं। अपने जनके लिये आपने कभी नाहीं 
नहीं किया---“जन कहूँ नहिं अदेय कछु मोरेः | 
भक्तोंके लिये सारी अघट्तिघटनापटीयसी छीछा तथा 
धघोर-से-घोर पीड़ातक आप खीकार कर लेते हैं। 
अम्बरीपके लिये एक नहीं, दस-दस बारतक गर्ममें आना, 
.. जन्‍म लेना, शरीर छोड़ना तथा अन्य कितने कष्ट 
झेलने---जैसी व्यवस्था भी खीकार कर छी--- 
जाके नाम लिए छूटत भव जनम मरन दुख भार। 
अंबरीप हित छागि कृपानिधि सोइ जनमेउ द्स बार॥ 
भक्तोंकी भी केब७' उन्हींकी आशा रहती है, एक- 
मात्र उन्हींका भरोसा और सहारा होता है---अन्यत्र 
कहीं कोई सुखद नहीं मिंठता, बहुत हुआ तो कोई 
उन्हीं-जैसा दूसरा प्रभु-भक्त ही फिर कुछ खुखद छगा-- 
१. ( क ) कीत्य॑मानं यद्यों यस्य सकृदाकर्ण्य रोचक | 
( ख ) श्रोत्रमनो5मिरामात्‌ | 
(ग ) यशः शिव सुश्रव आर्य सद्भमे 
के यहच्छया _चोपश्टणोति ते सकृत्‌ । 
कर्थ शुणज्ञ विरमेद्‌ विना पशु 
श्रीय॑त्तत्रे गुणसंग्रहेच्छयथा . ॥ 
(घ ) छाया निरडुशगतिः खयमातयस्तु 
छायान्वितः शत एव निज प्रसज्ञम्‌ | 
इुःख॑ सुखेन प्रथगेवमनन्तदुःख- 
पीडानुवेधविधुस न सुखस्य वृत्ति: | 
बुलतत 


एक भरोसो एक बरक एक आस विस्वास। 

एक राम घनस्थाम हित चातक तुझूसीदास ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 

इसलिये भारी-से-मारी कष्ट आनेपर भी जब 
कमी वह ग्रभुके वात्सल्य, औदार्य, कारुण्य, सौशील्य, 
आशुतोष एवं श्रणतजन-खेद-विच्छेद-विद्या-नैपुण्यादि 
दिव्य कल्याणगुणगणनिल्यताको श्रवण करता है, तो 
तुरंत प्रसन्न हो जाता है और उसका कष्ट वहीं समाप्त 
हो जाता है | 


यों तो यह मर्यंकर-परिणामी सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
ही वायुमध्यमें स्थित दीपशिखाके समान अत्यन्त चन्बढ 
है और वह तथा तत्कारणमूत पश्चमहाभूत आकाश, 
पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल तथा महान्‌ पर्वत, समुद्र, 
सरिताएँ एवं दिशाएँ भी हठात्‌ काछके मुखमें बड़े 
वेंगसे चली जा रही हैं 
अंग जग जीव नाग नर द्वेचा । नाथ सकल जग काल कलेवा ॥ 
अंड कटाह अमित लयकारी । काल सड्ञा दुरतिक्रम भारी॥ 

“इस विनाशलीछाको ध्यानसे देखनेपर भार्या, मित्र 
तथा विभिन्न विभवोंमें कोई सरसता नहीं प्रतीत होती। 
आये दिन त॒फ़ान एवं रेल-दुर्घटनाओंसे हजारोंके 
मरनेके दारुण समाचार सुने-देखे जाते हैं। बड़े-बड़े 
कोछाहव्पूर्ण बाजारोंसे व्याप्त महानगर कुछ ही दिनोंके 
वाद झन्य भयंकर अरण्यके रूपमें परिणत हो जाते 
हैं । इसी प्रकार कभी तमोमण्डलब्याप्त भीम अरण्य ही 
पताकाच्छादित महान्‌ पुरी बन जाता है | नाना तरु- 
छताओंसे व्याप्त वनश्रेणी कमी मरुस्थली और मरुस्थली 
कभी वनस्थली वन जाती है | जहाँ आज शुष्क सागरके 
समान बृहत्‌ गत दिखायी देता है, वहीं कल बादलोंसे 
घिरा हुआ पर्ब॑त खड़ा होता हैं | जहाँ आज गगन- 
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चुम्बी महाबक्षावली दिखायी देती है, वहीं कुछ 
दिनोंमें शुप्क धरती या महान्‌ गर्त दिखलछायी देता है। 
जिस कालकी भयानक विनाशलीढामें एक ब्राह्म, प्राजा- 
पत्यपद भी खेल है, वहाँ चक्रवर्ता साबंभौम राजाधि- 
राज आदि पद तथा साधारण पदोंका कया प्रइन हो 
सकता है? जो पुरुष आज तेजखी होकर जगतपर 
शासन करता है, वही कुछ दिनोमें एकभस्मकी ढेरी हो 
जाता है---“अमी आज जो राजको था चलाता । वही 
कछ पड़ा धूछमें है दिखाता |? विद्युतंकं समान चपछ 
इस विश्व्में कोई भी पद या सुख स्थिर नहीं । क्षणमें 
ऐश्वर्य, क्षणमें दरिद्रता, क्षणमें घनधोर घठ और दामिनि- 
पूर्ण महाकाश, क्षणमें शीतमयी चन्द्रज्योत्स्ना, क्षणमें 
प्रचण्ड मात्तंण्डमण्डलका उत्ताप | कहाँतक कहा जाय 
आपत्ति-सम्पत्ति, जन्म-मरणसे संसार व्याप्त है | 


फिर तो जैसे साँपके मुँहमें पड़ा हुआ मेढक खानेके 
लिये मच्छरोंको ताकता है, उसी प्रकार कालरूपी सर्पसे 
प्रस्त यह संसार अनित्य भोगोंकी ओर प्रवृत्त होता--- 
दौड़ता है। इन बुदूबुदोपम अत्यन्त क्षणमहुर विश्व- 


भोगोंको जानकर भी उबर प्रवृत्ति तो महामोह ही है। 
इन भोगोंकी समाप्ति निश्चित है, भान ही आश्चर्य है, 
फिर उनके नष्ट होनेपर पश्चात्ताप महामोह नहीं तो 
और क्या है? इसलिये भगवत्कपासे जिन्हें विवेक प्राप्त 
हुआ रहता है, वे बाहर कया होता है, यह नहीं देखते | 
श्वार्सोकी अल्पताको जानकर वे सदाके लिये मगवदूध्यान- 
परायण हो जाते हैं | उन्हें हार-जीत, जन्म-मरण, पद- 
प्रतिष्ठाकी कोई चिन्ता नहीं होती | सच्ची बात तो यह 
है कि एकमात्र यही अवस्था निर्मय भी हैं. | निरुपवि 
निःछल, हस्चिरैकशरण्य हो जानेपर शोक भी 
उत्सव, हार भी जीत, जंगछ भी मड्लमय तथा मृत्यु 
भी अमरत्व-संज्ञाको प्राप्त होती है" | अतएब विवेकी कहते 
हैं कि सव कुछ चढछा जाय, कोई चिन्ता नहीं---यदि 
प्रमुके ध्यानमें कोई बाधा न आबे | अत: शान्त होकर 
प्रमुसे मोह दूर होने, ज्ञान मिलने, उसमें स्थिर  ग 
सतत, नित्य-निरन्‍्तर, अबाब, मनसा, वचसा, कर्म 
और रोम-रोमसे सर्वथा, सदा-सर्वदा ग्राणान्तपर्यन्त केवछ 
भजनकी ही भिक्षा माँगनी चाहिये। यही एकमात्र 
निर्मय पद है | 
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१. भोगा मेघवितानस्थविद्युल्लेलेव चश्नत्यः | 


र्थूण रू 
व्याठगलस्थो5पि सर्पों दंशानपेक्षते | तथा कालछाहिना भ्रस्तो देही भोगानशा 


ही 
३. सर्वे नाम भेयान्वितं भुवि रुणां विष्णोः पद निर्मयम्‌ | 
४-तुल्सी निरुपधि रामकी भये हार हू जीति। 
५, श्रवण घंटे पुनि दृग घटे; 


| कर 

संदाधल्ाषा 
पीत कसे कटि मैं कछनी वनमाल गंरे सिर मोरकी पाँखें। 
गोल कपोलून पे मकराकृति मार अनेकनके मद ना ॥ 
टेरत वेनु कदूंव तरे लूखि “दीत़” हिये उपजैं अभिलाखं। 
या छवि देखनकों करतार करो प्रति रोम हजारन आँखें ॥ 
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श्वतान्‌ ॥ 


हे ( अध्यात्म० अयोध्या० ) 
( वेराग्यशतक ) 


हद 


श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 


( ७३ ) 

जिन आँखोंमें निरन्तर विषकी ज्वाला जलती रहती, 
काल्यिके उन नेत्रोंमें ही एक अतिशय पवित्र दैन्‍्यका 
संचार होने छगा | क्रमशः इन्द्रियोंकी, प्राणोंकी 
शक्ति भी छौट आयी। नासाहछिद्रोंसे व्यथामरे दीघ 
निःश्वरास अवश्य आ रहे हैं, किंतु भक्तिरसकी 
आद्रता उसे आत्मसात्‌ करती जा रही है | और यह 
छो, उसके अत्यन्त सुरूम्बित मयावह._ सर्प-शरीरके 
अन्तराल्में एक सौम्य देवविग्रहकी अभिव्यक्ति हो गयी | 
पहले भी कालियमें देवोंके अनुरूप अगणित शक्तियाँ 
वर्तमान थीं, वह इच्छित रूप धारण कर सक्तता था | 
और आज तो वह श्रीक्ृष्णचन्द्रके पादपद्ोंका पावन 
स्पर्श पाकर परम छृतार्थ हो चुका हैं | फिर इस 
2क्मय अज्लक्ति बाँवकर आराध्यदेवकी आराधना 
सुदुलंभ अवसर वह क्यों छोड़ दे | इसीलिये 
अपने दुर्मद-दोपहारी श्रीहरि ब्रजराजनन्दनके समक्ष 
कृताञ्ञलि होकर वह अवस्थित हुआ है, उनका स्तवन 

करने जा रहा है-.... 


प्रतिलच्धेन्द्रियपराण:. काछियः शनकफैहरिम । 
ऋूच्छात्‌ समुच्छवसन्‌ दीनः कृप्णं प्राह रृताअलिः॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १६ | ५५ 
सावधान भा छन एक वौते। 
इन्द्रिआन भए सुखहीते ॥ 
अति दुख लक्यो सिथिक सब गाता। 
संदक्रिया मुख जाव न बाता॥ 
दीरथ खास डारि बहु बारा। 
जेन तेव हिय साहस धारा ॥ 
दीन जोरि छुग हाथ महीसा। 
बोल्यो हरिसन बचन जहीसा ॥ 
| हे ५ 4 
करि आइ कालिय प्रीति, गठि मंद संद बिनीति। 
प्रश्भ॒ पाँइ मेले सीस, करिये कृपा जगद़ीस ॥ 


कालिय कहने लछगा--“ताथ ! महामहेश्वर | हम 
जन्मसे ही अत्यन्त दुष्ट हैं | पर॒पीड़ा हमारा जन्मसिद्ध 
खमाव है | तमका घन आवरण हमपर नित्य फैछा 
रहता है। विवेकसे सर्वथा शून्य हम हैं प्रभो ! क्रोच 
हमारा चिरसड़ी है | हमारी प्रतिशोधकी भावना कमी 
शान्‍्त होती ही नहीं | क्या करें; किसीके लिये, 
जीवमात्रके लिये, अपने खभावका पर्ियाग अभत्यन्त 
कठिन जो है नाथ ! और यही कारण है कि जीव 
अनेक भ्रकारके दुरमिनिवेशोमें रच-पच जाता है, 
बस, तुम्हीं बच सकते हो सर्वेधर |. * 


बयं॑ खलाः सहोत्पत्या तामसा दीघेमन्यवः। 
खमावो उुस्त्थजो नाथ लोकानां यद्सदूभरहः ॥ 
( औमद्भधा० १० | १६ | ५६ ) 

हम निसर्ग तें खल अति घोरा। 

तामस अधिक फ्रोध नहिं थोरा ॥ 
आज कतई, कतई व हा 

तजि न सके कोड भल्ति मति जाहू ॥ 
आगअह असत करे सब कोई 

त्यागि न सके कोऊ किन होई ॥ 


है विश्वविधाता' | इस स्थावर-जड्भम सम्पूर्ण 
परिद्श्यमान जगत्‌की रचना तुमने ही तो की है। 
तुम्हीं सोचो खामिन्‌ ! गु्णोके भेदसे यह विस्तार, 
नानाविध खमाव, देहशक्ति, इन्द्रियशक्ति, मातृशक्ति, 
पितृशक्ति, वासना, आकृति--इनसे विशिष्ट यह 
विविध वैचित्रयमय विश्व तुमसे ही तो सृष्ट है ! और 
तुम्हारी ही सश्टिमं, तुमसे ही निर्मित हम सर्प भी हैं 
सर्वेश्वर |! जातिख्लमावसे ही हम अलन्त क्रोबी हैं; 
तुम्हारी मायासे नितान्त मोहित हैं |.अब भला, तुम्हारी 
कृपाके बिना, खयं अपनी शक्तिसे ही तुम्हारी 
दुस्त्वज मायाको हमारे लिये पार कर लेना कैसे सम्भव 
है भगवन, ! 
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त्वया खश्मिर्द विहरवे धातग्रुणविसजेनम्‌ । 
ताना खमाववीयोजोयोनिवीजाशयाकृति ॥ 
चय थ तत्र भगवन, सपो जात्युदमन्यवः । 
कर्थ त्यजामस्त्वस्मायां हुस्त्यजां मोहिताः खयम ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १६। ५७-५८ ) 
नाथ विश्व यह शुन कृत कीन्हा। 
जस गुन जासु तासु तत्न चीन्द्ा॥ 


घुनि नाना विधि जाति सुभाऊ। 

बल विक्रम जाकार॑ चनाऊ ॥ 
जस जेंद्ि जोमि बवीमल जस जायू। 

फू उपजे हछेसे तब तासू॥ 
है भगवंत बनंत . गोसाई। 


हम पुनि सर्प जाति दुखदाई ॥ 
विषधर कर क्रोच नहिं थोरा। 
किमि त्यागहिं निज्र प्रकृति कठोरा ॥ 
तव माया मोहित हम खासी। 
अति अतठके पदुकंज नमासी ॥ 
साया दुरूर नाथ तव, सो तव सदर अघीन। 
माया कृत चर चर सब, केसी करें अबीन गा 
>८ >८ ल्‍< 
रिस्ि सर्व में अधिकाइ, तम जोनि दुष्ट सुमाइ। 
मदद मोह कोह प्रवन्ध, फिरि हैं विरज् बिस्त ऊंघ ॥ 
इनमें सदा सन दोन, तब भक्ति में नहिं लीन । 
तुम दीनवंधु दयार, सुहि रक्ष रक्ष क्रपाल॥ 
“तुमसे छिपा ही क्या है नाथे ' तुम सर्वेज्ञ जो 
झहरे, जगतके समस्त प्राणियोंके सम्पूण खमावको 
सदा जानते रहते हो | जमगन्नियन्ता भी तुम्हीं हों, 
नुमते ही तो जगतक्के समस्त जीबोके स्वभात्रोंका 
सृजन एवं नियन्त्रण होता है | मायाक्षत बन्चनमें, 
मायापाझइसे मुक्तिदानमें भी तुम्हीं मुख्य हेतु हो प्रभो ' 
अब तुम स्वेच्छासे मेरे प्रति अनुग्रह तथा निम्रह---.. 
जो भी करना चाहों--बहीं करो सर्पेंश्वर ! हमारे 
लिये तो तुम्दारी इच्छा ही परम कन्याणमय है, वही 
शिरोधार्य हैं खामिनू ! वृस, आदेश करो देव !-.त 
भवान्‌ हि कारण तत्र सवशें जगदीश्वरः | 
अजुंगहं निम्न चा सन्‍्वसे तद्‌ चिघेद्दि नः ॥ 
( शीमद्भा० १० । १६ | ५९ ) 


कल्याण 
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तुम सर्वज्ञ सुजान, जिमि कोड पाल पदूर बन। 
ओँच न फरे निदान, तच्पि हस आधीन तब ता 


कारन करन ईस. भगवेंता। 

सब जग के तुम एक जनेंता॥। 
निम्रह अनुमोदन दोड नाथा। 

सकल जअहै प्रभु तव पुक हवाथा ॥ 
काग्या देहु नाथ तुम जेंसी। 


हम करे हैँ संतत प्रभु तेसी ॥ 

इतना कहकर कालिय स्विरश्टिब्से श्रीकृषप्णचन्द्रकी 
ओर देखने छगा । सचमुच अन्तस्तछते ही वह 
ब्रजेद्रनन्दनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रदह्या है । तथा 
नील्मुन्दर मी तुरंत ही उसे अपना निर्णय सुना देते 
हैं | त्रजपुखासियोंका वह चिस्परिचित मधुत्वन्दी सर 
हदके वक्ष:स्थठ्पर सर्वत्र गूँज उठता हैं, वे अतिशव 
प्रेममरे कण्ठसे स्पष्ट कह रहें हैं-- 

नात्र स्थेयं त्वया सपे समुद्र याहि मा चिरम। 

खज्ञात्यपत्यदाराब्यो गोडभिभ्रेज्यतां नदी ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। १६ | ६० ) 
देख, अब तुझे यहाँ इस छृदमें, 
त्रजपुरकी सीमामें, मेरे इस लीलछाक्षेत्रम निवास नहीं 
करना चाहिये | तनिक भी बविल्म्म न करके त 
आत्मीय कुटठुम्ब पुत्र-भार्या--इन सबके सहित यहाँसे 
समुद्र्में चछा जा तथा जाकर अपने उस पूरे वासस्थलमें 
ही बस जा | अब तो यमुना-जरूका उपभोग ब्रजकी 
गायें एवं त्रजपुखासी ही करें ? 

सुनि असि बचन कृष्ण सुझकंदा। 

बोले बचन सुखद 
इहों न तू अब बसहि फनीसा। 


जाहि सरीघ्र दूँ तट बारोीसागत 
जम्ुना जल पी्वं नर॒ नारी। 


धनु वत्सतरः होहि घुखारी॥ 
सुत दारादिक को ले साथा। 


जाहि बेमि अब ही अहिनाथा ॥ 
्ः रे ... अरे 


पकालिय 


नेंदनंदा ॥ 





. सुखसदन मोहन मंदन- सूरति बंदन ससि सुसक्‍्याइ के | 


. करुंना, अगार अपार सोसा दया: उरमें ल्यथाइ के॥ 


... दुखहरन उर सीतरू करन प्रभ्चु. बचचन कदहत सुनाई के। 


अहिराज सकल समाज ले तुम वसहु जंलनिधि जाई के॥ 


“ , नतमस्तक .हुए काछियने ब्रजेन्द्रनन्दनके इस 
आदेशको स्रीकार-किया . | किंतु उन नागवधुओंकी 
आँखें तो झर-झरकर. बह चढीं | “हाय रे ! शतसहख्र 
जन्मोंकी अमिलाषा पूर्ण तो हुई, आराध्यदेव श्रीकृष्णचन्द्र 
मिले . अवक््य; पर उनकी लीलास्थढीका अब हमें 
परितयाग कर . देना है !”-इस दुःसह तापमें ही 
.नागरमणियॉंका हृदय द्रवित होकर बाहरकी ओर 
प्रवाहित होने लगता है, सामने अवस्थित नील्सुन्द्रके 
“उस श्यामल छब्सिन्धुमें ही विडीन होनेकी आशासे 
-प्रससति हो रहा है; . क्योंकि. श्रीक्ृषष्णचन्द्रके प्रत्यक्ष 
दर्शनका यह अनिर्वचनीय सुदुर्लईभ सौभाग्य फिर 
>ग्रांप्त हो न हो ! 

इधर. इसी. समय बाल्यछीछाविहारीने एक क्षणके 
'छिय्े. आकाशकी ओर देखा.] उस अभिनव मुग्धताकी 
 ओठसे झाँकती हुईं अनन्त .- ऐड्वर्यकी :छायां---जिसने 


अभी-अभी कालियको. सागर छोट जानेका-आदेश किया 


 है--किंचित और: भी' गाढ़ी हुई ] 'अन्तरिक्षके वे 
-गन्धंरव, सिद्ध, देव, चारण आदि सचकित होकर उन्हें 
- देखने छगे | अतीत हुआ--मानो कालियके मिससे 
. अजराजनन्दन उन अन्तरिक्षंवासियोंको, सम्पूण “जगतमें 
विस्तारित कर  देनेके लिये, एक सुन्दर संदेश-दान 
करने जा रहें. हों ! और सचमुच ही उन महामहेस्वरने 
: अपनी असमोध्व 'मंहिमांके एंक- तनिकसे अंशकी घोषणा 
: स्वयं अपने श्रीमुखसे कर ही दी | उनके वे दगसरोज 


अन्तरिक्षसे मुंडकर पुनः नागराजंपर ही पीयूषकी वर्षा 


है करने. छगे तथा -मेधगम्भीर स्व॒रस्में उन्होंने कहां--... ... 


य पतत्‌ सससमरन्मत्यंस्तुभ्य मंदसुशालनम। . 
कीर्तयन्लुमयोः सतध्योर्न युष्मंद्‌ संयमाप्सुयात्‌ ॥ 


 ओ्ीकषष्णठीआका चिन्तन 
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न्‍कामकामाकपकाा 


यो5स्मिन्‌ स्वात्वा मदाक्रीडे देवादीस्तपयेजलेः ] . 
उपोष्य माँ स्मरज्नचंत्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते॥. . 
... (श्रीमद्धा० १० | १६ ६१-६२.) 
. “काडिय ! सुनो, जो व्यक्ति साय॑-प्रातः तुम्हारे 
प्रति किये हुए मेरे अनुशासन-वाक्यकों उच्चारण .करते .. 
हुए मेरी इस छीछाका स्मरण. करे,. अथवा | मेरी इस 
आज्ञाका या मेरे इस सम्पूर्ण चरित्रका स्मरण एवं .. 
(न करे, उसे सर्पोत्ते मय न हो ! देखो, यह हृद 





मेरा विहारस्खक वन चुका है | जो. :कोई इसमें 


विधिवत खान करके, इस हृदके जले देव,.. ऋषि है 
एवं पितृगणोंका तर्पण करेगा एवं तीर्थोप्वासकी विधिसे . 
उपवास कर मुझे स्मरण करता .हुआ.. मेरी - पूजा - 
करेगा---वह समस्त पार्पोसे पूर्णतया मुक्त हो जायगा |? . 
यह प्रसंग गावे जो. सुनई।: :: ६८ ह 
तुम तें. भय सो कबहुँ न.लहई.. . 
एटहिसर जो मजन कोड करि है। .. .... 
देव पित्त हित पिंड जु भरिदहैती  . 
घत करि सम सुसिरन अबू ध्याना। /  . 
ल्‍५ जे करिहे तेहि. पाप  नसानाी.: 
श्रीकृष्णचन्द्रकी यह परम मधुर कल्याणमयी वाणी .. 
कालियके कर्णरनत्रोमें-भी ग्रविष्ट हो. रहीं है; किंतु .. 


अब तो उसका भी हृदय भर आया. है | अतीतके 


अगणित वर्षोकी घटनाएँ, : अपने. बहिमुंख .जीवनका: 
प्रवाह और अमी-अभी ब्रजेन्द्रनन्दनके द्वारा--पाये हुए, 
अनिर्वंचनीय- सौमाग्य-दानकी निराविल सुखांनुभमूति--- .. 
दोनोंके अव्यन्त जीवन्त ग्रतिचित्र हत्पठपर. झलमेल, कर. _ 
रहे हैं । पश्चात्तापकी दुःसह व्यथा, परमानन्दंका : 
अपरिसीम <उंद्देडन---दोनों क्रमशः;  नंहीं-नहीं, एक 


“साथ: ही उसके ग्राणोंकी .अमिमूत कर-रहे - हैं. |... वह - .. 
. सोच :रहा है:--इस महामलिनः सर्पदेहमें. अध्यस्त 
“रहकर; इसंसे' सम्बद्ध -समंस्तः: बंस्तुओमें . अपने-परायेकी 


ह <भार्बनासे सतत भावित : रहकेर:'न : जाने कहाँ-से-कहाँ 
बद्गता 


पह्वा:::हूँ। अपनी <-इस / तेंमोमयी :- जीवन- ज । 
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वी चर की बरीपकी कमान सी नमी ना" 


धारामें बहते हुए न जाने कितनी कोटि-कोटि 
तृशंस कर्मराशियोंका निर्माण मैंने किया है । 
फिर भी इन सामने अवस्थित करुणावरुणालय प्र्भु 
व्रजराजनन्दनने मुझे अपने चरणसरोजोंकी शीतल 
शन्तम छायाका दान किया ही | प्राणवारण सकड 
गया मेरा | पर हाय यह हुआ उस अन्तिष मुह्र॒तम जब 
कि मैं, बस, तुरंत इस आगेके कुछ क्षणोमें ही---स्तेच्छा 
था अनिच्छासे--मृल्युकों वरण करने जा रहा हूँ 
हृदकी सीमाके उस पार कालिय नामसे अमिहित इस 
शरीरका संदाके ढछिये अवसान होने जा रहा हैँ! 
पक्षिरज गुड प्रतीक्षा ही कर रहे होंगे मेरी ' और 
यथ्पि इस विनस्वर तमोमय सर्प-शरीरकी तो सचमुच 
अब चिन्ता ही क्या हैं. मेरी एकमात्र निधि, इन मेरे 
आराध्यदेव श्रीकृष्णचन्द्रको पा लेनेके अनन्तर अब क्या 
भय हैं; किंतु प्राणोंकी यह. नवीन अमिदाषरा तो हाथ ! 
अपूर्ण ही रह गयी ! मेरा कर्मवेषाक मुझे शरीर तो 
दे सकता है पर ओह ' श्रीकृष्णचरणसरोरुहमे स्पृष्ट 
हुए शरीरकी उपलब्धि मुझे कहाँ होगी ? मेरे अनादि 
अज्ञान-तिमिर्का आज सइसा अन्त हो जानेके उपरान्त 
इन मेरी मक्तिमती पत्नियोकि साथ, ऐसे पावन परिवारसे 
आबत होकर; श्रीकृष्णचरणोंकी सेवा में आगे कहाँ किस 
जन्ममे कर पाऊँगा ? आह! कद्ाचित्‌ किसी भी मूल्यमें 
मैं इतना-सा और पा जाता ---अपने इस शरीरको गरुइके 
मुखसे सुरक्षित अनुभव कर लेता ! मेरे प्रभुके ही प्रिय 
पार्षद गरुडमें कृपाछुता मर आती ! मुझे कृपापूर्वक ये 
भी जीवन-दान दे देते | हृदकी सीमाका उल्लदून 
करनेपर भी वे मेरा प्राण हनन न करते ! फिर तो अब- 
शिष्ट जीवनकी यह अन्तिम साथ भी पूरी हो जाती; शेप 
आयुका प्रत्येक क्षण श्रीकृप्णचरण-सेवामें व्यतीतकर 
अपना यह मनोरथ भी पा छेता; मुझे अपने प्राणोंसे भी 
अंविक स्नेहदान करनेवाली मेरी इन पत्चियोंकी चिरवाज्छित 
«दान करके इनके ऋणका भी किसी अंशर्मे परिशोध 
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अबतक मेरी बहिमुखताकों देख-देखकर 
इनका हृदय, इनके अभ्रुपूरित नेत्र 

मेरे साथ अब्स्थित होकर श्रीकृण- 
चरणोंमिं ग्रतिक्षण श्रद्धान्नलि समर्पित करते खनेकी 
इनकी छाछसा पूर्ण हो जाती; हम सभी एक साथ क्षग- 
क्षण. श्रीकृष्णचन्के चारु-चरणेरमि न्योछावर होते 
रहते ५0 ०अ 56 ह न 22४ ! क्ति अब अवकाश नहीं; प्रमुने 
आज्ञा दे दी, वस, अब तो यहाँसे चडना है! देव ! 
मेरे नाथ ! है परम छृपालो भक्तवाञ्छाकल्पतरों ! 
अशरणशरण | खामित्‌ ! बस, इतनी कृपा हो, तुम्हारा 
यह कालछिय, मृत्युपवका यह पथ्रिक उस अन्तिम क्षगमे 
वहीं तुम्हें, विस्मृत न हो जाय + जन्म-जन्मान्तरम भी 
कमी, किसी कालमें भी, एक क्षणके लिये भी तुम्हारे 
दिये हुए इस अप्रतिम कृपादानके अधिकारसे 
बच्चित न हो जाय ! बस, इतनी-सी कृपा हे लय 


कर लेता; 
निरन्तर व्यवित 


अर 


शीतल हो जाते; 


# 


र्णव मा (5 ५ 
कालियिके नेत्रोंसे भी विन्दु झरने लगे । पर बजेन्द्र- 
ननन्‍्दनकी वह वीगाबिनिन्दित वाणी तुरंत कालियके 
कण-कणको झद्भुत कर उठी । वे कहने लूगे-- 
हीप॑ स्मणकं | हित्वा हृदमेतमसुपाधितः । 
यद्भयात्‌ स खुपर्णस्त्वां नाचान्मत्पादाम्छितम ॥ 
( श्रीमद्भा० १० | १६। ६३ ) 
पकालिय ! सुनो, जिनके मयसे तुम रमणक द्वीपको 
छोड़कर दुन्दावनके इस हृदमें निवास कर रहे हो, वे 
गरुड़ अब, तुम्हारे मस्तकको मेरे पद-चिहँसि चिह्नित 
देखकर अपने मुँहका ग्रास तुम्हें नहीं बनायेंगे | 
रसनक नासा दीपवर, तहाँ बसो सुस्त पाइ। 
जासु तासतें इत बस्योसो भय गयो नसाइ ॥ 
गरुद खाइ तो कंह नहिं कबहूँ। तहाँ बसहु सुत परिजन सबहू ॥ 
हल >८ >८ 
सम चरन चिह्त फन तिहारे विहगपति यह जानिके । 
करि के सुहृदता दितु करे सन मित्रता को सानि के ॥ 


प्रेमविहछ द्योकर काडिय- श्रीक्ृष्णचन्द्रके चरणोंमिं 
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श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन 
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ही गिर पड़ा | आँखेंसे अनर्गछ अश्रुवारा प्रवाहित हो 
रही है; किंतु अब उसे नील्सुन्दरके पादपग्रोकी पूजा 
भी तो करनी हैं | इसीछिये किसी अचिन्त्य शक्तिने दी 
उसे अनुप्राणित कर अग्रिम कृत्यकी प्रेरणा दी, अन्यथा 
उसमें तो ऐसी सामर्थ्य रही नहीं थी | जो हो, काल्य 
तुरंत यनत्रप्रेरित-सा हुआ उठ बैठा, नील्सुन्द्रके श्यामल 
सुकोमछ कलेवरकी ओर उसकी इटि गयी और हृदय 
विदीर्ण होने लगा---(हाय रे ! इन्हीं मृदुुू अज्ञोंको मैंने 
वेश्रित: किया या, शतसहस्तदंशनसे क्षत-विक्षत करनेका 
अथक प्रयास किया था |? फिर तो कालिय मानो भूछ- 
सा गया बजेन्द्रनन्दनके अपरिसीम ऐल्लर्यको; उसे बस, 
डँंसे हुए उन-उन स्थर्ोकी भावना होती और उसके प्राण 
हा-हाकार करने लगते | सहसा झरते हुए नेत्रेसि ही उसने 
अपनी पत्नियोंको कुछ संकेत किया | भक्तिरसकी 
. (छहरोंपर वे सर खर्य वह रही थीं | इसीलिये पतिके 
: शसमय प्राणोंका संवेदन उनमें संकेत मात्रसे ही व्याप्त 
हो गया । वे दौड़ीं, नडीं-नहीं, वहीं---न जाने कैसे--- 
कालियके कोपागारकी सम्पूर्ण सम्पत्ति तत्क्षण उपस्थित 
हो गयी | कालियने, उसकी पत्नियोंने नीछछुन्दरको 
सर्प्रयम एक परम दिज्य आसनपर पधराया; फिर 
दिव्यातिदिव्य मृगमद, कुछुम, चन्दन आदिसे उनके 
समस्त अड्लोकी विलछेपित किया--मानो उनके प्राण 
अत्यन्त आछुछ हो उठे हों इस विलेपनके द्वारा सबसे 
पहले उन दंशित स्थछोंकी वेदना हर लेनेके लिये ! 
इसके अनन्तर परन दिव्य पीताम्बर धारण कराया । 
पश्चात्‌ वहीं नाग एवं नागवधुओंके पार्ड्देशामें रंग- 
. बिरंगे विविध छुरमित कुसुर्मोकी राशि एकत्र हो गयी; 
उनके स्पर्शमात्रसे ही अतिशय सुन्दर पुप्पमालाएँ 
गुम्फित हो गयीं और उन सबने ब्रजेन्द्रन्‍न्दनको एक- 
एक सौरभमय पुष्पमाछा धारण करायी | अब पद्मराग 
आदि मणियोंका श्वंगार धराया तथा अमूल्य अलूकारोंसे 
श्रीअज्ञोंकी अलंकृत किया | फिरसे अतिशय शोमामय एक 





कमलमाछा समर्पित की | इसीके साथ क्षणभरमें ही 
अर्चनाके कितने उपचार अर्पित हुए--- यह गणना 
सम्भव ही नहीं हैं वहोँ | बस, उनके भात्रोंकी उर्मियाँ 
जिन-जिन उपचारोंका सृजन कर रही हैं, वे दी मूर्त हो 
जा रहे हैं और उनसे ही बजेंन्द्रकुकचन्द्रकी अचना 
सम्पन्न दो रही है | और सच तो यह है कि महा- 
महेश्वरके वे चिदानन्दखरूपभूत अलंकार आभूषण 
आदि ही---जो वाल्यावेश रसके अनुरूप न होनेके 
कारण तिरोहित ई---आविमूत होकर उनके श्रीअन्लोका 
स्पर्श लेने आये हैं | इसीलिये तो नित्य कौस्तुम भी 
आज उनकी ग्रीवाकी, वक्षःस्थठको अल्ंकृत करने 
आया है--- 

ते पूजयामास मभुदा नागपत्यश्व सादरम ॥ 

द्व्याम्बरस्त्रक्यणिमिः. परार्ध्यरपि भूषणेः । 

दिव्यगन्धाजुलेपेश्थ महत्योत्पलमालया ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १६ । ६४-६५ ) 
पुनिसादर छुत विविध श्रकारा। प्रभुष्दि पूजि कीन्ही सतकारा ॥ 
दिव्य यसन सनिगन सुभसाला | दिव्य गंध सब सौरभ साला ॥ 
दिव्य फंज स्र॒ज भूपन आनी। अरपेउ प्रभु फेह अति सुख सानी॥ 

अस्तु, इस प्रकार जगदीश्वर॒की पूजा सम्पन्न हुई; 
कालियने श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रसन्‍नता प्राप्त की | अनुराग- 
भरे हृदयसे उसने देवाधिदेवकी परिक्रमा की; फिर अनेक 
वन्दन समर्पित किये और रमणक चले जानेकी 
अनुमति ली--- 
पूजयित्वा जगन्नार्थ प्रसाध गरुडध्वजम | 
ततः प्ीतो5भ्यनुशातः परिक्रम्यामिचन्‍्य तम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १० | १६। ६६ ) 
एह्टि विधि प्रभुद्दि पलन्न कराईं। पुनि अति बिनय करयो मन छाई 
आयसु माँगि प्रदच्छिन कीन्द्रा। पुनि निज सिर हरिचरन सु दीन्हा 

हृदके तठपर अव्रस्थित ब्रजपुरवासी देख रहे हैं; 
अन्तरिक्षचारी देवगण देख - रहे हैं---कलिन्दनन्दिनीके 
प्रवाहमें एक वेगपू्ण स्पन्दन हो रहा है, नहीं-नहीं, 
पत्नी-पुत्र-बन्धु-बान्ववके साथ काढछिय ग्रमुनाप्रवाहके 


कक न पदक ३०५२ 


मार्गते चछा जा रहा है; आए सुरसरिकी धाणका 

अलुसरण करते हुए समुद्के रमणक द्वीपमें चले जानेके 

उद्देशसे उसने इस जल्पथका ही आश्रय लिया है--- 
सकलबत्रखुहत्पुजो ट्वीपमच्चेजगाम ह । 


सुत कछत्र मिल के एक साथा। गये द्वीप रमनक नर नाथा ॥ 


( श्रीमद्धा० १० । १६ । ९७ ) तठ्की ओर अग्रसर हो रहे 
बन्दाकाननका कण-कण देवोंके जयधोपपते नादित हो 


कल्याण 


[ भाग २८ 


निर्विषामव॒त्‌ । 
१० | १६। १७ ) 


ता दिन तेरविसुता सुद्दावनि। गत विप भई सुभग अति पावनि॥ 
सुशोमित श्रीकृष्णचन्द्र तो 
हैं तथा अन्तरिक्ष एंव 


तदैव साम्इ॒ृतजल यमुना 
( श्रीमद्धा० 


अब विविध शव्गारसे 


और तपनतनया श्रीयमुनाके हंद॒का वही जल- रहा है--- 


प्रवाह तत्क्षण निर्विष ही नहीं अपितु सुधा-मधुर बन 
गया है--- 


जय-जय घुनि अमरनि नभ कौन्ही । ॥॒ 
घन्‍्य-धन्य जगदीस गुसाई, अपनी करि अहि छीन्हों ॥| 


>> ८०.>फकिक्शल 


योगसिद्धा भारतीय नारी 


( छेखक--आचार्य श्रीअक्षयकुमार बन्दोपाध्याय एम० ए० ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने गीतामें कहा है कि सहस्ों 
मनुष्येमिंसे कोई एक अपने जीवनको सम्पक्‌ प्रकारसे 
कृतार्थ करनेके लिये प्रयक्ष करता है. और ऐसे प्रयत् 
करनेवाले सहस्लमिंसे कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है। 
और जो छोग विशेष साधनोंके दारा सिद्धि प्राप्त कर 
छेते हैं, उनमेंसे भी कोई एक बिरल ही भगवान्‌को 
तत्ततः जाननेमें समय होता है | अतएव मानव-समाजमें 
भगवानको जाननेवाले सम्पक्‌ सिद्ध पुरुषोंकी संख्या सदा 
ही बहुत थोड़ी रहा करती है । ऐसे पुरुष असाधारण 
होते हैं । इन असाधारण पुसुषोमें बहुत-से ऐसे होते हैं; 
जिनके नाम और चंस््रोंकी न तो शाह्षमें ही कोई 
स्थान मिलता है, न इतिहास, साहित्य या जनश्रुतिमें 
ही । भगवानके विधानसे समाजमें जिनका विशेष प्रभाव 
फैल होता है, जो छोग पूर्णतया अमिमानरहित, आसक्ति- 
रहित, समस्त बन्धर्नेसे मुक्त और उदासीनकी भाँति 
आसीन होकर भी भागवती विद्या शक्तिकी प्रेरणासे 
छोक-कल्याणके लिये उपदेशादि देते तथा समाज-संघटन 
आदि कार्य करते रहते हैं, उन लछोगोंकी स्थृति मानव- 
समाजमें बनी रहती है, विभिन ग्रकारके ग्रन्थोमें भी 


उन्हींके चरित्रोंका तथा अनुभूतियोंका वर्णन देखा जाता 
है | अतएव वे विशेषरूपसे असाधारण होते हैं | 


भारतीय शात्र; साहित्य, रतेालदणदि ग्ड हक 
ऐसे जिन अति-असाधारण सिद्ध; त्रह्मज्ञानी, तत्त्वोपदेशाकी- 
का वर्णन है, उनमें महापुरुषोके समान ही महानारियोंका 
भी समावेश है । ब्राह्मणादि उच्च वर्णमें उत्पन्न नर- 
नारियोंके समान ही समाजके निश्चस्तरमें उत्पन्न नर-नारियोँ 
भी इसमें हैं; गृहत्यागी संन्यासी-संन्यासिनियोके समान 
ही गृहस्थ पुरुष तथा नारियिंका भी इसमें संग्रह है । 
इन ग्रन्थोंकी प्रामाणिकतासे यह बात निर्विवाद सिद्ध 
होती है. कि मानव-जीवनकी सम्यक्‌ इतार्थताको प्राप्त 
करना---सम्यक ज्ञान, 'सम्यक्‌ भक्ति, सम्यक्‌ योगसिद्धि 
आदि किसी वर्ण या आश्रमकी .सीमामें नहीं बँधा है 
और न केवल पुरुष-जातिमें ही यह सीमित है । जीवन- 
की पूर्णताको प्राप्त करनेका अधिकार मनुष्यमात्रको है । ह 
तथापि इस प्रकारका पूर्ण जीवन सभी युगोंमें, सभी 
देशोंमें और सभी श्रेणियोंमें बिरले ही मनुष्षोंको प्राप्त 
होता है । । 


वे सत्र ही असाधारण होते हैं, चाहे वैदिक युग- 


संख्या ११ ] 


योगसिद्धा भारतीय नारी 
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में हों, चाहे वर्तमान युगमें | फिर, किसी भी युगमें--..- 
व्शिेषत: भारतवर्षमें ऐसे असाधारण नर-नारियोंका कमी 
अभाव नहीं होता । धर्मशात्षमें, समाज-विधानमें, 
साम्प्रदायिक उपदेशोंमें जिस अधिकार-मेदका निरूपण 
»9 है, वह साधारण नस्-नारियोंके लिये ही है, और समाज- 
संरक्षणके लिये वह आवश्यक भी है | असाधारण महा- 
पुरुषों और महानारियोके असाधारण अधिकार इस 
अधिकार-मेदके द्वारा कमी छिन नहीं सकते | मनुष्यत्व- 
के पूर्ण अधिकारमें ही वे अपने जीवनको विकसित 
करते हैं। 


इस छोटे-से लेखमें हम तीन युगोंकी तीन महासिद्धा - 


भारतीया नारियोंकी पवित्र मूर्तियोंका ध्यानके द्वारा दर्शन 
करना चाहते हैं | 
सबसे पहले हम अति प्राचीन युगके अम्भ्ण ऋषिकी 
4 ऊन्‍्या बाक्‌ देवीका स्मरण करते है. | उनके जीवनकी 
- (धट्नाओंका तो पता नहीं है, किंतु उनकी अनुभूतिका 
भलीमाँति परिचय ऋग्वेदके अहंसूत्र या देवीसूत्रमें. मिलता 
है । इस परिचयके बाद दूसरे किसी परिचयकी आवश्यकता 
भी नहीं रह जाती । सम्पूर्ण ऋषेदमें ऐसे किसी दूसरे 
सूक्तका मिलना दुलभ है । वाक्‌ देवी इस सूक्तकी दर 
ऋषि हैं | योगकी चरममूमिमें प्रतिष्ठित हुए बिना इस 
प्रकारके सर्वात्ममावका अनुभव नहीं हो सकता । 
'सचिंदानन्द्खरूप, सर्वान्तर्यामी विचित्र-भावविछासी एक 
अद्वितीय परमात्मा वाग्देवीकी अनुभूतिमें केवल “ततः 
शब्दवाच्य ही नहीं है, अहं? शब्दवाच्य भी हैं | अहंभावमें 
उनकी अनुभूति होती,है । उसका मैं? सर्वविलक्षण, 
सर्वातीत, सर्वोपाधिवर्जित, स्वभेदविरहित आत्मा मात्र 
ही नहीं है; उसका मैं? स्वैविलक्षण होकर भी सर्वभाव- 
विठासी, सर्वातीत होकर भी सर्वमय, सर्वभेदरहित 
होकर भी समस्त विचित्र भेदोंमें छीछायमान होता है। 
वह देखती हैं, जगतमें विचित्र शक्तिकी क्रीड़ा, विचित्र 
भावोंकी तरड्रें, विचित्र जड-चेतनका, स्थावर-जंगमका, 


केला 
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धुद्र-बृहतका, भोग्य-मोक्ताका समावेश, विचित्र शब्द- 
स्पर्श-रूप-रस-गन्धका प्रवाह; और सभीके अंदर अपने 
अहंका आखादन करती हैं. | समी उसका अपना ही 
आनन्दमय प्रकाश है। रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वेदेव--- 
वरुण, इन्द्र, अग्नि, अगश्विनीकुमार--सोम, त्वश, पूष॒न्‌, 
भंग,--सभी रूपोंमें समान भावसे उसका अपना ही 
अहम विचित्र लीला कर रहा है । राष्ट्र, समाज, 
व्यक्ति---कम, कर्मफलछ-भोग, कर्मफल-प्रदान,---समी 
उसके अपने ही “अहम? का विस है | उसका “अहम? 
ही सर्वरूप, सर्वनियन्ता, सर्बभोक्ता है | मनुष्यकी दिल्य 
अदंताके अनुभवका पूर्णतम उत्कर्ष वागदेवीके इन केवछ 
आठ मनत्रोंमें देखनेकी मिछ्ता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें जिस मागवत-अहंताका विशद कविल्रपूर्ण वर्णन 
किया है, उसका मूछ वेदोक्त इस महामानवीकी महान्‌ 
योगानुभूतिमें है| मनुष्य अपनेको विश्वरूपमें, विश्वातीत- 
रूपमें, विश्वनियन्तारूपमें, पूर्णनिष्कियरूपमें और पूर्ण- 
सक्रियरूपमें किस प्रकार आखादन कर सकता है, 
इसका प्रथम छुस्पट निदर्शन वाग्देवीके इस बैदिक 
मन्त्रमें है। 

दूसरी, बृहदारण्यक उपनिषदूमें वचक्तूकी कन्या 
ब्रह्मनादिनी ब्रह्मचारिणी गार्गी ज्ञाननोगकी महिमाकी एक 
समुज्ज्वल मूर्ति हैं | विदेह-राज जनककी समामें ब्रह्म- 
वियाके विचारके समय श्रेष्ठ ब्रह्मर्पियोंके साथ वे समान 
आसनपर विराजमान थीं | उस समय एक समामें इस 
बातका विचार हुआ कि यहाँ ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठतम 
आसनका अधिकारी कौन है ? महर्पि याज्ञवल्क्यने मुखसे 
अपनेको बत्रह्मविदोंका दास कहकर बडी विनय दिखाते 
हुए भी प्रकारान्तरसे अपनेको ही इस श्रेष्ठताका अधिकारी 
सूचित किया”। समामें उनकी परीक्षा हुई । ब्रह्मषिंगण 
एक-एक करके उनसे प्रश्न-पर-प्रश्ष करने छगे | सभी 
अपने-अपने प्रश्नोंका संतोषजनक उत्तर पाकर चुप हो 
गये | अन्तमें वाचक्तबी गार्गीने खड़ी होकर घोषणा 





बस नल चलगकात- ल्ख्थः 
केवल दो प्रत करूँगी; 
न दोनों प्रश्नोकी सम्पक्‌ मीनांसा दब सवोगे, 
बिना किसी संदिहके सभी छोग उन्हें व्रह्मविद्वरिष् 
माननेको वाध्य हो जायेंगे । गार्गकि ग्रश्नेकि उत्तरमे 
डीवतलल और जगततलके संवन्वमे 
प्रकट किया । गार्गनि संत» 
तब सभी लोगोंने बिना किसी संदेहके यह मान ल्या 
कि याइवल्क्यजी पूर्ण ज्ञावी हैं| उस समयके ब्रह्मह्निये्मि 
यह मी सिद्ध हो गया कि याबवल्क्यके वाद गार्गीका 
ही प्रथम स्थान हैं | वे भी अक्षय ब्रह्मानुमूतिसे देदीप्य- 
मात हैं । उनके तलब्ञानके सम्बन्ध और भी अनेक 
स्मानेमिं वर्णन मिलता हैं । 

मारतीय अध्यालज्ञानके पिपालु समाजमें त्रह्मविद्याकी 
पवित्र स्मृति सदासे ही चली आयी है । 


याइवल्क्यने ह्व्यने ऋरद्मतप्व+ 


प्पनी 
अपनी चर अनुभूतिको 


ब््ट 


छत 


हक 


इसके वाद हम महाभारत चर्णित एक योगसिद्धा 
महानारीका स्मरण करते हैं| वह. है महायोगिनी छुलभा । 
महानारी लछोक-कल्याणार्थ विभिन्न देहोमि श्रमण क्या 
करती थीं । एक दिन वे अकस्मात्‌ राजर्षि जनककी 
सम आ पहुँची । समीकी श्रद्धामरी दृष्टि उनकी ओर 
आक्षष्ट हो गयी । छल, इणा, भत, संकोच उन्हें छुछ 
भी न था; नारी और पुरुषकी भेद-बुद्धि उनके अन्तरसे 
लुप्त हो गयी थी; वें सभी जीवोमिं एक अद्य परमात्माके 
ही विचित्र प्रकाशका ही दर्शन और आखादन करती 
थीं। राज जनकके प्रति सत्तित इछ्टि-निश्तेप करके 


हि 
मुठ 


वाम झुजा इपभाजुजाओ 





ललित 
योगवरुसे वे उनके देहमें प्रवरि्ठ हो गयीं । सूईम अनुमूति- 
से सम्पन्न राजाने उनसे पूछ--नारी होकर आपने इस 
देहमें क्यों १ इसपर महायोगिनीने 
मर्मा यह हैं“ खदेह, और 

परदेहमें कोई भेद नहीं देखती, नारी-देंह और पुरुप- 


पे 


प्रवंश 


डा 


क्या 


जप | 
बम 


३ ० 2 5 बज मेरी हि. 
देहमें मी कोई भेद्द में नहीं जानती । में अपनी कोई 
देह नहीं हैं। जब जिसी देहमें इच्छा होती है, थोड़ा 


आराम कर लेती हैं । सभी देह हे परमात्माकी ही 
देह हैं---एक परनामाके ही विलासक्षेत्र हैं. । सभी 
देहोंमे जीवात्माहूपसे परमात्मा ही विलास वर रहे हैं. । 
बिंदेहराजकी देहकी एक छन्दर पवित्र विलासकेत्र मान- 
कर मैं उसके अंदर थोड़ा विश्राम और आराम करनेके 
लिये प्रविष्ट हो गयी । इसमे आपकी आपत्तिका कोई 
कारण मुझे नहीं दीखता । सभी छोग कहते हैं-- 
जनक पूर्णज्ञानी हैं, वे विदेह हैं, उनमें देहात्मबोध नहीं 
है | इस बातकी परीक्षा करनेका कौवहल भी कुछ था | 
यह ली-सुरुष-मेद, खदेह-परदेंह-भेद--7*ं यह देहात्म- 
वोबका निदर्शन नहीं है! अज्ञानका लक्षण नहीं है ! 

इस प्रसंग राजर्पि जनक और महायोगिनी छुलमाके 
जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, सुलभादेवीने परमतत् और साध्य- 
साधन-सम्बन्धम॑ जनकको जो-जो उपदेश दिये हैं, 

महामारतमें वह एक मनोहर पठतीय और विचारणीय 

अंश है | प्रकारान्तरसे यह महायोगिनी राजर्पि जनकके 
गुरुपदपर अधिष्ठिता थी--.-अन्तरमें विंदेह होकर) देंहा- 

मिमानसे पूर्णतया मुक्त होकर, किस प्रकार देहमें स्थित 

रहना और कतेव्य करता चलता है, इसका आदर 

सुलमाने दिखा दिया । 


----+-9<०5यूअ ह+7 


लूडक कटे पीतपट; मुरली सुर ब्रिभंग । 


हियमे रहो. अमंग ॥ 


के बमकमसत.#- 


श] 


पुरुषार्थ 


( लेखक--श्रीकृष्णचन्द्रजी ) 


 पुरुषके अर्थकी पूर्तिमं मन तथा इन्द्रियोंकी 
संख्मताका नाम पुरुषार्थ है | अथवा यों कहिये कि यह 
एक इढ़ निश्चयपूर्वक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी 
प्राप्तिके लिये, क्रिया गया ग्रयत्ञ है| 
जो कर्म पूर्वकाठमें तीत्र यक्ञपूवंक किया जा चुका 
है, वही इस जन्ममें देव या प्रारब्धके नामसे पुकारा 
जाता हैं | इसी प्रकार वर्तमानमें किया हुआ उद्योग, 
कुछ तो विशेष प्रबल होनेपर तत्काछ ही फलोन्मुख हो 
जाता है और शेष आगामी जन्मोंमें भोगप्रद होता 
रहता है.। 
पहिलेका जो अव्यक्त संचित भण्डार है, उसमें तो 
न्यूनाधिकता हो ही नहीं सकती । हाँ, आधुनिक काढमें 
९ किये जानेवाले पुरुषार्थकोी हम भलीमाँति समझते, जानते 
और उसपर आधिपत्य रखते हैं | अतः इसीके प्रभावसे 
भूतकालिक कम सरछतासे भोगनेमें आ जाते हैं तथा 
भावी खुखकी जड़ भी जम जाती है | 
मनुष्य-जीवन ही कमक्षेत्र कहछाता हैं, यथपि 
प्रार्ध कर्मोका भोग इसमें भी आ उपस्थित होता है; 
किंतु अन्य सब योनियाँ तो निरी भोगयोनि ही हैं | 
देवयोनिमें झुभ कर्मोका भोग समाप्त हो जाने तथा 
तिर्यक्‌ आदियमें किसी पुण्यका उदय हो जानेपर, यह मानव- 


शरीर मिलता है | यदि इसको पाकर भी शाज्नानुसार 


पुरुषाथ॑ करनेमें अवहेलना कर, कोई भाग्यपर ही 
' निर्भर रहे तो उसकी नितान्त भूल है। ऐसा दैवाधीन 
पुरुष न तो चाद् जीवनमें उन्नति कर सकता है और 
न भावी जन्म ही उसके झुखदायक होते हैं । ऐसे 
लोगोंमें अकमण्यता तथा भीरुता आ जाती है और पूर्व 
भोगद्वारा यह इस प्रकार ठकराते फिरते हैं जैसे नदी: 
की लहरोंमें निर्जाव वस्तु | यही नहीं, किंतु कभी-कभी 


पूर्वके दुष्कर्मोके संयोगवश, नवीन कर्म करनेमें भी अपने: 
को सर्वथा असमर्थ माननेवाले अथवा «बुरे कर्म भी 
प्राख्थवश परवश होकर करने पड़ते हैं?--ऐसी भ्रान्त 
धारणाके कारण इनसे ऐसे कुटिल कर्म बन जाते हैं, . 
जिनके भोगनेके लिये अनेक जन्म धारण करनेपर भी 
पीछा नहीं छूठता | 
पुरुषार्थ कैसा होना चाहिये, इसकी मीमांसा मिन्न- 
मिन्न प्रकारसे की गयी है--- 
उच्छार्ं शास्त्रितं चेति छ्विविधं पौरुष स्म्तम्‌। 
तत्नोच्छात्क्‍रमनथोय परमाथोय शाख्रितम्‌ ॥ 
(योगवा० २। ५। ४ ) 
तस्मात्पौरुषमाशित्य सच्छार्ः सत्समागमः । 
प्रशाममरूतां नीत्वा संसारजरूधि तरेत्‌॥ 
(योगवा० २। ६। २४ ) 
पुरुषार्थ दो प्रकारका होता है, एक शाज्लानुसार, 
दूसरा शास्रविरुद्ध | प्रथमसे परमार्थकी सिद्धि होती है 
और दूसरेसे अनर्थकी । इसलिये शा््रोके आदेश और 
सजनोंके सत्संगसे युक्त पुरुषार्थका आश्रय लेकर बुद्धि- 
को निर्मल करके संसार-सागरको पार कर जाओ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें सकाम और निष्काम कर्म- 
का प्रतिपादन निम्न प्रकारसे करते हैं--.. 
काह्लुन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि माजुपे छोके सिद्धिमंवति कर्मजा ॥ 
(४। १२) 
इस छोकमें कामनाओंकी पूर्तिके लिये मनुष्य देवताओं 
को पूजते हैं ( यज्ञादिद्वारा ), जिससे सिद्धि शीघ्र ही 
प्राप्त हो जाती है | 
फिर इसीका प्रतीकार इस प्रकार करते हैं-- 
तरगुण्यचिपया चेदा निर्रेगुण्यो भवार्जुन | 
निह॑न्द्रो नित्यसत्त्वस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
( गीता २। ४५ ) 
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>--्ख्स्च्स्ल्िििितिलया 
हे अर्जुन | वेद त्रिगुणात्तक सकाम कर्मोका निरूपण 
करनेवाले हैं, अतः त. निष्काम कर्मोका करनेवाला, 
इन्दों ( राग-हेष, सुख-दुःख आदि ) से रहित नित्य वस्तु 
( सचिदानन्द ) में स्थित होकर किसी भी पदार्थकी 
आकाह्ला न करता हुआ आत्मपरायण हो। 
प्राख्य कर्मोंपर विजय प्राप्त करने तथा आत्मानन्द- 
की उपलब्धिका सहज उपाय, कामनारहित सत्पुरुषाथे 
ही है । इससे भावी बन्वनयुक्त भोगोंकी उत्पत्ति न हो- 
कर पूर्व॑संचित कर्मोकी समाि सहजमें हो जाती है । 
यह कर्मफछको भगवदर्पण ( भक्ति-्योग्वारा ) करना 
है. | ऐसा करनेपर ही कार्यक्रममें सुगमता होती है। 


न्श््श्ड््््स््टस्स्स्ससडजज जल जज अली ेीजतनीजीटजी। 









लिया 
सर्वधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरण चध्ज। 


अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा छुचः ।| 
(गीता १८ | ९६ ) 


क्षेरे आश्रित हुआ कमयोगी ( कर्मफलको मुझमें ही 
अर्पण करनेब्राला ) सम्पूर् कर्मोंकी सदा करता हुआ 
भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता 
है । सम्पूर्ण धर्मों ( कमेंकि आश्रय फल ) को त्यागकर 
केवल एक मेरी ( सचिदानन्दघनकी ) ही श्रद्धा-मक्ति- 
मय अनन्य भावपूर्वक शरणको प्राप्त हो जा। में तुझे 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देगा, ते. शोक मत कर !! 

भगबान्‌, पतझ्ञलिने भी ईश्वरप्रणिधान बताकर 
उपयुक्त कथनका समर्थन किया है--- 


* तपः*खाध्याये? क्रियायोगः । 
यथा--- ( पा० योग० द० साधनपाद १९ ) 
सर्व॑कमोण्यपि सदा कुबोणो मद्व्यपाथयः । इन्द्रिय-निग्रह, शालोक्त' चिन्तन तथा भगव- , 
मत्मसादादवाप्रोति शाभ्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ चरणारविन्दमें अपनेको समर्पण कर देना पुरुपार्थमय ' 
( गीता १८ । ५६) उपासना है। 
नि मल 2.2558७०च ० ४ 
पश्नधार 
[गज़ल ] 


( स्वयिता--पु० श्रीप्रतापनारायणजी ) 
तुझको किसीने क्‍या देखा नहीं है ? 


देखा नहीं 


अपनी अदासे इस चितको चुराया 
इससे बड़ा और बेतार क्‍या है तुझको ॥२॥ 
जीता नहीं हूँ में मरता नहीं हूँ 
_ तेराअनोखा यहवीमार क्या है, तुझको ॥३॥ 
तुझे देखता हूँ नहीं देखता हैं. 


है तो संसार कर क्या हैः 
निराकारवाले बता दें मुझे अब 
निराकार तू है तो साकार क्या है! ॥१॥ 


पर्देकी ऐसी दीवार क्या हैः तुझको ॥४॥ 
दुनियाँकी समझा, न समझा तुझे जो 
समझदार वह देतो दुमदार क्या है,तुझको॥ ५॥ 
तड़फता हैँ तटके लिये मैं नहीं अब. 
निराधार तू है तो मझथार फ्या है-- 


तुझंको किसीने क्या देखा नहीं है? 
देखा. नहीं है तो संसार क्‍या है! 
निराकारवाले बता दें मुझे अब 


निराकार तू है 


तो साकार क्‍या है॥६॥ 


4०००-०० पनीर की च++9नल+ रे. 


महात्मा गाँधीके धार्मिक विचार 


( ले०---भ्रीमती सुशीला चन्द्र, एम्‌० ए०) बी० टी० ) 


संसारका ध्यान महात्मा गाँवीकी ओर उनकी देश- 
भक्ति तथा राजनीतिके कारण आकर्षित हुआ | जिस 


समय पाश्चात्त्य देश शत्र॒कों पराजित करनेके लिये नये- 


नये शर्तरोंका आविष्कार कर रहे थे, उस समय महात्मा 
गाँधीने सत्याग्रहरूपी नये शज्नका प्रयोग किया और 
विजय प्राप्तकर एक बार संसारको हिला दिया | पर यह 
उनके आन्तरिक जीवैनका सबसे मुख्य अंग नहीं; जैसा 
वे खय॑ं लिखते हैं--/बहुत-से घांमक लोग, जिनसे मुझे 
मिलनेका अवसर प्राप्त हुआ हैं, वास्तवमें धार्मिक वेश-भूषामें 
छिपे हुए राजनीतिज्ञ थे, किंतु मैं, जिसे छोग राजनीतिज्ञ 
समझते हैं, वास्तवमें हार्दिक रूपसे धार्मिक हूँ ।? 


। .. इचरमें अव्छ विज्वास तथा उसके सामने नतमस्तक 
दिन-रात प्रार्थनामय रहना उनके जीवनका विशेष 


. भद्ग था । जिस प्रकार शरीरके लिये मोजनकी आवश्यकता 


है, उसी श्रकार आत्माके लिये प्रार्थनाकी आवश्यकता 

। मनुष्य भोजनके बिना बहुत दिन जीवित रह 
सकता है, पर यदि उसका ईश्वरमें विश्वास हैं तो वह 
एक दिन भी बिना प्रार्थनाके नहीं रह सकता । 

' उनका भक्तकी भाँति ईश्वरमें विश्वास था | उनके 
राम हमेशा उनकी निष्कपठ पुकार सुनते थे तथा जिस 
समय कठिनाइयोंके बादल चारों ओर घिरे रहते थे, राम 
उनके अत्यन्त समीप रहते थे । महात्मा गाँवीका यह 
अनुभव था कि उनके जीवनमें एक भी ऐसा अवसर 


>६ नहीं आया, जब सच्चे हृदयसे उन्होंने प्रार्थना की हो 


“और भगवानकी- विशाल भुजाओंका उन्हें आधार न 
मिला हो । 

. “बहुत दिन हुए अपनी विवेक-बुद्धिके द्वारा मुझे 

यह ज्ञात हुआ कि भगवानका सबसे श्रेष्ठ गुण 'सत्यः 

हैं ! पर सत्यको मैं राम-नामसे पुकारता हूँ | उस रामने 


मुझे जीवनकी कडी-से-कड़ी परीक्षाओंसे बचाया है और 
अब भी वह मुझे सर्बदा बचा रहा है | यह हो सकता 
है कि यह बाल-जीवनका संस्कार हो या तुख्सीदासके 
लेखोंका आकर्षण हो | पर चस्तुतः इन पह्लियोंको 
लिखते समय अपने वालपनके दृश्य मेरे स्मृति-पटकपर 
आ जाते हैं | जब मैं प्रतिदिन अपने घरके पास रामजीके 
मन्दिर जाया करता था, मेरे राम उस समय वहाँ 
विराजमान थे | उन्होंने बहुत-से पापोसे मुझे-बचाया | 
जब में छोया बच्चा ही था, उससमय मेरी आयाने मुझसे 
कहा कि जब तुम्हें डर छगे या कुछ दुःख हो, उस 
समय राम-राम -जपा करो | उम्र तथा ज्ञानकी बृद्धिके 


. साथ-साथ यह मेरे जीवनका विशेष अड्ड बन गया है | 


अब मैं यहाँतक कह सकता हूँ कि राम-नाम यथपि 
मेरे ओठोंपर नहीं, पर मेरे मनमें चौबीसों घंटे बना 
रहता है | राम-नाम हमेशा मेरा रक्षक रहा है और मैं 
उसीके आधारपर जीवित हूँ ।? 


जिस समय चारों ओर निराशा-ही-निराशा थी, जिस _ 
समय कोई भी सहायक नहीं था, उस समय न जाने 
कहाँसे कौन उन्हें सहायता पहुँचा जाता था | उनका. 
अनुभव था कि भगवान्‌ कभी मलनुष्यरूपमें नहीं, वरं 
कार्यरूपमें भक्तोंको मदद करते हैं | बिनती, पूजा, 
प्राथनाको केवक अन्च-विश्वासकी वातें नहीं मानना 
चाहिये । वे खाने, पीने, बैठने, उठनेकी क्रियाओंसे 
भी अधिक वास्तविक हैं | यह कहनेमें भी अत्युक्ति नहीं 
होगी कि केवल प्रार्थना आदि ही सत्य हैं और सब 
मिथ्या हैं| ?7*२२०००००* पर भगवान्‌ कमी भी घमंडीकी 
प्राथना नहीं खुनता। न वह उनकी प्रार्थना ही छुनता 
है, जो उससे मोछ-भाव करते हैं | यदि भगवानसे 
सहायता चाहिये तो बिनीत भावसे प्रार्थना करो--इस 


संख्या ११ ] 


श्रीक्षप्ण-मुख 
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संसारमें धर्म और अधर्ममें, सत्य और असल्यमें तथा 
ज्योति और अन्धकारमें निरन्तर संघर्ष चल रहा है | 
महात्मा गाँधी आशावादी थे | उनका अविचछ विश्वास 
था कि अन्तमें धर्म और सत्यकी ही विजय होगी | पर 
,3प्रमंकी विजय होनेसे पहले तथा सत्यके सम्मुख साक्षात्‌ 
दर्शन होनेसे पहले शारीरिक तथा आत्मिक शक्तियोंमें 
भारी युद्ध होता हैं-। इन्द्रियोंकी वासनाएँ हमें एक ओर 
खींचती हैं तथा आत्माकी शक्ति हमें दूसरे रास्तेपर ले 
जाना चाहती है । रास्ते बड़े कठिन तथा संकीर्ण हैं | 
बिना कर्म किये अधर्मपर विजय नहीं प्राप्त हो सकती | 
बड़ी बुद्धिमानी तथा निष्काम भावसे काम करनेपर ही 
इन्द्रियोंका दमन तथा धर्मकी विजय होती हैं । 


उस सत्यरूपी भगवानूतक पहुँचनेका मार्ग भी 
महात्मा गाँधीने हमें दिखछाया । 'सत्यके खोजनेवालेको 
. ध्रूलके कणसे भी विनम्र होना चाहिये | तभी उसे 
'सपकी झलक दिखायी दे सकती है | निरन्तर प्रार्थना, 
बिनम्रता, प्रेम तथा मनुष्यमात्रकी सेवा करनेसे ही सत्यके 
दर्शन हो सकते हैं । भगवानूतक पहुँचनेका मार्ग 
केवल यह ही है कि संसारके छोटे-से-छोटे जीव-जन्तुको 
भी हम अपने समान थ्यार कर सकें | मैं मनुष्यमात्रकी 
सेवा करके भगवानके दर्शन करनेका प्रयत्न कर रहा 
हूँ । न भगवान्‌ खर्में है, न भगवान्‌ पाताललोकमें 


है । भगवान्‌ सबमें विद्यमान है | मैं उसे मनुष्यमात्रसे 
अलग और कहीं नहीं पा सकता | यदि यह मेरी समझ- 
में आ जाय कि भगव्रान्‌ मुझे हिमालयकी एक गुफामें 
मिल जायँंगे तो मैं आज ही वहाँ जानेकी तैयारी कर 
दूँ । पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं मगवान्‌को 
मनुष्यमात्रसे अछग नहीं पा सकता |? 


मन, वचन तथा कर्ममें अहिंसाका पाछन करनेपर 
ही सत्यका सम्पूर्ण दर्शन सम्भव है | हम प्राय: अहिंसा- 
का अर्थ कर्मसे हीं लगाते हैं | किसीको न मारना 
अहिंसा है| पर महात्मा- गाँधीके विचारमें अहिंसाका 
अर्थ बहुत बड़ा है । किसीको शारीरिक कष्ट न पहुँचाना, 
किसीको भी वाणीसे दुःख न देना तथा मनमें भी किसी- 
का बुरा न चाहना, अहिंसाका पूरा पालन करना है । 
विश्वकी एकताके सामने सबसे प्रेम ही हमारा आदर्श 
है । महात्मा गाँधी लिखते हैं--..- 

'ुझे सर्तकी जो क्षणिक झछक मिली है, उससे 
सत्यकी अनिर्व॑चनीय ज्योतिकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती | सत्यका प्रकाश, सूर्यकी ज्योतिसे हजारों गुना 
अधिक श्रकाशमान है | मैं तो उस प्रबल तेजका केवल 
एक मन्द ग्रकाशभर देख सका हूँ । पर अपने अनुभवों 
के फलखरूप मैं यह कह सकता हूँ कि अहिंसाकु 
पूरा पालन करनेपर ही सत्यका दर्शन सम्भत है |? 
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आठे के खुधाधर सो रूखत विसाल भार, 
मंगल सो लाल तामें टीको छवि भारी को। 

चाप सी कुटिल भोंद नेन पैंने सायक से, 
> खुक सी उतंग नासा मोहे मन प्यारी को ॥ 

बिंव से अरुन ओठ रद-छद सोहत हैं, 
पेखि पेम-पासि परथौ चित्त: ब्रज नारी को। 

चंद सो प्रकासकारी कंज सो खुबासधारी, 
दुख-नभासहारी 


आनन बिहारी को॥ 





ठीक आजके लिये 
( लेखक--ओ० श्रीपी० रामेश्वर्म ) 


जीवनका उद्देश्य क्या है! हम किस लिये उत्नन्न 
हुए हैं ? तथा एक सुन्दर जिंदगी कैसे जियें ! इन 
प्रश्नोंपर विचार-विमश करनेके हेतु विश्व-धर्म-सम्मेलनमें 
दो दिनितकका समय दिया गया | ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, 
साम्यवादी आदि सभी धर्मों और मतोंने इसमें भाग लिया 
था | अन्तिमरूपसे वे किसी-एक निर्णयपर नहीं पहुँचे, 
किंतु 'केवल--आजके ढिये? नामक संदेशको सभीने 
उपयोगी माना, वास्तवमें यह संदेश प्रत्येक: व्यक्तिके 
लिये, प्रत्येक दशामें वर प्रत्येक दिन उपयोगी है। 
अनुकरणीय है । 
ठीक आजके लिये 
मैं केवल आजके लिये जीनेकी कोशिश करूँगा 
और सम्पूर्ण जीवनकी समस्याओंको केंबल आज ही 
सुल्झानेकी व्यय कोशिश न करूँगा । व्यर्थंकी 
चिन्ताओंसे मुक्त रहूँगा और आनेवाले सुन्दर भविष्यकी 
कल्पनाओंसे मनका मार हल्का कर ढूँगा | 
ठीक आजके लिये 
में सुखी और प्रसन रहुँगा | में सुकरात 
( 5६.8०८९०६८४९ ) की उस बातको आज स्मरण रखूँगा 
जो व्यक्ति जितना अधिक प्रसन्न अपने मस्तिष्कको बनाता है, 
वह उतना ही अधिक प्रसन्न रहता है । 
आज मैं अपने मस्तिप्कको शक्तिमान्‌ बनाऊँगा । 
कोई छामदायक कार्य करूँगा, जिसमें मुझे उद्योग करना 
पड़े; एकाग्रचित्त रहना पड़े तथा मनन करनेका अवसर 
मिले | 
ठीक आजके लिये 
आज मै अपने मनको रूचकीछा बनाऊँगा और 
अपने बर्तमानके साथ अपनेको स्थिर करूँगा । आज 


में संसारकी वस्तुओंको अपनी आशाके अनुकूछ ढालनेका 
प्रयक्ञ नहीं करूँगा । जैसा है, उसीके अनुसार अपने-६. 
को ढाढँगा और इस प्रकार, एक श्रमरकी भाँति संसार- 
पुष्पसे छुख-रसको खींचूँगा | 

दीक आजके लिये 

आज मैं शेक्सपीयरकी उक्ति 'संसार एक रज्नमन्न 
है और हम सभी नाठक करनेवाले पात्र हैं? को नहीं 
भूछँगा और इसीलिये एक पात्रकी भाँति मनमें प्रसन्न 
रहूँगा | जो भी मेरे संसगगमें आयेगा, उससे अत्यन्त 
मघुरता और आत्मीयतासे वार्तालाप करूँगा । 

और आज वार्तालाप करते समय मेरे ओठोपर कुछ 
छिपी-सी कुछ खुली-सी मुसकराहट होगी | 

केवल आजके लिये रे 

अपनी आत्माको---प्रेरक मस्तिष्कको तीन कार्योके 
करनेकी प्रेरणा दूंगा--- 

१. किसी व्यक्तिके साथ उपकार करूँगा | 

२. जिस अच्छे कार्यको करनेकी इच्छा नहीं हो 
रही थी, जिसे मैं कलपर ढालता आ रहा था---उसे 
करूँगा ) 

३. यदि मुझे आज कोई मर्मान्‍्तक चोट पहुँेगी 
तो उसे दूसरोपर प्रकट नहीं करूँगा । 

केवल आजके लिये 

अपने प्रिय मित्र “आउम्बरःसे प्रथक्‌ रहूँगा । जैस! 
हूँ वैसा ही रहूँगा ।? धीरे बोहँगा । दूसरोंको सुधारने 
और ठीक करनेसे बचूँगा | किसीकी आलोचना नहीं 
करूँगा और आज मैं किसीकी बात काहूँगा नहीं | " 


ठीक अजके लिये 


आजका एक कार्यक्रम बनाऊँगा | चाहे उसपर 


संस्या १ 


१) 


राम-भक्त श्रीहनुमानजी 


१४०१ 








हट 


पूर्णतया अमछ न कर सक्ूँ 
और आजके कार्यक्रममें 
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अबरदय | 


क. झीघ्रता ( जल्दवाजी ) 

ख. आनंगंयता | 

ठीक आजके लिये 

आज नें डलूँगा नहीं | संसारकी सत्यता एव 





भगवानक असंस्य अवतार. मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामका अवतार मानवताकी सर्वात्मना रक्षा एवं 
मयांदाके पाछनाथ॑ हुआ है। महाराज श्रीरामचन्द्रने 
पृथ्वीका मार हरण कर देव, गौ एवं ब्राह्मण-साधुओंकी 
मान-मयादाका पोषण किया । यह सब होते हुए भी हमारे 


- अभ॒िल्तुत चरस्रिनायक भक्तप्रत॒र श्रीहनुमानूजीकी भक्ति- 
 सरिताके पावन ल्ोतमें एक वार ज्ञान किये बिना 


मानव-जीवन असफल ही रह जाता है | 
श्रीहनुमानूजीके विपयर्म इस रघ॒-कलेवर लेखमें 
विंदादतया उल्लेख करना असम्भत्र है, फिर भी जितना 
भी हो सके, अम्ृत-पानसे आत्म-जुद्धि होनी ही चाहिये। 
हनुमानजी भगवान्‌ शह्वुरजीके अवतार माने जाते हैं | 
उनके अद्म्य पराक्रम, बुद्धिवैभव, कर्तव्य-कुशल्ता 
एवं सामविकता आदि अनेक गुणोंसे रामायणके पृष्ठ 
रंगे हुए हैं | श्रीरामजीके वे अनन्य भक्त तो थे ही, 
लक्षा-वंजयक व॑ चिर-दृदीप्पमान स्तम्भ भी थे। 
वे कामत्य थे | नीतिका पालन करनेंमे तो उनकी 
तुल्नामे अन्य नीति-निष्णात कोई भी नहीं आ सकेगा | 
वानरराज छुग्नीवर्क साथ दश्र्थनन्दन श्रीरघुनन्दनकी 
थाय मित्रता ऋशाकर उन्होंने कर्तन्य-कुशछ्ताका भद्र 

आदझ स्थापित कर दिया । 

महापराक्रमी थे। सीता माताकी खोज करना 
उन्दींका काये था | उन्होंने समुद्रका संतरण कर 


है 


रा 


ल्न्न्न्नी 


राम-भक्त श्रीहनुमावजी 


( लेखक-यक्षिक पं० श्रीवेणीयमजी श्वर्मा गौड, वेदाचार्य; काव्यतीर्थ ) 





सुन्दरताका आनन्दः छटनेमें आज मुझे डर नहीं 
छगेगा | आज मैं मृत्युसे भी नहीं डरूँगा | अनिवार्यता- 


से भय कैसा ! 

महात्मा वोद्धके प्रवचनकी एक पंक्ति “संसारको 
जितना में दूँगा---उतना हीं मुझे संसार -पिडेगा लेगा । 
में विश्वास करनेमें, आज मुझे 9६४ सं पी 





अग्योकवनमें जाकर श्रीजनकलन्दिनोका: फ़्ता्‌ 7002 
प्रकट होकर उन्हें अनेक प्रकारसे सान्तवना: 
सीताजीके संदेह-निवारणाय उन्होंने अपने शरीरको 
विपुल्काय भवद्जर पत्रत-तुल्य बनाकर कर्मठताका 
परिचय देकर सीता माताको धैर्य प्रदान किया | इस 
सम्बन्ध महर्षि वाल्मीकिने कितना मनोहर वर्णन किया 
हैं | कतिपय पड़िस्याँ पढ़िये-.- 
मेस्मन्द्रसंकाशो वभौ.. दीप्तानलप्रमः 
अग्मतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोत्तमः ॥ 
हरिः पववतसंकाशस्ताम्रवक्‍्त्रों महावरूः | 
चच्नदंट्रनलो. भीमो वेदेहीमिद्सतचीत्‌ ॥ 
सपवंतवनोद्देशां साइप्राकारतोरणाम्‌ । 
लक्षामिमा सत्ाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ३२७ | ३७-३९ ) 
सीताजीने उनके पर्बताकार अद्भुत शरीरकों देख- 
कर कहा- 


तव खत्त्व वर्ू चेच विजञानामि महाकपे। 


वायोरिव गतिश्वापि तेजश्चाग्नेरियादुतम्‌ ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ३२७ | ४२ ) 


महाकपि हनुमान्‌ ! मैं तुम्हारी शक्ति-सामर्ध्य 
बल-पराक्रमको जानती हूँ और में यह भी समझती हैँ 
कि तुम्हारी गति पवनके समान है, अथच तेज 
अम्विर्क तुल्य है |? 


इनुमानजीकी शक्तिका अनुसंधान करना नितान्त 


कर 


हू 


मर पललननलःनलअगलबपटणगलअणपबगतलअअबपअपगअइगइन ४०२ 
>्ल्च्धिना 
असम्भव है । उन्होंने निर्ममताके साथ लझ्झामें डंका 
बजाकर जय-घोषके साथ कह दिया था-- 
जयत्यतिबकी रामो. लष्ष्मणश्च महावलरूः । 
राजा जयति खुप्नीयो राधवेणामिपालितः ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ४२। ३३ ) 
महाराजा रामकी जय हो? इस नारेंके साथ उन्होंने 
अनेक राक्षस्ोंकी घराशायी बना दिया | उनके सिंह- 
गर्जनसे मही एवं पर्वत भी कम्पायमान हो जाते थे । 
राक्षसराज दरशम्रीवकी सारी पढुता उन्होंने एक ही 
झटकेमें सुछा दी थी । 


सीता-माताका वरदान पाकर वे उनकी चूडामणि 
लेकर महाराज रामके पास आ गये और सब समाचार 
सुनाकर उन्हें दल-बछ्सहित छ्लमें पहुँचनेके ल्यि 
प्रेरित करने छगे । उनके प्रार्थनानुसार भगवान्‌ रामने 
समुद्र-संतरण कर भयद्डर युद्ध किया और उनकी 
विजयके अग्रदूत वे ही बने । 


महाराज रामके राज्याभिपेकमहोत्सवर्म कुछ अनूठे 
बचन उनकी अनुपम भक्तिके चमकते हुए प्रतीक हैं । 
उन्होंने विनम्र शब्दोंमें भगवानूसे प्राथना करते हुए 
निवेदन किया--- 


सस्‍्नेहों मे परम राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिश्व नियता वीर भावों नान्‍्यत्र गच्छतु ॥ 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । 
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः ॥ 
( उत्तरकाण्ड ४० । १५-१६ ) 


धप्रभो | आपमें मेरा सच्चा स्नेह हो | निश्चल भक्ति 
हो | भेरा मनोभाव अन्यत्र न जाने पाये | जबतक 


राम-कथा प्रथ्वीपर रहे, तबतक मेरे शरीरमें प्राण 
निवास करें |! 


कल्याण 


[ भाग २८ 






उत्तरमें महाराजने कितना अनुपम प्रसाद दिया | 
वास्तवमें श्रीहनुमानजीके अतिरिक्त और कोई उस परम 
प्रसादका अधिकारी भी तो नहीं है । उन्होंने कहा-- 


एकैकस्योपकारस्थ: प्राणान, दास्यामि ते कपे । 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो चयम्‌ ॥ 
मदक्े जीणतां यातु यच्त्ययोपकृत॑ कपे । 
मरः प्रत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ 
( उत्तरकाण्ड ४० | २२-२३ ) 
“्यारे हनुमानजी ! मैं तुम्हारे उपकारोंका बदला 
चुका देनेमें सर्ववा असमर्थ हैँ । एक-एक उपकारके 
बदलेगें प्राण देकर भी पूरा बदला न चुका सकूँगा, 
शेष ऋण फिर भी बच रहेगा | मैं चाहता हूँ तुम्हारे उपकार 
मेरे शरीरमें ही जीर्ण हो जायेँ । प्रत्युपकारकी भावना तो 
विपत्तिका साम्राज्य उपस्थित कर देती है |? 


जिनके लिये खये भगवान्‌ राम अपने आपको ह ! 
कह रहे हैं, निःसंदेह उन महाप्रतापी भक्तशिरो 

हनुमानूजीका चरित्र मानव-जीवनको पवित्रकर भगवान्‌ 
रामके चरणकमलूका मधुप बना ठेता है। वे माता 
सीताके वरद हस्तकी छायासे पोषित हो चुके हैं । 
उनके नाममात्नसे ही कलिकल्मष समूल उन्मूलित हो 
जाते हैं | उनके भक्तोंकी सभी कामनाएँ सफल होती हैं। 


जड़ लेखनीमें इतनी शक्ति ही कहाँ है, जो उनके 
चरित्रका यथावत्‌ उल्लेख कर सके । अन्‍्तमें श्रीपुष्प- 
दन्‍्ताचार्यजीके निम्नलिखित छोकका स्मरण करते हुए 
हम इस लेखका उपसंहार करते हैं । 


अखितगिरिसम॑ स्यात्‌_ कजले सिन्धुपात्रे 
खुरतरुवरशाखा. छेखनी पत्रसुर्वी । 
लिखति यदि गशहीत्वा शारदा सर्वका्ं 
तद॒पि तव गुणानामीश पार न्॒याति ॥ 


“हललेंहफे-३-+--. 


4 उबर पी फरीफसी कमीज अीषीशांि न््््िजजजि शधिज ध धिल ध च ै 


श्रीमहासत्युज्ञय मन्त्र 


( लेखक--श्रीजशवंतराय जैशंकर हाथी ) 


भगवान्‌ श्रीशझ्डुर॒का रुद्राष्याय तथा मृत्युज्ञय 


महामन्त्रसे मारतके कोने-कोनेमें अभिषेक किया जाता 


है | श्रावणमें तो इसकी बहार देखने ही योग्य होती 
९३, | अु 
है | हम आज यहाँ उसी मृत्युज्रय महामन्त्रकी अग- 
गम्भीरतापर कुछ विचार करते हैं | यह विचार निश्चय 
ही परम पुण्यप्रद है | 
३3० हों जूँ सः। ४० भूभुवः खः । 3० उ्यम्बर्क 
यजामदे खुगन्धि पुष्टिवर्थतम्‌ । उदोरुकमिच 
वन्धनान्सत्योमुंक्षीय माम्तात्‌ । 32 खः भुवः भू: । 
३० सः जू ही ३० |-- 


यह सम्पुट्युक्त मन्त्र है । 


5“कारका प्रतीक शिवलिज्ष है, उसीके ऊपर 

हब व सलेका जलधाराके प्रवाहमें अपनी दृष्टि 

करते हुए मृत्युज्ञय महामन्त्रका जप करता रहे तो 
ध्यानावस्था प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और एक 
विलक्षण आनन्दकी अनुभूति होती है । 

सृश्टिक आदि, मध्य और अन्त तीनों---'हों? और 
'जूँ? से अपने समक्ष उपस्थित करते हुए त्रिल्लोकीमें 
जप करनेवाला व्यक्ति श्रीत्र्यम्बकेश्के समक्ष अपने- 
आपका बढिदान दे रहा है | तयम्बकेश्वरकी कृपारूपी 
सुगन्धि फैल रही है और उपासकके रोम-रोममें ऐसी 
स्कृूर्ति होने ठगती है कि उसका आध्यात्मिक प्रभाव 
छिप नहीं सकता | इन्द्रायण ( ढूँबे ) की बेड 
सूख जानेपर फल बन्बनसे मुक्त होकर आसपासकी 
अनन्ततामें छिप जाता है, उसी प्रकार जप ॒करनेवाला 
उपासक अपनी मोक्षकी अंवस्थाको प्रत्यक्ष कर सकता 
है| वेलकी तरह शरीर मृत्युको प्राप्त होकर पड़ा 
रह जाता है | उपासककी आत्मा, शरीरके बंदीगृहसे, छूठ- 


कर चारों ओर घनरूपसे व्यापक त्रह्ममें मिठ जाती हे । 
बोधपूर्वक इस मन्त्रका जप करनेका महान्‌ फल अत्यन्त 
सुन्दर है |---अमरत्व तो है ही ! 

“एको5हं बहु स्याम्‌? परत्रह्मकी यह इच्छा होती है, 
और महाप्राणकी अलौकिक गति प्रस्तुत होती हैं। 
उसका सूचन महाप्राण अक्षर ” से होता है । 
प्रकृति विक्रत होने छगे, पत्नतन्मात्रा उद्धृत हों, 
शब्दगुण आकाश सृश्को झेलनेके लिये तत्पर हो 
जाय, उस दायका आभास “औं? की ध्वनि करा रही 
है। जू>जन्म, ऊ-उद्धव-विकास-विस्तार, *झ्ून्य- 
प्रलय । इस प्रकार “जूँः सृशष्टिकी तीनों अवस्थाओंका 
दिग्दर्शन करा रहा है । सः-पुरुष:-विराटू--यही 
तो प्रठढयंके समय अवशिष्ट रहता है । पुरुष - एवेदं 
सर्वे यद्भूत॑ यज्व भाव्यम! के साथ “यथापूर्वमकल्पयत? 
इन वाक्योंका स्मरण ऐसे समय क्‍यों नहीं होगा ? 
ऐसी सृष्टि 'मूर्भंष: खः” की त्रिलोकी है | उस 
त्रिछोकीका निवासी उपासक त्यम्बकेश्ऋनरे सामने 
जपयज्ञ कर रहा है और फलखरूप सहज ही 
अपुनरादत्तिवाली मुक्ति प्राप्त करता है । 

ऊपर कहा गया है कि शिवलिट्ल <»कारका 
प्रतीक है, वह इस प्रकार---3 , », * इन ३» कारके 
तीन भागोंपर विचार करे | उपासक पूर्वाभिमुख बैठता 
है | जल झेलनेवाला भाग “3? उत्तर दिशाकी ओर 
जलको बहाकंर ले जाता है । ५ »” यह भाग आधार है, 
जो ,जल्हरीको ऊँचे उठाये रहता ह्ै | ६ हे यह भाग 
लिट्ल्‍के रूपमें ऊपरको विराजमान रहता है । किसी 
भी शिवमन्दिरमें जाकर पूर्वाभिमुख रहकर इस दृश्यका 
साक्षात्कार किया जा सकता है | 


+-थे+बआे 234 म॑ै4.+- 


आत्ममैरणा तथा महत्वाकांक्षाओंके चित्र बनाया करें 
( लेखक--प्रो० श्रीरमचरणजी महेन्द्र, एम्‌. ए. ) 


कीं दो वर्षसे आपके आत्मग्रेरक लेख पत्र-पत्रिकाओंमें 
पढ़ रहा हूँ पर फिर भी मुझे क्षणिक साहस और घैयके 
पश्चात्‌ निराशा और उदासीके दौरे-से पड़ते रहते हैं । 
उन्नीस वर्षका होकर भी मैं गुपचुप मनमें कुछ हीनता 
और कमजोरीकी भावनाका अनुभव करता हूँ । मैं नये 
मित्र नहीं बना पाता, सदा उदास रहता हूँ ओर चिन्ता 
मुझे व्यम्म रखती है । मेरी कोई महत्त्वाकांक्षा पूर्ण नहीं 
होती दीखती | बतलाइये मैं क्या करूँ ? 
हमारे एक पाठकका पत्र आपके समक्ष है। 
अधिकांश व्यक्तियोंकी कभी-न-कमी इसी प्रकारकी क्षणिक 
दुर्बडता, उदासी और निराशाका अनुभव हुआ करता 
है | यदि हम यह जान लें कि ऐसी मनोदशा केबल 
हमारी ही नहीं, अन्य व्यक्तियोंक्ी मी है, तो हम इस 
साधारणीकरणद्वार॒ अपनी मनोव्यथा बहुत कुछ 
हल्की कर सकते हैं | यदि हम यह समझते रहें कि 
केवल हमहीपर दुःखका यह पर्बत फट पड्डा है, तो 
निश्चय ही हम रोते रहेंगे; हीनत्वकी भावना अधिकाधिक 
हमारे प्ले पड़ेगी | प्रायः सभीपर ऐसी दुःखद 
अवस्था आती है, यह विचार हमारे दुःखभारको 
हल्का करनेवाल्ा है | इससे वेदनाकी पीड़ा कुछ कम 
होती है. | 
आप चिन्ता और उदासीको इसलिये नापसंद करते 
है, क्योंकि ये नकारात्मक रीति ( ]7९४४४४ए९ ज89 ) 
से आपको सोचने-विचारने, अतीतकी शूलमयी स्मृतियोंमे 
उलझनेमें मदद करते हैं. | उस व्यक्तिके ऊपर हमें तरस 
खानी चाहिये जो अपने अनिए्की कल्पनाओंके नरकमें 
निवास करता है | यह भ्रान्ति तब उपस्थित होती है, जब 
पुष्य अपने उच्च आदरशों और महत्त्वाकांक्षाओंकी मानस 
: 7 दूर कर देता है। यदि आत्मप्रेरक बिचारों, 


उपयोगी सुझाबों तथा जीवनमें करने योग्य मदहत्त्पूर् 
कार्योका एक चित्र, चार्ट या नक्शा ( ॥9९४5४४ ।४99 2. 
तैयार किया जाय और सदा हमारे नेत्र चलते-फिरते, 
उठते-बैठते उसपर पड़ते रहें, तो ये प्रेरक विचार हमारे 
गुप्त मनमें इद्वतापू्वक स्थायी रूपत्ते जम जाते हैं | 
नकारात्मक संकेतोंका दूपित प्रभात्र उनपर नहीं पड़ता । 
जिस प्रकार आपको शारीरिक रोग दूर करनेके हेनु 
शफाखानेकी दवाई कई दिन वादतक चाद्ध रुखनी 
पइती है कि शरीरके विपले कीठाणु मर जायें, उसी 
प्रकार हमें नक्शे, चार्ट या चित्रके रूपमें प्रर्क विचार 
घरमें यत्र-तत्र ( पूजागृहमें विशेषरूपसे ) रखने 
चादिये जिससे वातातरण प्रेरक, महत्त्वाकांक्षी, शक्तिपूर्ग 
और उत्साहवर्द्धक रहे | जैसे ही जिधरको नेत्र फिरें 

आपकी दृष्टि आत्मप्रेरक चार्ट अथवा चित्रपर पड़े / 
ये भव्य विचार आपके शरीरके कण-कणमें बिश्युत॒की भाँति 
समा जाये | आप ऐसा अनुभत्र करें, मानो परमात्माका दिव्य 

अंश आपके रोम-रोममें प्रत्रि! हो रहा हो; श्रास-श्वासमें 

रमकर रक्तमें प्रत्राहित हो गया हो | 


एक आत्मवादीका आ्मप्रेरक चार्ट इस प्रकार है--- 

मी अमय हूँ, मैं वलवान्‌ हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं 
आरोग्य हूँ, मैं आनन्दमय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, में विजय हूँ, 
मैं सफलता हूँ, मैं प्रेम हैं। मैं सच्चिदानन्दरूप हूँ 
और नित्य मुक्त खभाववाला हूँ ! ऋद्धि, सिद्धि, विजय, 
लक्ष्मी मेरी दासी हैं । मैं सर्वशक्तिसम्पन्न हूँ। 

यह चित्र आपने दीवार॒पर लगा रखा है। अब 
जब आप घरेमें प्रविष्ट होंगे, तुरंत आपका सम्बन्ध इन 
शब्दोंके पीछे रहनेवाले दिव्य साहसी भावोंसे हो 
जायगा । ये शब्द आपके गुप्त मनमें पैठकर साहसी 
खभावकी सृष्टि करेंगे। इन शब्दोंको तो बार-बार 


सं्या ११ ] 
इढ़तासे उच्चारण करना ही चाहिये, साथ ही मनमें 
भावके साथ अपनी तदूविपयक कल्पनाके चित्र भी 
खींचने चाहिये | जब आप कहें---.'मैं अमय हूँ? तो 
मनमें अपनेकी एक परम साहसी, बली, शक्तिमान्‌: 
बल्वान्‌ व्यक्तिके रूपमें देखिये | जब “आनन्दमय? कहें 
तो मनमें एक शान्तिपूर्ण मुखमुद्रासे हँसते हुए, मीठी 
मुसकान बिखेरते हुए व्यक्तिका मानस चित्र छाइये | 
जब आप 'शसफल्ता? का विचार छायें तो अपनेको उसी 
अवस्थामें देखनेका भी अम्यास करते चले | मनकी भावना 
वैसे ही चित्रके रूपमें आनेसे अधिकाधिक बढ़ होती 
है और हम साहसपूर्ण आत्मग्रेरक विचारोंको विस्मृत 
नहीं कर पाते | इन आत्रम्रेरणाओंमें रमण करते समय 
अपने प्रति अविश्वासके भात्र मनमें प्रविष्ट न होने दो | 
हठपूर्वक दिव्य प्रेरणाओमें निवास करो । 

४... कुछ आत्मप्रेमीगण गायत्री, आरती, राम-राम या 
“4७ के चित्र खरीदकर धरकी शोभाबद्धि किया करते 
हैं | यह उत्तम वातावरण निर्माण करनेका एक अच्छा 
उपाय है। इनपर दृष्टि पड़नेसे उत्तम भावनाएँ खय 
इढ़ होती हैं | संकल्प शुद्ध और बुद्धि निर्लिप्त होती है | 

पाश्चात्त्य देशोमिं इसे “ट्रेजर मैप” कहकर पुकारते हैं । 
प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी एक कागजपर मिन्र-मिन्न शब्द काटकर 
चिपकाता जाता है, तसबीरें चिपका लेता है और इस नकहों- 
को उस स्थानपर ठाँगता है जहाँ उसकी दृष्टि उसतक 
पहुँचती और गुप्त रूपसे उन शब्दोंके पीछे रहनेवाले 
विचारोंको ताजा बनाये रखती है | वहाँ शीशेके एक कोनेपर 
इन प्रेरक संकल्पोंको चिपकानेकी भी प्रथा हैं | उनके 

. ट्रेजर मैप? बड़े सुन्दर होते हैं | ये हमारी महत्त्वाकांक्षा- 





आत्रग्रेरणा तथा महत्त्वाकांक्षाओके चित्र बनाया करें 
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ऑको सदा चेतनाकी सतहपर रखते और उ्षत 
जीवनके लिये प्रेरित किया करते हैं. । नेत्रोंके सम्मुख 
पुनः-पुनः आनेसे वे ही दिव्य विचार सांसारिक व्यापारोंसे 
मनको हटाकर साहस और सामर्थ्यकी बद्धि करते और 
आध्यात्मिक व्यक्तित्रकी भावनाकों दृढ़ करते हैं | जब 
सदा-संदा शुभ सत्य और सुन्दर विचार मानसमें 
बसते हैं, तो बैसा ही मानसिक संस्थान बन जाता है; 
वही भाव सर्वत्र--भीतर-बाहर झलछकता है। घातक 
विचारोंकी धाराएँ फीकी पड़ जाती हैं और साहस, 
निर्मयता, प्रेम, दया, मैत्रीभावनाकी दिव्य धाराएँ 
समस्त मानसिक केन्द्रोंते प्रवाहित होने छगगती हैं | 

प्रेम, दया, मेत्री, साहस, निर्मयता, मधुरता, प्रसनता 
आदि रचनात्मक या निर्माणकारी धाराएँ हैं । इसके 
विपरीत क्रोच, छोम, कायरता, भय, घृणा, द्वेष, विषाद, 
ध्वंसात्मक या विन2कारी विपैली धाराएँ हैं | ट्रेजर मैप 
सामने रहनेसे हमारी सर्जनात्मक धारा सशक्त रहती है 
और भव्य विचारकी सूक्ष्म विचारतरज्लें उन्नत वातावरण- 
की सृदि करती हैं | हम स्पष्ट मानसिक चित्र बनाकर 
अपनी परिस्थितियोंमें आश्चर्यजनक बृद्धि कर लेते हैं | 

मूर्तरूपमें आत्मप्रेरणाएँ अपने चर्म-चक्षुओंके समक्ष 
रखनेसे हम अपने दिव्य और साहसी खरूपको सदा 
चेतनाकी सतहपर रख पाते हैं। अतः दीवारोंपर, शीशेपर 
अथवा चित्रोके रूपमें यत्र-तत्र प्रेरक्क आक्रग्रेरणाएँ 
लिंखकर सदा उनमें रमण करते रहना आत्मीन्नतिका 
एक साधन है| गायत्री मन्त्र तथा भगवानकी आरतीकै 
चित्र नेत्रोंके सम्मुख रहनेसे दिव्य भावोंकी तरड्रें मनमें 
फैलती रहती हैं । 


जा ८ ७ २ ५ >> म 


मोरो सुख घर ओर सा, तोरी भवके जाल । 
छोरो सव साधन खुनौ, भजौं एक नेंद्लाल ॥ 


--€रिश्वन्द्र 


शान्ति क्से प्राप्त हो ! 


( लेखक--श्रीरामजीवनजी चौधरी ) 


आज सारे विश्वर्में अशान्तिका साम्राज्य छाया है । 
जिससे भी पूछा जाय, तो यही पता छगता है कि उसके 
जीवनमें शान्ति नहीं है | कोई शारीरिक अशान्ति भोग 
रहा है तो कोई मानसिक। कोई आर्थिक, पारिवारिक एवं 
सामाजिक अशान्तियोंसे पीड़ित है । व्यापारियोंसे पूछा 
जाय तो वे कहते हैं, आयमें तो दिन-अ्रति-दिन कमी 
होती जा रही है, खर्च कुछ-न-कुछ बढ़ रहा है, झंझे- 
की सीमा नहीं, आये दिन नये-नये टेक्सोंका बखेड़ा 
खड़ा रहता है | यदि साधारण मजदूरसे पूछा जाय तो 
कहा जाता है कि दिन मर अथक परिश्रमके बाद भी 
उदसूूर्तिक लिये काफी मजदूरी नहीं मिलती । 
स्कूलके शिक्षकोमें भी यही कारण अशान्तिका है । 
किसी गृहस्थकों पूछा जाय तो अपनी और गृहसदस्यों- 
की बीमारीका तथा गृहकलहका रोना-धोना शुरू कर 
देता है ।यहाँतक कि बहुघा साधु-महात्माओंमें भी आज 
शान्तिका अमाव देखा जाता है | 


सोचा जाय तो, इसका कारण क्या है ? मनुष्योमिं 
विषयासक्ति, अर्थलिप्सा और मिथ्या मान-बड़ाईकी चाह 
दिन-प्रतिदिन बढ़ती चठी जा रही है | त्यागकी 
भावना तो नाममात्रको भी नहीं रह गयी है । हमें यदि 
एक रुपयेकी आमदनी होती हो तो हम दूसरेको पचास 
रुपयेका नुकसान पहुँचानेमें भी हिचकिचाते नहीं । 
जिस किसी भी तरह हमारा व्यक्तिगत छाम होना 
चाहिये | असत्य कहनेमें अब तनिक भी आत्मग्लानि 
नहीं होती। सामान्य-से-सामान्य खार्थक्ष लिये हम 
झुठ बोलनेमें डरते नहीं | पहले तो एक गृहस्त्र इस 
तरहकी भावना रखता था कि हम बाल-बच्चेदार 
आदमी हैं, हम झूठ कैसे बोल सकते हैं |? यानी उनमें 
यह भय समाया हुआ रहता था कि हम झूठ बोलेंगे 


तो परमात्माके समक्ष दोपी होंगे और इससे हमारे वाल- 
बच्चोंका अनिष्ट हो सकता है | अथवा हम असत्य-माषण 
करेंगे तो अपने धर्मसे विचल्ति हो जायेंगे और 
परलोकमें दुःख भोगना पड़ेगा | और आजकल किसी 
गृहस्थसे पूछा जाय तो वह कहेगा 'हम बाढ-बच्चेदार 
आदमी हैं, झूठ न बोलें तो गुजर-बसर कैसे हो।! 
देखिये तबमें और अबमें भावनाका कितना अन्तर है | 
यानी अब छोगोंकी इतनी नीच धारणा हो गयी है 
कि झूठ बोले बिना गृहस्थीका पालन-पोपण भी नहीं हो 
सकता । इसीसे इस तरहकी अशान्तिपूर्ण स्थिति पैदा 
हो गयी है | 

सरकारी दफ्तरोंमें 'घूस देना और लेना घोर अपराध है! 
का पट टैंगा हुआ रहता है तो भी किसी दफ्तरमें बिना घूर्कै- 
दिये कोई काम नहीं चलता। यदि घूस न दी जाय तो 
किसी हालतमें भी काम होना सम्भव नहीं | आये दिन मिल- 
कारखानोंमें मजदूरोंकी हड़तालें होती रहती हैं । 
छात्रोंकी हड़ताल स्कूल-कालेजोमें होती रहती है । 
स्कूल-कालेजोके परीक्षा-केन्द्रोंमे अनेतिकताका बोल-बाला 
हो रहा है। नकल करते हुए छात्र यदि पकड़े जाते 
हैं तो पकड़नेवालेके लिये अपनी जानका खतरा उपस्थित 
हो जाता है। दिनों-दिन बेकारी बढ़ रही हैं और 
इसी कारण चोरी-डकेतियाँ भी जोरोंसे हो रही हैं । 

जनता सरकारको कोसती रहती है और सरकारी 
अधिकारी जनताको दोषी ठहराते हैं | बढ़ती हुई 
अनैतिकताका नियन्त्रण करनेके लिये नये-नये कानून 
बनाये जाते हैं, इधर जनता उन कानूनोंसे बचकर 


अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये नये-नये तरीके डूँढनेमें 
तत्पर रहती है। 


इसलिये देखा जाता है कि मनुष्योंके जीबनमें 


संख्या ११ ] 


शान्ति कैसे प्राप्त हो ? 
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अशान्ति दिनों-दिन बढ़ती ही चछी जा रही है। 
* इसका कारण हम इसी भोग-ऐज्वर्यमें ढूँढते हैं, परंतु 
वास्तविंकतासे हम बहुत दूर चले जा रहे हैं | मल 
कारण न दूँढकर उस वक्षकी पत्तियों और ट्हनियोमें 
' जल सींच रहे हैं जो कि दिन-प्रतिदिन सूखता चला 
जा रहा है। 
प्रथम दोष तो हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धतिका हैं | 
हमारे सुकुमार रिक्षार्थियोमें धार्मिक मावनाका, सदाचारके 
महत्त्वका विल्कुछ प्रकाश नहीं कराया जाता | आजकी 
शिक्षा तो सिर्फ नौकरी करके पेट भरने भरकी हैं। 
सो वह भी नहीं भर पाता । इस शिक्षामें न तो उनका 
नैंतिक स्तर ऊँचा उठानेकी ही कोशिश की जाती है, 
न त्यागकी भावना ही सिखायी जाती है। धर्मका 
ज्ञन होना तो दूरकी बात है। जबतक मनुष्योमें 
- “घर्मकी सच्ची भावना नंहीं भरी जायगी, जबतक यह 
ज्ञान न होगा कि हम जो बुरा या अच्छा कर्म करेंगे, 
उसका फल हमें मोगना ही होगा, तबतक मनुष्य 
अनैतिक कर्म करने या असत्य बोलनेसे कभी विरत 
नहोंगे। 


दूसरा कारण हमारेमे त्यागकी मावनाका अभाव है । 

हम जो कुछ करते हैं वह केवल अपने भौतिक खार्थके 
लिये । दूसरेकी भावनापर ठेस पहुँचाना या उसका 
नुकसान करना हमें विल्कुछ नहीं अखरता | ऐसी बुरी 
भावनाका त्याग करना चाहिये | हमें सत्यका आश्रय 
लेकर अपने भरण-पोपणके लिये उपार्जन करनेमें तत्पर 

» रहनेके साथ दूसरोंके खार्थ और हिंतका भी खयाल 
* रखना चाहिये। दूसरोंको फस्‍्लूछते-फछते देखकर हमें 
जलन नहीं होनी चाहिये | अक्सर देखा जाता है कि 
जिस व्यक्तिने अपने जीबनमें बुरे-ही-बुरे कर्म किये, 
सदा असत्यका ही आश्रय ढिया, अमैतिकताका साथ 
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कमी नहीं छोड़ा, उसपर लक्ष्मीकी कृपा रहती है | वह 
घन-धान्यसे फूछा-पछा रहता है और मान्रतिष्ठामें 
बढ़-चढ़कर रहता है । इससे जो व्यक्ति सत्कर्मोमें अपना 
जीवन बिताता हैं, सदा परमात्माके ध्यान-स्मरणमें रहता 
हैं तब भी जिसे उदरपूरणमें बड़ी कठिनाई होती हैं, 
वह सोचता है कि “देखो, वह आदमी घुरा होते हुए 
भी कितना छुखी हैं और मैं इतना सत्यपर आरूढ़ 
होनेपर भी इतना दुखी हूँ । मगवान्‌का यह कैसा न्याय 
है !? लेकिन यह सोचना ठीक नहीं है। जिसने गत 
वर्ष खेती करके अनाज जमा कर रकक्‍्खा है, वह इस वर्ष 
खेतको उजाड़ कर भी संगृहीत अनाजसे खूब खा-पी 
सकता हैं | उसका यह वर्तमान छुख उसकी पूर्बकी 
कमाईका है । इस वर्षके खेत उजाड़नेका फल तो उसे 
आगे मिलेगा | इस प्रकार उस बुरे मनुष्यको पूर्वकृत 
अच्छे कर्मके प्रारब्धवश छुख मिल रहा है | पूर्व जन्ममें 
किये हुए सत्कर्मसे उसे यह धनराशि प्राप्त हुई है । 
हमें इससे क्या ? हमें तो परमात्माके सहारे रहकर 
सत्पुरुषार्थ करते हुए जीवन व्यतीत करना है |: 
हमें जिस हालतमें रक्खा गया है उसी हाल्तमें हमको 
प्रसल रहना चाहिये | दूसरेके प्रारूब्धसे हमको डाह 
नहीं करनी चाहिये । 

यदि हम मनमें संतोष नहीं रक्‍खेंगे, परमात्मापर 
भरोसा न . रक्खेंगे | नित्यप्रति परमात्मासे प्रार्थना न 
करेंगे तो हमको कभी शान्ति नहीं मिलेगी | यह बात 
निश्चय हैं कि कितना भी धन हमारे पास हो जाय, 
कितने ही मकानोंके हम मालिक हो जायेँ, समाजमें हम 
कितने ही वड़े नेता या पंच गिने जायँ लेकिन जबतक 
आत्म-संतोप नहीं होगा, जबतक परमात्माके विधानपर 
हम विश्वास न करेंगे, अनैतिकताका साथ न छोडेंगे 
सत्य और धर्मका आश्रय न लेंगे, तबतक हम शान्तिकी 
छायासे भी बहुत ही दूर रहेंगे | 


“*+90-+-- 


पोडश संस्कार और उनका रहस्य 


( लेखक--पं० श्रीद-नानाथजी शर्मो शञाखी सारखत, विधावागीश, विदयाभूषण, विद्यानिधि ) 


[ गताइसे 


संस्कारोंकी इतिकर्तव्यताके लिये बहुत-सी पुस्तकें बनी 
हुई हैं। प्राचीन शैली तो यह थी कि जिसकी जो कुलपरम्परा 
गत वेदसंहिता होती थी; वह उसीके गरह्ममूत्नका अवलम्बन 
करता था । जैंसे कि ऋग्वेदकी आश्वलायन संद्वितावाला पुरुष 
गह्मकर्मोके लिये “भाश्वकायन शणह्यसूत्रः का अवलम्बन कर्ता 
था | झुक्ल॒यजुर्वेदकी वाजसनेयी-संहितावाल्या “पारस्कर गह्म- 
सूत्रः का अवरूम्बन करता था । कृष्णयजुर्वेद-संहितावाला 
अपनी संहिताके अनुसार आपस्तम्ब आदि गशश्यसन्नोंका 
आश्रय छेता था। सामबेदकी जैमिनि-संहितावाला “जैमिनि- 
गह्मतूत्रः का आधार छेता था | कोथुमी-संद्िितावाला 
धगोमिल्यह्मसूत्र”ः का अवलूम्बन करता था। अथर्ववेदकी 
वैपपलाद-संहितावाला “कोशिक ग्ह्मसूत्र का अनुसरण करता 
था और शौनक-संहितावाल्ा “शोनक ग्रह्ममूत्रःका | इस प्रकार 
जितनी वेदसंहिता होती थीं; उतने ही गह्यमृन्नादि थे; पर 
हिंदू जातिके दुर्भाग्यसे जिस प्रकार बहुतसे संहिता-ब्राह्मणादि 
छत्त हो गये हैं, वेसे गहयसत्र भी वहुत-से छ॒प्त हो गये हैं । 
कुल-परम्पराओंके अस्त-व्यस्त हो जानेसे अब तो यह भी पूर्ण- 
रूपेण पता नहीं लगता कि यह किस संहिताका ब्राह्मण; 
उपनिषद्‌, ग्रह्मसूत्न, धर्मसूत्र अथवा घर्मशात्र है। तथापि 
विद्वानोंने इस विषयमें बहुतसे निवन्धग्रन्थ; निर्णयसिन्धु, धर्म- 
सिन्धु। प्रयोगगरिजात, वीरमित्रोदय, संस्कारगणपति, संस्कार- 
दीपकः स्मृतिचन्द्रिका, संस्कारविधि; षोडशसंस्कारविधि 
आदि बनाये हैं | सबने अपनी-अपनी शैलीसे अच्छा परिश्रम 
किया है। पारत्कर गह्ममून्नके भाष्योमें श्रीहरिहर आदिने भी 
मित्र-मिन्न संस्कारोंका प्रयोग लिखा है। विवाहसंस्कास्तक 
सबकी शैली प्रायः सददश देखी जाती है; अतः हम भी विवाह- 
तक प्रत्येक संस्कारकी अति संक्षित्त विधि यहाँ दिखलायेंगे । 
इसमें हमने सनातन धर्मके प्रतिद्ध्‌ विद्वान्‌ पण्डित श्रीमीम- 
सेनजीकी “पोडशसंस्कारविधि? को प्रायः आधारभूत माना है। 
विस्तीर्णरूपसे संस्कारोंकी इतिकर्तव्यता जाननेके इच्छुक उसी- 
का आश्रय छ | संन्यातकी विधिके लिये भारतधर्ममहामण्डलके 
खामी श्रीदयानन्दजीकी (संन्यासपद्धति? द्रष्टव्य है। अन्त्यकर्म- 
_ के लिये यहायुत्ोंके पिठृमेघसूत्त देखने चाहिये, जो आश्वछायन/ 
कक बोधायन) भाभिवेश्य, बैजानस जादि यद्यतुज्ोमें हैं। उनमें 


आगे ] 
कई ऐसे कर्म मी हैं; जो कलिवर्जित ई--उनको छोड़ _ 
देना चाहिये। इन अवसरोंपर अपनी कुलपरम्परा भी नहीं 
छोड़नी चाहिये; क्योंकि उनका भी कोई-न-कोई आधार 
हुआ करता है। बहुत-सी बातें तो कुछकी इद्धा स्लियोंकों भी 
माद्म होती हैं | अतः ग्रह्मसून्नोमें आया है--- 

ध्यज्ञ स्त्रिय आहुसत्‌ कुत॑न्ति! 

“जो ज्रियों बतावे, उस कुलाचारका भी पालन करना 
चाहिये ।? अस्तु; 

अब विवाहतकके संस्कार्रोकी संक्षित विधियों भी दी 
जाती हैं | 

संस्कारोंकी विधि 

यह बात याद रखनी चाहिये कि सत्र संस्कारोमें कर्ता- 
पुरुष पूर्वाभिमुतर होकर) नवीन वल्ल धारण करके मार्जनः 
आसनशुद्धि, शिखाबन्धन+। तिलक, आचमन; 


करके ब्राह्मणोंसे पुष्पादिद्वारा स्वस्तिवाचनादि कराकर देशकाल- 
कीर्तनपूर्वक संकल्प करे | संकल्पके बाद गणपति-नवग्रह- 
मातृकादिका पूजन करावे। देशकालका कीर्तन इस प्रकार 


करना चाहिये-- 

३» तत्सद्द्य ब्रह्मणो ट्वितीयपराधें श्रीरवेतवाराहकल्पे 
जम्बूह्वीपे भरतखण्डे आर्योचतेंकदेशान्तर्गते कुमारिकानाम्नि 
क्षेत्रे, वेवस्वतमन्वन्तरे, अश्ाविंशतितमे कलियुगे, कलिप्रथम- 
चरणे बोदावतारे'*' **“नयास्तटे'** **“नगरे एकादशोत्तर- 
द्विसहखतमे & वेक्रमे5व्दे सासोत्तमें *** *** मासे*** *** पक्षे नग्न 
तिथो अम्ुुककर्मी करिप्ये। आदी तज्निर्विन्नताथ श्रीगणपतिनव- 
अद्दादिपूजनमहं करिप्ये ।? 

प्रायः संस्कारोंके आदिमें हवन भी होना चाहिये, अन्तर्म 
भाक्षण-भोजन तथा देवविसजन करे | आचार्यको दक्षिणा दे | 
मन्त्रोंके आदिम ५3» का उच्चारण भी होना चाहिये। बालक- 
का संस्कार समन्त्रक तथा ब्ालिकाका निर्मन्त्रक करना 
चाहिये। विवाह तथा हवन दोनोंका समन्त्रक होना चाहिये । 
सलल++--++-+++-+-++ 5 + न 3 


* यहॉपर प्रचलित वैक्रमवर्षकी संख्या कहनी चाहिये । 


+ आगे जो संकर्प करना चाहिये, वह उस-उस संस्कारमें 
छिखा जायगा । 





संस्या १६ ] 


पीडंश संस्कार और उनका र॑हस्य॑ 


“8४०९, 








ये सबः संस्कारोंमें जो सामान्य कर्तव्य हैं। हम उन्हें बार- 
बार नहीं लिखेंगे | संस्कारकर्ता खय्य॑ करना जान लें। 
१ गर्माधान-संस्कार-विधि 
ऋतुकालसे पूर्व शास्रानुमोदित सजातीय कन्यासे विवाह 
> करके यथासमव ऋतुकालल्‍्में गर्भाधानकी योग्यता-अवस्था आदि 
देखकर पुत्रार्थी, चतुथे आदि सम दिनोंमें ज्योतिपानुसार 
झुम दिनको गर्माघान-संस्कार करें। पत्ती नवीन वद्ध पहनकर 
पूर्वाभिमुख बैठे | पति पहले देशकालादि-कीर्तन करके यह 
संकल्प करें-- 
ममास्या घर्मपत्न्या ज़निप्यमाणगर्भस्य बीजगर्मसमुन्नवै- 
नोनिरसनाथ गर्भाधानसंस्कारकर्म करिप्ये । 
फिर-- 
'* था फलिनीयोाँ अफलाः ।? 
( यज्ञु० वा० सं० १२॥ ८९ ) 
--यह मन्त्र पढ़े | सौमाग्यवती कुलम्नियाँ पत्नीके ऊपर 
पुप्प डालें | फिर पति-- 

०, . आदित्य गर्मम! ( यजुः १३। ४१ ) 
ऐ इस भन्त्रको पढ़कर स्वयं भी सूर्यदर्शन तथा नमस्कार 
करे और पत्नीको भी कराये | शेप कार्य रातको पहला पहर 
बीत जानेपर करे | 

उत्ताना होकर शयाना ज्ञीके नाभिदेशको स्पर्श करके--- 
“# विष्णुयॉनिं ०! (ऋ० १० | १८४। १) 
धर्म घेहि सिनीवालि? “ह्विरिण्यपी अरणी? 

“इन मन्त्रोंसे अभिमन्त्रण करे | फिर 
'गायत्रेण त्वा परियृहणासि छन्‍दसा ( यज्ुः १। २७ ) 
'रेतो मूत्र वि जहातिः ( यजुः १९ । ७६ ) 
इन मन्‍्त्रेंसि परिप्वजनपूर्वक पुत्रोलपत्तिका उद्देश्य करके 

अमिगमन करे। ध्यथेयं प्रथिवी? ( अथर्व० ६॥ १७। १-४) 
इत्यादि मन्त्रोंसे प्रार्थना करके ध्यत्ते सुत्रीमेः ( पार० १। 
.११ | ९ ) इससे पत्नीका दृदयालम्मन करे | ब्राह्मणमोजन 
' तथा दक्षिणादिका-- 


क्ृतस्य कर्मण: साह्तासिद्ध्यय त्राह्ममसोजन करिप्ये, 
तेन कर्माझ्नदेवता: प्रीयन्ताम |? 


“दस अ्रकार संकल्प करके देवविसर्जन करे | यदि उसे 
गर्म न हो तो इ्वेतपुप्पी ( भठकटैया ) की जंड़कों जलके 


६ २6 





साथ पीसकर “इयमोंपधी त्रायमाणा |? (पार० १| १३ ) 
मन्त्रसे उसके दाहिने नाकके छिद्रमेँ उसकी तीन-चार 
दूँदें डाले | 

२ पुंसवन-संस्कार-विधि 

गर्माघानसे तीछरे मासमें पुप्य+ पुनर्वखु) मगझ्षिरा॥ 
हस्त, मूछ। श्रवण--इन नक्षत्रोंमे क्रिती नश्षत्रसे युक्त 
चन्द्रमा हा---उस दिन उक्त संस्कार करें। पति पत्नीको 
पूर्वाभिमुख वैठाकर--- 

धरम अस्थाः पत्नया उत्पत्स्यमानगर्भस्थ  वेजिक- 
शार्सिकदोपपरिदाराथ पुत्नापत्योत्यत्तयें च देवानां प्रीत्यर्थ 
पुंसवनसंस्का रं॑ करिप्ये ।? 

--यह संकल्प करे | फिर गिलोय; आह्यी3 बड़की जठा 
और अड्'ुर--इन सबको ठंडे जलके साथ पीम्रकर उसके 
रप्को गर्भिणीको दाहिने नाकसे परिछावे | ५हिरण्यगर्भः? 
(यजुः २३। १) ५्भद्धवः सम्मृत?/ (३१ ॥ १७ ) 
मन्त्र पढ़े । फिर ५्सुपर्णोडत्ति गरत्मानः ( यजुः १२। ४ ) 
मन्त्रसे पत्नरीकी गोदमें रखे जल्पूर्ण मृत्ात्रके जलको 
अनामिका अद्ुलीसे उसके पेटसे स्पष्ट कराते । फिर-- 

“कृतस्य कर्मण: साह्ततायै ब्राह्मपमोजनं करिप्ये! । 

--यह संकल्य करके ब्राह्मण-मोजन कराकर दक्षिणा दे। 
आशीर्वाद छे। देवविसर्जन करे। 


३ सीमन्तोन्नयन-संस्कार-विधि 
गर्मसे छठे वा आठवें मासमें सीमन्तोन्नयन करे | 
पत्नीके साथ वैंठकर--- 


“अस्या मम भार्यायाः क्षेत्रगर्भसंस्काराथ गर्भसमुद्धमै- 
नोनिवहंणपुरस्सर॑ देवप्रीत्यर्थ. सीमन्तोन्नयनसंस्कार॑ 
करिप्ये।! 

इसमें अम्निसापन एवं हवनके पश्चात्‌ एक पीपलका 
शदु) एक सछकी ( साही ) का काँटा, पीछे सूतते छपेटा 
तकुआ तेरह-तेरह कुओोंकी दर्भक्री तीन पिच्चुली; गूलरके 
दो फल्लेसतद्वित प्रादेशमात्र गूलस्की सुबर्णयुक्त शाखा-- 
इन सबको संग्रहीत करके पत्नी इनसे अपने सीमन्तके 
बालोंको ऊँचा कर दे ८3“ भूसत्रयामि+ भुवरुन्नयामि, 
खरुन्नयामिःः--पति ये अन्‍्त्र पड़े | “अयमूर्जाबितः? ( पार० 
१। १५ | ६ )--इस मन्त्रसे गूलरकी शाखा आदिको 
पक्षीकी चोटीमें बरॉँध दे | फिर वीणा बजानेवाले दो ब्राक्षण 


यह सन्‍्त्र पढें” 


#० सुस्त्वयि दूधामि, अब जत भूझैवः स्वस्व्वयि 
से दुघामि ( पारस्कं० ११ १६१४ ) 
यह. मेघाजनन है । किए धअमिरायुप्मान! ( पार० * । 
१६६५): वन आर्ट मन्‍्तरोकी बोडे। यह उ 
आयुष्यकरण है । ध्यागुषं जमदस्नेश ( यह: ३। ६२ ) 
__अन्त्रको भी तीन वर पंढ़े फिर पिता पुत्रके दृदयका 
| पूर्ण लिये ८3४ 
जने! ( यजुः १९ | १८ । २८ ) इत्यादि ग्यारह 
उच्चारण करे । जय समय ज्यों तिपनक्षत्रानुतार नाम भी 
करे | फिए श्रह्षण और पिता चारो दिशाओं तथा 
चैठकर प्राण व्यान) पान? छउदान+ समान! 
शब्द कहे | फिए वेद ते भूमि०? (पारए० * । १६१ १२ ) 
मन्त्र बोलकर शिशुके जन्मवाली भूमिका अभिमल्रण करे ) 
फिर. “अब्मा भव परखुमंवः (पार० ९) १६। १३ ) 
सन्त्रसे वालकका सब करे । इसके बाद ' 
भैज्नावदणी ( पाए० ६) १६ ॥ १४ ) स्तर शिश्ञुकी 
माताका अभिमनन्‍्त्रण करे १ 
फिर उठते दक्षिण स्तनको भोकर “इमर*- स्तन? ( यजु: 
१७ ३ ८७) मन्त्र ओर. वामकी घोकर ध्यस्ते खनः 
शद्ययो/ ( गज: रे८ । ५) इस मन्त्र बच्चेके सुखमे 
ऋमश६स्तन दे | अनन्तर प्ञपरे देवेपुः ( पार० ९ । १६११७) 
मन्त्रको बोलकर शिशकी सिरस्की ओर जहूपूर्ण 






७ यू इस ल दिनतक रहे । उतमें द दिनिके लिये 
स्थापन करे उममेदत दिन भ्रीतः और माय खावलेकि 


उपवीर: ध्अलिखन्ननिर्मिि पार० ९) *% | १८ ) 
इन मनन्‍्त्रेसि दो आहुतियों डालता रद । बाल्मह-उपद्रव- 
निवारणार्थ 'कूकुरएः सुकूर्क एप? १॥ १६) ६५ ) 


ध्कुतस्थ कसेणः साइतासिद्यये खूतकान्ते ब्राह्मणान 


यह ब्राक्षणमोजनका सेकल्य करके गडदिके दिन उन्हें िछावि। 


ग्थारहवें दिन पुत्रका नामकरण -सेल्वगर करे 

प्समास्य (दाशीवीजगर्मेससुद्रनउपमारज नायुरमिवृदधि: 
द्वारा देवानां प्रीत्यर्थ नामकरणसंस्कारं करिप्ये ।! 

__थह संकल्प करें। तोन ब्राह्मणोंके मोजनका संकल्प भी 
करे । कॉसेकी थालीमे चावल फैलाकर उ्नेर सुवर्णकी) 
शलाकांसे शिक्षके कुलदेवताका नाम लिखे । फिर मातनाम) 
सक्षत्रनाम और व्यवहास्ताम लिखे । फिस्-ए 


धससास्य शिशोवायुआएये नामदेवतापजर्न 
करिप्ये ७ 


__छेसा संकल्य करके ध्मनों जूतिः ४ (यज्ञः २) * ३) 
--इस मन्त्रसे नामदेवताकी प्रतग करके श्न्तेः 
( यजुः ३१ । २२ ) सन्त्रसे ध्नामदेवताभ्यों नम: कहकर 
पूजन करे । फिर माताकी गोंदमें स्थित शिक्षुके 
कहे--हे कुमार ल्वममुककुलदेवतामक्तो5ति ३ त्वे मासनाम्नों 
प चैन्नादिसे फाल्युनमा्ततक क्रमशः ९ कृप्ण9 २ अनन्तः रे 
अच्युत) ४चक्री३ ५ चैकुण्ठ) ५ जनार्दन) ७ उपेन्द्र+ ८ ये 
घुरुष) ९ वासुदेल ३९० हरि3 ११ योगीश) १३ पुण्डरीकाक्ष--यें 
मासनाम हैं ) अमुको5ति। हेकुमार] प्वं नक्षत्रनाम्नावुकों 
नक्षत्रनाम या तो उसके देवताके नामसे स्खे) यो ल्‍्चू चेचे 
ला? इस क्रमसे पादानुपार स्खें ] हे कुमार ! ते व्यवहास्नाम्र 
अमुको5सि |. व्यवदास्नाममें आदिका अरे बर्गके तीतण+ 
चौथा वा पाचवों हो) थे) २० लें) बसे कोई अध्षर मध्यम 
हो। ऋदल्ती नाम हो? तद्चितीय न हो दो या चारअक्षरोवाला 


हे । ] श्रक्षण प्मनो जूति/ मन्त्र पढ़कर कहै--- 


संत््या ११] 


घौडश संस्कार और उनका रहस्य 


१४११ 


>>->-----व््््य्य्स्य्स्स्प्स्स्स्स््च्य्स्य्प्स्स्स्स्प्प्य्य््य्प्प्प्प्स्य्प्स्प्स्प्प्प्स्स्प्स्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प-- 








“नाम प्रतिष्ठितमस्तु |” नामके पीछे ब्राक्मणादि वर्णका 
, शर्मा) वर्मा; गुप्त दास--यह चिह्न रखें । 

फिर पिता उक्त नार्मोकी क्रमशः कहकर पुत्रके द्वारा 
ब्राह्मणॉंकी अमिवादन करावे | ब्राह्मणगगण £आयुप्मान्‌ भव 
सौम्य कृष्णशर्म ३ न्‌ !? इत्यादि वाक्यसे आशीर्वाद दें | फिर 

'' धवेदो5सि येन त्व॑ देव ! वेद! ( यजुः २ | २१ ) मन्त्र पढ़ं। 
[ गोमिल्ण्हसूत्र ( २। ८ | १२ ) के अनुसार तिथि तथा 
उसके देवता; नक्षत्र तथा उसके देवताके नाम अभिमेंआहइुति 
दें। जैंसे ८3“ प्रतिपदे स्वाहा डे“ ब्रह्मणे खाहा, 3 
अश्विन्ये स्वाहा, डें“-अश्विम्यां खाहा |? क्रमसे तिथि- 
देवता ये हैं---१ ब्रह्मन्‌। २ त्वष्टु) ३ विष्णु, ४ यम) ५ सोम) 
६ कुमार; ७ मुनि; ८ बसु; ९ छिव ( पिशाच )3 १० 
धर्म, ११ रुद्र; १२ वायु ( रवि ) १३ काम) १४ अनन्त 
(यक्ष )) १५ (पूर्णिमा) विश्वेदेव, ३० (अमा ) 
पितर | नक्षत्रदेवता ये हैं->-अश्विनी---अश्विन्‌ | मरणी--यम | 
ऊृत्तिका--अप्नि] रोहिणी--प्रजापति (ब्रह्मन्‌ ) | मृगशिर--- 
सोम ( शशी) । आर्द्रा--रुद्र ( शर्व )। पुनर्वसु--अदिति । 
पुष्य-बृहस्पति (गुरु) । अश्ेपा-सर्प | मघा-पितृ | पूषा-भग । 
न रेलबडीन न अ | हस्त--सवितू ( दिवाकर ) । 

-त्वष्ट । स्वाति--वायु | विद्याखा---इनद्राम्नी । अनुराधा--- 
मित्र| ज्येष्ठा---इन्द्र ( पुरन्दर )। मूठ--निऋि । पूर्वाषादा- 
अप्‌ | उत्तरापादा--विश्वेदेव | श्रवण--विप्णु (हरि ) । 
घनिष्ठा---वसवः | शतमिषा--वरुण | पूर्वामाद्रपदा-अजपात्‌ | 
उत्तरामाद्रपदा--अहिर्वुध्न्य (अभिवुध्न्य) | रेवती--पूपन्‌ ।] 
ब्राह्णमणोजन करके मातृविसर्जनादि करे । लड़कीका नाम 
अमन्त्रक तथा विपमाक्षर रखे | 

६ निष्क्रमण-संस्कार-विधि 

शिश्रुके चौथे वा छठे मासमें उक्त संस्कार करे । 

“'ममास्य शिक्षोरायुरमिवृद्धिब्यवह्ाारसिद्धिद्वारा' देवानां 
प्रीत्यय निष्क्रमणसंस्कारं करिप्ये !? 

“शेसा संकल्प करे। झभमुहूर्तमें शिश्षुको घरसे बाहर ले 
जाकर-- 

3“ तचचक्षु) ।? ( यजुः ३६ । २४ ) मन्त्रसे उसे 
सूयदर्शन करावे | फिर देवमन्दिरमें देवदर्शन करावे और 
प्रणाम करवावे | फिर घरमें आकर सोमाग्यवती स्रियाँ 
आरती करें। ब्राह्मणममोजन करके मातृविसर्जन करे | उसी 
णत शिश्षुकों चन्द्रदर्शन भी करावे। यह मन्त्र पढ़े-- 





आनद्राकंधोर्दिगीशानां दिशां च॑ वरुणस्थ च। 
निक्षेपार्थंमिंदं दह्षि ते सवा रक्षन्तु सबदा ॥ 
प्रमत्त वा प्रसुप्त वा दिवारात्रमथापि वा। 
रक्षन्तु सतत ते त्वां देवाः शक्रपुरोगमाः॥ 

धमैं चन्द्रमा; सूर्य; दिक्‍पाछ। दिशा तथा वरुणके हाथ 
घरोहरके रूपमें तुम्हें सॉप रहा हूँ । वे सदा तुम्हारी रक्षा 
करें | असावधानीकी दश्यामें, सोते समय, दिनमें तथा 
रात्रिमं भी इन्द्र आदि देवता तुम्हारी रक्षा करें |? 

अथवा गोमिलयद्मसूत्नानुसार--- 

प्यद॒दश्रन्द्रमसि! (२।८।७) 

--मभन्त्र बोलकर चन्द्रको अर्ध्य दे | पॉचवें-छठे महीने 
शिश्ञुकी विधिपूर्वक भूम्युपवेशन भी करावे | अथर्ववेदके 
पृथिवीसूक्तके कई मन्त्र उसमें पढ़कर प्रथिवीसे शिश्वुकी रक्षा- 
के लिये प्रार्थना करनी चाहिये | 

७ अन्नप्राशन-संस्कार-विधि 

छठे मासमें अन्नप्राशन होना चाहिये । 

“ममास्य शिशोर्मातृगर्भापूतप्राशनशुद्ध्यर्थ- 
भसक्नायत्रह्मचर्यस्तेजइन्द्रियायुबंललक्षणसिद्धिबी जगर्भसमुक्नवैन- 
उपमार्जनद्वारा देवानां प्रीत्यर्थमन्नप्राशनप्॑स्का र॑ करिष्ये ।? 

स्थण्डिल बनाकर पदञ्चभूसंस्कार कर कुशकण्डिका करके 
हवन करे | घड्रंस अन्न तैयार करके-- 

अन्नपते5ज्ञस्य नो देह्मनमीवस्य ।! (यजुः ११ | ८३ 

“अन्नके स्वामी परमेश्वर | आप हमारे इस बालककों 
अन्नका नीयेग एवं निर्विकार अंश अपित कीजिये |? 

--इस मन्त्रसे एक बार अन्न खिलावे । फिर भूमिपर बैठे 
बालकके आगे पुस्तक शस्त्र, खिलोना आदि रक्‍्ले | इनमें जिसे 
शिकश्ष पहले उठावे, आगे उसका वही व्यसन वा उससे 
उसकी द्वत्तिका अनुमान करे | फिर पूर्णाहुति करके तथा 
यज्ञ-भस्मका तिलक शिशुको भी लगाकर ब्राह्मणमोजन कराके 
आचार्यदक्षिणा आदि देकर देव-विसर्जन करे | 

८ चूडकरण-संस्कार-विधि 

बाछकके पहले वा तीसरे वर्षमें यह संस्कार करे | 
अथवा जैसी कुछ-परम्परा हो | छड़केको गोदमें बैठाकर--- 

“अस्य कुमारस्य बीजगर्भसमुद्धतैनोनिराकरणेन बलायु- 
वेचोंडमिवृद्धिव्यवद्ारसिद्धिद्वारा देवानां शीत्यथ चूडाकरण- 
संस्कारं करिष्ये ।? 


१8४१२ 
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_यह संकल्प करे । ब्राह्णमोजनके बाद स्थण्डिल- 
निर्माण, कुशकण्डिका) हवनादि करे | शीतल जलको गर्म 
जलके साथ “उप्णेन वापः (पार० २। १। ६ ) मन्त्रसे 
मिलावे) उसमें तक्र भी कुछ मिलावे | बालकके सिरके दक्षिण) 
पश्चिम) उत्तरमें तीन जूड़े माज्नलिक सूत्रसे वॉध रखे । उसमें 
दक्षणके जूड़ेको “सवित्रा प्रमृता! (पार० २।१।९ ) 
मन्चरसे पूर्व रले जलकों गीला करके साहीके कॉटेसे बालोंको 
अलग-अछग करके “ओपषधे त्रायख” (यजुः ५। ४२ ) 
मन्त्रसे कुश छगावे | फिर “शिवों नामासि? ( यजुः ३।६३ ) 
“निवर्तयाम्यायुपे! ( ३ । ६३ ) मन्त्र बोलकर छूरेको केशोमें 
लगाकर “यैनावपत्‌ सविता? (पार० २| १। ११ ) मन्त्रसे 
पश्चिम भागके केशोंकों काटे | बरालोंकी बेलके गोबरपर रखता 
जाय । इसी प्रकार शेप दो जूड़ोंको भी पूर्ववत्‌ काटे | फिर 
सारे सिर्को मिगोकर थत्‌ क्षुरेण मजयता' (पार०२।१।१८ ) 
मन्त्रसे छूरेको सिरपर तीन बार घुमावे । “अक्षिण्वन्‌ परिवपः 
(पार० २। १। २०) इस बालकके सिरको कोई क्षति न 
पहुँचाते हुए इसके केशोंको मूँड॒ दे। मन्त्रसे छूरा नाईको दे । 
नाई शिखा रखकर बालकके समस्त बालोंका मुण्डन 
कर दे । कटे बाल्लॉकी पूर्वक्री तरह गोबरपर रखता जाय 
और उन्‍हें गोशाला या नदी) तालाब आदिके किनारे गाड़ 
दे । बालकके सिरपर दही-माखन लगाकर उसे खान 
कराके माज्नलिक रघ्धवाला वस्र पहरावे। रोलीका तिलक 
उसे करे। देव-विसर्जन) आचार्य-दक्षिणा, ब्राह्मणमोजन 
करे । इस संस्कारमें सारे सिरका मुण्डन नहीं होना 
चाहिये; किंतु शिखा अवश्य रखनी चाहिये। शिखाका महत्त्व 
मिन्न निवन्धर्म बताया जायगा | पाठक उसे अवश्य देखें | 

९ कणवेध-संस्कार-विधि 

बालकके तीसरे वा पॉचवें वर्षमें, शुक्ृपक्ष, पुष्य) चित्रा) 
'रेवती आदि नक्षत्र और शुभ वार एवं झभ मुहूर्तमें कर्णवेध- 
संस्कार करे | उसमें-- 


सम अस्य कुमारस्थ आयुरभिवृद्धिव्यवहारसिद्धि- 
रोगाविशेषदूरीकरणद्वारा देवानां प्रीत्य्थ॑ कर्णवेधसंस्कारं 
करिप्ये ।! 

“यह संकल्प करे। पूर्वाभिमुख बालकके हाथमें खानेके 
लिये मिठाई देकर; है 

ध्षद्वं कर्णसिः? ( यजुः २०१ २१ ) 

“इस मन्तरसे दाहिने कानको अभिमन्त्रित करके, 











धचद्ष्यन्ती चेदा गवतीगन्ति' ( यज्भु: २९ | ४० ) 

-मन्त्रसे बायें कानका अमिमन्त्रण करे | फिर योग्य 
सौमाग्यवती स्त्री या पुरुषद्वारा मान्नलिक सजसे युक्त सईके द्वारा 
कानमें ( पहले दाहिने कानमें ) वेध करे | लड़कीका बिना मन्त्र 
( पहले वायें कानमें ) वेध करे | नसका ध्यान सखे। . 
इस संस्कारके करनेसे लड़का भविष्यमें नपुंसक्र नहीं होता) 
लड़की भविष्यत्म वन्ध्या नहीं होती | आह्ण-भोजन और 
देवविसर्जन करे | 

सूचना--छ्ली और शूद्रके नो ये; दसवों विवाह--ये 
दस संस्कार बिना वेदमन्त्रोके होते ५ । उनमें द्विजोंके 
गर्भाधान, पुंसन और सीमन्त वेद-मन्त्रेंसि दोते ई-- 
क्योंकि भीतरका शान तो नहीं होता कि लड़का दे या लड़की | 
लड़का भी सम्भव हो सकता है | 

१० उपनयन एवं वेदारम्भ-संस्कारक्ी विधि 

ज्योतिपानुसार शुभ दिनमें--जब गुरुझुक्रादि अस्त न 
हों-- विवाहकी तरह मुहूर्त निकल्वाकर ब्राह्मण) क्षत्रिय) 
वैश्यके वाल्कका क्रमशः ८; ११५ १२ वें वर्षमें, तथा बसनन्‍्त) 
ग्रीप्म, वर्षा ऋतुर्मे उपनयन करे | ) 

“अस्य कुसारस्य द्विजत्वसिद्धिद्वारा चेदाध्ययनाधिकार- 
सिद्ध्यर्थ देवानां म्रीतय उपनयन करिप्ये 

--रैसा संकल्प करके पिता खस्तिवाचन-गणपत्यादि-पूजन 
करे | पहले “उपनयनाइ्नविहितं वपन॑ करिप्ये”! ऐसा संकल्प 
करके उसका मुण्डन करवावे | फिर उसे स्नान करवाकर 
अभिस्थायन करे) पश्च-भूसंस्कार आदि कर ले | ब्राह्मण 
आ ब्रह्मन्‌ | ब्राह्मणो? ( यजुः २२ | २२ ) मन्त्रसे कुमारको 
आशीर्वाद दें | आचार्य कुमारको “बह्मचर्यमागाम? 
ब्रह्मचर्यको प्राप्त होऊँ। “ह्मचारी असानि? ब्रह्मचारी होऊँ?--- 
यों कहलवावे | ध्येनेन्द्रागः (पार० २।२।७) मन्‍्त्र- 
को बोलकर कोपीन आदि वस्त्नोंकी उसे पहरावे । फिर 
“इये दुरुक्ते परिबाधमाना? ( पार० २॥।२।|८ ) इस 


सन्त्रको पढ़कर उसे सौझ्जी, मौर्वी; सणतान्तवी भेखला 
वर्णानुसार पहरावे | 


धआापो हि छा०! (यजुः ११ । ५० ) 
“एइस मन्त्रसे उपवीतपर जल सींचे | 

शा बेशानिय, ( यज्ञुः १३। ३ ) 
*हुदं विष्णु: 


( यजुः ५। १५ ) 


संद््या ११] 


भमस्ते रुद् मन्यवे! ( यजुः १६ । १ ) 
--अन्त्रोंसे उसपर अँगूठा छुमावे | फि. उसके नो 
तन्तुओंमें ओझ्र। अप्नि; नाग) सोम; इन्द्र, प्रजापति, वायु) 
दूर्य। विश्वेदेवः--इन नौ देवताओंकों प्रतिश्ञपित करे । 
_*» उस उपवीतको दोनों हार्थोमें रखकर गायत्रीमन्त्रको दस 
बार पढुकर उससे अभिमन्त्रित करे | फिर--- 
“उपयामग्ृह्दीतो इसि! (यजुः ८ । ७ ) 
--मन्त्रसे यक्ञयूत्न यूर्यकोी दिखलाकर ब्ह्मचारीकों दे 
दे और वह--- 
'यज्ञोपवीतं परम परिन्न (पार० २।२। ११ ) 
“मन्त्रसे दाहिने बाहुको उठाकर वायें कंघेपर 
पहने । फिर--- 
थुवा सुवासाओं ( नग० ३।८।४) 
-मन्त्रसे चीरेदार कपासका बच्चन यकशोपवीतकी 
भाँति पहिने । 
. - फिर 
' 7 १* 'सित्रस्य चछुश (पर० २३२१ ११ ) 
-“भन्त्रसे कृष्णमग, रुर (साॉमर) मेषका यथावणे चर्म 
घारण करे । 
ध्यो से दण्डः परापतद”ः (पार० २। २१ १२) 
पलाशादिका यथावर्ण दण्ड उठावे | फिर आचार्य--- 


भापो हि छा! ( यजुः ३६ । १४ ) 

“-मन्त्रसे माणवक्रकी अज्ञल्को अपनी अज्ञल्कि जलसे 
पूर्ण करे ४ 

सच्चछु: € यजुः ३६। २४ ) 

“-मभन्त्रसे उसे सूयंदर्शन करावे | 

सम बते ते! (पार० २। २॥ १६ ) 


-“मन्त्से आचार्य माणवकका हृदयारूम्भन करे | फिर 

कुमारका साहु्ठ दक्षिण हस्त पकड़कर आचार्य उससे 
९ पूछे-- 
को नासासि! | 
धतुम्हारा क्या नाम है ९? 
वह कहे--- 
भअमुकशर्माह भो/?। 
“भगवन्‌ ! मैं अमुक शर्मा हूँ |? 


षोडश संस्कार और उनका रहस्य 
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कसय बअह्यचारी असि!? 

“किसके ब्रह्मचारी हो ?? 

पसवतः । 

धआपका ।! 

'इन्द्रस्य भ्रह्मचारी असि? 

४इन्द्रके ब्रह्मचारी हो ।? 

ध्रजापतग्रे त्वा! ( पार० २। २। २० ) 

--मन्त्रोंसे कुमारको पूर्व आदि दिशाओमें उपस्थान 
करावे | फिर अभ्निकार्य प्रारम्भ करे। आजाय॑ ब्रह्मचारीको 
शिक्षा दे-- 

बहाचारी असि, अपोडशान, कर्म कुद, सा दिवा 
सुपुप्याप, चाउं यच्छ, समिधमाघेष्टि,' इत्यादि | 

धबरह्मचारी हो | आचमन करो | कर्म करो। दिनमें न 
सोओ [.वाणीपर संयम रखो । समिधा लाकर रखो |? 

फिर ब्राह्मण ब्रह्मचारीकों गायत्री साविन्नी-- 


(पार०२। ३। १९ ) 


५ तस्सवितुवेरेण्यम? ( यज्जु; ३। ३५ ) 

क्षत्रियको-- 

'चिश्वा रूपाणि! ( यजुः १९। ३ ) 

--यह त्रिष्दुप्‌ साविन्नी वैश्यको-- 

साथ सदितुश ( १७। ७४ ) 

-जयती-सावित्री मन्त्र प्रदान करे| तीनोंका सविता 
देवता है और बुद्धिकी प्रार्थना है। 

फिर ब्रह्मचारी--- 


अत ! सुश्नवः सुश्रवर्स मा कुरु 
(पार० २३४। २ ) 

--मन्न्रोंसे अग्निको प्रदी्त करे | 

अम्ये समिधमाहाषं? 

धअग्निके लिये समिधा लाया ॥१ 
-मन्त्रसे तीन समिधाएँ डाले | फिर हाथको तपाकर--- 

'तनूपा अस्नेउ॥सि! (२।४।७) 

अभिदेव | तुम शरीरकी रक्षा करनेवाले हो'*॥१ 
>सन्त्रसे मुग्वको स्पर्श करे | . 

वअद्ञानि च म आप्यायन्ताम! 

ध्मरे अद्ध भी पुष्ठ हों |? 
--मन्नसे अद्भ-स्पर्श करे | 


(२।४। ३) 


(२(४।५९) 


लक बछ - ७ 
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धअस्य अप्ुुकशर्मणो ब्रह्मचारिणो गृह्याश्नमप्राप्तिद्वारा 
देवानां पत्यर्थ समाव्तनसंस्कारं करिप्ये, तदझ्वस्वेन गणपति- 
नवग्रहादीनां पूजनादिकं च करिप्ये।! 

“यह संकल्प करे । ब्रह्मचारी कहे--- 

थत्ो आचाये ! अहं स्रास्थासि! 

आचार्य कहे---“स्लाहि ।! फिर वेदी बनाकर पद्चमू- 
संस्कारपूर्वक अभिस्थापन करके) ब्रह्मवरणादि। कुशकण्डिका 
आदि करके आज्यभागादि हवन करे। यदि ऋग्वेदसंहिताको 
पढ़ा हो तो-- 

“पूथिन्ये स्वाहा, अगनये स्वाहा? 

--ये आहुतियोँं करके-- 

जहायणे, छनन्‍्दोभ्यः, प्रजापतये, देवेभ्यः, ऋषिभ्य:, 
श्रद्धाये, मेघाये, सद्सस्पतये, अनुमतये स्वाहा-- 

--ये नो आहुतियाँ दे | यदि यजुवेंद्संहिता समाप्त की 
हो--तो “अन्तरिक्षाय) बायवे? ये दो आहुतियाँ देकर पूर्वोक्त 
नौ आहुतियाँ दे | यदि सामवेदसंडिता समाप्त की हो--तो 


.दिवे) सूर्याय? ये दो आहुतियाँ देकर पूर्वकी नो आहुतियाँ दे। 


भ्रृदि अथर्ववेद्संहिताको समाप्त करके समावर्तन कर रहा 
हो तो-- 
“दिग्भ्यः, चन्द्रससे! , 

 “-ये आहुतियाँ देकर पूर्वोक्त ध्बह्मणे? आदि नौ आहुतियाँ 
दे। 'खाहा इदं न मम? इत्यादि प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें जोड़े | 
घुतशेष प्रोक्षणी-पात्रमें छोड़े | स्विष्क्ृत्‌ आह्वुतितक होम 
करके संखव-प्राशन करे। अह्माको पूर्णपात्र दे | प्रणीतापात्रके 
जलसे मारजन और फिर उसका न्युब्जीकरण करे। स्तरण की 


हुई कुशाओंको घृताक्त करके--- 

“देवा गातु! ( यज्ुडः ८ । २१ ) 
--मन्त्रसे उनका होम करे। फिर 

धअग्ने ! सुश्रवः! ( पार०२। ४ । ३२) 
--भन्त्रसे-- । 
“अश्नये समिधमाहाषे? (१२।४।३) 
--शत्यादि मन्त्रसे समदाधान करके-- हे 
“तनूपा अग्नेडखि! (२।४।७) 


-मन्त्रोंसि अभिद्दोत्रकी अभिसे तप्त हस्तको मुख आदि 
अजद्भोंमि स्पर्श कराके--- 

धअज्ञानि से आप्णपयन्ताम? (२।४१९) 

“नन्‍्त्रसे अज्ञ) मुख, नासिका) आँख) कानः बाहुका 
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स्पर्श करे | छलछाट आदिसें यज्ञमस्मयोजन करें | फिर 
आचार्यका अमिंवादन करके आचार्यसे आशीर्वाद छे | 
फिर पहलेसे मरकर रखे हुए, आठ घड़ोंमें एकसे-- 
थये अप्खन्तरसप्र:? (पार० २। ६। १० ) 


--मभन्त्रसे जल लेकर 

पेन सामसिषिश्चामि! (२१।६। ११) 
--भन्त्रसे अपनेपर आम्रपछवसे सींचे | फिर दूसरे घटसे-- 
वयेन श्रियं! (२।६। १२ ) 
--मन्त्रसे, तृतीयसे 

थआपो हि छ्वा०? ( यजुः ११। ५० ) 
+सन्न्रसे; चतुर्थ घटसे 

थयो वः शिवतमो” ( यजुः ११ । ५१ ) 
--मन्‍्त्रसे; पद्ममसे 

“'तस्मा अर॑ गसास वो” ( ११। ५२ ) 


--मन्त्रसे, शेप तीन घड़ोंके जलको पूर्ववत्‌ लेकर तृप्णीं 
अपनेपर सेचन करे | अनन्तर-- 

“उदुत्तमं? ( ऋ० १। २४ | १५ ) 

--मन्त्रसे ब्रह्मचर्यके आरम्मसे बाँधी हुईं मेखछाकी 
उतार दे । दण्ड और मृगचर्मको ब्रिना ही मन्त्रके उतारकर 
अन्य वस्त्र पहने | 

“उद्चन्‌ भ्राजरूण्णु? ( पार० २॥६। १६ ) 

--मन्त्रसे सूर्योपस्थान करके दधिप्राशन करके जठा, छोम 
नख आदिका छेदन करावे। 


“अन्ञाद्याय! ( पार० २।६॥। १० ) 


-भन्त्रसे उदुम्बरकी छकड़ीसे दन्तधावन करे| उबटन 
ल्गावे । ज्ञान करके--- 


आणापानौ? ' ( पार० २। ६। १८ ) 

“मन्त्रसे केतर, चन्दन आदि लगावे | दक्षिणामिमुख, 
सुख करके अपसब्य होकर--- 

(पितरः झुन्धध्व? ( पार० २।६। १९ 

--भन्त्रसे पितृतर्पण करे । फिर व्वन्दन रूगाकर--- 


“सुचक्षा अहमक्षीम्यां? ( २।६। १९ ) 
--मन्त्र पढ़े | तदनन्तर--- 

“परिधास्थे यशो घास्ये (२।६। १८ ) 
--मन्त्रसे कोरा वस्त्र पहने | फिर. 

'यज्ञोपवीत परम पविम्न? (२।२: ११) 
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केवल स्कूलमें ही नहीं बरं सारे गाँवमें आदरके पात्र हो गये 
थे | लेकिन उसकी पत्नीकी. समझमें अशोकके इस व्यवहार- 
का अर्थ नहीं आ पाता था। वह कह देती थी) पसीना 
बहाकर आपके पिताजीने जो धन इकट्ठा कर रक्खा हैः 
वह आप यों ही बॉट्ते फिरियेगा । आप तो दानी कर्णके ही 

/ दूसरे अवतार ठहरे | दोनों हाथों पैसे छते जा रहे हैं ! 
लेकिन जब आपके हाथ-पाँव थक जायँगे। तब आपके वाल- 
बच्चोके लिये क्या कोई फूटी कौड़ी भी रखे छोड़ेगा !? 
किंतु हर बार उसका यह कहना सुनकर ईसामसीहकी तरह 
अशोक मंद-मंद मुसकरा देता, मानो कहना चाहता हो-- 
“धसगवन्‌ | इसे क्षमा करना |? 


आजकी जून निभानेकी कहा गया था इसलिये शान्ता- 

ने चावल उबाले थे और मद्दा बनाया था। लेकिन वह 
मद्दा-भात भी अशोकने बड़े चावके साथ खाया | बस) 
अशोकके व्यवहास्की यही एक वात थी जो हर बार शान्ताको 
झकनेके लिये बाध्य करती थी। इस बातपर वह गर्वका 
अनुभव करती थी कि अपने नामके सहृद ही अशोक किसी 
. भी परिख्ितिमें अशोक ही रहता है। इसी खमावानुसार 
“ आज शान्‍्ताद्वाण परोसा गया मद्दा-मात खाकर उसने खुशी- 
खुशी स्कूलकी राह ली । ठीक साढ़े दस बजे जब वह स्कूल 
जनेके लिये निकला; तब प्रतिदिनके अनुसार आज भी 
वह “शामको ,जल्दी ही लौट आइयेगा? कइनेके लिये द्वारके 
पात आयी थी। किंतु “नत्यूजीका लड़का कुछ अधिक 
घीमार हो गया है । सोचता हूँ कि शामकों जरा उधर 
हो आऊँ? इस अशोकके वाक्यसे वह मन मारकर रह गयी। 
फिर भी उसने कहा--«आते समय नन्‍हेके लिये एक 
खिलौना छेते आइयेगा |? “ठीक है?--कहकर अशोक चल 
पड़ा । पौने ग्यारह हो गये थे | दसवीं कक्षापर उसका पहला 
ही पाठ था। अतः समय बचानेके लिये अशोकने कल्दूके 
खेतमेंसे होती हुई जानेवाली पगडंडीसे जानेका तय किया | 
, ज्वार्की खड़ी फसलमेंसे होता हुआ लंबी-लंबी डगें भरता 
अशोक बढ़ा जा रहा था | थ्याय छागी गुरुजी, पाय छागीः 
झुककर जमीनको स्पर्श करते हुए, कल्कूने प्रणाम किया 
उसे और कहा--“आसों काछीमाता बड़ी परसन्न है गुरुजीः 
ल्वाल्य फसल आयी है अबकी। संजाको इधरसे ही 
आइयो और हरे-हरे भुट् छेते जइयो नन्हे बाबाके लिये |? 
“अच्छा कल्द) बहुत अच्छा | में जरूर आऊँगा |? कहकर 
अशोक आग्रेको बढ़ा | आज प्रातः जब वह जूतोंकों पालिशि 
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करानेके लिये निकला था; तबका किस्सा उसकी आँखोंके 
सम्मुख खड़ा हो गया*""* १ 


हमेशाके स्थानपर जब वह चमारकों हूँढ़ने छगा था 
तब यकायक “आप अपना जूता थोड़ी देरके लिये मेरे हवाले 
कर दीजिये; मैं उसपर बहुत बढ़िया पाल्शि चढ़ा दूँगा-- 
सिर्फ एक अआनेमें; दीजिये न साहिब जूता !? इन वाक्योंसि वह चौंक 
गया था। उसने देखा, ब्रोलनेवाला व्यक्ति निश्चय ही बूट- 
पालिश करनेवालमेंसे न था | उसके चेहरे-मोहरेपर सुसंस्कृतता- 
का और सुविद्याका तेज चमक रहा था। वह “छोकरा? भी 
न था। अशोक चकरा गया--तुम” * "आप" * 'आपका तो यह 
व्यवसाय नहीं है न १? 

“लेकिन आपको पालिश पसंद आये तो ही आप पैसे 
दें | फिर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, ऐसा 
मेरा खयाल है, क्‍यों न !? उसकी मापा भी बिल्कुल सुलझी 
एवं अस्खलित थी | पता नहीं, किस अहृश्य प्रेरणासे, किंतु 
अशोकने अपने जूते उसके हवाले कर दिये | पालिश करनेवाले 
उस युवकके हार्थो्में यद्यपि अभ्यस्त हाथोंकी सफाई नहीं थी; 
फिर भी अपने हाथों उत्कृष्ट पाल्शि हो, इसके लिये वह जो 
दक्षता दिखा रहा था, वह तो व्र्यावसायिक मोचीकों भी 
लजा देती | अशोकसे प्रेम और सान्त्वनाके दो शब्द सुनते 
ही उसका मौन हट गया । वह कहने छगा-- 


“महाशय ! सौतेले भाइयोंके व्यवहारके बारेमें तो आपने 
बहुत-कुछ सुन रक्‍खा होगा | किंतु मुझसे तो मेरे सगे 
भाइयोंने ही दगाबाजी की। मैं बहुत उच्च कुछका हूँ और 
इसीलिये कुलकी मान-मर्यादाकी रक्षा करनेकी इच्छाके कारण 
मैं अपने कुल्का नाम नहीं बताता | मैं बी. ए., पास दूँ, 
लेकिन गत चार वर्षमें बेकारीकी महाभीषण विभीषिकाओं- 
में में इतनी बुरी तरहसे झलस गय़ा हूँ कि अब कोई भी 
प्रामाणिक व्यवसाय करनेमें मुझे कोई छज्ञा मादूम नहीं 
होती । घरमें मेरी धर्मपत्नीको रोटीके छाले तो पड़ते ही है, 
चियड़ोंसे पाछे भी पढ़ते हैं । बेचारी दूसरोंके यहाँ मजदूरी 
कर जैसे-तेंसे बसर कर रही है। फिर भी मैं यही कहूँगा 
दुनिया सारी खराब ही नहीं है | उसमें कुछ धर्मात्मा भी 
बसते हैं । उन्हींमेंसे एकने मेरी सहायता कर दी है। अगले 
बुधवारसे मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जायगी । किंतु 
आज शनिवार है | अमी चार दिन और-निकालने हैं | मेरे 
पास केवछ आठ आने बचे थे | उसीसे यह बूटपालिशका 
सामान ले आया हूँ और इस आश्ासे कि दिनभरमें बारह 
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आने मी मिल गये तो बहुत होगा) यहाँ इस चौराहे 
पर खड़ा हूँ । मैं आत्माभिमानी हूँ और इसीलिये भीख 
माँग सकता । छेंकिन नोकरीपर जाना प्रारम्भ कर कुछ 
एडवान्स रक्रम प्राप्त करनेतक तो इस पग्डंडीरउरसे ही चलना 
पड़ेगा |? 

ध्गडंडी ? वह केसे १ 


हे 


७ 


धमहाशव ! वह पयडंडी नहीं तो और क्या है ! जब 
मनुप्यके लिये उसके निश्चित मुकामपर पहुँचनेके सारे बड़े 


सार्य बंद हो जाया करते हैं; तब्र पयडंडी ही तो उठका 
एकमात्र सहारा होती है ।? 

पाल्दि हो छुका था। अशोकने एक क्षणमर विचार 
किया | १०) ठपय्रेका दूध, ३०) रुपये मकानका किराया; 
८) रपये राशन) चाय) चीनी और पंसारी मालके १५) 
रुपबे--ऐसे सभी विछ चुकाकर खुदरा खर्च एवं साग- 
सब्जीके ल्यि उसके पास केवल ७) उपये बचे थे। कल नत्यूजी- 
के लड़केके लिये छाये गये डाक्टर्की विजिट फीसके ३) दपये 
इसीमेंसे दिये गये थे | सातबी कक्षाके लछमनकी फीसके दो 
रुपये भी इसीमेंसे उसे आज ही भरने थे | आज यदि यह 
फीस जमा न की जायगी तो लछ्छमनका नाम स्कूलसे निकाल 
दिया जायगा | मतलब जेबमें सिर्फ दो रुपये थे और अमी 
महीनेके शेप पंद्रह दिन जाने बाकी थे | 

“कहिये साहब) पाल्शि आपको पसंद आयी न १? इस 
प्रबनसे अशोककी तन्द्रा दृटी | 


जी हो, जी हाँ | पाल्श तो वाकई आपने बहुत ही 
“सुन्दर बनायी है। लीजिये अपने पैसे |! कहकर अशोकने 
अपनी जेवबका सर्वस््र दो रुपयेका वह नोट उस युवकके 
हायमें दे दिया। 
“जी) मेरे पास रेजगारी तो नहीं है |? 
“कोई वात नहीं | फुस्सतसे छा दीजियेगा |? 
पलेकिन कहाँपर छा ढूँ १ 
“भारत हाई स्कूलमें | में वहाँ शिक्षक हूँ * “व? 
ओर स्कूलकी पहली घंटीके समययर अशोकने स्कूल्में 
प्रवेश किया। उसने लछ्मनको दो रुपये दिये और दसवीं 
कक्षार्म प्रवेशकर पूछा--+आज इमें कौन-सा अध्याय लेना 
है १! “वगढइंडीः किसीने बताया। अशोक 


हज सन-*-मन बुद- 
“दाया$ प्अजीब संयोगकी बात है |? 


“पैर उसने पढ़ाना 


कल्याण 
ल््स्ल्््य््य्य््य्स््य्य्य्च्््ल््््य््््च््लच्स्च््स्स्सस्प्प्च्च्प्प्प्च्प्प्प्स्प्च्प्स्सप्न्न्स्न्प्स्ल्ट 
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प्रारम्भ क्रिया | पढ़ाते-पढ़ाते अशोक पाठके साथ एकरूप हो 
गया | छात्रोंकी भी खूब रस लेनेकी इच्छा हुई। वे भी 
तब्लीन हो गये । अश्योक पढ़ा रह्य था--- 

ध्यज्ों | पगर्डंडी गरीबोंकी छाडली हुआ करती है । 
उन लोगोंकों तो जिन्हें सारे काम अपने दी पगपर खड़े होकर _ 
करने होते हैं; पगर्डडी बहुत बड़ा सहारा प्रतीत द्ोती है। ' 
और बच्चो ! समयामावक्के कारण जब बड़े-बढ़े रास्ते और 
राजमार्ग हमें हमारे उद्देश्यतक पहुँचाने असमर्थ हो जाते 
हैं, तब पगडंडीसे जाकर हम अपने गन्तव्यतक आसानीसे 
पहुँच सकते हैं। पयडंडी हमेशा ही पासका रास्ता हुआ 
करती है। लेकिन खयाल रखना; पगडंडीका रास्ता हमेशा ही मो इ« 
पर-मोड़ लेता निर्जन प्रदेशमेंसे होकर ही जाया करता है। उस- 
पर चलनेवाओँंको ऊँचे-ऊँचे भवनों और महत्यों; आकर्षक 
दुकानों, मममोहक बाजारोंकी जगमगाहट्से दूर रहना पड़ता 
है। राह चलते समय गयशप करनेके लिये एकाघ मित्र भी 
अपने साथ-साथ नहीं चल सकता। अपने साथ चलनेवाले 
या तो अपने पीछेपीछे आयेंगे या अपने आगे चरलेंगे। 
पगडंडीऋ मार्गक्रण ऐसा एकाकी हुआ करता है। दरडट 
पथिकका ध्यान विचलित करते हैँ; किंतु पड 
उनके ध्वानकों सदेव गन्तव्यपर ही केन्द्रित रखती है । 
लेकिन ऐसी पगडंडी बनानेके लिये बहुत कष्ट पड़ते हैं । जहाँ 
राह न हो, वहाँ राह निर्माण करना हमेशा ही कठिन होता 
है। लोग हँसी उड़ाते हैं; उपहास करते हैं, झक्की कहा 
करते हैं और अन्ततः तो पागलतक् कहनेपर उतारू हो जाते 
है | फिर भी गन्तव्यकी पहचान रखनेवाले और बहाँतक 
पहुँचनेका डुर्दम्व आत्म-विस्यात रखनेवाले ही नयी राह 
निर्माण कर जाते हैं। वे कॉ्टोको कुचल देते हैं, कीचड़को 
रौंदते हैं, ठोकरें खाते हैं, किंतु कठिनाईके समय दिशाप्रष्ट 
व्यक्ति उन्हींक्े पदचिह्रोपर चलते आते हैं और वहाँ पगड्डडी 
बन जाती है । हमारे स्कूलमें आनेके लिये मी एक पगडडडी 
है, किंतु हम नहीं जानते कि उसका निर्माता कौन है। 
पगडंडीके निर्माताका - जीवन तो पयडंडीकी ही भाँति 
लोकोपयोगी होता है; किंतु उसके जीवनकी प्रेरणा पगडंडी- 
के निमाताके नामके समान अज्ञात ही रहती है। और 
बची! कई वार तो पगडंडी-निर्माण करनेवालोंको मार्गमें आने- 
वाली वाघाओंसे संबर्ष करते-करते त्रीचहीमें समाप्त हो जाना 
पड़ता है। ऐसी हाल्तमें किसी औरको आगे आकर उस 

निर्माताका अधूरा कास पूरा करना होता है *** ०१ 


संज्या ११] 


पगडंडी 
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अशोकका भाषण जारी ही था कि बंसीलछाल नत्थू बनिया 
नामक दसवीं कक्षाके छात्रकी मृत्यु हो जानेके कारण स्कूलको 
छुट्टी दी जानेकी सूचना प्राप्त हुई । नत्थूजीका लड़का आखिर 
चल बसा था। उसकी शवयात्रामें चले जानेके कारण ही अशोक 

५ उस दिन शामको देरीसे घर पहुँचा | घर पहुँचते ही नन्‍्हा 

४ दौड़ता ही आया--५दादा; मेले वात्ते आप किलोना लाये ?? 
उसने अशोकसे पूछा । नन्हे अपनी अँगुली पकड़ाकर 
शान्ताको वहाँ खींच छाया था और शान्ताकी आँखोंमें भी 
यही प्रदन नाच रहा था । नन्हेको गोदमें उठाकर अशोकने 
कहा---“बेटा | अपने यहाँ वह बंसीलाल आता था न ?? “बंछी १? 
नन्‍्हेने शायद बंसीलालको अपनी ओरसे दिये नामका उचारण 
करते पूछा। “हाँ; हाँ वही बंछी ।? तो सुनो वेट) तुम्हारा 
वह बंछी भगवानके घर चला गया आज; हम उसे पहुँचाने 
ही तो गये थे |? 

“अच्छा; अबी दिवालीके दिन मैं मौके साथ मामाजी- 
के घल गया था तब आप हमें पौचानेके वात्ते आये थे 
ठेसन वैसे ?? हाँफते-हॉँफते नन्‍्हा एक बड़ा-सा वाक्य 

कद गया। 
| ध५्न॥ ना नन्हे बेठा | लेकिन आज हम तुम्हारे लिये 
खिलौना नहीं छाये |? 

“अच्छा तो क्‍या कल छा देंगे ?? 

“अच्छा; हमें यह तो बताओ कि तुमने भोजन किया या 
नहीं !? यों ही कुछ कहकर अशोकने उस नन्‍्ही-सी जानका 
ध्यान किसी और बातकी ओर छगा दिया | गर्दनको नापसंदगी 
सूचक झटका देकर शान्ता अंदरकी ओर चली गयी। 
अशोकने नन्‍्हेकी सुछा दिया और बह मोजनके लिये आ 
बैठा । इस जून भी शान्ताने चाबल ही चढ़ाये थे) किंतु वे 
कुछ खिचड़ीनुमा थे। अशोक चुपचाप भोजन कर रहा 
था | आजिर शान्तासे न रहा गया | वह बोली-- 

“लोकप्रियताके इस गुम्मजकी नींवमें यदि अपने ही 

_ कच्चे-बल्चोंकी अनास्था हो तो किस कामका है यह 
४ गुम्मज ?? 
(नन्हेकी क्‍या अनास्था हुईं मादम तो हो |? 


“खिलौनेके लिये सुबह वह कितना रोया) जानते हैं आप १? 
ध्लेकिन क्या उसे समझाया नहीं जा सकता १? 
“अमीसे ही आप बच्चेको समझदारीके पाठ पढ़ाइयेगा |? 


ध्पढ़ाने ही पड़ेंगे ।? 

'छेकिन मैं पूछती हूँ कि आप खिलौना ले आते तो 
क्या बिगड़ जाता १? 

धबिगड़ता तो कुछ भी नहीं, छेकिन उसके बिना कुछ 
अड़ता भी तो नहीं ।? 

(लेकिन यह कहाँक़ा न्याय है कि पेंसे होकर भी वच्चे- 
के लिये चीज न छायी जाय ?! 

धतो क्या तुम सचमुच यह समझ रही हो कि पासमें 
पैसे होनेपर भी मैं खिलोना नहीं छाया १? इस प्रइनके साथ 
अशोककी आवाजमें प्रकट हुए कम्पनसे शान्ता कुछ सहम 
गयी ! विपयान्तर करनेके लिये उसने कहा--«अच्छा; 
कलके लिये सब्जी तो छानेवाले हैं न आप ?? 

धजी नहीं; अब इस माहमें हमलछोग सब्जी 
खा सकेंगे ।? 


“बहुत खूब, घरमें दालका तो दाना भी नहीं और अब 
उसपर यह घोषणा कि सब्जी भी न खायी जाय) क्‍यों! 
ऐसा क्यों ?? 

इसपर अशोकने बंसीलालके लिये बुलाये हुए, डाक्टर- 
की फीस और लूछमनकी कीस देने तथा प्रातःके उस 
बूटपालिशवाले अजनवीको दो रुपये दे डालनेका सारा 
किस्सा कह सुनाया | उसने कहा--£शान्ता ! राजमार्गकी 
राह चलनेवाल्लोकी दिक्ततोंसे दुनिया परिचित रहती है, किंतु 
पगडंडीमे चलनेवालोंके दुखड़े वेही छोग जान सकते हैं; 
जिन्हें कमी पगडंडीपरसे चलना पड़ा होगा | इसीलिये मैं 
चाहता हूँ कि उन छोगोंकी कुछ सहायता करता रहूँ, 
जिन्हें सिवा पगडंडीपर चलनेके अन्य कोई चारा ही न 
रहा हो और तुम यह भी ध्यानमें रक़्खो कि पगडंडीके 
पथिकोंकी सहायता करना चाहनेवाल्लोंकी भी परगडंडीपरसे ही 
चलना पड़ेगा । उनको राजमार्गसे चलनेके सपने नहीं देखने 
चाहिये। जब-जब तुम मेरे आचरणका अर्थ न समझ 
सको तब-तब तुम सदेव याद रक्‍्खो कि हमारे जीवनकी 
राह पगडंडीकी ही है, राजमार्गकी नहीं |? 


“लेकिन यह तो हुई सिद्धान्तकी बातें; कछ पेटमें क्‍या 
डाला जाय, इस व्यवहारकी भी तो कुछ कहिये |? 


(सिद्धान्तेके अनुसार ही व्यवहार होना चाहिये 
व्यवद्दरके अनुरूप सिद्धान्तका नाम भी निकाला जाय 7! 


नहीं 


[मांग २८. 





'अजी) मैं और आप तो किसी तर च७ अनाज हा. वह पगडंडीसे चलकर आया पर है।! 
के; लेकिन बेचोरे नन्‍हेंन कया पाप किया है २? “और इसके पेंसे १? ह 
धश्रीमतीजी राजमार्गपरसे गाड़ियोमे भरभस्कर 
बाजारों बेचनेके लिये लाये जानेवाले गल्‍्लेके पैसे पड़ते 
हैं, किंतु पगडंडीपर चलकर दिये गये ज्ञानके फर्े थेइसी- 
प्रकार छगते हैं। कल्दके लड़केकी टुयूहानकी पीस है यह 
दाल$ समझी ९! 
ध्तो क्या यह उसके अपने खेतमे पैदा हुई फसल्की है? 
“और नहीं तो क्या ! हमारे स्कूलको जानेवाली पगडंडी- 
पर ही तो है उमका खेत ।' दोनोंने खिंड़कीमेंसे दूर देखा। 
पगडंडीके मोडौपरसे शसते छु० कल्द जा रहा थीं। 


पंद्रह ही दिन तो निकालने हैं हमें | तबतक तुम याद कर 
देखो; शायद किसीकों कुछ उधास्वधार दे दिया हो तुमने । 
शान्ताकों एकदम याद आया। उसने पड़ोसिनकी एक 
कटोरी वेसन दे खखा था | 


फिर भी क्या बनना था १ कंणोरीमर बेसनपर दो 
दिन बीत गये । चाय बंद हो गयी । अशोकने नन्‍्देको 
समझा दिया था । रुखा-सूखा करते शान्ताने आठ दिन 


निकाले । अब तो घर मोटे अनाजका भी कणतक न रहा । इतनेंमें ही-- 

दोनेंके सामने फिस्से बढ़ी भारी प्रशन-चिह् मंद वाये खड़ा पमास्टस्साहैव हैं. क्या ! इस प्रथमके कारण अशोकने 
था | उसे सुल्झाते-सुल्झाते शात्ता दो रो देती | अशोक. मुद़कर देखा--बट्पाब्शिवाला बह उप द्वासरखड़ा था । 
भी विल्वामग्न था। इतने हि धमेरे आईये; आइये । बैंठिये कया हाट है अब 

सिखर बोझा ल्यि कल्द, जा हिल आपका है 

गुरुजी । ज्वारके हेर-सटटे लेने नहीं आये आप। कर य । आपके लेटे) 

दने आ गया। और गुरुजी | दाथ जोड़ता हूँ? परों पड़ता न पक आपके रुपये लॉट 9 
हूँ, माफ करना जी ।' हे 


ध्माई कल्छू3 वात वया है १ तुम ऐसे गिड्गिड़ा क्यों 
रहें हो !! 


गुरुजी | आपदेवताहं) हमारे बेंटेंके पढ़ावनका रुपिया 


“अजी$ उसकी भी कया जददी पड़ी थी १? 


“जल्दी नहीं? मास्टरतादेनः मुझे तो विलम्ब ही अधिक 
हुआ क्षमा कीनिये। किंतु केवल आपके वर्णनमात्रसे आपकी 


के 3 के अब दंग चढों पता लगाना “बहुत देदी खीर थी । आखिर आपकी ऐनकने 
हम अबकी माह नार्हो ने दे सकें; वाकैं बदले हम झंडी भरी सहायता की । अपना नामतक न बताते हुए. आपने 

धअच्छा3 अच्छ७ कोई वात नहीं कलड, रहने दो।! है।इस रविवास्की आप सब हमारे यहाँ भोजन करने आयें।? 
कछूद, अल्यन्त गदगद हो 


झुक-झुककर प्रणाम कर चला 
गया। भीतर जाकर अशोकने अरहरकी दालकी वह 
पोटली शान्ताके सामने रड दी तो आश्रय कर उसने 
पूछा “77 यह कैसा गल्ला ९? 


और अपना पता बताकर अलन्त आम्रहपूर्वक न्योता देकर 
बह चला गया) 

द्वारकी आइसे इस सारे दुथ्यको देखती खड़ी झान्ता 
मी आऑँचलसे आनन्दाभरु पॉँछती हुई भीतरकी चली गयी । 


वन आवनकी छबि 
परठपीत कसे 


ः नट-वेष रूसे मुखुकायके नेव नचावनकी। 
गर गुंजन-माल विसाल दिपैकरमें वर कंज फिरावनकी ॥ 
मधुरी ने चेन्ु वज़ण्थति गावनि वानि परी तरलावनकी। 
लिलि-चोरत ८:5५ मन माहि बसे छवि वा बनते वनि आचनकी ॥ 


नन्‍न््दटलिफिसिषटपआत-- 


छ८८4६६६4६' 
छ4६६६४६६<* 


प्रेमके साथ वार्तालाप 
[ “ईंध्वर ही प्रेम है? और जो ईश्वरसे प्रेम करता है, उसे जीवमाचसे प्रेम करना चाहिये। | : 
( छेखक--अश्रीरिचर्ड हिटद्दाल ) 


मानवके द्वारा ग्रेमका स्तवन 


अहा$ प्रेम ! तुम कितने मधुर हो। तुम्हारे बिना 
किसीका कुछ भी मूल्य नहीं | अहा; वह समय कितना 
सुन्दर होता है; जब कि हमारे सम्पूर्ण विचारोंका प्रवाह एक 
तुम्हारी ही ओर धावित होता हैः तुम्हींमें उनका पर्यवसान 
होता है। तुम कल्याणकी मधुर धारा हो; जो समष्टि ह्ृदयमें 
प्रसूत्त होकर स्पन्दन करती हुई जीवनकी बाद्यतम सीमाममें 
प्रवेश करती है | तुम आनन्द हो, उल्लास हो और जीवनको 
समरसता प्रदान करनेवाले मधुर संगीत हो | जब तुम्हारा 
मधुर आगमन होता है; तब सारी तिक्तता। सारे विपर्यय- 
ज्ञान और सारी विरसताका अन्त हो जाता है। तुम्हारे अंदर 
ही मनुष्यको अपने दिव्य खरूपकी उपलब्धि होती हैः 
भूभागमें ज्योतिर्मण्डलकी प्रतीति होने छगती है और वह 
५ आश्चर्यचकितकी भाँति देखने लगता है।* *“* "(प्रेम |) तुम 
ईश्वस्के सबसे अनुपम उपहार हो, तुम प्रभुकी सबसे बहुमूल्य 
देन हो । विवेक और ज्ञान तुम्हारे हाथकी ही कठपुतलियाँ 
हैं । तुम जाज्वल्यमान उज्ज्वल प्रकाश हो; तुम आत्माकी 
मधुर खर-लहरी हो; शोकसे संतत्त हृुदयको आह्यादित 
करनेवाले आनन्द भी तुम्हीं हो । तुम्हारे सामने अन्धकार 
नहीं ठहरता; क्योंकि तुम ज्योतिःस्वरूप हो, परिपूर्णतम 
हो; सत्य और एकमात्र सत्य तुम्हीं हो | प्रेम ! तुम्हीं जीवन 
हो--श्बमें और सबको एक सूज्ञमें गूँथनेवाले जब तुम 
अपना विकर्षण करते हो तो जीवन ही समाप्त हो जाता है; 
फिर कुछ भी अवशेष नहीं रहता । ( प्रेम | ) ठुम 
हमारे खमभावृक्की दीप्ति बनो। इतने जीवनगत-- 
सख्वमावगत बनो कि तुम्हारे अंदर ही हमारा अद्भ-प्रत्यज्ञ 
किलेल कर उठे और प्रत्येक विचार तुम्हारे ही आनन्दसे 
ओतप्रोत हो जाय । सारा जीवन तुम्हींसे गतिमान--- 
शक्तिमान्‌ है। आओ) ईश्वरीय कृपाकी उत्तुज्ञ लहर और 
हमारे प्राणोंकी बहा ले चछो; जिससे हमारा अणु-अणु प्रेम 
करने लगे और हमारा जीवन ही तुम्हारी अविराम स्तुति बन 
जाय ।**“ * प्रेम | ठुम्दारे शब्द (संकेत ) ही प्राण हैं, 
जीवन हैं | वे गरुढ़की गतिसे भी तीन हैं; उनमें अन्तस्तलफे 


आशातीत स्तरतक पहुँचनेकी सामथ्य॑ है। वे अन्यथा 
हुर्लडष्य घाटियोंकी भी पार कर जाते हैं; वे उससे भी परे 
पहुँच जाते हैं जहाँ जाना भी सम्भव नहीं । वे कभी व्यर्थ नहीं 
लौटते । वे आत्माकों नवजीवन प्रदान करते हैं ओर कालकी * 
सीमामें बँधी हुई हमारी प्रेमानुभूतिको जगा देते हैं । 
प्रेम ! तुम्हारे ही कारण काल्में नित्यता आती है; तुम्हीं 

बाह्मरूपके अन्तरालमें स्थित दिव्य (शाश्वत ) जीवनको 
प्रकट करते हो'*“** जब द्वेष, गहणा और ऋहांस 
आलोचनासे हमारे हृदय और मन रिक्त हो जाते हैं; तब 
हमारे अंदर भगवदीय दिव्यताका उन्मेष होता है और 
तुम्हाय भी प्राकव्य हो जाता है | तबतक हम तुम्हारे 
उपहारको ग्रहण करनेके अधिकारी नहीं बनते; जबतक हम 
उसे खुले हाथों बागनेके लिये प्रस्तुत नहीं होते । तुम्हीं दाता 
और तुम्हीं देन हो। हमारी पारस्परिक सच्ची मित्रताके रूपमें 
हम तुम्हारा ही तो आदान-प्रदान करते हैं 

तुम्हारे अंदर सभी वस्तुएँ नवीन बन जाती हैं | ईश्वरकी 
ओर उन्मुख होनेवाली प्रार्थनाके पवित्र भाव भी तुम्हीं हो 
और तुम्हीं ईश्वरीय धामसे उतरनेवाले खर्गीय संस्थान और 
मनुष्यमात्रके प्रति उत्त ( परमात्मा ) का वरदान हो' "“ * 
हम अपने पासका सर्वोत्तम पवित्र उपहार तुम्हारे चरणोंमें 
चढ़ाते हैं और तुम अवाधरूपसे हमारे उस अणु-अणुमें 
प्रसरित होते हो और वह पवित्र ( घन्य) कतार्थ ) हो जाता 
है'*“*१ जब शान्ति हमारे श्वास-प्रश्वासमेंसे निकलने लगती 
है और जब अहंकारका प्रत्येक स्पन्दन शान्त हो जाता है; 
तब हमारे अन्तरात्मामें तुम्हारा दिव्य प्रकाश फैलता है 
अन्धकार तिरोहित हो जाता है ( अज्ञानका विनाश हो जाता 
है ) और तुम्हारी दिव्य ज्योत्स्ना ( कृपा-प्रकाश ) से समस्त 
संशयोंका शोधन ( छेदन ) हो जाता ६; जो विचार हमारे 
जाग्रत्‌ जीवनमें पुष्ट होते हैं और जिनपर हमारी भ्रातृमावना- 
की ( आत्म-भावनाकी ) छाप रहती है, नवायमान हो जाते 
हैं और नक्षत्रोकी भाँति चमकने लगते हैं | *** *- उस समय 
हमारी प्रत्येक धारणा सर्वोत्तम होतीदै। फिर कोई भी विचार 
जो हमारे पास दूसरोंसे पहुँचता है; चाहे वह किसीके द्वारा 
क्यों न मिला दो हमें कमी दुःखद प्रतीत नहीं होता; 


बस ननटनननललन्ललल नल दाह न 
बज अन्न नयातन २२ कल्याण 
क्योंकि हमारे पास पहुँचनेके पूर्व उसका तुम्हारी उते जैतन्य.. मेरे प्रवेश करते ही सम्पूर्ण जीवन संगीत और माघुर्यते ओत- 


धारासे संयोग हो जाता है, जो भें 
प्रकार सुरक्षित रखती है जैंसे हम तुम्हाँर अंदर रहते हैं) 
संस होते ही वह विचार पवित्रतम हो जाता है ( उसका 
संशोधन हो जाता है ) और बदलेमे हमारे छदयसे तुम्दारा 
कल्याणकारी आशीबोद निकलता है। उसके प्रतापसे विचार 
मै चिपटी हुई सारी मलिनिता मिंट जाती है और हमारे 
भाईकी शत्रुता दूर हो जाती है। (प्रेम | ) तुम ईश्वरीय 
शक्ति हो और जिस प्रकार हमारा निवास तुम्हारे अंदर 
होगा उसी प्रकार तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी। तुम्हारा 
प्रत्येक शब्द ( संदेश ) हमारे लिये जीवन और सत्य है 


लेक)  ओ प्रेम | तुम्हारी वाणी क्‍या है! जो हमारे 
जीवनमें नये प्राण पूँकती है । 


मानवके प्रति प्रेमके उद्गार 


है अमृतपुत्र | तुम्हण जीवन ही मानो मेरा जीवन 
तुम्हारा आनन्द ही मेंस आनन्द और तुम्हारा विषाद ही 
भेरा दुःख है। सुनो) मैं तुम्हारी आत्मामे हूँ । मैं मुक्त होनेके 
लिये तुम्होरे अंदर छठपठाता हूँ और मुक्त होकर ( तत्काल 
ही मैं यह अनुभव करता हूँ ) कि सेवा करनेके लिये में 
कितना स्वतन्त्र और सच्यक्त हो गया हूँ और उद्धार करनेकी 
पर्याप्त शक्ति भी मुझमें आ गयी है। अपने ध्येयका नारा 
लगाता हुआ ध्वजाक़ों उठाकर में आगे बढ़ता हूँ। 
मैं बह छार हूँ जिसके द्वारा तुम जीवनमें प्रवेश करते 
हो मैं तुम्होरे जीवनका सौन्दर्य हूँ? माधुयय हूँ और 
उल्लास हूँ) तुम्होरे अंदर समझनेवाली) प्रेम करनेवाली 
और उल्लास उत्नन्न करनेवाली शक्ति मैं ही हूँ । मेरी 
प्रार्थना तुम्होरर भीतर भगवदीय इच्छाकी पूर्ति है जो कि 
तुम्होरे जीवनका लक्ष्य है--मं तुम्होरे अंदर वह शुभशक्ति 
हूँ जो खोतकी भाँति रचनात्मक जीवनकी ओर प्रवाहित 
होती है। **”** जब अहंकारका मार्ग ठीक बीचमें रोक 
दिया जाता है तब मैं सूर्यकी-सी प्रभा लेकर प्रकट हो जाता 
है: अप तुम्हारी निर्बलता/ दरिद्रता और दुःखको में 
, शक्तिमत्ता समन्नता और सुखर्म परिवर्तित करता हूँ। 
मेरेद्वारा ही तुम्दारा अन्धकास्मय जीवन स्वर्गीय और नूतन 
"“* ही तुम्हारी अज्यान्तिको शान्तिमें रूपान्त- 
: भेरे सम्मुख तो होओ) मैया) फिर 
समृद्धिका अनुभव होगा। 


[ माग २८ 


प्रोत हो जायगा अहंताके वन्‍्वनसे तुम बहुत थक 


भेरे अंदर दी तुम्हारा पुनर्जवन दो गया हगी * यदि 
फिसल गये हो$ ट 
जे हो गया हो और तुम पतनके गढ्ढेमें क्षणमात्रके लिये 
भी गिर गये हो अथवा अचानक तुम विपत्तियोँसे घिर गये 
हो या मित्रोने तुम्हारी तीन भर्त्ना की दो तो मेरे पास 
मं तुमसे बयोकि में तुम 
पूरी तरद समझता हूँ। मेरे समीप आओ) मैं ठ॒ग्हँ उन्नत 
बनाऊँगा। **“ "देखो? में जीवनकी पूर्णता हूँ:--में 
समस्त बन्धर्नेंसि मुक्त कर दूँगा में तुम्हारा समर्थ उद्धासक 
हूँ। में जीवनका वह सौस्म हूँ जो सारे सम्बन्धोकों सधुमय बना 
देता है। में दी देनेवाला हाथ और सेवा करनेवाले पर हूं । 
तुम्हारे अंदर ईदवरके सम्मुख होनेबाली अनन्य दृष्टि भी में 
ही हूँ । में तुम्हारे अंदर वह छोटा-्सा बालक हूँ. जिसके 
हाथम शक्तिकी बागडोर होती द्दै। 


मानवके हारा प्रेमका स्तवन । 


प्रेमदेव | जबतक दम तुम्दारे पाशमं नहीं बंध जांतेः हमें 
खत्त्रताका बोध नहीं होता । जबतक तुम्हारी आवाज हमारे 
कानोमे गूँजती रहती है? तबतक हम सूर्फ हैं। जब तुम नहीं रदतेः 
हम असहाय कृपणकी भाँति चिल्छा उठते हैं--में भूखके 
मोरे मरा जा रहा हूँ !! समृचा जीवन ही अन्धकास्मय 
प्रतीत होता है । पर ज्यों ही तुम पीछे खड़े हुए, कि यह 
सौन्दर्यसे चमक उठता है ( तुम्दारेसे एुथक इनका कोई अर्य 
नहीं ) | तब सभी कुछ पहलेकी भाँति सार्थक और सफल 
हो जाता है। उमड़ती हुई उदासी कोर्तों दूर भाग जाती 
और परम आनन्दका अखण्ड साम्राज्य छा जाता है। प्रेम 
अहः तुम कितने मधुर दो) हमारे प्रति तुम कितनी 
आत्मीयताके शब्दोंका व्यवहार करते हो । 


मानवके प्रति प्रेमके उद्गार 

मैं कल्याणखहूप हूँ--शान्तिखरूप हूँ। मेरा 
पाते ही तुम्हारी अशान्ति दूर भाग जायगी। मैंने हाथ 
पकड़ा कि तुम ज्ञानवान्‌ हो जाओगे । फिर शब्दोंकी 
आवश्यकता न रहेगी । मैं वह सेवाका खोत हूँ कि जहाँ 
भेरा आगमन हुआ कि आनन्द बिखर पड़ेगा | मेरा पाद- 


संज्या ११] 


प्रेमके साथ. बार्तालाप 
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ड्स्य््््ल्ल््य्य््य्य्य्य्य्््य््य्स््य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्सय्य््य्स््पस्य्प्य्य्य्य्यप्य्य्य्य्य्य्प्प्प्प्स्य्प्प्प्प्स्प्प्प्प्स्स्स्सप्स्स्< 


निक्षेप हुआ कि आनन्दके वासन्ती पुष्प खिल उठेंगे। 
मेरे साथ आओ) में तुम्हे निर्श्नान्तर मार्गकी ओर अग्रसर 
कर दूँगा । उन समस्त समस्थाओंका समाधान भी में ही 
कर दूँगा, जो तुम्हें खाये जा रही हैं | भैया, क्‍या नक्षत्र 
तुम्हारे ऊपर हैं वे तो मेरे पेरोंके पास हैं | वे प्रेमप्रदीप 


'प हैं. -«-«-मैं असंदिग्ध सत्य हूँ.और जब सब तुम्हारा 


के 


परित्याग कर देते हैं, में तुम्हारा ही बना रहता हूँ । मुझे 
पुकारते ही तुम मुझे अपने पास पाओगे ।**'न तो मेरे 
मनमें कोई घुरे भाव आते हैं,न गहंणाकी गन्ध ही मुझे स्पर्श 
करती है, न किसी प्रकारका द्वेप ही मेरे मार्गका अवरोधक 
बनता है | तुम मेरी सनह्निधिमें चलो और शान्तिको पा छो; 
तब तुम समस्त संदेहोंसे मुक्त हो जाओगे | मुझे जानते 
ही ईश्वस्से तुम्हारा परिचय हो जायगा और तुम्हें तुम्हारे 
अंदर ही खर्ग दीख पड़ेगा ( स्रगींय दीपिका तुम्हारे अंदर 
ही उद्बोध हो जायगा ); क्योंकि प्रेमकी झलक पाते ही तुम 
आनन्दसे छछक उठोगे और उसी आनन्दमें अपने जीवनक्ी 
मेंट चढ़ा दोगे । मेरी वाणी तुम्हें आदेश करेगी और तुम्हारे 
जीवनके द्ाब्दोंका भाव खोल देगी ।*“*“ * "मेरे छृदयके 
(अंन्तरालकी ओर झाँकी और उसमें अपने ही प्रतिबिम्बका दर्शन 
करो; जेसे में इश्वरको देखता हूँ; क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ते 
ही पर्दा उठ जाता है और ( परमात्माकी ) उसके देदीप्यमान 
मुखडे की झाँकी नेन्रोंके सामने आ जाती है |! 
: «्जब तुम खयय॑ अपना आपा खो देते हो) ( जब तुम 
खय ही आत्मविस्मृत हो जाते हो ) तब में तुम्हारे पास 
रहता हूँ । में मार्ग हूँ, अतः मेरे अंदर चलो। मैं सत्य हूँ, 
इसलिये मेरेंमें निवास करो | अपने विचार और वाणीका 
मुझमें निक्षेप कर दो; उन्हें मेरे बन जाने दो | में जीवन हूँ, 
अतः मेरे अंदर जीवनका अनुभव करो; मेरेमें श्वास छो और 
मुझे अपनेमे श्वास लेने दो | इन्द्रियोंकी सीमाकों तोड़कर 
मैं बाहर निकल आता हूँ और अपने समस्त साथियोंमें मिल 
जाता हूँ । द्ेप और निन्दाकी दीवालको ढह्ाकर मैं सम्पूर्ण 
छृदयोंमें निर्वाध प्रवेश पा जाता हूँ।** “ "मेरी वाणी अमोघ 
है; विशुद्ध है और निष्पक्ष है; वह दिव्य सत्यकों प्रकट करती 
है; वह प्ृथ्वीपर पवित्र नामोंको अंकित करती हैं |**“* 'मैं 
ही सबके छृदयको सत्यसे सम्बन्धित करता हूँ । सम्पूर्ण 
प्राणियोंका प्रेम मेरी ही तो अमिव्यक्ति है |** “** जब तुमने 
मुझे देख लिया है; मेरा संस्पर्श पा लिया है, जब तुमने मेरी 
यह वाणी सुन छी है; कि “आओ मेरे पीछे चलो? तब 


अतीतकी ओर अपनी पीठ कर दो; उसकी उपेक्षा कर दो और 
प्रसन्नता, आनन्द और भक्तिपूर्चवक्र मेस अनुगमन करो 
जैसे में चलाता हूँ--संकेत करता हूँ ।*“*'मैं वह हूँ 
जो मघुरतम है और सत्यतम है; जो सर्वोत्कृष्ट और सर्वथा 
निर्म्नान्त है; मैं वह न्याय हूँ जिसे सब लोग खोजते ई 
और जिससे निर्णय होता है | 


कमरे लिये अपने द्ृदयका द्वार खोल दो जिससे में 
उसमें प्रवेश कर सकूँ"*' । ज्यों ही मेरा तुम्हारे साथ सम्पर्क 
हुआ कि तुम देखोगे कि अज्ञानका--अश्॒त्यका अन्धयकार 
विलीन हो रहा है; उल्टा ज्ञान विछ॒त हो रहां है और तुम्हारी 
इृष्टि स्पष्ट और समझ निर्भ्रान्त हो रही है |" * ” * 'मरे द्वारा 
ही दिव्य खर्गका प्रथ्चीपर आकर्षण होता है और मैं ही 
उसको ( खर्गीय सुपमाको--मगवदीय दीसिको ) जन-जनमें 
विकीर्ण करता हूँ और उस दिव्य जीवनके प्रसादको सब 
लोगोंको वितीर्ण करता हूँ। मेरी वाणीमें तुम्हें सिद्धोंका 
सस्तिवाचन सुनायी पड़ेगा और मेरे शब्दोंमें ही दिव्य जीवन 
तुम्हारा आह्न करता है' *“ * 'हमांरे अन्तरमें जाज्वल्यमान 
सत्यके द्वारा प्रत्येक क्रिया दिव्य भावसे उद्धासित हो उठती 
है; यह तुम्हारेपर इस प्रकार प्रतिष्ठित हो जाता है कि तुम 
मेरे आश्रयकी अवहेलना नहीं कर सकते ।*“* "मैं सेवा 
करता हूँ; फिर भी दौनतासे मेरा मस्तक नहीं झुकता। 
सबको आत्मसमर्पण करते हुए, सेवाकी भावनासे घुटने टेक 
देता हूँ फिर भी में किसीके सामने नतमस्तक नहीं होता । 
१86४8 मैं अपने भाइयोंके पाँव पखारता हूँ और उससे 
अपने उस अद्वितीय प्रियतमको; जिसे-जिसे में स्पर्श करता 
हूँ; उसी-उसीमें नक्षत्रकी तरह चमकता हुआ पाता हूँ । 
**“* प्यारे श्रान्त बालक | तुम थक गये हो; मुझे अपने 
जीवनमें आने दो और उसे आहादित करने दो। 
ज्यों ही में उसमें प्रवेश करूँगा; मैं तुम्हारे दृदयको 
अनुप्राणित करने छगूँगा और तबतक करता रहूँगा 
जबतक कि वह प्रेमके माधुयसे ( मादकतासे ) स्पन्दित 
न हो उठे । ( देखो | ) मेरे हाथ खुले हैं, इन्हें पकड़ लो; 
तुम अकेले नहीं हो । तुम्हारे पाद्वर्मे एक प्रेमी मित्र है * * ** 
तुम अपने प्रत्येक कार्य; अपने प्रत्येक विचार और अपने 
प्रत्येक व्यवहार्के समय, मेरे लिये क्षण भर रुको और मुझे 
अपने साथ आने दो | मुझपर आश्रित होओ; फिर मैं तुम्हें 
तुम्हारी कठिनाई; उलझी हुई स्थित और विकट एवं 
डुश्खद समस्यासे उबार दूँगा ।**“ * क्योंकि निश्चय समझो, 
तुम्हारी उलझन मेरे लिये सेवाका अवसर है-*”*'क्योंकि 


समाद्ृत किये हुए है? वह. स्व भी ठुग्हीं। नवीन एल अनोखी द्वार प्रभावित 
बन जाओगे | योर चरम कगी और अंविशम स्रेस करो ।. चरणेमि कल्याणको ल्यि में आंतों हू 


कोई भी सही है जो विशेष हवस तुम्हारा खागत कर्ता 


करता 
मुझे न पुकारता हो और में तुम्हारे भाईकी कि तुमे मुझे देखना चाहते हो नितान्त 
समका आश्रय लेकर उचर देगा ७*०"'डरो मत) हो घी मेँ हूँ । जब में 


क्योकि में उम्दा साथ हूँ और तुम्होरे चलनेके पूर्व दी मैं. और निर्मल जत्रोंति देखता हूँ 
च्ुुआ 


सारी कठिनाइयौकों दर मुक्ले भगवदूधामके समीप. पहुँचती 


कर दूँगा १ मेरी शक्तिसे इस सरल कार्यकोी अनायास करो? होती है ९ 


र्‌. 

र्‌. 

है दिन हरि भजन पवित्र न॒ढेंदे घोनोी आठो याम। 
६ 


भजिये श्यामा श्याम 
झजन जिन दे चोल( बेकम 
. झल अद मुज्न भरे! नर | सब तन है. निष्फठ यह चाम 


काया छोड़ चल उड़ जैदे पढ़ी सहैे धन धाम) 


अपने खुत सुख धर देहे सोच लेह प्रिणम | ' 


झूपकुँवरि, व छोड़ बसई मा भजिये इयामा-श्याम ॥ 





( 'साईंस ऑफ थॉट रिव्यू'्से ) 


नस चद्दी 
सत्यरूपसे जो 


समझने-सीखनेकी चीज 


[दो सत्य घटनाएँ ] 


तुम अन्नपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखों मरें 
( छेखक--श्रीकृषप्णदत्तजी भट्ट ) 


कछ सार्यकालकी ही तो बात हैं । 


गाँधी-मैदानमें बेठा देख रहा था भगवान्‌ अंशुमाली- 
की ओर, जो द्ुतगतिसे अस्ताचछकी ओर जा रहे थे । 


अचानक एक दुद्ध बंगाली सजन आकर मेरी 
बेंचपर बैठ गये | 
सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता-बोती, हाथमें बंगछाका 
: एक दैनिक | 
बात शुरू की उन्होंने । 


कर सामान्य परिचयकी चर्चा उठी तो काशीका नाम 
आते ही श्रद्धासे भद्गाचार्य महाशयका हृदय मर्‌ उठा । 
बोले--'काशी तो कैलाश हैं | परंतु अब कहाँ रह 
गयी वह काशी ? अब तो वह कलकत्ता-जैसी नगरी 
बनती जा रही. है | क्या खयाछ है आपका ?? 
मैं कया कहता | काशीमें भी आधुनिकताका रंग 
आ ही रहा है । 
९८ है >८ 
ध्वावा विश्वनाथकी नगरीमें, माँ अन्नपूर्णके दरबारमें 
कमी कोई भूखा नहीं रह सकता | इस बातकी छोगोंने 
परीक्षा करके देखी हैं |? कहते-कहते वे सुना गये ८०- 
“(६ ८५० सार पहलेकी एक घदना | 
 बोल़े--मेरे ही पूर्व पुरुषोके सम्बन्धी एक बृद्ध 
दम्पतिने काशीवासका निर्णय किया | उनका एक 
भतीजा था, जो कलकत्तेमें नौकरी करंता था | उसने 
उन्हें काशी पहुँचा दिया और उनके खर्चके लिये बीस 
2 


रुपया मासिक भेजने छगा | 

उस जमानेमें बीस रुपयेका मूल्य बहुत था| दृद्ध 
ब्राह्मण दम्पति खय तो मजेमें अपनी गुजर करते ही, 
साधु-संन्यासियोंकी भी सेवा करते, फिर भी दस-पाँच 
रुपया बच जाता | 

>८ ५ >८ 

अचानक भतीजेकी नौकरी छूट गयी | दो 
महीनेके खर्चके लिये चालीस रुपये भेजते हुए उसने 
लिखा---'ताऊजी ! मेरी नौकरी छूट गयी हैं । दो 
महीनेकी तनखाह मिली है, इससे आपको भी दो माहका 
खर्च भेज रहा हूँ । कौन जाने कितने दिन वेकार 
रहना पड़े | इसलिये जरा हाथ रोककर खर्च करियेगा | 
आपके आशीर्बादसे मुझे शीघ्र ही नोकरी. मिल जायगी, 
ऐसी आशा है।? 


वृद्ध दम्पतिंको चिन्ता तो हुई, पर उन्होंने सब 
कुछ बावा विज्वनाथ और अन्नपूर्णा माईपर छोड़ दिया | 
>८ भर 9८ 
पहलेकी संचित निधि और अन्तमें मिले चालीस 
रुपयोंसे चद्ध दम्पतिने छः मासतक काम चलाया | 
अन्तमें एक दिन ऐसा आ ही गया, जब शकरकन्दका 
एक टुकड़ा घरमें बच रहा । उसीको खाकर दोनोंने पानी 
पीडिया।| 
दिन भर यों ही निकल गया | 
4 )८ ८ 
उन दिनों कुछ मारवाड़ी सजन सीधा बाँठ करते 
थे | एक-एक सीधेमें आठा, दाछ, चावछ, घी आदि 
पर्याप्त रहता | छगभग ३) का सामान, ऊपरसे २) 


१४२६ * 


दक्षिणा भी देते | सेठ्के कर्मचारी उन छोगोंके धर 
सीवा पहुँचा आते थे, जिनके प्रति सेठ्की श्रद्धा 
होती थी | 
है >( >< 
बृद्ध ब्राह्मण दम्यतिका तो निश्चय था कि वे विश्व- 
नाथकी नगरीमें माँ अन्नपूर्णेके रूते किसीसे मिक्षा 
माँगकर पेठ न भरेंगे । वे चुपचाप पड़े थे अपनी 
कोदरीमें । 
८ ८ #३ 
दूसरे दिन बुद्ध दम्यतिकी कोठरीके बाहर एक 
अपरूप बालिका आ खड़ी हुईं । सीधा बॉँटनेवाले सेठ- 
के कर्मचारी वहाँसे निकले तो उसने उन्हें पास 
बुलाया | उनके पास आनेपर वोली---“देखो भाई ! मेरी 
बूढ़ी माँ और बाबा कछसे भूखे पड़े हैं | तुम एक सीधा 
हमें भी दे जाओ |! 
कर्मचारी बोले---'सीधा हम उन्हीं छोगोंको बाँटते 
हैं जिनको बाँठनेकी आज्ञा हमारा सेठ देता है । बिना 
आज्ञा हम सीधा नहीं बॉठ सकते |? 
वह वाढिका आँखोंमें आँसू भरकर बोली--५्तो 
क्या होगा बावा : मेरे बूढ़े माँ-आाबाके पास कुछ नहीं 
हैं। मर जायेंगे वे विना मोजनके ? अपने सेठसे कहो 
न जाकर कि मेरे माँ-वावा भूखे पड़े हैं कछसे | 
“अच्छा माँ | हम सेठप्ते जाकर जरूर कहेंगे | 
बालिकाकी बात ठालनेकी क्षमता मानो उनमें थी 
ही नहीं । 
९ >< ५८ 
सेठ्से उसके कर्मचारियोंने जाकर कहा----'सेठजी ! 
रास्तेमें एक बालिका हमें मिली थी | बड़े सम्पन्न घरकी 
छड़की जान पड़ती थी | वह कह रही थी कि उसके 
बूढ़े माता-पिताने कछसे कुछ नहीं खाया है । उनके 
* छिये उसने एक सीवा माँगा है | 
2 ह हर 


कल्याण॑ 


्य््य््स््््य्स्स्च्स्््स्स्च्च््स्चस्स्य््स्स्स्स्स्स्स्चस््स्स्स्स्स्स््स्स्सल्स्- 
५ 


[ भाग २८ 








सेठजीके मनमें आ गया----चलो देखें | 

सीवा लेकर वे कर्मचारियोंके साथ दृद्ध ब्राह्मण 
दम्पतिके मकानपर पहुँचे | कुंडी खटखठायी | 

वृद्ध दम्पतिने किसी तरह दरवाजा खोला | सेठने 
उनसे पूछा---'बावा, आपकी वेटी कहाँ हैँ ?? 

वे तो हैरान | वोले---'कहों ? हमारे तो कोई बेटी 
नहीं, एक भतीजा हैं. जो कठकत्ते रहता है ।? 

धअच्छा, यह तो बताइये, आपने कलसे कुछ खाया- 
पिया है या नहीं ?? 

क्यों हमने तो किरसीसे कुछ कहा नहीं !? 

“आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे मॉ-वावा कछे 
भूखे है| भूखसे उनके प्राण जा रहे हैं !? 

'सेठजी, और किसीने कहा होगा | आप मकान 
भूछ तो नहीं गये हैं ?? 

सेठने कर्मचारियोंसे पूछा | वे बोले---.'नहीं सेठजी,, 
यही मकान है | हमें खूब याद है | यहींपर वह लड़की 
रो-रोकर हमते कह रही थी कि मेरे बूढ़े वावा और 
माँ भूखे हैं कलसे | उन्हें एक सीधा दे जाओ |? 

८ >८ *ज< 

सेठके बहुत कहनेपर इद्ध दम्पतिने बताया कि 
बावा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णनों छोड़कर और कोई 
नहीं जानता कि हम दोनोंने कछसे कुछ नहीं खाया। 
हमने किसीसे कहा ही नहीं | 

रे # 4 ३८ 

माँ अन्नपूर्णा भछा अपने भक्तोंको भूखा रहने दे 
सकती हैं ! यह भरा हो ही कैसे सकता है--.- 

तुम अन्नपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखों मरें ?” 


९ 5 है. है. 


सेठका आग्रह खीकार कर चद्ध दम्पतिको उसका 
सीधा लेना ही पड़ा और तबसे नियमित रूपसे चहाँ 
भी सीधा आने छगा। 
न रे 9८ 


संल्या ११ ] 


समझने-सीखनेकी चीज 


ड्स्‍्टंः्टजस्््च्स्ं्लं्य्िलचटटअआडटडटल्स्सचटटसटस्स्स्स्स्ख्स्च्स्च्च्च्स्च््स्स्च्च्स्स्स्स्स्स्च्च्य्च्च्स्स्म्स्च्स्स्य््स्प्टा 


कुछ दिनोंके बाद भतीजेका पत्र आया जिसमें 
छिखा था--५ताऊजी ! आपलोगोंके आशीबांदसे मुझे 
पहलेसे भी अच्छी नौकरी मिल गयी है। अब मैं 
आपको तीस रुपये मासिक भेजा करूँगा | खाना 
-+ बनानेमें आपको बड़ा कष्ट होता होगा। कोई दाई 
आदि रख लीजियेगा |? 

श्र मं २ 

वृद्ध दम्पतिको भतीजेका पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। 
उन्होंने सेठकी कोठीपर जाकर उनसे मेंठ की और 
उनसे अनुरोध किया कि वें अब उनको मिलनेवाला 
सीधा किसी अन्य व्यक्तिको दे दिया करें; क्योंकि अब 
उनके भतीजेको काम मिल गया | 

भतीजेका पत्र भी उन्होंने सेठकों दिखाया। पर 
सेठ बोला---धयह नहीं हो सकता बाबा | आप नाराज 
न हों | जैसा आपका वह भतीजा, वैसे ही मैं आपका 
ल्लेश् | आपको तो यह सीधा लेना ही होगा !? 

वृद्ध दम्पति सेठके आग्रहको ठाल नहीं सके । 
सेठ्के यहाँसे सीधा आता रहा। भतीजेके यहाँसे 
आनेवाले पैसेसे वे साधु-संन्यासियों और दीनोंकी सेवा 
करने छगे | 


क् 


है ८ ८ 
श्रद्धा और विश्वासकी कैसी अद्भुत कहानी | 
रे है £ 


“यह सारा खेल श्रद्धा और विश्वासका ही तो है |? 
कहते हुए मध्चचार्य महाशयने एक और घटना सुनायी । 
घटना है उनकी माताकी मौसीके सम्बन्धमें | 
“९  दैधव्यके दिन बिता रही थीं वेचारी | बाबा 
विश्वनाथजीके दशनोंकी, काशी पहुँचनेकी वड़ी छालसा 

थी उनकी | 


गरीबीका जाल बिछा था । श्रीरामपुरसे काशी 
पहुँचना विषम समस्या थी। 


उनकी एक ही रठ थी--- 
“विश्वनाथ बाबा दाका दाओ, देखा दाओ !! 
( है बाबा विश्वनाथ | पैसा दो, दशन दो ! ) 
है. जे ८ 
अचानक एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें 
लिखा था कि रेलवे कम्पनी एक नयी छाइन खोल 
रही है | उसके लिये तुम्हारी ससुरालकी जमीन रेलवेने 
ले ढी है | उसका मुआविजा कलकत्ता आकर ले जाओ | 
८ ८ ८ 
कलकत्ता जाते ही सात-आठ सौ रुपये मिल गये। 
फिर विश्वनाथ बाबाके दर्शन करनेके छिये काशी 
जानेसे उन्हें कौन रोक सकता था ? 
८ हि ० श 
काश, यह श्रद्धा, यह विज्ञास हममें होता | फिर 
तो कुछ कहना ही नहीं था | पर हमारी तो वही दशा है 
जिसका चित्रण रामकृष्ण परमहंसने एक इशण्टन्तमें 
किया है--- 
एक ग्वाल्नि नदी-पारसे दूध लेकर आया करती 
थी | बरसातके दिनोंमें नाव देरमें मिलनेसे दूध पहुँचानेमें 
बड़ी देर होती । एक दिन एक पण्डितजी, जो उससे 
दूध लेते थे, उससे बोले---“त्‌ रोज बड़ी देर कर देती 
है। क्यों नहीं त रामका नाम लेकर नदी पार कर 
लिया करती | रामका नाम लेकर छोग भवसागर पार 
कर जाते हैं | तुझसे यह नदी भी पार नहीं की जाती !? 
दूसरे दिनसे पण्डितजीको सवेरे ही दूध मिलने छगा | 
कई दिन बाद पण्डितजीने ग्वालिनसे पूछा---*अब 
तो ठ्‌ रोज सबेरे ही दूध ले आती है | अब तुझे रोज 
सबेरे ही नाव मिल जाती है ? 
ग्वालिन बोली---“अब मुझे नावकी कौन जरूरत है 
महाराज | आपने जो तरकीब बता दी है, उससे मेरी 
नावकी उतराई भी बच जाती है !? 


घ १८ ननननननननअननरन्अऋरक्सनन्लननकन लिन ४२८ 






ल्च्ख्ललललन तन 
पण्डितजी हैरान होकर बोले---'कौन-सी तरकीव 
ख्रालिन 7? ु 

थही राम-नामत्राढी तरकीब ! मैं रामका नाम छेती 
हूँ और उधरसे इधर चली आती हूँ. और इधरसे उधर 
चली जाती हूँ । 

धस्त 77 

'और क्या झूठ कहती हैँ महाराज £? 


पण्डितजी आकाशसे गिरे | सहज ही विश्वास न 
हो सका उन्हें ववालिनिकी बातपर । बोले---'मुझे 
दिखाओगी ?? 


पहाँ-हाँ, चलिये न १ 


दोनों चछ दिये | ग्वाहित रामका नाम लेकर झम- 
झम करती हुई नदी पार करने छगी । पण्डितजी राम- 
राम करके आगे बढ़े पर पानी ज्यों-ज्यों बढ़ने ऊगा 
तयों यों वे अपनी धोती ऊपर सरकाने लगे ! स्थिति डूबने- 
जैसी होने छगी ! 


खालिनने पीछे मुड़कर देखा । बोली--यह वा 
महाराज ! आप रामका नाम भी लेते हैं और धोती भी 
समेठते जाते हैं. !? 
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हम भी इसी तरह रामका नाम लेते हैं और धोती 
भी संमेट्तें जाते हैं । ग्वाल्नि-जैसा विश्वास हममें 
कहाँ है-! उस बृद्ध दम्पतिकी तरह हम माँ अन्नपूर्णोपर 
अपनेको कहाँ छोड़ते हैं ? उस विधवा ब्राह्मणीकी भाँति 
हम परम विश्वाससे कहाँ कहते हैं---'वाबा, ठका, 
दाओ, देखा दाओ !? फिर यदि हम भवाट्वीमें भव्कते 
रहते हैं तो दोष किसका ! 


बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिलु द्रव नरास। 
- राम कृपा विनु सपनेहुँ जीव कि रह बिश्रास ॥ 
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बरालकका अनुभव 
( छेखक-डा० श्री० एस; मुरारी सिन्‍्द्रा ) 
"क्या यह तुम्दारी ऋृति है. £” 
शी, हॉः 
'तुमने अमीतक इसे किसीको नहीं दिखाया है 
ध्जी नहीं? 
अच्छा यह छो' मैंने फुलस्केप कागजके कुछ पर्नोको 
पकड़े हुए मुझने बात करनेत्रले उस १७ १६ वर्षके 
बालकमे कहा । परंतु उसने उन्हें लेनेके लिये हाथ 
नहीं बढ़ाया, उल्ठे; पूछने छगा-- 
क्या मैं जान सकता हैँ कि आपको यह चीज 
पसंद आयी या नहीं £? 
धनिःसंदेह, यह बहुत सुन्दर है । में तुम्हे इसकी 
सफलछतापर वचाई देता हैँ ।! मैंने कहा .। 
धन्यवाद, महाशय !? 
(क्या सचमुच यह तुम्हारे अलुभत्रकी बात है? 
“जी हाँ, यह सबेया मेरे अनुभवके .आधारपर है। 
क्या मैं आपसे एक वात और पूछ सकता हूँ ? 
हाँ, हाँ, पूछो ! 
“क्या किसी दैनिक अथवा मासिक पत्र-पत्रिकामें 
इसका प्रकाशन हो सकता है १? 


'तो तुम्हारी यह इच्छा है | अच्छी बात है, कुछ 
दिन इसे मेरे पास रहने दो, देखूँगा, कदाचित्‌ इसका 
प्रकाशन हो सके ।? 


एक दिन सबेरे, ज्यों ही मैं अपने पत्राल्यको, जहाँ 
मैं सदा काम किया करता हूँ, जानेकी तैयारी कर ही 
रहा था कि एक छोठा बालक कुछ दिखलानेके लिये 
भेरे पास आया। बालक मेरा अपरिचित था, अतः कुछ 
आश्चर्य-सा हुआ | पर उसने बिना किसी प्रकारकी 


संख्या ११ ] 


समझने-सीखनेकी चीज 
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देर किये ही, तत्काछ अपने प्रसंगकी वात्त, छेड़ दी | 
अपने दाहिने हाथवाले कागजोंको मेरे सामने रक्खा 
और कहने छगा, भैंने अंग्रेजीमं यह एक कहानी 
छिखी हैं| यह ( घटना ) मेरे अपने निजी अबुभवकी 
+ है। यदि आप समय निकालकर इसे पढ़ने और भाषा 
खुधारनेका कष्ट करेंगे तो मैं आपका बड़ा कछृतज्ञ 
होऊँगा |? 
मैं छड़केकी सरठ्ता और छुन्दर व्यवह्यार्पर मुग्ध 
हो गया । मुझे आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे जाना कि 
मैं एक पत्रकार हैँ। मैंने उससे इस सम्बन्धमें कुछ 
दिन बाद आनेके लिये कह दिया | उसने नम्रतासे 
अमिवादन किया और चढ पड़ा । 


उसी दिन संध्याको कार्याल्यसे छौटनेके उपरान्त मैंने 
उसे पढ़ा | कहानी इस प्रकार थी-- 
>+>| में छेखनऊके अछीगंज मुहज्लेनें अपनी माँके साथ 
रखता हूँ | मेरे कोई भी भाई अथवा वहिन नहीं है | 
मेरे पिताजी एक गरीब व्यक्ति थे | बिगत महायुद्धमें वे 
सेनामें भर्ती हो गये और वहीं लड्ढाईमें मारे गये | मेरी 
माँको थोड़ी-सी पेंशन मिलती हैं | वह पड़ोसियोंके 
लिये थोड़ा-बहुत सीने-पिरोनेका भी काम कर दिया 
करती है | इन सबसे मेरे अन्न-बत्न तथा स्कूलकी फीस- 
का भी काम चल जाता है | 


में अपनी माँसे बहुत अधिक ग्रेम करता हूँ और केवल 
स्‍्कूलके वक्त ही उसे छोड़ता हूँ और छुट्टी होते ही 
सीचे उसके पास आ जाता हूँ । वह इतनी अधिक 
सर, दयाल्ु और सहृदय हैं कि ईश्वरको मैं इसके 
लिये धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी 
माँदी। 

कमी-कमी मेरी माँकोी इतने बड़े जोरोंका सिर-दर्द 
होता है कि उसकी तीत्र वेदनाके कारण आत्मीयतावश 
मुझे भी उसी तरदकी मानसिक व्यथा होने छगती है | 


एक बार किंसीने बतछाया कि सिर-दर्दमें एसपिरिन 
बड़ा छाम पहुँचाती है | इसलिये दूसरी वार जब माँ 
बाजार गयी तो दो एसपिरिनकी टिकिया एक आना 
प्रति टिकियाके हिसावसे खरीद छायरी | अबकी बार 
जब पुनः सिर-दर्द हुआ तो उसने एक गोली पानीसे 
ले छी और आराम हो गया | दूसरी गोली भी शीघ्र ही 
समाप्त हो गयी | 

उसके बाद भी माँको कई बार सिर-दर्द हुआ, 
परंतु वह अर्थामावके कारण पुनः टिकिया न खरीद 
सकी | पर एक दिन शामको उसके सिरमें बड़े जोरोंका 
दर्द हुआ और वह एक टिकियाके लिये पागढ-सी हो 
गयी | परंतु उस समय घरमें कोई न था | 

माँने मुझे बुछाया और एक चबन्नी मेरे हाथमें 
रखते हुए कहा-“बेठा ! मेरे सिरमें इस वक्त भयानक 
दर्द हो रहा है, अतः तुम सड़कपर चाँदबाग जाओ 
वहाँ तुम्हें बस मिलेगी, छः पैसे देकर टिकिठ खरीद 
लेना और सीचे हजरतगंज पहुँच जाना | वहाँसे एक 
आनेमें एसपिरिनकी एक टिकिया खरीद लेता और 
पुन: बस पकड़कर चाँदवाग आ जाना और वबहाँसे 
घर छोट आना | 

मैंने रास्ता समझ लिया | जूता और ठोपी पहनी। 
जेबमें पैसे रक्‍्खे और शीघ्रतासे चछ दिया | तत्काछ 
मुड़कर मैंने माँसे कहा-“माँ | क्या मैं हजरतगंजतक 
पैदक चछा जाऊँ ? इससे तीन आने पैसे भी 
बच जायँगे |? 

पर माँने समझा कि इतनी दूर पैदक चढनेसे यह 
अवश्य थक जायगा, अत: उसने कहा “यदि तुम पैदल 
जाओगे तो बड़ी देर छगेगी इसलिये बससे ही जाओ | 
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ | 

मैं करीब बीस मिनिव्तक पैदछ चला होऊँगा कि 
चौँदवाग आ गया | वहाँ एक बड़ी बस खड़ी थी | 


कल्याण 
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मैं अंदर गया और कण्डक्टरको चबन्‍नी देते हुए कहा, 
पुझ् हजरतगंज जानेके छिये टिकिट दे दो |? उसने 
मुझे जंकशनतककी टिकिट दे दी और दो आने 
लैय दिये | 


परंतु तुम्हें मुझको अभी दो पैसे और देने 
चाहिये! मैंने कहा | 


हाँ, पर इस समय मेरे पास फुटकर पैसे नहीं हैं, 
थोड़ी ढेर वाद दे दूँगा। जाइये, अपनी जगहपर 
बैठ जाइये |! 


१] 


अतः मैं चछा गया और दो सुसम्य व्यक्तियोंके 
वीच अपनी जगहपर बैंठ गया | थोड़ी देरमें गाड़ी चली 
और करीब दस मिनट वाद हजरतगंज आ गया | 
जब गाड़ी ठहरी, तब मैं उस ठिकिठ-विक्रेताके पास 
गया और उससे अपने दो पैसे माँगे | 

“कौन-सा, दो पैसा ” उसने कहा, भमैं तुम्हारे- 
जैसे भले मानुर्षोको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, 
उनका पेशा ही यही हैं| जरा टिकिट तो दिखाना, 
क्या इसके पीछे कुछ लिखा हैं ? नहीं ? तो फिर तुम्हें 
दो पैसा नहीं मिलेगा | अब चुपचाप भले आदमीकी 
तरह रास्ता पकड़ लीजिये |? 

उसके वाद उसने मुझे वाहरकी ओर जरा धक्का- 
सा दिया | दूसरे लोग अंदर आ गये और गाड़ी 
चछ दी | मैं बाहर चछा आया था | चुपचाप अकेछा 
खड़ा रह गया | 

आखिर मैं एक दूकानपर गया और मैंने एक 
टिकिया खरीदी | इसमें एक आना खर्च हो गया। 
अब केवछ एक आना बच रहा | पर बसका किराया 
तो छः पैसा छगेगा? समझमें नहीं आया कि 
क्या कहूँ ? 

आखिर सोचा कि सैकड़ों भले आदमी 
चल रहे हैं। किसीसे भी दो पैसे माँगकर क्यों न शीघ्र 
_छरीपर चढ़कर माँके पास पहुँच जाऊँ। पर मैं माँग 

सका | अतः मैंने पैंदछ ही जाना निश्चय किया 


सड़कपर्‌ 











और सोचा कि माँको साफ-साफ सच्ची वात बतलछा 
दूँगा | मुझे विश्वास है कि वह पूरी तरह समझकर 
मुझे क्षमा कर देगी | 

में इस प्रकार सोच ही रहा था कि मैंने एक बहुत 
डे जन-समूहको मन्दिरकी तरफ पूजा करनेके डिये जाते 
देखा | उसी समय मुझे याद आया कि आज 
मंगलवार हैं। माँ भी प्रतिमंगलवारको अछीगंजबाले 
हनुमान्‌जीके मन्दिरिको जाया करती और लोंटनेपर प्रसाद 


ष्ह 


दिया करती थी । पर आज वह नहीं जा सकी है। 

अतः मैंने एक काम करना निश्चय किया । मेरे 
पास एक आना बचा था। में सीधे मन्दिर गया 
और यथादक्ति सचाई और सर्तासे थोड़ी देर प्रार्यना 
की कि ध्यमो! मेरी मों खस्थ हो जाय |! 
प्राथना करनेके बाद मैंने पुजारीको पैसा दिया और 
लौटने लगा |पर उसने पुकारा और कहा, '्वच्चा ! 
प्रसाद तो लेते जाओ |? ऐसा कहकर, उसने दो पेड 
उठाये और एक दोनेमें रख दिये | जब बह यह सेट 
कर रहा था तत्र मुझे एक चब्रन्नीका थोड़ा-सा हिस्सा 
उसमें चिपका हुआ नजर आया, उसने भी इसे देख 
लिया था | तब उसने मेरे मस्तकपर भगवानका प्रसादी 
सिंदूर लगाया, कुछ बतासे दोनेमें रक्खे और कुछ 
सिंदूर दोनेके किनारेपर लगाकर, मुझे दे दिया | 

(पर, पुजारीजी ! दोनेमें तो एक चब्न्नी है? मैंने 
कहा, “क्या आपने नहीं देखी है |? 

“हाँ, जब मैं तुम्हारे लिये प्रसाद उठा रहा था तो 
साथमें चवन्नी भी आ गयी | सम्भव है, तुम्हें पैसेकी 
जरूरत हो | महाराजजीकी यही इच्छा माद्म देती है | 
यह भ्रसाद है, इसे ले छो, इन्कार न करो | भगवान्‌ 
उम्हारा कल्याण करें? पुजारीजीने कहा | 

मेरी प्रसन्नताका कोई पार न रहा, मैंने पुनः श्रद्धा- 
सहित _उन्‍दना की और दोना ले लिया | मेरा हृदय 

परिपूर्ण था। यदि उस समय कोई मुझसे 


० 
ब्रडड 
ड्प 


आनन्दसे 
बोलना चाहता तो मैं बोल भी न सकता | 
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दोनेको हाथमें लिये मैं बस-स्टेशनपर आया | 
 पहलेसे ही वहाँ कई आदमी खड़े थे । इतनेमें ही छारी 
आ गयी | मैंने देखा कि वही आदमी ठिकिट बेच रहा 
हैं । मैंने उप्ते चवन्‍नी दी और उसने मुझे तीन आने 
-छौठाये | जब मैंने भूल वतछायी तब उसने धीमी-सी 
आवाजमे कहा, "तुम्हारे दो पैसे मेरे पास रह गये, 
मुझे पता नहीं था कि तुम भगवानके दशेन करनेके लिये 
जा रहे थे |? उसके वाद उसने उच्च खरमें कहा- 
“चलिये, चलिये, अपनी जगहपर बैठिये [? मैं बढ़ा और 
अपनी जगहपर ब्रेंठ गया । मेरी आँखोंसे आँसू झर 
रहे थे। 
थोड़ी ही देरमें मैं अपने घर पहुँचा और माँके 
सामने दवा, प्रसाद और पैसोंको रख दिया तथा सारी 
बातें बता दीं। उसने प्यारसे मुझे गले छगा लिया और 


प्रसन्‍नतासे उछल पड़ी ) उसके बाद उसने दवा छी 
और थोड़ी ही देर बाद उसने बतलाया कि उसके सिरमें 
अब बिल्कुल ही दर्द नहीं है | 

यह एक सच्ची घटना है | इसमें मैंने रद्चमात्र भी 
ऐसी कोई बात नहीं छिखी है जो असत्य हो | इस 
बातका ईइवर साक्षी है । 

अगली बार जब छड़का मेरे पास आया तो मैंने 
उसे तीस रुपये दियें और कहा कि तुम्हारी कहानीको 
एक पत्रिकाने प्रकाशित करना खीकार कर ढिशा है| 
शीघ्र ही उसका प्रकाशन हो जायगा | वह चुपचाप था । 
सम्मव है उप्ते माछ्म न हो कि कहानी लिखना भीं 
एक अर्थ5यवसाय है | 


(२९ अगस्त १९५४ के “पायनियर? से अनुवादित | 
प्रेषक--श्रीगंगासागर दूबे ) 
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गोका धार्मिक तथा वेज्ञानिक महत्त्व 


( लेखक--श्रीशनिवासदासजी पोद्दार ) 


थस्यां पूर्व पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतेयन्‌। 

गवामश्वानां वयसश्रविष्ठा भग्गं ब्चेः प्ृथिवी नो दुधातु ॥ 
(अथवं० १२९। १।५ ) 
“पुराने समयमें हमारे पूर्वज जिस भूमिर्मे पराक्रम दिखा 
चुके हैं, जिस भूमिमें ऊँचे पदपर अधिष्ठित छोगोंने शत्रुओंको 
जीता था तथा जो गोओं, घोड़ों एवं पक्षियोंको विशेष 
सुखदायक स्थान देनेवाली है, वह हमारी भूमि ऐश्वर्य एवं 

तेज प्रदान करें [? 

यह वेदमन्त्र भारतभूमिको गौओंकी पवित्र भूमि/ 
जीवमात्रको सुख-शान्ति देनेवाली सिद्ध करता है| यहाँकी 
गायें प्रचुस्मात्रामें दुग्घवती होती थीं। अथर्व ( १२। 
१।९) तथा ऋग्वेद ( ३३०१४ ) में आता है कि 
धभारतकी नदियोंमिं बड़ा तेज छिपा हुआ है। नदियोंके किनारों- 
पर ब्यायी हुई गायें सुमधुर दुग्धका भण्डार लिये घूमती हैं । 
भगवानने ये सारे दुग्घादि पदार्थ गौओमें संग्रह किये हैं। गायों- 
को हमारे लिये भोजन देनेकों रक्खा है |? इसका अर्थ यह 


सूचित करता है कि गौओंमें दुग्ध, दही; घृत तो सुखादु. 


भोजन है ही; साथ ही गोबर-गोमूत्र भी भूमिकों वह शक्ति 
देते हैं, जिससे समस्त विश्वके जीवोंके भोजनार्थ वनस्पति 
तैयार होती है, विश्व खुख-शान्तिमय बनता है । 


भारत वह स्थान है जहाँ गायको धन माना जाता था। 
जहाँ असंख्य गोघन था । मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्री- 
राघवेन्द्र राजेन्द्र श्रीसमचन्द्रणी महाराजने एक खरनब 
गौएँ ब्रक्षणोंको दान दी थीं। ( वा० रा० १। १। ९४) 
पॉँचों पाण्डवोंके दस हजार गो-वर्ग थे | प्रत्येक वर्ग ८ छाख 
गायोंका था । छाख-छाख) दो-दो छाख गायोंके तो कई वर्ग 
थे। ये गायें केसी खस्थ तथा गर्भवती होती थीं; इसका वर्णन 
महाभारत) विराय्पर्व (अ० २८ ) में आता है। नो छाख 
गायवाला नन्‍्द। दस छाखवाछा बृप्रमानु; एक करोड़ गौओं- 
वाल्य नन्‍्द्राज कहा जाता था । ( गर्गसंहिता; गोलोक-खण्ड 
अ० ४ ) जेनोंके चौबीसवें तीर्थड्डुरके समयमें महाशतककी 
स््री रेवतीके दहेजमें ८० हजार गायें आयी थीं.] घनंजय 
सेठने अपनी पुत्रीके दहेंजमें १४० हाथ चौड़े तीन कोसमें 
आपसमें मिड़कर चलती हुई गायें दी थीं। १८०००० गाय; 


१४३२ 


कल्याण 
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बैल, बछड़े तो फाटक बंद करते-करते निकल गये थे। 
सिकन्दर यहाँसे चुनी हुई सुन्दर खस्थ एक लाख गायें अपने 
साथछेगया था। ये वर्णन इस बातकी साक्षी देते हैं कि मारतका 
गो-बंश असंख्य था; परंतु जैसे-जैसे चारों वर्ण और आशभ्रमकी 
शिक्षा-दीक्षाकी प्रणालीमें खराबी होती गयी, गोवंशका हास होने 
लगा तथा उसीके साथ हम अपना सर्वस्व खोने छगे | विश्व- 
रक्षक धर्मसरथान भारतभूमिकी उर्वंरा शक्ति हास होने लगी | 
आज पतनोत्तर पतन ही होता जा रहा है। 


गोताहित्यकी छोटी-से-छोटी जानकारी; अनपढ़ भोले-भाले 
ग्रामीणोंकों थी | खेती तथा गोपालनविपयक ज्ञानका गाँव-गाँव 
घर-घर इतना सहज प्रचार था कि पुस्तकें या खतन्त्र साहित्यकी 
आवश्यकता ही न थी । वेद; पुराण) आयुवंद आदिके महान्‌ 
प्रसंगोंकोी छोगोंने मानो जीवनमेँ उतार रक्खा था और 
कण्ठस्थ कर रक्खा था। अंग्रेज विद्वानोंने सरकारकी देख- 
रेखमें जो साहित्य तैयार किया; उनमें दो व्यक्ति जो सबसे 
बढ़ें-चढ़े विशेषज्ञ गिने जाते हैं--डा० जान अगस्तस बुलूनरः 
पी-एच, डी, बी. ए. बी-एस-सी० एफ. टी.9 सी- और 
डा० नोस्मैन बी राइट एम. ए. डी-एस. सी.3 पी-एसच- 
डी.। ये भारतकी कृपि और गोपालन-पद्धतिको देखकर 
आश्चर्य-चकित हो गये थे । 
हमारे भारतीय शास्त्र-शानभण्डारमें. सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
बातोंका अनुसंघान करके उनका सूत्नवाक्योंमें वर्णन किया 
गया है, जिसके आधारपर यह पूर्णतया निर्विवाद सिद्ध है कि 
विश्वमे आध्यात्मिक और भौतिक--वैज्ञानिक कोई भी खोज ऐसी 
नहीं? जो हमारे शाल्त्रोंमे न हो। बल्कि ऐसे अनेक वर्णन हैं, 
जिन्हें अभीतक पाश्चात्य जगत्‌ समझ नहीं सका है। गायके 
श्वासोंमे चारों वेदोंका वास है |+ओंकारका उच्चारण हुंकारादि 
है। संध्याकों जब गाय चरकर आती है, तब गोधूलि-वेला 
होती है। गौकी चरण-धूलिसे दर्सों दिशाएँ पवित्र होती हैं। 
शुभ कार्यके लिये गोधूलि-वेला पवित्र मानी जाती है। गौकी 
चरणघूलिसे और उसके बैठनेसे भूमिकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है; 
इस वातका ज्ञान आज अमेरिकाको हो सका है। परंतु गोधूलि- 
वेछाको क्‍यों शुभ कामोंमें पवित्र मानते हैं, इस रहस्यको वह 
नहीं जानता । गौ जब सुबह चरने जाती है, उस समय भी 
गो चरणधूलि उठती है। पर उस समयकी वेला क्यों नहीं पविन्न 
मानी जाती; इस रहस्यको क्‍या वह समझ सका है? विचार करें 
तो अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनोंके बीचमें कोई मध्य- 
वन्‍्हु स्थान ऐसा है; जहाँ ये दोनों क्रियाएँ. एक दूसरेमें 


अनुप्राणित होती हैं। इसका सम्बन्ध त्रिगुणात्मिका प्रकृतिसे है। 
यदि शात्रीय वाक्योंके आधारपर भौतिक विज्ञानसे गोतत्त्वके 
रहस्यवादकी खोज हो तो भौतिक विज्ञानके द्वारा चमत्कारमें 
डालनेवाली अनेकों बातें जानी जा सकती हैँ । हमारे शास्त्रीय 
वाक्योंके आधारपर जर्मनीने अनेक भौतिक अनुसंधान 
किये हैं, परंतु कलिके प्रभावसे अनादिकालीन भारतीय ज्ञान- 
भण्डार रहते हुए, भी हम पाश्चात््योके चकमकर्मे आकर उनका 
अन्धानुकरण कर रहे हैं । हमारी शिक्षा-दीक्षा; रहन-सहन) लेन- 
देन, व्यवहार-व्यापार समीको श्रिटिश अमलदारीकी कूटनीतिने 
श्रष्ट कर दिया; जिससे आज खतन्‍्त्र होकर भी हम पसतन्त्रताकी 
ब्रेड़ीमे ही जकड़े हैं और अब भी जकड़ते जा रहे हैं; क्योंकि हम 
उन्‍्हींका पदानुसरण आज भी कर रहे हैं। 


भारतमें अरबों गायें थीं। भारतमें सोने; चाँदी। हीरे) पन्‍नेः 
मोतियोंके मण्डार भरे थे; परंतु भारतीय लोग त्यागदृत्तिमें विश्वमें 
अपना शानी नहीं रखते थे । भारतकी अतिथिसेवा देखकर विश्व 
चकित हो जाता था । ये सब गुण कहसे आते थे १ 
गम्भीर गवेषणापूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट दिखलायी 
देगा कि विश्वमाता, सक्त्वगुणकी मण्डारः गोमाता जब परम 
सुखी थी। तब उसके श्वासके साथ चारों वेदोंका ही 
प्रभवण होता था और परम प्रेमपूर्वक किये हुए उसके 
हुंकाससे 3“कारका उच्चारण होता था । इससे 
प्रकृति सच्त्वगुण-प्रधान बनकर समस्त भौतिक कायों; 
पदार्थों और मानव-बुद्धिको सत्त्वगगुणी बना देती थी । यजञोंमें 
नाना प्रकारकी ओपधियोंकी तथा विभिन्न अन्नादि एवं गोघुत 
आदिकी वेदमनत्रेंसि युक्त आहुतियाँ दी जानेके कारण समस्त 
वातावरण पवित्र होता था) देवता संतुष्ट होते थे। फलतः 
सहज ही अनिष्टका विनाश होकर विश्वकल्याण हुआ करता था | 
जबसे यह शान हमारी दष्टिसि ओझल हो गया; यज्ञोंमे हवन- 
सामग्री; अन्न; गोघृत आदिकी आहुति देना अन्धविश्वास समझा 
जाने छगा;। तबसे विनाशलीछा आरम्भ हो गयी। यज्ञके 
अन्य भी कई अछ्भू हैं । पर मुख्यतः विराटरूपा गौ 
भगवती ही सत्त्वगुणकी भण्डार है | इसीलिये शास्त्र स्पष्ट 
घोषणा करते हैं, प्यतो गावस्ततो वयमः ध्यद्गहे दुःखिता गावः / 
स॒याति नरक नरः |? त्रिकालश महात्मा ऋषियोंने 
ऋतम्भरा प्रशाके द्वारा प्रत्येक सूक्ष्म-से-सक्ष्म विषयका ग्रत्यक्ष 
अनुमवकरके भारतीय ज्ञानभण्डारको भरा था। आजके भौतिक 
विज्ञानको यदि श्रद्धा हो तो वह हमारे शास्त्रीय ज्ञानके सूत्रवाक्यों- 
का उनकी बतायी हुई प्रक्रियाके अनुकूछ अपनी पद्धतिसे 
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अनुसंधान कर देख छे। बेतारके तारसे एक मशीनद्वारा रूप-रंग 
और शब्द स्थानान्तरित होते हैं; वे पद्चभृतद्वारा होते हैं,तब 
गौके सत्त्वगुणी और तमोगुणी परमाणुओंको जानना किसी 
हृदतक भौतिक विज्ञानसे अवद्य सम्भव है । गौका एथ्चीसे; 
सूर्य-रश्मियोंसि, पद्मभूतोंसे, त्रिगुणात्मक प्रकंतिसे निकट 
सम्बन्ध है; इसीसे भारत अध्यात्म-ज्ञानके लिये अनादिकालसे 
विश्वका गुरु रहा है, आज भी है और रहेगा। 
भारतमें जब असंख्य गौएँ थीं तब गोप्रालन और गौकी 
बीमारियोंके निदान तथा इलाजमें भी भारत अद्वितीय था। 
इस विषयका साहित्य आज प्रायः नष्ट हो गया है। पहले 
इसका शान घर-धरमें व्याप्त था। यह ज्ञान इतना सहज व्यापक 
था कि छोटे-छोटे ग्रामोँमें अनपढ़ किसान लड़कपनसे ही. 
इसे प्राप्त कर लेता था । पुस्तक-ज्ञानकी अपेक्षा कहीं 
अधिक कार्यरूपसे प्रत्यक्ष ज्ञान लोगोंको प्राप्त होता था | किंतु 
भौतिक विज्ञानकी पदार्थोन्‍नतिमें आजका मानव अध्यात्मशञान- 
से मुख मोड़कर वासनाका दास बन गया हैं | कल-कारखानों- 
में कार्य करता हुआ ख॒यं जड; कल-पुर्जावत्‌ बन गया है। 
अमरकीट-न्यायसे विशान यह सिद्ध करता है कि चौबीस घंटे 
(मनवजिस विचारधारामें बहता है; वैसा ही वन जाता है। आज 
यही बात प्रत्यक्ष हमारे सामने मौजूद है | भोग्य-वस्तुओंकी 
बाढ़ने हमारी वासनाओंकों बढ़ा दिया | हम गौकों भूल 
गये। गौके तात्ततिक रहस्य हमारे मानस-नेन्नोंस ओझल 
हो गये। कृषि दूषित हो गयी। पद्चु, पौधे और भूमिक्े 
मेल जादूके खेलकी तरह छत हो गये । वस्तुतः मानव-स्वास्थ्य; 
पशु, पौधे और मिद्टीका खास्थ्य अलग-अलग नहीं है 
और इस अखण्डताकी प्राप्तिके लिये, संरक्षणके लिये) हरेक 
वस्तुको, उसकी मत्युके बाद बेकार न समझकर मिट 
लौटा देना चाहिये, जिससे वह फिर सजीव हो जाय । यह 
जीवनका पहला नियम है | यही उसे पूर्णता और खस्थता 
देता है। इन सिद्धान्तोंकी सामने रखकर ही डा० वार्स 
सफल हुए । यही उपनिषदोंके शाश्वत ज्ञानकी श्रद्धा है; 
जिसे आज भारत भूल-सा गया है । 
छान्दोग्य-उपनिषदमें सत्यकामकी कथा है | बालक सत्यकाम 
गुरुदेवकी आज्ञासे दुबली-पतली चार सौ गायें लेकर जंगलमें 
जाता है और १००० पूरी होनेपर स्वस्थ पशु लेकर छौटता 
है।इस कथानकमें दो बातें सामने आती हैं । यदि गायोंको 
इच्छानुकूछ हरी घास खमुखसे चरनेको मिले तो उनका 
प्राकत खास्थ्य ख़तः वन जाता है। तत्र वे दाना नहीं 
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खातीं । सीकर राज्यके रामगढ़में मेरे निजका खेत हैं। 
हमने उस साल खेत न जुतवाकर उसे चरागाह 
रखा | गायें रात-दिन वहीं रहीं | तीन-चार 
दिनोंमें ही गायोंने गुँवार ( दाना ) खाना छोड़ दिया; 
क्योंकि पहले साल जुते हुए खेतमें, यथेष्ट वर्षा होनेके कारण 
नाना प्रकारकी वनस्पति; हरी-हरी घास यथेष्ट पेटमर 
मिलती थीं; इससे ये दूसरी चीज खाना पसंद नहीं 
करती थीं | मथुरा-इन्दावनमे जंगली गायोंके झंंड हरिणसे 
तेज दौड़नेवाले और खस्थ हैं; ब्रीमार तो वे कभी होतीं 
ही नहीं, कभी कोई होती मी हैं तो वनौपधियों ही उनका 
सहज इलाज बन जाती हैं । किंतु दूध उनके अपने बच्चों के पेट भरने 
योग्य होता है । इन सब बातोंकों देखकर मेरे विचारसे 
बच्चोंकों यथेष्ट दुग्ध देकर दुग्ध दुहना हो तो गायें अपने 
बछड़्े-बछड़ीके लिये; मानवरूप पुत्र-पुत्नीके लिये तथा हवनके 
घुतके लिये अधिक दूध देती हैं । भारतमें ढुग्ध बेचना पूत 
ब्ेचनेके समान पाप समझा जातां था और आमीणोंमें 
कहीं-कहीं लोग अब भी पाप मानते हैं; क्योंकि कृषि 
मानव और बैल दोनोंके परिश्रमकी साझीदारी है | गो माता 
है। वह अपने मानव-पुत्र और बछड़ा-पुत्र दोनोंके लिये 
दूध देती है । खेंतीके लिये खाद भी--गोबर) गोमूत्रके 
रूपमें अधिक देती है | उससे उत्पन्न घास; तृणसे खर्य॑ 
पेट भरती है, अन्न मानवकों देती है। आजकलकी.डेयरी-प्रथा 
केवल दुग्ध-व्यापारके लिये है । इससे उनकी अच्छी नस्ल 
तेयार नहीं हो सकती; क्योंकि डेयरीवाछा बछड़ी-बछड़ेके 
हककी भी चोरी करता है| गाय अपने बच्चेकों दुग्ध न 
मिलना जान छेती है। उप्तका दृदय रोता है। मूक और 
सरल पद्म सहन कर छेता है, परंतु उसका दूध कम 
हो जाता है । हाथी तो बदला छेता है | जो महावत 
हाथीके अन्नमेंसे अधिक अन्न चुरा लेता है, मौका पाकर 
हाथी उस महावतकों मार डालता है । यह भहावतोंका 
प्रत्यक्ष अनुभव है | परंतु दयामयी गौएँ ऐसा नहीं करती 
हैं। बचपनमें दुग्ध न भी मिले; तो भी चोारेददानेके सहारे 
बछड़ी-बछड़े जीवित रह सकते हैं | आगे चलकर वे 
खस्थ भी बन सकते हैं । परंतु यथेष्ट दुग्ध मिलनेपर 
तो उसका प्रभाव विलक्षण ही होता है । भारतके बैलोंका 
शरीर इतना बड़ा होता था कि रछादनेके समय उन्हें बैठाकर 
छादते थे और वे घोड़ोंसे अधिक दौड़ते थे । जमीनसे 
हम अन्न) तृण, फल-फूछ लें और मेरे पदार्थ, मरे पश्चु- 
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पक्षी: कीड-इर्टय गोवर-गोदत्र- सड़ी-गली चीज 
तो उसकी सर्वेप्रकासकी शक्तियों बढ़ जाती हैं । दम चरागाद 
छोद्टते हैं? यदि उसे बहुत वरगेतक पड़ा रहने दें तो 


८. बट है] अंत कि ० 
डूमीन आदी पडुकर इनस्वतियों उगनी बंद की जाती दे । 


जमीन आदी 354५ बनता: 
>र्तीके योग्च ने & 
इतः खताक 54४ नृमित्नों उल्द-वलूड 


हक. 


डरगागाई और खेती दोनों काम हें, जिसे गोयाल्नका 
खर्च कुछ मी न हो! कल) दही: थरत सुफ़्तमे मिक्के । 
यही विधि भारतीय थी । परंतु आज दम भूमिसे पैदा दी 
करना उहते हैं? उसे वदल्य नहीं छुकाते । पश्ु-उक्षी+ 
अन्न तृण सब इछ पाकर भी नह कर देंते हैं | मतक 
खाद बाय नहीं लैटते । गँगा। अंबना नदी। पवित्र 
ठाझाब आदिम जी प्रजा कर गो-दुग्घ चढ़ाते थेः उसे 
विज्ञानक्री भी आज दम गये हैं। आज हम गठसेंके द्वारा 
समस्त झमिक्री खादकों वेकाम बह देते हैं । दूमिको 
आह्वार नहीं मिलता । उसमे नाना प्रकारके कृवि-नाशक 
कीद्यणु ऐैलते झूते है । इन: हमारे ल्लान-यानाविके जल्की 
कैलते 
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संख्या बल-वोयदीन पशकोर्टर्शि नाई बढ़ रही है ! 
द्िद्ध दाननी बरद्धि च्द्धि रही दे परम 
मासिक हानेसे दीन दौलत 5 वृद्धि पा रही हैं। पर: 
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खाकर आज लोग मानवता- 
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को लक्षित कर रहें है भौतिक यन्त्रहयी राक्षसी खरूयबारी 
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कर रहें दे ! 
पे यदि के ऋरना है 333: 
हम याद गोयालून कंस्ना ६ तो वह चखताक साथ 
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गोगछून करनेंसे दी ढोगा । इसीमें हमारा ऋल्याण है । 
गोनवव कादतके दारा एकदम बंद करना दढोगा । गौके 
अद्ञ-प्रत्यज्ञका व्यापार वेद करना होगा । गौंके किसी 
भी अन्ञ-प्रलद्धकी एक पाईकी भी चीज विदेश भेंजना 
काननके ढास भास्तीय राष्ट्रकें छियरे प्राणघातक ठहसानों 
होगा । सरकासको कानून बनाकर घोषणा करनी होगी कि 
गोदच मास्त-जैंसे राष्ट्रमे अत्तम्भव है | गोबध करनेवाले 
और गोमांस विदेश भजनेवालोंकों की सजा दी जावगी | 
मारतमें गो-स्ककी एक बुँद मी भूमिपए न मिरे। भारतकी 


रन 


का  ननननननननननननरन नल | एल जग मी दुखी न हो। गाव-बैछको मारता तो दुर्क 





कोई अउद्यदइतक ने का » सके 

कानून बनने पड़ेंगे । तभी सभा 
वैदिक झान प्कठ होगा और उसे झ्ञानसे विश्वविनाशकी वित्त 
ब्लेगी । एव तमी विश्वरक्षक मप्तका आश्ात्मिक गुरुसान 
प्रतिष्चित और जाउ्वल्यमान होगा । आज विम्र 
इसी अन्षकारमे पढ़कर मद्दानाथक्ा आमन्त्रण कर रहा दै। 
उसको बचनेक्रा कार्य भारतके जिम्म है। भूमण्डलार जबे- 
जब वित्तियाँ आयी? भारतमें मगवान, तथा मद्यापुरुषेनि 
अवतार लिये । उन अवतारोम सर्वप्रमिद्ध राचवेन्द्र 


बात) मे .. वजन: 
बात गाव-जेलका 


रानेन्द्र भगवान ले सामचन्द्रजी च्चन्द्र्ज व्तैर लील्ाविद्दरी विद्दर || 
शक्रषीयनरमिकेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र. भपान हैं| इन्होंने 
जे किम" - गो ग्न्दि गोरल दिन नाम वारण 

गोसेवा करके गोविन्दः गार्िट नाम धार क्यि 


पा 


ड् शिक्षा नत्यक्राम जाबालके आख्यानकी 
है | अब दूमरी शिक्षारर ध्यान *ैं | 

सत्यक्राम जाबाल श्रीगुरुदेवकी आह्ासे गो-सेवाम लीन 
हो गया । गायोमें दी रदना बैठना) चंछना3 फिसला खड़े 
होना। सोना-चौबीतों बढ उनकी छुली बनानेका ध्यान- 
रखना: जहाँ हरी छुन्दर बनौपधियों हों) छुत्दर मौठा निर्मल! 
जल होः वहीं उन्हें के जाना) दरये फेसना+ उन्हें नहल्नात 
मच्छर-मक्तिलियोंसे बचाना) दरूतरड उनकी प्राण-पणसे सेवा 
करना) उनके सुखमें सुत्री और दुश्खमें दुखी होना और 
बछडोंकी नाई बचा छुआ कुधतान करना--बढी उत्तका 
काम था। गायें बढ़े स्नेहते उसे चाटती ८ । गौ-श्वार्सोसे 
प्रलचित चारों वेद) पड सत्यक्षाम जावालके रोमकृपोम 
अनवस्त भरते रहते ह॑। परम प्रेमपूर्वक की हुई हुंकाएते 
ड>कारका दिव्य अनदृद-नाद उसके छृदयमें निरन्‍तर प्रवेश 
करता है । गो-लेवा तथा गोमाताके द्वारा प्रात्त इस दिव्यि 
आनन्दमें विमोर होकर) दिन-शत इसी साधनमें संल्म हुआ 
सत्यक्राम जाबाल अयने शरीरकी सुधितक भूल जाता ह्दै। 
मोबंशकी एक इजार संख्या पूरी होनेयर भी श्रीगुरुण्द लौटनेकी 
बात उसे याद नहीं है | तब इपमने उसे याद दिलाकर 
एक्पाद ब्रह्मका ज्ञानोपदेश दिया । फिर अमिदेवने द्वितीय 
हंसदेवने तृतीय और मुद्वलने चतुर्थ पाद जानका उपदेद 
दिया | तदनन्तर जब वें श्रीगुद-चरणोंमें उपखित इज 
तब उसे देखते ही श्रीगुद्देव कहते एँ--“ठुम तो व्रह्मश्ञानी-से 
प्रतीत होते हो | ठुमकी अक्नत्ञन किसने दिया 7 तब 
सत्यकामने सब इत्तान्त वर्णन कर श्रीमुरुचरणोंमें गिस्कर 


. 


गौका धार्मिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व ) 


१४२७ 









व्रह्मश्ानके चारों पाद सुनाये । श्रीगुरुदेवले आश्यीर्वाद पाकर 
वह सच्चा परिपूर्ण ब्रह्मशानी बन गया। सत्यक्रामकी भोति 
गो-सेवा करनेपर आज भी यह गौका रहस्प प्राप्त हो सकता 
है । परंतु कलियुगके प्रभावसे गौ आज दुखी है गोरक्तके 
परमाणुओंने उसके श्वा्सोमें आकर समस्त प्रकृतिकों ही 


' दानवी बना दिया है। कलकत्ता हाईकोल्के भूतपूर्व चीफ- 


जज श्रीजोन उडरफ अपने तन्त्र-अन्य (प्रिंसिफछलस ऑफ तन्त्रास! 
के पृष्ठ १८८ में ल्खिते हैं कि पभारतमें गोरक्त गिरेतव मन्त्र- 
तन्त्र नयों सफल हो !? श्रीडडरफ साइब विदेशी गोमांसाहारी 
जातिमें उत्पन्न हुए थे। परंतु पूर्वजन्म-संस्कारके कारण 

उन्होंने मन्त्र-तन्त्र-शासत्रका गम्भीर अध्ययन किया । अंग्रेजीमें 
कई ग्रन्थ मन्त्र-तन्त्रपर लिखे । मन्त्र विश्व-कल्याणार्थ हैं; 
गोरक्त गिरना) गौका दुखी होना उन मन्त्र-क्रियाओमें परम 
बाधक है | उन्हें इसके मजबूत प्रमाण मिले। तभी उन्होंने 
यह लिखा, नहीं तो; ऐसा वर्णन उनके लिये सम्भव न॑ 
था | अतः गौकों सुखी करनेसे भारतके अध्यात्मशासत्रकी 
रक्षा होगी । वैदिक कर्म-उपासना-ज्ञान पनपेगा, जिससे 
विश्वका ययार्थ संरक्षण होगा। 


राष्ट्रोम सर्वाधिक धनिक। परम उन्नतिके शिखरपर 
स्थित राष्ट्र अमेरिकाके प्रेसीडेंंट स्वर्गीय. श्रीरजवेल्ट 
महोदय दो विश्वव्यापी लड्टाइयोंका अनुभव करके द्वितीय 
युद्धका विजयोत्सव मनाकर अन्तिम संदेश देते हैँ कि “हमने 
विश्वकी शान्तिके लिये दो महायुद्ध किये; परंतु विश्वशान्ति 
अभी दूर है। तीसरा महायुद्ध हमारे सिरपर मँडरा 
रहा है। युद्धोसि विश्व-शान्ति न होगी। विश्वशान्तिके 
लिये हमको भय (ए८४४ )) शझ्ढा (0079६)$ अज्ञानता 
( ४7०थ7०९८ ) और छालच ( (८८१ ) पर 
विजय प्राप्त करनी पड़ेगी [! इस संदेशके दो घंटे बाद 
उनके दृदयकी गति रुक गयी और वे पार्थिव शरीर छोड़कर 
चल बसे | आश्चर्य तब होता है जब वर्षोंसे सभी राष्ट्रोंके 
विद्वान्‌ विश्वशान्ति-सम्मेलनमें इतना जोर लगा रहे हैं; परंतु 
अबतक वे इन यूज्न-वाक्योंके गम्मीर अर्थ नहीं समझ सके | 
उनके देहत्यागके बाद सिर्फ यह संदेश अप्रैल १९४५ ता० 
१३ १४ या १५ के पन्नोमिं छप गया; परंतु इसके अनन्तर 
कोई चर्चातक नहीं हुई; क्योंकि गौके दुखी श्वासों और 
गोरक्त-पस्माणुओंसे व्याप्त तमोगुणी वायुमण्डल्में मानवी- 
बुद्धि तमोशुणी-दानवी होनेके कारण इस रहस्यको नहीं 
समझ सकती थी। उस विपरीत बुद्धिने इधंर ध्यान ही आकर्षित 


स््स््स््स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्य्स्स्स्सय्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्प्य्य््प्स्य्य्य्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्पप्प्प्प्प्य्स्स्स्स्स्स्स्फ 


न होने दिया । विश्वशान्ति-सम्मेलन इधर ध्यान केसे देता ! 
महान्‌ भयंकर प्रलूयंकारी शस्रास्र बनाकर विश्व-विनाश 
करना इनका स्वाभाविक धर्म बन गया है |] आज अणु- 
बमसे इन्हें संतोष नहीं, मत्युकी किरणोंसि संतोप नहीं। अब 
हाईड्रोजन बमतक तो बन चुका है। आगे इससे भी प्रवक 
अद्मात्र कौन-से बनायेंगे, सो प्रभु जानें । आजकी मशीन और 
विज्ञान दोनोंने मिलकर मानव-जीवनको भोगेंके उच्च स्तरपर 
चढ़ानेका पाप किया है। मारतीय शास्त्र इसका स्पष्ट अर्थ 
कह रहे हैं कि 'मोगसे रोग और रोगसे नाश! । शास्त्रीय 
उपदेशपर ध्यान देनेपर क्या यह प्रत्यक्ष तिद्ध नहीं होगा कि ये 
सब चमत्कारी बातें गोतत्त्व-रहस्थमें भरी हैं| यदि हम गो- 
सम्बन्धी शास््रका संग्रह करें; अन्त्रेपण करें तो इसका प्रत्यक्ष 
हो सकता है | परंतु आज तो इतना अंघेर है कि धर्मके 
नामपर धनदान होता है; पर बढठोरा जाता है---अधर्म । 
येन-केन-प्रकारेण परीक्षामें पास होनेके लिये प्राप्त की जानेवाली 
धर्महीन दूपित शिक्षा) गोमांस-मिश्रित दवाओंतकका उपयोग 
करनेवाले दवाखाने, चेचक आदिके टीकेके लिये बछड़ों 
तथा अन्य जानवरोंके शरीरसे सामग्री लेना आदि अबाघ- 
गतिसे चल रहा है| “गोमांस खानेसे अमुक रोग नहीं होंगे? 
ऐसी शिक्षा केवल विदेशी डाक्टर ही नहीं, भारतीय हिंवू 
कहलानेवाले डाक्टर भी देते हैं ! बड़े-बड़े होटलॉमें एक 
चूल्हेपर गो-मांस पकता हैं, पास ही दूसरेपर चावल पकता 
है | वहाँ अनेकों हिंदू शाकाहारी भोजन करते हैं | इन सब 
दूषित भावोंका एक प्रधान कारण हमारे भारतीरयोपर गौके 
दुखी श्वा्तों और गोरक्त गिरनेका प्रभाव है ! 


भारतमें छगगग ३००० गोशालाएँ हैं | उनमेंसे 
अधिकांश गोशालाओंमें, जिनकी गायें बिकती नहीं, प्राय; 
गाय; बछड़े-बछड़ी मर जाते हैं | कोई कहे तो जवाब मिलता 
है कि मरणोन्मुख पश्ष आते हैं, मर जाते हैं | परंतु गोशाल्ममें 
जिन गायोंने दुग्ध दिया और---जो बच्चे जन्मे हैं, वे गाय-बछड़े 
तो बचने ही चाहिये | बच्चे यथेष्ट -दूध न मिलनेसे मरते हैं 
और गायें चारा-दानाके तथा देख-भालके अभावमें मरती हैं | 
एक गाय अपनी उम्रमें कंम-से-कम १२ या १३ बार 
ब्याती है । फिर उसकी बछड़ी तीसरे वर्ष व्याने लगती है| 
इस हिसाबसे देखा जाय तो गोवंशकी उत्तरोत्तर वृद्धि होनी 
चाहिये; परंतु गोशाला तो मानो सभीके लिये एक-डेढ 
बर्ष टिकनेका स्थान मात्र रहती है। चादे स्वस्थ हुग्धवती 
गायें हों; चाहे बछड़े-बछड़ी। क्‍या यह धर्म है! गौकी 
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माँवोर्ने मी प्रदेश कर रहे हैं। ज्यों दो पेनेक्री दवाने काम 
चलता था; गरीदी दवाएँ चहती थीं: वहां गरीव क्रिनानको 
दो रूपदे चर्च करने पते दे । गौंके इत्वजके देशी नुख्स्ते 
ख्ेय हुए जा रहे हे । झाहिदित्र आदि परय-चिक्तिलाकरे 
प्रच्तन प्रमाणिक सन्‍्य मिलने कठिन हो गये है | मारतमें 
जच्चों अरदों गायें थीं; वह ऋुछ गायें बीमार भी होती थीं; 
( बच्चन उनकी संख्या कम थी क्योंकि उस समय देस्व- 
सेब) सेवा-लैमाल तथा उउद्ुक्त खानयानकी व्यवस्था थी ) 
परंतु ब्रीमार परशुझोकी खिकिताा उस समय इतनी 
सनन्‍्दर पद़तिने होती थी कि इल्दाज होते ही थोड़े दी दिनोंगे 
पत्नु सर्वथा स्वम्व हो जाते थे | चरकसत्र, अति और पाराश्चर- 
संद्िता: अभिपुराण। नत्लथपुराण आदिमें पद्च-चिकित्साके 





बैरम मुन्तर्जीका धशालिशेत्र-सार-संग्रह! 
आज मी गोवेबद्रोंके पास है| उसमें 
) जो ब्रार्मीगोंकी याद हैं | एक जगइ 
दो-दाई वर्षका एक सुन्दर खत्य वछटड्ठा पेद फूछककर अचानक 
शझुमिपर पड़ा तड़फड़ा रद्मा था। 


देग्बनेवालि -: झ्क््थर हवा ऋाग्से मं मान च्का था 
दखनवादड दुस्त्रा ५५ डाक्व्र दवा करक हार मान छुका था । 
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इतनेम एक आमीय॑ गराड़ीवान आ गया | उसने पॉँच-सात 
मिर्च पे 
काली मिचे जझके साथ खूब महीन पीसकर वठडेकी आँखों- 
में ऑज दी | दो मिनद् भी नहीं छूया। योत्रर-गोमृन्र 
करके वह बछड़ा खबं ही खड़ा हो गया । ऐसे पद्च॒- 
चिकित्साके प्रन्योका न तो आज कोई न्‍्टे अन्वेषण है 
चिक्ित्साके प्रन्योका ने तो आज कोई अन्वेप्रण हैं; ने 
 # न परम्परागत किक तक क्कपि गोपालून: डर गोके 
कोइ शिल्षा है। परम्परागत कृपि) गोगारून) योके इलाज 
भमिकी [..] उद्यादनगक्ति माफ फसल 
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कीद्यणुओंसे खेतीके पौधों- 
विज्ञान भूल्ते ल्ते जा रहे हा 
द-विद्धानं हम नूल्त जा रहे है | 


इमारी मारतीय पद्धतिमें प्रदतका लेतीके साथ कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है; यह आयुर्वेद और ज्योतिप शाम देखें । 


अनुक दवा; अनुक मासमें, अनुक तिथि, बार नक्षत्र; समयरमें 
अमुक दिद्याकी ओर मुँह करके खड़े होकर उखाड़े । तारागर्णोको 
देखकर आमीण अपद किसान कितने बजे हैं, बइह आल 
मी बताते हैं। पशु-पन्नीकी बोलते झुम-अग्युम बतानेवाले 


अयउढड व्यक्ति आज भी मिल्ते हैं| परंतु 
शाज्रीय ज्ञान लोप हो रहा है। मानो गायके वचक्े साथ हम 
भी सत्चग्रुण-विद्दीन होते चले जा रहे है। प्यता 
वबनः का प्रत्वक्ष चमत्कार देखकर मी तमोगुणी बातावरणके 
कारण हमारी तमोमुणी छुद्धि इतनी विउरीतदर्शिनी हो 
गयी है कवि हम आज तमोगुणी मोगके मित्रा और कुछ भी 

नहीं चाहते | इसका अवध्यम्मावी फल आतन्माका पतन 
और विनाश ही है! कहनेकी दम भअपनेकों भछे ही यो- 
संतान कहें) गो-पूजक कहें; परंतु दमारी प्रतिनिधि दरकार होनेपर 
मी हम गोन्चघ होने देते हैं, यह क्या कम लूझाकी बात है ? गोव॑श- 
का अपने ही हाथों लोप करके आर्थिक, राष्ट्रिय और धार्मिक मत 
प्रकारकी हानि सहना और पाश्चात्योका अन्धानुकरण करके 
क्टर तया कृत्रिम खादके लिये करोड़ों दपये बर्वाद कर 
देशको सुखी बनानेंका स्वम्म देखना कितना बड़ा प्रमाद है? 
पाश्चात्य मुझ दी कहते हूँ कि पट्रेंक्दर और बनावदी 
खाद आगे जाकर भूमिक्री उपजाऊदाक्ति न४ कर देगी। 
मारतीय पद्धति तथा औजार उत्तम हैं। तव मी हमारी तमोगुणसे 
आइत बुद्धि एक दययेकी मगह सौ रुपये खर्च करके उधर ही 
दौइनेकी मूर्झता कर रही है। घरके ्ञानमंडार वेदोकों , 
हम निरयंक कहते शर्माते नहीं हैं ? कार्यरूपमें शाल्लीय हानको 
स्थान ही नहीं देते । हमारे भाग्वविघाता आज दूषित झिल्षासे 
प्रभावित हैं। जनताक्की कमजोर आवाज इनके कारमोतक 
पहुँचती दी नहीं । अतण्व पाठकोंसे प्रार्थना है---बदि आपको 
छुख-शान्ति चाहिये; यदि भारतीय मसंत्कृति और भारतीय धर्म 
प्यार है; मानव-देहके मुख्य ध्येय शिवत्वकी परासिके लिये 
वेदिक कर्म, उपासना और ज्ञानकी आवश्यकता है; गौ-आक्षण+ 
साथु-संत्र, मन्दिर और तीर्थकी रक्षा अमी४ हैः तो प्संबे 
शक्ति: कलो युगे? के अनुसार संघटित शक्ति तैयार कीजिये। 
आइये, इधर गोववर्यंदी। गो-अन्ज-प्रत्वज्ञके विदेश भेजे 
जानेकी सर्वया वंदीकी सम्मिल्ति माँग करें| जबतक बंद 
न हो एक छण भी चुप न हों । आ्रार्मोर्मे उत्ताद भर जाये। 
सर्वस्व दोमनेवाडे छोग आगे बढ़ें ! साथ ही कूठनीतिकी 
चालते सतर्क रहें | 

इधर भारतोय शानत्रीय पद्धतिके अनुसार खेतीः 

गोरालन ओर इलाज झुरू कर दें | साथ ही गो-साहित्व-संग्रह 
करके उसके प्रकाशन ओर ग्रचारका सफल प्रयक्ष करें। 
गो-डानके महत््वका पुनः प्रकाशन हो, ल्वेयोंको भूल हुआ मार्ग 
पुनः दिखाया जाय | छोग समझ सकें कि गो विश्वमाता है 
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गौके विश्वरूप-वर्णनमें वेदों तकमें गौके अज्भ-प्रत्यज्ञमं मित्र- 
भिन्न देवताओंका वास क्यों माना गया है | चौरासी लक्ष योनियोंमें 
एकमात्र गौके दारीरमें ही क्‍यों इस प्रकारकी महत्ता वतायी 
गयी है| इसी तरह गोवर-गोमून्रकों परमपावन प्राशनीय 
| क्यों माना गया ! आयुर्वेदकी दृष्टिसे रोगविशेषपर अन्य 
जीवोंके बिट-मूत्नके लेनेसे रोग-नाश मना गया है। परंतु 
उसका प्रायश्रित्त भी माना है । जैसे उष्टका मुन्न जलोदर रोगमें 
पान कराया जाताहै पर साथ ही धामिक दृष्टिसे उसका प्रायश्रित्त 
भी करवाया जाता है । लेकिन गोवर-गोमूत्र तो हमारे देवपूजन; 
श्राद्ध और हवन आदि धार्मिक कृत्योंतकर्में पवित्रताके लिये 
अनिवार्य आवश्यक वतलाया गया है | पद्मपुराणमें कहा गया 
है कि पॉचों गव्योमेसि एक मासतक यदि मनुष्य कोई-सा 
एक भी गब्य न मक्षण करे तो वह मानव नहीं) “माँस- 
पिंडवत्‌? है | गाय ही नरकसे उद्धार करती है। बेतरणीसे 
पार उतारती है। गो-श्रुत ही हवनीय है। अनादिकालसे 
हृवनमें घृत होमा जाता है | चक्रवर्ती सम्रार्टोने हाथीकी सूँडके 
है मान गो-घुतकी मोटी धाराओंसे हवन किये थे | सामिक लोग 
-घुतसे ही नित्य हवन करते आये हैं । सकाम-निष्काम 
हवन गो-घुतसे ही होता आया है; आज भी होता है। 
अनादिकालीन गो-घुत-पद्धतिको त्रिकालश ऋतम्भरा-अज्ञा-प्रापत 
परमोच्च विद्वान्‌ सदासे बरतते चले आये हैं। रावणादि 
राक्षस देवताओंको वश्ममें करनेके लिये गो-आ्राह्मण-हत्याको 
अनिवाय समझकर अपनी सेनाओको इनके नाशकी आज्ञा 
देते थे । किसलिये ऐसा करते थे ! चक्रवर्ती सम्राट गायोंके 
पीछे नंगे पैर जंगलोंमें खयं धूमकर उन्हें चराते ये; जब्र कि 
छात्रों सेवक उनके पूर्ण आधीन थे गायें सेवाविशेषसे या समय- 
विशेषमें कामघेनुस्वरूपा होकर समस्त भौतिक पदार्थ देती 
थीं। सहस्लार्जुनकी सम्पूर्ण सेनाका राजोपभोगसे जंगलमें 
आतिथ्य, श्रीवसिष्ठजीकी नन्दिनीके रोमकूपोंसे अगणित 
 सैनिकोंका निकलना---यह सब आश्चर्य गो-तत्तमें वर्तमान है । 
“अध्यात्म-विज्ञानःसे “भौतिक-विज्ञान'के मध्यविन्दुतक यह 
विष्रय जाना जा सकता है। गो-तत्त्वके जिज्ञास वैज्ञानिक 
विद्वानेंके द्वारा वेद; पुराण, प्राचीन-अर्वाचीन इतिहास आदि- 
का तात्विक अनुसंधान और अन्वेषण करके यह रहस्य 


बहुत कुछ जाना जा सकता है। भौतिक विज्ञानके द्वारा 
अनेक्रों बातें जानी जा सकती हैं | आज विश्व विनाशकी ओर 
जोस्से जा रहा है | सर्वत्र अशान्ति बढ़ रही है। इस सबका 
तमोगुणी वातावरण ही तो कारण है। इसके निराकरणका 
रामबाण उपाय है सच्त्गुणी वातावरणका निर्माण। वह 
सच्वगुणका प्रत्यक्ष खजाना गौके शरीरमें है | 


जब महाराज प्रथुने गो-दोहन किया था और विश्वको 
सुख-शान्तिमय बनाया था। तब उन्होंने महर्षियोर्मि श्रेष्ठ 
श्रीवृहस्पतिजीको वत्स बनाकर वेदरूपी दुग्ध वृहा था | इस 
कथानकके विद्वान्‌ लोग अन्य अर्थ भी लगाते हैं ) परंतु जो 
स्पष्ट अर्थ प्रचलित है; उसको क्‍यों छोड़ा जाय ? लोग कहेंगे 
कि “हमारी बुद्धि ग्रहण न करे; तब केसे मानें १? सो बुद्धिपर 
तो गुणोंका प्रभाव है | शिक्षा-दीक्षा; वातावरण, संगति और 
खान-पानसे बुद्धि प्रभावित होती है | विक्ृत बुद्धि 
सत्यका निर्णय नहीं कर सकती | एक अपढकी बुद्धि ओर 
विद्वान॒की बुद्धिमें कितना अन्तर होता है | दरेककी चुद्धिका 
निर्णय सर्वत्र नहीं माना जाता | किसी अनुभवी ड्राइवरके स्थानमें 
एक कुलीको रेलका इंजन चलाने दिया जाय तो यात्रियोंकी 
मृत्यु निश्चित है | आज विश्व-मानव विश्वशान्ति चाहता है | 
विश्व-विनाशके दो महायुद्ध हो चुके। तीसरा सिरपर मंडरा 
रहा है। मौतिक वैज्ञानिकगण महानाशके भर्यंकर-से-मयंकर 
विनाशकारी अख्न-शस्रोंका निर्माण कर रहे हैं पर इससे कभी 
शान्ति न होगी । विश्व-शान्तिदायक तथा निश्चित लाभकारी 
हवनादिके सुन्दर सफल अनादिकालीन प्रयोग सामने होनेपर 
भी हमारी बुद्धि यदि आज उन्हें नहीं अपना रही है तो यह 
दोष हमारी तमसाच्छन्न बुद्धिका है | जबतक यह दोष रहेगा, 
जबतक मनुष्य सुख-शान्तिके आधार गो-तत््वकी भारतीय 
शा्रोंसे खोज करके पूरी बात न समझकर गौको सुखी न 
बनायेगा। तबतक उसका कल्याण नहीं होगा | विश्व-प्रकृति 
क्षुब्ध रहेगी; विश्वकी अशान्ति नहीं मिटेगी। भगवान्‌ स्वयं 
अवतार लेकर भी प्रथम गो-ब्राह्मणकी रक्षा करते हैं । 


नमो बह्मण्यदेवाय गोन्रनाह्षणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥? 
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इन्द्रियाँ खतः ज्ञानकी कारण नहीं हैं | उसी प्रकार 
शास्ज्ञान और अनुमान-ज्ञान भी सबके सहयोगसे 
ही होता हैं | किसी एक इन्द्रियसे नहीं। मन-बुद्धिके 
५, विना किसी ग्रकारका भी ज्ञान नहीं होता | 

ज्ञानेन्द्रियोंके बिना केवछ मन-बुद्धिसि भी उस 
विषयका तो ज्ञान हो सकता है जो शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्वसे भिन्न है | जैसे संकल्प केवल मनका 
विषय है, इसमें इन्द्रियोंका सम्बन्ध नहीं है, इसी प्रकार 
देखना, सुनना, गन्ध अहण करना आदि कर्मोका 
सम्पादन बिना कर्मेन्द्रियोंक भी हो सकता हैं। अतः दरसों 
इन्द्रियाँ ही कर्मसम्पादनमें करण हैं | इनमें कोई भी 
इन्द्रिय कर्म-प्रेरक नहीं है | 

( २) 

प्रेमपूर्वक हरिस्मिरण-। 

/ आपका पत्र मिछा | समाचार मादुम हुए। आप 
भगवानके लिये रोते हैं तब भी आपको दर्शन नहीं 
हुए, इसका कारण पूछा सो इसका कारण मैं क्‍या 
बताऊँ ? सम्भव है आपने अपने हृदयको शुद्ध अर्थात्‌ 
सांसारिक पदार्थोप्ति खाठी नहीं किया होगा, उसमें 
दूसरी आवश्यकताएँ भी भरी होंगी | ऐसा न होता, 
एकमात्र प्रभुकी ही आवश्यकता बच रहती, तब तो 
भगवान्‌ देर नहीं कर सकते | साधकका तो बस, 
इतना ही काम हैं कि वह भगवानके मिलनंकी चाहको 
एकान्त और अनिवाय बना ले | जबतक भगवान्‌ न 
मिले, चेन न पड़े तथा उस परम सुहृद अकारणकरुणा- 
चरुणाढपष भगवानूकी क्ृपापर यह छढ़ भरोसा, यह 
इढ़ विश्वास रखे कि उस अहैतुकी कृपासे भगवान्‌ 
मुझे अवश्य दशन दंगे | 

एक संतने जो आपसे कहा कि---“हजारों वर्ष 
रोते जाओ तो भी कुछ न होगा? सो उन संतने यह 
बात किस -भावसे कही, यह तो-वे ही जानें, परंतु 
आपको उनकी: बातपर: खयाल करके कभी निराश 
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नहीं होना चाहिये | मिलना-न-मिलना तो भगवानके 
हाथकी वात है, परंतु साधकका काम पुकारते रहना 
और आशा छगाये रहना है | उसकी पुकार तो दिन- 
दूनी और रात-चौगुनी बढ़ती ही रहनी चाहिये। 
बादल यदि वर्षा न करे, पानीके बदले यदि पत्थरोंकी 
वर्षा करके पपीहेकी पाँखें तोड़ डाले, तब क्‍या पपीहा 
पुकार छगाना छोड़ दे ? क्‍या वह निराश हो जाय £ 

संसार खप्ततत्‌ दिखायी दे, यह तो बहुत ही 
अच्छी बात है | 


दूकान और उसका काम अपना न समझकर उस 
प्रियतम ( सगवान्‌ ) का समझें और उनकी प्रसन्नताके 
लिये ही इस मावसे करें कि इस कामको सुचारुरुपसे 
करनेपर मेरा प्रियतम उसी प्रकार मुझपर प्रसन्न होगा, 
जिस प्रकार किसी एक नाठक-कंपनीका खामी 
अभिनेताके सर्वधा सफल अभिनयपर होता है | 

रात्रिमं खप्तमें कमी-की इण्देवके दर्शन होते हैं, 
यह तो अधिक आशाबर्थक बात है | खस्री-भोगकी 
इच्छाका होना ही इस बातको प्रमाणित करता है कि 
भगवान्‌के अतिरिक्त अन्य विषयोंकी आसक्ति तथा चाह 
भी हृदयमें है | यही तो विलम्बका कारण है | 


दूसरे महात्मा, जो साकारका खण्डन करते हैं, वे 
साकारके रहस्यको नहीं जानते | अत: उनमे हाथ 
जोड़कर क्षेमा माँग लेनी चाहिये | आपका यह समझना 
कि मेरा प्रियतम कण-कणमें सर्वत्र है, बहुत ठीक है; 
परंतु वह जब सर्वत्र है तब क्‍या मूर्तिमें नहीं हैं ! 
अवश्य हैं | यह बिछकुलछ ठीक हैं कि वह इष्टदेब 
निगुंण भी हैं और संगुण भी, निराकार भी है और 
साकार भी । . 

भगवानके दर्शन तो एकमात्र उन्हींकी कृपाते 
होते हैं | आरब्धका इससे कोई सम्बन्ध नहीं हैं | 
संसारसे जितना अधिक बैराग्य हो, अच्छा है | 


बढ 
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अपने-आपको ईश्वरके ग्रति सौंप देना, उन्हींपर 
निर्भर हो जाना, यह तो सर्वोपरि साधन है | गुरु 
करनेके लिये कहनेवाले संतोंको हाथ जोड़कर कह 
देना चाहिये कि मैंने तो एक परमात्माको गुरु बना 
लिया है।जो सबका गुरु है, वहीं मेरा गुरु है | 
यह मनमें दृढ़ रखना चाहिये कि फिर अन्य गुरुकी 
जरूरत नहीं रहेगी । आजकल गुरु बननेवालोंकी 
भरमार है, उनसे तो अलग रहना ही अच्छा है । 
अपने साधनपर अठल विश्वास रखना चाहिये | 
साधनके विरोधी भावोंको मनमें स्थान नहीं देना चाहिये, 
भगवानपर निर्भर हो जानेके बाद डर किस बातका ! 
प्रेमकी कभी पूर्णता नहीं होती | यह तो नित्य 
नया रहता है | प्रेमका खरूप अनन्त है | अतः यह 
नहीं समझना चाहिये कि मेरा प्रेम पूर्ण है और यह 
भी अमिमान नहीं करना चाहिये कि साधनके बलसे 
भगवान्‌ मिलेंगे | भगवान्‌ तो अपनी कृपाके वश होकर 
ही मिला करते हैं, उनते बिना मिले रहा नहीं जाता | 
कमजोरीका लक्ष्य करानेबाले और मिठानेवाले तो 
एकमात्र वे प्रियतम ही हैं| उनके सिखानेके ढंग 
अनेक भ्रकारके होते हैं | जिसने अपनेको उनपर छोड़ 
दिया, जिसने निराश होकर एकमात्र उनपर ही विश्वास 
कर लिया, जो उन्हींपर निर्भर हो गया, उसका जीवन 
व्यर्थ कैसे जा सकता है? जीवन तो उसी दिन, 
उसी समय सार्थक हो गया जब यह जीव अपने परम 
सुहृद्‌ प्रभुपर सरकरू विश्वास करके उनपर निर्भर हो 
गया । निर्मर भक्तके पास काम-क्रोधादि दुर्गुण आनेमें 
खर्य डरते हैं। जो प्रभुका हो गया, उसमें दुर्गुण 
कैसे रह सकते हैं ! फिर दुर्गुणोंद्यारा कुचलछे जानेका 
तो सब्राढ ही नहीं उठ सकता । 
अपनी पत्नीको माँ कहनेकी या माँ-सावसे देखनेकी 


[ भाग २८ 






कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसको तो अपनी साथी, 
सहयोगिनी समझना चाहिये तथा पधर्मानुकूछ 
ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक्क उसका और अपना कतंब्य-यालन 
करते रहना चाहिये । जो कुछ करें, भगवानकी 
प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके अनुसार करना ' 
चाहिये । 

वास्तवमें सब भगवान्‌ हैं, सबमें भगवान्‌ हैं,---इस 
भावसे यदि सर्त्त्र सम-भावत हो, प्रेमकी समानता 
और केबलमात्र व्यवहारका भेद रहे तो बहुत ही 
उत्तम वात हैं | 

(३) 

महोदय, सादर हरिस्मरण । आपने परम सुदृदू 
प्रभुकी शरणमें जानेका उपाय पूछा, सो यह उपाय 
प्राय: मनुष्योंकी विदित हैं | जब मनुध्य किसी 
प्रकारके घोर दुःखप्ते दुखी होता है. और उसे निवारण 
करनेमें अपनेको सरत्रथा असमर्थ समझता है, तब वह 
सर्वसमर्थकी शरणमें जाता है, यह सभीके अनुभवकी 
बात है | अतः इस नद्वर संसारके भोगोंको दुःखमग्र 
समझकर एवं अपने जन्म-जन्मान्तरके पापोंकी और बर्त- 
मानके भयंकर जीवनको देखकर साधकको अत्यन्त 
दुखी होना चाहिये और संसारते और अपने बल्से 
सर्वथा निराश होकर अपनी निर्मठतताका अनुभव करके, 
निर्बलोंके एकमात्र बल, परम सुहृदू, अकारण कृपा करने- 
चाले सर्व॑समर्थ भगवानके प्रति अपने आपको समर्पण कर 
देना चाहिये। सब प्रकारसे भगवानपर निर्भर हो जाना ही 
उनकी शरणमें जाना है | शरणमें जानेके लिये किसी 
प्रकारके गुण या बछकी आबश्यकता नहीं है | बढका 
अमिमान तो शरणमें रुकावट डालनेवाछा है । जो 
अपनेको जितना ही निर्बछ, असमर्थ और नीच मानता 
है, वह उतना ही अधिक शरणका अधिकारी है | 
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श्रीगीता-जयन्ती 
। खर्वेधमीन, परित्यज्य सामिके शरण वेज । अहं त्वा सर्वेपापिस्या मोक्षय्िष्यामि भा छत" || 

की ेु गा (गीता १८ ।६६ ) 
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शमद्भगवह्ीता संववेदमगी) सर्वशालमयी, सर्ववोगमयी, संवे्सिडिग सर्वमन्त्रमणी और सवे- 

कल्याण-सिद्धान्तम्ी ह । इसमें ज्ञानथोग) मे फ्तियोग, कमेयोग अम्यासगोग ध्यानयोग आदि सम साघनों- £ 

स्षुपम बड़ा महलपूर्ण वर्णन है. । किसी भी क्लेत्रका, किसी भी दक्षिताम पड़ा हुआ क्रिसी भी देवा; | 
उलझनोंकी 


न और व्योख्यान तथा आदि । 
(५) पाठशालाओं हुए बेद्यालयोग गीतापाठ। व्याख्यान, गीता-परीक्षामें उत्तीणे 
कर छात्र-छात्राओंको पुरस्कार-वितरण । ह ; 
६ ) भव मन्दिर्मे कथा और भगवलकी विशेष पूजा 
६ (ले कोई अड़चन न हो बह शोमात्यात्रा । ह * ६ 
लेखक तथा कवि शीतासम्बन्धी लेखों ओ कविताओंदारा > 
ै। सहायता करें. । छेखें। ओर कविताओड्रा गीताप्नचारम ; 
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। 08 रस कविता ) (१० श्रीदस्शिक्षप्जी शर्मा ) 


प्््ादी अ शऑीजपदमाकी 
६-महार्सायन (्‌ खामीजी अ्रीवीतारामदासजी ऑकास्नाथ ) 


७-श्रीकृष्णलीलांकी 
८-मन-मीन [ कविता है श्रीसुरेन्द्रनाएयग शर्मा शास्त्र 
सत्सज्ञी ) 


प्रतापसेठजी 
९-परोक्ष ज्ञानकी बिखर सुमन ( संग्रहकार एफ कट ) े 
[रू ंखासक्री बनदनीया चुन औमनबुल र् जो, विद्यावार्थिथि ) । 
इजी खीची। प्म३ए०३ बाएएट्लला) 
कक हक हे (१० श्रीदीनानाथजी दो) शालीः ब्राजट 


अन्तर ( सां: धुदेपमें एक पथिक ) डे 
गा कक चरणजी महेन्द्र? एम? ए? ) हा 


शक्ति? सफलता ( प्रो० 
न [ गद्य-काव्य | ( श्रीदरिक्ृप्णदासजी सुति हरि) ) 


गत धन जाड [ कहानी ) (्‌ को, बी मनीणी ) 
श्रीजयगौरीशक्षए सीतारामजी ) 


बी छ&०$ पसांदिलए्ल ) 


२२-महापुरुषोंकी महिमा और उनका अमात ( श्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 
बन -+०-+०कललड24७१77 
जित्र-छ्ची 
तिर्गा 


क्या ऋतनना सन ६४% 5५६ वर 
न--न-स्डिटछ 

जब । सत चत आनंद भूमा जय जय 0 साधारण पति 

भारतमें ॥&) 


| जय पक राव चन्द्र । 
277 कं के । जब जय विश्वस्प |रि जय। जे हें अखिलात्मन्‌ जय जय 0 ] विदेशमें ४०) 
१० 
(३७ शि्िंग) | जय बिरद गा जगत्पते | गौरीपति जय स्मापते | ५ (१० हें 2 
पोद्दछ चिम्मनलाल गोखामी 
दास जालान$ गीताप्रेसः गोख्वपुर 
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श्रीहरिः 


किक प्रेमी क$ बिल ७ के. | 4० पक 

कल्याणके प्रेमी ग्राहकों ओर पाठकोंसे सादर निवेदन 

कल्याण! इस अड्डमें अपना अड्भाईसबाँ वर्ष पूरा कर रहा है | यह बारहवाँ अछ्ट इस बर्षकी 
आऑन्तिम संख्या ह आर इस संख्यामें इस वर्षका मृल्य सम्राप्त हो गया है| उनतीसवें वर्षका प्रथम 
अड्ड ( विशेपाह् ) 'संत-बाणी-अड्ढ! होगा । सब अ्रकारके दःख-इन्दोंसे, निराशाके घोर अन्धकारसे 
अज्ञानके गहरे गड्ढेसे, पाप-तापके नरकानलसे उद्धार करनेमें संत-नचन परम समर्थ हैं| इस अड्डसमें 
इस ग्रकारके ५५० से कुछ अधिक संतोंके चुने हुए महामृल्यवान्‌ वचनरलोंका संग्रह किया गया है।इस 
अड्डमे जो कुछ हैं, सभी परम उपादेय ओर परमघनकी भाँति संग्रहणीय है । इसमें क्या-क्या है (--- 

१, सनकादि, नारद, वशिष्ट, वाल्मीकि आदि पचासों दिव्यज्ञानसम्पन्न महर्पियों ओर 
मुनियोके तथा सिद्ध राजर्पि; प्रहाद, ध्रुव, भीष्म, अजुन आदि महान भक्त; प्रह्मद, वलि, बृत्रासुर आदि 
असुर-मक्त; व्याघादि झुद्र आदि संतोंके बचनोंका संकलन हैं| 

माता देवहति, अनुसया, सुकला, सावित्री आदि पतित्रता सतियों और झुन्ती-द्रोपदी 
आदि भक्त-नारियोंकी सुमधुर वाणी है | 

श्रीशंकराचार्य तथा वेष्णव-सम्प्रदायाचार्य श्रीरामानुज, श्रीनिम्बाक, श्रीमध्च, श्रीवह्ठभ, 
श्रीरामानन्द, श्रीचेतन्‍्य आदिके दिव्य बचन हैं | अल्वार भक्तोंकी मधुर वाणियाँ हैं । 

४, श्रीजालन्धरनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानदेव आदि योगी; एकनाथ, समर्थ रामदास, तुकाराम, 
नामदेव आदि महाराष्ट्र-मक्त; कबीर, दादू, रदास, सुन्दरदास, धरमदास, धरनीदास,' बुल्लासाहिब, 
दरियासाहेब आदि मध्यकालीन अद्वेतवादी संतोंकी वाणियाँ हैं । 

७, श्रीम्ररदास तथा अष्टछापके भक्त-कषि, श्रीहितहरसििंशजी तथा उनके अनुयायी भक्त-कवि, 
निम्बाक-सम्प्रदायके भक्त-कवि आदिकी; श्रीतुलसीद[सजी आदि तथा अयोध्याधामके अन्यान्य 
विशिष्ट संतों तथा अनेकों राम-मक्तोंकी सुललित मनोहर वाणियाँ हैं | 

६, भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ महावीर तथा अन्यान्य जेन-बोद्ध संतोंकी, श्रीनानक आदि सिख- 
गुरुओंकी, रामस्नेही, दादपन्थी आदि सम्प्रदायोंके खास-खास संतोंकी वाणियाँ हैं | 

७, खामी त्रह्मानन्दजी, अवधृत केशवानन्दजी, योगी गंभीरनाथजी, स्व्रामी श्रीकृष्णानन्दजी, 
स्वामी श्रीस्वय॑ज्यातिजी आदि त्यागी संन्यासियोंके सदवचन हैं | 

८, च्तमान युगके श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, श्रीविजय- 
कृष्ण गोस्वामी, प्रभु जगद्वन्धु, श्रीरमण मद्रपिं, लोकमान्य तिलक, श्रीअरविन्द, महामना मालवीयजी, 
महात्मा गांधी, ऋषि दयानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदिके चुने हुए वचन-रत्न हैं | 

९, पचासों उ॒फ़ी संतों और दजेनों विदेशी संतोंके अमूल्य वचनोंका संकलन है | 

१०, श्रीगोपीजनोंके मनोहर चार गीत; भगवान्‌ विष्णु, श्रीशंकर, श्रीरीम और श्रीक्ृष्णके 
मनोहर ध्यान; श्रीशंकराचा्य, श्रीरामानुजाचाय, श्रीनिम्बरार्कोचायं, श्रीवर्लमाचार्य आदिके छोटे- 

ज्ेटे सुन्दर सिद्धान्तकेःतथा-स्तवनके ग्रन्थ मूल और अनुवादसहित हैं । 
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११. बैय तथा श्रद्ा-विश्वासपूर्वक दीर्घकालतक अनुष्ठान करनेसे रोग-संकट, प्राण- 
संकट,ऋणसंकट,अर्थसंकट,डन्नुसंकट,पापसंक्ट और मोहसंकट आदिको मिटाकर आरोग्य, 
जीवन, अर्थ, सम्पत्ति, यश, विजय आदि छोकिक, तथा भक्ति, मुक्ति, भगवर्लेम आदि 
पारमाथिक स्थिति प्रदान करनेवाले चुने हुए सिद्ध तथा अनुभूत स्तोन्रोंका मूसहित 
साषान्तर दिया गया है। 

१२, भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ विप्णु, भगवान्‌ सीताराम, भगवान्‌ राधाक्ृष्णके रंगीन-सुनहरी 
चित्रोंके साथ ही इस अड्डमें बड़ी संख्यामें रंगीन तथा सादे चित्र एवं संत्तोंके चित्र भी दिये गये हैं। 

इस प्रकार यह विशेषाह् लोक-परलोकहितकारी और स्वार्थ-परमार्थकों श्राप्त करनेके अचूक 
साधन चतलानेवाला है | छुदूर प्राचीनकालसे लेकर वर्तमान काछतकके भारतीय शत-शत 
महान्‌ संतों तथा अन्यदेशीय एवं विभिन्नधर्सीय सेकड़ों संतोंकी दुर्लभ वाणियोंका संग्रह 
एकत्र आजतक हिंदीमें कहीं नहीं छपा है। केवछ ७॥) रुपयेमें इतनी अमूल्य 
सामग्रीका प्राप्त होना बड़े ही सौसाग्य और सुअवसरकी बात है, इससे सभी अ्रेमियोंसे 
अनुरोध है कि वे तुरंत ७॥) रुपये मनीआडरसे भेजकर इसके आ्रहक बन जाये 
और प्रयत्न करके इसके कम-से-कम दो-दो नये आहक बनाकर पवित्र संतवाणीके 
प्रचार-प्रसारसें सहायक हों | इससे देशकी, धर्मकी तथा ईंश्वरकी बड़ी सेवा होगी । 

ग्राहकोंके नाम-पते सब देवनागरी ( हिंदी ) में किये जा रहे हैं। अतः सारे पत्र-व्यवहारमें, 


वी० पी० मेंगवाते समय तथा मनीआउर-कूपनमें अपना नाम, पता, मुहल्ला, ग्राम, पोस्ट-आफिस, 
जिला, ग्रान्त सब हिंदीमें साफ-साफ अधरोंमें लिखना चाहिये। 

पत्र-व्यवहारमें ओर रुपये भेजते समय मनीआडर-कपनमें अपना ग्राहक-नंवर जरूर लिखने- 
की कृपा करें। नंवर याद न हो तो कम-से-कम “पुराना-ग्राइक' अवच्य लिख दें। नये ग्राहक हों 
तो नया गआरहक! लिखना न भूले । 

. ग्राहक-नंबर न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दजे हो जायणा | इससे आपकी सेवामें 
विशेषाह नये नंबरोंसे पहुँच जायगा और पुराने नंब्रकी वी० पी० दुबारा जायगी | ऐसा भी संभव 
हैँ कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों और उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके नाम बी० पी० 
चली जाय । दोनों ही खितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप क्ृपापूर्वंक्त वी० पी० वापस न करें 
आर भयत्न करके नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिखनेका कष्ट करें। 

जिन महानुभावोंको किसी कारणवश ग्राहक न रहना हो, वे कृपापूवंक मनाहीका एक काड 
अवश्य लिख दें। ऐसा करनेसे उनके सिफे तीन पैसे खर्च होंगे, पर 'कल्याण” कई आने डाकखर्चके 
चुकसान तथा समयके अपव्ययसे बच जायगा | ॥ 
._ सजिल्‍्द विशेषाहके लिये श) जिल्द-खर्च अधिक भेजना चाहिये । सजिर्द अड्ढः जानेमें देर 
हो सकती है । व्यवस्थापफ--कल्याण! कायोलय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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“ अन्नाम दुष्कर्ममिवारणाय तमग्रमेय॑ पुरुष॑ मजामि । 
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हरि आवत्त गाइनके पाछे 


मध्य किए ले स्याम को, सखा भण चहूँ पास । 
वच्छ धेनु आगे किए हो, आवत करत विलछास ॥ 
'बोजत चेहु विषान, से अपने रँग गावत | 
.. मुरली चुनि, गोरंस, चछत पग धूरि उड़ावत ॥ 
मोर मुकुट सिर सोहई, वनमाठा पटपीत । 
आखसपासनाचत सखा हो,:विच्र हरि गावत गीत ॥ 
देखि हरषि ब्ज़-नारि, स्याम पर तल मन वारति । 


इकटठक रूप निहारि, रहीं मेटति चित आरति ॥ 
| श्रीसूरदासजी 
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याद रक्खो---( १ ) भगवान्‌ इच्छा करनेसे मिलते 
हैं। अवश्य ही वह इच्छा होनी चाहिये एकान्त 
और अनिवार्य आवश्यकताके रूपमें । 

( २ ) भगवान्‌ नित्य पूर्ण हैं, अतएव वे पूण ही 
मिलते हैं | 

(३ ) भगवान्‌ मिलकर कभी बिछुड़ते नहीं, 
उनकी एक बारकी प्राप्ति सदाकी प्राप्ति होती है | 

( 9 ) भगवान्‌की प्राप्तिकी कामना और साधना 
इन्द्रियोंकी संयमित तथा मनको शुद्ध करेगी | अतएव पाप 
नहीं होंगे । 

( ५ ) भगवानको प्राप्त करनेकी साधनामें राग- 
देष, वैर-विरोध, आशा-ममता आदि छूटेंगे, इससे 
साधन-कालमें ही मनमें शान्ति रहेगी । 

( ६ ) भगवानको प्राप्त करनेकी कामना और साधना 
रहनेपर अन्तकालमें संसार छोड़ते समय दुःख नहीं होगा। 

( ७ ) भगवानको प्राप्त करनेकी कामना और 
साधना रहनेपर अन्तकालमे मन भगवानूमें रहेगा 
और उसे सहज ही भगवान्‌का स्मरण होगा । 

(८ ) अन्तकालमे भगवानमें मन रहते मरनेपर मरनेके 
अनन्तर निश्चितरूपसे भगवान्‌की ही प्राप्ति होगी। 

याद रक्‍्खो--( १ ) भोगोंकी प्राप्ति इच्छासे नहीं 
होती । कर्मसे होती है | घन; पुत्र, मान, अधिकारकी 
कौन इच्छा नहीं करता, पर वे नहीं मिलते । उनके 
लिये कर्मका बीज चाहिये | जैसा कर्मबीज होगा वैसा 
ही फल मिलेगा | 

( २ ) भोग सभी अपूर्ण है, इसलिये वे जब भी, 
जो भी मिलेंगे अधूरे ही मिलेंगे, इससे कभी भी अमाव- 
का नाश नहीं होगा | अभाव ही दुःख है । 

(३ ) भोगका वियोग अवश्य ही होगा, चाहे 
पहले भोग समाप्त हो जायगा या पहले हम मर जायेंगे। 

( 9 ) भोग-प्राप्तिकी कामना और साधनामें इन्द्रियों- 


का असंयम और मनकी अशुद्धि बढ़ेगी--नये-नये पाप 
अवस्य होंगे | 

( ७ ) भोग-प्राप्तेिकी कामना और साधनामें राग- 
द्ेष, बैर-विरोध, आशा-ममता आदि बढ़ते ही रहेंगे, 
इससे मन सदा-सर्त्रदा अशान्त रहेगा | 


(६) भोग-प्रप्त करनेकी कामना-साधनामें 
मन लगा रहनेसे तथा भोगोंमें ममता होनेसे संसार 
छोड़ते समय अन्तकालमें महान्‌ दुःख होगा । 

( ७ ) भोग-प्राप्तिकी कामना तथा भोगोंमें ममता- 
आसक्ति रहनेसे अन्तकालमें मन किसी-न-किसी भोगमें 
ही रहेगा । मोगकी स्मृति ही निश्चित होगी | 

(८ ) अन्तकालमें भोगमें मन रहते मरनेपर 
उसके अनुसार तथा जीवनमर मभोग-कामनाओंफे प्रेरित 
होकर पाप-संचय करनेके कारण मरनेके बाद भीपण 
दुःखमय नरकोंकी तथा बार-बार नीच आउुरी योनियों 
की प्राप्ति होगी | 

याद रक्‍्खो---इच्छा करनेपर भगवान्‌की प्राएि 
निश्चि,, सहज है और भोगोंकी प्राप्ति हजार इच्छ! 
करनेपर भी सर्वथा अनिश्चित और बड़ी कठिन है । 
अवश्य ही वह इच्छा ऐसी होनी चाहिये जिसकी पूर्ति 
दूसरी वस्तुसे न हो । 

याद रकक्‍्खो---इन दोनमिंसे तुम किसी एकको अपने 
लिये चुन सकते हो । एकमें मानव-जीवनकी परम 
सफलता और जन्म-पमरृत्युके चक्रसे छूठकर नित्य 
परमानन्दकी प्राप्ति है । दूसरेमें मानव-जीवनकी सर्वथा 
विफलता और जन्म-मृत्युके चक्रमें भठकते हुए घोर 
दुःख-यन्त्रणाओंकी प्राप्ति है । 

याद रक्खो---जीवन बहुत थोड़। हैं। मृत्यु किसी क्षण 
हो सकती है । विलम्बके लिये समय नहीं है | सफलता 
और परपानन्द मनुष्पका ध्येय होना ही चाहिये। अतएव 
उसीमें अपना जीवन लगाकर क्ृतकृत्य हो जाओ। 


“शिव! 
-+-€अअह 2... 


का :रसुम्ब॒ुन्ः 


एक महात्माका प्रसाद 
[ गताइसे आगे ] 


(३२६) 
प्रश्न-उंश्वरका भक्त यदि आवश्यकता पहनेपर 
दूसरोंसे कामना न करके ईश्वरसे कामना करे तो क्या 
दोप है : 
उत्तर-जबनक सावकका संसारसे सम्बन्ध रहता 
हैं तवतक उसका भगवानसे सम्बन्ध नहीं होता | 
संसारसे और शरीरसे सब प्रकारका सम्बन्ध छोड़कर 
एकमात्र भगवानसे सम्बन्ध जोड़ लेना, भगवानके 
सिंव्रा किसीसे कोई नाता न रहना, यही तो भक्ति 
है | दो सम्बन्ध एक साथ नहीं रह सकते | छड़की 
जब पिताके घरसे सर्तथा सम्बन्ध छोड़ती है, तब पतिके 
घरमे सम्बन्ध होता है | जब उसक्रा शरीर और संसारमे 
“सम्बन्ध नहीं रहता, तब कोई वस्तु या परिस्थिति उस- 
के लिये आवश्यक कैसे हो सकती है और वह किसी 
प्रकारकी कामना कर ही कैसे सकता हैं | जो वस्तुओं- 
की कामना करता है व्रह तो वास्तवमें उन बस्तुओंका 
ही भक्त है, इंश्वरका नहीं । 
भगवानमें पूर्ण विश्वास और नित्य नया प्रेम हो इसी 
का नाम भक्ति हैँ | यदि साथक अपनी कमजोरीका 
अनुभव करे और किसी प्रकारके संकन्पको विचारके 
द्वारा नहीं मिठा सके तो उसे भगवानके समर्पण कर 
दे | उसकी मरजीपर छोड़ ढे | वे चाहें उसे पूरा कर- 
के मिठ दें, चाहें बिना पूरा किये मिठा दें | साधकको 
परहलेते किसी प्रकारका निश्चय करके माँग नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उसका वास्तत्रिंक हित उस संकल्पको 
पूरा करनेमे हैं या मिठानेमें, इस बातको साधक नहीं 
जानता। अत: साधककी अपनी राय कायम नहीं करनी 
चाहिये और कामनापूर्तिक लिये प्रार्थना भी नहीं करनी 
चाहिये | सर्व कुछ मगवानूपर ही छोड़ देना चाहिये | 


वें जो कुछ करें उसीमें प्रसन रहना चाहिये | यदि 
प्रार्थना करनी ही हो तो उनके पत्रित्र प्रेमकी प्राप्तिके 
लिये, सुख-दुःखके वन्चनते छूठनेकी, सब प्रकार॒की 
चाहसे रहित होनेकी माँग पेश करे | 

इसमे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि मगवान्‌ 
कामना पूर्ण करनेमें असमर्थ हैं या कामना पूरी नहीं 
करते । जो साधक भगवानका भजन-स्मरण किसी 
कामनाकी पूर्तिके लिये करता है, वह कामना यदि उस- 
के पतनमें हेतु नहीं हो तो भगवान्‌ अवश्य पूरी करते 
हैं | परंतु उससे उस साथकको भगवानका प्रेम 
नहीं मिलता | 

भगवान्‌का चिन्तन तो चिन्तनके लिये नहीं, उनके ग्रेम- 
के लिये होना चाहिये | चिन्तन प्रेमके लिये किया जाता ' 
है | चिन्तनके छिये चिन्तन करनेका कोई खारस्य 
नहीं होता | 

प्रश्न-भगवानके नामका जप करना---यही तो भक्ति 

हैं या और कुछ ! 

उत्तर-जिसमें प्रेम होता है उसके नामका जप 
करना नहीं पड़ता । विचार करके देखें--जिन ख््री, पुत्र 
और मित्र आदियमें प्यार होता है, क्या कोई उनका जप 
करता हैं | जिसको धन प्रिय होता हैं क्या वह उसका 
जप करता है । जिसमे प्यार होता है उसका स्मरण 
और चिन्तन तो अपने-आप होता हैं, करना नहीं 
पड़ता; . क्योंकि प्रेम प्रयक्लसाध्य नहीं है, वह तो भगवान्‌- 
पर विश्वास करके उनको अपना समझकर अपने आप- 
को उनके चरणोंम समर्पण कर देनेसे होता है। 


इससे यह नहीं समझना चाहिये कि नाम-जप नहीं करना 
चाहिये | जिसका नामपर विश्वास हो उसके लिये नाम- 
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जप बहुत ही लाभदायक है | मेरे कहनेका अमिप्राय 
तो इतना ही है कि नाम-जप ही भक्ति है, ऐसी बात 
नहीं है | 

प्रश्न-मनुप्य क्या करनेमे खतनत्र हैं और किसमें 
परतन्त्र हैं ! 

उत्त-हरेक मनुष्य प्राप्त वस्तुका सदुपयोग या 
दुरुपयोग करनेम खतन्त्र हैं, परंतु उसके फलमभोगमे 
खतन्त्र नहीं है | फल देना विधाताके अधीन है | वह 
जिस कर्मका फल जब और जिस प्रकार देना चाहे, दे 
सकता हैं । प्राप्त परिस्थितिक्े सदुपयोगका नाम भलाई 
और दुरुपयोगका नाम बुराई है | मछाईका फल सुख 
और बुराईका फछ दुःख होता है | जो कुछ बल अर्थात्‌ 
वस्तु, परिस्थिति और उनका उपयोग करनेकी शक्ति 
प्रकृतिसि मिठती है बह कर्मसे मिलती है और विवेक 
भगवान्‌की क्ृपासे मिलता हैं | विवेक किसी कर्मका 
फल नहीं होता | 

शुभ और अश्युभ कर्मोके अजुसार जो प्रारब्ध बनता 
है उसके अनुसार परिस्थिति मिल्ती है | उसके 
सदुपयोग और दुरुपयोगसे फिर प्रारब्ध बनता है, उस- 
का फल भोगनेके लिये फिर जन्म लेना पड़ता है | 
इसी प्रकार यह कर्ममोगका चक्र चलता रहता है। 
छुखभोगका छालूच मनुष्यको अपना कर्तव्य पालन नहीं 
करने देता | 

इसलिये साधकको चाहिये कि सुखभोगके छालच- 
का त्याग करे और भगवानकी अहैतुकी कृपासे जो 
विवेक प्राप्त हुआ हैं. उसका आदर करके प्रतिकूल 
परिस्थितिको भगवान्‌की कृपा मानकर प्रसन्न रहे | किसी 
प्रकारके छुखभोगकी कामना न करे | सुखभोगकी 
कामनाके त्यागको ही निष्काममाव कहते हैं | अनुकूल 
परिस्थिति प्राप्त होनेपर उसमें आसक्त न हो, उसको 
: डदारतापूर्वक दुखियोंको सुख पहुँचानेमें छगा दे और 

“उसमे ऐसा समझे कि भगवानकी दी हुई बस्तु उन्हींके 





आज्ञानुसार उनके काममें छंग रही है, इसमें मेरा कुछ 
नहीं है | 

इस भावमे साधककी वासना मिट जाती है। 
अपने अधिकारका त्याग करके अपने कर्तव्यपालनद्वारा 
भगवानके नाते दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करना और 
उनके हितकी भावनामे उनको सुख पहुँचाना-यही 
साधकका पुरुपा् है | 

जिस बातका निर्णय करना हो उसका अच्छे-से- 
अच्छा पहछू लेकर कर्तन्यका निश्चय करना चाहिये, 
इसीमें प्राप्त विवेककी सार्थकता है । 

प्रश्ष-गुरुते उक्रण होनेके लिये मनुष्यको क्‍या 
करना चाहिये? 

उत्तर-जिससे हमे अपने कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त हो 
अर्थात्‌ जो हमारे साधनका निर्माण कर दे, वही गुरु 
है। एवं गुरुद्वारा उपैदिष् साधनको जीवनमें ढाल 
लेना, उसके अनुसार अपना जीवन बना लेना ही गुरुसे 
उऋण होना है | 

हाड़-मांसका शरीर गुरु नहीं है । गुरुमें जो दिव्य 
ज्ञन है, वही गुरुतत्न है। एवं उसका आदर करके 
उनकी आज्ञाके अनुसार अपना जीवन बना लेना ही 
शिष्यका शिष्यत्र है। 

मनुष्यको गुरुतत्तवकी प्राप्ति चार प्रकारसे होती है--- 

१--पहला गुरु तो भगवानकी कृपासे मिछ्ता हुआ 
विवेक है । उससे हरेक मनुष्य अपने साधनका निर्माण 
कर सकता है | जो प्राप्त विवेकका आदर करता है 
उस साधकको बाह्य गुरुकी आवश्यकता नहीं पड़ती | 

२-दूसरा गुरु व्यक्तिके रूपमें मिक्ता है | जब 
मनुष्य अपने प्राप्त विवेकका आदर नहीं करता और 
सदगुरुकी आवश्यकता समझकर उनको पानेकी चेश 
करता है तब उसे व्यक्तिके रूपमें गुरुकी प्राप्ति होती है | 


३-तीसरा गुरु ग्रन्थके रूपमें मिलता है| जब 


संख्या १२ ] 
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मनुप्यकी किसी व्यक्तिपर श्रद्धा नहीं होती, किसीके 
बताये हुए साधनके अनुसार वह अपना जीवन नहीं बना 
सकता, तब सत-शात्र जैसे गीता-रामायण आदि सत्‌- 
पुरुषोंद्वारा रचे हुए प्न्थोंको गुरुरूपमें चरण करता है. 
( और उसके अनुसार अपने साथनका निर्माण करके 
उसके अनुकूछ अपना जीवन बना सकता है । 


४-चौथा गुरु सत्सज़ है, अर्थात्‌ आपसमें विचार- 
विनिमयद्वारा साधनका निर्माण करना | अपने दोपों- 
को सामने रखकर उनपर विचार करके साधनका निर्माण 
करनेका नाम ही सत्सज् हैं| उससे साधनका निर्माण 
करके उसके अनुसार वह अपना जीव्रन बना सकता है। 
अत: यह सिद्ध हुआ कि साधनतत्त्व ही गुरुतत्त 
है और साध्यतत्तत ही भगवान्‌ है। साध्यसे भी साधन- 
का महत्त अधिक है, जैसे धनसे भी धन-प्राप्तिके 
“>ताधनका महत्त्व अधिक है | इसी भावको लेकर गुरु- 
( को भगवानूसे . भी बड़ा कहा जाता है | गुरुके शरीर- 
का सेवन करना भी शिष्यका काम है; परंतु गुरुकी 
असली सेवा तो उनकी आज्ञाके अनुसार जीवन बना 
लेना ही है | श्रद्धा गुरुमें करनी चाहिये और प्रेम 
भगवानमें करना चाहिये | गुरु भी यही सिंखाता है | 
(३६)... 
यंह पहले कहा गया था कि चित्तशुद्धिके लिये माने 
हुए सम्बन्धका त्याग करना: अनिवार्य है। 
साधकको चाहिये कि शरीर और संसारके साथ 
जो माना हुआ सम्बन्ध है, उसको तोड़कर अपने प्रभुपर 
विश्वास करके उनके साथ सम्बन्ध जोड़े, उनके सिवा 
और किसीको अपना न माने | 
उनको अपना माननेमें और उनसे प्रेम करनेमें 
साधक सदैव खतन्त्र है | हाँ, मगवान्‌ उसको अपना 
मानें या न मानें, उसे अपना प्रेम प्रदान करें या ठुकरा 


दें, यह उनके हाथकी बात है। इसमें साथक्रके वशकी 
बात नहीं है, परंतु उनके ठुकरानेपर भी उनको अपना 
मानना, उनसे- प्रेम करना और उन्हींपर निर्भर रहना--- 

इसमें तो साधक किसी प्रकार भी परावीन नहीं है | 

क्या गोपियोंको भगवानने नहीं ठुकराया, परंतु इतनेपर 

भी क्‍या वे कभी उनमे विमुख हुईं ? क्या उनको अपना 

मानना और प्रेम करना छोड़ दिया ? नहीं, वे चाहे 

ठुकरात्रें और चाहे प्रेम करें--पत्येक अवस्थामें उन 
गोपियोंकी तो वे अपने ही दीखते थे | यही कारण था 

कि भगवत्रान्‌ू अछग रहते हुए भी उनके पास ही थे । 

भगवान्‌ श्यामसुन्दर भी प्रेम इतने मुग्ध थे कि उनका 

स्पश पाकर आये हुए पृष्पको देखकर प्रेममें विमोर हो 

जाते, उनके चरणकी रज हवामें उड़कर शरीरपर पड़ती 

तो अपनेको धन्य मानते । 


कोई कहे कि भगवान्‌को तो हमने कमी देखा नहीं, 
हम कैसे उनको अपना मान लें और कैसे उनसे प्रेम 
करें तो इसका उत्तर यह है कि जिस संसार और 
शरीरको तुम देख रहे हो, इससे सम्बन्धका त्याग करनेमें 
तो तुम खतन्त्र हो | यह सम्बन्ध तो तुम्हारा ही बनाया 
हुआ है | अतः इससे सम्बन्ध तोड़कर सर्वथा विमुख हो 
जाओ । यदि यह तुम्हारे पीछेगीछे दौड़े तो भी तुम 
इसकी ओर दृष्टिपात मत करो | जब बुम्हारा इससे 
सम्बन्ध नहीं रहेगा, तव भगवानसे सम्बन्ध अपने-आप 
हो जायगा | इसको पीठ देते ही तुम भगवानके सम्मुख 
हो जाओगे, सम्मुख होते ही तुम्हारे अनन्त जन्मोंके 
पापोंका नाश होकर तुम्हारा चित्त उसी क्षण शुद्ध हो 
जायगा और भगवान्‌ तुमको अपना छेंगे। 

कोई कहे कि पहले हमको भगवानका प्रेम प्राप्त 
हो जाय तब हम इस जगतूसे सम्बन्ध छोड़ दें? तो ऐसा 
नहीं होता | यदि कोई अपना मुख गिलोयसे भर ले 
और कहे कि मिसरीका मिठास प्राप्त होनेपर गिलोयका 


हु 
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त्याग करूँगा | यह जैसे सम्भत्र नहीं, इसी प्रकार जब- 
तक साधक संसारको पीठ देकर भगवानके सम्मुख 
नहीं होता, तबतक उनका प्रेम प्राप्त होना सम्भत्र नहीं 
है | उनसे सम्बन्ध जोड़नेके लिये अर्थात्‌ जिनसे साधक- 
का नित्य सम्बन्ध है और जिनको वह अपने ही प्रमादसे 
भूल गया है, उस भूलको मिटानेके छिये अपने माने 
हुए सम्बन्धकों पहले मिटाना होगा । 


शरीर और संसारसे सम्बन्ध टूटते ही निर्वासना और 
असंगता प्राप्त हो जायगी और रागका सर्वथा अभाव 
हो जायगा। निर्वासनासे योग, असंगतासे बोध और 
समरप॑णसें अनुराग अपने-आप प्राप्त हो जाता है | यह 
नियम है | 


जगतसे सम्बन्ध तोड़नेसे मुक्ति और भगवानसे सम्बन्ध 
जोड़ लेनेपर भक्ति खत: हो जाती है । 


( ३८ ) 
प्रश्न-शरणागतिकी व्याख्या कीजिये ? 


उत्त-शरणागतिकी व्यास्या नहीं हो सकती, वैसे 
इस विषयका एक निबन्ध लिखा गया है, वह छप भी 
गया है पर अमी आया नहीं, आ जाता तो एक पुस्तक 
दे देते | शरणागतिका कोई एक ही प्रकार नहीं होता, 
अधिकारीके. अनुसार शरणागतिमें भी भेद होता है | 


शरणागतिकी भूमि विश्वास है, जहाँ विश्वास होता 
है, साधक अपनी योग्यता और विश्वासके अनुरूप प्रभु- 
की महिमाको जैसी और जितनी समझता है, उसी ढंगसे 
वह प्रभुके शरण होता हैं| शरणागति तो साधकके 
हृदयकी पुकार है, वह सीखनेसे नहीं आती । 

जबतक मनुष्य अपने विवेक, गुण और आचरणों- 
द्वारा अपने दोषोंका नाश कर लेनेकी आशा रखता 
है, तबतक उसमें शरणागतिका भाव जाग्रत्‌ नहीं होता | 
जब अपने प्राप्त व्विक और बलका प्रयोग करके भी 








साधक अपने दोषोंको मिटानेमें अपनेकी असमर्थ पाता 
है, जब उसका सब प्रकारका अमिमान गल जाता है 
और बह अपनेको सर्वथा निर्वल समझ लेता है तथा 


. भगवान्‌की महिमा इस प्रकार जान लेता है कि वे स्रे- 


शक्तिमान्‌, सर्वगुणसम्पन्न, सर्नसुहृदू, परत्रह्म परमेश्वर, 
पतितपावन और दीनवत्सल हैं; हरेक प्राणी, चाहे वह 
कितना ही पापी, कितना ही नीच, क्‍यों न हो; उसको 
अपनानेके लिये, उससे प्यार करनेके लिये, वे हर 
समय, हर जगह प्रस्तुत रहते हैं; एवं साथ ही यह संदेह- 
रहित विश्वास हो जाता हैं कि में जैसा भी हूँ, उनका 
हूँ, एकमात्र वे ही मेरे हैं; उनके अतिरिक्त मेरा और 
कोई नहीं है; साथ ही उनके प्रेमकी छा्सा भी हैं. 
और उसकी पूर्तिसे निराश भी नहीं हुआ है, उस 
साथकमें शरणागतिका भाव जाग्रत्‌ होंता है | 


मनुष्यके जीवनमें जितने प्रकारके अभाव करे 
जिनके कारण वह दुखी होता है, वे सब प्राप्त बिवे 
अनादरसे और बलके दुरुपयोगसे होते हैं । जो साधक 
विवेकका आदर और बलका सदुपयोग करके सब प्रकार- 
के दोषोंको मिंठकर अपने चित्तको शुद्ध कर लेता हैं 
उसे शरण लेनेकी आवश्यकता नहीं होती | एवं भगवान्‌ 
भी, जबतक कोई अपनी पूर्ति खयं कर लेता है, तब- 
तक उसमें हस्तक्षेप नहीं करते | जो साधक शरण 
लेना चाहता है, सम्भव है, सगवान्‌ उसे भी शरणागत 
होनेका अवसर न दें, उसके पहले ही उसकी छाल्सा 
पूरी कर दें । 

व्याख्यान-उसी बातका होता है जो की जानेब्राढी हो | 
जो अपने-आप या भगवानकी कृपासे होनेवाली बात 
है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | जब मनुष्य- 
का यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि जिस शरीर, बुद्धि, 
मन आदिको मैं अपना समझता था, एवं संसारके जिन 
व्यक्तियोंकी, जिस सम्पत्ति और परिस्थितिको अपनाकर 


संख्या १२ ] 
मैंने उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ ख़खा हैं वे कोई मेरे 
नहीं हैं, इस माव्ते जब वह सब ओरसे निराश हो 
जाता हैं, तब उसका उन शरणागतबत्सल, सर्बमुहृद्‌ 
भगवान्‌की ओर छक्ष्य जाता हैं और उनके शरणागत 
होनेकी छाल्सा प्रकट होती है | यह शरणागति ही 
जीवका अभ्तिम पुरुषार्थ है | 


अत: साथकको चाहिये कि भगवान्‌की महिमा 
और उनके सहज कृपाठु खभावकी ओर देखकर अपने 
उत्साहमें कमी न आने दे, अपने लक्ष्यकी प्राप्तिसे कमी 
निराश न हो और भगव्रानके शरण होकर सर्रथा उन्हींपर 
निर्भर हो जाय | अपनी निबेल्ताकों जानकर इस 
भावको सर्वथा मिठा दे कि मैं कुछ कर सकता हूँ या 
मुझे कुछ करना हैं । 
साधकका जीवन अपनी मान्यता और जानकारीसे 
अभिन्न हो जाना चाहिये | मान्यता, जानकारी और 
(जीवन, तीनोंकी एकता होनी चाहिये | उनमें भेद न 
हो | जब साधक ग्रभुके शरण हो जाता है, तब उसका 
अहंभाव मिट जाता हैं; क्योंकि किसी प्रकारके बलका 
और गुणोंका अमिमान रहते हुए मनुष्य भगवान्‌के शरण 
नहीं हो पाता | शरणागत साधक कभी भी भगवानसे 
कुछ चाहता नहीं एवं यह भी नहीं समझता कि मेरा 
उनपर कोई अधिकार हैं। वह तो सब प्रकारसे 
विश्वासपूर्वक्क अपने-आपको उनके समर्पण कर देता है 
और उन्‍्हींपर निर्मर रहता है । 
भगवानकी क्रपासे शरणागत भक्तोंका सड़ करनेसे 
और प्राप्त त्विकका आदर करनेसे शरणागत-माव प्राप्त 
होता हैं| जब सावकका कोई उपाय न चले, अपनी 
निबेलताका पूरा-पूरा अनुभव हो जाय, तब उसे भगवान्‌- 
की शरण लेकर उनको पुकारना चाहिये | शरणागति 


अचूक गब्र है। इससे मनुष्यके समस्त दोप जलकर भस्म 
हो जाते हैं| - 


श्र 


एक महात्माका प्रसाद 
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यदि किसीके मनमें यह भाव आये कि भगवान्‌ तो 
खमभात्रसे ही दयारु हैं, उनकी कृपा मुझपर क्‍यों नहीं 
हुईं तो उसे अपनी दशाका अध्ययन करना चाहिये । 
पहले तो उसे यह देखना चाहिये कि में क्‍या 
चाहता हूँ, उसके बाद यह देखना चाहिये कि मैं 
उसकी पूर्तिके लिये क्या कर सकता हूँ, फिर यह कि 
मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे मेरी आवश्यकता पूरी हो 
रही हैं या नहीं, अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये 
मुझमें ब्याकुछता हैं या नहीं, उसके डिये मैं संसारके 
प्यारे-से-प्यारे कामको और पदार्थोको छोड़ सकता हूँ 
या नहीं | 

इस प्रकार अपनी दरयाका अध्ययन करनेपर यदि 
माद्धम हो कि मैं संसारकी किसी अनित्य बस्तुको 
चाहता हूँ तो प्राप्त विव्रेकके द्वारा उसके परिणामपर 
विचार करके उसे मिठा देना चाहिये | यदि यह मादम 
हो कि मैं खय॑ कुछ कर सकता हूँ तो यह देखकर कि 
अबतक मैंने जो कुछ किया है उससे मेरी आवश्यकता 
पूर्ण नहीं हुई । इस प्रकार अपनी निर्बछताका अनुभव 
करके उस अभिमानका त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि 
अभिमानके रहते हुए मगवान्‌की कृपा प्राप्त नहीं होती | 
अपने बलका अभिमान छोड़कर जब यह इढ़ विश्वास 
कर लेता हैं. कि मुझपर भगवान्‌की कृपा अवश्य होगी, 
में उनका क्रपापात्र हूँ । जब साधकका यह विश्वास 
विकल्परहित छुद्ढ़ हो जाता हैं, उसी समय उसपर 
भगवानकी कृपा अवश्य हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह 
नहीं है । 

जब भगवान्‌की असीम क्ृपासे शरणागतिका भात्र 
उदय हो जाता हैं, उसके वाद सावक॒को कभी असफछता- 
का दर्शन नहीं होता । 


मनुष्यको विचार करना चाहिये कि मुझे सबसे 
अधिक प्रिय क्या है ? यदि उसे यह माद्म हो कि 
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मेरा प्यार बहुत जगह बैग हुआ है तो उसे समझना 
चाहिये कि अनेक जगह प्यार बँठा रहते हुए शरणागति- 
का मात्र उत्पन्न नहीं होता | अत: साधकको चाहिये 
कि जिन अनित्य वस्तुओंसे सम्बन्ध जोड़कर वह उनसे 
प्यार करता है उनसे प्रियता उठाकर एकत्र करे | एक- 


मात्र उसीको अपना प्रिय समझे कि जिसके बिना वह - 


किसी प्रकार भी चैनसे नहीं रह सके | ऐसा प्रिय एक 
प्रभु ही हो सकता है | 


विचार करनेपर माहम हो सकता है कि संसारकी 
समस्त वस्तुओंके बिना हम चैनसे रह सकते और रहते हैं 
बल्कि उनका वियोग अनिवार्य है; क्योंकि जो बिनाश- 
शील पदार्थ हैं उनसे ममुष्यका नित्य सम्बन्ध कैसे रह 
सकता है, अतः उनसे प्यार करके अपने नित्य सम्बन्धी 
प्रभुते दूरो मान लेना कितनी बड़ी भूछ है | अतः 
साधकको चाहिये कि भली अ्रकार विचार करके अनित्य 
पदार्थेतति अपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ दे और अपने प्रभुपर 
विश्वास करके उनसे सम्बन्ध जोड़ ले | जिसपर विश्वास 
होता है, उससे सम्बन्ध हो जाता है | जिससे सम्बन्ध होता 
है उसीका चिन्तन होता है और जिसका चिन्तन होता है 
उसीमें प्रेम होता है। मगवानपर विश्वास और ग्रेम खामाविक 
होना चाहिये; किसी प्रकारका जोर डालकर नहीं; क्योंकि 
प्रयत्नसाध्य वस्तु स्थायी नहीं होती | अपने जीवनपर 
गम्मीरतापे विचार करना चाहिये कि मेरा भगवानपर 
सहज त्रिश्वास और प्रेम क्यों नहीं होता ? यदि यह 
भाछूम हो कि भगवानको मैंने कमी देखा नहीं, इस 
कारण विश्वास नहीं होता तो सोचना चाहिये वे हमें 
क्यों नहीं दीखते ? तब माद्म होगा कि हम अनेक 
सीमित वस्तुओंको देखते हैं और उन्हींके साथ-साथ 
भगवान्‌को भी देखना चाहते हैं, इसीलिये मगवान्‌ नहीं 
दीखते, क्योंकि वे असीम हैं, अतः सीमित चीजोंके साथ 
सीमित इृष्टिसे कैसे दिखलायी दें | 





इसके सिवा यह बात है भी नहीं कि भगवान्‌ 
दीखते नहीं, इस कारण उनपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि 
दीखनेवाली सब वस्तुओंपर भी तो विश्वास नहीं होता । 

कामना-पूर्तिकी इच्छा वास्तविक आवद्यकताका 
ज्ञान नहीं होने देती। वही विश्वासमें बाधक है | 
उसकी उत्पत्ति देहमें अहंभावत्ते होती है | 

अपनी आवश्यकता क्या है ? इसपर विचार करने- 
पर साधारण दृष्टिसे माछठम होता है कि धनं ही सब 
अधिक जरूरी है | आगे बढ़नेपर माछूम होगा धनकी 
अपेक्षा वस्तु अधिक आवश्यक है। उससे बढ़कर अपने 
सम्बन्धित व्यक्ति और उससे भी अधिक आवश्यक अपना 
शरीर माद्म होता है । 


धनकी आवश्यकता लोभके कारण मादम होती है। 
चित्तकी अशुद्विसिे लोम उत्पन्न होता हैं। वस्तुओंकी 
आवश्यकता भोगकामनासे होती है | अपने माने जाने: 
वाले व्यक्तियोंकी आवश्यकता मोहसे माव्ठम होती है। 
छोम, काम और मोह----ये सभी चित्तकी अशुद्धिसे होते हैं 
और चित्तको अशुद्ध करते रहते हैं. तथा इनके कारण 
मनुष्यकी कभी शान्ति नहीं मिछती | वारंबार अमावका 
दुःख भोगना पड़ता है; क्योंकि सभी अनित्य हैं | 
अतः यह सिद्ध हुआ कि संसार वास्तवमें हमारी आवश्यक 
वस्तु नहीं है | चित्तके दोषसे ही उसकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है । वास्तवमें वे इच्छाएँ हैं; क्योंकि आवश्यकता 
अनेक नहीं हुआ करती | इच्छाकी निश्ृत्ति होती है 
और आवश्यकताकी पूर्ति होती है | इच्छाओंकी निवृत्तिसे- 
ही आवश्यकताओंकी पूर्ति हुआ करती है । 

अतः साधकको कमी इच्छाओंके जालमें नहीं 
फँसना चाहिये | उसे सोचना चाहिये कि शरीरका 
नाश होनेपर भी मेरा नाश नहीं होता, संसारके सभी 
व्यक्तियों और पदार्थेकि बिना मैं रह सकता हूँ | शरीरपें 
न जीवन है और न पूर्णता है | आवश्यकता उसीकी 
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है जिससे मेरा नित्य सम्बन्ध है | जो पूर्ण जीवन हैं, 
जिसका कभी अभाव नहीं होता | सब प्रकारसे पूर्ण 
तो” एक प्रम्मु ही हैं | उसके बिना इच्छाओंकी पूर्तिम 
छंगे रहकर में अनेक जन्मोंसे अनेक योनियोमिं मठकता 
रहा, आजतक उनकी पूति या निवृत्ति नहीं हुई | अब 
भी यदि में उन इच्छाओंके जाछमें फंसा रहँँगा तो मुझे 
प्रभुकी कृपाका कैसे अनुमब होगा | 


इस ग्रकार अपनी दशाका अध्ययन करनेसे 
मनुष्यको वास्तविक स्थितिका ज्ञान हो जाता हैं और 
वह अपनी वास्तविक आवश्यकतासे परिचित हो जाता 
हैं | उसके होनेपर वह ईश्वरमे भी शीत्र ही परिचित 
हो जायगा | 

जबतक साधककी ईश्वरमें सर्वोत्क्रष्ट वुद्धि नहीं होती, 
तबतक वह ईश्वरके शरणागत नहीं हो सकता । 


अत: साधकको चाहिये कि सव ओरसे बुद्धि और 


विज्ञान और धर्म 
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मनको हटा छे, एकमात्र ईश्वरमें ही दोनोंको छगा दे । 
भगवानपर विश्वास न होनेके जितने भी कारण हैं उनको 
खोज-खोजकर मिठा दे तथा अपने प्रमुपर अचछ और 
विकल्परहित विश्वास करे । ईश्वरके अतिरिक्त किसीमें भी 
न तो विश्वास करे, न किसीको अपना माने, न किसीसे 
प्याय करे और न किसीका चिन्तन करे; क्योंकि 
अन्य समी अनित्य हैं। कोई भी ग्रेमी नहीं हैं | प्रेमी 
वही हैं जो कभी कुछ ले नहीं | 
- इस प्रकार जब साधकका सबपरसे विश्वास उठ- 
एवं सबसे सम्बन्ध टूठकर एकमात्र अपने प्रभुम 
ही विश्वास और *सम्बन्धकी दढ़ता हो जाती है, तब 
उनमें खतः ही ग्रेम जाग्रत्‌ हो जाता हैं और प्रेम होने- 
के बाद चिन्तन और स्मरण करना नंहीं पड़ता, अपने- 
आप होता है | उस समय साधक एकमात्र मगवानूके 
शरण हो जाता हैं। अपने-आपको उनके समर्पण करके 
उन्हींपर निर्मर हो जाता है | 
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आविप्कारों की कथा, ज्ञान-गरिमा का तत्व बढ़ाती हैं। 
पाकर सुब्ुद्धि-बरल भौतिकता, उपकारमयी वन जाती है ॥ 
जल-थल-नम्न-चारी यानों ने दूरी का भेद मिठाया है। 
गति ठीज्न इन्द्रियों की करके मानव-महत्वत दरसाया हैं ॥ 
जग को हितकारी होता हैं, सब के दुख-संकट हरता है । 
विज्ञान धर्म को धारण कर, कल्याण विश्व का करता है ॥ 
* शेगों का रीरव दूर किया, भोगों के साज सजाए हैं। 
» भोतिक जीवन के उपादान यन्त्रादि छोक ने पाये हैं ॥ 
तन को सुख-साधन दान किये, मन-रंजन के सामान दिये 
लेहे-लछकड़ी जड़ द्वच्यों को अतिभा ने प्राण अ्रदान किये ॥ 
सत्‌ सेवा में संलग्न सदा अघता-अघर्म से डरता है। 
विज्ञान धर्म को धारण कर कल्याण विश्व का करता है ॥ 
जब स्वार्थ-चाद का दुष्ट देत्य, निजता-परता फ़ेलाता है। 
रच-रचकर भीषण महायुद्ध तब वज्ज-बाण वरसाता हैं ॥ 
“विज्ञान नाश का कारण क्यों ? 'अज्ञान! सर्व संहारक है । 
सानव-दानव का दुम्भ-दर्प, पश्चुता-पाखण्ड-अचारक हैं ॥ 


विज्ञान और धर्म 


कुटिला कुनीति का क्रर भाव विप विषम भावना भरता हैं । 
विज्ञान धर्म को घारण कर कल्याण विश्व का करता ह ॥ 


झुभ साधन बुद्धि-विपर्यय से दुख के कारण बन जाते हैं । 
अपना अख्तित्व मिटाने को मानव नर-मेघ रखाते हैं ॥ 
उपयोग वस्तु का सदा भावना, मनोद्ृत्ति पर निर्भर है। 
शिव-शह्वर है विज्ञान कभी, और कभी घोर प्रल्यझ्टर है ॥ 
संकल्प चुद्धि का पेरक है, शुचिता शुभ सत्य अमरता हैं। 
विज्ञान धर्म को धारण कर, कल्याण विश्व का करता है ॥ 
हो अपने को अतिकूल न वह व्यवहार अन्य के, साथ करो । 
धन, धाम, धरा, अधिकार,नारि, सुख-सुविधा आरों की न हरो ॥ 
तुम जियो जगत्‌ में, बन्धु-भाव से, सब लोगों को जीने दो । 
विज्ञान-धर्म के मधुर-मिलन का प्रेमास्तत नित पीने दो॥ 
सद्भाव, स्नेह, समता, ममता-मय पथ ही ठीक ठ5हरता है । 
विज्ञान धर्म को धारण कर, कल्याण विश्व का क्ररता है ॥ 
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ब्राह्मी स्थिति 


( छेखक--अ्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 


संसारमें क्रियाकी अपेक्षा भाव बल्वान्‌ है। इसलिये 
अपना जो भाव है, उसको उत्तरोत्तर खूब बढ़ाना 
चाहिये | कैसा भी पापी और नीच क्यों न हो, यदि 
मरनेके समय भी श्रद्धा-भक्तिपूवक उच्च कोठिका निष्काम 
भाव हो जाय तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। 
परमात्माके खरूपमें स्थिति हो जाय, तब तो कहना ही 
क्या है | गीतामें बतलाया हैं--- . 
एपा त्राह्मी स्थितिः पाथ नैना प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्थामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवोणस्तुच्छति ॥ 
६ (२। ७२) 
एषा---ऊपर जो बतलायी गयी है, वह ब्राह्मी 
स्थिति अर्थात्‌ जह्मके खरूपमें जो स्थिति है, वह ब्रह्म 
स्थिति | इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर मोहको प्राप्त 
नहीं हो सकता । अन्तकालमें भी यह स्थिति हो जाय 
तो फिर वह निर्वाणत्रह्मको अर्थात्‌ सचिदानन्दधन, 
निर्गुण-निराकार परंमात्माको प्राप्त हो जाता है | वह 
ब्राह्मी स्थिति कैसी बतलायी गयी है ?-... 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यर्यां जाञ्नति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(२। ६९) 
जो सारे भूतोंकी निशा--रात्रि है, उसमें संयमी 
जागता है,। अभिप्राय यह है कि उस सचिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपमें संपमी---मन और इन्द्रियोंको अपने 
वशमें किये रखनेवाल्ा पुरुष जागता है, वह उस परमात्माके 
खरूपका अनुभव करता है | जो सोये हुए हैं यानी 
सोये हुएके समान हैं, उन छोगोंको इस बातका ज्ञान 
नहीं है कि परमात्मा क्या चीज है, परमात्माका खरूप 
कैसा हैं | अतः वे सोये हुएके तुल्य हैं । जैसे गाढ़ 
निद्वामें सोये हुए पुरुषको बाहरका कोई ज्ञान नहीं 
रहता, इसी प्रकार जो अज्ञान-निद्रामें सोया हुआ है, वह 


परमात्मविषयक ज्ञानसे सर्वथा वश्चित है | .. 
“यस्यां जाम्मति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।! 
जिस संसारके विषय-भोगोंमें संसारी मनुष्य जागते 
हैं यानी संसारके विपय-भोगोंका अनुभव करते हैं, वह 
ज्ञानी मुनिकी रात्रि है । जैसे राज्िकि शयनके समयमें 
गाढ़ निद्रावाले पुरुषको बाह्य .संसारका ज्ञान नहीं रहता, 
इसी प्रकार परमात्माके खरूपमें स्थित होनेपर समाधिस्थ 
ज्ञानी मुनिको संसारका ज्ञान नहीं रहता । अभिग्राय यह 
है कि जो परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसकी 
इृष्टिमें यह सृष्टि नहीं रहती । जो परमात्मामें तनन्‍्मय 
हो जाता है, उसीमें तन्‍्मय होकर उसको प्राप्त हो जाता 
है, उसकी इृश्टिमें संसारका सर्वधा अभाव हो जाता 
है । जैसे गाढ़ निद्रामें शयन करते हुए पुरुषके लिये! 
इस संसारका अभाव हो जाता है, ऐसे ही उसकी 
इश्मिं यह सृष्टि नहीं रहती । इस प्रकारकी जो स्थिति 
है, वह अन्तकालमें भी हो जाय तो वह पुरुष निर्वाण- 
ब्रह्मको अर्थात्‌ सचिदानन्दधन परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है । इसलिये हरेक माता-बहिनोंकी और भाशयोंको उस 
परमात्मामें अपनी गाढ़ स्थिति हो, इसके लिये प्रयत्र 
करना चाहिये | किंतु इससे मनुष्यकी यह आशा नहीं 
रखनी चाहिये कि मरनेके समयमें ही अपना भाव ठीक 
कर लेंगे । प्रथम तो मरनेतककी जोखिम उठाना मूर्खता 
है । फिर मरनेके समयमें अपने अधिकारकी बात नहीं 
रहती कि हम अपनी खितिको उच्च कोटिकी बना लें। 
यह भाव तो अपने मनमें रखनेका है कि यदि अचानक 
मृत्यु निकट आ जाय तो उस समय सावधानीपूर्वक 
अपनी स्थितिको परमात्मामें कर लेना चाहिये | शरीरका 
क्या भरोसा है ? देखा जाता है कि क्षणमात्रमें ही 
हार्ट फेल होकर मनुष्यकी अचानक मृत्यु हो जाती है। 


संख्या १२] : हे 
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उसको यह थोड़े ही पता रहता है कि मैं अभी मरने- 
वाल हूँ | ऐसी घटना यदि हमलोगोंको प्राप्त हो तो 
क्या आश्चर्य है | यह शरीरतो क्षणमह्ुर और नाशवान्‌ 
है ही | कालल्‍का कोई भरोसा नहीं है | इसलिये मनुष्प- 
' को पृहलेले ही सावधान होकर रहना चाहिये | यह 
त्रियम हैं कि मृत्युके समय जिस-जिस भावसे भावित 
होकर मनुष्य जाता है, उसी-उसी भावको प्राप्त होता 
है (गीता ८। ६) | इसलिये हर समय परमात्माकी 
स्मृति रखनी चाहिये | भगवान्‌ कहते हैं--.- 
तस्मात्सवेपु कालेपु मामजुस्मर युध्य च। 


मच्यपिंतमनोबुद्धिमामेवैप्यस्यसंशयम्‌. ॥ 
(गीता ८ | ७) 


“इसलिये हे अज्जुन ! त्‌ सव समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अप॑ण 
किये हुए मन-वबुद्धिसे युक्त होकर त्‌ निःसंदेह मुझको 
ही! प्राप्त होगा ।? 


यहाँ सब कालमे स्मरण करना मुख्य है और' 


युद्ध करना गौण हैं | अतर्व अपना माव सदा उच्च कोटिका 
( निष्काम ) रखना चाहिये। कोई चाहे मक्तिका साधन करे, 
चाहे योगका, उसमें भाव उत्तम होनेसे ही उसका कल्याण हो 
सकता हैं | एक भाई यज्ञ करता हैं, दान देता है, तप 
करता है, सेवा करता हैं, पूजा करता है, जप करता 
है, संयम करता है, जो कुछ मी साधन करता हैं, पर 
सकाम भावसे करता है तो उसका जो फल मिलेगा, 
उससे उसकी कामनाकी सिद्धि ही हो सकती है; सो भी 
यदिं भगवान्‌ उसके छिये उसमें हिंत समझेंगे तब | हित 
नहीं समझेंगे तो देवतालोग मले ही उसकी कामनाकी 
पूर्ति कर दें, पर भगवान्‌ तो उसका हित समझेंगे, 
तभी उसकी कामनाकी पूर्ति करेंगे | भगवान्‌ सब 
प्रकारसे हमलोगोंकी रक्षा करते रहते हैं। किसी भी 
प्रकारते इसका हित हो, वही चेश भगवान्‌की रहती 
हैं; इसलिये हमलोगोंको प्रत्येक शुभ क्रियामें उच्च कोटिका 


बट 





अर्थात्‌, निष्काम भाव बनाना चाहिये | भगवानकी और 
शाज्लोंकी तो हमलोगोंपर दया हैं ही तथा सत-शात्र 
हमछोगोंको सुगमतासे मिल भी रहे हैं एवं महात्माओंकी 
भी दया है ही, वेतो सदा ही सबका हित चाहते हैं। 
केवल अपनी ही--अपने-आपपर दयाकी कमी हैं । 
इसलिये अपना भाव उच्च कोटिका बनाना चाहिये। 
अपनी सारी ही क्रिया शात्रोक्त होनी चाहिये | 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि अपना भाव 
उच्च कोट्कि हो जायगा तो क्रिया तो अपने-आप ही- 
उच्च कोटिकी होने छगेगी। जब हमारा निष्काम भाव हो 
जायगा, तब हमारे द्वारा होनेवाली सारी ही क्रियाएँ निप्काम 
समझी जायेगी | वाहरसे देखनेमें कोई क्रिया दुसर्रोको 
सकाम भी प्रतीत हो तो कोई हानि नहीं; वास्तव जो . 
निष्काम है, वह निष्काम ही है, वह बड़ा उच्च कोटिका भाव 
है | निष्कामका अभिप्राय यह है कि अपने व्यक्तिगत 
खार्थते सर्वथा रहित होना अर्थात्‌ किसी भी ग्रकारसे, 
किसीसे भी किद्विन्मात्र भी अपना व्यक्तिगत खार्थ सिद्ध 
करनेकी इच्छा न रखना | बाहरमें कोई व्यक्ति यदि हमारी 
न्याययुक्त सेव्रा करना चाहता है और उसको उसके खुखके 
लिये, उसके संतोपके लिये हम खीकार भी कर लेते हैं 
तो यह भी हमारा निष्कामभाव ही हैं | निष्काममावका 
रहस्य हमलोग समझते नहीं हैं | यदि निष्कामभावके 
तत्त और रंहस्पको समझ जाये तो साघनकालमें भी इतनी 
शान्ति और प्रसन्ता--आनन्द रहता है, जिसकी 
कोई सीमा नहीं हैं | /निष्कामभाव होना कठिन हैं?-..- 
यह बात कहीं नहीं लिखी हैं| आप खूब ध्यान देकर 
देखें कि हमें यह क्यों कठ्नि प्रतीत होता है | वास्तवमें 
निष्कामके रहस्यको हमलोग समझे नहीं हैं, इसीसे वह 
कब्नि प्रतीत होता है; क्योंकि हमलोगोके ह्ृदयमें, 
मनमें, वाणीमें, अग्ु-अणुमें सकाम भाव छाया हुआ है | 


जब हृदयम निष्कामभाव होता है और उसके अनुसार - 
उसकी क्रिया होती है, तब उस क्रियाकों देखकर दूसरे 
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सा कण कक 


लोग भी मुग्ध हो जाते हैं कि देखो ! यह कैसा खार्थ- 
रहित परोपकारी है। यह कैसा निष्कामी पुरुष है। 
दूसरे छोग तो उसकी क्रियासे केवल अनुमान ही करते हैं, 
वे वास्तवमें भावको समझते नहीं हैं | वे बाहरकी क्रियामें 
खार्थ नहीं देखते हैं इसीसे उसको निष्काम मानते और 
समझते हैं; किंतु जिसके हृदयमें वस्तुतः निष्कामभाव 
होता है, उसके चित्तमें जैसे समुद्रमें लहरें आती हैं, 
वैसे ही शान्तिकी, आनन्दकी और ज्ञानकी छूहरें उठा 
करती हैं | जो मनुष्य संसारमे निष्काममावका केवल दिखाऊ 
बर्ताव करता है, वह वास्तवमें निष्काम नहीं है | बल्कि 
दिखावटी झूठा निष्काम भाव तो एक प्रकारसे कलझ्ू 
है | वह प्रकारान्तरसे सकामभाव ही है; वह कहीं-कहीं 
तो दम्मका रूप धारण कर लेता है, जो पतनका हेतु 
हो जाता है | जब वास्तवमें हृदयमें कोई भी कामना 
नहीं रहती, तब उसे प्रत्यक्ष शान्ति मिलती है | खर्य 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
विहाय कामान्यः सवोस्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो' निरहंकारः स शाल्तिमधिगच्छति ॥ 
( गीता २। ७१ ) 
जो पुरुष सम्पूण कामनाओंको व््यागकर ममता- 
रहित, अहंकाररहित और स्पृह्मरह्दित हुआ विचर॒ता 
है, वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह शान्ति- 
को प्राप्त है | 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्टं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धत्‌। 
तद्धत्कामा ये प्रविशन्ति सर्व 
स॒ शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥ 
(गीता २ | ७० ) 
“जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिूर्ण, 
अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमं उसको विचलित न करते 
हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब मोग जिस स्थितप्रज्ञ 
«पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही 
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समा जाते हैं, वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता 
है, भोगोंकी चाहनेवाला नहीं |? 


निष्कामी पुरुष अपने निष्काममावसे परमात्माको ग्राप्त 
हो जाता है।इस प्रकार उस परमात्माके खरूपमें जो 
स्थिति होती है, वही अ्राह्मी स्थिति कही जाती है ।ऐसी 
ब्राह्मी स्थितिबाल्य पुरुष, किस प्रकारसे परमात्मामें स्थित 
होता है, उसके लिये समुद्रकी उपमा देकर भगवान्‌ 
कहते हैं कि जैसे समुद्र 'आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम्‌!--- 
अपने-आपमें ही जल्के छारा परिपरर्ण है और अपनी 
महिमामें अचछ स्थित हैं, इसी प्रकार परमात्मा 
के खरूपमें स्थित होकर जिसको परमात्माकी प्राप्ति 
हो गयी है, वह उन विज्ञानानन्दधन परमात्माके खरूप- 
से परिपूर्ण है और अपनी महिमामें अचल स्थित है | 
ब्रह्ककी ही महिमा उसकी अपनी महिमा है, 
इसलिये वह अपनी महिमामें अचल है । जैसे समुद्र 
अपनी महिंमामें अचल और स्थित है, ऐसे ही वह हैं |! 
समुद्रमें सारी नदियोंका जल प्रवेश करता है, किंतु वह 
विचलित नहीं होता, उसमें किसी ग्रकार॒का विकार 
भी नहीं होता | सारी नदियोंका जल प्रवेश होनेपर 
भी न तो कोई उसमें वृद्धि होती है और न कोई . 
क्षोम ही होता है | इसी प्रकार जो परमात्माके खरूपमें 
स्थित है, वह प्रारब्धके अनुसार संसारके सारे भोगों-- 
पदार्थेके प्राप्त होनेपर भी विचलित नहीं होता;-क्योंकि 
वह ब्रह्ममें स्थित हैं ओर उस विज्ञानानन्दधन परमात्मा- 
के आनन्दसे परिपूर्ण है तथा उसीमें अचछ और स्थित 
है।जो परमात्माको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ जो 
परमात्मामें स्थित होकर परमात्मामें ही तन्‍्मय हो चुकता है, 
उसके ज्ञानका, शान्तिका, आनन्दका पार नहीं है, वस्तुतः 
वह खर्य॑ ही ज्ञानमय, शान्तिमय, आनन्दमय है | संसार- 
के विषयभोगोंकी कामनावाले पुरुषको कभी शान्ति नहीं 
मिछती' | इससे समझना चाहिये कि परमात्मविषयक 
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जो शान्ति, आनन्द और ज्ञान है, वह कितना उच्च 
कोटिका है | 

मनुष्यकी साधनकालमें भी परमात्मविषयक अत्यन्त 
विलक्षण शान्ति, आनन्द और ज्ञान मिलता है; तब जो 
+ उपयुक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हो जाता है 
उसके लिये तो कहना ही क्या हैं ? अतरब इस रहस्य- 
को जान लेनेपर परमात्माके खग्हपमें नित्य निरन्तर 
स्थित रहना. यह कोई बहुत कठिन बात नहीं है | हम 
व्लेगोंकी जो कठिन प्रतीत. होता है, उसका कारण 

यह है क्रि हमछोग उसके तत्त्व, रहस्थ और भावकों 

समझे नहीं हैं। वस्तुत: यह जो संसार दिखायी देता है, 
इससे हमारे आत्माका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, केवल 
माना हुआ सम्बन्ध है | इसके साथ वस्तुतः सम्बन्ध 
हो ही कैसे सकता हैं। यह संसार तो जड हैं और 
आत्मा चेतन है | चेतन और जडकी एक जाति नहीं | 
(इसलिये जड और चेतनका वास्तविक सम्बन्ध कभी हो 
ही नहीं सकता | 

संसारके किसी परदार्थका त्याग करनेपर हम कहते 
हैं कि हमने अमुक वस्तुकां त्याग कर दिया, किंतु जन्र 
उपयुक्त बात समेझमें आ जाती हैं, तत्र यह जान पड़ता 
है कि हमने यथार्थमें कोई त्याग नहीं किया है । दूसरोंकी 
. चीजको जो हमने अपनी मान रक्‍्खा था कि यह चीज है 
और हमारी हैं, केवल इस मान्यताका त्याग किया हैं | 
यह वास्तव न्याय ही हैं । उस मान्यताको पकड़े 
रहनेमें तो प्रत्यक्ष ही हमारा पतन « । वास्तव तो वह 
चीज हैं ही नहीं, बिना हुए ही प्रतीत होती है; और 
यदि यह. मान भी लें कि वह है तो उसको अपनी मानना 
तो बिल्कुल ही अज्ञता है । दूसरोंकी चीजको अपनी न 
मानकर जब हम दूसरोंकी मान लेते हैं, तब हमें प्रत्यक्ष 
शान्ति मिलती है । 

चोर किसी दूसरेकी चीजको अपनी मान बैठ्ता 
है और उसपर अपना अधिकार जमा लेता हैतो 


उसको धोर दण्ड मिलता है | इसी प्रकार संसारकी 
चीजोंको जो अपनी मान नेठता है, बह भी एक 
प्रकारते चोर ही है. और उसको «दण्ड होना भी उचित ही 
है | इस बरातको खूब समझ लेना चाहिये । उदाहरण- 
के लिये मान लें, मेरे पास छाख रुपये हैं और में साठ 
सालठकी उम्रक्रा हो गया हूँ तो यह तो हैं. ही नहीं 
कि मैं सैकड़ों बर्षतक जीता ही रहूँगा | अतः अपने 
शरीर-निर्वाहके लिये कम-से-कम जितने रुपुर्योकी 
आवश्यकता हो, उतने रखकर शेपको मैं परमात्माके ही , 
काममें लगा दूँ तो यह स्था उचित है. | हरेक मनुष्पके 
लिये यही बात होनी चाहिये | साथ ही यह 
सोचना चाहिये कि यदि में दस वर्ष और जीऊँगा 
और दो हजार रुपये सालाना अपने शरीरके लिये 
छगाऊँगा नो ब्रीस हजार रुपये होंगे | इसलिये 
अस्सी हजारकों रोककर रखना मूखेता ही नहीं, एक 
प्रकारसे चोरी ही है; क्योंकि यह असल्में दूसरों- 
के खत्वपर अपना अधिकार जमाना हैं | 


दूसरे, यदि यह कहें कि यह चीज तो 
हैं क्रितु मेरी नहीं हैं, भगवानकी हैं; तो फिर जब 
भगवानके काममें छगानेका मौका आये, तब उसे आँख 
मूँदकर लगा देना चाहिये | वास्तवमें जिसका यह भाव होगा, 
उसको रुपये छगानेमें उत्तरोत्तर प्रसन्नता होगी-। परंतु 
यदि भगव्रानकी सेवामें रुपया छगाते मनमें चिन्ता, शोक, 
भय होता हैं या उसमें रुकावट होती है तो समझना चाहिये 
कि उसका भाव ठीक नहीं है; क्योंकि जिस चीजको हम 
अपनी नहीं मानते हैं, वह जिस मालिककी चीज होती हैं, 
उसको दी जानेमें तो हमें प्रसनता ही होनी चाहिये | 
कोई अमानतके रूपमें पाँच हजार रुपयेका गहना 
हमारे पास रख जाय और वह बद्रीनारायणपते वापस 
आकर हमसे अपना गहना माँगे और उसकी चीज 
हम उसे सौंप दें तो हमें कितनीः प्रसन्ता द्ोती है। 
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टक्कर कामकम्कम्फान कम 


इसी प्रकार चित्तमें जब यह अनुभव हो जाता है कि यह. 
भगवानकी चीज है, में केवल इसकी रक्षा या सेवा कर 
रहा हूँ, तब यदि बह च्लीज मगवानके काममें छूग जाती 
है तो उसे बड़ी भारी प्रसनता होती है | मन भी हल्का हो 
जाता है । यह बात एकदम प्रत्यक्ष है | आप करके 
देख सकते हैं । 





वास्तवमें ये संसारके जो कुछ भी पदार्थ हैं, सब 
भगवानके हैं | हमारा कोई भी अधिकार नहीं कि हम 
अपने ख़त्वसे अधिक वस्तुओंको रोक रक्‍्खें | यह तो 
एक साधारण न्याययुक्त बात है; किंतु जो उच्च कोटि- 
का साधक है, उसकी तो बात ही निराली है ! उसके 
लिये तो संसारके सभी विषय-भोग मल-मूत्नके समान 
हैं | हम जब मल-मून्नका त्याग करते हैं, तब क्या कोई 
गये करते हैं कि हमने बड़ा त्याग किया है! बल्कि 
उनके त्यागसे यह सोचकर ग्रसनता और सुख होता 
है कि विकार निकछ गया | इसी प्रकार संसारके इन 
विषय-भोगरूप पदार्थेके त्यागसे सुख होना चाहिये | 
कोई भी आकर जब हमसे कहता है कि हमारी इस 
वस्तुको आप धघरोहररूपसे रख लें तो उसे हम मनसे 
रखना नहीं चाहते; किंतु किसीके मलेके लिये, अथवा 
संकोचमें पड़कर हमें वह चीज रखनी पड़ती है और 
फिर जब खय॑ वह आकर अपनी वस्तुको माँग लेता है तब 
उसको वह वस्त्र हम, इस भावसे देते हैं कि मानो 
सिरपरसे उसका ऋण उतर गया । यह घरोहर भी एक 
प्रकारसे सिरपर ऋण ही है । 

ये संसारकी ऐश्वय, धन, मकान आदि जो वस्तुएँ 
हैं, इनमेंसे कोई भी वस्तुतः हमारी नहीं है । औरोंकी 


तो वात ही क्या, यह शरीर भी हमारा नहीं है | गम्भीरतासे. 


विचारे तो ये सभी पदार्थ और शरीर वास्तवमें परमात्माके हैं, 
या यों कहें कि प्रकृृतिके हैं । यह बात प्रव्क्ष ही है; क्योंकि 
... जो मनुष्य मरकरु चछा जाता है, उसका यह स्थूल 
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मिट्टी हो जाता है और प्रकृतिमें मिल जाता है | फिर 
यह शरीर और ये वस्तुएँ हमारी कैसे हुईं ? शरीर 
हमारा होता तो हम इसको साथ लेकर जाते। यह किसी 
प्रकार भी हमारे साथ नहीं जा सकता । ऐसी परिश्थितिमें 
हम शरीरसे जितना अधिक-से-अधिक पारमार्थिक छूम 
उठा लें, वह हमारा है| इस शरीरमें यदि रोग हो जाय 
तो भी हमें उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; बल्कि 
परमात्माकी भक्तिका और ज्ञानका साधन उत्तरोत्तर तेज 
करना चाहिये; क्योंकि जब मनुष्य मरता है तो प्रायः 
बीमार होकर ही मरा है, अतः अन्त समय अधिकांशमें 
बीमारी होनेकी सम्भावना रहती है। ऐसी परिस्थितिमें 
हमें यह विचार करना चाहिये कि बीमारीमें तो हमें 
साधनको विशेष तेज करना उचित है, पता नहीं, यही 
बीमारी हमारे इस शरीरका अन्त करनेवाली हो | 

इसी प्रकार जितने भी संधारके पदार्थ हैं, सभी नाशवान 
और क्षणभहुर हैं | हम यदि अपने खानेके लिये अन्न 
और पहननेके लिये वद्ध अधिक मात्रामें इकट्ठा करके रोक 
रखते हैं तो यह हमारी अनधिकार चेश है । संसारमें 
जितनी बस्तुएँ हैं, उन सबपर सबका समान भावसे 
अधिकार है| जो मनुष्य अप्रने अधिकारमें अधिक 
वस्तुओंका संग्रह करके उनको अपने भोगके काममें 
लाना चाहता है या अपने कुठुम्बके लिये रोककर रखना 
चाहता है, वह अज्ञ है | उसे यह समझना चाहिये कि 
जिन वस्तुओंपर वास्तवमें सबका समान भावसे हक है, 
हमें क्या अधिकार है कि हम अपने हिस्सेसे अधिक 
उन वस्तुओंपर अपना अधिकार जमावें । हाँ, यदि संसारके 
हितके लिये आप अधिकार जमाते हैं तो भले ही आप 
किसी राज्यपर अधिकार जमा लें, चाहे सारे ब्रह्माण्डपर 
ही अधिकार जमा लें, उसमें कोई दोष नहीं है । 
यदि आपके हृदयमें यह भाव है कि यह वस्तु हमारी 
नहीं है, जगजनादनकी है, इससे हमारा कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है, हम इसमें केवल निमित्तमात्र हैं, 


न्ॉरणि 


संज्या १२ ) 


हम' केवल ट्रस्टीकी माँति इसकी रक्षा और सँमाल करने- 
बाले तथा यथायोग्य प्रभुकी सेवामें छगानेके लिये प्रस्तुत 
हैं तो यह बहुत उत्तम बात है। परंतु इस रक्षाके मावमें 
भी रक्षकपनका अभिमान नहीं आना चाहिये । यह 
समझना चाहिये कि इसके साथ हमारा जो सम्बन्ध है, 
वह केवल निमित्तमात्र हैं और यों निश्चय करके 
हर समय चित्तमें बड़ी उदारता रखनी चाहिये | कोई 
भी योग्य अधिकारी ग्राहक. मिल जाय यानी सेवा कराने- 
वाला मिल जाय तो यह समझना चाहिये कि इनकी 
मुझपर बड़ी भारी कृपा है जो मुझ्नको पवित्र करके संसारसे 
उद्धार करनेके लिये, मुझसे सेवा लेनेके लिये खय॑ पधारे 
हैं; भगवान्‌ इनको भेजकर मुझसे सेवा ले रहे हैं, 
इनके द्वारा सगवान्‌ अपनी चीज मुझसे सँमाल रहे हैं। 
मेरे पास यह चीज अमानतकी तरह पड़ी थी, भगवान्‌- 


: की सेवामें रण गयी, यह बहुत अच्छी वात है; और यदि 


हूम यह समझ छेतें हैं. कि खय॑ भगवान्‌ ही हमसे सेवा 
लेनेके लिये पधारे हैं, तब तो और भी उत्तम बात है 
क्योंकि उस समय हमें अतिशय प्रसन्नता और अतिशय 
आनन्द होता है ! यह समझकर हमें हर समय उपयुक्त 
भावसे सेवा' करनी चाहिये कि यह भगवानकी वस्तु 
भगवान्‌की सेवामें ठग जाय और इसके लिये सदा सहर्ष 
प्रस्तुत रहना चाहिये । 

यदि हम इन वस्तुओंकी अपनी मानकर यहाँ छोड़कर 
चले जायँगे तो आगे जाकर हमको घोर दण्ड मिलेगा | ये 
चीजें भी हमारे किसी काममें नहीं आयेंगी | न माद्धम, 
इनका कौन मालिक होगा | सरकार मालिक होगी या 
अन्य कोई | कुछ भी पता नहीं है । कोई भी हो, 
इनसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा। इसलिये जबतक 
हम जीवित हैं, तमीतक अपनेको सेमाल लेना चाहिये, 
अपनेको भगवानके सामने निर्दोष बना लेना चाहिये, 
वस्तुमान्नसे अपना अधिकार उठा लेना चाहिये | जीवन 
रहेगा तो धन, मकान या कुटुम्बके भरोसे थोड़े ही 


ब्राह्मी स्थिति 
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रहेगा; वह तो भगवानकी- कृपाके ही भरोसे रहेगा । 
यथार्थमें यों मानना भी अपने जीवनके लिये भगवान्‌का 
आसरा लेना है; अतः सकाम भाव हैं | किंतु उस चोरीसे 
तो यह माव भी बहुत श्रेष्ठ हैं। दूसरोंके---जगजनाद॑न- 
के धनपर अपना अधिकार जमाना तो प्रत्यक्ष चोरी है | 
दुनियामें जितना भी है, वह सब दूसरोंका है यानी 
सबके हिस्सेका हैं | चाहे उसे भगवानूका समझें, 
जनताका समझें या ग्रकृतिका समझें | किसी भी 
हाल्तमें वह हमारा नहीं हैं | इसलिये किसी भी धनके 
ऊपर, किसी भी शरीरके ऊपर या किसी भी ऐश्वर्यपर हम 
यदि अपना अधिकार जमाते हैं, तो वह हमारी अनधिकार 
चेश है और महान्‌ अज्ञता है। यदि हम इन पदार्थोपर 
अपना अधिकार कायम करके मर जायेगे तो चोरको जो 
दण्ड होता है, वही हमें भी प्राप्त होगा | यह बात 
सर्वथा युक्तिसंगत है तथा शात्रसंगत है | अतः अकाय्य है | 

अतए्‌व इस बातको ध्यानमें रखकर हमें संसारकी 


वस्तुओंसे तथा शरीरसे अपना माना हुआ अधिकार हटा 
लेना चाहिये तथा परमात्माके खरूपमें स्थित हो जाता 
चाहिये | परमात्माके खरूपमें अचल निरन्तर नित्य स्थितिमें 
यह मिथ्याधिकार बड़ा बाधक है | इसमें हमारा मन फँसा 
है, यही मरनेके समय महान्‌ दुःख देता है | इसी कारण 
हमारा चित्त संसारमें अठक जाता है, जिससे हमारी दुर्गति 
होती है । जीते हुए भी दुर्गति और मरनेके समय भी 
दुर्गति | अतः विशेष ध्यानपूर्वंक यह विचार करना चाहिये 
कि "मेरा इससे क्या सम्बन्ध है, क्यों मैं अपने गलेमें 
फाँसी छगाकर अपना अहित कर रहा हूँ |? जब यह 
बात समझमें आ .जायगी, तब खत: .- ही .शरीर 
और संसारसे सम्बन्धविष्छेद हो जायगा | फिर यह 
प्रत्यक्ष हो जायगा कि मेरा इससे कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है । मेरी यही जिम्मेवारी हैं कि मैं इसको जल्दी-से- 
जल्दी परमात्माकी सेवामें छगा दूँ | तमी मेरी जिम्मेवरारी 
दूर होती है अर्थात्‌ मैं सब ऋणोंसे सर्वथा मुक्त हो 
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जाता हूँ इसलिये अपना कर्तव्य समझकर जिन पदार्थोंपर 
अपना अधिकार है तथा जिनमें ममता और अमिमान 
है, उनपरसे शीघ्र-से-शीघ्र अधिकार तथा ममता-अभिमान 
उठाकर परमात्माकी शरण हो जाना चाहिये; परमात्मा- 





के खरूपमें अपनी स्थिति कर लेनी चाहिये । परमात्मा- 
के खरूपमें जो स्थिति है, वही त्राह्मी स्थिति हैं 
और ब्राह्मी स्थितिका फल ही परमाताके खरूप- 
की ग्राप्ति है । 





महारसायन 


( लछेखक--सख्वामीजी श्रीसीतारामदासजी ओकारनाथ ) 


बबेठा ! सो क्यों रहे हो ?? 

'सो कहाँ रहा हूँ, आप देखते नहीं में कितनी 
दौड़-धूप कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा है-- 
अभी सोडँगा कैसे ?? 


क्‍या दौड़-धूप करना ही जाम्नत्‌ रहना हैं? 
विषयोके पीछे दौड़-धूप करना ही तो निद्वाका 
लक्षण है |? 


(तो फिर आपके विचारसे जाग्रत्‌ रहना क्या है ?? 


“जिसकी जिह्वा सदैव मेरा नाम लेती है, जिसका 
एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाता, यथार्थमें वही जाग्रत्‌ 
है । समयके सदुपयोगमें असमर्थ व्यक्ति ही निद्वित है | 
वह केबल निद्वित ही नहीं---महानिद्वित अर्थात्‌ मृत 
है | जागो और जागकर नाम छो |? 

“नाम छो, नाम छो, आप तो बस, यही कहते हैं । 
क्या नामको छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है ?” 

'हाँ---कम, योग और ज्ञानसे भी मुझे प्राप्त किया 
जा सकता है; किंतु यह कलियुग है, इस युगमें 
विशुद्ध द्रव्य, शुद्ध मन्त्र तथा वित्तशात्यहीन कर्मी न 
होनेके कारण यज्ञादि कर्म नहीं हो सकते । त्याग 
करनेमें पूर्णतया सामर्थ्य न होनेके कारण योगमें फछ- 
प्राप्ति दुष्कर है। यथार्थ यति न॑ होनेके कारण वेदान्त- 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती है । अतएव तुम्हारे-जेंसे 
जिद्ना और उपस्थपरायण श्षुद्र आ्राणीके लिये नामके 


अतिरिक्त और गति नहीं हैं | तुम उच खरसे नामे लेकर 
दिगदिगन्तको प्रतिध्वनित कर दो । बैखरी सिद्ध हो |” 

ध्यदि उच्च खरसे नाम न लिया जाय तो क्या नामका 
फल नहीं होता ?? 


“उच्च खरसे नाम लेनेसे सब जीवोंके प्रति मित्रवत्‌ 
व्यवहार करना होता है |? 
“अच्छा ! इसीलिये नृसिंहपुराणमें कहा है--- 
ते सनन्‍्तः सर्वभूतानां निरुपाधिकवान्धवाः । 
ये नर्सिद भवन्नाम गायन्त्युप्ेसुंदान्विताः ॥ 
---है नृर्सिंह ! जो सजन तुम्हारा नाम उच्च खरसे 
आनन्दचित्त होकर गाते हैं, वे ही वास्तवमें सब प्राणियोके 
मित्र हैं |? 
देखो, जो अपने घरमें या जंगलमें मेरा नाम मनमें 
जपता है, वह केवल खयय॑ ही घन्य और पवित्र होता 
है, उसका कर्मबन्धन टूट जाता है, परंतु--- 
न चेवमेक वक्तारं जिह्ा रक्षति वैष्णवी। 
आश्राव्य भगवत्ख्याति जगत्‌ छृत्त्म॑ पुनाति हि ॥ 
( हरिभक्तिसुधोदय ) 
विष्णुनाम लेनेवाली जिहा केवछ नाम लेनेवालेका 
ही कल्याण करे, ऐसा नहीं है, वरं श्रीमगवानका नाम 
समस्त जगत्‌को पवित्र करता है | समझे ? विशेषतया 
इस कल्युगमें नाम छोड़कर अन्य कोई उपाय, नहीं 
है | नाम-साधन बहुत सर है। जिह्ह्मारा मेरे 
नामरूपी महामन्त्रका प्रचार करना ही साधना है | 


क्र 


॥ 


संस्या १२] - 

धयोगी अथवा ज्ञानी होनेके लिये त्यागकी आवश्यकता 
है, संयमका अम्यास करना पड़ता है; किंतु नाम- 
साधनामें कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवछ निरन्तर 
नाम लेनेसे ही में मक्तको भाव-राज्यमें ले जाता हूँ। 


: त्याग, त्यागः करके उसको दोड़ना नहीं पड़ेगा, 


बल्कि त्याग ही उसके पीछे दौड़ेगा । जिस प्रकार 
बादलकी ओर ताककर चातककी समस्त इन्द्रियाँ निरुद्ध 
हो जाती हैं, उसी प्रकार अविराम नाम लेते-लेते मक्तसे 
बाह्य-जगत्‌का अनुभव छुप्त हो जाता है। मैं उसे 
आलिज्ञन करता #ूँ । उसे मेरे हृदयमें स्थान मिल जाता 
है। वह शान्त हो जाता है, उसकी सब व्यथा मिट 
जाती है। क्यों, चुप क्यों हो! क्या विश्वास नहीं 
होता ?? 


“नहीं, नहीं, यह नहीं | जब आप कह रे हैं, 


तब मैं क्या अविश्वास कर सकता हूँ ? मैं तो यह सोच 


रा हूँ कि द्वाय | मैंने कितना समय व्यर्थ बिता दिया | 


कमी यशके लिये, कमी घनकी आशामें, कभी ल्लियोंके 
साथ मैंने जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर दिया । 
इसलिये बड़ा दुःख हो रहा है। अब मेरी यह इच्छा 
होती है कि आपके पैर पकड़कर रोऊँ और उन 
चरणकमलोंको अश्रुओंसे धो डादँ |? 


अच्छा तो, रो छो | हृदयका मैल अश्रु ही काट 
सकते हैं । मक्त पहले आँछुओंके द्वारा अपने हृदयको 
शुद्ध तथा कोमछ करता है, तत्पश्चात्‌ मेरे लिये आसन 
बिछा देता है | देखो, मेरी अन्तर और बाह्य पूजाकी 
प्रधान सामग्री आँसू है | इसी उपादानसे जो मेरी पूजा 
करता है, उसको मैं तुरंत शान्ति देता हूँ। रोओ- 
रोओ, जी भरकर रोओ। हरि हरि कहकर रोते-रोते 
अपने वक्ष:स्थलको छाबित कर दो | हृदयके आँसू मुझे 
बड़े प्रिय हैं | मेरा नाम लेकर जो रोता है, मैं उसके 
हाथों बिक जाता हूँ । 


३--- 


महारसायन 


१४५७ 


गीत्वा च मम नामानि रुदन्‍्ति मम संनिधो | 

तेषामेव परिक्रीतो नान्‍्यक्रीतो जनादनः ॥ 

( आदिपुराण ) 

ध्रतिक्षण विषयोमें लिप्त रहनेसे हृदय मरुभूमि बन 

गया | आँखें पथरा गयीं | कितना भी हरिको पुकारते 
हैं, किंतु नेत्रोंमे एक बिन्दु अश्रु नहीं आता |? 

(न आये, तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मुझे 
याद करता है, वह पत्थर अथवा काठकी माँति हीन 
क्यों न हो, मैं उसे अमीष्ट फल देता हूँ। “पाषाण- 
काष्टसदशाय ददाम्यमीष्टम! | तुम जगतमें किसलिये 
आये हो, स्मरण है? मैं फिर कहता हूँ, जगतमें 
नामका प्रचार करनेके लिये आये हो । नाम छो, नाम 
लो, नाम लो |? 


हे जिहे | अब चुप न रहना, वह सुनो, महा- 
मिलनकी पुकार---अविराम बोलो---- 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | जानकिवछम सीतारास ॥ 
(२) 
भ्रद्धया हेलया नाम रठन्ति मम जन्तवः३ | 
तेषां नाम सदा पार वर्तते हृदये मम ॥ 
( आदिपुराण ) 
श्रद्धा या अवहेलनासे भी जो मेरा नाम लेते हैं, 
हे पार्थ ! उन मलुष्योंका नाम मेरे हृदयपर सदा 
अक्लित रहता है । मैं अपना नाम लेनेवाले भक्तोंके 
हृदयसे कमी दूर नहीं जाता हूँ । नाम लेनेवाले मुझे 
बहुत प्रिय हैं | तुम नाम लेते जाओ |? 
(क्या नाम लेनेपर आप प्रेम करते हैं ? तो फिर मैं 
आपका नाम नहीं ढूँगा ।? 
(तुम मेरे प्रेमले इतने डरते क्यों हो ?? 
धसब कुछ देख-सुनकर आपके प्रेमसे मेरे मनमें एक 
आतड्ड-सा छा गया है | आपके प्रेमकी बातें छुनते दी 
बेचारे राजा दशरथकी याद आती है । वे आपके प्रेमके 
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थयस्पाहमसुगल्लामि हरिष्ये तद्धनं शनेः।? 

पतो दरिद्रिता ही क्या आपकी कृपाका लक्षण है ? 

हाँ, घन मेरे मार्गमें एक विपम कंठक है )? 

मानता हूँ, अच्छा, मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा 
क्यों हुई ? मैं योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, निष्कामकर्मी 
नहीं, भक्त नहीं; में तो भोगी, भमजन-साधन-हीन द्विपद 
पशु हूँ, फिर मेरे प्रति इतनी करुणा क्यों? मुझे 


असीम समुद्रमें इब मरे | कौसल्या रो-रोकर अंधी हो 
गयीं। जिनके आप सर्व थे उन श्रीजनकनन्दिनीके 
प्रति प्रेम करके आपने अपने प्रेमका कैसा सुन्दर आदर 
जगतके सामने (क्खा, कुछ स्मरण है ? अरे दयाह- 
निछुर | कोमछ-कठिन | ग्रेमका नाम और मत लो | 
कंसके कारागारमें व्चुदेव-देवकीकी लछाब्छना आपके 
प्रेमका कीर्तिस्तम्म है | नन्‍्द-यशोदाका करुणक्रन्दन 


आपके प्रेमकी विजय-पताका है। आपके प्रेममें 
उनन्‍्मादिनी गोपिकाओंका प्राणमेदी हाह्मकार आपके 
प्रेमका राज्यछत्र है। और कितना बताऊँ ? आपके 
मुखसे ग्रेमका नाम छुनते ही पाण्डवोंकी दुर्गति, प्रह्मदके 
कष्ट, बलिके बन्धन---सब याद आ जाते हैं | नाम 
लेनेकी कहते हैं, सो नाम ले रहा हूँ | बस, यही 
ठीक है । प्रेमकी चर्चा न करें और मैं भी आपके 
प्रेमका प्रार्थी नहीं हूँ | आप मुझे इतनी शक्ति दें कि 
मैं आपसे ग्रेम कर सकूँ ? इससे अधिककी इच्छा नहीं |? 

'तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं जिससे 

प्रेम करता हूँ, वह मनुष्य दुःख पाता है ? 
के क्‍यों कहता हूँ? आपके भक्तोंके चरित्रोंकी 
बातें पढ़-खुनकर जो गूँगे नहीं हैं, वे सभी यही 
कहेंगे ।? 

'ददेखो ! मैं मक्तोंका दुःख सदाके लिये मिटा देना 
चाहता हूँ; इसीलिये उनकी सांसारिक ममताका नाश 
करनेके लिये मैं उनके चारों ओर दुःखका दाबानल 
जलाकर, उनको अपनी गोदमें लेकर बैठ जाता हूँ । 
सब लोग समझते हैं कि वे दुःख पा रहे हैं, किंतु उस 
दुःखकी जछन मेरे उस भक्तके शरीरको नहीं छू 
पाती । वह भक्त मेरी गोदमें निर्भय सोया करता है | 
उन छोगोके क्षणिक मिथ्या छुखसदनको जलाये बिना 
वे यथार्थ शान्तिके मार्गपर जाना नहीं चाहते। 
इसीलिये जिसपर मैं कृपा करता हूँ, उसका सर्वनाश 
करता हूँ, उसका सबंख हरण कर लेता हूँ । 


अपर. 


महाजनोंका तकाजा क्‍यों सहना पड़ता है; यदि वे 
तकाजा नहीं करते, तब भी भय क्यों प्रतीत होता 
है ? उनका उचित प्राप्प उचित समयपर न* देनेसे 
मनमें मय क्यों होता है ? 

“अरे, यह तो होगा ही, तुम कभी नाम न लो और 
तुम्हारा दुःख मिठ जाय, ऐसा नहीं होता । तुम 
अविराम नाम लो |! 

“निर्धनत्व॑ महारोगो. मद्लुग्रहलक्षणम! ._ 

“निर्धनता और महारोग मेरी करुणाका लक्षण है । 
मैं कष्ट देकर उसे अपना बना लेता हूँ |? 

नाम छो, अविराम नाम लो, तब तुम समझोगे कि 
ऋणी और महाजन दोनों मैं ही हूँ । मेरे संसारमें तुम कर्त्ता 
क्‍यों बनते हो £ स्थिर हो और स्वर होकर नाम लो | 
तुम्हारी मलाई-बुराई, योगक्षेम सब मैं खयं वहन करूँगा | 
मैं तुम्हें पग-पगपर दिखा रहा हूँ कि स्थिर होनेसे तुम्हें 
शान्ति मिलेगी, तब भी तुम भठकते रहते हो | तुम 
ख्थिर होकर बैठो, मैं तुम्हारी सांसारिक आवश्यकताओं- 
की पूर्ति कहँगा | अहं-भावका बोझा मुझे देकर तुम 
निश्चिन्त हो जाओ | कतृत्वामिमान त्याग करते ही मैं 
सारा भार ले लेता हूँ ? 

ध्रभो | मैं तो असमर्थ हूँ, कर्ता बननेका अभिमान 
मैं तो त्याग नहीं सकता; तब मेरा क्या होगा ? क्या 
भेरे लिये अन्य कोई उपाय नहीं है ? 

<इसीलिये तो कहता हूँ कि नाम छो। आधि- 


संत्या १२ ] 


श्रीकृष्णछीकाका चिन्तन , 
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व्याधि, शोक-ताप, ज्वाला-यन्त्रणा मेरे स्मरण और मेरे 
नामकीरत्तनसे नाश हो जायँगे, मेरा नाम छो |? 
में तो शक्तिहीन हूँ | यदि मैं नाम छू, तो क्या आप 
छुनेंगे £ क्‍या सेरा पाप नाश हो जायगा ? 
अरे, नाम लेनेसे भक्ति आयेगी। सुनो-- 
गोविन्देति तथा प्रोक्त मक्त्या वा भक्तिवर्जितेः । 
ददति सर्वपापानि थुगान्ताप्मिरिवोत्यितः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
मेरे नामकी शक्ति भक्तिकी ग्रतीक्षा नहीं करती | 


युगान्तकाछकी आग जेसे ब्रह्माण्डको ध्वंस कर देती है, 
उसी प्रकार मेरा नामरूपी अग्नि करोड़ों जन्मके उगे 
हुए पापोंकोी पूर्णतया दग्ध कर देती है| पापी ! मैं 
तुम्हारा हँ---मत डरो [? - 

(कितनी आशाकी बात है, कितना अमय ओश्वासन 
है | बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है, आप मेरे हैं | मेरे 
हृदयका वोकझ् हल्का हो गया | अरे पापी ! अब तुझे 
डर नहीं हैः... 

हरि बोलो ! हरि बोलो !! हरि बोलो !!! 
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श्रीकृष्णचन्द्र हृदकी उस गभीर जल-राशिपर इस 

प्रकार चरण रखते हुए बाहर निकल आये, जेसे वह 

' सरल हो और तटपर आते ही श्रीअन्लोकी अप्रतिम 

शोमासे हृदका सम्पूण परिसर उद्भासित हो उठा। 

दिव्य माल्य, चन्दन एवं वल्षकी शोभा, अमूल्य 

रतनामरणोंकी छठा, खर्णारंकार॒की वह चमक-दमक--- 

सब कुछ अनोखी है |. 

कृष्णं हृदाहिनिष्कान्त दिव्यस्नग्गन्धधाससम्‌। 
महामणिगणाकीण जास्वूनद्परिष्क्ृतम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० १० | १७। १३ ) 
तब नैंद-नंदन दुदद हैं निकसे | सुसकत नवरू कमल से बिकसे॥ 
अहिपति निज कर पूजे स्थाम। अरुत पट, अद्भुत सनि-दास॥। 
. बन्यो जु बदन सु को छबि गनों। दीनी ओप चंद मधि मनों ॥ 

| >> 4 
इत जमुन दुद तें कढे सुंदर स्थमाम घन छबि छाजहीं। 
नव रतन भूपन तन अलंकृत किरन जगमग राजहीं ॥ 
त्रजपुर्तासियोंकी दृष्टि तो सदासे उस ओर केन्द्रित 
थी ही, किंतु अब मानो मृत देहमें सचमुच ही 
प्राणोंका संचार हो गया हो, इस प्रकार उनकी समस्त 
इन्द्रियाँ उत्फुल्ल हो उठीं । उनके कोट्प्राणसबंख 


श्रीकृष्णचन्द्र उनके सामने पुनः अवस्थित हैं, यह 
अनुभव करते ही उनका कण-कण परमानन्दसे पूर्ण 
हो उठा | सबसे पहले छुबछ एवं श्रीदाम--दोनों ही 
विद्युत-वेगसे दौड़कर नील्छुन्दरके समीप आये | दोनोंने 
एक ही साथ उन्हें अपने मुजपाशमें भर लिया। इसके 
अनन्तर वे असंझ्य गोपवालक अपने प्राणसखासे 
मिलने आये | ग्राकृत जगतमें तो यह सम्भव नहीं, पर 
वहाँ तो त्रजेन्द्रनन्दनने एक साथ प्रत्येक सखाका ही 
ग्रेमालिड्नन खीकार कर लिया । स्नेहके उस स़्ोतमें 
श्रीकृष्णचन्द्र एवं सखा इबने-उतराने छगे, कुछ क्षण- 
के लिये सचमुच ही सुध-बुध भूछ गये--- 
उपलब्योत्यिताः सर्च रूव्धप्राणा इवांसवः। 
प्रमोदनिभ्ततात्मानो गोपाः प्रीत्यामिरेमिरे ॥ 

* ( श्रीमद्धा० १०। १७। १४) 
देखि कृष्न कह सब त्रजवासी। इरखि उठे रद्दि सुख की रासी ॥ 
प्रान पाई इन्द्रीगन जेसें । सुखित सए सब एट्टि विधि तैसें ॥ 
गोपन केंह आनंद अपारा। मिक्े परस्पर वारहिं घारा॥ 

इतनेमें जननी यशोदा आयीं। अघटघटनापटीयसी 
योगमायाने उनके लिये भी स्थान बनाया | सखाओंके 
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भुजपाशसे नील्सुन्दर सहसा अनावृत हो गये | जननी- 
को अपनी प्राणनिधि अपने सामने अत्यन्त निकटमें ही 
दीख गयी, किंतु भैया एवं मैयाके छालका वह 
मिलन--ओह ! वाग्वादिनीमें कहाँ सामर्थ्य है कि 
चित्रित कर दें ! केवल उसकी छायामात्र--सो भी न 


जाने कितने कालके अनन्तर--इतनी-सी झल्कूत 


हो सकी--- 
सन संग हिय अगिवानि करि जननी छये तट भाई के। 
पथ रात भाँसू ढरत अंक गुबिंद मेंटे धाद के 0 
२६ ५ ०4 
कीन्हों जननि फकंठ छगाह । 

छंग पुछकित, रोस गद॒गद, सुखद जाँसु बहाइ ॥ 

अब श्रीरोहिणीजीने नील्सुन्दरको अपने वक्षःस्थरूपर 
धारण किया-.- 
लसि अतुझ छबि प्यारे कछछन उर उरकि छागी रोहिनी। 

ब्रजेख्र अबतक मानो प्रतीक्षा-सी कर रहे थे | 
बालकोंको, अजरानीको, श्रीरोहिणीको ही प्रथम अधिकार 
है नीठ्मणिको अपने वक्ष:स्थलपर धारण करनेका--- 
छुप्त चेतनाकी यह भावना उन्हें रोके हुए थी। पर 
उनका मिलन तो हो चुका। इसीलिये अब घैयंका 
बाँध टूठ । परम शीलवान्‌ ब्रजेन्द्र ग्रेमणनित उत्कण्ठासे 
अतिशय चश्बछल हो उठे | उनकी गम्भीरता नष्ट हो 
गयी | विलम्ब असह्य हो गया । त्रजपुरन्प्रियोंकी अपार 
भीड़का भी जैसे उन्हें तनिक भान न रहा हो, ऐसे वे 
उस ल्ली-समहमें भ्रविष्ट हो गये और श्रीक्ृष्णचन्द्रको 
अपने अझ्डूमें भर लिया-- 

ततः प्रेमौत्कण्य्यचुलुकितगास्मीयों विलस्बा- 
सहिष्णुः स्रीसम्मच्मध्य एवं प्रविश्य नन्‍्द्‌ः । 

( रारार्थदर्शिनी ) 
गहदचर गरे उर कहे भरे कद्दि नंद कछुब न जावहीं। 
घरि अंक सुत कों अंग छागे रंक ज्यों निधि पावहीं ॥ 

फिर अवसर मिला वात्सल्यवती गोपियोंको | सबने 


ही श्रीकृप्णचन्द्रको अपने हृदयपर धारण कर प्राण 
शीतल किये | तथा इसके अनन्तर मिलन हुआ उपनन्द 
आदिका एवं तरुण ब्रजगोपोंका | श्रीकृष्णचन्द्र उनके 
कण्ठ्से छगकर, उनकी म्रीवामें अपनी भुजाएँ डालकर 
झूलने छगे-.- 
ततो5न्या गोप्यो चत्सछा गोपाश्चोपनन्दादयः । 
( वारार्थद्शिनी ) 
और वे तरुणी गोपसुन्दरियाँ, गोपकुमारिकाएँ-.- 
व्रजेन्द्रनन्दनको यद्यपि अपने वक्षःस्थव्पर प्रत्यक्षरूपसे 
धारण न कर सकी, फिर भी अपने दमगश्वलके पथसे 
उनका मानस-मिलन संघटित हुआ ही; उनकी इन्द्रियोमे 
भी सामयिक शक्तिका संचार हुआ; उनके मनोरय भी 
पूर्ण हुए । मृत्युके उस पारसे वे भी मानो छौठ आयी-- 


पूवेरागवत्यो गोप्यश्व दूरतो छोचना्वलीमिरेव 
समेत्य परिष्वज्ञदिभिः सझ्वतीभूय लब्घचेष्टा लब्ध- 
वाज्छिता सता इव जीवन्त्यो बभूवुः । 
( साराथदर्शिनी ) 
इस प्रकार त्रजपुरवासी--तरजेन्द्रगेहिनी, श्रीरोहिणी, 
ब्रजेश, गोपिकाएँ, गोप, गोपतरुणियाँ, गोप- 
कुमारिकाएँ--नीलझुन्दरसे ययायोग्य मिलकर परमानन्दर्मे 
निमनन हैं | सबका मनोरय पूर्ण हो गया है। 
आनन्द-सिन्घुकी लहरें सबको आत्मसात्‌ कर रही हैं--- 
यशोदा रोहिणी नन्‍्दो ग्रोष्यो गोपाश्व कौरव। 
समेत्य लब्घेह्ा आसंल्लब्धमनोरथाः ॥ 
( श्रीम्धा० १० । १७ । १५ ) 
सुख पयोधि पय प्रेमको उम्रगि चलयौ चहेँ ओर। 
प्रीति छहरि छसि छखि बढ़तु राकारमन किसोर ॥ 
अबतक रोहिणीनन्दन श्रीबलराम दूर अवस्थित 
रहकर मन्द-मन्द मुसकाते-हुए सबके मिलन-सुखका 
आनन्द ले रहे थे, किंतु अग्रज-अनुजका मिलन भी 
तो अनिवार्य है | इसीलिये दाऊ मैया भी दौड़े ही 
और लछूपककर अनुजको वक्ष:स्थवूपर धारण कर लिया | 


। 


है 


संख्या १२ ] 


अवश्य ही दाऊ मभंयाके नेत्रोंसे अश्रु ढलकनेपर भी 
मुखकमलपर एक दिव्य हास्य मरा है, वे हँस रहे हैं | 
वे क्यों न हँसें, अपने माईके अनन्त ऐड्लर्यसे वे चिर- 
परिचित जो ठहरे--- 
रामश्राच्युतमालिडथ जद्दासास्यानुभाववित्‌ । 
( श्रीमद्धा० १० | १७ | १६ ) 
मिक्कि बढदेव हँसे सुसुकाई। जानत आत चरित समुदाई ॥ 
किंतु दूसरे ही क्षण वाल्यडीलारसका उनमें भी 
आवेश हुए बिना न रहा | रोहिणीनन्दनका वह नित्य- 
सिद्ध ज्ञान, अपने अनुजके अपरिसीम ऐड्वर्यकी अनुभूति 
स्नेहरसकी उत्तार तरब्ोंगें सहसा विछीन हो गयी। 
और यह छो, वे नील्छुन्दर्को अपने क्रोडमें धारण 
कर बारंबार देखने छगते हैं---“कहीं दुष्ट कालियके 
द्वारा उन ग्रदुल अन्लॉमें कोई क्षत तो नहीं हो 
गया है |? 


हे ! प्रेज्णा, तमझमारोप्य पुनः पुनरुदेद्धत । 


अग्रजसे मिल लेनेपर श्रीकृष्णचन्द्रकी इृष्टि उस 
असंझ्य चेनुराशिकी ओर जाती है। वे गायें, वृषभ, 
वत्स अमी भी चित्रलिखे-से हुए निष्पन्द मुग्ध-से 
अवस्थित हैं, अपछक इश्टिसि उनकी ओर ही देख रहे 
हैं| सदा ही वे गायें श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही उनकी 
ओर दौड़ पड़तीं। पर आज वे खयं चलकर नहीं 
आयी । कारण स्पष्ट है---वे गोपगोपी-समूहके श्रीकृष्ण- 
मिलनमें बाधक बनना नहीं चाहतीं। पशुयोनिमें होने- 
पर भी उनमें पशुताका अभाव है | वे श्रीकृषष्णचन्द्रकी 
प्रिय गायें जो ठहरीं | अस्तु, अब नील्छुन्दर उनकी 
ओर ही दौड़ पड़ते हैं, जाकर उनके अ्रीवा-देशमें 
अपनी भुजाएँ डाल देते हैं | एक साथ प्रत्येक गौ, 
वृषभ, वत्सको ही श्रीकृष्णचन्द्रका परम दिव्य स्पर्श 
प्राप्त हो जाता है | उस समय' उन मूक पश्चओंकी 
दशा---ओह ! कोई कैसे बताये | वे गायें अपनी सजल 
आँखेंसे श्रीकृष्णचन्द्रको मानो पी जाना चाह रही हों; 
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अपने प्रफुल्ल नासापु्से उनके प्रत्येक अक्गको ही 
सूत्र रही हों, अपनी रसज्ञा रसनाके द्वारा ग्रेमातिरेकबश 
उन्हें चाठ लेना चाह रही हों; प्रेमविहलताके कारण 
मधुर अस्फुठ हाम्बारत्र करती हुई मानो वे नील्सुन्दरका 


. कुशछ जान छेना चाह रही हों---'मेरे जीवनाधार ! 


कालियके द्वारा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आयी [?-.... 


घेतुमिरपि सास्रेरव नयनपुडेः पीयमान इब 
प्रफुल्लामिघोणाभिर्मघायमाण इव रसज्ाभी रसशा- 
भी रभसेन लिहामान इच कलगह़्देन हस्वारवेण 
सप्रणयमनामर्य पृछधमान इव । 

( श्रीआनन्दजृन्दावनचम्पू! ) 

जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र उस असंख्य घेनुराशिसे 
मिल रहे हैं, उस समय उनके चरणसरोरुद्द हृदकी 
उस जली हुई तठ-भूमिको, तृणरह्वित स्थठको खाभाविक 
अपना पावन स्पर्श दान करते जा रहे हैं. और 
इसका यह तत्श्षण परिणाम हो रद्द है---अदूभुत 
हरीतिमा वहाँ व्यक्त होने लगती है | वह जला हुआ 
स्थरू-देश मनोहर तृण-संकुलित श्यामछ बन जाता है। 
इतना द्वी नहीं, दृदकी सीमासे पारके जो दक्ष विषकी 
ज्वालासे झुल्स गये थे, वे भी नीलुसुन्दरकी दृष्टि पड़ते 
ह्वी तत्क्षण पल्‍लवित, पृष्पित हो गये--- 

नगा गावो दृषा वत्सा छेमिरे परमां मुदम। 
( श्रीमद्मा० १० | १७। १६ ) 

घेनु वृच्छ बछरा प्रप सारे। छट्टे परम आनंद अति भारे ॥ 

इसी समय अपने परिवार॒कों साथ लिये ब्रजवासी 
ब्राह्मण एवं गोपकुछ-पुरोहितगण त्जेन्द्रके समीप आये। 
ये सभी आये तो वहाँ पहले ही थे | जब सम्पूर्ण ब्रज 
अशकुनका अनुभव कर कालियहृददकी ओर भाग छूठा 
था तो 'ये भी उनके पीछे-पीछे दौड़ आये थे, किंतु आकर 
किंकतंब्यत्रिमृढ़ हो गये थे | अब पुन. अजेन्द्रनन्दनके 
दर्शनसे ये भी अतिशय प्रफुल्लित हो उठे एवं अजेशसे 
कददने छगे----/नन्दराय | छुनो, तुम्हारे एवं हम सबके 
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भाग्यसे ही तुम्हारा पुत्र श्रीकृष्ण अक्षत बचकर चला 
आया; कालिय-जैसे महाविपवर नागसे ग्रस्त होनेपर 
भी यह छूठ आया | एकमात्र श्रीनारायणकी अनुकम्पासे 
ही यह सौमाग्य हम सबोंके लिये सम्भव हुआ है ब्रजेश ! 
शीघ्र ही श्रीनारायणकी अर्चनाके रूपमें महामहोत्सत 
आरम्म करो, त्राह्मणोंकी दानसे परितिप्त कर दो |? 
तथा ब्रजेशने भी अतिशय प्रसन्‍नताका अलुभव| करते 
हुए तत्कषूण इस आदेशका पालन किया | अपरिमित 
खर्णराशि, अगणित गो-दानका संकल्प अजेन्द्रने 
अविलुम्ब ग्रहण कर लिया | संकल्पपाठके समय ब्रजेश्चर॒की 
आँखें बरस रही हैं एवं मनका प्रत्येक अंश इस भावनामें 
निमन है--.'मेरे प्राणघन नील्मणिको ऐसी कोई 
विपत्ति छूतक न सके; सदा ही मेरा छाछ इन सबसे 
सेथा अक्षत बच निकले ।! 
नन्‍द विप्रा। समागत्य शुरवः सकलत्नकाः। 
उज्चुस्ते कालियग्रस्तो द्ए'था मुक्तस्तवात्मजः ॥ 
देहि दान॑ ह्विजातीनां कृप्णनिमुक्तिदेतवे । 
नन्‍्द्‌ प्रीतमना राजन गा। खुचण तदादिशत्‌ ॥ 
( श्रीमदूभा० १०। १७। १७-१८ ) 
आये बज के द्विज भजुरागे। नंद्‌ सें कहन सभे थों छागे ॥ 
२५ ५ 3 
योकछे भुसुर भाह, भहो नंद तव भाग्य यढ़ । 
परथो सर्प सुख जाइ, देव बचायो सुअन तव ॥ 
देहु दान द्विज कों सनमानी। अहि तें छुटयो तनय निज जानी ॥ 
सुनिके नंद्‌ बहुत सुख माना। दिए घेनु कंचन सनि नाना॥। 
2५ 
जु कछु जन्म-उत्सव में कीनों। घजपति तातें दूनो दीनो ॥ 
अस्तु, सबका मिलन सम्पन्न होनेके अनन्तर 
श्रीकृष्णचन्द्र पुन जननीके पास ही चले आये। 
जननीने भी अपने छाछको हृदयसे लगाकर ऋरोडमें 
घारण किया | महाभाग्यवती ऋष्णवत्सछा मैया यशोदा 
अपने विनप्राय' पुत्र-नील्मणिको फिरसे हृदयपर धारण 
:- कर सकी--बस, इससे अधिक उन्हें और कुछ नहीं 


चाहिये, किंतु उनके आँसू अभी भी थम नहीं रहे हैं; 
नील्सुन्दरको गोदमें लिये मूर्ति-सी बनी वे बैठी हैं 
तथा नेत्रोंसे निर्गंल अश्रुप्रवाह बहता जा रहा है-.- 
यशोदापि महाभागा नश्टरूब्धप्रजा सती। 
परिष्वज्याइ्ुमारोप्य.. म्ुमोचाश्रुकर्ला मुहुः ॥ 
( श्रीमदूमा० १०। १७ | १९ ) 
जसुमति परम भाग्य निधि भुपा । नष्ट प्राय सुत लक्यो अनूपा॥ 
अंक राखि पुनि पुनि हिय छाई । जलज नयन जल धार बहाई ॥ 
जननीका यह करुणभाव सबको आदर कर देता 
है | पुनः सबकी आँखें झरने छगती हैं--- 
लत सबन के नेंनन नीर । जन्नु निकसी जल है उर पीर ॥ 
बीच-बीचमें ब्रजेन्द्रगेहिनी अस्फुट कण्ठसे बार-बार 
इतना-सा कह उठती हैं-- 
में तुमहिं वरजति रही हरि॥जमुन-तट जनि जाइ। 
फह्कौ मेरो कान्द कियो नहिं, गयो खेलन घाइ ॥, 
श्रीकृष्णचन्द्र मैयाके अछ्में विराजित रहकर मन्द- 
मन्‍्द हँस रहे हैं। अचानक उनके चश्ल नेत्र 
किश्चित्‌ और भी चज्चछ हो उठे | ताली पीटठकर, 
हँसकर उन्होंने ब्रजेशका ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
किया और पुकार उठे--थबाबा | बाबा | विलम्ब मत 
करो, वे कमलपुष्प कंसको भेजने हैं न; शीघ्र भेज दो [?--- 
तुरत कमऊ अब देहु पठाइ। 
सुनहु तात कछु बिलूच न कीजे, कंस चढ़े ब्रज ऊपर धाइ ॥ 
फिर तो त्जेश्वर चौंक उठे, अजरानीका वह करुण- 
भाव शिथिल हो गया | अन्य समेस्त त्रजवासियोंका 
ध्यान भी उधर ही जा ढछूगा | ऐसा इसीलिये हुआ कि 
ब्रजेन्द्रनद्नकी अचिन्त्यलील महाशक्तिकी योजनाके 
अनुसार ही तो लीलछाग्रवाह अग्रसर होगा। उसी 
योजनासे अबतक सब कुछ हुआ है, आगे अनन्त काल- 
तक होता रहेगा | बजेझरके समीप सम्राट कंसका 
दूत आया था, कालियहृदके कमहपुष्प सूर्यास्तसे पूर्व 
सम्रादके समीप ग्रेषित कर देनेकी आज्ञा हुई थी, ब्रजेश्वर 


संख्या १२ ] 





मन-मीन 
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ब्रजवासी चिन्तामें निमन थे तथा उससे पूर्व रात्रिमें 
श्रीकृष्णचन्द्रने एक खप्त देखा था | मैया खप्त सुनकर 
आकुल हो गयी थीं। इन सबकी सर्वथा विस्पृति जिस 
योजनाके अनुसार हो गयी थी, उसीके अनुसार अब 
/ समयपर पुनः स्वृति भी उदय हो आयी है। जो हो, 
' ब्रजेश्चर॒तो नील्छुन्दरकी वात छुनते ही अग्रिम 
व्यवस्थाकी वात सोचने छग गये तथा वाल्यछीलाविहारी 
जननीकी ठोढ़ी छूकर अतिशय मधुकण्ठसे उन्हें प्रवोध 
देने बैठे-.- 
कंस कमल मैँँगाइ पठए, तातें गये डराइ। 
मैं कहा निसि सुपन तोसीं, प्रगट सयी सु आइ ॥ 
श्वाल सेंग मिलि गेंद खेत, आयी जमुना तीर | 
काहु ले मोहिं डारि दीन्हो, कालिया-दह-नीर ॥ 
यह कही तब उरग सो सौं, किन पठायी तोहिं। 
में कही, चुप कंस पठयों, कमलर-कारन मोहिं ॥ 
यह सुनत डरि कमल दीन्हों, लियो पीठि चढ़ाइ । 
यह कहि जननि बोधी, देख्यो तुमदीं आई ॥ 
जय हो वाल्यलीलारसमत्त प्रभु॒त्रजेन्द्रनन्दनकी ! 
प्रमुकी शिशुस्चुढम परम रसमय सरक वचनावछीकी । | 


और वह देखो-वहाँ कालियहृदकी ओर | जहाँ 
उस खुविस्तीण हृदके जेलपर एक तृणका चिह्तक 
उपलब्ध न था, वहीं सर्वत्र मानो कमलपुष्पोंका ही 
आस्तरण आस्तृत हो रहा है, राशि-राशि विकसित 
पद्मोंसे सम्पूर्ण हृद आच्छादित हो रहा है ! इतना ही 
नहीं, हृदके स्थान-स्थानपर एकत्र किये हुए पद्म- 
पुष्पोंका अंबार छग रहा हैं | 

दश्य देखकर त्रजेक्वरका रोम-रोम खिल उठा | ब्रज- 
पुखासियोके आनन्दका पार नहीं रहा । आदिशमर॒की 


ढॉ 


देर थी। सभी सेवक कंस-सम्राटके लिये आवश्यक 
उपहार-सामग्री एकत्र करनेमें जुट पड़े | अजसे शक्ठोंका 
समूह आया | मेंठकी अन्य सामग्रियाँ आयीं | देखंते- 
देखते ही तीन कोटि पत्मपुप्प सहस्त शकटोंमें पूरित 
कर दिये गये और गोपरक्षकोंके संरक्षणमें शकट 
मघुवनकी ओर चछ पड़े-- 
सहस सकट भरिं कमर चलाए । 
. अपनी समसरि और गोप जे, तिनकों साथ पठाए ॥ 
और वहुत काँवरि द्घि-माखन, जदिरिनि काँचें जोरि। 
ब्रजेखरने सम्राद्‌ कंसके लिये पत्र भी दिया एवं कुछ 
मौखिक संदेश भी दिये-. ' 
नूप के हाथ पत्र यह दीज़ो, विनती कीजों मोरि ॥ 
मेरी नाम नुपति सी लीजी, स्थाम कमल के आए। 
कोटि कमल आपएुन जप माँगे, तीनि कोटि है पाए ॥ 
नुपति हमहिं अपनों करि जानी, ठुव छायक हम नाहिं। 
सूरदास कहियो जप आगे, तुमहिं छाँढ़ि कहँ जाहिं॥ 
इधर भुवनभास्करका रथ अस्ताचलको स्पर्श करने, 
ल्गा हैँ | ब्रजेन्द्र किश्चित्‌ चिन्तित-से हो गये--..(इतने बड़े 
समुदायके साथ बत्रजमें पहुँचते-पहुँचते अर्द्ध निशा हो 
जानेमें संदेह ही क्या है !? किंतु नीलुछुन्दरने अपने 
तातकी यह चिन्ता हर छी, अतिशय सुन्दर समा- 
घान कर दिया--- 
बजवासिनि सौ कहत कन्हाई | 
जमुना-त्तीर आजु सुख कीजे, यह मेरें मन आईं ॥ 
गोपनि सुनि अति इरष बढ़ायो, सुख, पायो नँँद्राइ। 
घर-घर तेँ पकवान मँगायो, ग्वारनि दियो पठाइ ॥ 
दुधि-माखन पट-रसके भोजन, तुरतहिं ल्‍याये जाइ। 
मातु-पिता-गोपी-वारूनि को, सूरज अभ्भु खुखदाइ ॥ 


जा+ऑशाकाछ>--+ 
मन-मीन 
( स्वयिता--श्रीसुरेन्द्रनारायण शर्मा शात्री) बी० ए०१ प्साहित्यरत्नः ) 


तुम वंसीघधर मोहना हो मछुवा परवीन | वंसी ग्रेर फेसायलो मो मत भवसर भीन ॥ 


मम हिय सर जलहीन, सोखेउ अंध निदाघ सब । तछफत मो मन मीन, झट वरसहु घनस्याम जू ॥ 
ैतझ+१०+०७७००३७-०क--- 


परोक्ष ज्ञानी महत्ता 


( झेवक--औमंद अतापसेठनी ) 


जो सजन ऐसा कहते हैं कि अपरोक्ष वस्तु मी अपरोक्ष) 
उसका ज्ञान भी अपरोक्ष और अज्ञान भी अपरोध्ष होता है 
उनसे नम्नतापूर्वक हमारा निवेदन है कि अभीतक वे अपरोक्षता- 
की सब बातें परोक्षतामें ही कह रहे हैं। सच तो यह है कि 
उन्हें अपरोक्षताकी सारी बातें अपरोक्षतामें ही कहनी 
चाहिये; परंतु हमें समझानेके लिये वे अपरोक्षताकी बातें 
परोक्षतामेँ करते हैं और इससे बात भी हमारी समझमें 
आ जाती है | अर्थ यह है कि अपरोक्षताकी बातें परोक्षता- 
से कही जा सकती हैं और हमें भी यही कहना है। प्रमाण- 
रूपमें महाराष्ट्रिय संत-कवियोंके वचन नीचे उद्धृत किये 
जाते हैं-- 


आतां अद्वेत पाइणें ते दंसरे करन जाणणें 

पुनरपि सुरविणें ठायी चे ठारयीं 
--आकुन्दराजका परमामृत 

आपुले ची वदन पदावे ऐसी इच्छी खभावे 

तरि आरसिया पुरढें करववे. देखावे खमुख 

तैसे अद्दैत पाहणे जरी दुसरीकद्टन जाणावे तरी 

पुन्दां खमुखा माझ्षारी समरसाचे 

आपरोक्ष ते परोक्ष रीति घेतां नव्हे दुजी व्यक्ती 

हूँ हि ज्ञानाचे संपत्ति अज्ञान कवण म्हणे 

शानें जरी भिन्न झालि तरी अज्ञान ते समूली गेले 

पुढें ज्ञान हि मावलले निज खरूपी 


--शंकराचार्यक्तत सदाचार टीका इंसराज खामी 


सिर्फ इन्द्रियोंमें ही अपरोक्षता है; लेकिन हमने अमुक 
चीज देखी; ऐसा ज्ञान इन्द्रियोंकी नहीं होता, वह ज्ञान सिर्फ 
बुद्धिको होता है। इसपरसे भी अपरोक्षताकी पूर्ति परोक्ष 
शानसे ही होती है? यह बात सिद्ध है । जिस प्रकार एक 
इन्द्रियका काम दूसरी इन्द्रिय नहीं कर सकती; उसी प्रकार- 
का भेद इन्द्रियोमे और बुद्धिमें है। इन्द्रियाँ सिफी सत्ता 
दर्शाती हैं और उसका शान बुद्धिमें होता है अर्थात्‌ वस्तुको 
अर्थ प्राप्त होता है | अज्ञान दूर करनेकी दृष्टिसे यानी मोक्ष- 
प्राप्तिकी दृष्टिसे बुद्धिमें जो शान आता है; वही कामकी चीज 
है; परंतु बद कामकी चीज विधिस्वरूप न होकर निषेघसलूप 
है। थ्आत्माका शनके क्षेत्रमेँ आना कभी मी सम्भव नहीं? 


इस परोक्ष शानमें ही आत्माका ययार्थ खरूप आ जाता है। 
उसे जाननेके बाद आत्माके सम्बन्ध कुछ भी जानना शेष 
नहीं रह जाता; अतः “आत्माका ज्ञानमें आना कभी भी 
सम्मव नहीं? यह परोक्ष शान होना कामकी चीज है। 


- शाह्न्रोंमें त्रक्माकारइत्ति और अपरोक्ष शानका उल्लेख 
है और ऐसा कहा गया है कि वे बादमें आत्मामें छीन 
हो जाते हैं | इसपर हमारा कहना है कि जो वस्तु आत्मार्मे 
लीन हो जाती है; वह आत्मामें लीन होनेसे पहले आत्मा- 
से पृथक्‌ थी; अतः वह वस्तु सच्ची अपरोक्ष वस्तु नहीं 
हो सकती; सच्चा अपरोक्ष तो केवल एक आत्मा ही 
है। बृहदारण्यक श्रुतिमं आत्माको “वसाक्षादपरोक्षत्वादूजद्य?? 
कहा गया है। 


अपरोक्ष वस्तुको अपरोक्षताका अर्थ परोक्षतारमं ही 
आता है और वह मनुष्यकी समझमें भी आता है । 
अपरोक्षतामें अपरोक्ष वस्ठ, अपरोक्ष शान और श 
अश्ञान यह भेद नहीं है । भेद-बुद्धिसे विषय करनेमें होता है 
और अपरोक्षतामें तो विषय-विषयीमाव ही नहीं रहता। 
वे हमें अपरोक्ष वस्तुओंकों परोक्ष शानका विषय करके 
कहते हैं | यदि अपरोक्षतामें तीन वस्तुएँ होतीं तो उनके 
भेद अपरोक्षतामें ही अर्थात्‌ बुद्धि-प्रयोगके बिना ही मालूम 
पड़ने चाहिये थे और उसे अपरोक्षतामें ही कहना सम्भव 
होता | इतना ही नहीं? यदि अपरोक्षताका और परोक्षताका 
कोई सम्बन्ध न होता तो अपरोक्ष स्थितिमें की हुई कोई भी 
बात परोक्ष ज्ञानमें आ ही न सकती ओर परोक्ष रीतिसे 
थे उसे कह भी न सकते । इतना ही नहीं, बल्कि अपरोक्षता 
कोई चीज है; इसकी भी परोक्ष श्ञानमों कभी खबर न 
मिलती | 

अपरोक्ष वस्त॒ुको अपरोक्षताका अर्थ परोक्षतामें आता 
है; इससे यह सिद्ध होता है कि अपरोक्ष शानकी पूर्ति 
परोक्ष शानसे ही होती है। अपरोक्षता तो सिर्फा सत्तास्वरूप 
होनेसे वह किसीकी भी विरोधिनी नहीं हो सकती | अज्ञानरूपी 
रावणको मारनेका कामतक परोक्ष शानरूपी रामचन्द्र ही कर 
सकते हैं। 


हमारे अपयेक्ष और परोक्ष शानकी प्रक्रियाएँ यदि देखी 


हि 


न 


संख्या १२ ] 


की 


जायें, तो यह साबित होगा कि परोक्ष शानमें आनेपर ही 
अपरोक्ष शञानकी पूर्ति होती है। “देखना? यह इन्द्रियोंकी 
अपरोक्ष वस्तु-स्थिति है; परंतु "हमने अमुक चीज देखी? यह 
बुद्धिका परोक्ष ज्ञान है। अर्थ परोक्ष ज्ञानमें ही आता है और 
परोक्ष ज्ञानसे आये हुए ज्ञानका उपयोग करनेसे ही मोक्ष 
मिलता है | 


सोक्षे न हि वासो5स्ति न ह्यवस्थान्तरमेव वा। 
अज्ञानहृद्यप्रन्थिनाशो... मोक्ष. इत्युच्यते ॥ 


हमारी परा9 पस्यन्ती, मध्यमा और बरैखरी--इन चार 
वाणियोंमें जिस प्रकार बैखरी वाणी ही पूर्ण खरूपकी हैः 
उसी प्रकार परोक्ष शानकी पूर्णता है। अन्य वाणियोंद्वारा 
वस्तुका उतना स्पष्ट खरूप नहीं आता; जितना बैखरी वाणी- 
में आता है। चार वाणियोंका परस्पर सम्बन्ध यही है कि 
एक वाणीसे दूसरी वाणीमें वस्तुका खरूप अधिकाधिक स्पष्ट 
होता हुआ निखरता जाता है | जब बैेखरी वाणीमें वस्तुका 
खरूप आता है; तब उसके शानकी स्पष्टताके लिये और कुछ 
भी करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती । वही वात यहाँ 
है.। अपरोक्षताकी अपरोक्षताका स्पष्ट खरूप परोक्ष ज्ञानमें 
ही प्राप्त होता हैं; या हम कह सकते हैं कि अपरोक्षताकी 
पूर्णता परोक्ष ज्ञानमें ही होती है | अपरोक्षता यह वस्तु-स्थिति 
है, परोक्षता उसका ज्ञान हैं; इसलिये अपरोक्षताकी चातें 
परोक्षतासे जाननेंकी हमारी जो प्रद्धत्ति है; उसे परोक्ष शान 
ही पूर्ण कर सकता हैं। अर्थ यह कि यदि अपरोक्षता मोक्ष- 
प्राप्तिके लिये पर्यात्त और समर्थ होती तो परोक्ष शानसे 
जाननेकी प्रद्नत्ति मी न होती और परोक्ष शानकी कोई 
जरूरत ही न रहती । यद्यपि परोक्ष ज्ञान विपरीत-खरूपका 
है, फिर भी अज्ञान हटाने और सोक्ष पानेकी दृष्टिसे उसकी 
अत्यन्त आवश्यकता है | सारांशमें हमारा प्रतिपादन है कि 
किसी भी वस्तुकी पूर्ति परोक्ष शानमें आये बिना हो नहीं 
सकती और इसलिये सब वस्तुओंका अर्थ निकालनेके लिये 
उन्हें परोक्ष शानमें छाना चाहिये । ऐसी हमारी अपेक्षा है | 


अपरोक्ष क्रियाका परोक्ष ज्ञानः यह अपरीक्ष क्रियाकी 
पूर्ण अवस्था है; क्योंकि हर बातको उसके परोश्ष ज्ञानमें 
आनेपर ही अर्थ प्राप्त होता है और ऐसा अर्थ प्राप्त होनेपर 
ही अज्ञान दूर होता है तथा मोक्ष मिलता है | हमने ऊपर 
कहा ही है कि-- 


परीक्ष ज्ञानकी महत्ता 


१४६७ 








मोक्षे न हि वासोउस्ति न झ्ावस्थान्तरमेव वा । 

अज्ञानहद्यअन्थिनाशो. मोक्ष. इत्युच्यते ॥ 

चूँकि अशान्‌ बुद्धिको रहता है और मोक्ष भी बुद्धिका 
होनेका है; आत्माका नहीं; अतः परोक्ष ज्ञानकी जरूरत है। 
आत्माकी निगाहमें अपरोक्षता आत्माका ही खरूप है । 
पशु-पक्षी आदि प्राणिमात्र अपरोक्षतामें ही रहते हैं; परंतु 
आत्माके अजरामरादि गुणोंका परोक्ष ज्ञान उन्हें न होनेसे 
आत्मा कितनी विलक्षण चीज है; इस वातका उनका अज्ञान 

नहीं जाता और उन्हें मोक्ष नहीं मिलता | अज्ञान दूर होना 

और मोक्ष मिलना--यह वस्तुको परोक्षतासे अर्थ आनेपर ही 
निर्भर है । आत्माके होनेमात्रसे मोक्ष नहीं मिलता) मोक्ष 
आत्म-ज्ञानसे मिलता है; आत्मा हममें सदेव है ही । 

अपरोक्षताकी निगाहसे देखा जाय तो पश्च-पक्षी आदि 
जीव मनुष्यकी तुलनामें आत्माके अधिक निकट हैं और 
ज्ञानकी निगाहसे देखा जाय तो पश्ु-पक्षी आदिकी तुलनामें 
मनुष्य आत्माके अधिक निकट है । यह बड़ी उलझी हुई 
वात है। लड़का पैदा होनेपर दिन-ब-दिन छोग मानते हैं कि 
वह बड़ा होता जा रहा है; परंतु सत्य तो यह है कि वह 
दिन-प्रति-दिन बड़ा न होकर छोटा होता जाता है; क्योंकि 
उसकी आयुमर्यादा घटती जाती है । विल्कुल ऐसी ही बात 
अपरोक्षता और परोक्षताकी है | एक ओर अपरोक्षता 
आत्माका खरूप होनेके कारण पशञ्न-पक्ची आदि आत्माके 
निकट आते हैं और आत्मा ही हो जाते हैं; दूसरी ओर 
मनुप्यका अधिकांश समय परोक्षतामें व्यतीत होनेके कारण 
यद्यपि वह आत्मासे दूर है; फिर भी अर्थकी दृष्टिसे ज्ञान 
परोक्ष होते हुए भी वह आत्माके निकट ही) आता नहीं वह 
आत्मा ही हो जाता है । एक ओर पद्च-पक्षी आदि अपरोक्ष 
होनेसे वह ब्ह्मखरूप ही है; परंतु इस बातका परोक्ष शान न 
होनेसे वह वद्ध है; दूसरी ओर वही ज्ञान मनुप्यको होनेके 
कारण वह आत्मखरूप ही हो जाता है अर्थात्‌ वह मोक्षका 
अधिकारी है। 


बब्रह्मविद्‌ ब्रद्देद भवति ॥? 
यद्रपि परोक्ष ज्ञान विपर्यस्त है; फिर भी अज्ञानके जानेके 
लिये और मोक्ष पानेके लिये उछकी आवश्यकता है; क्योंकि 
हर बातको अर्थ परोक्ष ज्ञानमें ही आता है और प्रश्न भी 
परोक्ष श्ञानमें ही पेदा होता है । 
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बेर 


सत्सड्-बाटिकाके बिखरे सुमन 


( संग्रहकार--छक सत्सब्री ) 


१-मानव-जीवनकी गतिको हमने मगवानकी ओर 
मोड़ दिया; भगवानके मार्गपर हम चल निकले तो कमी-न- 
कभी हम भगवानको पा लेंगे; क्योंकि यह वस्तु ही ऐसी है । 
जिसने एक बार अपना हाथ भगवानको पकड़ा दिया। उसे 
भगवान्‌ कभी छोड़ते नहीं | वह छुड़ाना चाहे---चाहे वह 
बैर करे; देप करे) दोषारोपण करे--भगवान्‌ उसे छोड़ते 
नहीं | वे छोड़ना जानते ही नहीं । 
२-भगवानको हाथ केसे पकड़ाये; वे दीखते नहीं (-- 
इसका उत्तर है कि भगवान्‌ सर्वत्र हैं, वे न दीखनेपर भी 
हमारी प्रत्येक बात सुनते हैं हमारी प्रत्येक चेशकों देखते हैं। 
अतः बिना किसी मिश्रणके हम कहूँ कि “भसगवन्‌ | हमारा 
हाथ पकड़ छो? तो वे न दीखते हुए, भी हमारा हाथ पकड़ 
लेंगे । गड़बड़ हमारी ओरसे ही होती है; हम कुछ-न-कुछ 
अपने पास रखकर हाथ पकड़ाना चाहते हैं | 
३-भगवान्‌ भावकों देखते हैं । वे जैसे ब्राह्मणके हैं; 
, वैसे ही चाण्डालके भी | उनके मनमें किसीके भी प्रति भेद 
नहीं है। भेद तो व्यावहारिक जगत्‌का है और यह आवश्यक 
भी है। भगवान्‌ तो अंदरके भावकों देखते हैं;--५किसके 
मनमें मुझे पानेकी केसी चाह है; कौन किस वस्तुके बदले मुझे 
चाहता है? और वे भावके अनुरूप अपनी कृपाका प्रकाश 
करते हैं । 
४-आर्‌बीर वह है जो अपने ध्येयकी प्राप्तिके लिये सर्व 
देनेको तैयार है; जो अपनेको भगवानके लिये होम देनेको 
प्रस्तुत हो । भगवानके लिये जो कुछ दे दिया जाय वही 
सच्चा सौदा है | वास्तवमं तो भगवानको देनेके लिये हमारे 
पास है ही कया ! 
५-भगवानके भजनमें। भगवानकी प्राप्तिमें, भगवानके 
लिये चाह पैदा होनेमें कुछ कमी है तो श्रद्धा-विश्वासकी | 
भगवानकी चाहमें दूसरी चाह शामिल होनेसे भगवान्‌ बहुत 
बिगड़ते हैं | बिगड़नेका यह अर्थ नहीं कि वे नाराज हो जाते 
हैं; वे बस, अपनेको छिपाये रहते हैं; सामने नहीं आते | वे 
उस दिन सामने आयेंगे जिस दिन भक्त कहेगा--भगवन्‌ ! 
मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ | मुझे घन-परिवार, छोक-परलोक; 
भोग-मोक्ष, कुछ भी नहीं चाहिये । मैं तो केवल तुम्हींको 


चाहता हूँ । तुम्हें चाहनेमें यदि मेरा छोक बियढ़े तो ब्रिगड़ने 
दो; परलोक ब्रिगढ़े तो विगड़ने दो |? 

६-भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं। भगवानकी बात तो मगवान- 
में ही है। परंतु जो भगवानके हैं) जो संत पुरुष हैं; उनकी 
सद्भावना/ उनका सत्संकल्प भी हमलोगोंकी उन्नतिमें 
बहुत सहायक होता है । हमलेगोंकी उन्नतिका एक परम 
साधन यह है कि जो अच्छे पुरुष हैं; उनका सत्संकल्प 
हमारे लिये हो | हमारा आचरण इस प्रकारका हो कि उससे 
प्रसन्न होकर सत्पुरुष हमारे लिये सत्संकल्य करें। वेंसे 
सत्पुरुषोंका खाभाविक ही सबके लिये सत्संकल्प होता है 
पर जहाँ विशेष संकल्प होता है; वहाँ अत्यन्त क्छपमावापतन्न 
व्यक्ति भी उसके प्रमावसे पवित्र बन जाता है । सत्पुरु्षोका 
हमारे लिये सत्संकल्प हो---इसमें विशेष प्रयत्नकी आवश्यकता 
नहीं है। वे हमारा जैसा आचरण-सख्माव चाहते हैं उसवे 
अनुरूप वेननेका हम प्रयत्न करें। फिर वे सहज दयाडु 
तोहेंही। 

७-सत्पुरुष बननेकी यह तरकीब है कि भगवानका 
आश्रय करके एक-एक देवी गुणकों अपनेमें छानेकी 
चेष्टा करे । 

८-अद्धा-विश्वास--ये दो भक्तिके आधास्स्तम्भ हैं; भक्ति 
पनपती है इन्हींके आधारपर तथा इन्हींके द्वारा। जहाँ 
विश्वास हुआ; वहीं तत्परता आ गयी; जहाँ तत्परता आयी) 
वहाँ सारी इन्द्रियाँ उसमें छगीं; और जहों सारी इन्द्रियाँ 
लगीं कि वस्तुकी प्राप्ति हो गयी । 

९-जो भगवान्‌ भ्रुवके समय थे; द्रौपदीके समय ये) वे 
कहीं गये नहीं हैं। उनकी सामर्थ्य वही है, उनका सैहार्द 
वही है उनका प्रेम वही है; हमारे अंदर ध्रुव-द्रोपदीवाले 
विश्वासकी कमी है। 

१०-सच बात कही जाय तो यह हैकि भोगोंका मिलना 
जितना कठिन है; भगवान्‌का मिलना उतना कठिन नहीं 
है। बल्कि बहुत सहज है; क्योंकि भगवान्‌ मिलते हैं 
चाहसे! इच्छासे; संसारके पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके लिये 
वैसी क्रिया होनेपर । खेतमें बीज बोया, अदुर निकला) पत्ते 
निकले; फूल आये; फल रूगा--यह क्रम है कर्मका | पर 
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भगवान्‌ कर्मके फल नहीं हैं, मगवान्‌ तो प्राप्त ही हैं। उनकी 
प्राम्तिके लिये चाहिये इच्छा | पर इच्छामें कहीं गड़बड़ी नहीं 
होनी चाहिये | इच्छा यदि व्यमिचारिणी रही तो भगवानका 
मिलना असम्भव है । भगवानके लिये हमारी जो चाह हैः 
वह होनी चाहिये अनन्य अर्थात्‌ उनको छोड़कर दूसरे औरके 
: लिये नहीं। जिसके मनमें जिस घड़ी ऐसी चाह उत्पन्न 
होगी; उसको उसी समय भगवान्‌ मिल जायेंगे | भगवान्‌ 
ठहरें अन्तर्यामी | वे जान लेते हैं कि किसके मनकी इच्छा 
क्या है; केसी है। अतएव उनसे हमारे मनकी व्यमिचारिणी 
चाह छिपी नहीं रह सकती | 
११-भगवानमें चाह नहीं है; वे इच्छारहित हैं । भक्तकी 
चाह मगवानमें प्रतिविम्बित होती है | किसीने अनन्य चाह की 
--“भगवान्‌ मुझे मिले |? भक्तकी यह चाह भगवानमें दीखने 
ल्मोगी। भगवानकी चाहका उत्पन्न होना और पूर्ण होना 
एक साथ होता है | अतः जहाँ भगवानमें चाह हुई कि 
भक्तको दर्शन हुए। 
१२-भगवानकी कीमत है--लछाल्सा, इतनी उत्कण्ठा 
अनर्म पैदा हो जाय कि उनको छोड़कर दूसरी कोई 
मुद्यवे ही नहीं । 
१ ३-भगवानकी प्राप्ति---भगवानके प्रेमकी प्राप्ति सहज 
* है, पर उसकी प्यास होनी चाहिये | प्यास छगेगी भगवानके 
महत््वका ज्ञान होनेसे तथा उनकी आवश्यकताका अनुभव 
होनेसे । ये दोनों वातें दोती हैं सत्सज्ञसे, इससे सत्सद्धकी 
आवश्यकता है | 
१४-भगवान्‌ मिलते हैं केवछ चाहसे, किसी साधना 
' अ्यत्न; क्रियासे नहीं | मगवान्‌ किसी कारखानेमें बनाये नहीं 
जाते; किसी खेतमें व्रीजरूपमें वोकर फलरूपमें भगवान्‌ प्रकट 
नहीं किये जाते । भगवान्‌ मिलते हैं अनन्य छाल्सासे; 
मिलनेकी एकान्त चाह हो) दूसरी कोई चाह रहे ही नहीं | 
>< »< » भगवान्‌ चाहते हैं; मेरा भक्त रहे और मैं रहूँ५ तीसरा 
उन्हें सुह्यता नहीं । 
१५-सारे पुण्योकी कीमत है; पर मगवानके भजनकी 
कीमत नहीं । जो, जो चाहे वही भगवान॒के भजनकी कीमत 
है। रामनामकी कीमत किसी शास्रमें अद्धित नहीं है | यदि 
किसीने भोग चाहे तो उसकी कीमत वही हो गयी । पर यदि 
भक्त उसके बदले कुछ न चाहे तो भगवान्‌ खय॑ उसके 
वश्षमें हो जाते हैं। १८ १८ »८ मगवानके भजनका कोई मूल्य 
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आँक लेता है; माँग लेता है--“भगवन्‌ | मुझे पुत्र दो, धन 
दो; “सम्पत्ति दो) यश दो) खर्ग दोः--तो वह घाटेम ही 
रहता है। भगवानसे माँगे तो यही कि ८आप जो चाह वही 
दें !? भगवान्‌ क्या चाहेंगे १---वे अपनेको ही दे देते हैं। 


१६-जो भगवानकों अपना मानता है; भगवान्‌ भी 
उसे अपना मानते हैं । मगवान्‌ जिसे अपना छेते हैं; उसके 
समान समृद्धिमान्‌) भाग्यवान सौभाग्यवान्‌ और कोन होगा ! 

१७-थ*भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र रक्षक है?--ऐसा निश्चय 
हो जाय और अपने त्रांणकर्तके रूपमें दूसरेको हिस्सा न दे तो 
भगवान्‌ उसकी सँमार खय्य करते हैं। पापोंको काटनेका 
पूरा अधिकार भगवान्‌ खय॑ चाहते हैं | वे कहते हैं-धपूरी 
मालिकी मुझे दे दो |? वासतवमें वात भी सच्ची है; पापीको 
कौन अपने पास वैठायेगा | ऊपरके मैलसे छोग घृणा करते 
हैं, फिर भीतरके मैठको कौन सहन करेगा । परंतु महापापी- 
को भी पास वैठानेमं भगवानकी न मय है। न जा । इसीसे 
उनका नाम है--पतितपावन | 


१८-जगत्‌के जितने भोग हैं वे प्रारव्धवश आते-जाते 
रहेंगे | उनके आनेमें हमारा कोई वास्तविक लछाम नहीं; 
जानेमें वास्तविक कोई हानि नहीं | यदि संसारकी चीजेनि 
आकर मनमें गर्व उत्तन्न कर दिया और उन चीजेंके सेवन- 
से बुराई आने लगी तो वे हमारे लिये हानिकर हैं | 
इसके विपरीत संसारकी चीजें गयीं और उससे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ, भगवानमें मन छगा तो उनका जाना भी 
हितकर है। हमारे मनसे भगवद्धाव घटा तो हानि, गया तो 
महान्‌ हानि | और मगवद्धाब बढ़ा तो छाम, स्थिर हो गया 
तो महान्‌ लाम | जगतके पदार्थ जायें या रहैं--मतलब 
भगवद्धावसे है; वह रहना चाहिये। वह भाव जगत्के पदार्थोंके 
रहनेसे रहे तो उत्तम; और उनके चले जानेमें रहे तो उत्तम | 


१९-भगवानर्मं एक बड़ा महान्‌ दयाका भाव 
है कि वे पुराने इतिहासके पन्ने नहीं उलछ्टते | पहले हमने 
क्या किया) केसे रहे, क्‍या बर्ताव किया--ये सब वे कुछ 
भी नहीं देखते । वे देखते हैं---वर्तमानमें हम क्‍या हैं | अत 
भूतको भूलकर वर्तमानको सँभाले और भगवानकी अनन्य 
शरण हो जाओ | भगवानके सामने आते ही शोरे शुभाशुम 
अपनेनआप जल जायेंगे | “सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥? 

२०-संसारका कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो निरन्तर 
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एक-सी रुचि बढ़ाता रहे और उससे सदा आनन्द मिछता 
रहे । पर भगवानका स्मरण प्रतिक्षण आनन्द देनेवाला है 
और वह आनन्द प्रतिक्षण-वर्द्धमान है; किंतु हमलोग तो 
भगवानसे क्षण-क्षणमें ऊबते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि 
हमें उनका वास्तविक खाद आया ही नहीं | 


२१-जबतक भगवत्‌-साधनमें भार माहूम होता हैः 
तबतक वह बहुत मन्द है। जब भार मालूम नहीं होता; सुखकी 
आशासे मन उसमें छगा रहता है तो वह मन्द दर्जेका है। 
पर जब सुखकी आशा न रखकर भी मन उससे छूगा रहता 
है तो वह मन्दसे ऊपरके दर्जेका है। लेकिन जब मन भजन 
किये बिना रह सकता ही नहीं--न होनेपर उसमें छटपटाहट 
होने लगती है तब वह उत्तम है। जबतक भजनमें रुचि 
नहीं होती; तवतक भजनकी वास्तविक माघुरीकी अनुभूति 
नहीं | झचि उसका नाम हैः जिसमें क्षण-क्षणमें शरीर 
रोमाश्चित होता रहे; मन पुलकित हो जाय तथा विभोरचित्त 
होकर आँखोसे आँसू बह चले । रति तो इसके बाद होती है । 

२२-भजनसे ही मानवता टिकती है; जिसके भजन 
नहीं) वह मानव दानव हो जाता है। 

२३-विषयोंका चिन्तन सर्वनाशका मूल है. और भगवान: 
का चिन्तन यदि पापी भी करेगा तो उसके सब पापोंका 
समूछ नाश हो 'जायगा तथा उसे भगवानकी प्राप्ति हो 
जायगी । 


२४-संसारके भोगेमिं अनर्थकारी बुद्धि पेदा हो जाय। 
यह साधनाकी पहली सीढ़ी है | 

२५-साध्यवस्तुमें जबतक विश्वास नहीं; तबतक साधन 
केसे हो ! कहाँ जाना है; इसका पता हुए बिना यात्राकी 
बातें केती ! अतः सबसे पहले यह स्थिर कर लेना है कि 
भगवानमें ही सुख है; जगतके विषयोंमें नहीं। इसलिये 
भगवानको पाना ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य है। 

२६-जहों प्रेम है; वहों वेराग्य है ही। प्रेमी मनुष्य 
विषयानुरागी हो नहीं सकता । जो सर्वर छोड़ नहीं सकता 
वह प्रेमी नहीं वन सकता । प्रेमकी यह परिभाषा है कि 
प्रेमके सिवा सारे जगत्‌का अस्तित्व मिट जाय प्रेमीके लिये | 
उसे प्रेम ही दीखे) प्रेम ही सुने और प्रेमकी ही सुवास आवे | 
जगत्‌का सर्वनाश होनेपर ही प्रेम आता है। बिना त्यागके 
प्रेमकी पाठशालामें प्रवेश ही नहीं हो सकता; त्यागकी भूमि- 
में ही प्रेमका बीज वपन होता है । 


फ् 


कल्याण 


[ भाग २८ 


२७-प्रेमकी जड़ नित्य होती है । प्रेममें दो बातें होती 
हैं--बह कभी घटता नहीं) हूटता नहीं । जहाँ ये दो बातें 
नहीं होतीं; वहाँ खार्थ ही प्रेमका खाँग धरकर बोलता है । 
प्रेममें कुछ भी लेनेकी कल्पनातक जाग्रत्‌ नहीं होती। 
सर्व देकर भी मनमें आता है किं कुछ है ही नहीं) क्या 
दिया जाय। प्रेम सदा अपनेमें कमीका बोध करता है। 
मोहसे उत्न्न प्रेम ( काम ) वस्तु प्राप्त होनेपर घट जाता 
है । प्रेम वस्तुकी प्राप्ति होने और न होने--दोनों ही 
अवस्थाओंमें एक-सा रहता है। 


२८-जबतक मनुष्य भोगोंकी प्राप्तिम मगवानकी कृपा 
मानता है; तबतक उसने क्ृपाको समझा नहीं है । 

२९--मौत आनेसे पहले-पहले अपनेकों भगवानके 
चरणोंमें सोंप दो--५हम तो तुम्हारे हो गये; अपनी चीजको 
जेसे चाहो सँभालो) बरतो। सजाओ) तोड़ो |? बस) मनुष्य- 
जीवनमें यही करना है । 

३०--निर्मर भक्त भगवानपर ही पूर्ण निर्भर करता है । 
उसे इतना ही याद रहता है--्मैं भगवानका हूँ ।? फिर 
भगवानको जब जेंसे करना है; अपने-आप करें । सारी 
चिन्ता, व्यवस्था, सारा भार माँक्रे जिम्मे; बच्चा तो 
माँकी गोदमें मस्त है। पर जहाँ कुछ तकलीफ मादूम दी 
कि रोने लगा | माँ मारती है तव भी वह उसीकी गोदमें 
छिपता है | निर्भर भक्तकी यही दशा है। 

३१-भगवानकी शरण होनेपर भी निश्चिन्तता न आवे 
और चिन्ता बनी रहे तो समझना चाहिये कि निर्भरताको 
समझा ही नहीं गया है | भगवानकी शरण होनेपर भी चिन्ता 
बनी रहे; यह सम्भव नहीं। अतः जबतक ऐसा न हो; 
तबतक अपनी शरण-निष्ठामें कमी समझनी चाहिये | 

३२-जैसे धनका हिसाब-किताब रहता है, उसी प्रकार 
हमारा जो आध्यात्मिक धन है असली कमाई है; उसमें 
हम धाटेमें रहे कि नफेमें, क्या कमाई हुई--दिन भरमें, 
महीने भरमें, साल भरमें, क्या तरूपट रहा---इसका हिसाब 
रखना चाहिये। अ् 

३ र-जिसके मनमें चाह है; वह मिखमंगा है। जहाँतक 
चाह है वह बादशाह होते हुए. भी भिखमंगा है और जिसके 
कुछ चाह नहीं; उसके पास कुछ न होते हुए भी वह 
बादशाह है | वह सदा निश्चिन्त और निर्मय रहता है। 


३४-शुख किसी बस्तुमें नहीं; अपने आत्मामें है; अपने 
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अंदर है। हमारी मनचाही चीज जब हमें मिलती है; तब 
हमारा सन कुछ क्षणोंके लिये टिकता है और उस टिके हुए 
मनपर आत्माका प्रतिविम्ब पड़ता है एवं हम मान लेते हैं 
कि सुख अमुक वस्तु या परिस्थितिमें है | पर वास्तवरमें 
संसारकी वस्तुएँ तो उपभुक्त होनेके पश्चात्‌ मनको दूसरी 
१ वस्तुके लिये चंचल कर देती हैं; उनमें सुख कहाँ ! 

३५-जितना भी जागतिक सौन्दर्य हैं; केवल हमारी 
कल्पनामें है| सुन्दरता वस्तुमें नहीं है; वह हमारी धारणामें 
है | हमने मान लिया है कि अमुक पोशाक) रूप) रंगर्मे 
सुन्दरता है | परे वास्तवर्म देखें तो इस हड्डी, चमड़ी) 
कफ) थूक) छाछ सांस) मजा) वा्लेसे भरे शरीरमें सौन्दर्य 
कहाँ है ! इन चीजोंकों अल्ग-अछ्य करके देखा जाय तो 
उनमें सौन्दर्यकी तो कौन कहे! घुणा प्रतीत होगी । चमड़ीके 
वेधनर्मे ये चीजें भरी हैं | इससे हमारे मनने उनमें सौन्दर्य- 
बुद्धि कर ली है। हमारे मनने मान लिया है कि अम्ुुक 
डील-डौल, अमुक प्रकारका रंग। अमुक प्रकारके अज्ञॉकी 
वनावटमे सौन्दर्य है | वस्तुतः तो इस शरीरकी प्रत्येक वस्तु 
_>ीशाका ही रूप है। 

३६-घाटा दो प्रकारका है--एक लौकिक और दूसरा 

पास्मार्थिक | लौकिक घाठा मनसे माननेपर है तथा उसकी 
पूर्ति भी सम्भव है, किंतु पास्मार्थिक घाटा जन्म-जन्मान्तरतक 
कष्ट देता है । अतः जागतिक घनके लिये पारमार्थिक घनका 
नाश नहीं करना चाहिये | 

३७-अपने अंदर इतनी भलाई मरे और वह इतनी 
सुद्द हो जाय कि कहीं भी जायें, उसपर बाहरकी बुराईकी 
बूँद भी न छंगे; अपितु जो सम्पर्कम आयें उनपर हमारी 
अच्छाईकी निश्चित छाप पड़े | इतना प्रागल्म्य होना 
चाहिये; इतना तेज होना चाहिये अपनी झुद्धतामें कि यदि 
कोई पापी आदमी भी सम्पर्क आ जाय तो कस-से-कम 
जितनी देर वह पास रहे) उतनी देरके लिये तो उसका मन 
पापसे इट जाय । 


; 


३८-जहाँ जो काम होता है; जैसे आदमी रहते हैं; 
जैसी वार्ते होती हैं. जैसी क्रियाएँ होती हैं; वहाँ वेसे ही 
चित्र वायुमण्डल्में वन जाते हैं । स्थान-माहात्म्य वहाँके 
परमाणुओंकी लेकर है और परमाणु वहाँ हुई क्रियाओंको 
लेकर । तीर्थ क्या हैं (--तीर्थोर्मे अच्छे लोग रहे महात्मा 





रहे; भगवानकी उपासना-आराघना तथा तप आदि हुए। 
अतः वहाँके धायुमण्डलमें, जलकणमें; रजकणमें मगवद्धावके 
परमाणु भर गये । यही तीथोंका तीर्थत्व है । 


३९-मनुष्य दूसरेके दोष देखता है; अपने नहीं । जो 
वस्तु मनुप्य देखता रहता है; वह उसमें आती रहती है | 
गुण देखनेवालेको गुण मिलते हैं, दोष देखनेवालेकी दोष-- 
यह नियम है | कोई भी चीज जब इन्द्रियाँ देखती हैं; 
सुनती हैं, सूँघती हैं और मन साथ है तो सुनी देखी) रूँघी 
बात उड़ नहीं जायगी? वह मनपर लिखी जायगी | 
अतः जब हम किसी वस्तुमें, व्यक्तिमें बुराई देखते हैं तो वह 
बुराई हमारे मनपर लिखी जाती है और जब भलाई देखते 
हैं तो भलाई लिखी जाती है। अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
सदा-सर्वदा सर्वत्र शुमको ही देखना चाहिये | 


४०-जिसके ममताकी चीजें जितनी अधिक हैं, वह 
उतना ही अधिक दुखी है। 


४१-वैराग्यका अर्थ घर छोड़ना या कपड़े बदलना 
नहीं है। वेराग्यका अर्थ है विषयासक्तिको छोड़ना, भोगोंमें 
फँसे मनकी उनसे छुड़ा लेना । वैराग्यका अर्थ यह 
नहीं कि किसी वस्तुको हम ख्रूपसे छोड़ दें; वैराग्यका 
अर्थ है---उस बस्तुमेंसे हम मनकी इत्तिको हटा लें | 

४२-विपत्तिमं साहस भगवानकी बड़ी कृपासे होता है। 
जो विपत्तिमं अपनेकी निराश कर देता है; उसका उठना 
बड़ा कठिन होता है। विपत्ति तो मनुष्यके लिये कसोटी 
है; मनुष्यको मनुष्य बनाती है। उज्ज्वल बनाती है| विपत्ति 
सेवाकी भी भावना उत्पन्न करती है; क्योंकि विपत्तिमें 
पड़नेसे मनुष्य दूसरेकी विपत्तिकों समझनेकी योग्यता प्राप्त 
करता है । 


४३-जगतके विषयी लोगमें जो श्रेष्ठ कहलाता है; उनके 
तराजूपर जो वजनदार उतरता है; समझ लो कि वह नीचे 
गिरा हुआ है। जो भगवानकी ओर बढ़नेवाल्ा है; वह 
जगत्‌की बुद्धिके कॉटेमें हल्का उतरता है; किंतु वास्तवमें वह 
श्रेष्ठ है। संसारके विषयी छोगोंकी बुद्धिमें विषयोंका त्याग 
करनेवाला मूर्ख जैंचता है; चाहे वे ऊपरसे कभी उसकी 
प्रशंसा कर दें) परंतु उसके प्रति उनकी तिरस्कार-बुद्धि होती 
है। अतएव विषयीछोग जिसको मूर्ख समझें, वही बुद्धिमान 
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है आध्यात्मिक मार्गम और जगत्‌का तिरस्कारः अपमान 
ऐसे पथिकके भूषण होते हैं । 

४४-मिठाईमें जहर मिला हुआ है | सब चीजें-- 
घी; चीनी, मावा आदि वेंसे ही हैं; देखनेमें सुन्दर है; 
सुगन्धित है और खानेमें मीठी भी है; बड़ा खाद भी आता 
है पर परिणाम जहरका होता है | खानेवाला मर जाता है | 


ऐसे ही जितने विषय-सुख हैं; वे आरम्ममें अमृतके समान * 


मादूम होते हैं परंतु उनका नतीजा जहरके समान है। 
जगत्‌के जितने विपय हैं, वे वास्तवमें सुखरूप नहीं हैं) वे 
ऊपरसे ही सुखरूप दिखायी देनेवाले हैं । 


४५-देवी सम्पत्ति यदि बढ़ रही है; भगवान रुचि; 
प्रेम, आसक्ति, आकर्षण, उनका चिन्तन) उनकी स्मृति-- 
ये सब चीजें बढ़ रही हैं तो समझना चाहिये कि हम ठीक 
रास्तेपर हैं | हमारी प्रगति हो रही है । यदि हम भगवानकों 
भूल रहे हैं, उनके प्रति आकर्षण; प्रीति आदि नहीं हैं; वे 
लापरवाह्दीकी वस्तु बने हुए हैं और आउुरी सम्पत्तिकी क्रमशः 
तृद्धि हो रही है तो चाहे हम भक्त) संत या महात्मा बने हुए, 
हों और छोग भी हमें संत-महात्मा कहते हों; पर हम हैं 
पतित ही और जा भी रहे हैं पतनके गर्तमें ही | झूठे संत--- 
महात्मा कहलानेमे हमें कुछ भी छाम नहीं; उब्दे हानि-ही- 
हानि है| 


४६-हुःख न तो किसी वस्तुर्में है और न उसके 
अभावमें है। दुःख है हमारे मनकी भावनामें | एक व्यक्ति 
घरसे निकाछ दिया गया; दूसरा घर छोड़कर संन्यासी हो 
गया | स्थिति दोनोंकी एक है; पर पहलेको दुःख है, दूसरेको 
सुख । मज्जलमय मगवान्‌ हमारे लिये अमज्जछ कर ही नहीं 
सकते---इसपर विश्वास करके प्रत्येक दशामें सदा भगवानका 
मज्ञल्मय विधान समझे तो हमारे लिये दुःख रहे ही नहीं। 

४७-संसारका सुख प्रच्छन्न दुःख है। जब पर्दा हट 
जाता है तो वह दुःख तो है ही; पर मनुष्य उस स्थितिर्से 
रोने लगता है| 


४८-चाहे सत्यपर रहनेवाले व्यक्तिकों असत्यत्ते 
अनुप्राणित छोगोंद्वार कष्ट दिया जाय; परंतु इससे 





सत्यका कुछ विगड़ता नहीं । वह तो सोनेक्ो तपानेकी 
भाँति और भी उज्ज्वल होता है? निखरता है । 


“ ४९-जो सत्यको अपनाये हुए हैं; उन्हें जो छाम होता 
है, वह ठोस होता है | असत्यसे जो झाम होता है। वह तो 
छाम ही नहीं है; भ्रमवश लाभ-सा दौखता है। वह महान्‌ 
हानिका पूर्वरूप होता है। सत्य-पालनमें जो कष्ट होता है वह 
अन्तर्मे बहुत सुख देनेवाला होता है | वह पहले जदर्-नसा 
लगता है; पर परिणाममें अमृत-सदृद् होता है; स्थायी होता 
है; ठोत होता है; नित्य होता है। यह हवाका-सा सुख नहीं 
होता जो उड़ जाय | 


५०-विपत्तिमें; दुःखमं धर्म और सत्यपर दृढ़ रहना 
बड़ी कठिन बात है। पर जो दृढद रहता है उसकी विजय 
अवश्य होती है| जो व्यक्ति सत्य-सेवनसे विपत्ति-ग्रस्त हो 
उसे घबराना नहीं चाहिये; क्‍योंकि सत्य सदा विजयी है । 
सत्यका मूल्य प्राणोंकी अपेक्षा भी बहुत ऊँचा है | 


५१-जब विपत्ति आये तब समझना चाहिये कि सुझपर 
भगवानकी बड़ी कृपा है; भगवान कृपा करके मुझे अपनाना 
चाहते हैं इसीसे वे “अपने मनःकी कर रहे हैं | विपत्ति 
भगवानके मिलनेका संकेत है; मानो भगवान्‌ इशारा करते 
हैं कि में तुमसे मिलना चाहता हूँ । 


५२-जबतक “विपयोंमें सुख है?---यह भ्रान्ति है; तबतक 
चाहे संसारके कितने ही भोग प्राप्त कर लें, हम सुखी हो 
नहीं सकते) क्योंकि वहाँ सुख है नहीं। जबतक आग जलती 
रहेगी; तवतक गरमी केसे मिटेगी ! 


५३-बुद्धिमान्‌ वह बड़भागी वह; जिसका मन यह 
जान चुका कि विषय दुःखयोनि है; दुःखोंकी उत्पत्तिका क्षेत्र 
है। विषयोंमें सुख नहीं; इनसे सुख मिल नहीं सकता ! 
इसके विपरीत जो विषयोंमें सुख है; ऐसा मानते हैं; वे 
अमागे हैं; मूर्ख हैं। ः 


५४-जिसको यह निश्चय हो गया कि एकमात्र भगवानमें 
ही सुख-्शान्ति है और जिसने विश्वासपूर्वक अपनेको 
भगवचरणोंपर न्योछावर कर दिया; वही भोगत्यागी महापुरुष 
बढड़भागी है | 


॥॒ 


जा आल चलन 


॥ 


नव 


घट ) 


सम्पूर्ण संसारकी वन्दनीया माताएँ 


( लेखक---श्रीमनसुखरायजी मोर ) 


मातृ-जातिकी गोर्व-गाथा अनादिकाल्से गायी जाती 
रही है। संसारमें जितने भी मद्यान्‌ पुरुष) विभूतियाँ, सती 
देवियाँ, योद्धा, विज्ञजन वैज्ञानिक, राजनीतिजशञ, दानी) 
तपखी, विचास्क और एक-से-एक बढ़कर ऋषि-महर्षि 
हुए। आज जिनसे संसतारका मुख उज्ज्वल है वे सब इन 
माताओंकी गोदमें ही हुए । 

माताकी इस सदा स्थिर रहनेवाली गरिमाक्ो रक्ष्यकर 
ही आदिद्क्ति कहती है “अइट राष्ट्री संगमनी चिकितुपी 
प्रथमा यज्ञियानाम” और “अई रुद्रेमिर्वसुमिश्रराम्यहमादित्ये- 
रुत विश्वदेवे:?? अर्थात्‌ सर्वप्रथम चिच्छक्तिरूपा भगवती- 
का आविर्भाव हुआ |रुद्र, बसु) आदित्य विश्वेदेवोंके साथ। 
यहाँतक कि सम्पूर्ण चराचरमे मातृत्वका अस्तित्व सदा 
रहनेबाला और उसकी सवॉपरि प्रभुता बतलायी गयी है । 
देधि प्रपन्नातिंहे प्रसीद 

प्रसीद मातजंगतो5खिलस्य । 
प्रसीद चिदवेश्वरि पाहि विदृव॑ 

त्वमीस्वरी देधि चराचरस्थ ॥ 
आधारभूता जगतस्त्वमेका 
महीस्ररूपेण यतः स्थितासि । 
स्वरूपस्थितवा त्वसैत- 
दाषप्यायते कृत्समछछयवीर्ये ॥ 

है शरणमें आये जनके दुःखोकों हरनेवाली संसारकी 
माता | हे विय्वेश्वरि ! आप संसारकी रक्षा कीजिये; क्‍योंकि 
आप चराचरका नियन्त्रण करती हैं । 

(आप सारे स्थावर-जंगमकी आधारभूता हैं; क्योंकि 
पृथ्वीरूपा | हे अजेयशक्तिशालिनी माता | आप जलूरूपमें 
सारे संसारकों तृत्त करती हैँ |? परशुराम-कल्पसूतरमें 
आता है--- 

तामप्रिवर्णा तपसा ज्वल्न्ती 
वैरोचनीं कर्मफलेपु जुषाम्‌। 
शरणसद्द॑ प्रपथे 
॥ सुतरसि तरसे नमः ॥ 

“हम भगवती दुर्गाकी शरणमें जाते हैँ जो अग्निवर्णा हैं, 

अपने-आप तेजसे प्रकाशित होती हैं, परमात्माके सम्बन्धसे 


अपा 
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दर्गांदे 
हुर्गादेचीं 


वैरोचनी हैं और संसारके उद्धारके लिये तारनेवाली हैं। हमारा 
उन्हें वारंबार नमस्कार है |? 


माताओंकी इसी गरिमाको लेकर शासत्रकार कहते हैं--- 


सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्यों मद्दान्‌ गुरुः। 

पितः शतगुणै्माता गर्मघारणपोषणात्‌ ॥ 

माता च॒ पृथ्वीरूपा सर्वेपां जगतीतके। 

न'हि तस्याः परः को5पि वन्द्यः पूज्यइच बेदतः ॥ 

. ( अद्यवेवर्तपुराण ) 

माताके पवित्र वात्सल्य और स्नेहसे मेरे छालन-पालनसे 
जो विशेषता बालकमें आती है; उसका दृद संस्कार खरादपर 
(शाणपर ) चढ़ाये गये हीरेके समान जगमगाकर उसे 
चमत्कारी तथा मद्दान्‌ बना देता है। इसीलिये प्रथ्वीरूप 
माँ जगजननी है । सब पूज्यवर्गर्म आचार्यसे पिताकी श्रेणी 
ऊँची है एवं पितासे सौगुना अधिक महत्त्व माताका दे | 
वह उसे गर्भमें रखती है; बड़े लाड़-चावसे इस भावसे 
अपने लालकों पालती है कि एक दिन वह राष्ट्रका गौरव 
होगा । उस अलौकिक गौरवके कारण,ही माताका स्थान 
सबसे बड़ा है। मातृपोडशीमें सोलह इलोकोर्मे माताकी 
जो विशेषता वतछायी गयी है। उनमें कष्ट सहनेकी क्षमता; 
मानसिक अशज्ञान्तिको पचानेकी शक्ति, मानसिक अपैर्यः 
विपत्ति-जालकी उद्देलना और नाना तरहके कर्शोंका अपने 
प्यारे पुत्रकें लिये सहन करनेका जो वर्णन, है वह अवश्य 
हमारे चित्तर्म मातृत्वके प्रति श्रद्धाकी भावनाकों बढ़ाता है। 
प्थ्वीके समान प्रहार और कष्ट सहकर भी बेटेके लिये माँ 
अपने द्वदयमें बहुत बड़ा स्थान रखती है। धन्य हें वे पृथ्वी- 
खरूपा माताएँ ! पूज्यवर्गम यही एकमान्न कारण उन 
गुणोंकी जीवित मूर्ति माताओंकों ऊँचे आसनपर विराजमान 
कर देता है। इसीलिये पूज्यवर्गम उनका नाम गौरबवके - 
साथ लिया जाता है | 

सम्पूर्ण विश्वमें नाना योनियोंमें कली और पुरुषके स्त्री- 
पंरमाणु और पुं-परमाणुओंके योगसे सष्टिका क्रम अनादि 
काल्‍लसे बराबर चल रहा है | जेंसे, बिजलीके उत्पादनके लिये 
ऋणात्मक ( विकर्षण ) एवं घनात्मक ( आकर्षण ) लहरोंका 


. हीना परमावश्यक है वेसे ही घन और ऋणके प्रतीक पुरुष 
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कल्याण 
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और स्त्रीके योगसे शिव-दक्तिका क्रम सदासे ही जीवन- 
प्रवाहमें चलता रहता है । 

गहर्थकी इस महान्‌ उत्तरदायी भारकी शछुलाको 
बराबर चलाते रहनेके लिये दोनों ही त्री और पुरुषके कर्तव्य 
और अधिकार बराबर हैं फिर भी ज््री-जातिका इसमें प्रमुख 
स्थान है। स्त्रियां नाना रूपोर्मे कल्याणदायिनी होती हैं । 
मार्कण्डेयपुराणमें आता है--- 

व॑ वैष्णी शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्थ बीज परमासि साया। 
देवि समस्तमेतत्‌ 
त॑ थे असन्‍ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 

धभगवती दुगे | आप अनन्त शक्तिकी खोत हैं । संसारकी 
बीजरूपा हैं; हे मातः | आप परमा माया हैं। सारे प्राणी 
आपके द्वारा मोहित हैं। आप प्रसन्न होकर मुक्तिका कारण 
बन जाती हैं ।? 

इसीलिये बाल्यकालमें कन्यारूपमें, फिर घरकी रक्षिकाके 
रूपमें, तदुपरान्त ग्रहलक्ष्मके रूपमें और अन्तमें सबसे 
ऊपर घरकी मालकिन बन पुत्र) पौन्र और प्रपोन्नोंकी अक्षय 
सम्पत्ति छोड़कर संसारम मूक सेवाके आदर्शद्वार सबको 
अपने-अपने कर्त॑व्यपर डटे रहनेका संदेश देती हैं। ऊपर 
जो मज़ञलविधान बताया है उसमें मातृत्वकी गोरवगरिसाका 
ही पूरा संकेत है; परंतु विधानके निर्माणमें पुरुष ही 
प्रधान है। लिंगपुराणके १०२ अध्याय इलोक ४४ में 
आया है- 


सम्मोहितं 


तवाहं दक्षिणाद्धस्तात्सष्टः पूषं पुरातनः । 

चामहस्तान्महाबाही देवों नारायणः ग्रज्ञु ॥ 

अर्थात्‌ ८शक्तिके दाहिने अज्जसे खय॑ शहझ्ढुरजी और बायें 
अज्जसे साक्षात्‌ नारायण प्रकट हुए; |? 

स्री अपने पूर्ण विकासको रहस्थके सर्वस्व अपने पतिके 
व्यक्तित््में छीनकर धन्य और कृतकझृत्य होती है। इस 
त्यागभावनाका ही महत्त्व है कि सम्पूर्ण त्रिदेवोंके वामाझ्में 
चिच्छक्तिरपा भहामहिमशालिनी माता पार्वतीजी शह्ढुरजी- 
के) जगद्ात्री लक्ष्मीजी विष्णुभगवानके और उत्पादयित्री 
ब्रह्माणीजी ब्रह्माजीके पास अहर्निंश रहकर संहार, स्थिति और 
उतत्तिमें सदा उपस्थित रहती हैं | इसीलिये मातारूपा प्रथ्वी- 


की निःख्ार्थताको हमारे शार्रोंमे॑_दृष्टान्त-दार्शन्तिक बताकर 
. पूर्ण गौरवके साथ गाया गया है। , 


एक वर्षकी बराल्कासे लेकर पोडशवंरपीया बाछाके लिये 
जो पूज्य भावना रुद्रयामलमेँ आयी है; वह मनन करने 
योग्य है। 
एकवर्षा भवेत्संध्या द्विवर्षा च सरस्वती । 
ब्रिवर्षा च त्रिधा मूर्तिश्चतुर्व॑र्षा व कालिका ॥ 
सूर्यगा पद्मनवर्पा च पष्ठवर्षा च रोहिणी। 
सप्तसिर्मालिनी साक्षादष्वर्षपा च कुलझिका ॥ 
नवसिः कालसंदर्भा दशभिश्रापराजिता । , 
एकादशे च॒ रुद्राणी द्वादशे>ूदे तु भैरवी ॥ 
महालद्ष्मीख्योदशे हिससे . पीठनायिका । 
क्षेत्रज्ा पल्चदशभिः पोडशे चाम्बिका मता ॥ 


पहले बर्षकी संध्या; दो वर्षकी सर्रखती; तीन वर्षकी 
त्रिमूर्ति, चार वर्षकी कालिका, पॉच वर्षकी सूर्यगा, छःकी 
रोहिणी, सातकी मालिनी; आठकी कुज्लिका। नौकी काल» 
संदर्भा, दशकी अपराजिता। ग्यारहकी रुद्राणी, बारहकी 
मैरबी; तेरह वर्षकी महालक्ष्मी, चौदहकी पीठनायिकाः 
पंद्रहकी क्षेत्रज्ा ओर सोलहकी अम्बिका होती है । 


इसके उपरान्त यावन्मात्र स्त्रियों मातृभावना रखनेवे 

लिये शास्त्रकार कहते हैं) जो साधनामें विशेष सहायक 
सा च में धर्मतो माता तथेमाः सर्वसम्मताः। 
स्तनदान्री गर्भदान्नी सक्ष्यदात्री शुरुप्रिया॥ 
अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी नव कन्यका। 
सगर्भकन्या भगिनी पुत्रपली प्रियाप्रसू: ॥ 
मातुमाता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा। 
सातुः पितुश्ष संगिनी सातुलानी तमैथ च॥ 
जनानां चेद्विहिता मातरः “पषोडश स्छूताः | 

( अरद्यवैवर्तपु० गण० १५ अध्याय ) 


अर्थात्‌ यह मेरी धर्मकी माता है और ये और सर्वसम्मत 
माताएँ हैं । दूध पिलानेवाली (स्तनदात्री ) जन्म देनेवाली 
( गर्मदात्री )) खिलाने-पिछानेवाली ( मक्ष्यदात्री 9 गुरुपली) 
अभीष्टदेवपत्ञी ( सर्वभूतहितेरत महापुरुष अभीष्टदेव उनकी 
पत्नी या पतिपरायणा सभी ख्रियाँ ), पिलाकी ञ्री ( मौसी )| 
कन्यों) बहिन पुत्रवधू; सासु» नानी, भाईकी स्त्री) माताकी 
बहिन, बूआ और मामी--ये वेदप्रतिपादित व्यावहारिक 


सोलह माताएँ हैं| इसके साथ-साथ भत्यपत्षी आदि और भी 
माताएँ मानी गयी हैं | . 


संस्या १३२] 


सयूर्ण संसारंकी वन्दनीया माताएँ 
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पृथ्वीमर्रमे मातृ-जातिका स्थान सर्वश्रेष्ठ है । भारतीय 
आत्मतत्त्ववेत्ता महामहिम त्रिकालूदर्शी ऋषियोंने मांतृ- 
जातिकी गौरब-परम्पराको, उन्हें पृज्या एवं जगदूवन्धा 
कहकर सदा स्थिर रक्खा है। आज जब अधिकार एवं 
कर्तव्यक्रे लिये संबर्ष मचा है; तब भारतीय धर्म ही सबको 
सच्चा मार्ग बताकर मानवताको आगे बढ़ायेगा । 
यहाँ में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माताएँ 
सदासे ही अपने आपको पतिके व्यक्तित्वमें विलीन कर 
गृहको बेकुण्टतुल्य बनाती हैँ ऐसी निःस्वार्थताकी प्रतीक ये 
गहलद्ष्मियाँ हमारी पूज्य भावनाकी सदा ही अधिकारिणी हैं । 
इसका स्पष्ट संकेत उपयुक्त स्तुतिका प्रयोजन है | 
दीक्षाके सम्बन्ध गोमतीतन्त्रमे लिखा है--- 
, अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि सर्वकामार्थसिद्धिदाम्‌ । 
याँ विना नेव सिद्धः स्पान्मन्त्रो चर्षशतैरपि ॥ 
तया बिना सहादेवि हाधिकारों न कर्मणि॥ 
'सर्वाश्रमेपु भूतेपु.. सर्वदेवेषु सुबते। 
दीक्षां चिना भद्दादेवि तस्य सब बृथा भवेत्‌ ॥ 
» , दीक्षामूर जगत्सव दीक्षामूल॑ परं॑ तपः। 
. दीक्षामूल महासिद्धिस्तस्मादीक्षां समाचरेव्‌॥ 
अदीक्षिता से कुर्तवन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः | 
न भवन्ति श्रियं तेपां शिलायामुप्तवीजवत ॥ 
अर्थात्‌ दीक्षा सम्पूर्ण काम और अर्थकी सिद्धिको 
देनेवाली है | इसके न लेनेसे सौ वर्षतक भी मन्त्र जपते 
रहिये; मन्त्रकी सिद्धि नहीं मिलेगी | इसके बिना दे महादेवि ! 
मनुष्य कर्मानुछानका अधिकारी नहीं होता । दीक्षा ही सबका 
मूल है | इसीसे तपस्या फलदायिनी होती है। 
इसील्यि दीक्षाकी अत्यन्त आवश्यकता है। शिलामें 
जमाया हुआ बीज जेसे नहीं उगताः वेसे ही दीक्षा न लेनेवाले 
पुरुषकी सब क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती हैं । 
इसके अनन्तर दीक्षावाले शुरुको देखिये । गान्धर्व 
तन्त्रम आता है--- | 
गुरुमंलेव भगवान्‌ महाविद्यां. ददाति वे। 
मजुप्यरूप:ः. सम्प्रापः सर्वतन्त्रार्थवर्ववित्‌ ॥ 
मन्त्रतन्त्रावतारोधथ_विचराम्यहमेव. सः। ? 
गुरुः शाक्तो भवेद्‌ ऋछच्धी तद॒न्‍्यो विपरीतदः ॥ 
गुरु सर्चंगुणोपेतो. दोपैरस्पृष्टमानसः ।“ 
अरोगी नातिदवृद्धक्ष सुरुचिरथिभाषणः ॥ 
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सुन्दरः सुसुखः खच्छः खलोभी बहुमन्त्रवित्‌। 
असंशयः  संशयच्छिन्निग्रहानुग्रहे अज्ञु ॥ 
निईन्द्रों निरहंकारः सत्यवादी इठबतः। 
आश्रम्याश्रमधर्मज्ञी मात्सयेरहितः छुचिः ॥ 
अवहुमन्त्रदी वाग्सी  जपपूजापरायणः | 
सर्वेतन्त्रार्थथेत्ता च दयावाक्ष च हिंसकः ॥ 
यच्च्छालाभसंतुष्ट. शान्तो. नियमवानूजुः । 
स्मेरपूर्वांभिभाषित॑ स्वच्छताजिह्वृत्तिता ॥ 
संतोपलमगर्वित्लम लो भित्वमनिन्दिता 
अपक्षचमवित्तेष्ठ. शुरु  हितवादिता ॥ 
एवंविधो . गुरुशेयस्त्वितरः . शिष्यदुःखदः । 
“भगवान्‌ खय॑ं गुरु बनकर शिष्यकों मद्यविद्याका दान 
करते हैं। सम्पूर्ण आगम-निगमके अरथोंको जाननेवाला 
मन्त्र और तन्त्रका अवतार मैं स्वयं गुरुरूपमें संसारमें घूमता 
हूँ । कहनेका अमिप्राय यह है कि गुरुतत्व अमर है। 
शक्तिका उपासक गुरु समृद्धि देता हैं और इससे इतर 
विपरीत देनेवाला है। गुरू सर्व गरुणवान दोपोंसे रहितः 
रोगहीन हो) अति इद्ध न हो) सुरुचि परिष्कारवालछा, सभीको 
पूर्ण धर्मयुक्त वचनोंसि संतोप करानेबाला, सुन्द्रः हँसमुखः 
खच्छ; आत्मसंतोपी, बहुत मन्त्रोंकी जाननेवाला, कभी 
संशयको खान न देनेवाला दूसरोंके संदेहोंकों मिटनेबाल, 
निग्रह (रोकने) अनुगअह (दया करने ) में समर्थ, राग 
और दंपसे दूर, निरभिमान) सत्यवादी, हृढजती, आश्रम 
और धघर्मका पालन करनेवाला, वर्णाश्रमोंकी मर्यादाका पूरा 
जाननेवाछा, मद और मत्सरसे रहित; शुद्धात्मा/ कभी अधिक 
शिप्योको मन्त्र न देनेवाला, वाग्मी--शासत्रका वक्ता; निरन्तर 
भजनमें छूगा रहनेवाला, सारे तन्‍्त्रोंमें पूरी गति रखनेवाला॥ 
दयाछु; अहिंसक, यथालाभसंतुष्ट शान्त, नियमशील, सीधा- 
सादा जीवनवाला; पहले हँसमुख हो सबसे बोलनेवाला, सीधे- 
सादे व्यवद्ास्वाला। संतोपी$ गर्वरदित, लोभझूज्य, निन्‍्दा न 
करनेवाला, पक्षपातरदित, धनकी विशद्विन्मात्र इच्छा न 
करनेवाला, शुरुताका अधिकारी और हितमितवादी--ऐसे 
मनुप्य गुरु होनेके अधिकारी हैं | ऐसे ही गुरुदेव वास्तवमें 
शिप्यका कल्याण कर सकते हैं, दूसरे नहीं !? 
तहिड्धि प्रणिपात्तेन.. परिप्रदनेन सेचया। 
--कहकर श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा 
है कि श्रद्धा-विश्वासयुक्त और गुरुका सेवा-परायण शिष्य ही 
गुरू-चरणोंकी कपाका सब्चा अधिकारी है। 
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उपरिनिर्दिष्ट सम्पूर्ण समीक्षासे यही तिद्ध होता है कि ऐसे 
यथार्थ तत््वके जाननेवाले शिप्यप्रिय गुरु और ग़ुरुप्रिय 
शिष्य आधुनिक वातावरणमें ब्रिर्ल्तर हैं, जो हैं वे साक्षात्‌ 
भगवानके अंशावतार ही हैं । ;, 

दीक्षाकों लेकर आजकल कई प्रकारकी चर्चाएँ सुनी 
जाती हैं । मेरा इस विपयमें सादर नम्न निवेदन है कि सबसे 
पूज्यतमा इन माताओं और बहनोंको कौन दीक्षा दे 
सकता हैं । 

यदि प्राचीन परम्परापर दृष्टि डालें तो हमें यह स्पष्ट 
माद्म होगा कि भगवती पराम्बा माता सीताको अनसूयाजीने 
उपदेश दिया था; न कि किसी ऋषि या किसी परपुरुपने | 
खयं माताकी दीक्षा देनेके बहाने जो महाशय मानी और गुरु 
बननेका उपक्रम करते हैं वे भगवानके अमानी और मानद- 
जैसे यशस्री यथार्थ नामोंकी अवज्ञा करते हैं | यह अनधिकार 
चेष्श ही कही जायगी। इससे मातृत्वजातिकों श्रद्धा और 
सम्मानकी भावनासे देखनेका हमारा जो भारतीय आचार है, 
उसे बड़ी भारी ठेस पहुँच सकती है | इसे जितना जरूदी 
बंद किया जाय) उतना ही द्तकर है। 

रुद्रयामलमें लिखा है--- 

न पत्नीं दीक्षयेद्‌ भर्ता न पिता दीक्षयेत्सुताम। 

न ॒पुत्रश्न तथा आता आतरं नैव दीक्षयेत्‌॥ 

सिद्ुमन्त्रो यदि पतिस्तद्ा पत्नों स दीक्षयेत्‌ । 

शक्तिव्वेन सेखस्तु न चसा पुत्रिका भवेत्‌॥ 

मन्‍त्रा्णों देवता ज्ञेया देवता गुरुरूपिणी। 

तेषां भेदी न कर्तेच्यो यदीच्छेच्छुमसात्मनः ॥ 

ख््ियो दीक्षा: छुाः प्रोक्ता सातुस्चाष्टमुणा: स्दृता: । 

पुन्निणी विधवा आाह्या केचछा ऋणकारिणी ॥ 

सिद्धसन्त्रं यदि भवेद्‌ ग्रह्लीयाद्‌ विधवामुखात्‌। 

केवल सुफर् तत्र मातुरण्युणं घुबम्‌ ॥ 

यदि माता स्वक मन्त्र द॒दाति सख्सुताय च। 

चदाएसिद्धिमाप्तोत्ति सक्तिसा्ग न संशयः ॥ 

तदेव दुरूभ तत्र यदि मात्रा प्रदीयते ॥ 

अर्थात्‌ त्रह्माण्डकी जो लीछा है वह प्रथ्वीकी है; उसी 
प्रकार इस भौतिक जगतूकी सम्पूर्ण छीछाका मूल स््री (माया) 
है। गहस्थके सारे दुःख और सुख गहकी खामिनी ख््रीपर 
अवलम्बित हैं, उसे दीक्षा देनेका अधिकार पुरुषोंका नहीं है। 

“ हैं? स्त्री अपनी माता) सास) बूआ आदि पूजनीया देवियोंसे 


दीक्षा ले सकती के औरोंसे नहीं । दूसरे; दीक्षा 
दी जाती है शक्तिका सम्पात करनेके लिये; परंतु 
जो खयय साक्षात्‌ रक्तिरूपा है उसमें सम्पातकी क्‍या 
आवश्यकता है ? लोग स््रीकों यश्ञके समय पुरुषकी 
अर्थाड़िनीके नाते दीक्षा लेनेके सम्बन्ध प्रइन कर सकते हैं; 
यदि दीक्षा नहीं हुई तो स्त्री यज्ञकी अधिकारिंणी नहीं | यह 
बात टीक है परंतु वैवाहिक संस्कारमें ही उसका दीक्षिता 
होना शासत्र बतलाते हैं-- 
'वैवाहिको विधिः खत्रीणामोपनायनिकः स्टूतः ।! 


विवाह-विधि दी ज्लियोंका उपनयन है । पतिके सम्बन्धसे 
पतिकी अर्धाज्ञिनी होनेसें वह एक रूप हो गयी । पतिके 
दीक्षित होते ही वह भी दीक्षिता हो गयी । फिर भी शुरुके 
लिये तो शिष्य पत्नीत्वेन वह पूज्या है माता है | 


तीसरे; शास्रोंमें पुरुषके अदीक्षित होनेसे उसकी आत्य 
संज्ञा दी गयी है। श्रौतयूनत्न कहते हैं कि “अदीक्षितों वे 
ब्रात्यः: अदीक्षित व्यक्ति ब्रात्य है। पर कहीं भी स्त्री अदीक्षिता 
ब्रात्या है-यह नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण शक्तिका 
खोत मनुप्यकी प्राणरूप स्री ही है। वह वल और शक्ति-लोत ?. 
है, पूज्य है। उन्हें कहीं किसीसे दीक्षाका विधान नहीं करवाना / 
चाहिये | डायनमीसे व्रिजली डिस्चार्ज होती है न. कि उससें 
बिजली भरी जाती है | इस प्रकारसे माताओंकों पुरुपोंद्वारा 
दीक्षासे अपने अस्तित्वकों संधारमें रसातलूमें ले जाना है । 


इसीलिये शास्त्र कहते हँ कि समस्त संसारमें मातृ-जाति 
पूज्य है । उन्हें पुरुषोंद्यारा दीक्षा दिखाकर हम अधिकारके 
बाहर कार्य कर रहे हैं | स्नीके पतनके छः कारण आद्विरस- 
स्मृतिमें आये हैं-.- 


जपस्तपस्तीरथयात्रा. अश्नज्या.. भन्त्रसाधनम्‌ । 
देवताराधन॑ चैव * स्त्रीशुद्यपतनानि पट ॥ 


उपर्युक्त विवेचनमें अन्तगूद अर्थ यही है कि जप) 
तप) तीर्थयात्रा, प्ब्रज्या और मन्त्रसाधनकी केन्द्रीभूत 
सिद्धियों स्रीके लिये पतिमें ही रक्षित हैं । अतः सती सुकला॥ 
माता अरुन्धती और अनसूयाजीने जो आदर्श संसारके सामने 
रक्‍्खा) वही सनातन परम्परा है, उसीसे सबका कल्याण है | 

पतिहिं देवत॑ ख्रीणां पतिरेव परायणम्‌ । 

अलुगस्यः ख्तरिया साध्यया पतिः आणधनेश्वरः ॥ 


संस्या १२ ] 


सम-ना म-आधार्‌ 
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सित्ंत ददाति हि पिता सितं अआाता मितं सुतः । 

अमितस्य च दातारं॑ भतौरं का न पूजयेव्‌ ॥ 

स््रीको पति अपना सर्वस्र देता है। इसके बाद कुछ भी 
कहना नहीं रह जाता; फिर भी एक बात विशेष महत्त्व की है-- 
भगवान्‌ शह्डरके वक्ष/ःखखलपर भगवती पार्वतीजी 
“" विराजती हैं। इसे सोचिये तो आपको पता लगेगा कि प्रत्येक 
व्यक्तिके छृदयमें अपनी स््रीके प्रति विशेष स्थान रहता है । 
लक्ष्मीजी खय॑ विप्णुमगवानके वक्षःस्थल्पर विराजमान होती 
हैं । भगवती पार्वती भी इसील्यि भगवान्‌ शह्डरके 
हृदयमें अहर्निश निवास करती हैं। उनकी एकान्त पति- 
साधना ही इस अनन्त प्रेम-भावनाका अद्वितीय उदाहरण 
हैं| इसीलिये तो पति स्लीको अपना हृदय देता है । 

माताएँ अपने स््री-वर्गकी पूज्याओंकों ही प्रणाम और 
चरण-स्पर्श करनेकी अधिकारिणी हैं, औरोंकी नहीं । पुरुषोंके 
लिये संसारकी रचयित्री; उद्धार करनेवाली माताओंसे चरण- 
स्पर्श करवाना एवं मत्था ठिकाना कमी इष्ट नहीं । 

हमने पूर्वजन्ममें आत्मशक्तिको संचित कर अनन्त 
_फ़्ध्ना और देवी सम्पद्‌ एकत्रित करनेके लिये 
7 अनुष्य देह पाया है । अब यदि इसे और साधनमय 
बनाकर झास्रानुसार आचरण कर आगे बढ़ें तो अपने 
समाजका- और संसारका बड़ा भारी हित कर सकते हैं | 

पहले तो इस सम्बन्ध थोड़ा-सा विनम्र निवेदन 
संसारकी सवयित्री माताओंसे है कि वे अपने खरूपको 
समझें | उनका यह कर्तव्य है कि पतिको छोड़ सारे ही 





परपुरुषोंकी अपने पुनत्रवत्‌ ही समझें) न कि उनसे दीक्षा 
लें और उनके पॉँव पूरे । 

पुत्ररूप॑ च पुरुष सद्रा पर्यन्ति धसंतः। 

घर्मशार्रोंने स्थान-स्थानपर परपुरुषको आपके लिये 
पुत्नखखरूप बतलाया है| ख््रीमात्रमं छोटी-बड़ीका कोई प्रश्न 

नहीं है; सभी पूज्या हैं; सष्टिकी रचयित्री हैं | संसारकी रचना 

इन्हींपर आधारित हैं । 

साथ ही सभी सम्मान्य महानुभावोंसे मेरी हाथ जोड़कर 
सादर विनती है कि वे संसास्की भागवत बनानेमें शास्राशाका 
पालन करें | माताओंकी कतई दीक्षा न दें | केवल पुरुषोंको 
ही दीक्षा देनेका--उनमें झक्ति-सम्पात करनेका प्रयत्ञ करें। 
साक्षात्‌ जगञज्नननी इन सती सावित्री, माता सीता; ऋषिपत्ी 
अनसूया एवं अरुन्चतीजीकी प्रतिनिधिखरूपा माताओं 
और बहिनोंको किसी प्रकारसे दीक्षित करनेका साहस न करें| 
इससे मातृत्वके गौरवरर सीधा प्रह्मर होता है। ऐशसा करके 
हमारी आर्यपरम्पराका उच्छेद और मातृत्वकी शक्तिका हास 
किया जाता है । 

ऐसे उद्धारक महानुभावोंसे मेरा यह निवेदन है कि 
अधिकार सीमा ही सत्र कुछ शक्य है | इससे आगे बढ़ना 
तो अतिगर्हित है। और पतनके मार्गको प्रशस्त करता है। 

मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि सम्मान्य विह्वन्मण्डली 
स्री-दीक्षाके सम्बन्धर्म अपनी बहुमूल्य सम्मति प्रकाशित 
कर जनताको अनर्थसे बचानेमें सहायक्र होंगी। उपर्युक्त 
विचारोंपर सबविशेप प्रकाश डालनेवाले महानुभावोंका मैं हृदयसे 
आमार मानूँगा | 


_त+-+>०००६४0०५१५- 


राम-नाम-आधार 


( रचयिता--श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए०; वार-एट्लो विद्यावारिधि ) 


जहाँ महल थे धवल मनोहर, नभ-नयनोके तारे। 
विमल चाँदनी ने जिस तरूपर, पुलकित पाँव पसारे॥ 
डउपवन-छटठा निरखने जिनकी, मेघ घटा उतराई। 
चपला चमक चमक कर जिनमे, आनेको तरसाई ॥ 
'५ जिन के प्रांगण में कवियों ने, काव्यास््त वरसाया | 
ललित कछा ने फूल फैलकर, संस्क्रति को सरसाया ॥ 

वहाँ . अब खड़े खंडहर मौन । 

बने थे आज शोक खाकार ॥ 

सेत नर नश्यर यह संखार। 

.. धार ॒ अब . राम-नाम आधार ॥ 


न्‍ 


जहाँ सरित करती थी करूरव, जलकी चाद्र ताने । 
दूर दूर से खग-कुछ आते, उसे खुनाने गाने ॥ 
कुंज-कुंज मे अछिगण ग़ुंजन, कोीकिल की किलकारी। 
सोर मचाते मोर मस्त हो, खुन घन गर्जन भारी ॥ 
नावोके संग रास खेलती, रूहर वन मतवाली। 
खजछ सलिल में उषा देखती, अपने मुख की लाली ॥ 

गई सब खूख नदी की धार। . 

करुण कऋंदन कर कहे कगार ॥ 

सचेत नर नश्वर यह संसार । 

धार अब राम-नाम आधार ॥ 


+-5३०-सप्द्कसुए-.-कनन+ 


पोडश संस्कार ओर उनका रहस्य 


( लेखक--पं० श्रीदोनानाथजी शर्मा शाली सारखत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विधानिधि ) 


[ गताइसे आगे ] 


१३ विवाह-संस्कार-विधि 

सण्डप बनाकर वरको पूर्वाभिमुख बेठावे; उसके दाहिने 
वधू बेठेगी । खस्तिवाचन करावे | “अपसर्पन्तु ते भूता? से 
गौरपरपंप विकिरण करे | कन्याका पिता संकल्प करें--अश्रुति- 
स्मृतिपुराणोक्तफलप्रासये चतुर्वर्गतिद्धयथ करणीयकन्यादान- 
साज्ञताये श्रीगणेशादीनां पूजन करिप्ये । 

फिर वर संकल्प करें-- 

'स्कीयचिवाहसंस्कारे विवाहकालिकल्मसतो5निष्स्थान- 
स्थितसू्योदिग्हजन्यजनितजनिष्यमाणडोषत्रयनिराकरण पूर्वक॑ 
खकीयसुखसंतानधनधान्याद्रिवृद्धिहेतवे.. देवानां आऔत्यर्थ 
श्रीगणेशादीनां पूजनमहं करिष्ये |! 

यह कहकर गणेश, ओझ्लार नवग्रह, षोडशमातृका) वास्तु) 
शेपनाग/ चतुर्वेद, सप्त्षिं, क्षेत्रगछ और श्रीः आदिका पूजन 
करे । पुरोहित वर-कन्याके पमानः शब्सो? ( यजुः 
३ | ३०) ध्यदावध्नं! (यजुः ३४ | ५२) मन्ञसे रक्षा 
विधान करे । लड़कीका नाना या मामा कन्याकों सौभाग्य- 
प्रतिष्ठाथ गजदन्तदान करे | फिर वास्तुपूजन, योगिनीपूजनः 
ब्र्म-विष्णु-रुद्रपूजन,. छक्ष्मीपूजन,.. दशदिक्पालपूजनः 
कलशमें वरुणपूजन) अग्निपूजन करे | 

कन्या-पिता साधु मवानास्ताम! ( आप अच्छी तरह बैठ 
जायें, हम आपकी पूजा करेंगे) (पार० १।३। ४) 
इत्यादि वस्की कहकर उसे विष्टर-प्रदान करे। वर ध्वप्मोस्मिः 
(३ । ३ ।८) मन्त्रसे उसपर बैठ जाय | वरको पाद्य दे; 
वर “विराजो दोहोति? (१। ३। १२) मन्त्रसे लेकर उससे 
ब्राह्मण होनेपर पहले दाहिना फिर बायोँ पैर धोवे । फिर उसे 
अर््य दे। वर उसे लेकर थ्आपः्थ?ः (१।३। १३) 
मन्न्रसे उसमें स्थित अक्षतको सिरपर रक्खे। फिर ध्समुद्रं व: 
(१।३। १३) मन्त्रसे उस पात्रको उठा करके उसका 
जल ईशान कोणमें डाल दे | फिर वरको आचमन-जल दे 
वर थआमागन्‌ यशसा? (१॥३।॥ १५) सनन्‍्त्रसे आचमन 
करे | अनन्तर उसे मधुपर्क (दघि; मधु; घुत ) कॉसीके 
पात्रसे ढका हुआ दे । वर “मित्रस्य त्वा? ( १। ३। १६ ) 
- मन्नसे उसे दाताके ही हाथमें देखे | “देवस्थ त्वा? ( यजुः 


१। १० ) मन्त्रसे उसे वह बायें हाथसे छेकर नमः 
इ्यावास्याय” (१। ३। १८) मन्त्रसे अनामिका और | 
अछुछसे तीन बार मिलावे | कुछ भूमिपर डाले । यहॉपर 
आश्वव्ययनगह्मयूत्र (१ | २४ | १५) के अनुसार--- 


“'सवः, रुद्राः, आदित्या:, चिदवे त्वा देवा गायत्रेण, 
त्ैप्टुमेन, जागतेन, आनुप्टुमेन छन्दसा सक्षयन्तु' 

(अर्थात्‌ हे मधुपर्क | वसुदेवता गायत्री छन्दसे, रुद्र- 
देवता त्रिष्टप्‌ छन्दसे, आदित्यदेवता जगती छन्दसे और 
विश्वेदेव अनुप्ठुप्‌ छन्दके द्वारा तुम्हें भक्षण करें ) मन्‍्त्रोंसे 
क्रम-ऋमसे पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर दिद्यामें वसु आदि 
दिव्य पितरोंके नामसे मधुपक डाला जाता है। फिर वर 
ध्यन्मधुनो? (पार० १| ३ | २० ) मन्त्रसे मधघुपर्कको खाता 
है। दो बार आचमन करके “वाओ आस्येउस्तुः ( मेरे मुखमें 
वाकूशक्ति हो ) (१ | ४ | २५) इत्यादि मन्‍्त्रोंसे कर 
स्पर्श करे | फिर ध्माता रुद्राणां! (१। ३। २७) मन्त्र! 
बोलकर गायके लिये तृण देनेका संकल्प करके तृण डाल 
दे | फिर अपश्भूसंस्कारपूर्वक्त अभि-स्थापन करे) ' विवाह्म 
कन्याक्रो अपने दाहिने बैठावे। पजरां गच्छः ( १ | ४ | १२) 
अन्‍्त्र पदूकर उसे अधोवत्न दे; ध्या अकन्तन! (१ | ४। 
१३ ) मन्त्रसे उसे उत्तरीय वद्ल दे | यहाँ गोमिलगण०के 
अनुतार स्त्री उस उत्तरीयकों जनेऊकी तरह पहने। “परिधास्ये 
यशोधास्ये! (२ | ६। २०) मन्त्र पढ़कर बर स्यं 
अधोवस्त्र पहने--- 

'यशसा मा द्यावापु्थिवीः (२।६। २१ ) 

सन्‍्त्र बोलकर खयं उत्तरीय धारण करे | फिर--- 

'समझनन्‍्तु विर्वे देवाः? (ऋ० १०। ८५। ४७) 

सन्‍्त्र बोलकर बर कन्याको एक दूसरेके सामने करे ! 

# तीन कुशोंसे वेदीकी भूमिको परिसमूहन ( झाड़ ) कर कुशोंको 
ईशानमें फेंककर, वेदीको गोबर और जल्से छीपकर जुवेके मूलसे 
उत्तरोत्तर तीन प्रागायत रेखा करे। अनामिका और अज्ुछसे उल्लेखन- 
के ऋमसे मिट्टीको उद्धृत कर फेंके, जल्से वेदीमें सेचन करे । 
कॉसेके पात्रसे अभिको लाकर स्थापित करे---यही प्चभूसंस्कार है । 


संख्या १२ ] 


घोडश संस्कार और उनका रहस्य 


१४७७७ 








फिर शह्डुमें अक्षत, पुप्प चन्दन, जल लेकर दाता 
जामाताके दक्षिण हाथपर कन्याका दक्षिण हाथ रखकर ५दाताहं 
वरुणो राजा? मन्त्र बोलकर देश-काल-कीर्तनपूर्वक गोत्रोचचारण 
करे | प्रत्येक सोत्रोचारणमें मालिक छोक बोले । 

'तत्सद्द्य** “मासोत्तमे अमुकमासे * *नपक्षे* ० झुभतिथो न्ग़्ढं 
वासरे '"'रूग्ने, एवंग्रुणमणविशिष्टायां छुमवेलायाम्‌ अमुक- 
गोन्रस्य, अमुकप्रवरस्य, अम्ुकशाखिनः, . अम्जुकशर्मणः 
प्रपौन्नाय, पौन्नाय, पुन्नाय, 'अमुकगोनत्रस्थ, अमुकप्रवरस्य, 
अमुकशाखिनः अमुकशमंणः अपीन्नीम्‌, पौन्नीम्‌, पुत्नीम्‌ 

(इनको तीन बार पढ़े ) 

अमुकगोन्नाय, अमुकग्रवराय, अमुकशाखिने, अमुक- 
शर्मणे ब्राह्मणाय. कन्यार्थिने वराय, अमुकगोन्नोत्पन्नाम, 
अम्ुकप्रव॒राम्‌ , असुकनाञ्नीमिर्सा कन्यां सालंकारां प्रालंकार- 
चर्जिठां,  प्रजापतिदेवतां, श्रुतिस्ट्ृतिपुराणोक्तफलावाधपि- 
कामोथ्नेन वरेण अस्याँ कन्यायामुत्पादुयिप्यसाणसंतत्या 
दशपूर्वान्‌ू, दशावरान्‌, माँ च---एवमेकर्चिशतिपुरुषान्‌ उद्ध्त 
ब्राह्मविधाहविधिना श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये भायौत्वेन भवते5- 
हा इमसुकगोन्न:, अमलुकप्रवरो$मुकश्मी सम्प्रददे ।? 
.. , फिर बरके हाथमें जल डालकर कन्याका हाथ दे दे । 
* घर ध्खस्ति? कहे और थध्य्ौस्त्वा? मन्त्र पढ़े | फिर दाता वरको- 

'तत्सदय कृतैतत्कन्यादानप्रतिष्ठाथ॑मिदं सुवर्णौद्गुलीयकम्‌ 
(गां वा ) अम्लुकगोन्राय अमुकशर्समणे सवते5हं सम्प्रदद़े |? 

वर ध्खस्तिः कहकर “को दात? (यजुः ७ | ४८) 
मन्त्रको पढ़े । उस समय वर--- 

“गृहीतकन्यादानभारावतारणार्थम्‌ इमाँ गा तलति- 
निधिभूतां दक्षिणां वा भवते सम्प्रददे 

यह संकल्प करके अपने पुरोहितकों गोदान या तत्मति- 
निधिभूत दक्षिणा दे | इस अवसरपर सनातन-घधर्मके प्रचारार्थ 
सत्पात्र या संस्थाकों दान दिया जा सकता है | 

फिर कन्याका वेवाहिक नाम प्रतिष्ठित करना | बर 
ध्यदेषि मनसा! (१]४। १५) मन्त्र पढ़े और उसका 
पाणिग्रहण करे और अन्तर्में उसका वैवाहिक नाम पढ़े | फिर 
वर-कन्याका “परस्पर समीक्षणः हों) वर मन्त्र पढ़े “अघोर- 
चल्षुः ( ऋ० १० | ८५ | ४४); 'सोमः प्रथमो विविदे? 
(ऋ० १० | ८५ | ४० 9 ५सोमो 5दददुगन्धर्वायः ( १०। 
८५ | ४१ ) (सा नः पूपा शिव? ( पार० १।४। १६) । 
अनन्तर वर--- 


“अच्य प्रतियृहीताया जस्या भागयांयाः पत्नीववसिद्धये 
वैवाहिकहोममहं करिप्ये? 

यह संकल्प करके--- 

अद्य कतंेब्यविवाहहोसकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपत्रद्म- 
कर्म कतुंममुकगोन्रममुकदर्मा्ण ब्राह्मणमेमिः पुष्पचन्दन- 
ताम्वूलवासोभित्रह्त्वेन भबनत॑ बुणे ।! 

--पढ़कर ब्रह्माका वरण करें। “इतोडस्मि? यह अक्माका 
प्रतिबचन ध्यथाविहितं कर्म क्रियताम! यह वरका वचन 
ध्यथाज्ञानं करवाणि? यह ब्रह्माका प्रतिवचन होगा त्रह्माके लिये 
अम्मिसे दक्षिणमें आसन दे | फिर--- 

'अय कर्तव्यविवाहहोसकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूपाचार्य- 
कर्म कतुममुकगोन्रममुकशर्मा्ं ध्राह्मणम्रेमिः पुष्पचन्दन- 
तास्वूछवासोभिराचार्यत्वेत सबन्तमहं वृणे” 

--आचार्य-बरण करे | “बवृतोडस्मि? यह प्रतिवचन होगा | 
फिर अभ्रिसे उत्तरमें कुदापर प्रणीतापात्र-स्थापन; #कुश- 
परिस्तरण; प्रणीता और अभिके बीच प्रोश्षणीपात्र, आज्य- 
स्थाली, तीन समिधा; खुब) घुत) पूर्णयात्र,; शमीपलाशमिश्रित 
लाजा; पत्थरका टुकड़ा) कुमारीका भाई) छाज) हृढपुरुषः 
जल-कलदा; आचार्यदश्षिणा--यह सब सम्पन्न कर रक्‍्खे | 
हृढपुरुष वरके पीछे जलकलूश लेकर चुपचाप खड़ा रहे | 


पवित्रेतद्तित दाहिने हाथसे प्रणीताके जलकों तीन बार 
प्रोक्षणीपात्रमेँ डालकर प्रोक्षणीके जलका तीन वार उत्तवन 
कर प्रोक्षणीपात्रको वाम हाथमें लेकर पवित्रेसे तीन बार 
उद्दिज्ञन करके उस जलसे यथासादित वस्तुओंका सेचन करे | 
प्रणीता और अमिके बीचमें प्रोक्षणीपात्रकी रख दे| घी निकालकर 
अभिक्ुण्डमें तपनेके लिये रक्खे | जलते हुए; तृणको घुतके 
चारों ओर घुमाकर अभिमें डाल दे | फिर खुबेकी तपाकर 
कुशोंसे बाहर-भीतर सम्मार्जन कर प्रणीता-जलसे कुशाह्वारा 
सेचन करके फिर तपाकर अमिसे दक्षिणमें रख दे | घीको 
अभिसे उतारकर पवित्रेसे उत्तवन करके घृतकों देख छे कि 
कहीं उसमें कुछ अपब्रव्य तो नहीं है;,हो तो उसे निकाल दे | 
फिर प्रोश्षणीके जलका उत्तवन कर कुशोंको बायें हाथमें ले 
प्रजापतिका सनसे ध्यानकर घरृताक्त तीन समिधाओंकों एक- 


# परिस्तरण---कु्शोके चार भाग करके अभिकोगसे ईशान- 


कोणतक उत्तरात्र एक भाग; बअछासे अभिपरय॑न्त द्वितीय भाग; 
नैऋत्यको णसे वायुकोणतक तृतीय भाग और अभिसे प्रणीतापर्यन्त 
पूर्वाच्म चतुर्थ भाग बिछावे । 
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एक करके उठकर चुपचाप अम्निमें डाल दे | फिर बेठकर 
पवित्रेसे प्रोक्षणीके जल्से ईशानकोणसे उत्तरतक अभिके 
चारों ओर पर्युक्षण करे। पवित्रे प्रणीतापात्रम रख दे । 
दाहिना घुटना टेककर प्रज्वलित अमिमे हवन करे) हुतशेप 
घुतको प्रोक्षणीमें डालता जाय | दो#आधाणहुति, दो| आज्य- 
भागाहुति/तीन व्याह्मत और पॉच॥सर्वप्रायश्रित्ताहुति, फिर 
प्रजापति और स्विष्टक्त आहुति दे; "स्वाहा शब्द अन्तमें बोलता 
जाय | ८इदम्‌ प्रजापतये न मम? आदि त्याग भी बोलता जाय | 
फिर “ऋतापाड? ( यजुः १८ | २८-४३३ पार० ५] ७। ८ ) 
इन १२ मन्त्रोंसे राष्ट्रभत्‌ होम करे | अनन्तर “चित्त च 
स्वाहः ( पार० १ | ५ | ९ ) आदि तेरह मन्‍्त्रोंसे जयाहोम 
करे। फिर “अप्निभूतानामधिपति३? (पा० १।५। १०) आदि १८ 
मन्त्रोंसे अभ्यातान होम करे । फिर “अभिरेतुः (पार० १।५॥ 
११-१२) आदि पाँच मन्त्रेसि आहुति दे। इनमें पर मुत्यो? 
(१। १५) १२ ) मन्त्रकी आहुतिके समय वधुके आगे 

परदा कर ले | 
फिर छाजाहोम करनेके लिये वर-बधू अपने आसनसे 
उठे । वधूकी आगे करे; दोनों पूर्वाभिमुख हों। बरकी 
अज्ञलिकि ऊपर वधुूक्री अज्जलि हो | उसमें वधूका श्राता 
धुतसंसक्त, शमीपत्रमिश्रित लाजाओंको) जो शूर्पमें हो, डाले | 
'अरयेमर्ण देवं, इये ना्युपन्रते, इमान्‌ छाजानावपामि ।? 
( पार० १।६॥२) 


इन मन्त्रोंकी ऋ्रमसे वर वधधूके प्रातिनिध्यसे बोलकर 
उसकी छाजाओंको अपने सहारे डल्वावे । फिर “ण्ग्णामि ते? 
( ऋ० १० | ८५ | ३६ ) भन्‍्त्र बोलकर वर वधूका 
साझुष्ठ दक्षिणहस्त ग्रहण करे। अनन्तर वधूका पाँव वर 
पत्थरपर रखवाबे ५आरोहेममश्मानम?(पार० १। ७। १) मन्त्र 
पढ़े । पसरस्ति | प्रेदमबः ( १॥ ७ | २) मन्त्रसे गाथा- 
गान करे | फिर बधूको आगे करके वर '्तुम्यमग्रेः 
(ऋ० १०। ८५) ३८) मन्त्र पढ़कर अभिकी प्रदक्षिणा करे | 


फिर पूर्वकी भाँति छाजाहोम, पाणिग्रहण) प्रस्तरारोहण; 
गाथा-गान; परिक्रमा करे | तीन बार यह सब हो जावे । 
फिर कन्याका पश्राता अवशिष् सभी छाजाओंकों बहिनको 
दे दे; और वह ५मगाय खवाहा? मन्त्रसे अम्निमें ख्वयं डाल 
दे | चौथी परिक्रमा चुपचाप हो; वर आगे रहे और वधू 


# भजापतये, इन्द्राय  अग्नये, सोमाय । | भू: झुवः रवः । 
गम से लन्नो, अयाक्षास्ने, ये ते शर्त, उद॒ुत्तमम्‌ । 


पीछे | फिर बैठ जायेँ । बर प्रजापतिको आहुति दे | फिर-- 


“एकमिपे, दे ऊर्ज, त्रीणि रायस्पोपाये, चत्वारि सयो- 
भवाय, पद्म पश्चुम्यो, पढ़ ऋतुभ्यः, सखे सप्तपदा! 
(१॥८।११) 


--इन सात मन्‍्त्रोंसे बर-बधूको सात पाँव चलावे । 
यहीं वधू बरकी बायीं ओर बैठ जाय । कई विद्वान चतुर्थ 
परिक्रमामें ही आसनविपर्यय कराते &ँ। अब हृठपुरुषसे 
जलकलदा लेकर उसे ब्रैठा देवे | वर उसे आम्रपल्लवसे 
ध्यापःः दवा? (पार० १| ८। ३ ) “आपोहिष्ठा 
(यजुः ११ | ५०-५१-५३ ) मन्त्रसे अपनेको तथा वधूको 
अभिपिक्त करे | फिर वर वधूको--“तत्नश्षुदेवहितं? ( यज्ञ 
३६ | २४ ) मन्त्र बोलकर सर्यदर्शन कराता है; सायंको 
प्लुवमसि ध्रुव त्या पश्यामिः (पार० १। ८ । १२) 
मन्त्र बुलबाकर वधूकों धुब-दर्शन करावे | फिर वर प्मम 
ब्रते ते! ( पार० २। २। १६ ) मन्त्र बोलकर वधूका 
हृदयालम्मन करे | फिर 'सुमझलीरियं वधू” ( ऋ० १० । 
८५ | ३३ ) सन्त्र पढ़कर वधूकी माँगमें सुवर्णसे माँग करें। 
चार सौमाग्यवती स्तरियाँ उसे सौभाग्यका आशीर्वाद 
दें । फिर ख्िष्कृत्‌ आहुति देकर वर ब्रह्मको 
पूर्णपात्रका दक्षिणास॒हित संकल्प दे | ब्रह्मग्रन्यथि खोल 
दे । वर प्रणीताके जल्से कुशाह्वारा ध्सुमित्रिया न आपः? 
( यजुः ६ । २२ ) मन्चसे अपने पिरकों सींचे । 
“दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तुः मन्त्रसे प्रणीतापात्रको ईशान कोणमें 
उल्टा कर दे । परिस्तरवाली कुशाओंकों क्रसे इकद्ठाकर 
घुताक्त करके “देवागातुः ( यजुः ८ | २१ ) मन्त्रसे अभ्रिमें 
हुत कर दे । फिर वर उठकर वधूसे स्पर्श करवाकर ध्मूर्धानं 
दिवः ( यजुः ७ | २४ ) मन्त्रसे पूर्णाहुति दे | [ जिनको 
आगे सदाके लिये अमि रखनी हो) वे पूर्णाहुति न करें; वही 
अभि अपने साथ अपने घर छे जायें; कमी बुझने न दें। 
पक्षादिकर्म, देनिक हवन आदि उसमें चानप्रस्थतक करते 
रहें । अन्त्यकर्ममें उसी अम्रिमें पितृदेवत मन्त्रोंसे हवन करके 
उससे मृतकको जलावें | यदि वानप्रस्थसे संन्यास ले लिया 


.हो तो विशिष्ट सन्त्रोंसे उस अभ्रिमें हवन करके फिर उसका 


विसर्जन कर दे, अमिसहचरित पत्नीका भी। फिर अन्त्यकर्ममें 
संन्‍्यासीकों अभिसम्बन्ध न होनेसे उसे जलाया नहीं जाता; 
या तो एथ्वीमें आश्रय देकर उसकी समाधि बनायी जाती है 
या नदौमें प्रवाहित किया जाता है । ] फिर ध्वसोः पविन्रमसिर 


संख्या १२ ] 


षोडश संस्कार और उनका रहस्य 
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( यजुः १ २ ) मन्त्रसे घृतघारा दे | “व्यायुषम! ( यजुः 
३। ६२ ) मन्त्रसे यज्ञमस्त वर छगावे, वधूकों भी दे; 
लल्छाट) ओवा, दक्षिणस्कन्ध और हृदयमें छूगावे | हुतशेप 
घुतका प्राशन करे । घृतमें सुखदर्शन करावे; तैल-माषका 
, उतारा कखाकर प्खस्ति नः ( यजुः २५। १९ ) मन्त्रसे 
*, वर-वधूपर जल्सेचन करे । फिर वधूकों बहाँसे उठाकर 
“इह गावों निपीदन्तु? (पार० १ | ८ | ७ ) सन्त्रसे झुद्ध 
आसनपर बैठावे | फिर--- 

“अद्य कृतेतद्विवाहसंस्कारकर्मणि आचार्यकर्मप्रतिष्ठार्थ- 
मिदं सुवर्ण रजतं वा यथानामगोत्राय अमुकशर्म गे ब्राह्मणाय 
भवते दक्षिणां सम्प्रददे? 

--यह संकल्प करके आचार्यको दक्षिणा दे | आचार्य-- 

<दुम्पत्योरविज्छिन्ना प्रीतिरस्तु, वंशासिवृद्धिरस्तु, सदा 
स्वस्त्यस्तु-- 

इन अभिनव पति-पत्नीम अविस्छिन्न प्रेम हो, इनके 
बंशकी दृद्धि हो; इनका सदा कल्याण हो; यह आशीर्वाद दें। 
'स्ियाँ माज्ञलिक दोहे बोलें | वर-वधू एक वर्ष, या बारह 
>>शत्रि, अथवा छः रात्रि; अन्तत्तः तीन रात्रि अधःशायी और 


'मेथुननिदृत्त रहें । 
चतुर्थी-क्म 

यह कर्म विवाहसे चतुर्थ दिन रात्रिके अन्तिम प्रहरमें 
करना पड़ता है। वर वैवाहिक अग्निको वधूके साथ उसके 
घरसे छाकर अपने घरमें स्थापित करे | दक्षिणमें ब्ह्माको 
बेठाकर अग्निके उत्तर प्रणीता और जलपात्र स्थापित करके 
भुने हुए चावलोंको दुग्धर्म या स्थालीमें पकावे | फिर-- 

ससास्या: पत्याः पूर्णपत्रीत्सिदये विवाहाज्भूत- 
कर्तच्यचत्तुर्थीकर्म करिष्ये ।? 

---थंह संकल्प करे | अग्निके फिर-- 

धअग्ते | आयश्वित्ते! 'वायो ! म्रायश्चित्ते? 'सूर्य | प्रायश्रित्ते! 
ध्चन्द्र | प्रायश्ित्ते? 'गन्घर्व [आयश्ित्ते! (पार० १ । ११। ३) 

--इन मन्‍्मत्रोंसे पाँच आहुति दे । फिर स्थालीपाकसे 
'प्रजापतये स्वाहा? मन्त्रसे आहुति दे | फिर व्याह्मति होम, 
सर्वप्रायश्रित्त होम करके; हुतशेपका प्राशन करे । फिर 
ध्याते पतिन्नी? (१। ११ | ४ ) मन्जसे पत्नीके मस्तकपर 
जल सींचे | फिर उस स्थालीपाकको--- 


अआणैस्ते प्राणान्‌ सन्द्धामि, जस्थिमिस्ते अस्थीनि 


सन्द्धासि, मांसैस्ते मांसानि सन्द्धामि, त्वचा ते त्वच 
सन्द्धासि ।! ( पार० १।११५) 

धतुम्होरे प्राणोंको प्राणशक्तिसे संयुक्त करता हूँ: तुम्दारी 
अस्थियोंको अस्थिसे संयुक्त करता हूँ; तुम्हारे मांसकों मांससे 
संयुक्त करता हूँ; तुम्दारी त्वचाकों त्वचासे संयोग करता हूँ ।? 
इन मन्त्रोंको पढ़कर चार बार थोड़ा-थोड़ा खिलावे। ध्यत्ते 
सुसीमे?! (पार० १।११। ९) मन्जसे पत्नीके छदयका 
स्पर्श करे । देव-विस्र्जन करे। इस प्रकार चतुर्थीकर्मते वधूको 
भार्या बनाकर ऋतुकाल्में एवं गर्भकी योग्यताम पूर्चोक्त प्रकारसे 
गर्भाधानादि-संस्कार करे । चतुर्थीकर्मसे पूर्वतक पत्नीमें मैथुन- 
घ॒र्म नहीं हो सकता। आजकल समयानुसार इसमें अशक्यता 
देखकर चतुर्थीकर्म भी बिवाहवाले दिन कर दिया जाता है। 

विवाहापि-परिग्रह 

वैवाहिक जो अपम्नि लायी गयी थी, उसको विवाहसे पाँचवें 
दिन शुभ मुहूर्तमें अपने घर्में विधिपूर्वक स्थापन करे। 
इसीको आवसध्याधान। या स्मात॑ अग्न्याघान। या 
गह्माभिस्थापन; या विवाह्ममिपरिग्रह, औपासन अग्नि कहते 
हैं| इसीमें वैश्वदेवादि होम या भोजनार्थ पाक किया जाता 
है। इस दिन पहले देशकाल-कीर्तन करके संकल्प करे-- 

“अहसावसध्याग्न्याधान॑ करिष्ये ।! 

स्वस्तिवाचन करे) पत्नीको साथ बैठावे | कुण्ड बनाकर 
परिसमूहन, उपलेपनः उल्लेखन, उद्धरण, अभ्युक्षण--इन 
पञ्नभूसंस्कारोंको करके उसपर वैवाहिक अभि स्थापित करे | 
कुशकण्डिका करे | 

थ्रजापतये, इन्द्राय, अप्नये, सोमाय स्वाहा ।? हि 

--इन आहुतियोंको करके “त्वन्नो अभे? ( यजुः २१ | 
३) ध्स त्वं नो अग्ने! (२१। ४ ) धइमं मे वदण? ( २१। 
१) ध्तत्तायामिः (२१।२) थ्येते शर्त) (पा० १। 
२|७) ध्ययाश्रामे! (१।२ । ७) ०्उदुत्तमं? (यजुः 
१२। १२) ध्मवतं न? (यज्ञः५। ३) इन मन्‍्त्रोंसे 
आहुति दे | फिर-- 

अगरनये पवमानाय, अग्नये पावकाय, अभये शझुचये, 
अदित्ये साहा ।? 


>-ये आहतियाँ दे | खिष्टकत्‌ आहुति देकर “अया- 
स्पाग्रेवपटकृतं! (पार० १ । २। १० ) मन्त्रसे आहुति दे । 
फिर व्याह्ृति होम करके प्राजापत्य आहुति; बहिंहाँम; संस्व- 
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कल्याण 


[ भाग २८ 
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प्राशन, आचमन करके पविन्नेद्दारा सिरका मार्जन करके 
पवित्रेको अभिमें छोड़ दे। अन्तर्म ब्राह्मममोजन करावे। 
इसी अभिमें नित्य-मेमित्तिक होम करने चाहिये | 

फिर श्रौतामिका आधान करना पड़ता है। यजमान 
आचमनः प्राणायाम और संकल्प करके सवस्ति पुण्याहवाचनः 
गणपति-मातृकादि-पूजन करके ब्रह्मा) होता, अध्वयु) अम्ीमर 
इन ऋत्विजोंका वरण करे। फिर शिखाकी छोड़कर केश; दाढ़ी 
और मूँछ आदिका मुण्डन कराना एवं नख कटवाना चाहिये | 
नवीन दो अरुण बस्तर पहने, पत्नीकों दक्षिणमें बैठावे। गापत्य 
अम्रिपर चावलोंको पकावे | उसमें तीन घुताक्त पीपछकी 
प्रादेशमात्र समिधाओंकों क्रमसे पसमिधार्ि दुवस्यतः ( यजुः 
३।१) ध्युप्मिद्धाय शोचिपे? ( यजुः ३२। २) ८ त््वा 
समिद्धिः--५्उपत्वामे? ( यजुः ३ | ३। ४ ) सन्त्रोंसे अमिमें 
डाले। चारों ऋत्विजोंको भोजन करावे | अम्रिको सुरक्षित 
रक्‍्खे; बुझने न दे | इसमें आहवनीय) गाहंपत्य, दक्षिणामिका 
आधान करना पड़ता है | प्रतिदिन प्रात+-सायं अमिहोत्र 
दर्शपीणमास, नवान्नेष्टि, चातुर्माध््याग अपने-अपने समयमें 
करने पड़ते हैं । पूर्ण विवरण पं० श्रीमीमसेनजीकी "पोडश 
संस्कारविधि'में देख छेना चाहिये । 


१४ वानप्रयसंस्कार 
गृहस्थ जब पौत्रवान्‌ हो जाय; तब पचास वर्षकी अवस्थाके 
पश्चात्‌ वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। उस समय उसका वेदोक्त 
विधिसे संस्कार होना चाहिये | अपनी अग्नि तथा पत्नीकों भी 
साथ ले जाय । आजकल वनोंकी सुविधा न होनेसे यह आश्रम 
प्रचलित नहीं है। उस अभिमें यथासमय हवन किया करे; इसमें 
आरण्यक ग्रन्थोंका मनन करे | 


१५ संन्यास 

इसका पचहत्तर वर्षके बाद क्रम है | इसमें अभिको छोड़ 

देना पड़ता है। शिखाके बाल तथा यजश्ञोपवीतको भी जलमें 
त्याग कर देना पड़ता है । गेरुए, रंगकी कौपीन; उपबस्त्र एवं 
अंगोछा रक़खे | दण्ड घारण करके आहवनीयादि अभियोंका 
आत्मामें ही आरोपण करे | इसमें उपनिपदोंका मनन करे | 
विशेष विधि भारतधघर्ममहामण्डलके स्वा० श्रीदयानन्दजीकी 
संन्यासपद्धतिमें देखनी चाहिये | इस आश्रमको कलिवर्जित 
माना गया है; क्योंकि इसके नियमपालन कठिन होते हैं। 
देवलके वचनसे इसका अपवाद भी मिलता है | इसमें विद्वान्‌ 
- उच्च ब्राह्मण ही अधिकारी हो सकता है---सर्वसाधारण नहीं | 


परमहंस संन्यासीका ण्ह्माप्नि आदिका त्याग होनेसे दाह भी 
नहीं होता | भूमिखधनन या जल्प्रवाह ही उसका अन्त्यकर्म 
होता है । 
0 पितृ भेध 
१६ अन्त्यकर्म-- 

इसकी विधि आश्वलायन वा अन्य ग्रह्मसूत्रोंके पितृमेध- 
सूत्रोंमि देखनी चाहिये | विशेष मन्‍्त्रोंसे म्तककी णस्यामिमें 
हवन करके उप्त अम्निसे उसका दाह कर दिया जाता है| उस 
यज्ञके पान्नोंकी मुतकके विशेष-विशेष अद्भोंपर रखकर दाह 
कर दिया जाता दै | फिर प्रतिदिनकी क्रिया--दशगात्र, 
सपिण्डान्न, एकोहिट्ट आदि उसके यथासमय किये जाते हैं 
जिससे मुतककी सद्गत हो । म्ुतककी अमि समाप्त ह्वो जने- 
से उसकी सत्रीका फिर नवीन अभिमें खतन्त्र अधिकार न होने- 
से वह पुनर्विवाद भी नहीं कर सकती) जैसा कि कहा है--- 

धन हास्या अपतित्वात्‌ पुनरग्न्याधेयं विद्यते । विज्ञायते 
च---तस्सान्नैका दो पती विन्दते ।१९% 

( वोधायनीय पित्मेधसूत्न २। ४ | ४ ) 

परंतु म्तपत्नी पुरुष यदि अभिका आधान करना चाहे 
तो उसे विवाह करना पड़ता है । जैसा कि-- हे 

'मृतपत्नीकः क्रतूनाहरिप्यन्‌ जायाम्ुपयम्य अस्लीनाद- 
ध्यात्‌। विज्ञायते च--“तस्मादेको हे जाये विन्द॒ते, 'तस्मादे- 
को बह्नीजाया घिन्द्ते |” (२।४।२) 


यही बात मनुस्मृति (५। १६७-१६८ )में भी कही है। 

मरनेपर पुत्रादिकों क्रियाकरणार्थ मुण्डन भी कराना 
पड़ता है | जैसे कि-- | 

“एतस्सिन्‌ काले अस्य [ प्रेतस्य ] अमात्याः [ सहचारिणः 
घुन्नादुयः ] केशइमश्रुणि चापयन्ते ( मुण्डयन्ति ) थे सन्निधाने 
भसवन्ति |? ( वोधायनीय पिद्मेघसूत्न १ | १९। ७) 


इसी प्रकार आमिवेश्यग्ह्मतूत्र ८ ३ | ६। २) में भी 
कहा है--- 


न टन मम 
# पतिहीना होनेसे उसका पुनः अग्निस्थापनमें अधिकार नहीं 


है, ऐसा ही शात होता है। इसीसे एक ख्री दो पति नहीं 
कर सकती | 

+ जिसकी पत्नी मर गयी हो वह द्विज यश्ञ करनेका उद्देश्य 
रखकर दूसरी ख्लीसे विवाह करके अग्निस्थापन करे । ऐसा ही जाना 


जाता है। इसीलिये एक पुरुष रो एवं बहुत-सी पलियोंसे विवाह 
कर सकता है। 


संख्या १२ ] 


आस्तिक और नास्तिकमें अन्तर 
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श्रुतवता तुवक्तव्यमेवासब्नषिधाने5पि---इति बोधायनस्य 
फलप४।(( १।१२॥ ८ ) 

धशअथास्य सार्यामुुपवेशयति?ः “इय॑ नारी पतिछोक॑ 
बृणाना ।? ( वोधा० पितृ० १ 8 ७। ७३ १ ।<८4£ ) 

--म्तककी पत्नीको सतकके साथ सती होनेके उद्देश्यसे 
“५ लिठाया जाता है | पर यदि वह बाल-बच्चोंके पोपणके उद्देश्यसे 
जीना चाहे, तो उसे वहाँसे उठा दे । 

तां अतिहितः सब्ये (वामे ) पाणी अभिपाद उत्थापयति 
“उदीप्य नार्यभिजीवकोकस्‌ ।? ( १।८। २) 

--इससे यह भी प्रतीत होता है कि--सती-प्रथामें जोर- 
जुल्म नहीं होता था--यह स्रीकी इच्छापर निर्भर था | 

मृतकके लिये अनुस्तरगी गौका दान भी आया है--- 

पयलुस्तरणीं नाजुस्तरिप्यन्तों भवन्ति--उत्सजेद्‌ 
एनाम्‌, ब्राह्मणाय वा दद्यात्‌ । “दत्ता त्वेव श्रेयले भवति |? 

( वोधायनीयपितृमेध १ |१० । २ ) 

--यहाँपर अनुस्तरणी गौका छोड़ने आदिकी अर्पश्ला 

ब्राह्षफो दान श्रेष्ठ बताया है | सुवर्णका टुकड़ा भी 


हड्डी 


मृतकके नेत्र या मुखमें रखना पड़ता है | पहले पुत्र अमि छगावे; 
फिर बन्धु | जलनेमें आधा समंय वीतनेपर पुत्र मृतककी 
परिक्रमा करता है| फिर वहाँसे आकर खान-तर्पणादि करके 
सबल्णेग घर आते हैं। 
यज्यात्र खिय आहुस्तत्‌ कुर्तन्ति । 
(वोधा० पितृ० १।१२।६ ) 
--ज्तरियोंसे कहे आचार करने पड़ते हैं । ध्यावज्जीवं प्रेत- 
पत्नी? ( १। १२ | १० ) सत्रीको यावजीवन व्रह्मचर्य रखना 
पड़ता है। चतुर्थ दिनकी क्रिया करके इमशानमें अस्थिचयन 
करना पड़ता है। गोला बनाकर उसे गज्ग्में विप्तजंन किया 
जाता है| यथासमय दरागात्र) सपिण्डनादि) एकोदिए तथा 
घर्मशान्ति करके फिर श्राद्ध किया जाता है। 
संवत्सरे संवत्सरे एतस्मिन्नहनि दद्यात्‌ । 
(१।२१। १८) 
--अआद्धि दस दिनके बाद होती है | ब्राह्मणादिकी 
पूर्ण झुद्धि क्रसे १९; १४) १५ दिनपर होती है। पितृमेध 
यज्ञोपवीतको बारयें करके करना पड़ता हैं । पूर्ण विधि 
बोधायनीय पितृमेधयजत्नादिमें देववनी चाहिये | 





जज | हे 
ल्‍+ 


2 आस्तिक और नास्तिकर्में अन्तर 


( लेखक--साघुवेपमें एक पथिक ) 


कोई भी बुद्धिमान मानव शाक्नके शब्दोंका 
वास्तविक अर्थ तथा उसके साथ रहनेवाले भाव और भावके 
अभ्यन्तर रहनेवाले रहस्यकोी जबतक नहीं समझ लेता 
है, तवतक उन शब्दोंके सहारे सत्यतक न पहुँचकर 
असत्यमें ही श्रमित रहता हैं । आजके मानव-समाजमें 
जिस प्रकार त्याग, तप, ज्ञान, प्रेम और भक्ति आदि 
बब्दोंका बहुत ही संकुचित अर्थमें प्रयोग किया जा 
रहा है. उसी प्रकार आस्तिक शब्दका भी संकीर्ण ही 
अर्थ प्रचलित है | प्रायः छोग आस्तिक उसको कहते 
हैं जो परमेल्नरको मानता हैं और न माननेवाढा 
नास्तिक कहलाता है | जब इंख़रके माननेवाले 
आस्तिकों और न माननेवाले नास्तिकोंके जीवनकी गति- 
विंधिपर इश्टिपात किया जाता है तो दोनों एक दिशामें 
चलते हुए छोमी, मोही, अमिमानी, कामी, क्रोधी, 


दे 


भयातुर, दुखी और शोक-विलापसे ग्रस्त दीख पड़ते 
हैं | कहीं-कहीं तो परमेश्वरकों माननेवाले इस प्रकार- 
के आस्तिकोंकी अपेक्षा नास्तिक अधिक श्रमी, संयमी, 
सदाचारी, कर्तन्य-परायण, दयाछु, उदार और दानी दीख 
पड़ते हैं और आस्तिक आलूसी, असंग्मी, दुराचारी 
कतंन्यविमुख, कठोर और कृपण सिद्ध होते हैं | 
विचार यह करना हैं कि वास्तवमें आस्तिक कौन 
है. ? केवल सत्यके माननेवालेको आस्तिक किस प्रकार 
कहा जाय १ माना वह जाता है जो वर्तमान काहमें 
नहीं है; तो सत्य भी क्या कहीं नहीं है ? यदि सत्य 
सर्वकाल्में है तो माना क्यों जाय ? सत्य तो जाननेकी 
वस्तु है| जो सर्बकालमें है, जिससे देश-काछ-बस्तु 
प्रकाशित हैं उसे जो जानता है वही आस्तिक है | 
आस्तिक उस पूर्ण तत्तकी शरण लेता है जो पूर्ण 
है, जिसमें कोई अभाव नहीं है, जिसमें उत्पत्ति, विनाश 
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और जडताका दोष नहीं है और जिसमें देश-कालकी 
दूरी नहीं रहती है | आस्तिकको कहीं भी चिन्ता. और 
भयके लिये स्थान नहीं हैं, वह दृश्य विनाशके पीछे नित्य 
अविनाशीका दर्शन करता है । चिन्ता, भय और शोक- 
विलाप तो नास्तिकके जीवनमें आते हैं | जिसे शाझ्बत 
अविनाशी स॒त्यका अनुभव नहीं होता है वही बिनाशी 
वल्तुका आश्रय लेनेसे उसके नाशकी आशकझ्लासे चिन्तित, 
भयातुर और दुखी होता है | जिसे अखण्ड आनन्द और 
शाझबत शान्तिका अनुभव होता है वह आस्तिक है; जो 
परिवर्तनशील वस्तु-्यक्तिमं प्रतीत होनेबाले छुखनें 
आसक्त रहता है वह नास्तिक है। नास्तिक अनेककी 
उपासना करता है पर आस्तिक अनेकताके पीछे आधार- 
खरूप एक सत्यका उपासक होता है | जिसकी वुद्धि 
अन्तरमुखी होकर सत्यदर्शी है वह आस्तिक है; जिसकी 
बुद्धि वहिर्मुंखी होकर असत्यस्पर्शी है वह नास्तिक है । 

दूसरोंसे सुन-सुनकर मनसे मान लेना नास्तिकता है, 
माने हुएको बुद्धिसि तत्ततत:--खरूपसे---जान लेना 
आस्तिकता है । आस्तिक खतन्त्र शान्तिका अपनी चेतना- 
की गहराईमें निबोध अनुभव करता है, उसका सम्बन्ध 
नित्य वर्तमानसे रहता है; नास्तिक पराश्रित छुखका अपने- 
से बाहर जडत्वके संयोगसे आखादन करता है, उसका 
सम्बन्ध भविष्यसे रहता है । आख़तिक दोषोंका त्यागी 
होता है, सदृगुणोंका प्रेमी होता है। नास्तिक असत्‌ 
सुखोंका रागी और तदलुसार प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर 


देषी होता है । आस्तिकमें बुद्धि-इशिकी प्रधानता होती . 


है; नास्तिकमें इन्द्रिय-दश्टिका पक्ष रहता है | नास्तिक 
इन्द्रिय-इष्टिसे जिस दृश्यको सत्य मानता है, आस्तिक 
उसीको चुद्धि-इश्सि असत्य जानता है | नास्तिकमें 
देहासक्ति प्रवल रहती है, माया-मान-भोगसुखकी प्राप्ति 
ही उसके जीवनका लक्ष्य होता है; आस्तिकमें आत्मानुरक्ति 
प्रधान होती है, त्याग और ज्ञानके द्वारा पूर्ण योग ही 
उसके जीवनकी पूर्णता है । जो संसारसे मिली वस्तु 
तथा व्यक्तिमं अपनूत्य मानता है वही नास्तिक है; जो 
मिली हुईं वस्तु अपनी न मानकर परमेश्वरकी जानता 





है वह आस्तिक है। मिली हुई वस्तु तथा व्यक्तिमें अपनत्व 
माननेसे ही छोम, मोह, अमिमान आदि दोषोंकी 'ुष्टि 
होती है; इसीलिये नास्तिक अपने बनाये हुए दोषोके 
कारण ही सुखके अन्तमें दुःख देखता है | आस्तिक 
अपने निर्दोष जीवनके कारण प्रत्येक परिस्थितिमें खस्थ - 
और शान्त रहता है । नास्तिक वस्तु और व्यक्तिकी 
दासतामें आबद्ध रहता है, आस्तिक इससे मुक्त रहता है | 

सेवा, सदाचार, इन्द्रिय-दमन, दान आदि सदूयुण 
नास्तिकर्मे भी पाये जाते हैं पर निरपेक्षता, समता, सत्य- 
निर्भरता, निःस्पृहता, निष्कामता, निर्वैंरता, निर्मोहता 
आदि दैवी गुणोंकी विशेषता आस्तिक जीवनमें ही मिलती 
है | नास्तिक सीमित अहंता-ममतामें बद्ध रहता है, 
आस्तिक उनसे मुक्त रहता है । नास्तिक विविध झुर्खो 
और्‌ दुःखोंका भोग करता है; विषमताको प्राप्त होता 
है । आस्तिक छुख-दुःखका सदुपयोग करता है, उनके 
प्रकाशकों देखते हुए सदा समस्थित रहता है। 

सच्चा आस्तिक ही पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण मगवदूभक्त 
असत्यसे विरक्त होता है | सत्यको, परमेश्वरको, परमानन्द 
परमात्माको मानने मात्रसे ही आस्तिकता पूर्ण नहीं होती 
है | यदि कोई अविनाशी परमेश्वरको सर्वाधार, सर्वव्यापक, 
सर्वशक्तिमान्‌ मानता हो और विनाशी वस्तु तथा व्यक्तिका 
आश्रय लेकर संयोगकी दासता और वियोगके मयसे 
कहीं सुखी और कहीं दुखी होता रहता हो तो वह 
आत्तिक नहीं सिद्ध होता है। । 

नास्तिक अनेक बार संयोगका अन्त वियोगमें देखता 
है, आस्तिक संयोगकी दासताका त्यागकर वियोगकां 
अन्त योगमें देखता है | नात्तिक बार-बार सुखका अन्त 
दुःखमें देखता रहता हैं; आस्तिक सत्यका ज्ञान प्राप्त 
कर' दु:खका अन्त नित्य आनन्दमें देखता है | नास्तिक 
वार-बार जीवनका अन्त मृत्युमें देखता है, पर आस्तिक 
नित्य जीवनको जानकर मृत्युका अन्त मुक्तिमें . देखता 
है | सर्वाधार, महान्‌--परम तत्तत परमात्माका योगी 
आस्तिक है; जगतके परिवर्तनशील विनाशी नाम-रूपका 
संयोगी नास्तिक है | 
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शक्ति, सामथ्य ओर सफलता 
( छेखक--प्रो० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए.० ) 


मनुष्य शक्ति, सामर्थ्य और सफलताका सिपाही है, 
3 अज्ञान एवं मोहवश होकर अपने-आपको दीन, हीन, 
 शक्तिबिह्दीन समझता है | अपनी दैवी शक्तियोंको 
विस्मृतकर कायरका जीवन व्यतीत करना कितनी बड़ी 
मूर्खता है। दीनावस्थामें जन्म लिया, अमाव और 
दुःखोमें पछते-पनपते रहे और विषादमय जीवन व्यतीत 
करते हुए मृत्युको प्राप्त हो गये---ऐसा जीवन किस अर्थ ? 
यह तो सृश्किर्ता आदिपिता परमात्माका अपमान है | 

परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य अपनी गुप्त शक्ति, 
अगाघ सामथथ्य और सफलताको पहचानें और सामध्यवान्‌ 
जीवन ब्यतीत करें, प्रतिष्ठित रहें, निरन्तर समुन्नत 
रहें | हम सबके लिये परमेश्वरने यश, ऐसे, मान, 
.>“तिष्ठाका बृहत्‌ भण्डार इस विज्वके कोने-कोनेमें 
सेंचित कर रक्‍्खा है | इन्हें हम योग्यता, ईमानदारी एवं 
परिश्रमसे प्राप्त करते हैं | 

हमारी शक्तियोंका गुप्त केन्द्र हमारा अन्तर्मन है । 
हमारा मन सागरमें तैरते हुए आइस बर्ग ( बर्फका 
परत ) की तरह है। जिस प्रकार आइस बर्गका आख्वाँ 
भाग ऊपर सतहपर और शेष जलमग्न रहता हैं; उसी 
प्रकार मनुष्यकी कुछ ही शक्तियोंका विकास हो पाता 
है | हमारे मनके सात भाग अविकसित, निश्चेष्ट और 
आहल्स्पमें ही पड़े रहते हैं । हमारे गुप्त मनमें मानसिक, 
बोद्धिक एवं आत्मिक शक्तियों एवं सामथ्योंका एक विशाल 
अंश विकासकी ग्रतीक्षा और अबसर देखा करता है | 
हमारा गुप्त सामर्थ्य मनकी गुप्त कन्द्राओंमें सुप्तावस्थामें 
निस्वेष्ट पड़ा जंग खाया करता है । 

शक्ति और सामध्यंका गुप्त केन्द्र आपका गुप्त मन 
ही है | इसमें आपकी नाना गुप्त शक्तियाँ, योग्यताएँ 
और ग्रतिभाएँ संचित रहती हैं | दूसरे शब्दोंमें हमारी 


चेतनताके गुप्त भागमें शक्तिका वह केल्द्र रहता है; 
जिसे अज्ञात चेतना ( $09-००7डलंण४ धार्दे एग्र- 
८०ाइटं05 ) कहते हैं | इस केन्द्रस्थलमें अनेक 
मनोमाव, विचार, कल्पनाएँ और अनुमभूतियाँ एकत्रित 
रहती हैं | हमारे संकल्प, अन्धविज्धास, भावनाएँ चुप- 
चाप हमारे जाग्रत्‌ जीवनके कार्य-यापारको क्षण-क्षण 
प्रभावित किया करते हैं | इस केन्द्रके खास्थ्य, समुचित 
विकास और संतुलनपर हमारी सफलता निर्भर है। 
अज्ञात चेतनासे कार्य लेनेवाला हमारा गुप्त मन जाग्रत्‌ 
मनकी अपेक्षा अधिक सशक्त, जागरूक और सचेत 
है | तुच्छ-से-तुच्छ, हल्की-से-हल्की, छोटी-छोटी अनुभूतियाँ 
इसमें एकत्रित रहती हैं । दिन-रातके चौबीसों घंटे 
अन्तश्वेतनाका गुप्त व्यापार ( 8८४०० 2 चलछा करता 
है । अज्ञात चेतनाका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । 


एक महात्माने अन्तश्रेतनाकी शक्ति और सामथ्य- 
की ओर संकेत करते हुए लिखा है, 'मेरे हृदयमें किसी 
अज्ञात देव-शक्तिका नित्रास है | वह मुझसे जैसा 
कराता है, वैसा ही मैं करता हैँ |? 

आपके लिये श्रेयस्कर यही है कि आप अपने 
गुप्त मनकी असंख्य शक्तियोंपर विज्वासकर जीवनमें 
प्रविष्ठ हों | गुप्त मनसे ही शक्ति-सामथथ्यंका स्नोत फूट 
निकलेगा, हमारी व्यक्तिगत शक्तियोंका विकास होगा--- 
ऐसा मानकर चलें | गुप्त मनके विकासका श्रेष्ठतम 
मनोवैज्ञानिक नियम सूचना या सजेश्वन ( 9728०5४०ा 
घगत 8प०-5$परन्‍्ठ2०5४० ) है | जो ग्रुग, जो 
मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक भावनात्मक शक्तियाँ 
आपको इृष्ट हों, उन्हें इढ़तापूर्वक गुप्त मनमें दुहराइये, 
चेतनाके स्तरपर रखिये, उन्हींमें रमण कीजिये | 
सूचनानुगामिता अर्थात्‌ दिये हुए सजेश्वनोंके अनुसार 
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कार्य करना हमारे गुप्त मनका गुण है। संकेतोंकी 
इढ़तासे पुनरावुत्ति कर आप खस्थ, विजयी, सामरध्य॑पूर्ण_ 
अन्तर्मनका निर्माण कर सकते हैं | अच्छी आत्मप्रेरणाएँ 
जब दढ़तासे चेतनाके स्तरपर लायी जाती हैं, तब उनसे 
नवीन सामथ्योंका निर्माण होता है । 
डा० गणपुलेका विचार है कि “अन्तर्मनकी सूचना- 

नुगामिताकी कोई सीमा नहीं है | इसी नींवपर मानसो- 
पचारकी इमारत खड़ी की जा सकती है | अन्तर्मन यदि 
सूचनानुगामी न होता तो मानसोपचार शायद ही सम्भव 
हो सकता |!” जो बात रोगोंके लिये सत्य है, 

वही शक्ति-सामर्थ्य-इद्धिके लिये और भी सत्य हैं | यदि 

हम गुप्त मनको शक्ति-सामर्थ्यकी सूचनाओं ( 5028०४- 

४०४५ ) में ओतग्रोत रक्‍्खें और इढ़तापूर्क उनमें 

विश्वास करें तो आन्तरिक शक्तिके केन्द्रको जाग्रत्‌ कर 

सकते हैं। हमारे यहाँ कीत॑न, मनन, चिन्तन एवं 
अखण्ड जाप संकेत-विधियाँ ही हैं | अखण्ड-कीरत॑न, 

पठन, मजन, पूजन हत्यादिसे हमारे गुप्त मनकी शुभ- 
सात्तिक शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं | यदि हम अन्तर्मनको 
शक्ति-सामर्थ्यकी शुभ सूचनाएँ देना प्रारम्भ कर दें तो 

धीरे-धीरे वह उन्हें अहण करने छगेगा और तदनुकूछ 

उसका निर्माण हो जायगा । व्यक्तिमात्रको इसी महान्‌ 
शक्तिकेन्द्रके शोधनद्वारा आन्तरिक सामथ्योंकी अभिवृद्धि 

करनी चाहिये | 

विश्वास कीजिये , आपके भीतर ऐसी-ऐसी विशेषताएँ: 

और गुप्त शक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि उनके विकास एवं 

प्रदर्शनत्तें आप संसारको चमत्कत कर सकते हैं । 

आपकी एक मौलिकता है, अपने व्यक्तिवका अपना ही 
महत््त हैं| ये विशेषताएँ विशेषरूपसे आपको ही दी 
गयी हैं | अपनी रुचि, खभाव और चरित्रका अध्ययन 
कीजिये | अर्थात्‌ अपनी विशेषता माछ्म कीजिये---यही 
“अग्रसर होनेकी आधार-शिछा हैं | विश्वका प्रत्येक 


पुरुष, वालक, ख्री, यहाँतक कि जानव्रतक एक 
निजी विशेषता लेकर प्र॒ध्वीतठपर आये हैं । परमेश्वरने 
अन्य वक्तियाँ तो सामान्यरूपमें ही प्रदान की हैं, 
किंतु प्रत्येक व्यक्तिमें एक विशिष्टता ( 5५णाह्ट एणं॥६ ), 
एक महत्ता, एक खास तत्त्व अन्य तत्त्वोंकी अपेक्षा तीत्र- 
तर है | जब कोई मनुष्य अपनी इस विशेषताको जान 
जाता है और निरन्तर उसीके विकासमें अग्रसर होता 
है, तब उस विशेष दिशामें वह सर्वाधिक उत्कृश्ताका 
उपार्जन करता है | उच्चतम स्थान सदा रिक्त रहता 
है | योग्यतम व्यक्तिके लिये हमेशा गुंजाइश 
रहती है | 

क्या आपने कभी अपनी विशेपतारँ, अपनी प्रतिमा 
( !७४९४८७ ) को जाननेकी चेश की है ? क्या आपने आत्म- 
निरीक्षण किया है ! प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति अपने-आपको 
तकेकी कसौटीपर कसकर इस महान सत्यका बे, र्‌ 
करता है। आप व्यापक इृष्टिसे अपने व्यक्तित्व, 
और विशेषताओंका अध्ययन करें और अपने मुख्य 
गुणका विकास प्रोरम्म करें। आत्मनिरीक्षण वह साधन 
है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्रको समझनेका 
प्रयत्न कर सकता है | 

आत्मनिरीक्षणमें शान्त चित्त और स्थिर बुद्धि 
रखिये । इससे नीर-क्षीर-विवेकमें सहायता प्राप्त होती 
है | आवेश, उद्बेंग और जल्दबाजीमें फँसे हुए व्यक्ति 
प्राय: शान्तचित्त हो अपने व्यक्तिवका अध्ययन नहीं 
कर पाते । वे नीरूक्षीर पृथक करनेवाले बिवेकसे 
उद्विंग्न रहकर सहायता नहीं ले सकते | कुछ व्यक्ति 
विचारों या धर्म, मत इत्यादिकी संकीर्गता तथा पाण्डित्यके । 
मिथ्या दम्भमें अपने आत्माको इतना जकड़ लेते हैं कि 
विवेकका सच्चा प्रकाश उनमें नहीं हो पाता | संकीर्गता, 
परदोषदर्शन, अहंकार, दम्भ उनके विवेकको पंगु कर 


द्वेते हैं । ज्ञानका मुक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। 
वाणी तेजहीन और निस्सार हो जाती है । 


सख्या १२ ] ह 


, शक्ति, सामर्थ्य और सफलता 
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मानसिक आल्त्य ( अर्थात्‌ पुराने जीर्ण-शीर्ण 
विश्वासोंमें आबद्ध रहना, दकियानूसी विचार रखना ) 
की घृणित गुदड़ी उतार फेंको और सत्यके व्यापक रूप- 
को अनुभव करनेके लिये विवेकद्वारा रूढ़ियोंसे ऊपर 
उठो | ख़ययं अपनी ओरसे मौलिक विचारधारामें संल्म् 
हो जाओ | जो व्यक्ति अपनी ओरते प्रत्येक विषय एवं 
परिस्थितिपर विचार कर सकता है, वह समस्याका 
हल अवश्य निकाल लेता है। 
आत्म-निरीक्षणसे मनका विकार दूर होता है और 
सत्यका प्रकाश प्रकट होता है । अपनी त्रुट्याँ ज्ञात 
होती हैं तथा सही मार्गपर आरूढ़ होनेके लिये आत्मिक 
बल प्राप्त होता है | 
शान्तचित्त हो नेत्र मूँदकर किसी शान्त स्थानपर 
बैठ जाओ, शरीर और मनको शिधिछ कर छो और सब 
“ सांसारिक विचारोंकी हृठाकर केवड “आत्म-निरीक्षणः 
' की भावनापर चित्त-बृत्तियोंको एकाग्र करो । एक-एक 
कर अपने सम्पूर्ण दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, जीवनके 
कार्योकी आलोचना करो । जो कार्य तुम्हारे आदर्शोसे 
गिरें, उनके प्रति ग्ठानि तथा जो कसौटीपर खरे उतरें, 
उनके प्रति संतोप प्रकट करो | इस अन्त्ंश्सि मनमें 
हलके कार्य खतः दूर होने छगेंगे और मन स्थायी 
महत्त्वके कार्योंमें ही रमण करेगा । 
उज्ज्वल भविष्यके लिये मनमें नयी-नयी कल्पनाओंके 
सुमघुर खप्त भरे-पूरे रखिये, 'मैं अपना जीवन सफल, 
छुखद, प्रेममय रक्खूँगा | मैं संसारमें आशा, उत्साह, 
बल, सुख, शान्तिकी अभिवृद्धि करूँगा । चित्रकारी, 
संगीत, काव्य, वियाद्वारा संसारमें आनन्द उत्पन्न 
करूँगा | खय॑ मेरा तया मेरे सम्पर्कमें आनेवाले अन्य 
व्यक्तियोंका जीवन छुख-शान्तिमय होगा |? आदि विचार 
एवं प्रेरक कल्पनाएँ मनमें जाग्रत्‌ रखनेसे हमारा गुप्त मन 
इन्हीं मानसिक दरशाओंमें चलता है | वस्तुत:ः मानसिक 


समृद्धिके लिये ऐसी उत्तम ग्रेरणाएँ अति आवश्यक हैं | 


घ्यानपूर्वक्ष आत्म-ध्वनिको सुनते और तदनुसार 
कार्य करते चलिये | आत्म-ध्वनि पु", खस्थ और 
कन्याणकारी मार्ग-दश है । उसका अनुसरण कर कार्य 
करनेसे अकल्याणकारी विचारों और दूषित कल्पनाओंसे 
मुक्ति पग्रात्त होती है । सौ चल्लुओंवाले 87205 की 
भाँति यह आवश्यक है कि आप मनकी प्रत्येक क्रियाका 
सूक्ष्म निरीक्षण करते और विरोधी घृणित विचारोंका 
तिरस्कार करते रहें | चित्तके प्रतोमनके साथ न प्रवाहित 
हो जाये वर॑ उससे प्रथक्‌ होकर मनके द्रष्टा बने । क्रमश: 
मनका व्यापार देखते-देखते और उसपर नियन्त्रण करते- 
करते आप तुरीयावस्थामें प्रविष्ट हो जायँगे | यही अभ्यास 
राजयोगकी सर्वोच्च समाधि है । जो साधक चित्तका 
निरीक्षण और नियन्त्रण कर मनोव्यापारको सही दिशा- 
में रखनेका अभ्यास कर लेता है, उसने मानो साधथनाकी 
पहली मंजिल पार कर ली है | 

जीवनमें किसी निश्चित उद्देशकी रचना कीजिये | 
यह पर्याप्त सोच-विचारका विषय है | अधूरे सोच- 
विचारका दुष्परिणाम उद्देश्यको पुनः-पुनः छोड़ना होता 
है | फिर साधक किसी भी दिशामें आगे नहीं बढ़ 
पाता | अतः मित्रोंसे, विशेषज्ञों तथा स्वयं अपने अन्त- 
मनसे विचार-विमर्श कर अपने जीवनोददेश्यका निर्णय 
कीजिये और फिर पूर्ण श्रद्धासे उसकी प्राप्तिमें संल्म हो 
जाइये | 

श्रद्धा या आत्मविश्वास आपकी महत्त्वपूर्ण शक्ति 
है | जिन-जिन तत्तोंमें आपकी श्रद्धा है, वे आपको 
अवश्यमेब प्राप्त होनेवाले हैं | श्रद्धा आपकी सभी 
शक्तियोंके मूलमें रहनेवाली सार-स्वरूप है| प्रत्येक कार्य 
इसीके द्वारा सम्पन्न होना है | विश्वके सब सामथ्यवान्‌ 
व्यक्ति इसी दिव्य शक्तिके बलपर जीवन-युद्धमें विजयी 
हुए हैं | यह आपके व्यक्तितमें पर्याप्त मात्रामें मौजूद है। 
इसे जाग्रतूभर करना है | 
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मैं निर्विन्न आगे बढ़ सकता हूँ । शक्ति और सामर्थ्य 
मुझमें प्रचुरतासे विद्यमान हैं | में साधारण कार्योमें अपनी 
मौल्किता प्रकट करता हूँ और पूरे जोरसे कार्य करता 
हैँ । सफल्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है !?---जब 
मनुष्य इन संकेतोंमें पूर्ण विश्वाससे अग्रसर होता है, तब 
आत्रश्रद्धाकी दिव्य शक्ति उसमें धीरे-धीरे स्वतः प्रकट 
होती है । 

विश्वास कीजिये कि आप शक्तिमान्‌ हैं | विश्वास 
कीजिये कि अतुल्त सामथ्योंका भंडार आपकें प्रचुरतासे 
भरा पड़ा है | विश्वास कीजिये कि आप जिस क्षेत्रमें 
चलेंगे, सफलता लेकर रहेंगे | विश्वास कीजिये कि आप 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति एक ध्येयकी प्राप्तिमें एकाग्र कर 
देंगे | सच्चे घैय और छगनसे उसपर डटे रहेंगे | सत्य 
संकल्पसे अग्रसर होते रहेंगे | सत्यके प्रकाशमय रूपको 
देखेंगे | मनःशक्तिको अपनी शक्तियोंपर केन्द्रित रखनेसे 
आत्रश्रद्धाकी वृद्धि होती है । 

जिस क्षण मनुष्यको अपनी शक्तियों, गुप्त सामथ्यों, 
गुप्त ज्ञानका विश्वास हो गया, उसी क्षणसे वह जीवन- 
जागृतिका एक नया पृष्ठ खोलता है | इस जागरण 
( 8७०:९४४४४ ) को सब धमोंसे उच्च समझ्ििये | 


कल्याण 
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इसमें गहरी सत्यता निहित है | इस आत्मश्रद्धाके दिव्य 
बलको अनुभव कीजिये और अपने छक्ष्य, क्षेत्र या 
कार्यमें लगाइये | आपको नवीनता और सामर्थ्यका अनुभव 
होगा | स्मरण रखिये, श्रद्धा आपके आत्माका एक प्रमुख 
अंश हैं | मनुष्यकी सब सिद्धियाँ श्रद्धांके अनुपातमें 
ही प्राप्त होती हैं | 

अनुभूत नियम है--.'प्रत्येक्नो उसकी आत्मत्रद्धा, 
उसके आत्म-विश्वासके अनुसार ही प्राप्त होती है --- 
यही महानियम मनोवाज्छित वस्तु (सफलता) का निर्णय 
करता है | जितनी श्रद्धा, उतना बल-बुद्धि, शक्ति और 
सामथथ्य प्राप्त होता है। 

हम निरन्तर इस असीम शक्तिमय जगतमें आत्मश्रद्धा- 
के अनुसार क्रीड़ा कर रहे हैं | हमारा जीवन-प्राण और 
सफलता हमें अपने विश्वासों और ग्रयक्ञोंके अनुसार प्राप्त 
हो रहा है । विप्नोंके कारण जो आत्मश्रद्धा छुप्त हो चुकी 
है, उसे प्राप्त करनेमें सतत प्रयक्नशील रहिये । संक्षय, 
भय, कायरताका शिरहछेद कीजिये | दृढ़ निश्चय, तीज 
इच्छा और प्रबल प्रयक्षद्वारा अपने गुप्त साम्थ्यको 


प्रकठ कीजिये । शक्ति, सामथ्ये और सफलता आपकी 
होकर रहेंगी । 





+--च्स्कड>0ब्+७- 


स्वयं-तम 


केसा गहन घोर अंधकार ! हाथ पत्तारा नहीं सूझता | 

पर इसमें क्‍या कुछ है !--जानना ही होगा । जाने 
बिना न तो चैन ही है, न चारा । 

खूब सोच-सोचकर; समझ-समझकर, बुद्धि इसमें पैर 
धरती है, गहरेमें पेठती है और निष्फल छौट आती है। 

“और भी गहरे जाऊँगी |? फूँक-फूँककर पैर घरती, पग- 
पगपर प्विश्मकती बुद्धि अहंकारके स्वस्में स्वर मिलाकर कहती है। 

कहती ही नहीं, करती भी है । अपने बूते भर गहरे 
जाती भी है; पर सदैव निप्फलता ही हाथ लगती है। 

प्रयत्ष-प्रवाह चादू है । 
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दा आर ्स्स- (००३०३३७-+-- 


एक दिन--- 

जाने कौन ब्रिजली कौंध गयी । 

अपना-पराया, मैं-तू भूछ, सबकी मोह-मसता विसार 
इबने-तिरनेकी चिन्ता छोड़, झिक्षकको परे फेंक, एक-चित्त 
हो; वह उस महासागरमें कूद ही तो पड़ी । 
>८ >८ ध् 
छोजने गयी थी, स्वयं सो गयी। 
पर॒ खोकफर पा गयी।१ 
स्वयं-तम दिप-दिए दमक रहा था 

--श्रीह्रिक्ृष्णदास गुप्त हरि! 


भगत घन्ना जाट 
[ कहानी ] 


( लेखक--लामी श्रीपारसनाथजी सरखती ) 


पंजाबके एक गाँवमें एक जाट रहता था। उसके लड़के- 
का नाम था धनीरामः परंतु गाँववाले उसे “घत्राः नामसे 
पुकारने लगे | जब धन्ना बारद सालका हुआ; तब उसके 
पिता स्वर्ग पधार गये | माताके साथ वह घर्रमे अकेला 
रह गया। 

एक दिन शामकों कोई राहगीर पण्डित धन्नाकी 
नौपालमें ठहर गया। प्रातः उसने स्नान किया और शालग्राम- 
का पूजन किया । प्रसाद चढ़ाया | जब धन्नाकों भी प्रसाद 
दिया तब वह बोला--४#पिंडीजी मराज ! अपने ठाकुरजी 
मुझे दिये जाओ ।! 

क्यों !? आश्रर्यके साथ पण्डितने प्रइन किया । 

आपकी तरद्द में भी पूजा किया करूँगा |? बालक 
बोला | 

4. «अभी तुम बहुत छोटे हो ।? 

पधछोटे छड़कॉंकी पूजा, क्‍या ठाकुरजी मंजूर नहीं 
करते हू १? 

कहीं) यद्द बात तो नहीं है| ध्रुव-प्रहाद भी लड़के थे । 
उनकी पूजा ठाकुरजीने खूब मंजूर की थी ।? 

प्तब मुझे ठाकुरजौं दिये जाओ। नहीं तो, आपको 
जाने नहीं दूँगा ।? बालक धन्नाने हठ पकड़ छी | फिर--- 
बाल-इटठ तो प्रसिद्ध है । 

पण्डितजीने विचार किया कि लड़का दृठ नहीं छोड़ेगा | 
उथर अपने ठाकुरजीको ये दे नहीं सकते थे। कुछ सोच-विचार 
झोलेसे एक लंबा “मँग-घुटना? निकाला जो काले पत्थरका 
बना हुआ था | सोचा कि यही देकर बला ठालनी चाहिये | 
मभँग-घॉटनेके लिये हम कह्दीसे दूसरा “भंग-घुटना? दो-चार 
आनेगे खरीद लेंगे | 

ध्नहीं मानते हो तो लो ।! कहकर पण्डितजीने वद्द काला 
मेंग-घुटना धन्नाकों पकड़ा दिया । 

धन्ना बहुत खुश | ब्रोछ--५मरे ठाकुरजी तुम्दारे ठाकुर- 
जीसे बहुत बड़े दँ !? 

“हाँ--बड़े ठाकुरजी बड़ा फायदा पहुँचाते हैं ।? 


“इनकी पूजा केसे करूँगा !? 

स्नान करके इनको भी स्नान कराना | पॉच फूल 
चढ़ाना । जब रोटी खाओ तब थाली इनके सामने रखकर 
कहना--- «भगवान | भोग छगाओ |? उसके बाद तुम भोजन 
करना ।! हुं 

लड़केको झाँता देकर पण्डितजी चले गये | 
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जब दोपदरी हुई तब धन्नाने खेतपरसे लौटकर स्नान 
किया । ठाकुरजीको उसने अपने कोठेके एक आलढेमें रख 
दिया था--उनको भी समान कराया | पाँच फूल वह खेतों- 
परसे छे आया था | तबतक माताने उसे आवाज दी और 
थाढीमें दो बाजरेके पटिकड़! रख दिये | धत्रा थाली लेकर 
कोठरीमें पहुँचा | उसने उस मँग-बुटनाके सामने थाली रख 
दी। एक लोटा भरकर पानी रख दिया और कह्ा--५मगवान्‌ ! 
भोग लगाओ ।? थोड़ी-थोड़ी देर बाद बह उठकर देखता कि 
थोड़ी-बहुत रोटी कम हुई या नहीं | मगर रोटी कम होनेका 
कारण तो कोई न था| जब भगवानने धन्नाकी बराजरेकी 
डबलरोटी ( पनप्थ ) नहीं चकखी। तब धन्ना आ गया जाट- 
पनेपर ! पंजाबके जाद--यू० पी० के अहीर--एक ही बात 
है। धन्ना ब्रोला- -पजबतक तुम रोटी थोड़ी-बहुत न निगछोगे। 
तबतक में भी कुछ नहीं खाऊँगा ।' उस दिन वह साफ रहा ) 
दूसरे दिन भी रोटी छाया, परंतु मँंग-घुटनेने रोटी नहीं 
खायी | धन्नाने भी नहीं खायी | इस प्रकार सात दिन गुजर 
गये । वह रोटी शामको धन्ना अपनी मैंसको खिला देता था। 
माता जानती थी कि कोठरीमें बैठकर वह रोगी खा 
लेता है । 

आठवें दिन ज्यों ही थाली आयी, त्यों ही विप्णुभगवान्‌ 
एक बालकका रूप बनाकर प्रकट हो गये । उन्होंने देखा 
कि धन्ना प्राण छोड़ देगा, परंतु हठ नहीं छोड़ेगा । 

ध्वाद मगवान्‌ वाह | पण्डितजीकी जुदाईका इतना 
सदमा गुजरा कि सात दिन कौर नहीं तोड़ा? घत्नाने कहा । 

“नहीं घत्न) मेरे सिरमें दर्द था।? कहकर भगवान्‌ 
बाजरेके एक टिक्कड़से जुट गये | 
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भगवानका खमाव हैं कि वे मूर्खपूर प्रसन्न रहते हैं धन्ना रासा देखता था कि भगवान्‌ क्‍या उत्तर देते 
और पढ़े-छिखेंसे साढ़े तीन कोस दूर | इसका कारण हैं । और भगवान मॉगनेवालेके सामने “्तथास्तुः कहनेके 
यह नहीं कि भगवान्‌ भी मूर्ख हैं | बात यह है कि शिक्षित अलावा; अगर कुछ मीन-मेख निकालने लगें, तो भगवान्‌ 
लोगोंके सिरपर तीन भूत सवार हो जाते हैं--( १) शह्ला) कैसे १ सर्वशक्तिमान्‌ कैसे ! वे बोले--'कछ नौकर 
(२) तर्क और (३) आलोचना | वे तीनों भूत (१) भक्ति, आ जायगा !? 








(२) ज्ञान और (३ ) निश्चयकों समीप नहीं आने देते | यह कहकर वह अन्तहिंत हो गये । 
उधर भगवान्‌ रहते ह--“हृढ़ विश्वास? के मन्दिरमें | तक ८ >< >८ ८ 
और विद्वासमें वही सम्बन्ध है जो केलेके इक्षमें और बचूल- पाँच साल वाद वही पण्डितजी फिर धन्नाकी चौपाढमें 
के पेड़में | यानी--, आकर रातको ठहर गये | वे अपनी यजमानीमें धृमा 
थे रस डोहें आपने--उनके फाट्त अंग ७ करते थे | 
2८ २९ 2५ २ प्रातः पण्डितजीने देखा कि वही लड़का घरमेंसे निकला 
जब भगवानले एक रोटी उड़ा दी तब धत्ना बोला-- कि जिसे वे भँग-घुटना थमा गये ये । 
धस-बस-बस | एक रोटी मेरे लिये भी तो छोड़ो ! भेरी अब वह सतरह वर्षका नवयुवक था । 
माता इतनी गरीब है कि वह मुझे दो रोटीसे ज्यादा नहीं धन्नाने भी पण्डितजीको देखा | बह लगककर पण्डितजीके 
दे सकती ।? घरणोंमें दण्डवत्‌ हों गया ! बोला--थ्वाह गुरुजी [ पॉच 
इतना कहकर मासूस लड़केने थाली अपनी तरफ साल बाद दर्शन दिये १? 
खिसका ली | हाथ पकड़कर पण्डितजीने सामने बैठा दिया | बोले--- 
पढ़े-लिखें छोग न तो मासूम! बन सकते हैं और न कहो वच्चा) मौजमें रहे १? 
भगवानको पा सकते हैं। “खूब गुरुजी-बड़ी मौज है | आप जब पहले आये थे 
भगवान्‌ बैठे थे--धन्ना रोटी खा रहा था । तब हम गरीब थे । आपको एक मुट्ठी चावल न दे सका 
पानी पीकर धन्नाने कहा--“अव क्‍यों बैठे हो | जाते. चल एक बार चार रोटियों बनती थीं। दो मेरे लिये- 
क्यों नहीं ! कल फिर इसी समय रोटी मिलेगी ।? दो माताके लिये ।? 
कं तुमपर बहुत खुश हूँ---धन्ना | कुछ माँगो !? “मोर जब का 
क्योंकि भगवान्‌ धमासूमिअतः पर आशिक हो जाते हैं। “वह सामनेवाल्ली तीन मंजिछा कोठी मेरी है ! कोठीके 
सरलताके सागरमें ही भगवान्‌ शयन करते हैं ! सामने पक्का तालाब देखते हो) जिसमें कमलछका बन खड़ा 
कुछ सोच-समझकर धन्नाने कहा--“मैं अमी लड़का 80222 धार उत्तरी किनारेपर मन्दिर है। उसीमें वे 
हूँ। खेतीके कामके लिये एक ऐसा ,नौकर दीजिये किजो. 3 5 शो जीप अप कब ये! 
रोटी खानेके अछावा कुछ तनख्वाह न माँगे |? हि ध्तो यह सब हुआ केसे !? 
ऐसा नौकर तो मैं ही हो सकता हूँ ।? मनमें भगवान: “रुपया पैसा, नाज; पानी) दूध) दहीकी नदियाँ बह 
ने सोचा । रही हैं |? 
एक दिन राजा दशरथने भगवानसे कहा था--भमुझे “आखिर कैसे ९? 
शानला कक पुन चाहिये !! भगवानने सोचा---«मुझ्न-सा “उस समय पाँच बीघा बंजर जमीन थी | अब पचास 
पुत्र तो में ही हूँ |? बीघा हुमट और कछियाना जमीनका मालिक हूँ |? * 
लक आस अहीर ाहिय जाटने-भगवानसे कहा--<ब्रिना मगर यह सब हुआ केसे ९? 
कह दा हूँ! चाहिये !! भगवानने सोचा---भमैं ही ऐसा 'ाँच मैंसें, ११६ गायें | १ घोड़ी थानपर बँधी पिछाड़ी 


. पठका करती है !? 


संख्या १२ ] 


" भगत॑ धंन्ना जीठ 
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“आखिर यह छप्पर फट केसे ?? 

“आपकी कृपासे गुरंदेव !! कहकर धन्नाने चरण 
पकड़ लिये | 

“अगर मेरे पास कृपा होती तो में अपने ही ऊपर न 
कृपा कर छेता १? 

“आपने जो ठाकुरजी दिये थे न ! उन्होंने मेरी ड्बती 
नेया किनांरेसे लगा दी |! ९ 

“केसे क्या हुआ ! सब सही-सही समाचार सुना जाओ।? 

<आप जो ठाकुरजी दे गये थे वे सात दिन आपकी 
जुदाईमें इतने धगमगीन? रहे कि एक “छकमा? भी न तोड़ा। 
मैंने भी कुछ न खाया। खाता कैसे ! आपने कहा था कि 
“धमगवानकोी खिलाकर खाना |? 

“(ा---बह भी भगवानहीक्री एक मूर्ति थी! मैंने 
पहचाना नहीं |? पण्डितजीका तक हवा खाने चला गया। 
विश्वासका समीर शरीरमें आ छगा। 

धतो गुरुजी---आठवें दिन भगवान्‌ आये। एक “पनपथ? 

ख्रा गये। न जानें कितने दिनेक्रि भूखे ये वे ] में रोक न 
-, देता तो दूसरा डिक्कड़ भी बचता नहीं |? 

क्या सचमुच कोई आया था रे १? पण्डितका गला शह्ढा- 
सुरने आ दबाया | 

“आया था १ वह कहीं गये नहीं !! 

धकहों हैं ? 

“बेतोपर काम करते हैं | 

“काम करते हैं ९? 

“नौकर बनकर--भगवना नाम है !? 

“मगवना १ नौकर १ क्‍या माँग पीकर बैठा है ?? 

ध्गुरुजी | तुमको दिनमें भी नहीं सूझता है क्या ! उसी 
भगवनाने पाँच सालमें मुझे राजा बना दिया है |? 

“कहींसे घन छाकर दे दिया था १? 

४ नहीं जी--खेतीकी विद्यामें वह मिडिल पास है | अब 
जान लिया कि पृथ्वी ही सोना उगलती है ! 
धअच्छा तो मुझे भी दिखलाओ। आज में कहीं न 
जाऊँगा । तुम्दारे भगवनाको देखेूँगा !? पण्डितजीने आसन 
बाँध लिया था; उसे खोल डाला | 
“क्यों रे घन्ना ! तू मखौल तो नहीं कर रहा है !? पण्डित- 


आई 


ज्ज्जैट्ा 


जी बोले | शड्ढा) तर्क और आलोचनाके तीनों भूत पण्डितजीसे 
चिपक गये ! 

ध्आप नहीं मानते हूँ तो चछे जाओ कू्पर---बह 
चरता चला रहा होगा |? घन्नाने कहा | 

नंगे पैर पण्डितजी भागे। गाँवके धाहर जाकर देखा कि 
कुएँपर “पुर जरूर चल रहा है परंतु न तो कोई बैलों- 
को हॉँक रहा है और न कोई पानी भरा चरसा थाम रहा है। 
दिखलायी कोई न पड़ा | मगर काम दोनों हो रहे हैं। 
मानो दो अदृश्य व्यक्ति अपने-अपने काममें तन्मय हैं | बड़ी 
देरतक अलग खड़े-खड़े पण्डितजी अपने तीनों भूततोंसि पूछते 
रहे कि कौन-से साइंससे यह सम्भव है १ 

वापस छौटकर पण्डितजीने धन्नासे कहा--क्रुएँपर कोई 
आदमी नहीं है !? 

धतो वह कोल्‍्हूके लिये झाँकर इकट्ठे करने जंगल गया 
होगा |? 

'क्या रसवाला कोल्‍्हू ?? 

“हाँ गुरुजी ! वहाँ जाइये । खूब तनकर रस पीजिये। 
गरमा-गरम मिठाई इतनी अच्छी छगती है कि शहरकी बरफी 
क्या चीज ! कोल्हूबाछोंसे पूछना कि भगवना कहाँ है १? 

खोजते-खोजते पण्डितजी जंगलमें गये | देखा कि उड़- 
उड़कर झाँखर अपने आप एक जगह जमा हुए और फिर 
वे अपने-आप कोल्हूकी तरफ उड़ चले | 

पण्डितजीने अपने तीनों भूतोंसे पूछा--#यह घटना 
कौन-से साइंससे सम्भव हो सकती है |? 

वापस आकर, पण्डतजीने धन्नासे कहा--थ्वह न तो 
कोल्हूपर है और न जंगल्में है !? 

८तो जरूर इल चला रहा होगा । गाँवके दक्षिणमें १०० 
कदमके फासलेपर एक खेत गेहूँके लिये तैयार हो रहा है | 
वहीं चले जाइये ।? 

पण्डितजी खेंतपर दौड़े गये | देखा कि हल जरूर चल 
रहा है; मगर हलवाद्य कहीं कोई दिखछायी नहीं पड़ता | 

घबराकर पण्डितजीके तीनों भूत भाग गये । | 

वापस आकर पण्डितजीने धन्नाके चरण पकड़ लिये | 

“अरे गुरुजी | यह क्‍या करते हो ?? धन्ना बोला | 

कर गुरु नहीं हूँ--गोरू हूँ | गुरु तो तुम हो घन्ना 


१४९० ' कल्याण [ भाग २८ 
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भगत '! कि जितकी चाकरी भगवान्‌ अनेक धअगर-मगर-लेकिनके मारे !! 
रूप धारण करके कर रहे हैं । जिपक्री खेतीम इस “अगर उसने भी रोटी खाना छोड़ दिया तो ?? 
प्रकारका तूफानी काम होगा; वह पॉच सालमें अवश्य राजा भगवान्‌ हँसे | कहने छगे---ध्डसका नाम कालीचरन 


हो जायगाः और दस सालमें तो महाराजा ब्रन जायगा ! मुझे. पण्डित है | उत्का नाम थन्ना जाट नहीं है !? 


वानके (0 । है 
भी भगवानके दर्शन करा दो--धन्ना ! पतो क्या पढ़-लिखकर आदमी पागल हो जाता है ?? 


धप्तो क्या आपको आजतक भगवाधका दर्शन हुआ पोसा पागल कि जो अपनेको पागरू नहीं समझता | 
ही नहीं !? लाइलाज पागल हो जाता है| ।? 

धनहीं भमगतजी | सात जन्ममें नहीं हुआ !? “अच्छा हुआ कि मैंने कभी मदरसेका मुँदद नहीं देखा !! 

पतो क्या आप भोग नहीं लगाते थे ९? पमदरसाका मुँद देखते तो मेरा मुँह न देखते |? 

धभोग तो छगाता था--पर वे खाते-पीते बुछ न थे !? “अगर तुम उसे दर्शन न दोगे तो मैं भौजन करना 

“धजबतक वे न खाते--आप भी न खाते !? छोड़ दूँगा । 

“यही तत्त्व तो इस खोपड़ीमें नहीं उतरा था--भगतजी !? थ्क्यों १? । 

ध्यह रातको दस बजे खेतीपरसे यहाँ आता है। दो “शुरू होकर मेरे चरण पकड़ लिये और दर्शन पानेके 


रोटी खाकर सो जाता है। सुबह चार बजे फिर ध्हारः में. स्थि बार-बार आग्रह किया । मेरा बचन खालछी जायगा !? 
पहुँच जाता है। मैं आज तुम्हारी बात कहूँगा |? गुरु गुड़ धतुम्दारी खुशीके लिये--एक सेकण्डके लिये दर्शन दूँगा। 


ही रहे चेला शक्कर हो गया था | : परंतु बात नहीं करूँगा। कह देना--कल आधी रातपर 
प्जरूर दर्शन देनेकी प्रार्थना करना"? पण्डितजीने कहा। देश होगा ।? 
> ७... २ >८ प्रातः धन्नाने पण्डितजीस कह दिया कि आधी रातको; 
धमगवान्‌ | आज मेरे गुरुजी आये हैं|? घन्नाने राठा-. जि भगवान्‌ दर्शन देंगे | गा 
में कहा-- पण्डितनी आधी राततक बैठे रहे | जाड़ेके दिन ये। 
#ूँ |! भगवानले छापरवाहीसे कहा । एक कसेरेमें द्वार बंद करके--पण्डितजी कम्बछ ओढ़े 
'े तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं |? बेठे थे । आधी रात हुई । 
“उसे दर्शन नहीं हो सकते !? पण्डितजीने देखा--गदा) पद्म, शहू। चक्र धारण किये 
“कब दर्शन दोगे उनको ?? चतुर्भुज विष्णु भगवान्‌ सामने खड़े हैं। 
कमी नहीं !? | पण्डितजीने हाथ जोड़ प्रणाम किया | 
प्क्यों १? सिर उठाया तो भगवान्‌ अन्तहिंत हो चुके थे | 
“क्योंकि वह विद्वान है !? प्रातःकाल हुआ; ध्न्ना घरसे बाहर आया | 
(तुम-विद्वानपर नाराज रहते हो ९? घन्ना गुरुजीके चरण पकड़ रहा था और गुरुजी चेलाके 


धविद्वानकी देखकर मेरा दो तोला खून सूख जाता है।?! चरण पकड़नेकी छुनमें थे ! 


ध्क्यों !? बोलो भगवान्‌ और उनके भगतकी जय | 
+१३०--बफी ८०० ९७-०००ै---+ 


अभ्रद्धयापि यज्ञाज्नि कौर्तितेथ सुखतेडपि या। विमुक्तः पातकैमंत्यों रूमते पद्मव्ययम्‌ ॥ 
संसारधोरकान्तारदावाश्िम घुसूदनः । स्मरतां सवेपापानि नाशयत्याशु सत्तमः ॥ 


अं जंगलको अर हे रतन था स्मरण कर हेनेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो अच्यय पद पा छेता है; वे 
संतार>ूुपी घोर जंगलकों जलाने दावानछूहझू्व सत्पुरुपशिरोमीि भगवान्‌ मधुसूदन 
“रे पाप शीघ्र नष्ट कर देते हैं। ने, मथुसूदन अपना चिन्तन करनेवाले भक्तोंके 


द् 7+<फ३०८६०३-९०००च११०-+-- 


| श्रीराधेजीकी आरती 


( स्वयिता--श्रीराधेश्यामजी द्विवेदी, साहित्य-मनीषी ) 


घामाइसहिता देवी ( श्री ) राधा वृन्दावनेझ्वरी । 
सुन्दरी नागरी गोरी ( श्री ) कृष्णेहद्भज्लसअरी ॥ 
श्रीगोपीजनवक्ठम लीलाचूडामणि ब्रजबिहारी श्रीकृष्ण 
आज सावन मनभावनकी हरित छठामें विचरण करनेके 
हेतु श्रीकदम्बके तले ब्िराजे हुए हैं । बामाडमें 
श्रीवृन्दावनाधीश्वरी देवी श्रीराधाजी विराजमाना हैं | 
यही श्रीजी सर्वेश्वरी गौरीरूपमें छुन्दरताकी उद्गम नागरी 
हैं और अखिल-सर्बेघर सचराचर-जगत-साछुयय एवं ऐस्र्यके 
अधिष्ठाता श्रीश्याममुन्दर आनन्दकन्द ब्रजचन्द्र श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके हृदयरूपी मौरेके लिये अभीश मन्नरी हैं । 
समीपमें चारों ओर हरियाली अपने विविध रूपोमें 
रसेकि उद्बेकसे प्रस्फुटित है । श्रीनन्दनन्दनके सिरके 
_आमूपण- मोरपच्छको फैछाये हुए मयूरका मधुर नृत्य 
ही बन रहा है | मयूरके छिये मेघकी श्यामता 
नील-नीरघर-आभा अपनी पराकाष्ठाको पहुँच चुकी है । 
श्रीश्यामसुन्दर श्याम-घनरूपमें मयूरके हृदयको प्रफुछित 
कर उसके चपरछ चरणोंको नृत्यमें जुठाये हुए हैं । 
कलकछ-निनादिनी कालिन्दीजी मन्दगतिसे प्रवाहित 
हैं | मधुर खग-ख बरवबस कर्ण-गुहाद्वारा अन्तरतममें 
प्रवेश कर रहा है । 


' हरित निकुझमें रेशमी डोरीपर अ्रेमोन्मादिनी 
छताओंकी छपेटकर मज्जुर बेलोंका झूला बनाया 
गया है, जिसमें विविध प्रकारके प्र॒ष्पोंसे सजित 
सुमनोहर सुकोमछ शख्यापर युगल सरकार विराजमान 
हैं | बायीं भुजा श्रीराधाजीके कण्ठमें पसरी है, दायीं 
भुजामें शोमित मुरछी अधरोंपर जा ठिंकी है | मोरपच्छ 
इस मुद्रामें एक ओरको लटका है | मस्तकपर गोरोचन 
तिछक है। घुँघुराछी अछक-छटोंसे कर्णप्रठी सुमण्डित 
है। श्यामसुन्दर तिरछी चितवनसे श्रीजीको निहार रहे हैं। 


मुरलीकी मन्द-मन्द ध्वनिमें, जैसे ही मुरीमनोहरने 
श्रीराघेमहानादका मधुर राग अछापना प्रारम्भ किया, 
वैसे ही माधुय-रस-सरोवर अपनी उत्ताल तरंगोंसे 
श्रीवृन्दावनकी आप्छावित करने छगा । वंशी-नादसे 


.निःसत खर सृष्टिमण्डछपर छा गया | छता-पताओंने 


झूम-झूमकर श्रीराघेके खरको झुलाया | ताछ, मृदड़, डफ 
और ग्वालिनोंके नूपुर तथा कठि-भूषणके घुँधुरू---सभी 
अपनी-अपनी भवुर झंकारते श्रीएचेीरचे गान 
करने छगे। 

श्रीन्दाके जलसे अमिषिश्चित रसाकी घुगन्ध तथा 
कदम्बके पुष्पोंका पराग भक्तोंके मन-श्रमरोंकों मुग्ध 
किये हुए हैं | छलिता-विशाखा आदि सखियाँ आज 
पूजोपचार लिये हुए ठगी-सी रह गयी हैं | दोनों वन- 
मालाओंको श्रीप्रिया-प्रियतमके गछोँमें पहिनाना विस्मृत 
हो गया | उन्मत्त होकर एक वनमाछा दाहिने हाथसे 
डालकर दायें कंघेपर तथा दूसरी बायें हाथसे बायें 
कंघेपर डाल छी और दोनों हाथोंकी ताली दे-देकर 
मधुरखरसे राघे-राघे गाने छगी | आरती आज जगायी 
नहीं | आज कपूंरकी बिना जगी आरतीका थार ही 
श्रीराघेराघेके खरमें युगल सरकारके सामने परिक्रमा 
दे रहा है | 

आज आरती जगाये कौन ? और आरती जगे भी 
कैसे ? नित्यप्रति जछ-जलकर आरती आज अपने 
चिर॒पोषित मनोरथको प्राप्तकर शान्तिसागरमें डूब गयी 
है | आज वह ॒चिरमिकृषित शीतछताको प्राप्तकर परा 
शान्ति छाम कर चुकी है | कोई आरत ही नहीं है, 
सब पश्रीराघे-राघे गा-गाकर अपार आनन्दरसाम्बुधिमें 
निमम्म हैं | आरतिहर-आरतीने अपना प्रसाद आज दे' 
दिया है । प्रसादकी. प्रसन्नता कण-कणमें बिखरी है । 


१४९२३ 


कल्याण ; 


[ भाग २८ 
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श्रीबन्दावनमें चारों दिशाओंसे एक ही गूँज है । 
जो जहाँ जिस अवस्थामें है, उसीमें वह इस महानादमें 
तनन्‍्मय हो उठा और गुन-गुनाने छगा है--- 


श्रीराधे्ज [५ ली 


आरती जीकी, जीवन-मूरि कृष्णजीकी ॥ 
कुझ नव सोहत « कुसुमासन, विटप वंशीवट दुन्दावन, 
उददित छख कोटिकोटि सुख चन्द, थाक्यों परयो शरद शशि सन्‍्द, 
सावनी सुपसा झूदु सुसकान, हस्त दे रहो अभय वरदान, 
चन्द्धिका चटक, विन्दुकी छिटक, च्गनमें अटक, 

शात्कि नीली श्रीजीकी, जीवन-सूरि छकृष्णजीकी ॥ 





भानुनन्दिनि जय ओराधा, वेग हर सारी भव-बाया; 
हृदयमें दीजे प्रेम अगाघ, लागे लक्षित भाव समाघ, 
जनूठी झलक, भवेर-सी अलक, पाख-सी पलक, 
कृपा है कीति-कुँवरिजीकी, जीवन-मूरि क्ृष्णजीकी ॥ 
राधा राधा राधा नाम, डारन पातन है प्रजधाम, 
लवल घुन्दावन रजधानी, ऋषि सिधि भरतो हैं पानी, 
बृजेश्वर सुधि जनकी लीजे, चाकरी परिकरकी दीजे, 
नाव सक्षघार, तुम्हीं पतवार, लगा दो पार, 
निवारहु त्रिगुण अंथि हीकी, जीवन-मूरि कृष्णजीकी ॥ 
आरती श्रीराधेजीकी, जीवन-मूरि कृप्णजीकी ॥ 


शैंलजा, लश्मी, प्रह्माणी, सकल सेवहिं राधा रानी, - वोलो ग्रेमसे श्रीराघे, श्रीराघे, श्रीराधे”" तह 
* “9 क्ेमईक्रिघ<....- हु 
राम-तरग 


( महात्मा श्रीजय गौरीशझ्भर सीतारामजी ) 


१-अपनेको सबसे श्रेष्ठ मानना, ऊँचा समझना, 
बुद्धिमान्‌ बनना वहुत नीचा भाव है | किस्तीका उपकार 
करना, भछाई करना, किसीको मदद देना वहुत अच्छा 
कर्म है; पर उसका बदला चाहना, अहसान चाहना 
महानीच कम है, इससे इश्वर कभी नहीं मिल सकते | 
अन्तमें नीचे गिरना पड़ता है । दूसरेंके किये हुए 
उपकार और मृत्युकी वरावर याद रकक्‍्खो | दूसरेकी की 
हुई घुराइ और अपना किया हुआ उपकार और अच्छा 
किया हुआ कर्म भूल जाओ | नेकी कर दरियामें डाल दो। 

२-दुनिया जिसको नीचा समझती है. और अपमान 
करती हैं, भगवान्‌ उसीको सबसे ऊँचा बनाते हैं और 
ऊँचेको नीचा करके धर्ड तोड़ देते हैं। - 

३-मैंले मनके पाँच लक्षण हैं--.प्रथम राम-भमजनसे 
विमुख, रहे, दूसरा रामकी और भक्तोंकी निंदा करे, 
तीसरा माया और मायाके पदार्थकों सत्य जाने, चौथा 
राम-कथा और राम-नामको भूछ जाय और पाँचवाँ 
सांसारिक पुरुषोंकी चर्चा प्रिय छगे | 

४-इस क्षणमह्नुर संसारमें श्रीसीता-रामसम्बन्धी 


कहलाना, भेष्र बनाकर साधु-महात्मा कहलाना, संसारमें 
पुजवाना सहज है, पर रामका सच्चा भक्त होना बहुत 
कठिन है | जो हर्ष-शोकमें, हानि-लछाममें समबुद्धि रहतों 
है, मान-अपमान, यश-अपयशमें जो समबुद्धि रहता है 
वही सच्चा संत है । 

७-प्मकी मर्यादा संत-महात्मा रखते हैं, सांसारिक 
मनुष्य प्रेमकी मर्यादा बिगाइकर अपना अपमान कराते 
हैं | अन्तमें ठेकर खाते हैं | 

६-रामजीमें और जीबमें पाँच परदे हैं । पहला 
आहस्य, दूसरा कुटुम्बका मोह, तीसरा विषयकी प्रीति, 
चौथा अमिमान और पाँचवाँ विश्वकी ममता | ये पाँचों परदे 
दूर हों, तब रामजीपे सेंट हो । हि 

७-राममक्तेके पहचाननेके पाँच चिह हैं | १-जो 
चीज खाय बॉँटकर खाय, २-सच्ची दीनता, ३-पसन- 
चित्तता, ४-अचिन्त्यइृत्ति, ५-सदा हरि-यशका कथन | 

८-जिज्ञाइओंके तीन लक्षण उत्तम हैं---सहनशीछ्ता 
भूमिकी तरह, उदारता नदीकी तरह, दयाठुता मेघकी तरह | 
तब रामका दर्शन पानेका मनुष्य अधिकारी हो सकता है । 


संख्या १२ ] 


राम-तरंग 
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९-संसारमें मायाका वृक्ष त्ी है। त्रीसे मिन्न पदार्थ 
शाखा है, पेड़के गहे सब शाखा प्राप्त होती है, पेड़ विना 
शाखा सूख जाती है। 


१०-जैसे अंघेका आटा श्वान खा जाता है, उसको 
पता भी नहीं चछता, वैसे ही दम्भी मनुप्योके शुभ कर्म 
अहंकार खा जाता है | वह पीछे पछताकर रह जाता है 


११-धर्मशाछामें रहना तो अधिकार कैसा ? अपना - 


खाना तो दीनता कैसी ? अपनेको सुधारा नहीं तो 
बुद्धिमानी कैसी ? मर ज़ाना तो चिन्ता कैसी ? भगवान्‌ 
नहीं मिले तो भक्ति कैसी ! 


१२-यदि भगवान्‌का भजन नहीं करते हो तो 
उनका दिया हुआ भोजन मत करो । भगवानसे संतोष 
नहीं है, भगवान्‌की करनीपर, भगवान्‌की क्ृपापर विश्वास 
नहीं है तो दूसरा कोई उदार चित्तत्राछा खामी मिले तो 
/हंढ़ छो | भगवान्‌की आज्ञा पालन नहीं करते और 
। अतिकूछ चलते हो तो उनके राज्यमें उनके देशमें मत 
रहो, बाहर चले जाओ | अगर पाप करना न छोड़ सको 
तो वहाँ जाकर करो, जहाँ मगवान्‌ देख न सके। 


१३-हमकोी इन सात बातोंपर बहुत अफसोस होता 
है १-मनुष्य जानता है कि एक दिन मरना जरूरी 
है फिर भी भगवानको भूलकर निश्चिन्त बैठा हुआ है और 
पाप कमा रहा है। २-उस मनुष्यपर अफसोस होता 
है जो कि मायाको झूठी तथा दुःखदायिनी जानता है 
फिर भी उसीका भरोसा करता है। ३-उस नीच 
मूखंपर अफसोस होता है जो सब काम प्रमुके 
इच्छानुकूल होते हैं तब भी द्वथा चिन्तित हो श्रीरामजीको 
भुला देता है । 9-उस मनुष्यपर अफसोस होता है 


जो देखता और जानता है कि भगवान्‌ चारों तरफ 
हैं, हृदयमें हैं, पासमें ही हैं तो भी पाप करनेसे वाज 
नहीं आता | ५--उस अधम नरपर अफसोस होता है 
जो नरककी आगकी गरमीको अच्छी तरह जानता हैतो भी 
पाप करनेसे डरता नहीं, करता ही चला जाता है | 
&६-उस मनुष्यपर अफसोस होता है जो भगवानके 
भजनको अक्षय सुख जानकर भी भजन नहीं करता । और 
७-उस मनुष्पपर अफसोस होता है जो भगवानको 
संसारका खामी जानकर भी दूसरोंसे प्रेम और स्नेह 
करता है। 


१४-इन छः स्थानमिं जो संसारी बातें या पापकी 
बातें करता है उसका तीन वर्षका किया हुआ सुकर्म 
नष्ट हो जाता है| १-भगवानके मन्दिरमें, २-इमशान- 
में, ३-मृतकके निकट, 9-आधीरातमें, ७५-संत- 
महात्माके समीप, ६-भजन-स्मरणमें, मगवानकी कथामें, 
इन सब जगहोंपर जुद्ध चित्त हो सावधानीसे रहना चाहिये। 


१५-कीसा ही बुद्धिमान्‌ पुरुष हो, तीन जगहपर 
मूर्ख बन जाता है---१-झुन्दर तरुण त्रीके समीप जो 
धर्मको काठनेके लिये तीक्ष्ण तलवार है, २-शराब-नशा 
जो जिन्दगीको नष्ट कर डालता है, ३--धनका छालच 
और प्रीति जिससे मनुष्पकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तथा वह्‌ 
क्या-क्या अनर्थ न कर डालता है। 


१६-मनुप्यके शरीरमें पाँच अनमोल रत्न हैं और 
उसके पाँच शत्रु हैं १-धर्म और उसका शत्रु ऋठ, 
२-चबुद्धि और उसका शत्रु क्रोध, ३-संतोष और 
उसका शत्रु छोभ, 9-विद्या और उसका शत्रु अभिमान 
और ५ उदारता और उसका शत्रु पछतावा | 


>ैौ--.++-५०७छ#आलेई0--+- 
बेदमार्गवहिष्टानां जनानां पापकर्मणाम्‌। मनःशुद्धिविहीनानां हरिनामैव निष्कृतिः ॥ 
बेदमार्गसे वहिप्कृत, मनकी झुद्धिसे रहित पाप-कर्मम छगे हुए मनुप्योका निस्तार हरिनामसे ही हो जाता है । 
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कामके पत्र 


( १) 

दूसरेसे सुखकी आशा करनेसे दुःख ही मिलता है 

प्रिय भाई ! सप्रेम हरिस्मरण | तुम्हारा पन्न मिला। 
उत्तर लिखनेमें कुछ देर हो गयी सो कुछ विचार मत करना | 
मनुष्यके दुःखका प्रधान कारण है किसी वस्तु) स्थिति, व्यक्ति; 
अवस्था आदिसे सुखकी आश्या करना | उनमें न कभी सुख 
है और न वे सुख दे सकेंगे | भगवानने खुले शब्दोमें इन 
सबकी “दुःखाल्यः बताया है। जो इस उधारके सुखकी 
आशा करता है; उसको नित्य निराश ही होना पड़ता है। 
स्थायी सुख तो भगवानमें है और आत्मामें है | वह पूर्ण है 
तथा अखण्ड है और वह सुख नित्य हमारे पास है। वह कभी 
घट नहीं सकता, मिट नहीं सकता, छूट नहीं सकता | इस 
सुखकी आशा छोड़कर) जो वास्तवमें सुख है नहीं; है तो 
कृत्रिम है और जो है वह भी सर्वथा अपूर्ण और मिटनेवाल् 
है| उस स्थायी सुखको पानेकी चेष्ठ करनी चाहिये, जो कमी 
घटता, हटता या मिटता नहीं । वह आत्मसुख या 
परमात्म-सुख सदा तुम्हारे पास है। 

तुमको जो उनपर रोप आता है या तुम उनके बर्तावर्में 
दोष पाते हो, उसका भी मुख्य कारण यही है कि तुम उनसे 
कुछ चाहते हो | यदिं तुम अपने मनको टटोलकर देखो तो 
ठीक मालूम हो जायगा कि तुम्हारे मनकी कामना ही इस 
रोष और दोष-दर्शनमें हेतु है। तुम अगर उनसे कुछ भी 
आशा नहीं रक्खो, कोई कामना न रक़्खो तो फिर रोपका 
कोई कारण रह ही नहीं जाता | 

रही अपनी ओरसे बर्तावकी बात) सो भाई ! सर्वोत्तम 
बर्ताव तो मेरी समझमें यह है कि उनमें भगवानके दर्शन 
करो और उनसे अपना इस प्रकारका सम्बन्ध मानो कि उनकी 
सुविधा और हितके लिये ही तुम नियुक्त किये गये हो । 
अपनी सुख-सुविधा उम्तीमें समझो, जिप्तमें उनकी सुख-सुविधा 
हो | ऐसा करनेपर तुम्हारा मन दूसरे रूपमें बदक जायगा 
और आज उनमें जो दोप दिखायी देते हैं; वेनहीं दिखायी देंगे। 

एक बात ध्यानमें रखनेकी है; वह यह है कि तुम अपने- 

मालिक न मानकर मुनीम मान लछो और सबसे ममत्व हटा- 

कर सेवकका सम्बन्ध जोड़ छो, तो फिर ये तब डत्यात-उपद्रव 
अपने-आप बंद हो जायँगे । मैंने संभेपसे जो ये बातें लिखी हैं 
इनपर विचार करना । कोई वात अच्छी छगे तो, केवल बातसे 


नहीं; मनसे और क्रियासे उसे स्वीकार करना | शेष भगवत्कृपा। 
६: ९५४) 
मानव-जीवनकी सफलताका साधन 
प्रिय महोदय, सादर सप्रेस हरिस्मरण | आपका कृपा- 
पत्र मिला | मगवानका अपने भक्तके साथ कोई एक सम्बन्ध 
नहीं होता; जो भक्त सब कुछ त्यागकर केवल भगवानकों ही 
अपना सब कुछ मानता है, उसके साथ मगवानका कौन-सा 
सम्बन्ध नहीं होता । पिता-पुत्र; पति-पत्नी, स्वामी-सेवक, अहा- 
जीव) सखा-सखा सभी प्रकारके सम्बन्ध भगवान्‌ अपने उस 
भक्तके साथ जोड़ छेते हैं और भक्तके लिये अपने 
सर्वलोकमदेश्वर, _ सर्वशक्तिमानः सर्वज्ञशिरोमणि, सर्व- 
रूपमय, सर्वाधार। सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता। सर्व- 
कल्याण-गुणगणमहोदधि और सर्वरहित, सर्वातीत, 
निरीह; निगुंण, निर्विशेष) निर्विकल्प; नित्यमुक्तस्वरूप---शन- 
खरूप) सत्तास्वरूप, चित्स्वरूप आदि समस्त खरूपोंको छोड़- 
करे) समस्त मान-सम्भ्रमको भुछाकर भक्तके अपने बन जाते * 
भक्त जिस रूपमें, जिस भावसे उनसे प्रेम करता ५ 
है; उसी भावको स्वीकार करके भक्तकी अनन्त आनन्द्रस- 
सुधाका पान कराते हैं। भगवान्‌ श्रीव॒सिंहदेवके रूपमें वे अपने 
सरल निष्कामहृदय वालक भक्त प्रहदसे कहते हैं-- 
सभ्य सम्ञ्रमं वत्स ! भद्गौरवक॒त॑ त्यज । 
नैष प्रियो मे भक्तेपु स्वाधीनप्रणयी भव ॥ 
अपि में पूर्णकामस्थ नव नवसिदं प्रियम्‌। 
निःशक्ष्प्रणयाद्‌ भक्तो यन्मां पश्यति भाषते ॥ 
सदा मुक्तोडपि बद्धोडस्पि सक्तेषु स्नेहरज्जुभिः । 
अजितो5पि जितो5हं त्तैरवशो5पि वशीकृतः ॥ 
व्यक्तनन्धुजनस्नेही सयि यः कुरुते रतिम । 
एकस्तस्यास्मि स च से न चान्योउस्त्यावयो: सुहत्‌ ॥ 
( दरिभक्तिंसधोदय ) 
“वत्स | मुझे बड़ा गौरवशाली मानकर मुझसे भय मत 
करो और मान-सम्भ्रम भी छोड़ दो। भक्तों में मुझसे जो 
डरता-डरता रहता है; वह मुझे प्रिय नहीं है; तुम मेरे स्वाधीन 
प्रेमी बनो । जो .भक्त शक्का-भयरहित प्रेमके साथ मुझसे बात 
करते हैं और निःशह्ल प्रणयके साथ मुझे देखते हैं, वे मुझे बढ़े 
प्यूरे हैं। मैं पूर्णकाम हूँ---आत्माराम या आध्काम हूँ, मुझे 
आान-स श्रम) बूज़ा-प्रतिडाकी कोई कामना नहों है | में नित्य- 


'मुक्त होकर भी भक्तोंकी स्नेह-रज्जुसे जँधा हूँ, अजित होकर 
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भी भक्तोंके सामने पराजित हूँ, अवश होकर मी उनके 
वशीकृत हूँ । जो भक्त अपने बन्धु-खजनोंका स्नेह त्याय कर 
मुझमें आसक्ति करता है, में उसका निज-जन हो जाता हूँ 
और वह भक्त भी मेरे अतिरिक्त दूमरेकों नहीं जानता । भक्त 
मेरा बन जाता है और में मक्तका बन जाता हूँ ।? 
इस प्रकारके शील-स्वभाववाडे मगवानसे जो प्रेम नहीं 
करता और प्रद-पदपर धोखा देनेवाले विपयोंमें आसक्त रहता 
है उसके समान अमाया और कोन होगा १ श्रीतुलतीदासजी 
महाराजने कहा है-- 
तुरूती राम सुभाव सीकू रूखि जो न मगति ठउर आई। 
तो तोहिं जनमि जाइ जननी जढ तनु तरुनता जैँवाई ॥ 
अर्थात्‌ रामका ऐसा खमाव-शील देखकर भी यदि 
दृदयर्मे भक्ति नहीं उत्तन्न हुई तो मूर्खा माताने तुझे जन्म 
देकर व्यर्थ ही अपने शरीर और योवनका नाश किया | 
अतएव मानव-शरीरका परम और चरम फल यही 





है कि वह सदा-सर्वदा भगवानके भजनमें ही लगा रहे। 
देह घरे कर फलु यह माई । मजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 

(२) आपका लिखना छोक-हष्टिस ठीक हो सकता 
है, पर यह लोकद्ृष्टि ही वस्तुतः मोहका परिणाम हैं| नाटक- 
के रज््लमखपर अमिनेता अमिनय अवश्य करें। पर यदि वह 
नाटकके प्रिय सम्बन्धी पात्रोंकों तथा वस्थाभूषणकों अपना 
समान छे तो वह मूर्ख तो माना ही जायगा+ उसपर मुकदमा 
भी चलेगा । वस्तु तो उसकी होगी ही नहीं) पर इस मूर्खता- 
के परिणामखरूप उसे दण्ड भोंगना पड़ेगा | अतएव इसी 
इृष्टिसे जगत्‌में रहना आवश्यक और उचित है। ममता 
( मेरापन ) आया कि फँसावट हुई | ममता करनेयोग्य तो 
वछ एक ही चस्तु है--बह है श्रीमगवान्‌ या उनके सधुर- 
मनोहर चरणकमलग्रुगल | सत्॒ जगहसे सदाके लिये सारी 
ममता हटाकर एकमात्र उन्होंमें ममता करनी चाहिये | तभी 
मानवजीवन सफल होगा | शेप भगवत्कृपा । 


+-चचश'चशछचचछचसड कल डसिनसर2रपररनत+++- 
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सन्‌ १९५० की एक घटना ) 
( लेखक--स्र० पं० श्रीदनूमानजी शार्मा ) 


चौमूँसे पश्चिममें एक कोम्के अन्तर॒पर टॉकरड़ा एक 


छुद्र गाँव है। वहंके अधिपति ठाकुर मुकुन्दर्सिह साधारण 
श्रेणीके जागीरदार हैँ | उनकी ओपएसे गाँवमें क्रित्ती प्रकारका 
दुश्ख-संताय या दुर्व्यवहार नहों--त्रस्ती ठाकुर्रोकों चाहती 
है और ठाकुर बस्तीकों चाहते हैं। 

आपकी धर्मपत्ञी उदार, दयाछः सच्चरित्र और भगवद्धक्त 
हैँ | प्रातःकार बड़े सर्वेरे शौच-ल्ानादिसे निन्नत्त होकर 
देवपूजा, गीतापाठ और मगवन्नाम-जय करती हैं. तया आदे- 
गये अतिथिका अन्न) बच्चन: आश्वासन और आश्रयादिसे सत्कार 
करती हैं। 

याँवके पृष्ठ भागमें श्रीरुनाथजीका मन्दिर है | मगवानकी 
मूर्ति बड़ी विक्षण और चमत्कृत हैं। वद अकेले विराजते 
हैं। साथमें सीताजी नहों हैं | एक-दो बार नवीन मूर्ति लाकर 
प्रतिष्ठित की तो अलक्षित हो ययी । अतः अकेछे'रुनाथजी 


ही विराजते हैं | विश्येपता यह है कि प्रातःकाल्की सेवा-पूजा 
और मध्याहका राजमोग होनेके घतिवा सायंकालकी आरती 
आदि सब काम शबयनावस्थाम ही होता है | 


मुकुन्द और मुक्ुन्दपत्नीकी रघुनाथजीके प्रति अमिट 
श्रद्धा है। वह हर्ष, शोक या आपत्तिमें उन्हींका आश्रय छेते हैं। 
विक्रम संवत्‌ १९९६ के आवणमें उनका बड़ा बेटा बीमार हो 
गया । वेद्य, हकीम और डाक्टरोंने अनेक उपाय किये) परंतु 
आराम नहीं आया | तब वेचद्योने कहा कि चन्द्रोदय दिया 
जाय तो अच्छा है, परंतु डाक्टर इसमें सहमत नहीं हुआ। 
उसने स्पष्ट कह दिया कि यदि दवा दी जायगी तो यह मर 
जायगा | इस कथनसे कठिन समस्या उपस्थित हो गयी--- 
डाक्टर चला गया | 
अर्धरात्रि व्यतीत हो गयी गांवमें सर्वत्र सन्नाठा छा 
गया | बीमारके समीय सेवकगण चिन्तामम हो रहे थे और 
ठाकुर मुकुन्दर्तिद उदबकी मरणासत्र अवस्था देखकर वहीं 
एक तख्तेयर छेट गये थे | रातके छूगमग तीन बजे स्वममें 
दो संन्याप्ती आवे। उन्हेंने रोगग्रस्त उद्य्िहको खुनाथजीके 
समीप उपस्िित करके औपध देनेका प्रयत्न किया | यह देखकर 
मुकुन्दने कह कि पसद्वाराज औपधके लिये डाक्टर मना कर 


' गया है? अतः आप वच्चेयर दया करके औषधका उपचार 
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न करें !? परंतु संन्यासियोंने कुछ नहीं सुना और हृठात्‌ 
ओऔपधघ पिला दी । 

ठाकुरोंके नेत्र खुल गये । देखते क्या हैं कि न संन्यासी 
हैं, न खुनाथजीका मन्दिर है और न वह अशान्तिकारी 
दृश्य है। है केवछ अपने पलंगपर सोया हुआ उदयतसिह। सो 
भी झृतप्राय नहीं) चेतन्य-अवस्थामें हैं और समीपमें बैठी 
हुई भगवल्नाम-स्मरणमें तीन माताकों देख रहा है | इस 
पुनर्जविनसे सबको संतोष हुआ और सखप्ममें आये हुए 
संन्यासी अश्विनीकुमार प्रतीत हुए | 

वास्तवमें यह रुनाथजीकी असीम कृपाका ही फल है | 
कि अल्लप्राय उदयको संन्यासियोंके द्वारा खम्ममें हठात्‌ ओषघ 
दिलवायी और उसको आरोग्य छाम करवाया | इस प्रान्तमें 
टॉकरड़ाके रघुनाथजी बढ़े विख्यात हैँ । विश्वासी भक्तोंको 
अमीष्ट फल देते हैं और मन्दिरमें किसी प्रकार्की आय न 
होनेपर भी नित्यकी सेवा-पूजा और नेमित्तिक त्रतोत्सवादिके 
सब काम यथोचित सम्पन्न हो जाते हैं---उनके अर्थव्ययसे 
कोई भाराक्रान्त नहीं होता । 

विजयादशमी ( दरूहदरा ) के अवसरपर यहाँ रामलीला 
होती है । उसको देखनेके लिये कई गाँवके सैकड़ों मनुप्य 
आते हैं। रात्रिमर जागरण करते और रामचरित्रकी अद्भुत 
लीलाओंको देखकर प्रातःकाल प्रसाद लेकर चले जाते हैं | 
इस काममें जो कुछ खर्च होता है; खुनाथजीकी कृपासे 
खतः प्राप्त होता है। 

६ ३) 


दयामयकी दयालुता 
( छे०--श्रीदुर्गाभसाद तिवारी आयुर्वेदाचार्य ) 
अरक्षितं तिष्तति.. दैवरक्षितं, 


सुरक्षितं देवहत॑ विनश्यति । 
जीवत्यनाथो5पि बने विसर्जितः 
कृतग्रयल्लोडपि श॒ह्े न जीवति ॥ 


जाको राखे साइयोँ मार सके ना कोय 

बाल न बांका करे. सके जो जण बैरी होय ॥ 
उपयुक्त छोकको गुरुमुखसे अध्ययन करनेके पश्चात्‌ 
उसका वास्तविक अर्थ आज में समझ पाया हूँ । आज मैं 
'पस्मात्माकी परमानुकम्पासे पाठकोंके समक्ष आप-बीती सच्ची 
घटना प्रस्तुत करनेका सौभाग्य प्राप्त कर सका हूँ | दिनाडू 
९।३। ५४ का दिवस था। मेरे छ्घु श्राताका विवाह- 
संस्कार दिनाइ १० | ३। ५४ को होनेके कारण सायंकाल 
९। ३। ५४ को ७ बजे इन्दौरसे खंडवा जानेवाली रेलसे हमछोग 
चढ़े. | सन्रिको छगमग डेढ़ बजे सानन्द बरातियोंके 


कल्याण 


कर 


[ भाग २८ 





साथ मैं पहुँच गया। हमें खिड़किया स्टेशन जाना था 
वहाँ जानेवाली गाड़ीके आनिमें विलम्ब होनेसे में समी 
बरातियोंकों प्लेट्फार्पपर ही छोड़कर अपने एक सम्बन्धी 
( साहू माई ) के पास मोहछ्ला गणेशतलाई चला गया) उनको 
निमन्त्रित क७ उनके साथ ही लौठाय । स्टेशनपर आनेके लिये 
पूर्वकी ओरसे चढ़ा । ऊपर जानेपर देखा कि गाडी खड़ी है । 
इतनेमे गाड़ीने सीटी दी | में ठीक इंजिनके कुछे पास था; 
प्लेटफार्म उस ओर था | मेरे जानेके लिये केवल एक ही 
गाडी थी | मेरे साहू भाईने कहा कि ध्मैया गाड़ी आ गयी 
और जानेवाली है !? में सत्वस्तासे बढ़ा और इंजिनसे प्रथम 
डिब्बेंमे चढ़ा, इतनेमें गाड़ीकी गति तीत्र हो गयी। मैंने 
द्वार खोलनेका प्रयात क्रिया पर वह बंद था। सहायता- 
प्राप्तिके लिये अंदरके मानवोपर निगाह डाली। पर मेरे 
दुर्भाग्यसे वह महिलाका डिब्या था; द्वार तालेसे अवरुद्ध था। 
जितनी महिल्ाएँ बैठी थीं; सभी पंजाबी-सिन्धी थीं । मेरे कहे 
गये आतंखर वे न समझ सकी । मैंने सोचा अग्रिम रेलवे 
स्टेशनपर डब्बा बदल लेूँगा। स्टेशन मथेला आया, पर गाड़ी 
न रुकी) गाड़ीकी एक महिछाने कहा--यह पंजाब मेल है। 
मैंने उनसे गाड़ी रुकवानेके लिग्रे जंजी' खींचनेकी प्रार्थनोः 
की; परंतु माठृमापाकी वैषम्यताके कारण कोई छाम न निकल! 
निरुपाय होकर अशरणशरणके चरणोंका स्मरण संस्कृतके 
पठित छोकोंद्वारा करता हुआ, कोयलेके कणों; वायुके 
झकोरोंकी सहन करता रहा | 
>< | ५८ 


प्रातःकाल होनेवाला था; जलकी तृषा व्यथित कर रही 
थी; परंतु तिर तथा पीठ, कमरमें शताधिक छिंद्र रक्त 
निस्त॒रणकर पॉतोंकी गिट्टियोंको रक्ताद कर रहे थे। इसका 
मुझे कुछ भान न था; मुझे तो जलूकी अत्यन्त चाह थी | 
उठनेके लिये प्रयज्ञ किया; न उठ सका; सहायताकी प्रार्थना 
की; कौन सहायक हो । प्रशुकी अनुकम्पासे जगजननी माता 
दुर्गके कवच तथा द्वार्निशत-स्तोत्रका मैंने उसी मूच्छिता- 
वस्थामें सरण किया और कृपावत्सर करुणावरुणाल्यने ही 
सुझे उठनेकी शक्ति दी या वे ही मुझे उठा गये | जल- 
पिपासाकी शान्तिके लिये देखा, समीपमें ही एक दीपक 
अपने प्रकाशसे स्थानकी सूचना दे रहा है। मैं लड़खड़ाते 
पेरोंसे पहुँचा और जाकर रेल्वेके कर्मचारी ( पोटर ) से 
जलकी याचना की. प्रत्युत्तरमें जलका अभाव बताया गया। 
छ्ेटफार्मपर बैठे व्यक्तियोंने मुझे पागछ समझा, इतनेमें ही 
स्टेशनका नाम पूछनेपर मुझे खैगाँव नाम बतलाया गया) 
बस) मैं तृष्ठित पासके टीलेपर बने मकानपर पहुँचा और 


श् च्त ते 
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जल्की याचना की। यह मेरे श्रसुरक्का घर था। वे मेरी 
आवाज पहचानकर आश्रर्वमें मरे सहसा उठे | में जल 
माँगवा हुआ ब्रिस्तस्र गिर पड़ा.। उन्होंने मुझे गौंका 
ढुग्घ उिछाया। अमिसे तवाया | खून बहनेंवाले खानोंगर 
टिंचर छगाया और १० । ३ | ५४ को सुत्रह मुझे 
, मूच्छितावस्ा्मे खंडवा छे गये और देहका उपचार किया | 
* मेरी खिडकिया जानेवाली गाड़ी उस दिन करीब पाँच 
घंटे छेट थी। परमात्माकी दयासे तीन दिनोंमें सारे घाव 
अच्छे हो गये | दि० १२९। ३। ५४ को मुझे मेरे कुठ्म्बी 
इन्दौर छे आये | प्रमुक्की दबाहतासे मेरी कोई अस्थि नहीं 
हटी । एक मासमें में चलने-फिरने छग गया । कोई अज्ञ भी 
विज्वत नहीं हुआ | 
रद > अर 

में पंजाब मेलसे कब) केसे, कहाँपर गिरा, केसे बेहोश 
हुआ तथा किसने मुझे झेल्य, जिससे मुझे सामान्य चोर्टे 
आयी। दो छाइनोंके बीचर्म व्लामग तीन घंटे पड़ा रहा | 
ट्रेनें बराबर निकलती रहीं) मेरी रक्षा किसने की। यह तो 
रक्षक ही जानें | में छयमग १० मील मृच्छितावस्थामें दो 
स्टेशनोंकी पार कर गया और विपिनमें पुलके सन्निकट ही 
ग्रिरि और यदि मेरी ससुराल पास न होती तो क्या होता 
' - गह तो प्रभु द्वी जानें । पसमात्माकी छीला अपार है ! 

। (३) 

सतीत्वकी अग्नि-परीक्षा 

उत्तर प्रदेशके एटा जिलेमे गंजडँडवारा आमकी कंजर 
जातिकी १४-१५ वर्षीथा इमसती नामकी एक विवाहिता 
वाल्किवर उसके ससुरने चरित्रश्नश्टताका दोपारोपण करते 
हुए. बरसे उसके मायके छोड़ दिया | इसपर लड़कीके पिता 
और मभाईने अपनी जातिके पंचोंकों अपनी ओरसे मार्गच्यय 
देकर बुलछ्यया और तब एटा, सोरों, सहसवान, उद्धियानी; 
सहावर और गंजड|ुँडवारेके कंजरोके पंच एकत्रित हो गये। 
उनके समक्ष समस्या रखकर थार्थना की क्रि मेरी वहिनपर 
झूठा दोपारोपण क्रिया गया हैं | पंचेनि परीक्षा लेनेकी 
व्यवस्थाका निश्रय किया और तदनुसार उक्त छड़कीकों 
एक कोरी घोती पहिनाबी गयी | दूसरी ओर साठ कंडे जलये 
गये और उनमें चार सेर बजनकी व्येहेकी एक कुदाल 
गरम की अप क गयी, जो आगके समान छार हो गयी और 
चिनगारियों छोड़ने छगी | एक सरपंच अुखियाने छड़कीसे 
कहा कि ध्यदि तुझे मय हो तो अब भी परीक्षा मत दे |? उसने 
कहा कि “मुझे कोई भय नहीं। मेरी परीक्षा चाहे जिस प्रकार- 
से कर ले |? तव उस सरपंचने उस छड़कीके दोनों हाथोंपर 
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दो पान रखकर उन्हें कछाया ( मौछी )» जो धर्मकायोमे 
कलाईपर बॉबी जाती है; से दोनों पानोंको बॉव दिया और 
अपने डर्योंसे सात डग नापे जो सतरद हाथ लम्बाईके हुए; वहाँ 
निश्चान कर दिया और निकव्वर्ता जामुनके वृक्षकी एक 
दोदरी दहनी तोड़कर वल्कल उतारकर उनसे दोनों सिरे उस 
छाल हुए लोहेसे उठावे और ईश्वरसे प्रार्थना करते हुए कि 
“े भगवान्‌ ! इस छडकीके सत्वकी रक्षा करना? और लड़कीने 
भी इईब्वस्से प्रार्थना की कि «हे पस्मात्मा |! मेरे सतीत्वकी 
सत्यताकों प्रमाणित करना और मेरा धर्म सच्चा है तो यह 
बात समीकों प्रत्यक्ष करा देना ! और वह छाछ छोद्दा उसके 
दोनों हाथोंपर उन टदनियोंसि उठावा हुआ रख दिया और 
लड़की नापी हुई जगहतक निःसंकोंच्र निर्ममतासे चलती 
चली गयी और जगइसे आगेतक पहुँचकर वह छोहा जमीन- 
पर डाल दिया | तब देखा गया कि जमीनकी घाप जल गयी 

डी काछी पड़ गयी | लेकिन लड़कीके दोनों हाथोंवर रक््खे 
दोनों पान हरे बने रहे और कच्चे सतका धागा वह काया 
जैपा-का-तैसा ही बना रहा | यह इश्य दस-पाँच आदमियोंने 
नहीं; वस्कि करीत्र पॉँच-छः सौ आदमियोंने अपनी आँखोंसे 
देखा । उन दिन भादों सुद्दी पूर्णिमा थी। पूर्णिमाका लान 
करके लोग्ते हुए, लानाथीं वहाँ एकत्रित हो गये थे; क्योंकि 
इध खानमसे श्रीगज्ञाजी केवछ पाच-छः कोंत ही हैं। इन 
परीक्षा लेनेवाल्मेमें कंजर जातिके पंचोंके अतिरिक्त गंजडुँड- 
वारेके श्रीछत्रसिंह वैद्य) जी० पी० दर्मा स्टायर्ड रेलवे गार्ड; 
मिश्रीलाल महेघ्वरी संवाददाता कासगंज तथा अन्य सम्भ्रान्त 
व्यक्ति उपस्ित थे | 

>< >< >८ 

यह छड़की मूमाराम कंजर गंजडुँडवारावालेकी पुत्री 
और सोरोंके कल्छू नामक कंजरको व्याही है जो खचेराका 
ब्रेया है| पॉच साल पहले विवाह हुआ था। 


। 
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श्रद्धेम भीजयदयालजी गोयन्दका और घनद्यामदासजी 
जाढान अभी जब आगरा फीरोजाबाद पर्यटन पथारे थे; 
ततब्र श्रीछोच्रनरामजी गोविन्दभवनवालेको इस छड़कीके बारेमें 
जाँच करनेकों कह गये थे | परिणामस्व॒ रूल श्रीव्ेचनरामजी 
गोविन्दमवन कलकत्ता और श्रीरामगोताल पाछीवाल) उपाध्यक्ष 
मंडल कांग्रेस, फीरोजाबाद १७ अक्टूबरकों गंजडुँडवारा 
गये थे । वहाँके कतियय व्यक्तियोंसे वे मिले और दत्तान्त सत्य 
पाया | अवकाशग्राप्त रेंखवेगाई तथा संवाददाता श्रीमिश्रीछारू 
महेच्व॒रीकों मी साथ लेकर परीक्षा की | उस खानको देखा, 
उस छड़कीसे मिले तथा उन पंचोंसे भी मिले और समाचार- 
को अश्वरद्ः सत्य पाया | 
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महापुरुषोंकी महिमा ओर उनका प्रभाव 


( छेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


महापुरुषोंकरी महिमाके सम्बन्धमें फिर कुछ चर्चा करें | 
श्रीस्कन्दपुराणके माहेश्वरखण्डके अन्तर्गत कुमारिकाखण्डमें 
कहा है--- 
कुल पविन्न॑ जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यत्रती च तेन । 
अपारसंग्त्सुखसागरे$स्मिंछीन परे वहाणि यस्‍्य चेतः ॥छे 
(५५ | १४० ) 
धजनका चित्त उम्त अनन्त ज्ञान और आननन्‍्दके समुद्र 
परञरह्म परमात्मा लीन हैं; उनसे उनका कुछ पवित्र हो 
जाता है; जन्म देनेवाली माता कृतार्थ हो जाती है और यदद 
पृथ्वी पृण्यवती हो जाती है ।? 
उनका कुछ केसे पविन्न हो जाता है ! कुलवालोॉको 
उनके दर्शन, भाषण) स्पर्श और वार्तालाप आदिके अवप्तर 
प्राप्त दोते ही रहते हैं अतः उनके सझ्जसे कुल पविन्न हो जाता 
है--कुलके प्रायः सभी परमात्माकी प्रासिके पात्र बन जाते हैं । 
साथमें रहनेसे प्रायः सबपर उनका प्रभाव पड़ता है। उनमें स्वार्थ- 
का त्याग होता है; इत कारण उनकी बात भी मानी जाती है। 
उनके दर्शनसे, उनके आचरणोंका और ग़ुणोंका भी प्रभाव 
पड़ता हैं । उनमें जो क्षमा) “दया; जझान्ति, समता; 
संतोप आदि अनन्त गुण होते हैं; उन गुर्णोका भी असर पड़ता 
है। कुटम्बमें वे कहीं जाकर भोजन करते हैं तो उसका 
घर पवित्र हो जाता है और उनके यहाँ कोई आकर भोजन 
करे तो वह भोजन करनेवाला पवित्र हो जाता है; क्योंकि 
उनका अन्न) धन सब पवित्र होता है। 
भगवानने कहा है कि योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमानोंके 
घरमें जन्म छेता हैं | 
झुचीनां श्रीमतां गेहे योगअ्रशेडसिजायते ॥ 
( गीता ६। ४१ ) 


'७७७४७७४४७४७४४/४/७//।/शकाश/शआआआआशाााभाभाभााााकआ चलन ललुज जज अजब बवीवललकीअवील मकर जल नीलम 
# नवलकिशोर प्रेस, लखनऊसे प्रकाशित प्रति इस प्रकार 


पाठमेद भी मिलता है-.... 
कु पवित्र जननी  जतार्था 
वसुन्धाा भाग्यवत्ती च तेन। 
विमृुक्तिमा्गं सुखसिन्धुमग्नं 
रूग्न॑ परे अल्यणि थस्य चेतः ॥ 
( ५२।॥ ३८ ) 


वे श्रीमान्‌ धम और ऐशथर्यक्ग्पन्न दोनेके साथ दी पविन्न 
भी दोते हैँ । संसारके साधारण श्रीमान्‌ प्रायः अपविन्र 
ही होते हैं; क्योंकि उनके घरमें जो रुपये-पेसे इकडे होते है वे 
अधिकांशर्म अन्यायसे आते हैँ। इश्नीलिये यह कहा गया कि 
जो पविन्न भी हो और ल्थ्मीवान्‌ भी हो, ऐसे घरमें योगश्रष्ट 
पुरुषका जन्म होता है । 
अथवा योगिनामेव छुछे भवति चीमताम्‌। 
( गीता ६। ४२ ) 


अथवा ज्ञानवान्‌ योगियेंकि कुलमेँ जन्म होता है। 
अभिप्राय यद कि उन योगश्रए्ट पुरुषोंमे भी जो बहुत उच्च- 
कोटिका साधक होता है और साधन करते-करते जिसकी 
मृत्यु हो जाती है। ऐसे विरक्त साधक पुरुपषका जन्‍्म--- 
योगियोंके दी कुछमें होता है। इससे यह बात सिद्ध होती है 
कि गहस्थाश्रमर्म भी ज्ञानवान योगी होते है। ऐसे उच्चकोटिके 
ज्ञानी योगी शहस्थके घरमें उसका जन्म होता है| ऐसे 
जन्म अतिशय दुर्लभ है। ज्ञानी योगीके जो संतान हुआ 
करती है वह तो उनके अंशके प्रभावसे प्रायः उच्चकोटिकी होर्त॑ 
ही है; उनके कुट्ठम्बमं जो और छोग होते हैं; वे भी उनके 
सद्भ और दयाके प्रभावसे पवित्र हो जाते हैं | उनके साथमें 
किसी भी प्रकारका संसर्ग होना सब तरहसे लाभदायक 
होताहै) क्‍योंकि वे ज्ञानी महात्मा पुरुष हैं ) उनमें एव 
शानाश्ि प्रज्वलित दो रही है; जिससे उनके तो सारे पाप भर 
हो ही चुके हैं; पर उनके सल्नके प्रभावसे दूसरोंके पाप म॑ 
भस्र होते रहते हैं---- 

ज्ञानाप्रिद्ग्घधकर्मोणं त्माहु; पण्डितं छुधाः ॥ 

( गीता ४ । १९ ' 

शञानाभिके द्वारा जिनके सारे पाप भस्म हो गये हैं. 
उनको शानीजन भी पण्डित--महात्मा कहते हैं।? 


जैसे एक आगकी ढेरी है और एक घासकी ढेरी है 
घास उड़कर यदि आम पड़ता है तो चद आग बन जाता है 
और आग उड़कर यदि घासमें पड़ती है तो भी आग ही बन 
जाता है; उसे अपर अपने रूपमें परिणत कर लेती है। किंत 
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि घास,अमिको भी घास बना ले | 
घासकी यह सासर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार संसारी मनुष्योंके 


संख्या १२ ] 


महापुरुषोंकी महिमा और उनका प्रभाव 
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अज्ञान और पापमें यह सामर्थ्य नहीं है कि एक जीवन्सुक्त 
जानी महात्माकों अज्ञानी बना सके। साधारण मनुप्यपर 
तो अज्ञानियोंके सद्का अपर हो सकता है, किंतु महात्मापर 
असर नहीं हो सकता । ज्ञानी महात्माओंके सज्ञसे अज्ञानी और 


9. पी पवित्र होकर ज्ञानी महात्मा वन जति है । इमलिये उनके 


“ सच्चके प्रभावसे उनके कुठुम्बवाडे छोग भी पवित्र हो जाते हैं । 


है 


महात्मा पुरुषोंके चरणोंके स्पर्शके प्रभावसे भूमि पवित्र 
हो जाती हैं। संधारमें जितने-भी तीर्थ हैं; वे सब मगवानके 
और महापुरुषोंके सकते ही तीर बने हैं। उनकी तीर्थ- 
संज्ञा सहापुरुषोंके; ईश्वए्के या पतिव्रता स्त्रियोंके प्रमावसे ही 
हुई हैं। पतित्रता भी एक प्रकास्से महात्मा ही हैं । जब 
साधकके प्रभावसे भी कहीं-कहीं तीर्थ-संज्ञा हो जाती 
है, तब परमात्माके अवतार और मक्ात्माओंसे हो जाय; 
इसमें तो कहना ही क्‍या है ! 


भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीने अयोध्यामें अवतार लिया इसीसे 
अयोध्या तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है | इतना ही नहीं) जहाँ- 


_ज्हँ भगवान्‌ जाकर ठहेरे। वे सब स्थान तीर्थ हो गये | 


(भगवान्‌ चित्रकूट ठहरे तो चित्रकूट अब तीर्थ माना जाता 
है। नातिक पंचवर्टमें ठहरे तो वह मी तीर्थ माना जाता 
हैं | भगवानकी तो वात ही क्‍या है; मगवानके भाई भरतजी 
महाराज भगवानके राजतिलक करनेके लिये तीर्थोका जल 
चित्रकूट साथ ही ले गये थे । चित्रकूटमें जिस कुएँमें वह 
जल रक्खा गया; वह कुआओं आज भी ध्मर्त-कृप?के नामसे 
प्रसिद्ध है । फिर भंगवान्‌ चित्रकूटसे विदा होकर जहोँ-जहाँ 
गये; वे स्थान भी तीर्थ बन गये। उन ऋषियोंकी निवास-भूमि 


' था उनकी तपस्थलछी भी तीर्थरूपा हो गयी। भगवात्र्‌ चित्रकूटसे 


विदा होकर अन्रि ऋषिके आश्रममें गये, वहाँ अनसूयाका भी 
आश्रम है; वह तीर्थ आज भी अनसूयाक्रे नामसे प्रसिद्ध है | 
अनसूया अन्नि ऋषिकी पत्नी थीं, वे पतित्रता थीं तथा पातित्रत्यके 
प्रभावसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशने उनके यहाँ अंशरूपसे अवतार 
भी लिया था। आज भी अनसूथाके आश्रमको तीर्थ 
मानकर छोग वहँ जाते हैं | 


उसके आगे भगवान्‌ बड़े तो शरमज्ध ऋषिके यहाँ 
पहुँचे । शरभ्भ ऋषि मी बड़े उच्चकोटिके पुरुष थे। वे 
भगवानके ध्यानमें मझ्न होकर मगवानके सामने ही शरीर 
त्यागकर परम धामको चले गये | वह तीर्थ आज भी शरमज्जभ- 
के नामसे प्रसिद्ध है | उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ सुतीक्ष्णके 
आश्रममें गये। सुतीक्षण भी भगवानके बड़े भक्त और 


बड़े ज्ञानी महात्मा थे। इसलिये सुतीश्णका आश्रम भी 
आज तीथके नामसे प्रत्तिद्ध है। ऐसे ही भगवान्‌ और आगे 
बड़े तथा अगस्त्य ऋषिके आश्रममें पहुँचे | अगस्त्यजी भी 
ज्ञानी महात्मा पुरुष थे | उनके नामसे आज मी वह तीर्थ प्रसिद्ध 
है। कहनेका अमिप्राय यह कि कित्रीकी भगवानके सम्बन्धसे 
और किसीकी महात्माओंके सम्बन्धसे तीर्थ-संश्ा हो गयी | 

इसी प्रकार भागीरथी गह्ला भी महान्‌ तीर्थ है। 
महाराज भगीरथ भी बड़े उच्चकोटिके मगवान्‌ शिवके भक्त 
थे। बे भगवान्‌ विप्णुके भी भक्त थे। उनके तपके बलसे 
हमारे देशकों पवित्र करनेके लिये गह्जाजी यहाँ आयी । 
गज्जाका सभी किनारा तीर्थ-सखरूप हैं। प्रायः सभी शास््रोमे 
गज्ञाकी बड़ी महिमा आती है। देवताओंकी नदी होनेके 
कारण इनका नाम सुरमरि है। यह शिवजीकी जटामें 
रहीं, इसलिये इनकों “जठाशड्डरीः भी कहते हैं । इनके 
बहुत-से नाम हैं# | हेतुको लेकर ही वे सब नाम हैं। यह 

गड्जा भगवानके चरणोंसे प्रकट हुई हैं । 
श्रीवामन-अवतास्के समय जब भगवान्‌ वामनजीने 
बड़ा विज्ञाल धैन्निविक्रम” रूप धारण करके तीनों छोकोंकों दो 
ही चरणोंसे नाप लिया था और तीम्रा चरण राजा बलिके 
मस्तकपर रखकर उसको पवित्र कर दिया था। उत्त समय 
जब भेगवानका दूसरा चरण ब्रह्मलेकतक पहुँच गया और 
वह ब्रह्माण्डकटाह ( शिखर ) को छू गया; तब वह ब्रह्माण्ड 
अंगूठेके अग्रमागके आघातसे फूट गया। भगवानके चरणोंको 
उस छिद्रमेंसे ब्रक्षाण्डके बाहर आये देख ब्रह्माजीने अपने 
कमण्डलुमें स्थित जलसे उनका प्रश्नालनपूर्वक पूजन किया । 
वह जल मगबानके चरणकों धोता हुआ हेमकूटपर्वतपर भगवान्‌ 
शड्टूरके पास पहुँचकर उनकी जटठामें स्थित हो गया | पश्चात्‌ 
महाराज भगीरथके द्वारा गद्गाजीके लिये भगवान्‌ शज्ढुरकी 
आराघना किये जानेपर वे प्रथ्वीपर उतरों। वे तीन धाराओं- 
में प्रकट होकर तीनों छोकोंमें गयीं; इसीलिये इनको 
धत्रिलोताः कहा जाता हैं । इनकी महिमाके विपयर्म 

श्रीभागवतकार खय॑ कहते हैं---. * 
चातुः कमण्ड्छुनर्झं तदुरुक्रमस्य 

पादावनेजनपतितन्रतया 
स्वर्धुन्यभून्नमसि सा पतती निमा्टि 
लोकन्नय॑ भगवतों विशदेव कीर्ति: ॥ 

(८।२१।४) 


नरेन्द्र । 


+ स्कन्दयुराणके काशीखण्डमें “गन्नासहस्ननामस्तोत्र”में गद्ाजीके 


५4६ न 
हजार नाम वतलाये हैं | 
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परीक्षित्‌ | ब्रह्माजीके कमण्डहुका वह जल उमरुक्तेम 
भगवानके चरण पखारनेसे पवित्र होनेके कारण गज्लाजीके 
रूपमें प्रकट हो गया; जो भगवानकी उज्ज्वल कीर्तिके समान 
आकाशसार्गसे प्रथ्चीपर गिरकर अबतक तीनों छोकोंको 
पवित्र करती हैं ।? 

महाराज भगीरथने गद्जाजीके लिये बहुत बड़ी तपस्या की 
थी। उनकी तग्स्यासे प्रसन्न होकर भगवती गद्ाने उन्हें 
दर्शन दिया और कहा--मैं तुम्हें वर देनेके लिये आयी हूँ |? 
उनके ऐसा कहनेगर राजा भगीरथने बड़ी नम्नतासे अपना 
अमिप्राय प्रकट किया कि प्ञात मत्येछोकमे चलिये |? 
तब गड्जाजीने कहा--(जिप्त समय में स्वर्गसे प्रथ्वीतलपर 
मिरूँ, उस समय मेरे वेगकों कोई धारण करनेवाला होना 
चाहिये; ऐसा न होगा तो में प्रथ्वीको फोड़कर रसातलमें 
चली जाऊँगी | इसके अतिरिक्त में इत कारणसे भी पथ्वीपर 
नहीं जाती कि छोग मुझमें स्नान करके अपने पाप धोयेंगे। 
फिर मैं उस एकत्र पाप-राशिकों कहाँ धोऊँगी | राजन्‌ ! इस 
विषयमें तुम्हें विचार करना चाहिये ।? 

इसपर भगीरथ बोले कि भगवान्‌ शझ्कलर आपको 
धारण कर लेंगे | एवं--- 

साधवो न्‍्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा छोकपावनाः 

हरत्त्यच॑ तेअज्ञसज्ञात्‌ तेप्वास्ते हाघमिद्धरिः ॥ 

( श्रीमद्धा०ण ९५१ ९ | ६ ) 

धमाताजी | जिन्होंने सम्पूर्ण कामनाओंका परित्याग कर 
दिया है; जो रंसारसे उपरत होकर अपने-आओपमें ही शान्त 
हैं; जो ब्रह्मननि.ठ और लोकोंको पवित्र करनेवाडे श्रेष्ठ महापुरुष 
हैं, वे अपने चरणस्पर्शसे तुम्हारे पापोंकों न कर देंगे; क्योंकि 
उनके हृदयमें पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ सदा निवास 
करते हैं ।? 

अमिप्राय यह कि तुम किसी बातकी चिन्ता न॑ करो» 
तुममें स्नान करने जो आयेंगे, उनमें कोई महापुरुष भी 
हेंगे । उनके चरणोंका स्पर्श तुम्हें प्रात होगा। जिससे 
तुम्हारे अंदर इकट्ठें हुए सब॒ पाप नष्ट हो जायँगे; क्योंकि 


महात्मालोग अपने चरण-स्पर्शसे भूमिकों पवित्र कर देते हैं, पविन्न' 


तीथौंकी भी पवित्र कर देते हैं। ऐसे ही महापुरुषोंके लिये 
श्ीमद्धागवतम मगवानने खय॑ कहा है--- 


निरपेक्ष मुनि शान्त निंदेरे ससदर्शनम्‌ । - 
अनुन्जाम्यह नित्य॑ पू्येयेल्यडघिरेणुमि: ॥ 
(११।॥१४। १६ ) 


कल्पांण 
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(जिन्हें किसीकी अपेक्षा नहीं; जो संसारसे उपरत हैं; 
जो निरन्तर मेरे ही मननमें तल्लीन रहते हैं; जो बेररहित 
हैँ और _ जिनकी सबके प्रति समान दृष्टि है; उन महात्मा 
पुरुषोंके पीछे-पीछे में सदा इसलिये धूमा करता हूँ कि उनके 
चरणोंकी धूलि उड़कर मेरे ऊपर पढ़े! जिससे में पवित्र 
हो जाऊँ |? 


भगवान्‌ भी उन उच्चकोटिके भक्त महापुरुषोंके पीछे- 
पीछे फिरते हैं। उनके चरणोंकी धूलिकी आकाइ्ला करते हैं और 
उनके चरणोंकी धूलिसे वे अपनेको पवित्र मानते हैँ । बात 
यह है कि भगवानके जो उच्चकोटिके भक्त होते हैं 
वे भगवानके चरणोंकी धूलिको मस्तकपर धारण करके 

अपनेको पवित्र मानते हैं तथा भगवानके ये वचन हैं--- 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्थेच भजाम्यहस। 
(गीता । ४ । ११ ) 


धजो जिस प्रकारसे मुझको भजते हैं; उनको में उसी 
प्रकार्से भजता हूँ ।? तो इसका ब्रदछा भगवान्‌ कैसे 
चुकावें ! जो भगवानके चरणोंकी धूलिको उठाकर 
मस्तकपर धारण करके अपनेको परम पवित्र मानते हैं; उकमो | 
बदला तभी चुकाया जा सकता है कि जब उन भक्तोंकी चरण- 
धूलिको भगवान्‌ खयं अपने सिरपर धारण कर अपने- 
को परम पवित्र मानें | इसीको चरितार्थ करनेके लिये उन्होंने 
यह बात कही कि मैं अपने निष्काम भक्तोंकी चरणधूलिसे 
पवित्र होनेके लिय्रे उनके पीछे-पीछे फिरता हूँ। भगवान्‌ तो 
सदा स्वरूपसे ही परम पवित्र हैं | यद तो भक्तोंकी 
महिसा बढ़ानेके लिये ही भगवानले कहा है। इस बातकों 
खयालमें रखकर हमलोगोंकों भगवानकी भक्ति निप्कामभाष) 
श्रद्धा और प्रेमसे करनी चाहिये । इस प्रकार भगवानकी 
अनन्य भक्तिसे सब कुछ हो सकता है। 


महापुरुषोंकी महिमा इतनी अपार है। कि उसका वर्णन 
स्वयं महापुरुष भी नहों कर सकते, फिर दूसरा कौन कर 
सकता है १ जो कुछ यत्किखित्‌ कहा जाता है; वह तो 
उसका आमासमात्र है या यों कहिये कि स्तुतिर्में निन्‍दा है। 
किसी अस्ब॒पतिको हम छखपति कहें तो वह स्तुति निन्‍्दा 
ही है। शास्रोंमें जिन महापुरुषोंकी सहिमा गायी गयी है; 
वैसे महापुरुष तो आजकल संसारमें मिलने भी बहुत कठिन 
हैं । भगवानके भेजे हुए, जो महापुरुष संसारके 
कल्याणके लिये अधिकार पाकर आते हैं, उनकी शाख््रमे 


च्ज गा 
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विशेष महिमा गायी गयी है। उन्हींकी “अधिकारी पुरुप! 
तथा “कारकपुरुष? भी कहते हैं । 

श्रीवेदव्यासजी महाराज ऐसे ही अधिकारी पुरुप हैं। उनकी 
बड़ी अलौकिक महिमा शाज्त्रोंमे आती है | ऐसी और किसी 
साधारण मनुप्यकी महिमा नहीं देखी गयी। महाभारतके 
आश्रमवासिकरपर्वमें लिखा है कि पतित्रता गान्धारी कुन्तीदेवी 
सज्ञय और घृतराष्टर-ये गद्ला-तट्पर आश्रममें रहकर 
तपस्या किया करते थे | उस आश्रममण्डछ्में पाण्डुके सब 
पुत्र भी अपनी सेना और अन्‍न्तःपुरके सहित ठहरे 
हुए थे । उस समय एक दिन वहाँ श्रीवेदव्यासजी महाराज आ 
पहुँचे | तब अन्य भी बहुत-से ऋषि-मुनि वहाँ आ गये । 
शोकमभ धघृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा 
आदि स्रियोंकों देखकर श्रीवेदव्यासजीने कहा--्मेँ आप 
छोगोंके दुःखोंको जानता हूँ और उनको मिटानेके लिये 
आया रू | धृतराष्ट्र | बताओ) में तुम्हारी कौन-सी कामना 
पूर्ण करूँ ! तुम आज मेरे तपके प्रभावकों देखो ।? घृतराष्ट्र 
बोले-- कीं आज आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया; मेरा 
- नजीवन सफल हो गया; किंतु दुर्योधनकी और कुट्धम्बीजनोंकी 
द्‌ मूलुके कारण मैं बहुत चिन्तित हूँ ।? फिर पुत्नशोकसे व्याकुल 
गान्धारीने हाथ जोड़कर कहा--“मुनिराज । युद्धमें जो मेरे 
पुत्र मर गये हैं; उनके शोकमें राजाकों सारी रात नींद नहीं 
आती है । आप चाहें तो नयी स॒ष्टि रच सकते हैं, फिर 
आपके लिये मरे हुए पुत्रोसि एक वार मिला देना कोई बड़ी 
बात नहीं है। आपके अनुग्रहसे राजा धृतराष्ट्रका, मेरा और 
कुन्तीका भी शोक दूर हो सकता है ।? कुन्तीने भी कर्णसे 
मिलनेके लिये प्रार्थना की । तब श्रीवेदव्यासजी बोले--- 
ध्यहुत अच्छी बात है| गान्धारी ! तू अपने पुत्रोंको) कुन्ती 
कर्णको, सुभद्रा अमिमन्युको) द्रौपदी अपने पाँचों 
पुत्रोंकी और पिता आदि सबको भी देखेंगी। पहलेसे ही 
मेरे हृदयर्में यह बात उठ रही थी कि इतनेमें ही राजा 
धृतराष्ट्रने, तूने और कुन्तीने भी इसी बरातके लिये कहा। 
अब तुमछोगोंको इनके लिये शोक नहीं करना चाहिये | 
आज रातकों मैं उन सबसे तुम सबको मिल्य दूँगा |? 

तदनन्तर श्रीव्यासजीके आदेशके अनुसार राजा घृतराष्ट्र 
अपने मन्त्री और पाण्डवॉसहित तथा वहाँ आये हुए 
मसुनिजनः गन्धर्व आदि सभी गछ्भाके समीप गये और चहाँ 
इच्छानुसार पड़ाव डाल दिया । गान्धारी आदि ख्नियाँ भी 
वहाँ जाकर यथास्थान बैठ गयीं। नगरके और प्रान्तके 


बहुत-से छोग भी सूचना पाकर वहाँ एकत्र हो गये। फिर महा- 
तेजखी महामुनि व्यातजीने भागीरथीके पवित्र जलमें प्रवेश करके 
सब लोगोंका आवाहन किया । पाण्डवोंके और कौरवोंके जो- 
जो योद्धा समरभें काम आये थे; उन सभीको बुलाया | उठ 
समय रणभूमिमें कौरव और पाण्डवोंकी सेनाओंका जमघट होनेपर 
जेसा घोर शब्द हुआ था; वैसा ही कोछाहल जलमें हो उठा | 
फिर सेनासहित भीष्म और द्रोगकों आगे करके चलते हुए, 
वे सहल्लों राजागण जलछसे बाहर निकले | वे इच्छानुसार अपने 
बन्धु-बान्धवों, कुठम्बियों और स्त्रियोंसे परस्पर ययायोग्य 
मिले और उन सबने उस रात बड़ा ही आनन्द पाया। 
श्रीवेदव्यासजीकी कृपासे वे सब्र वैरभाव, ईर्प्या, शोक) भयः 
पीड़ा) च्रात आदिसे रहित हो गये। फिर रात्रि बीतनेपर 
वे सब लोग जहाँसे आये थे, वहीं जाने छो | उस समय श्री- 
वेदब्यासजीने कहा--«जो र्री अपने पतिके साथ जाना चाहती 
हो; वह अपने पतिके साथ गड्जामें गोता रूगावे |? यह सुनकर 
बहुत-सी पतित्रता साध्वी स्त्रियोने गज्ञामें गोता छगाया और 
और वे तुरंत दिव्य शरीर धारण करके अपने-अपने पतियोंके 
साथ विमानपर बैंठकर पतियोंके उत्तम छोकोंकों चली गयीं । 

वह सारी सेना ठीक वैसी ही थी; जेसी कि युद्धमें मरनेके 
समय थी | जिसका जैसा शरीर रूप-रंग और अवस्था थीः 
जेता हथियार घोड़ा) रथ था; ठीक वैसा-का-वेसा ही 
देखा गया | जेसे भागवतमें वर्णन आता है कि भगवान्‌ जब 
ग्वाल-बाल और बछड़े बने थे। तब उन ग्वाल-बालोंका 
वही रूप। वही अवस्था; वही खमाव--सब्र कुछ ठीक 
वही था; इसी प्रकार यहाँ सेनाका जो वेष, आकृति और रूप 
था तथा जिसका जो सारथि) जो घोड़े; जो रथ) जो रथीः 
जो ध्वजा और जो वाहन थे; वे सब वही देखनेमें आये | 
इस प्रकार युद्धमें जितने मरें थे; वे सभी योद्धा ज्यों-के-त्यों 
प्रकट हो गये | रातमर मिले और प्रातःकाल वेदव्यातजीने 
उन सबको विदा कर दिया | 

यह कथा श्रीवेशम्पायनमुनि राजा जनमेजयको सुना रहे 
थे | उस समय जनमेजयने कहां--५यदि श्रीवेदव्यासजी 
मेरे पिता परिक्षित्कों दिखा दें तो आपकी कही 
बातपर मेरी श्रद्धा हो जाय तथा मेरा यह प्रिय 
कार्य हो जाय और मैं इृतार्थ हो जाऊँ। इन ऋपिश्रे्ठ 
श्रीवेदव्यासजीकी कृपासे मेरी यह इच्छा सफल होनी 
चाहिये |? यह बात सुनकर श्रीवेदव्यासजीने राजा परिक्षित॒का 
आह्वान किया | राजा परिक्षित्‌ उसी समय अपने मन्त्रियों- 
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सहित वहोँ यश्ञशाल्में प्रकट हो गये । राजा परिक्नित्का 
शरीर शान्त होमेके समय जैंपा रूप-रंग) वेष और अवस्था 
थी; ठीक बेसे ही वे वहाँ दिगत्नायी दिये। उन्होंने यज्ञान्त- 
स्नान किया और यज्ञका शेप कार्य भी पूरा किया | 

खयाल करना चाहिय्रे कि श्रीवेदव्यासज्ी कितने उच्च- 
कोटिके महापुरुष थे। इसके अतिरिक्त,वेदव्याप्तजी सर्वज्ञ भी थे। 
जब कोई उनको याद करता था; तब उप्ती समय बहाँ प्रकट हो 
जाते थे और कहीं-कहीं तो त्रिना स्मरण किये ही आवश्यकता 
समझते थे तब प्रकट हो जाते थे और कार्यकरी. सिद्धि करके 
विदा हो जाते थे। श्रीवेदव्यासजीके लिये संस्तारमें ऐसा कोई 


कार्य नहीं था। जो अम्तम्भव हो । ऐसे महापुरुष जो . 


संसारमें आते हैं--संसारके कल्याणकरे लिये; हितके लिये ही 
आते हैं | उनकी जितनी मदह्दिमा गायी जायः थोड़ी है। 
यह जो मत सेनाकों बुला देनेकी बात है सो तो 
बहुत ही' साधारण है । वे चाहें तो हंजारों-लाखोंका 
कल्याण कर सकते हैं। उनका तो आना ही होता है 
संपारके कल्याणके लिये | ऐसे महापुरुषोंकी महिमा बड़ी ही 
रहस्यमयी और अलौकिक है । 

महापुरुषोंके विपयमें जितना अनुमान किया जाता है 
उससे भी कहीं अधिक छाम हो सकता है। महापुरुष यदि 
कोशिश करें या हमलोग महापु<ुपोंसे छाम उठाना चाहें 
अर्थात्‌ कोई भी उनसे छाम उठाना चाददे तो परम छाम उठा 
सकता है | जब गड्ढामें ज्लान करने और गन्नाजलका पान 
करनेसे मुक्ति हो जाती है; तब फिर महापुरुषोंके सक्जसे 
आत्माका कल्याण हो जायः इसमें तो कहना ही क्‍या है ? 
गज्जासे तो गीता भी बढ़कर है और गीताके जाननेवाले महापुरुष 
उससे भी बढ़कर बतलछाये जा सकते हैं | जिन महापुरुपोंके 
दर्शन, भाषण; स्पर्श और बार्ताछापसे कल्याण बतछाया गया 
है, वह उन्हीं महापुरुषोंसे बतलाया गया है, जो “अधिकारी 
पुरुष? हैं, अर्थात्‌ जो भगवानके यहाँसे अधिकार लेकर 
आये हैं । 

ब्रह्मच्यं, गहस्थ। वानप्रस्थ, संन्यास आदि सभी 
आश्रमोंमें और ब्राह्मण) क्षत्रिय/ वैश्य, शूद्र आदि सभी 
वर्णोम महापुरुप होते हैं | झाद्रोंम भी बहुत-से महापुरुष 
हुए है | उनमें कोई-कोई तो अधिकारी पुरुष भी हुए. हैं । 
साधारण महात्मा तो बहुत ही हुए हैं और होते ही हैं । 

सनकादि तो ब्रह्मचारीके रूपमें ही रहे | इसी प्रकार 
नारूजी आदि हैं | गहख ऋषियोंमे भी बहुत-से 


रा पर 
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हापुरुष हुए हैं; जेसे वमिष्ठजी ओर याशवल्क्यजी आदि | 
राजाओंमें अश्रमति और जनक आदि वैस्योर्मे नन्‍्दमद्र और 


तुलाधार आदि तथा झ्ूडोंमें उतजी, सक्षय/ विदुरजी एवं 
अछूत जातियोंमें गुह, केंबट/ झबरी ( भीलनी )! मृक 
चाण्डाल) धर्मव्याध आदि बहुत-से महापुरुष हुए हैं। इत 
प्रकार सभी वर्गों और सभी आश्रमों्मे मद्गापुरुप हुए हैं। 
उन मद्गापुरुषोंम कोई-कोई तो अधिकारी ( कारक ) पुरुष 
भी हुए हैं। | 


उन अधिकारी महापुरुषोक्री जो मुद्रा हैं; उप्तीको 
देखकर जीवन बदल जाता ह। उनके नेभोंसे जो चीज 


देखी जाती है। वह पश्चित्र हो जाती है | उनकी दष्टि 
क हज डे &. ५ 
जहाँतक जाती है; वहातक पवित्ताका प्रसार होता दे । 
०० कप ०० -ह 2 
उनकी दृष्टिके द्वारा उनके हृद्वत भावोके परमाणु फेछ जाते 


हैं | उस रास्तेसे कोई निकल जाता हैं तो उसपर भी 


असर होता है। जो महापुरुषोंकों देख लेते हैं; उनके भी 
नेत्र और द्ृदय पविन्न हो जाते हैं | फिर उनकी आशाके 
पालनसे कल्याण हो जाय; इसमें तो कहना ही क्‍या है। 
महापुरुप हमलोगोंको याद कर छेते हैं तो दम पवित्र हो, 
जाते हैं और हम उनको याद कर लेते हैं तो भी दम पवित्र 
हो जाते हैं । 

महापुरुषोंकी महिमा कहनेमें कुछ संकोच भी होता 
है और कुछ मय भी | भय तो इस बातमे होता है कि 
आजकल बहुत-से छोंग झूठे महापुरुष बने बेठे हैं 
और वे अपने पैर पुजवाते हैं; अपनी जूँठन खिलाते हैं 
अपने चरणोंकी धूलि और चरणोदक देते हैं, अगने नाम और 
रूप ( फोशे ) को पुजवाते हैं तथा छोगोंके धन और ख़रियोंके 
सतीत्वका हरण करते हैं | कहीं-कदां तो साधारण बनिये और 
शूद्र भी योगिराज, ज्ञानी; महात्मा बने बैठे हैं | कहीं रिया 
शानी महात्मा बनकर भोडे-भाऊे नर-नारियोंकों ठगती हैं । 
इसके प्िवा, कोई अह्मचारीके देपमें, कोई ददहस्थके वेपमें) 
कोई साधुके वेपमें, कोई वानप्रस्थीके वेपमें कोर्ट तो अपनेकों 
महात्मा बतलाता है और कोई अपनेको अवतार बतलाता हैं। 
सच तो यह है कि इन बतलनेवालोंमे सबमें अन्धकार- 
ही-अन्धकार है | उच्चकोटिकि महापुरुष कभी 
अपनेको महात्मा नहीं बतछाते, कभी अपनेकों योगिराज 
या अब॒तार नहीं बतलछाते | परंतु जो झठे दम्भी महात्मा 
बने होते हैं; वे ही अपनेको पुजवानेके लिये, संसारमें 
अपनी ख्याति--कीर्तिके लिये ऐसा करते हैं और उनका 


२८ 
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संख्या १२ ] 


अलीय-तिमीन जरीयनीयरी करी जी पर जनाननयीन बीरे जती सरीफनीयत ही. कीकनी शाम न जी खीटीजभ + 


ऐसा करना संसास्कों और अरने आत्माकों धोखा देना है । 
इसका परिणाम उनके लिये अध्यन्त भयावद्र दे ! 
दमारे इस कथनका थे दम्भी). प्रावण्डी) श्ठ्ठे ज्ञानी 
हात्मा दुरूपयोग कर सकते हैं. कि “देग्यो | मद्ापुरुषोंकी 
ऐसी मद्ठिमा इन्दोंने बतायी हैं और वे मद्पुरुष द्वमी व्येग 


६ 


४ हैं | इस प्रकारके बचनंगे स्येंगोंकी धोर्ला देकर वे अपना 


स्वार्थ विद्ध करनेके लिये मेरे उपर्युक्त वाकबेंका दुरायोग कर 
सकते हैँ । शोली-माली र्रियों उनके बदकावेगे आकर अपना 
सतीत्व नष्ठ कर देती हे, घन देती द॑ और उनकी पूजा करके 
अपने और उनके जीवनकों कलडद्ित बनाती हूँ तथा 
परल्येककों नट्ट करती हैँ। इसलिये मनर्भे कभी कुछ 
भव-सा दोता दे । 

बालबिक अधिकारी मद्रापुदुष तो झायद ही क्रिसीकी 


2 
+ ब्स 
७ 
ट्ु 


जानकारीमें हों। किंतु जो अयनेको मद्गात्मा माननेबाड और 
दूमरोसे मनवानेवादे £ ऐसे झूठे दम्भी मद्गात्मा बहुत 
मिलते हैं | दो; भगवत्यात पृदप भी संसार मिल सकते हैं॥ 
उनकी भी महिमा आजम बर्गित दे । किंतु उन अधिकारी 
अद्मापुरुषोकी मदिमा तो उनमे भी विद्येप दे। वे कासक 


- [महापुदष तो भगवानके बहाँसे अधिकार लेकर आते दें और 


भगवानके भेजे हुए आते हैं | उनकी क्रिया कमी निष्फल 
नहीं द्वोती । 
अब रही संक्रोच की बात) सो संकोच दसहिये 
होता दे कि मुर्खतावश अज्ञानसे उस लेखकको 
ही कोई मद्दाम्मा मानछे आर महापुरष मानकर 
दुस्पयोग करने छगा तो यदू उचित नहीं। इस खितिमे 
समझदार आदमियोंको तो संकोच होना दी चादिये | 
मद्रापुरुपोकी आजा मानकर इस साधन करें तो दमारा 
कल्याण दी जाय; इसमें कोर्ट श्ठाकी बात नहीं ६। में तो 
यद कहता हूँ कि मद्रायुरुप न देकर जो उ्चकोटिका साधक 
हैं और झान्त्रकि आधारपर कद॒ता है तो उसकी आगाका 
पालन करनेसे भी हमारा कल्याण दो सकता है । विश्वाप्त करके 
गीता; रामायण) भागवत आदि अन्थींके उपदेशोंका अव्ययन 
करके दम काममें छाबें तो दमारा कल्याण हो सकता है; 
फिर यदि साधन करनेवाल्य उच्चकोटिका साधक दसर्म शामिल 
होकर साधन करें) तब्र तो इमारा कब्याण और मी सहज है । 
जैसे बदरिकाश्रम और केदारजी तीर्थ गया हुआ पुरुष मिल 
जाय और उसके साथ दम चलें तो बड़ी सुगमतासे हम 
बदरिक्राश्रम और केदारजी पहुँच सकते दे; क्योंकि बह सारे 


महापुरुषो्की महिमा और उनका ग्रमीत्र 
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रस्‍्तेका जानकार दे। कहाँ क्‍या सुविधा है और कहाँ 
किस प्रकार रूना चाहिये, इस बातकों वह अच्छी प्रकार 
जानता है; अतः मुख्पूर्वक इमको वदरिकाश्रम और केद्रारजी 
पहुँचा सकता है । किंतु जो गया हुआ तो नहीं हैं: पर बदरी- 
केदारकी पुस्तक और झाँक़ी पढ़कर जिसने यह बात समझ 
वी दे कि कीम-कौननसी जगह क्या-क्या सुविधाएँ दें। 
यदि ऐसे पुरुषका भी साथ हो जाय तो भी हमको बंदरी- 
केदार जानेमें बहुत मुबिधाएँ प्रात्त द्वो सकती हैँ ओर हम 
सुखपृर्यक वढ़ों पहुँच सकते हैं । 

इसी प्रकार जो शआाम्रके ज्ञाता साधक पुरुष हैं या 
परमान्माके पर्स घाम जानेकी इच्छावाछे जिजासु पुरुष 
उनका भी सन्त मिल जाब तो भी हमें कल्याणर्मे बड़ी 
सुगमता मिल्ठ सकती हैं। एसा न ट्ोनेपर भी गीता, 
रामायण, भागवत आदि बझाम्कोंकी आधार बनाकर चले; 
तब्र भी दमारा कल्याण हो सकता दूँ । जैसे कोई 
बदरिक्राश्नम और केदारजीकी पुस्तकाकें आधारसे वहाँ जाता 
६ तो उसको भी रास्तेमें बहुत मुव्रिधा हों जाती है और वह्द 
उस गन्तव्य तीर्थग्थानपर पहुंच जाता दे । 


परमान्माका आभार तो सबके लिये हू दी । वे तो सबकी 
सहायता करते ही दे, उनकी छूपासे सब्र छोग पहुँच दी जाते दे। 

हमछोग प्रत्यक्ष देग्वते दे कि बदरिकाश्रम और केदारजी 
जानेकी इच्छावाले बूंद सत्री-पुरुप। जिनकी ७०८० वर्पकी 
अबस्था हो चुकी है; जिनकी चढलनेकी शक्ति भी बहुत 
कमजोर दूँ एवं जो धनद्वीन भी दे) किंतु मनमें श्रद्धा और 
उत्पाद रखते हे ता थे भी पर्मात्माकी दयासे अदरिकराश्रम 
पहुँच जाते है। इसी प्रकार उनकी श्रद्धा और उत्साहको 
देग्वकर हमलोगोमें भी। जो वास्तवर्म भगवानके परम धाममें 
जानेकी इच्छा करनेवाले एें। विश्वास करना चाहिये) 
श्रद्धा करमी चाहिये और उत्साद रखना चाहिये कि 
हमलोंग भी परमात्माकी कृपाने परमात्माक्री प्राप्तिका साधन 
सम्थादन करके परमात्माके परम धाममें पहुँच सकते हैँ । 

हमत्येगोर्मे जो निरादा है; बद तो श्रद्धा और आत्मबलकी 
कमी तथा मुर्खताके कारण है। मनुप्यको नियश तो कभी होना 


'ही नहीं चाहिये। जब बदरिकाश्रमका राखा बड़ा कठिन है 


और दम देखते हैं कि जो अत्यन्त कमजोर है; उसमें भी श्रद्धाके 
कारण शक्ति आ जाती दै; उत्साह हो जाता ह और बह भी 
चला जाता दे तो फिर हम भगवानकी कृपासे भगवानके 


१७५०४ 


कल्याण 


[ भाग २८ 
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धामको क्‍यों नहीं पहुँच सकते। जब शाजख्रोमिं बात 
बतछायी है कि-- 


सूर्क करोति वाचालं पहुँ छट्डयते गिरिम्‌। 
यत्क्पा तमहँ चन्दें परमानन्द्साघवस्‌ ॥ 


(जिसकी कृपा मूककों वाचाल कर देती है और जिसकी 
कपासे पह्ु ( पँगुछा ) पहाइको लॉध जाता है। उस 
परमानन्द माधवकों हम नमस्कार करते हैं |? 


इससे यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आ रही है कि वद्रिका श्रमके 
मार्गके बड़े-बड़े पहाड़ोंपर अल्प शाक्तिवाला मनुष्य चला 
जाता है तो यह एक प्रकारसे पहुके द्वारा ही पहाड़को छाघना 
है। जो उचित बोलना नहीं जानता, अपनी भापामें भी 
जिसको बोलनेकी शक्ति नहीं है; ऐसा पुरुष भगवानकी कृपासे 
वाचाल बन जाता है तो यह एक प्रकास्से मूकसे ही 
बाचाल बन जाना है। 


अतएव हमलोगोंकोी यह निश्चय कर छेना चाहिये कि 
हसलोग भी ईश्वरक्की और महापुरुषोंकी कृपासे उस 
परमात्माको प्राप्त कर सकते हैँ। मनुप्यके लिये कोई भी 
बात असम्भव नहीं है। महापुरुषोंका या भगवानका अपनेपर 
हाथ समझ लें, तब तो फिर कहना ही क्या है | 


महापुरुषोंकी महिमा जितनी बतछायी जाय; उतनी 
थोड़ी है । उन अधिकारी महात्माओंके तो दर्शन, भाषण) 
स्पर्श और वार्ताछ्यपसे ही प्राणियोंका कल्याण हो जाता है | 
यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ऐसे महापुरुषोंके 
प्रसादसे साधारण जीवोंका भी वेसे ही कल्याण हो सकता है 
जैसे परमात्माके प्रसादसे भक्तका कल्याण हो जाता है। 
भगवान्‌ गीतामें खयं कहते हैं--- 
तमेव शरण गच्छ  सर्वसावेन. भारत । 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्र्‌ ॥ 
( १८ । ६२ ) 
'हे भारत । तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें 


जा । उस परमात्माकी झपासे ही तू परम शान्तिको तथा 
सनातन परम धामको प्राप्त होगा |? 


यहाँ “्प्रसादःका अर्थ है--उनकी दया । इसी प्रकार 





उच्चकोटिके महात्मा पुरुषोंकी दयाके प्रभावते भी मनुप्यका 
कल्याण हो सकता है | गीतार्मे बतलाया है-- 


तदहिद्धि अणिपातेन परिप्रश्षेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते छान ज्ञानिनसतप्वदर्शिनः ॥ 
(४ । ३४ ) 


धतत्त्वकों जाननेवाले ज्ञानी महात्मा पुरुषेसि, मली प्रकार 
दण्डवत्‌-प्रणाम) सेवा और निष्कपट भावसे किये हुए. प्रश्न- 
द्वारा उस ज्ञानको जान । वे मर्मको जाननेवाले महात्मा तुझे 
उस ज्ञानका उपदेश करेंगे ।! तत्त्वदर्शी महात्माओंकी 
आज्ञा मानने एवं उनका सड् करनेसे पापी मनुप्य भी परम 
पवित्र होकर उनकी छृपासे मुक्त हो जाता है । 


उनका दूसरा प्रसाद यह है कि वे जो भी कुछ वरदान 
या आशीर्वाद देते हैं, अथवा कोई रास्ता बतलाते हैं वह सब 
उनका दिया हुआ प्रसाद है | उनकी ऋृपासे बहुत-से मनुप्य 
मुक्त हुए, हैं; जिनकी कथा शास्तरोंमें विस्तारपूर्वक मिल्ती है 
और वह युक्तिसद्भत भी है | 


5 

छान्दोग्य-उपनिपद्में कथा आती है कि जबालाके पुत्र 
सत्यकामका द्वारिद्रुमत गौतमकी कृपासे--->नके आज्ञा-पालनसे/ 
उद्धार हो गया। आयोदधौम्य मुनिकी आशा माननेसे 
आरुणिका कार्य सिद्ध हो गया। यह कथा महामारतके 
आदिपर्वम आती है। एवं सत्यकामकी सेवा करनेसे 
उपकोसलछका उद्धार हो गया; यह कथा भी छान्दोग्य- 
उपनिपदमें है। इसी प्रकार और भी बहुत-सी कथाएँ 
मिलती हैं; यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । 

सार यह है कि जो अधिकारी ( कारक ) महापुरुष हैं, 
उनके तो दर्शन, भाषण; स्पर्श) वार्ताछाप और चिन्तनसे 
ही कल्याण हो सकता है तथा दूसरे जो सामान्य भगवसत्माप्त 
पुरुप हैं, उनकी आशाका पालन करनेसे; उनकी सेवा और 
नमस्कार करनेसे तथा उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार 
चलनेसे कल्याण हो सकता है। फिर भगवानकी तो बात 
ही क्‍या है | भगवानकोी तो थाद करने मात्रसे ही 
मनुष्यका कल्याण हो सकता है | इसलिये भगवानकों 
हर समय नित्यननिरन्‍्तर याद रखनेकी विशेष चेष्टा 
करनी चाहिये | 
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श्रीहरिः 


कल्याण 


(जा न 
हैं 
म्क 


[ भक्ति, शान, चैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी सचित्र मासिक पन्न ] 


सं० २०१०-२१०११ वि० 
सन्‌ १९५४ इ० 
की 


' 
) 
॥ 
वर्ष २८ 
० 


(8) 


निबन्ध, कविता 


, तथा 


ि 
चित्रसूची . 


सम्पादक-हनुमानप्रसाद पोह्दर ] # [ प्रकाशक-घनव्यामदास जालान 
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कल्याण-कार्याल्य, पो० गीताप्रेंस ८ गोरखपुर ) 


वार्षिक मूल्य ७॥) ' | 


विदेशोंके लिये १०) [ १५ शिलिज्ञ ] &2030 38, 


हद &#-६2८5 हज छत ज हम प्ज हल ह््ह़््ज 


क्रम-संख्या 


विषय , 


१-अभिपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ; 
श्रवण एवं दानका फल हक 
२-अदितिको भगवद्दर्शन और वरप्राप्तिस वामन- 
जीका अवतार वलि-वामन-संवाद; भगवानका 
तीन पेस्से समस्त ब्रह्माण्डको लेकर बलिको 
रसातल भेजना जग 
३-अभिपेक-काल्में देवताओंद्वारा जगन्नाथजीकी 
स्तुति, गुण्डिचानयात्राका माहात्म्य तथा 
द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठा-विधि ३० 
४-अवन्ती--सहाकालवनके तीथोंकी महिमा * * * 
५-अविमुक्त क्षेत्र---काशीपुरीकी महिसा 
६-असूयादोपके कारण राजा बाहुकी अवनति 
और पराजय तथा उनकी मृत्युके बाद 
रानीका और्वमुनिके आश्रममें रहना. *** 
७-इन्‍्द्र और सुधर्मका संवाद; विभिन्न मन्वन्तरोंके 
इन्द्र और देवताओंका वर्णन तथा भगवद्‌- 
भूजनका माहात्य. **'* *०* 


८-इन्द्रगुम्न-सरोवर्में जानकी विधि; ज्येठमासकी 


पूर्णिमाकों श्रीकृष्ण-बल्राम तथा सुभद्वाके 
अभिषेक्का उत्तव "** 928 
९-उत्कल देशके पुदपोत्तम-क्षेत्रकी महिमा; राजा 
इन्द्रयुम्नका वहाँ जाकर मोक्ष प्राप्त करना 
१०-उत्तड़के द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति और 
भगवानकी आज्ञासे उनका नारायणाश्रमर्मे 
जाकर मुक्त होना ढेढ४ *आ 
११-उत्तम लोक, अध्यात्मतत््व तथा ध्यानयोगका 
वर्णन न्न्न 
१२-एक वर्षतक गल्ञाचन-जतका विधान और 
माहात्म्य) गज्ञा-तय्पर नक्तत्रत करके भगवान्‌ 
शिवका पूजन, प्रत्येक मासकी पूर्णिमा और 
अमावात्थाकों शिवाराधन तथा गद्गा-दशहराके 
पृण्य-कृत्य एवं उनका माहात्म्य हज 


॥ श्रीहरि3 ॥ 
संक्षिप्त नारदमहापुराणकी विषय-सूची 


पृष्ठ-संस्या क्रम-संख्या 


४२७ 


५्७्ध्‌ 
६०७ 
५५१ 


रे६ 


१२८ 


५३४ 


लिये 


१३-एकादशीजतकी विधि और ,महिमा-- | 


भद्रशीलक्करी कथा... *** ४७०७ 
१४-कालूविशेष और स्थलविशेषमें गद्ला-लानकी 
महिसा न्ग्न कक 


१५-काशीकी राज्धाके वरणा-सद्धस+ असी-सद्धम 
तथा पश्चगद्भा आदि तीथोंका माहात्य "*” 
१६-काशीके तीर्थ एवं शिवलिज्ञोंके दर्शन-पूजन 
आदिकी महिमा रे न्न्न न्नग्न 
१७-काशी-यात्राका काल; यात्रा-कालमेँ यात्रियेकि 
लिये आवश्यक कृत्य) अवान्तर तीर्थ और 
शिवलिज्ञोका वर्णन *** हा 
१८-कुरुक्षेत्रके वन) नदी और भिन्न-भिन्न तीथौंका 
माहात्य तथा यात्राविधिका क्रमिक वर्णन * ** 
१९-कुरुक्षेत्र-्साहात्म. *** 2 
२०-कूर्म पुराणकी संक्षिप्त विषय-सूच्ची और उसके 
पाठ) श्रवण तथा दानका माहात्म्मय_ "*" 
२१-गल्जञाजीके तटपर किये जानेवाले स्नान, तर्पण+ 
पूजन तथा विविध प्रकारके दार्नोकी महिमा * * * 
२२-गद्जाजीके दशन) स्मरण तथा उनके जलूमें 
ख्ान करनेका महत्व 
२३-गद्जाद्वार ( हरिद्वार) और वहाँके विभिन्न 
तीथाका माहात्म्य *** 
२४-गन्जा:यमुना-सद्भम, प्रयाग, काशी तथा गछ्ञा 
एवं गायत्रीकी महिमा *** शक 
२०-गयातीर्थकी महिसा *** 
२६-गयामें तीसरे और चौथे दिनका कृत्य, अह्म- 
तीर्थ तथा विप्णुपद आदिकी महिमा *** 
२७-गयामें पॉँचवें दिनका कृत्य, गयाके विभिन्न 
तीथोंकी प्थक्‌ प्रथक्‌ महिमा शक 
२८-गयामें प्रथम और द्वितीय दिनके कृत्यका 
, वर्णन) प्रेतशिला आदि तीथोंमें पिण्डदान 
आदिकी विधि और उन तीथोंकी महिसा *** 


"५३१ 
५५७ 


ण्ण्ड 


पट र्‌ 
डरे७ 
ण्श्३ 


५३० 


डरे 
५४० 


प्डद्‌ ८ 


५४८ 


५४२ 


९-गरुड़पुराणकी विषय-सची और पुराणके 
पाठ) श्रवण और दानकी महिमा हर 
३०-गहस्थ-सम्बन्धी शौचाचार स्नान; संध्योपासन 
आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमके धर्म 
३१-गौतमाश्रम-माहात्म्यमें गोदावरीके प्राकव्यका 
तथा पश्चवर्थके माहात्म्बका वर्णन. *** 
,र२-शओोड़ेकी ठायसे कुचली हुई छित्कलीकी राजा- 
द्वारा सेवा, छितकरलीकी आत्मकथा, पतिपर 
बशीकरणका दुणरिणाम) राजाके पुण्य-दानसे 
उसका उद्धार डे 
३.३-चारों युगोंकी स्थितिका संक्षेपते तथा कलि- 
धर्मका विस्तारसे वर्णन एवं मगवन्नामकी 
अद्भुत महिमाका प्रतिपादन . *** 
३४-चारों वर्णा और द्विजका परिचय तथा विभिन्न 
वर्णोके विशेष और सामान्य घर्मका वर्णन *** 
३५-उन्दःशाज्रका संक्षित्त परिचय रह 
३६-जड़मरत और सौवीरनेरेशका संवाद--- 
५ परमार्थका निरूपण तथा ऋभुका निदावकों 
१ | अद्वत ज्ञानका उपदेश डड० 
. ३७-तड़ाग और तुलसी आदिकी महिमा; भगवान्‌ 
विष्णु और शिवके स्लान-पूजनका महत्त्व एवं 
विविध दानों तथा देवमन्दिस्मं सेवा 
करनेका माहात्म्य *** *३* 
३८-तिथिके विपयर्म अनेक ज्ञातव्य बातें तथा 
विद्धा तिथिका निषेघ **' 
३९-जत्रयोदशीसम्बन्धी त्रतोंकी विधि और महिमा 
४०-त्रिविध तापोंसे छूटनेका उपाय, मगवान्‌ तथा 
वासुदेव आदि शब्दोंकी व्याख्या, परा और 
अपरा विद्याका निरूपण, खाण्डिक्य और 
केशिपध्चजकी कथा) केशिध्वजद्दारा अविद्याके 
बीजका प्रतियादन 
४१-त्रिस्कन्ध ज्योतिषका जातक स्कन्ध *** 
४२-त्रिस्कन्ध ज्यौतिषका संहिता-प्रकरण (विविध 
उपयोगी विपयोंका वर्णन ) * 
३-ज्रिल्कन्ध ज्योतिपके वर्णन-प्रसद्धमं गणित- 
विपयका प्रतिपादन *** 
४४-दानका पात्र। निष्फलदान, उत्तम-मध्यम- 
अघम  दान।  धर्मराज-भगीरथ-संवाद: 
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८४ 
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४८० 
४६८ 


१४४ 
२४१ 


रषरे 


ब्राह्षणफो जीविका-दानका माहात्म्य तथा 
तड़ागनिर्माणजनित पुण्यके विषयर्मे राजा 
वीरभद्रकी कथा शश 2 ५ बी 

| ४६-देव-पूजनकी विधि ““” 55 
४६-द्वादश मासके एकादशी त्रतोंकी विधि और 
महिसा तथा दह्ममी आदि तीन दिनोंके पाल- 

नीय विशेष नियम 
४७-धर्माज्भदका दिग्विजय, उसका विवाह, तया 
उसकी शासन-व्यवखा * ** १3५७ 
४८-घर्माक्गनदका माताओंसे पिता और मोहिनीके 
प्रति उदार होनेका अनुरोध तथा पुत्रद्वारा 
माताओंका धन-वस्र आदिसे समादर *** 
४९-धर्माड्जदद्वधारा मोहिनीका सत्कार तथा अपनी 
माताकों मोहिनीकी सेवाके लिये एक पतित्रता 
नारीका उपाख्यान सुनाना कर 
५०-नर्मदाके तीथोंका दिग्दर्शन तथा उनका 
माहात्म्य घर 

७५ १-नवमी तम्बन्धी जरतोंकी विधि और महिमा 
५२-नारदजीद्वारा मगवान्‌ विप्णुकी स्तुति “** 
५३-नारदपुराणकी विघय-सूची, इसके पाठ) 
श्रवण और दानका फल ४५५ 
५४-नारद-सनातन-संवाद) ब्रह्माजीका मरीचिको 
ब्रह्मपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ- 
श्रवण एवं दानका फल बताना बी 
५५-निरुक्त-वर्णन 
५६-पश्चशिखका राजा जनकको उपदेश  *** 
८५७-पञ्मपुराणका लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयों- 
की अनुक्रमणिका *** ४ 
५८-परशुरामजीके द्वारा गोकर्णक्षेत्रका उद्धार तथा 
उसका माहात्म्य *»४ 
५९-यापियोंको प्राप्त होनेवाली नरकोंकी यातनाओं- 
का वर्णन, भगवद्धक्तिका निरूपण तथा 
धर्मराजके उपदेशसे भगीस्थका गल्ञाजीको 
लानेके लिये उद्योग *** 
६०-पापी जीवोंके स्थावर आदि योनियोंमें जन्म 
लेने और दुःख भोगनेकी अवस्थाका वर्णन 
६१-पुण्डरीकपुरका माहात्म्यः जेमिनिद्वारा 
भगवान्‌ दक्करकी स्तुति आ 
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६० 
१०७ 


ण्९५ 


६२-पुरुषोत्तमश्षेत्रकी यात्राका समय मार्कण्डेये- 
श्रर शिव) वटबृक्ष) श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा 
सुभद्राके और मगवान्‌ दर्सिहके दर्शन-पूजन 
आदिका माहात्म *** 3॥ 
६३-पुरोहित बसुका भंगवत्कृपासे बृन्दावन-बासः 
देवरषिं नारदके द्वारा शिव-सुरमि-संवादके 
रूपमें मावी श्रीकृष्ण-चरितका वर्णन 
-६४-पुप्कर-माहात्मय 
६०-प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य तथा उसके अवान्तर 
तीथोंकी महिमा 
६६-प्रयाग-साहात्म्यके प्रवज्ञमं तीर्थयात्राकी 
सामान्य विधिका वर्णन 
६७-प्रयागमें माघ-मकरके स्लानकी महिमा तथा 
बहाँके मिन्न-भिन्न तीथेंका माहालय 
६८-अबदरिकाभ्रमके विभिन्न तीथेकी महिमा *** 
६९-बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय तथा अदिति- 
की तपस्या ००० ००० 
७०-बारह महीनोंकी अष्टमीतम्बन्धी त्रतोंकी 
विधि और महिमा 
७१-बारह महीनोंकी पूर्णिमा तथा अमंवास्थासे 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्रतों तथा सत्कर्मोकी विधि 
और महिमा 
७२-बारह महीनोंके चतुर्थीअतोंकी विधि और 
उनका माहात््य हु 
७२-बारह महीनोंके तृतीयासम्बन्धी ब्रतोंका 
परिचय ९४% 
७४-बारह महीनोंके दशमी सम्बन्धी ब्रतोंकी विधि 
और महिमा 
७५-आरह महीनोंके द्वादशी-सम्बन्धी अरतोंकी विधि 
ओर महिमा तथा आठ महाद्वादशियोंका 
निरूपण है 
७६-बारह मासोंकी प्रतिपदाके बत एवं आवश्यक 
कृत्योंका वर्णन 
७७-तआ्रारह मासेकि द्वितीयासम्बन्धी त्रतों और 
आवध्यक कृत्योंका निरूपण 


७८-चरह मार्तोके सप्तमीसम्बन्धी जत और उनके 
माहात्म्य - हेड 
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७९-.अक्नवैवर्त पुराणका परिचय तथा उसके पाठ: 
श्रवण एवं दान आदिकी महिमा 

८०-अह्माजीके द्वारा यमराजकी भगवान्‌ तथा उनके 
भक्तोंकी श्रेष्ठता बताना 

८१-अश्याण्डपुराणका परिचय) संक्षिप्त विपय-सूची, 
पुराण-परम्परा; उसके पाठ) श्रवण एवं दान- 
का फल 

८२-भगवान्‌ नारायणके पूजनकी विधि. **' 

८१३-भगवान्‌ विप्णुके भजनकी महिमा--सत्सल्ष 
तथा भगवानके चरणोदकरसे एक व्याधका 
उद्धार... 4 

८४-भगवान्‌ विप्णुके भजन-पूजनकी महिमा *** 

८५-भगवान्‌ श्रीकृष्णतम्बन्धी मन्त्रोंकी अनुष्ठान- 
विधि तथा विविध प्रयोग 

८६-मभगवान्‌ श्रीराम/ सीता; छक्ष्मण+ भरत तथा 
शनुप्नतम्बन्धी विविध मन्त्रोके अनुष्ठानकी 
संक्षिप्त विधि श 


८७-मवबन्धनसे मुक्तिके लिय्रे भगवात्र्‌ विष्णुके 


भजनका उपदेश 
८८-मविष्यपुराणका परिचय तथा उसके पाठ 
श्रवण एवं दानका माहात्म्य 
८९-मत्स्यपुराणकी विषय-सूची तथा इस पुराणके 
पाठ) अ्वण और दानका माहात्य **' 
९०-मथुराके मिन्न-भिन्न ती्थोका माहात्म्य 
९१-मन्त्रके सम्बन्धर्म अनेक ज्ञातव्य बातें, मन्त्र- 
के विविध दोष तथा उत्तम आचार्य एवं 
शिध्यके लक्षण $:«% द8 
२-मन्‍्त्र-शोधन, दीक्षा-विधि) पद्जदेव-पूजा तथा 
जपंपूर्वक इष्टदेव और आत्मचिन्तनका 
विधान 
९३-महर्षि वशिष्ठका सान्धाताकों एकादश्ी-अतकी 
महिमा सुनाना 380 *०० 
९४-मार्कण्डेयजीको पित्ताका उपदेश, समय- 
निरूपण; मार्क॑ण्डेयद्वारा भगवानकी स्तुति 
और भगवानका मार्कण्डेयजीकों भगवद्धक्तों- 
के लक्षण बताकर वरदान देना ९७२ 
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९५-मा्क॑ण्डेयपुराणका परिचय तथा उसके श्रवण 
एवं दानका माहात्म्य *** 

९६-मार्गशीर्ष-पूर्णिमासे आरम्भ होनेवाले लक्ष्मी 
नारायण-अ्रतकी उद्यापनसहित विधि और 
महिमा 


९७-मार्गशीर्षमाससे छेकर. कार्तिकमाप्तपर्यन्त 


उद्यापनसहित शुक्ल पक्षके द्वादशीवतका वर्णन 
९८-मातोगवाप्त-तरतकी विधि और महिमा 
९९-मुक्तिप्रद योगका वर्णन 
१००-मोक्ष-प्राप्तिका उपाय) मगवान्‌ विष्णु ही सोक्ष- 
दाता हैं---इसका प्रतिपादन) योग तथा उसके 
अज्भोका निरूपण 
१०१-मोहिनीका संध्यावलछीसे उसके पुत्रका सस्तक 
माँगना और संध्यावलीका उसे स्वीकार करते 
हुए विरोचनकी कथा सुनाना 
१०२-मोहिनीका सब तीथोमें घूमकर यमुनामें 
*  प्रवेशयूर्वक दरामीके अन्त भागमें स्थित होना 
तथा नारदपुराणके पाठ एवं श्रवणकी महिमा 
१०३-मोहिनीकी दुर्दशा, ब्रह्माजीका राजपुरोहितके 
समीप जाकर उनको प्रंसत्न करना; मोहिनी- 
की याचना ००० ०० 
१०४-समोहिनीके साथ राजा रुक्‍्साज्ञदका वेदिश 
नगरको प्रस्थान, राजकुमार पधर्मान्नदका 
खागतके लिये मार्गम आगमन तथा पिता- 
पुन्न-संवाद सा दल 
१०५-सोहिनीको दशमीके अन्तमागर्म स्थानकी 
प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीरकी प्राप्ति 
१०६-मोहिनी-वसु-संवाद। गद्भाजीके माहात्म्यका 
वर्णन 7228 
१०७-यमराजका ब्रह्माजीसे कष्ट-निवेदन) वर देनेके 
लिये उद्यत देवताओंको रुक्माद्धदके पुरोहित 
की फटकार तथा मोहिनीका ब्राह्मणके शापसे 
भस्म होना 


१०८-यमराजकी इच्छा-पूर्ति और भक्त रुक्‍्माज्भद- 


' का गौरव बढ़ानेके लिये ब्रह्माजीका अपने 
मनसे एक सुन्दरी नारीकों ' प्रकट करना 
नारीके प्रति वेराग्यकी भावना तथा उस 


४२६ 


७५ 


छ० 


८० 
१४८ 


११० 


५५१७ 


६१३ 


५२४ 


४९७ 


५२५ 


ण्रर्‌ 


सुन्दरी प्मोहिनीःका मन्दराचलपर जाकर 

मोहक संगीत गाना 

१०९-यमराजके द्वारा अह्ाजीसे अपने कश्टका 
निवेदन और रुक्‍्माड्भदके प्रभावका वर्णन * ** 

११०-यमलोकके मार्गमें पागियोंके कष्ट तथा 
पुण्यात्माओंके सुखका वर्णन एवं कव्यान्तर्सें 
भी कर्मोके भोगका प्रतिपादन 

१११-राजा इन्द्रयुम्नके द्वारा मगवान्‌ श्रीकृप्णकी 
स्तुति ०्न्न 

११२-राजाका अपने पुत्रको राज्य सॉपकर नीतिका 

उपदेश देना और धर्माज्ञदके सुराज्यकी 

स्थिति न्न्न 

११३-राजाकी मोहिनीसे प्रणय-याचना, मोहिनीकी 
शर्त तथा राजाद्वार उसकी स्वीकृति एवं 
विवाह तथा दोनोंका राजधानीकी ओर 
प्रस्थान 

११४-राजाके द्वार एकादशीके दिन भोजनविषयक 
मोहिनी तथा ब्राह्मणोंके वचनका खण्डनः 


४ मोहिनीका रुष्ट होकर राजाको त्यागकर जाना 


और धर्माज्ञदका उसे छौटाकर छाना एवं 
पितासे मोहिनीको दी हुई वस्तु देनेका 
अनुरोध करना $ 

११५-राजाको पुत्र-वधके लिये उद्यत देख मोहिनी- 
का मूछित होना और पत्नी पुत्नसहित राजा 
रुक्‍्माद्धदका भगवानके शरीरमें प्रवेश करना 


११६-राजाकों खम्में और प्रत्यक्ष भी भगवानके_ 


दरशन तथा मगवत्प्रतिमाओंका निर्माण बर- 
प्राप्ति और प्रतिष्ठा *** $ 


११७-राजा भगीरथका भगुजीके आश्रमपर जाकर 
सत्सज्ञ-छाम करना तथा हिंमालयपर घोर 
तपस्पा करके भगवान्‌ विष्णु और शिवकी 
कृपासे गद्धाजीको छाकर पितरोंका उद्धार 
करना 


११८-राजा भर्तका मग-शरीरसें आसक्तिके कारण 
मसग होना; फिर शानसम्पन्न ब्राह्मण होकर 
जड़-बइत्तिसे रहना; जड़मरत और सौवीर- 
नरेशका संवाद 
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६६ 
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११०-राज़ा रुक्‍्माह्दका एकादशीकी भोजन न 
करनेका ही निश्चय 


१२०-राजा रुक्‍्माज्ञदका मोहिनीसे कार्तिक मासकी 
महिमा तथा चातुर्मास्यके नियम; अत एवं 
उद्यापन बताना 


१२१-राजा रुक्‍माद्भदकी आज्ञसे रानी संध्यावली- 
का कार्तिक सासमें कच्छु-ब्रत प्रारम्भ करना 
धर्माज्दकी एकादशीके लिये घोषणा 
मोहिनीका राजासे एकादशीको भोजन करने- 
का आग्रह और राजाकी असखीकृति 


१२२-राजा रुक्‍्षमाह्षदद्वार मोहिनीके आक्षिपोंका 
खण्डन) एकादशीवतकी वैदिकता। मोहिनी- 
द्वारा गौतम आदि ब्राह्मणोंके समक्ष अपने 
पक्षकी स्थापना 


१२३-रानी संध्यावदीका पतिकों मुगोंकी हिंसासे 
रोकना, राजाका वामदेवके आश्रमपर जाना 
तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदिका 
कारण पूछना 


१२४-रानी संध्यावलीका राजाकों पुत्र-बधके लिये 
उद्यत करना, राजाका मोहिनीसे अनुनय- 
विनय) मोहिनीका दुराग्रह तथा धर्मान्नदका 
राजाकों अपने वधके लिये प्रेरित करना *** 


१२५-रुक्‍्मान्नदके राज्यमें एकादशी-बतके प्रभावसे 
सबका बैकुण्ठ-गसन) यमराज आदिका चिन्तित 
होना, नारदजीसे उनका वातालाप तथा बह्म- 
लोक-गमन & 


१२६-रुक्मान्धद-धर्माज्ञद-संवाद; धर्माज्ञदका प्रजा- 
जनोंको उपदेश और प्रजापाछन तथा 
रुक्‍्माज्नदका रानी संध्यावलीसे वार्तालाप 

१२७-लिझ्ञपुराणका परिचय तथा उसके पाठ; श्रवण 
एवं दानका फल 

१२८-वर्पमरकी घष्ठी तिथियोंमें पाछनीय त्रत एवं 
देवपूजन आदिकी विधि और महिमा *** 

१२९-वर्षभर्के चतुर्दशी ततोंकी विधि और महिमा 

१३०-वामदेवजीका पूर्वजन्ममें किये हुए “अद्यून्य 
दशयन-जत? को राजाके वर्तमान सुखका 
कारण बताना; राजाका मन्दराचरूपर जाकर 
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) न्‍ 
मोहिनीके गीत तथा रूप-दर्शनसे मोहित 
होकर गिरना और मोहिनीद्वारा उन 
आश्वासन प्राप्त होना ० 
१३१-वामनपुराणकी विपय-सूची और उस पुराण- 
के श्रवण, पठन एवं दानका माहात्म्य * 
१३२-वायु-पुराणका परिचय तथा उसके दान एवं 
श्रवण आदिका फल *'* कि 
१३३-वाराहपुराणका लक्षण तथा उसके पाठ 
श्रवण एवं दानका माहात्म्य 
१३४-विवाहके योग्य कन्या, विवाहके आठ भेद 
तथा गहस्थोचित शिशचारका वर्णन 
११५-विविध पापोंके प्रायश्वित्का विधान तथा 
भगवान्‌ विष्णुके आराधघनकी महिमा. '** 
१३६-विविध प्रायश्रित्तका वर्णन) इशपूर्तका फल 
और सूतक) श्राद्ध तथा तर्पणका विवेचन ** 
१३७-विविध मन्त्रोंद्यारा श्रीदनुमानजीकी उपासना: 
दीपदान-विधि और कामनाशक भूतविद्रावण 
मन्त्रोंका वर्णन 
१३८-विष्णु-पुराणका स्वरूप और विषयानुक्रमणिका 
११९-हन्दावन-शषत्रके विभिन्न तीथकि सेवनका 
माहात्म्य 
१४०-वेदके द्वितीय अद्भ कल्पका वर्णन--गणेश- 
पूजन; ग्रह्यान्ति तथा श्राद्धका निरूपण *** 
१४१-वेदमालिको जानन्ति' मुनिका उपदेश तथा 
वेदमालिकी मुक्ति *"* १७० 
१४२-व्याकरण-दास्रका वर्णन "०९ 
१४३-व्यासजीका शुकदेवकों अनध्यायका कारण 
बताते हुए ( प्रवह ) आदि सात वायुओंका 
परिचय देना तथा सनत्कुमारका झ्ुकको 
शानोपदेश 
१४४-जत) दान और श्राड आदिके लिये तिथियों: 
का निर्णय 
१४५-शिक्षा-निरूपण 
१४६-झआकदेवजीका मिथिला-गमन, राजमवनमें 
युवत्रियोद्धारा उनकी सेवा; राजा जनकके 
द्वारा शुकदेवजीका सत्कार और झुकदेवजीके 
साथ उनका सोक्ष-विषयक संवाद 


|] 
रद ००० 
+ 


४९२ 


३७ 


४३० 
८८ 
१०१ 


५७ 


हे ७४ 
४२३ 
६०९ 
१६८ 


११८ 
१७५ 


- रेशे२ 


९९ 
१५८ 


३२९ 


( 


छ 


) 


१४७-आुकदेवजीको सनत्कुमारका उपदेश. *** श११५  १६०-संध्यावलीका मोहिनीको भोजन कराना और 


१४८-शैव-दर्शनके अनुसार पति, पञ्ष एवं पाश 
आदिका वर्णन तथा दीक्षाक्री महत्ता *** ३४० 
१४९-छोचाचार स्नान) संध्या-तर्पण, पूजाग्रहमें 
देवताओंका पूजन) केशव-कीर्त्यादि-मातृका- 
न्यास) श्रीकण्ठमातृका गर्णेशमातृका, कछा- 
मातृका आदि न्‍्यासोका वर्णन शा 
१५०-अ्रद्धा-मक्ति। वर्णाअमोचित आचार तथा 
सलइ्जकी महिमा, मसृकण्डु मुनिकी तपस्थासे 
संतुष्ट होकर मगवानका मुनिकरो दर्शन तथा 
वरदान देना शव हड 
१०१-शआराद्यकी विधि तथा उसके विपयमें अनेक 
ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन ०३३१ “हुए 
१५२-श्रीकृष्णसम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा व्यास- 
सम्बन्धी मन्त्रकी अनुष्ठान-विधि ** #९५ 
१५३-श्रीनारदजीको मगवान्‌ शड्डरसे प्राप्त हुए, 
युगल दरणागति-मन्त्र तथा राधा-कृष्ण- 
युगल-सदहस्नाम-स्तोत्रका. वर्णन "०९ उ०४ 
१५४-श्रीमकागवतका परिचय) माहात्म्य तथा दान- , 
जनित फल 25 8 ***- ४र४ड 
१५८७-श्रीमहाविप्णुमम्बन्धी अष्टाक्ष७ द्वादशाक्षर 
आदि विविध मन्त्रोंक अठुशनक्री विधि *** ३६५ 
१५६-शऔीराम-ल्थश्मणका संल्षित्त चरित्र तथा” 
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लबक्ष्मणाचलका माहातत्मय ४ दू०२ 
१५७-ओविप्णुमन्दिरमं ध्वजारोपणकी विधि और 
महिमा न ७2० ७७ 


१५८-श्रीशुकदेवजीकी ऊर्म्न गति, ब्वेतद्वीप तथा 

वेकुण्ठधाममं जाकर झुकदेवजीके द्वारा 

* भगवान्‌ विप्णुकी स्तुति और भगवानकी 

आज्ञासे झुकदेवजीका व्यासजीके पास आकर 
भागवत शान पढ़ना *** ३१२७ 

१०९-इ्वेत माधव, मत्त्य माधव) कल्यइक्ष 

- और अप्टाक्षर मन्त्र, स्नान) वर्षण आदिकी 
महिमा... **: *** ५६८ 


धर्माज्नदके मातृभक्तिपूर्ण वचन ही 


_१६१-संव्यावली-मोहिनी-संवाद+ रानी संव्यावलीका 


मोहिनीको पतिकी इच्छाके विपरीत चलनेमें 
दोप बताना हड श 
१६२-संस्कारोंके नियतकाछ; ब्रह्मचारीके धर्म; 
अनध्याय तया वेदाध्ययनकी आवश्यकताका 
वर्णन «न # 


१६३-सगरका जन्म तथा दात्रु-विजय, कंपिलके 


क्रोधसे सगर-पुत्रोंका विनाश तथा मगीरथ- 

द्वारा छायी हुई गन्नाजीके स्पर्शसे उन सब- 

का उद्धार ४०४ कट 
१६४-सनकादि और नारदजीका प्रस्थान; नारद- 
पुराणके माहतत्म्यका वर्णन और पूर्वभागक्री 
समाप्ति कक न्न्न 
१६५-समी माठोंकी पद्चमी तिथियोर्मे करने योग्य 
ब्त-पूजन आदिका वर्णन 88 
१६६-समुद्र-स्नानकी महिमा और श्रीकृष्ण-बलूराम 
आदिके दर्शन आदिकी महिमा तथा श्रीक्षप्ण- 

से जगत्‌-सृष्टिका कथन एवं श्रीराघा-कृष्णके 

: उत्कृष्ट खरूपका प्रतिपादन दब 
१६७-पिद्धनाय-चरित्रसद्वित कामाक्षा-माहात्म्य *** 
१६८-सिद्धाश्रममें झोनकादि महर्पियोंका यृतजीसे 
प्रघन तथा सूतजीके द्वारा नारदपुराणकी 
महिमा और विप्णु-मक्तिके माहात्म्यका वर्णन 
१६९--चश्क्रिमका संक्षित्त वर्णन; दीप) समुद्र और 
भारतवर्षका वर्णन) भारतमें सत्कर्मानुष्ठानकी 
महत्ता तथा भगवद्पणपूर्वक कर्म करने- 

की जआाज्ञा ००० कक 


, $७०-चबुष्टि-तत्वका वर्णन। जीवकी सत्ताका 


प्रतिपादन और आश्रमोंके आचारका निरूपण 
१७१-सेतु-क्षेत्रके विभिन्न तीथोंकी महिमा. *** 
१७२-स्कन्दपुराणकी  विपयानुक्रणिका, इस 
पुराणके पाठ) श्रवण एवं दानका माहात्म्य 
१७३-हरि पद्मक-जअतकी विधि और माहात्म्य | 
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( ८४ ) 
संक्षिप्त विष्णुमहापुराणकी विषय-छूची 
१-अक्रजीकी गोकुर-यात्रा “** ७५६. २२-गोपोंद्वारा भगवानका प्रभाव-वर्गन तथा 
२-अनमित्र और अन्धक तथा चसुदेवजीकी भगवानका गोपियोंके साथ राप्त-क्रीड़ा 
संततिका वर्णन 28 ७३० ५ हद हु 
३-अशझ्ञ-योगका प्रतिपादन ७९१. २३-अन्थका आरम्भ ( उपक्रम ) 
४-आध्यात्मिकादि त्रिविध तापोंका वर्णन... २४-चतुर्युगानुसार मिन्‍्न-मिन्‍न व्यासोके नाम 
भगवान्‌, तथा बासुदेव शब्दोंकी व्याख्या तथा ब्रह्मशानके माहात्मयका वर्णन... 
और भगवानके सगुण-निर्गुण खरूपका २५-चन्द्रवंशका वर्णन/ जहुका गज्ञापान तथा _ 
वर्णन ७८५ जमदरिनि और विश्वामित्रकी उपत्ति. *"' 
५-आमभ्युदयिक श्राद्ध प्रेतकर्म तथा भ्राद्धादिका ६--चातुर्व॑ण्य-व्यवस्था/ प्ृथ्वी-विभाग और अन्नादि 
विचार ७०७ की उत्पत्तिका वन. *** 
६-इश्ष्याकुके वंशका वर्णन तथा सोमरिन्‍्चरित्र ७१५. २७-चौबीस तत्त्वोंके विचारके साथ जगतके 
-इन्द्रका कीप और श्रीकृष्णका गोवर्धन-धारण उत्रत्तिक्रकका वर्णन और विष्णुकी महिमा 
तथा इन्द्रका आगमन और इन्द्रकृत भ्रीकृष्णा- २८-जड़भरत और सोवीरनरेशका संवाद ,. *** 
मिषेक हे ४” ७५२ २९-जरासन्धकी पराजय, द्वारका-दुर्गकी रचना, 
८-उम्नसेनका राज्यामिषिक तथा भगवानका कालयवनका भस्म होना तथा मुचुकुन्दकत 
विद्याष्ययन व *"* छ७द्र भगवत्स्तुति ' रे 
९-उपा-चरित्र तथा श्रीकृष्ण और बाणासुकका. ३०-जातकर्म, नामकरण) उपनयन और 
युद्ध | डर &०) विवाई संस्कार ही शक 
१०-ऋग्वेदकी शाखाओंका विस्तार ६९३ ३१-नुर्बसु) द्रुह्म और अनुके बंशका वर्णन *** 
११-ऋभुका निदाघको अद्वैत शानोपदेश ६८७. ३२-दक्षकी साठ कन्याओंके वंशका वर्णन **' 
हे अर ंज मी हज तेया, .. '३३-दुर्वासाजीके झापसे इन्द्रका श्रीहीन होना 
१३-कंसका असुरोको आदेश हज बह ० 8 की हा पल 
का-, प्रकट होकर देवताओंकी समुद्र-मन्थनके 
का कारागारसे मोक्ष 7 छड़ई लिये प्रेरित करना तथा देवता और देत्योंका 
१४-कलिधर्म-नेरूपण.. ***, ७८० समुद्र-मन्थन एवं देवताओंका पुनः भ्रीसम्पन्न 
१५-कलियुगी राजाओं और कलिधमोंका वर्णन होना की 
तथा राजवंश-वर्णनका उपसंहार “*" ७३६. ३४-धनुर्भज्ञ) कुबलयापीड हाथी और चाणूरादि 
१ का मै ड ज्रियोंके वंश एवं + मब्लोंका नाश तथा कंस-वध 
अर ककेक 
हक जे केक रे ह ७२४. ३६-पमुवकी तपस्थासे प्रसन्न हुए. भगवानका 
ण्डिक्यका संवाद ७८९ आविर्भाव और उसे शुवपद-दान प्य 
२०-क्षत्रवृद्ध और रजिके वंशका वर्णन ७२४. र७-घेनुकासुर-वध और प्ररुम्ब-वध ज़ेड 
२१-गहस्थ-सम्बन्धी सदाचारका वर्णन * ७०२, २८-नग्नविषयक प्रस्नोत्तर ** 
७०६. ३९-नरकासुरका वध 


७६७ 


४०-नहुपपुत्र यवातिका चरित्र कर 
४१-निमि-वंशका वर्णन. *** श 
४२-निमेषादि काल-मान तथा नेमित्तिक और 
ग्राकृत प्रलबका वर्णन 
४३-पहले सात मन्वन्तरोंके मनु) इन्द्र देवता; 
सप्तपिं और मनु-पुत्रोंका वर्णन डे 
४४-पारिजात-इरण तथा भगवानका सोलह 


इजार एक सौ कन्याओंसे विवाह करना *** 
४५-पुद-वंश * ** 
४६-पूतना-वघ «०७ *»० 


४फ७-यण्ड्रक तथा काशिराजका वध 
४८-पह्लादक्ृत भगवद्गुण-वर्णन और प्रह्मदकी 
रक्षाकं लिये मगवानका सुदर्शन चक्रको 
भेजना 
४९-प्रहादक्ृत भगवत्सतुति और भगवानका 
आविर्भाव 8:९४ 
५०-प्रहादके प्रमावके विपयर्म प्रश्न 
५१-प्ह्ादको मारनेके लिये विप, शत्र और 
अभि आदिका प्रयोग एवं प्रहादकृत मगवत्स्तुति 
५२--प्रियव्रतके वंशका वर्णन 
"रै-प्लक्ष तथा शाल्मल आदि द्ीपोंका विशेष 
वर्णन 
८५४-अद्मचर्य आदि आश्रमोंका वर्णन 5५ 
५-बअक्मादिकी आयु और कालका खरूय तथा 
वाराद भगवानद्वारा प्रथ्वीका उद्धार 
५६-भमगवानका आविर्भाव तथा योगमायाद्वारा 
कंसका तिरस्कार 
५७-मगवानका मथुराकों प्रस्थान गोपियोंकी 
विरद-कथा और अऋ्रूरजीकों जलमें आश्चर्यमय 
भगवद्दर्शन 
५८-भगवान्‌का मथुरा-प्रवेश तथा माछीपर कृपा 
५९-मरत-चरित्र 
६०-भविष्यरम होनेवाले कुरुवंशीय, इश्वाकुवंशीय 
और मगधवंशीय राजाओंका वर्णन 
६१-मारतादि नी खण्डोंका विभाग 
६२-मिन्न-मित्र नस्कोंका तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
६३-भूगोलका विवरण 
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गीतापेसके उन्तक-विभागसे 'कल्याण'के वन्‍्ध-विभागकी व्यवस्था विल्कुल हे 
आहक महोदयोंको न तो 'कल्याण'के रुपयांके साथ पुस्तकोंके लिये रू भेजने चाहिये और न 
डर ही भेजना चाहिये। पुस्तकोंके लिये गीताप्रेसके मैनेजरफे भेजने 
डे विवेक अनेजरके नाम अछग भेजने तथा अछूग 
आड्डर लिखना और “कल्याण'के लिये 'कल्याणः मेंनेजरके नाम अलूग। 
रू 
रुपये बीमा अथवा मनीआडंरसे ही भेजिये 
मेरे कल्याण? तथा ् 9 रुपये घ बेचकर न भनीआह्डर: [ 
से भेजें। सादे लिफाफेमें या रजिस्टर पबले सपये थे देसे दे इक का अवता जाते. हैं | 
गी। ५ "पे भेजेंगे और थे यहाँ न पहुँचेगे तो ५ * औ े 
श नहीं होगी। व्यवस्थापक > , बीत," गीतापरेस' 
“कल्याण” क्ार्या / पो० गीताग्रेस ( गोरखपर ) 


( १८ ) 


हिंद-कोड विधेयक 


ऐसी भ्रान्ति फैल रही है कि हिंदू-समाजमें सुधारकी 
आवश्यकता है और इसे समयानुकूल बनाना है। इस 
उद्देश्यसे लगभग ६ वर्ष पूर्व हिंदू-कोड विधेयक बनाया गया 
और जनमतके लिये उसे प्रचारित किया गया। कोडका 
समर्थन करनेवाले ज्री-पुरुष केवछ नाममात्रके हिंदू थे; 
कितने समर्थक तो हिंदू थे ही नहीं | प्रायः सभी हिंदुओंनि 
एक खरसे कोडका विरोध किया । 


भारतकी लोकतान्त्रिक धर्म-निरपेक्ष सरकार कोड बनानेके 

लिये कटिवद्ध है और उसे कई खण्डोंमें विभक्त कर “हिंदू 

विवाह तथा तलाक विधेयक)? विशेष विवाह-विधेयक७ 

“तत्तराधिकार-सम्बन्धी विधेयकः आदि अनेक नामेंसे 

(लोकतमाके समक्ष पुनः छे आयी है | मूल हिंदू-कोडको कई 

“खण्डोंमं विभक्त करनेका उद्देश्य यह है कि ऐसा करनेसे उसे 
जबरदस्त विरोधका सामना नहीं करना पढ़ेगा | 


कोडके समर्थकोंका कथन- है कि इससे पुरुष और 
झ्लियोंकी अपनी रुचिके अनुसार विकासका अवज्तर मिलेगा। 


इन - विधेयकोंमं (क ) अन्तर्जातीय-विवाह, (ख्र) 
समोन्न-विवाह, ( ग) तलाक) (घ ) बहु-विवाहके लिये दण्ड; 
(3) विवाहिता पुत्रीको पिताकी सम्पत्तिमें अधिकार 
दिलानेकी व्यवस्था तथा ( व) १६ वर्षकी कन्या और २१ 
वर्षसे कम उम्रके लड़केका विवाह न हो; हो तो वर-कन्याकों 
जेल भेजा जाय । 


ये विधेयक हिंदू-शाज्ोंके उन बुनियादी सिद्धान्तंके ही 
विरुद्ध हैं जिनपर हिंदू-नमाज आधारित है | 


उच्च न्यायालयके चार विद्वान न्यायाधीशोंने अपनी 
सम्मति व्यक्त करते हुए कहा है कि हिंदू-विधि-विघान पूर्ण- 
रूपसे ठोस हैं अतः कोडकी कोई आवद्यकता नहीं । 


इस विद्या उपमहादेशके हिंहुओंमें; जिनकी इतनी 
बड़ी आबादी है, खम-रिवाजोंकी भिन्नता अनिवार्य है | 


उन्होंने यह भी कहा है--- 


स्मृतियों ओर निबन्धोंकी व्यवस्थासे रहित हिंदू-कानून 
खयं विरोधाभास-सा होगा | 


हिंदू-शात्र स्वीकार करते हैं कि कामवासना इस विश्वर्मे 
नित्य है; किंतु वे इस लिप्साको प्रोत्साहन नहीं देते और 
वासनाका झमन करनेके लिये विवाहके रूपमें इसके सीमित 
संयमित उपभोगकी व्यवस्था की गयी है | पर पाश्चात्त्य 
देशोंमें, जेसा कि एचच्‌० जी० वेल्स महोदय कहते हैं--- 


ध्सतीत्वका स्थान अनियन्न्रित सम्भोगकी खतन्‍त्रताने 
अहण कर लिया है |? 


हिंदू-विवाहके धामिक स्वरूप वह लंगर है जिसने हिंदू- 
समाजकी दृढ़ता शान्ति एवं सुखकों अक्षुण्ण रक्खा है! 
तलाक हिंदूके लिये घुणास्पद व्यवस्था है। आयरिश महिला 
कुमारी मार्गरेट नोबुलने; जो अब बहन निवेदिताके नामसे 
प्रख्यात हैं और जिन्हें हिंदू-परिवारके सम्बन्धर्में निकटसे 
जानकारी प्राप्त करनेका अवसर मिला है, लिखा है--- 


तथाकथित उत्पीड़ित एवं प्रतारित हिंदू-नारी पूर्णताके 
इतनी समीप हैं जितना कोई मानव हो सकता है। एक 
बार पत्नी बन जानेपर सदैव वे पत्नी रहेंगी, भले ही इसके 
लिये औरोंकी साझीदारी खीकार करनी पड़े या यह सम्बन्ध « 
सदैव नाममात्रका ही हो | अन्य पुरुष उसके लिये छाया-- - 
मात्र हो। उसके कदम सदेव पतिके चरणोंका, मृत्युके पथपर 
भी अनुसरण करनेको प्रस्तुत रहें, मारतमें पत्नीके जीवनके- 
ये पवित्र अद्ज हैं | जीवनके हर क्षेत्रमं पविन्नता भारतीयु,ट 
जीवनकी विशिष्टता है | 4“ 


दूसरी तरफ) पाश्चात्य समाजमें प्रचलित ली: पर न्शी 
समानताकी दोपपूर्ण व्यवस्थाकेः जिसका अनुकरण ? 'नेके री] 
लिये हमें कहा जा रहा हैं? कारण तलाककी इद्धिने ४वावह 
रूप धारण कर लिया है और सुखी एवं शान्तिपूर्ण है 28 | 
बहुधा विघटन द्ोता देखा जाता है। अमेरिकामें रे ु 


"है र्ध 


0 8०५ ० कर 5 + की जि लऊतोक 


|॒ (२) 


चार विवाहोंमें एक टिकाऊ नहीं हुआ करतां और ब्रिटेनमें 


प्र्ककी रफ्तार 
्रृ 


कि विवाहके पूर्व कामपूर्तिके लिये सम्बन्ध स्थापित करने 
और विवाहके बाद वेवफाईमें कोई दोष नहीं है; जेता कि 
डार्चेस्टर समितिके विशपने कहा है; नैतिक वन्धन भयंकर 
रूपसे ढीले पढ़ गये हैं और इसके फलस्वरूप परिवारकी 
“थंखला हूट गयी है तथा बच्चे अपने भाग्यके भरोसे अरक्षित 
छोड़ दिये गये हैं। 


* तरह आँखें पहलेकी भाँति देखने 


वर्णव्यवस्था समाप्त करनेकी चेष्टा, हिंदू-घर्मको मिटाने- 
जानता है कि जन्म लेना 
कोई आकरिमिक घटना नहीं है, बल्कि पूर्वजन्मके कर्मोक्े 
परिणामक़े रुपें यह ईश्वरीय विधान है । प्रत्येक हिंदू जानता 
है कि जन्मान्तर ओर कर्मफलसे डंटकारा नहीं पाया जा 
सकता | इसके साथ ही हिंदू-धर्ममें सगोत्र-बिवाहकी 


प्रोफेसर नागूचीके ये शब्द स्मरण योग्य हैं... 

यदि तथाकथित आधुनिक सभ्यताद्वार भारतका 
पर खच्छ और परिष्कृत किया गया तो हमारे लिये यह 
अउुरोंकी और एक विजय तथा देवोंकी पराजय-जैसी होगी।. 


ऐसे व्यक्ति, जो अपनेद्वारा निर्मित कानूनोंकी स्याही 
सूखनेके पहले ही उसके संशोधन करने त्रैठ जाते हैं, सनातन 
धर्ममें रहोब्दल करनेके लिये सर्बथा अयोग्य हैं । सनातन 
धर्ममें हिंदुओंके लिये प्रभी आवश्यक व्यवा है और 
उसके सिद्धान्त समयके साय-साथ नहीं बदलते जाते, जित 
ने और कान सुननेका कास 
करते आ रहे हैं। सर्वदर्शी 

आवश्यक व्यवस्था कर दी है और अहंकार तथा देषसे मुक्त 
होनेके कारण उन्होंने समाजके कल्याणके लिये वैसा किया। 


हिंदुओ । तुम्हारे घरमें आग छग गयी है, यह निश्चय 

समझो कि इसका परिवारपर बहुत बुरा असर पड़ेगा | अपना 

करो ताकि श्रीहरि अपनी असीम अनुकम्पा दरसाकर; 
भारतको वचायें। ( सनम ) 8 


होना तो यह चाहिये कि 


चाहिये। जगह-जगह सभाएँ करके विरोधमें प्रस्ताव 
चा। || 


भस्तावोकी नकल तथा विरोध- 
के तार-पन्न, रजिस्टडड-पतन्न लोकसभाके अध्यक्षके . 
नाम नयी दिल्ली भेजने चाहिये । 
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कल्याणके नियम 


उद्देदय-भक्ति; शनः वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
छेखोंद्राय जनताकों कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रवज्ञ करना 
* इसका उद्देश्य है | 
तियम 
कै (१) मगवद्धक्ति; भक्तचरितः ज्ञान: वैराग्यादि ईश्वर- 
/ पर) कल्याणमार्गम सहायक) अध्यात्मविपयकः व्यक्तियत 
आश्षिपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंकि ेख मैजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें। छेखोंको घटाने-वढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे 
लौगये नहीं जाते | छेखोंमे प्रकाशित मतके ठिये 
सम्पादक उचरदाता नहीं हैं । 

(२ ) इसका डाकव्यय और विश्येपाह्सहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य मास्तवर्षमें ७)) और भासतवर्पसे वाहस्के लिये 
१०) (१५शिलिह्ञ ) नियत है। विना अभ्रिम मूल्य प्राप्त 
हुए पन्न प्रायः चहीं भेजा जाता । 

(३) “कल्याणःका नया वर्ष सौर माघ या जनवरीसे 
आर्मम होकर सौर पौष या दिसम्बरस्म समाप्त होता है; अतः 

्ट माघ या जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी 
महीनेमें आ्राहक वनाये जा सकते हैं; किंतु माघ या जनवरीके 
अड्डके वाद निकले हुए तत्रतकके सब अड्ट उन्हें लेने होंगे | 
“कल्याण? के बीचके किसी अड्डेसे आहक नहीं बनाये जाते; 
या तीन मद्दीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यवसायियोंके विध्ञापन किसी भी 
द्रमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५) कार्बाव्यसे “कल्याण? दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे मेजा जाता है। यदि किसी मासका अझू 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकधरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
चहँसे जो उत्तर मिले; वह हमें मेज देना चादिये ] डाकधरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी अति 
बिना मूल्य मिलनेर्मे अडचन हो सकती है 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-दम १५ दिन पहले 
कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये । छिखते समय आहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये+ मददीने-दो-मद्दीनेंक्रि लिये वदलवाना हो तो 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये | 
प्रता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अड्ढ पुराने पतेंसे चले जाने- 


की अवस्थार्म दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी। 

( ७ ) जनवरीसे वननेवाले आहकोंको रंग-विरंगे चित्रों 
वाला जनवरीका अड्ठ ( चालू वर्षका विशेषाझ् ) दिया जायगा। 
विज्येपाड्ड ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अछ होगा | फिर , 
दिसम्बरतक महीने-महीने नये अछ्ठू मिला करेंगे। | 

( ८ ) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है; आराहक वननेपर वह अछ्ल न हें तो ॥&) वाद 
दिया जा सकता है । 

आवश्यक खचनाएँ 

(९ ) “कल्याण? में किसी प्रकारका कमीशन वा “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है। 

( १० ) आाइहकॉको अपना नामर-पता स्पष्ट रिखनेके साथ- 
साथ आहक-संख्या अवश्य ल्खिनी चाहिये। पन्नर्म 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

(११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये डुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पन्चकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये। 

( १२५) आहकोको चंदा मनीआडरदारय भेजना 
चाहिये। वी० पी० से अछ्ज बहुत देरसे जा पाते हैं | 

(१३ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको 
अलरूग-अछढूग समझकर अलग-अलग पत्रव्यचहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याणःके 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते ग्रेससे १) से 
कमकी वी० पी० श्रायः नहीं मेजी जाती | 

( १४ ) चाह वर्षके विश्वेषाह्ुके बदले पिछले बर्षकि 
विशेषाह् नहीं दिये जाते | 

(१५ ) मनीआर्डरके क़ूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतरूव, आहक-नम्व॒र ( नये आदक हा 
तो “नया लिखें ), पूरा पता आदि सच चातें का 
साफ लिखनी चाहिये 

( १६ ) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र; आहक होनेकी सूचना 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेर 
(गोरखपुर ) के नाम॒से और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेई 
पत्रादि सम्पादक “कल्याण? वो०्गीताप्रेस (गोरस/? 
के नामसे मेजने चाहिये । 

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अछि हर 
रजिस्ट्रीसे या रेल्से मँगानेवार्लेसे चंदा कुछ कम नहीं लिए 


रजि० सं० ए० १७! 
डा० कमल बन्द जी सोगॉगा  ज्त्मत्की सूचना 


हास्य: अ्जियेद्यालजी गोयन्दकाका आगामी पौष कृप्ण अतिपदा ता० १० दिसम्बः 
भंग सत्सज्ञके लिये श्रीइन्दावन जानेका विचार है । वहाँ महीने, दो-महीने कितने दिन ठहर 
होगा, यह अभी अनिश्चित है । गीता-भवन ऋषिकेशकी भाँति अ्रवन्ध करनेके साधन वृन्दावन. 
नहीं हैं, इसलिये जो सजन सत्सड़के उद्देश्यसे जाना चाहें, उन्हें अपने निवास आदिकी सारी व्यवस्थ, 
खयं करनी चाहिये | ---सम्पादक 


गीता-देनन्दिनी सन्‌ १६५५ ६० तीसरा संस्करण 
गरम १२२२९ बत्तीस-पेजी, पृष्ठ-संस्या ४१६, पल्य साधारण जिल्द ॥०), पूरे कपड़ेकी 
जिल्द ॥) मात्र | 


अचदत्तर हजार प्रतियोके दो संस्करण बहुत शीघ्र समाप्त हो गये, अतः द्स हजार प्रतियोंका 


दौसरा संस्करण छापा गया है, जो हाथों-हाथ जा रहा है। अब चौथा संस्करण छापनेका विचार नहीं 
है, अतः जिन्हें लेना हो थे शीघ्रता करें। 


एक अजिल्द प्रतिके लिये डाकखचसहित १।), दोके लिये २०), तीनके लिये २॥>), छके लिये ५।) 
और वारहके लिये १०) तथा एक स्जिल्दके लिये डाकरर्चसहित १०) दोके लिये २०), तीनके ल्यि 
३।०), छःके लिये ६०) और वारहके लिये ११॥।०) भमनीआड्डरसे भेजना चाहिये । 


4 सकी विशेष रियायत मिलती है, अतः यहाँ आईंर देनेसे पहले अपने यहाँक्े / 
गे इससे आपके समय और पैसे बच सकते हैं। । 


>यवपक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
कल्याण के प्राप्य विशेषाडु 
' अपन के ( पूरे चित्रोंसहित )-.प ९४४, चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, 








दुरंगे ुनहरी ४, 

मा तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, लय ६॥), सजिल्द ७॥)। 

७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताइू--पूरी फाइछ दो जिल्दोंमें ( सजिल्द )-..पृ४-संख्या १९१ ८, तिरंगे चित्र 

५ १२) इकरंगे छाइन चित्र ९७५ ( फरमोंमें 2! गल्य दोनों जिल्दोंका १ ०)। 

२३ वें वरषेका नारी-अछ्--.पृछ-संख्या ८०० ” चित्र २ सुनहँरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, 
मूल्य ६७०), सजिल्द ७।८-) मात्र | ' 

३४४, कविता ४६, संगृहीत ९९, चित्र २४८, 

२६ वें वर्षका भक्त-चरिताइ---पूरी फाइल, पृष्ठ १५ १२, लेक-सं 
चित्र २०१, मूल्य ७) मात्र । 


जे 0 5 तिरं 
२७ वे वषका के अ्ू--.पृ8-संख्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बहसंस्यक चित्र, मूल्य ७॥)। 
२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद- पिण्णुपुराणाहू-..पृष्ठ-संस्या ८००, चित्र तिरंगे 


कर १०, इकरंगे छाइन १९१, 
( फरमोमें ), मूल्य ७॥) सजिल्दका मूल्य <॥॥) है। न 
अवथापक--कल्याण', पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


